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` प्रस्तावना 


आये साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है । यह अपौरुषेय धारा 
अनवच्छिन्न परम्परा से प्रवाहित अदिति के अनन्त रूप को धारण 
कर रही है। काल और देश इसके बाह्य आवरणों के परिवर्तित रूप 
की प्राप्ति में सहायक अवश्य ही रहे हैं, किन्तु अन्तः सलिला के 
अक्षुण्ण सारस्वत प्रवाह की अभिव्यक्ति आज भी सुलभ . एवं 


सुरक्षित है । बाह्य स्तर का आवेश मूलक अनेक खण्डन-मण्डन पूर्वे- . 


पर के सिद्धान्तो के थपेड़ों से आकम्पित एवं आन्दोलित हो रहे हैं- 
इसमें सन्देह का अवसर कहाँ है? किन्तु अन्तः दीप्ति का यह आवरण 


के आकार का स्फुरण मात्र है, आवरक की संमाम्ति के साथ यह " 


महाज्योति: के साथ नित्य समन्वय समुपलब्ध है। मन्त्रमयी मूर्ति 
मनोमयी मूर्ति के साथ ऐक्य स्थापन करती हुई आज की भावनात्मक 
प्रतीकात्मिका भौतिक मूर्ति के रूप में जन मन की ब्राह्म अभिव्यक्ति 
ही तो है। मन-मनन और मन्त्र के द्वारा प्रतिष्ठा के विना चित्त द्रति 
रूपा सरस्वती का अवस्थान कहाँ हो सकता है? | 

यह श्रौत धारा अतीत सभ्यता ओर संस्कृति को आत्मसात्‌ कर 
वर्तमान कलेवर में अभिव्यक्त हुई और यह वर्तमान से अनागत की ओर 
अग्रसर हुई; इस प्रवाहित धारा का प्रभव आज भी अलक्ष्य है, किन्तु 


इस आर्य भावना का प्रभाव आज भी जाग्रत और जीवन्त हैँ। शाक्त, 


भावना के इतिहास का अनुधावन करने पर गङ्गोत्री के हिसवाह के 
समान वैदिक साहित्य .को ही तान्त्रिक क्रियात्मक साधना का भ्रुव 
पद के रूप में मानना पड़ेगा । वेदोचर भावना की सूल ज्योतिः का 
दीर्घ-युगवाहित सुनियन्त्रित स्वरूप इसी में परिनिष्ठित एवं प्रतिष्ठित 
“है । आदिमानव की चित दीप्ति का अनतिवतेनीय रूप का सङ्कत 
इसी मूलघारा पर अवलम्बित है और प्राण के साथ सम्पृक्त सनातन 


और अच्छेद्य है। अध्यात्म प्रगति की उपयोगिता की इति श्री. 


सम्भव ही नहीं है। . 


+ 
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इस सनातन साहित्य का परम प्रधमनं उपजीव्य हिला देवदाद 
है। इसमें क्रिया और भाव दोनों का समान स्थान है । क्रिया के द्वारा 
भाव की अभिव्यक्ति है, भाव ही धारक और पोषक है। क्रिया में चेतना 
बहिरावृत्त और भाव में अन्तरावृत्त है। धी, ध्यान; चित्तता; क्रिया 
का जीवन है। साधना और साध्य का सेतु ध्यान है। ध्यान-तन्मयता 


'शक्ति की दीप्ति, आत्मा, विश्व और परमशक्ति के सायुज्य में पर्यव- 


सित होती है। शक्ति का स्वरूप एवं विभूति ही अनुध्येय है और वह 
देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित है । निदिध्यासन धी भाव-प्रवणता 
भावात्मक देवता है । कर्म और प्रज्ञा ये दोनों ही धी के अर्थ हैं। 
विश्वभुवन रक्षक शक्ति हो धीर है, जो धी का स्वभाव है, यह अप्रज्ञा 


के मध्य में आविष्ट हो प्रज्ञा के उन्मेष की उपलब्धि है, विश्व की 


“ गोप्त्री शक्ति ही धीर है, कमं और प्रज्ञा ये देवत वैभव हैं। “इनो 


विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः पाकम्‌ अत्राविवेश”। 


` देव या देवी यह यौगिक परिभाषिक शब्द है। वैदिक साहित्य 
के विश्‍लेषण की ओर दृष्टिपात करने पर निर्वचन ही अर्थ की 
प्रतीति में एकमात्र अवलम्बन है । 'दिव्‌” धातु से देव की निष्पत्ति है, 


“सच नाम धातुजमाह” इस सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में आचायों ने 


स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ घ्रातिपादिक दिव्‌ का व्यवहार है, . 
घातुका नहीं । (दीप्ति या आलोक अर्थ को कहने वाली 'दिव्‌? का 
निर्देश किया गया है । निरुक्त में देव का निर्वचन करते हुए लिख! गया 
है-'देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा द्ुस्थानो भवतीति वा । 
यो देवः स देवता? । 'प्रातिपदिक दिव्‌ द्युलोक या आलोकमय आकाश 
का बोधक है आसमन्तात्‌ काशते इति। आकाश शब्द भी चारो 
ओर परिव्याप्त दीप्ति अर्थ को लेकर प्रयुक्त है, और इसी आकाश 
के लिए प्रयुक्त “दिवा” शब्द इसका प्रवृत्ति-निमित्त है। इस वैदिक 
विश्लेषण के आधार पर दिव्‌, दिवा, देव ये शब्द एक ही भावना का 


आयाम या प्रकाश है । इसी भावना को आलोक या चिन्मयभूमि 


कहा जा सकता है। इस देवता या देवी का स्वरूप प्रकाश ज्योतिः 
है। बाह्य आलोक ही अभ्यन्तर प्रकाश के रूप में बोध. या जागता, 


` चिति या विवेक है, दूसरे शब्दों में वेद है । इस बोध का फल प्रज्ञान,” 


संज्ञान और संवित्‌ है । अतः देवता साधक का आत्मज्ञान है। उषा 


` १. ऋग्वेद ( १।१६४।२१ ) २. निरु० ७।१५ 
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की अरुण आभाँ से पृथिवी के जन-जन में चैतन्य और बोध के 


“सश्वार के साथ नव जागरण-का सन्देश मिलता है.। वेद में बुध का 


प्रयोग होने पर भी वोध शब्द प्रयुक्त नहीं है । बुध्न्य शब्द का बहुधा 
प्रशोग मिलता है “उपरि वुध्न्य एषाम्‌” ( लृ. १२४७७ ) ऋतस्य 
बुध्न्प ( ३।६१।७ ) संस्कृत में इसी भावना के प्रवाह में बुध का अर्थ 
सचेतन होता है। वेदि में अग्निशिखा सांप की फणा के समान 


जागती है, इसीलिये अग्नि के लिए 'अहिर्बुब्न्यः” प्रयोग किया गया. 


है। हठयोग के वर्णन के प्रसङ्ग में मूलाधार में स्थित सर्परूपिणी 
कुण्डलिनी का वर्णन मिलता है । इस प्रकार .यह स्थिर होता है. कि 
अहिर्बुध्न्य शब्द का चरम सत्य चेतना का बोधक है । 1613 50982- 
ested that Aryan ‘Budhu’ meant the place of growth of 
५।५/०९ 1,056. यह संज्ञा परम अयन है और इसका फल पूर्ण प्रज्ञा 


या संवित्‌ है ( ऋ. ५।५८।१ ) देवता की अपर ज्योतिर्मय अर्थ का | 


बोधक वसु है, इससे निष्पन्न उषस्‌, उस्न, वासर, विवस्वत्‌ , वसुमति 
वसिष्ठ है। अवेस्ता में 27५७ है, जो वहाँ दीप्ति का बोधक है। 


` इसी आलोक अर्थे को लेकर क्लीवलिङ्ग वसु शब्द का धन के अर्थ 


में प्रथोग किया गया है । विवस्वान्‌ यह' परम देवता की संज्ञा है, 


` जिसका प्रतीक सूर्य है।, 
अवेस्ता में वसिष्ठ = ज्योतिष्मत्तम के लिए ४1159 स्वर्ग 


( चिन्मयमूति ). और ७०7४४ परम पुरुष की संज्ञा मानी गई है। 
एक महान्‌ आत्मा देवता है, और वह सूर्य,है, इसी लिए ऋषि ने 
कहा है, जो क्रियाये हैं, स्थिर हैं, सभी का आत्मा सूथ है, इसी 
ज्योतिः स्वरूप अखण्ड आदित्य की विभूति अन्य देवता हैं । इसी 
ज्यतिः को पक्षवान्‌ दिव्य सुपर्ण कहा गया, है। इन्द्र, वरुण आदि 
अ संज्ञामात्र हे । अवेस्ता और वेद एक ही धारा का वहन कर 
रहा है । (थम 

आये हृदय में देवता के प्रति अभिनिवेश ज्योतिः के लिए ही 
अभिनिवेश है। वसिष्ठ ने आये का लक्षण करते हुए ज्योति: जिनका 


. अग्रगामी है--यह दिया है ॥ “तिस्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः” | 


( ऋ. ७।३३।७। ) इसी प्रकार ज्योतिः. स्वरूप तीन वाक्‌ को भी 
अग्रज्योति: कहा गया है। ( ७१०१।१ । ) वे ज्योतिः स्वरूप गुहामें 


सञ्चिहित है । निरुक्त में गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति” कहा 


गया हे. 50 


ल 


~ 
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देवता के निरूपण. प्रसङ्ग में ज्योतिः कै साथ समन्वय प्राप्त होना 
हे, साथ ही अखण्डिता व्यापिका एक शक्ति के साथ भी देवता का 
अभेद है । देवगण या आदित्य अदिति के पुत्र है। अदिति अखण्डिता 
शक्ति है। वह अनन्त स्वरूप है, जिसका प्रतीक आकाश या व्योमन 
है, आकाश में आदित्य ज्योति: ताप का विकिरण करती है, जिससे 
सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि है । 


ऋनसंहिता में दिव्‌ और व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है 
इनमें प्रथम शब्द ,में द्योतना या ज्योतिः की भावना है, दूसरे शब्द 
से व्याप्ति और तुङ्गता की ओर संकेत है। पद पाठ में वि+उमन्‌ 
प्रयोग है। अब्‌ धातु का उन्नीस अर्थ है, किन्तु प्रसाद, अधिक्षरण और 
संवरण इन अर्थों में इस धातु का विशेष व्यवहार है । व्योमन्‌ शब्द 
उणादि सूत्र से निपातन के द्वारा सिद्ध है, अब्‌ + मन्‌ टिलोप अवते८- 
लोपश्च ( उणादि १।१४० ) व्येमन्‌ संवरण का ऊम्‌ के साथ सुस्पष्ट 
सम्बन्ध सुचित होता है। अधिदेवत अध्यात्म दृष्टि से वाक्‌ या ऊम्‌ 
का अविनाभूत परिस्पन्द हे । “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं भारती वाक, 
( ऋ १०।११४।८:) इतना सत्य है कि पर ब्रह्म के समान परम 
' शब्द का व्योमन्‌ के साथ प्रयोग उपलब्ध होता है । यह अक्षर परम 


व्योमन्‌ गौरी वाक्‌ है । इस प्रकार परम व्योमन्‌ दक्ष का जन्मस्थान 
और अदिति की योनि है । 


पूर्वोक्त विश्लेषण से यह सत्य है कि दीप्ति एवं चेतना के रूप में 
देवता प्रत्यक्ष सिद्ध है। देवता की किसी भी विभूति की उपासना 
कर इसका पयवसान आदित्य द्योतना में होता है, देवता आदित्य या 
अदिति के पुत्र हैं, अतः देवत्व की प्राप्ति परम ज्योतिः की प्राप्ति 
` है, दुर्गा के मध्यम चरित्र में उपलब्ध ज्योतिः स्वरूपा देवी के चरित्र 
की तुलना करे! । - 


देवता का स्वरूप :— 


शक्ति की कोई भी उपासना ज्योतिः की उपासना से अतिरिक्त 
नहीं है । इतना सत्य. है वैदिक साधना में मूर्ति की प्रधानता नहीं है । 
`. संहिता में देवताका अमर अर्थात्‌ अमूर्तं या चिन्मय स्वरूप स्पष्ट 


१. अतुल तत्र तत्तेजः सवंदेवशखैरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ ( दुर्गा २१२ ) 
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है। 'ये स्था निचेतारो अमुरी:” (क्र. १०६१) 
होने पर भी वह अरूप या निराकार नहीं है ॥" 


निरुक्त के सप्तम अध्याय में देवता के आकार के विषय में विचार 
किया गया है । देवता का आकार माना गया है । यह विचारणीय 
हैं कि देवता का आकार मनुष्य के समान है या नहीं ? सचेतन 
व्यक्तियों के समान उनकी स्तुति एवं आह्वान किया जाता है, मनुष्य 
के समान ही उनके अङ्ग, प्रत्यङ्ग और क्रियाकलापों का वर्णन 
मिलता है-। अन्य पक्ष का कहना है कि, अग्नि, आदित्य, वायु आदि 
देवताओं का आकार मनुष्य के समान नहीं है, मन्त्रों की वर्णना के 
अनुसार तो इनका आकार सचेतन प्राणी के समान ही है। देवता 
का स्वरूप अपुरुष के समान है। अपुरुष विधवादियों के मत में 
सचेतन या अचेतन जो कुछ भी देखा जाता है--सभी देव स्वरूप हैं, 
अतः उनपर विग्रहवान्‌ होनें का आरोप समीचोन एवं प्रयोजनहीन 
है । पुरुष विधवादी के मत में इन सबकी अधिष्ठातू चेतना पुरुषाकार 
है' । देवताओं का अधिभूत आकार और उसके स्वरूप के मध्य में 
एक भाव विग्रह माना गथा है। किन्तु, उपासना के समय इसके 
विग्रह को मूत रूप देने की न तो आवश्यकता है न अनुभूति है । 
जेसे अग्नि की उपासना के समय प्रत्यक्ष अग्निका अवलम्बन करते 
हैं, अपुरुष विधिवादी का अनुभव विशुद्ध चैतन्य है और पुरुषविधि 
अग्नि के पुरुष विग्रह की भावना करते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्नि को 
जगह अग्नि का अधिभूत विग्रह की स्थिति नहीं है। देवता को 
वस्तुतः अमूर या अमूर्तं मानने पर भी यास्क ने दोनों दुष्टियों का 
समन्वय कर अध्यात्म चेतना के सम्पक में एक विशिष्ट ज्ञान की भव- 
तारणा को है । जो इन्द्रिय ग्राह्य है, उसकी उद्बुद्ध एवं उदीप्त चेतना 
अरूप में उत्तीर्ण होती है, तब वहाँ रूप का निराकरण देखता है और 
ऐसी स्थिति में तात्त्विक दर्शन होता है, भाव वस्तु में अवतीणे होता 
है और वस्तु के मध्य भाव की स्फूति देखता है। मानव की देवो- 
पासना में पुरुष विधाता की छाप अपरिहाय एवं -अनिवाये है। 
परम देवता को पुरुष शब्द से भी कहा गया है। पुरुष मनुष्य का 
ही आकार है । पुरुष सूक्त के अधार पर पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन 
जो शतपथ ब्राह्माण में उपलब्ध है, उसका द्रष्टा पुरुष नारायण 


(५) 
२७) देवता के अमुर 


१. निक्त ७७ । 


a 


a ah ड य 
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( ६) | है 


और देवता आदित्य है। इस प्रसङ्ग में दो प्रकार के देवता का 
निर्देश मिलता है (१) कर्म-देव (२ ) आजान-देव । उत्कृष्ट 
कर्मं से देवत्व की प्राप्ति करने वाला कर्मे देवता है और सृष्टि 
की आदि में उत्पन्न आजानदेव है। यह कमंदेव से श्रेष्ठ है। 
थे शतं कर्मदेवानाम्‌ आनन्दा: स एक आजानदेवानाम्‌ आनन्दः 
( बु. ४।३।२ ) सूयं आदि आजानदेव हैं । अन्यत्र कमेंदेव का गुणगान 
भी मिलता है। ये शतम्‌ आजानजानां देवानाम्‌ आनन्दः स एको 


देवानाम्‌ आनन्दः। ( ते. उ. २८ ) पुरुषसूक्त का द्रष्टा नारायण 


और देवता आदित्य है। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ब्रह्म का दो रूप वर्णित है, मूर्तं एवं 
अमूर्ते; जो मूतं है वह मत्यं स्थावर एवं सत्‌ है, जो अमूर्तं है वह अमृत 
जङ्गम एवं त्यत्‌ है। मूते का सार अधिदेवत दृष्टि से तपन या 


आदित्य है और अध्यात्म दृष्टि से चक्षुः है, इसी प्रकार अमूत का _ 


सार अक्षि पुरुष और मूतं का सार आदित्य मण्डलस्थ पुरुष है । इस 


' पुरुष का रूप विद्यूत्‌ रेखा, कमल एवं अर्नि-शिखा के समान है। . 


अमूर्ते की मूति प्रत्यक्षदुष्ट आदित्य है। विश्लेषण से यह अवगत 
है कि आये देवोपासक थे, किन्तु मूर्ति या देवायतन नहीं थे। देवता 
को न मानने वाले के प्रति इनकी घुणा थी, अतः, अदेववादी वेद में 


८ 


श्रद्धास्पद नहीं थे। 


चेद्कि देवता का गुण और कर्म :-- 

८ अजर और अमृत यह देवता का प्रधान लक्षण है । मनुष्य के 
लिए भी प्रम पुरुषार्थ विजर और विमृत्यु होना है। जरा और 
मृत्यु प्रकृति का परिणाम है, देवता इससे परे है, वह सत्‌ या सत्य 


` स्वरूप है । उसकी सत्यता से ब्रह्माण्ड के भूत भौतिक पदार्थ सत्‌- है, 
- इसीलिए वह सत्पति हे । इस सत्य सत्ता में कालगति न होने से काल. 
` से अपरिच्छिन्न है, इसी की सूचना पतञ्जलि ने 'स पूर्वेषामपि गुरु: 


कालेनानवच्छेदात्‌? ( यो. सू, १ १।२६ ) अनादि है, अतः काल से 
अवच्छिन्न न होने से वह सभी में श्रेष्ठ है। वह किसी के कारण नहीं 
अपि स्व॒ से स्व का धारण-पोषण करता है, अतः स्वधावान्‌ है-। 


. जरा, व्याधि और मृत्यु के जय के लिए सङ्चुल्प लेकर बुद्ध ने घर का 


त्याग किया था, जरा के जय से जीवन के उल्लास का परिचय है । 


6 सूर्य की उपासना के भूल में विष्णु के परमपद से मृत्यु या अमृत चेतना 
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` का उत्स हे । ( ऋ. १।१०४।६ ) जिसकी महिमा से युवा अकुमार 
अर्थात्‌ नित्यतरुण रहता है। ( ऋ. १।१५५।६ ) ऋग्वेद में स्थाणु 
और जङ्गम में एक होकर रहने से असुर संज्ञा देव की मानी गई है, 
“महद्‌ देवानाम्‌ असुरत्वमेकम्‌ ( ऋ. ३।५५ ) प्रचेताः शब्द से देवता 
का व्यवहार करते हुए उसको चिन्मय अर्थात्‌ उसकी आभा सर्वत्र 
परिव्याप्त है-इसकी सूचना दी गई है । हमलोगों की दृष्टि अचिति 
या अविवेक से आच्छन्न है-इसीलिए हमलोग नचिकेता है, भौर 
देवता चिकित्वान है, सब देखते हैं और जानते हैं । र 


वेद में देवबहुत्व की अनायास ही प्रतीति होती है, किन्तु गुण 
और कर्मे का विचार करनें पर बहुत्व एकत्व की भावना पर स्थिर 
हे । वह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ में देवता की संख्या की दृष्टि से शाकल्य 
के साथ याज्ञवल्क्य का विचार उपलब्ध होता है । याज्ञवल्क्य से 
शाकल्य ने जिज्ञासा की है कि देवता कितने हैं? उत्तर में कहा तीन 
सौ, तीन हजार, और तीन । क्रमशः संख्या को कम करते, हुए कहा 
देवता एक है । यह प्राण है, जिसको तत्त्ववेत्ता बह्म या त्यत्‌ कहते हैं । 
यह प्राण ब्रह्म ही विभिन्न लोक में अर्थात्‌ मनो ज्योति में, आलोकित 
चेतना की विभिन्न भूमि में. अभिव्यक्त होता है--शरीर, पुरुष, 
आदित्य पुरुष या छाया पुरुष। ये सभी अधिष्ठात्री देवता हैं। 
हृदय की प्रतिष्ठा पश्ववृत्ति प्राण में है और प्राण की प्रतिष्ठा 
नैतिनेति के द्वारा सूचित असङ्ग आत्मा में है, ये विज्ञान, आनन्द, 
ब्रह्म है। ( ब्‌. उ. ३।९ ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने एक देववाद 
( Monotheism ) देववाद पराक्‌ ( 00९०४९ ) दृष्टि से इष्टज्ञय 
है और ज्ञान के इष्ट होते पर प्रत्यक्‌ ( 9७७।९०।५ ) अनुभव 
स्वरूप है । इसीको याज्ञवल्क्य ने त्यत्‌ कहा है । इसी लिए दुर्गा 
सप्तशती के दशम अध्याय में-- : 


“एकेवाहुं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । े 
पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः॥ ( १० ) 
गीता में भी एकदेववांद का समर्थन विभूति के रूप किया गया 
है। बौद्धो ने महाशून्य में हजारों देवों और देवियों की भीड़ कर 
दी है। 
ईश्वर की सर्वात्मकता का प्रदर्शन करते हुए वेद में लिखा गया 
है--तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो 
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दण्डघारी विचरणशील वृद्ध, तुम अनन्त मूर्ति में प्रकाशमान हो 


अर्थात्‌ नानामूति में जन्म ग्रहण करते हो । 


त्वं स्त्री त्वं पुमनासि 
त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्वसि 
त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः । (अथ. सं. १०।८।१७-२६) 
देवता की प्रकाशरूपता का विवरण प्रस्तुत करते हुए वेद में 
लिखा गया हे कि सुयंरश्मि के समान स्वयं प्रकाश चेतन्य पदार्थं है । 
यह स्वप्रकाश चैतन्य ही भूत भौतिक रूप जगत्‌ में सर्वत्र परिव्याप्त 
है । .यह स्वप्रकाश चैतन्य ही परमात्मा है, जो ब्रह्माण्ड में 
तिर्यक्‌ भाव से परिव्याप्त है । यह जागतिक वस्तुओं के अधोभाग में 
अवस्थित है ? या उपरिभाग में अवस्थित है ? मन्त्र में 'स्वित्‌” शब्द 
का दो बार प्रयोग होने से इन दो विकल्पों की सूचना है। 
` स्वगं प्रकाश चैतन्य सभी वस्तुओं के मध्य में वस्त्र के वृहत्‌ तन्तु 
के समान परिव्याप्त है। किसी वस्तु के अधोभाग में भी चिद्वस्तु विद्य- 
मान है और ऊपर के भाग में भी चिद्वस्तु की अवस्थिति है, यह 
चतन्य केवल मध्य भाग में ही है ऐसी वात नहीं है। मृत्तिका जिस 
प्रकार घट में सववत्र अनुस्यूत है उसी प्रकार उपादान की उपादेय में 
सवंत्र परिव्याप्ति है। अतः, चैतन्य उपादान एवं उपादेय में सर्वत्र 
परिव्याप्त है । 
सभी भूतभौतिक पदार्थ वितत सूर्य की रह्मि के समान 


स्वप्रकाश चैतन्य तेज का धारके है। चिदेकरस वस्तु का सद्रूप ही 


सार है। चित्‌ को. सडूप न मानने पर बन्ध्या पुत्र के समान यह 
असत्‌ होगा, अतः, चिदेकरस वस्तु का सार सद्रूप है। सभी जगत्‌ में 
इसी की परिव्याप्ति के कारण सद्रूप में भासमान है। जिस वस्तु 
का अस्तित्व है, उसकी महानता के विषय में क्या कहना है? 
"इस उल में “स्वधा” शब्द कहा गया है, यह स्वधा ही पारमेश्वरी 
शक्ति है। यह्‌ शक्ति और परमात्मा दोनों ही जगत्‌ के कारण है। 
; तिरश्रीनो विततो रश्मिरेषा- 

मघः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्‌ महिमा न आसनत्‌ 
' स्वघा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ( क्र. 51७1१७६ ) 


> 
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भारतवर्ष में विभिन्न उपासक सम्प्रदाय विभिन्न रूप में उपासना . 
में रत हैं। कोई पिता रूप में, कोइ बन्धु रूप में, कोई सम्प्रदाय सखा, 
कोई सम्प्रदाय माता के रूप में, कोई माता-पिता उभय रूप में 
उपासना करता है, किन्तु विभिन्न रूप में उपासनाः करनें पर भी 
विरोध की सम्भावना नहीं है, ये विभिन्न उपासनाएँ भारत को देन 
है। उपासकों में .परस्पर विभेद की दृष्टि से सम्प्रदाय के द्वारा 
अपप्रयास करने पर भी इसकी अखण्डता एकता सुस्पष्ट है। स्वार्थ 
प्रणोदित नीच व्यक्ति सम्प्रदाय के आधार पर विच्छेद और विद्वेष 
करने का प्रयास तो करते ही हैं। वेद धारा के द्वारा प्लावित - 
पवित्रीकृत भारत ईश्वर की धारणा के लिए अन्यत्र मधुकरी करने 
की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता हैं। भारतीय ईश्वरत्व 
सङ्कुचित रूप में अवस्थित नहीं है। उतेषां पिता उत वा पुत्र एषामु 
उतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो 
जातः स उ गर्भे अन्तः ॥। ( अथ. १०।२३।४-२९ । ) 


इश्वर का एकत्व :_ | 
देवी, देवताओं के एकत्व की चर्चा से सामान्य लोगों की यह 
धारणा है कि ईश्वर का बहुत्व माना गया हैं। ईश्वर सुष्ट जीव, _ 
मनुष्य और देवता की अनेकता ईश्वर के अनेकत्व का कारण नहीं . 
है, देव-देवियाँ ही जब अनेक नहीं हँ, तब ईश्वर के अनेकत्व का प्रश्‍न 
ही कहाँ उठता है। ईश्वर के समान कोई नहीं है, अतः ईश्वर 
सर्वातिशायी एक है ।--वाजसनेयी यजुः संहिता में कहा हैं-- 
“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यशः” । (यजुः ३२ अ.) 
महीधर ने अपने भाष्य में कहा हैं “यस्य पुरुषस्य प्रतिभा 
प्रतिमानम्‌--उपमानं किञ्चिद्वस्तु नास्ति, अत एव नामः प्रसिद्धं महद्‌' 
यश: यस्यास्ति सर्वातिरिक्तयश्ाः इत्यथंः ( १।३२।३ ) जिस प्रमाण 
से ईश्वर की सिद्धि है, उसी प्रमाण से इसका एकत्व भी सिद्ध क है। 
एकत्व की सिद्धि. के विना ईश्वर की सिद्धि ही सम्भव नहीं है । 
किसी एक कार्य की विरुद्ध इच्छा-सम्पन्न दो ईश्वर के रहने प्रे 
किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । यदि जित भी ईश्वर की इच्छा 
` प्रतिहत होगी तो वह अनीश्वर . होगा । दो में एक के अनुसार काय 
होगा, अतः, जिसके अनुसार कायं नही होगा वह अनीश्वर हो 
जायगा । (न्या. सू. ४।१।२१ oe दया र 
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पातञ्जल सूत्र के व्यासभाष्य में कहा है--“तःच तस्येश्वय 
- साम्यातिशयविनिर्मुक्तम्‌, न तावद्‌ ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते । 
यदेवातिशयि स्यात्‌ त देव तत्स्यात्‌ । तस्माद्‌ यत्र काष्ठा प्राप्तिरै- 
श्वर्येस्य स ईश्वर इतिः'" ””"""" तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयैविनिर्मुक्त- 
मैश्वर्यं स एवेश्वरः ( पा. सू. व्या. भा. १४२४ ) 


वाचस्पति ने कहा हैँ कि अनेक ईश्वर मानने पर कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि, ईश्वर में रागद्वेष न होने के कारण ये विरुद्ध इच्छा 
सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। इस विषय में यह्‌ विचारणीय है कि 
विरुद्ध इच्छा न होने पर एक ईश्वर की इच्छा से ही कार्य हो सकता 
है, अतः अन्य ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इस 
प्रसङ्ग में यह कहा जा सकतां है कि कोई भी ईश्वर नहीं होगा, 
क्योंकि, परिषद्‌ सभ्यों के द्वारा एकमत होकर कार्य करने पर उस 
कार्य में किसी एक का कतुंत्व नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में परिषद्‌. 
_ के सभ्य के समान एक भी ईश्वर नहीं रहेगा । अनेक ईश्वर के रहने 
पर भी वे एक साथ काये नहीं करते हैं, क्रमिक रूप में सभी ईश्वर 
कार्य करते है--यह कथन भी ठीक नहीं है । ईइवर का ऐश्वय नित्य 
है, नित्य ईशना रहने पर क्रमिक कार्य की सम्भावना ही नहीं हो 
सकती है । नित्य ईशना आज कार्य करेगी और दुसरे दिन कार्य नहीं 
करेगी--यह सम्भव नहीं है। ईशना रहने पर कार्य न करने पर 
र तहीं रहेगी । अतः पूर्वोक्त वैदिक निर्णय के अनुसार ईड्वर 
एक | | 


` ईश्वर की कारुणिकता :-- 


न्यायसुत्र में वात्स्यायन ने कहा है कि वेद-शास्त्र का प्रामाण्य 
आप्त प्रमाण मूलक है। आप्त के प्रामाण्य का क्या कारण है? इस 
जिज्ञासा के उत्तर में कहा गया है कि आप्त व्यक्ति जिस विषय का 
` उपदेशं करता है, उस विषय का उसे साक्षात्कार रहता है । सुदृढ़ 
प्रमाण के द्वारा वह आप्तकतुंकत्व निश्चित होता है । आप्तपुरुषो की 
प्राणियों के प्रति दया होने के कारण एवं साक्षात्कार किये गये 
यथार्थ वस्तुओं के प्रतिपादन करने की इच्छा भी उनमें रहती 
हे--इन तीन विशेषणों से विशिष्ट पुरुष ही आप्त होता हे. 
= वाचस्पति मिश्र ने इन्द्रिय की पदता को भी चतुर्थ विशेषण के रूप 


me सञ्चिविष्ट किया है । शरीर भुवन आदि का निर्माता पुरुष सभी 
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वस्तुओं के तत्त्व का ज्ञाता सर्वैज्ञ होता है। स्वभावतः वह क्लेश 
कर्म विपाक एवं आशय-वासना से रहित होता है। ऐसे ईश्वर 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से रहित होता है, 
अर्थात्‌ इन पाँच प्रकार के क्लेशो से वह रहित है, पाप पुण्य कर्म 

हीं रहते हैं। कर्म का फल जन्म आयु और भोग एवं भोगानुकूल 
वासना संस्कार भी नहीं रहते हैं, साथ वह अतिशय कारुणिक हे । 
सामान्य प्राणी अनेक दुःखों से सन्तप्त रहते हैं, अपने हित की प्राप्ति 
और अहित के परिहार के उपाय को वे नहीं जानते हैं, इस कारण 
से वे करुणा से परिव्याप्त रहते हैं। राग और द्वेष से परिपूर्ण व्यक्ति 
को अन्य की अज्ञता और दुःख को देखकर करुणा नहीं होती 
है। रागद्वेबशून्य व्यक्ति को अज्ञ और, दुःखी को देखकर सन्ताप होना 
स्वाभाविक है । ईश्वर प्राणियों की हित प्राप्ति और अहित 
परिहार के साधनों को जानता है, अतः, उपदेश किये विना नहीं 


रह सकता है। और अयथार्थ उपदेश भी नहीं कर सकता हा 


इसलिये परम कारुणिक परमेश्वर पृथिवी आदि की सृष्टि कर उनके 

हेत की प्राप्ति और अहित के परिहार के उपायों का भी उपंदेश 
करता है। सन्ततियों के प्रति माता, पिता, सखा, बन्धु के रूप में 
परमेश्वर की करुणा स्वभाविक है। साहित्य दर्पण में इसी दृष्टि से 
कहा हैं--स्थायि-वत्सलता स्नेहः पुत्रास्त्वालम्बनं मतम्‌” ( सा. द. 
३।२५१ ) स्नेह ही वत्सल्यरस का स्थायिभाव हैं। ईश्‍वर का 
कारुण्य और उनके उपासकों के प्रति उपास्य का स्नेह वात्सल्य पूर्वोक्त 
ऋग्वेद के मन्त्रों से ही सुस्पष्ट है। पिता, माता के रूप में अराध्य 
होने के कारण ही उनमें निरतिशय कारुण्य मानता उचित है । 


इश्वर मे करुणा मानने पर मीमांसको की आपत्ति :-- 

` मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते हैं, अतः, करुणा का प्रश्न ही 
नहीं उठता है । ईश्वर आप्तकाम है, अतः, उसके लिए प्राप्त करने 
योग्य कोई वस्तु नहीं है, सभी वस्तु प्राप्त रहने के कारण प्राप्तव्य 
किसी वस्तु की अभिलाषा सम्भव नहीं है। लीला और क्रीडा ईश्वर 
का स्वभाव होने से लीला विस्तार के लिए सृष्टि यह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकिः लीला से अप्राप्त किसी सुख के लाभ की सम्भावना न 


होने से क्रीडा भी सङ्गत नहीं है । करुणा के कारण सृष्टि विस्तार _ 


भी: समीचीनं नहीं है। करुणा के कारण जगत्‌ की सृष्टि मानने पर 
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दुःखमय सृष्टि नहीं होती यह मानने पर की स्वेच्छा प्रेरित सृष्टि 
नहीं है, प्राणियों के धर्म और अधमे की अपेक्षा कर सृष्टि होने से 
इनका अधर्मे ही दुःखंबहुल सृष्टि का कारण है। यह सत्य है कि 
अधर्मं दुःख का साधन हैं, किन्तु, अचेतन अधर्म ईश्वर से अधिष्ठित 
हुए विना दुःख का साधन नहीं हो सकता है । कारुणिक ईश्वर को 
दुःख का अधिष्ठाता होना उचित नहीं है। जीव को संसार से वैराग्य 
उत्पन्न होने के लिए दुःख का अनुभव भी आवश्यक है। अधर्भ का 
अधिष्ठाता होने पर ईश्वर का कारुण्य समाप्त नहीं होता है । प्रत्युत 
दुःखमय सृष्टि से ईश्वर का कारुण्य ही समर्थित होता है। यह 
व्याख्या तो पङ्क में पैर डालकर पुनः उनके धोकर साफ करने के 
समान है। कारुणिक ईश्वर की जीव के लिए दुःख की उत्पत्ति से 
विमुख रहना ही उचित है । अधर्म का अष्ठाता न होने पर दुःख की 
अत्यन्तिक निवृत्ति रूप अपवर्ग अनायास ही सुलभ होगा । 


इन आपत्तियो के समाधान में आचार्यों ने कहा हैःकि, ईश्वर की 
अतिशयित महिमा रहने पर भी अनित्य धर्म और अधर्म ईश्वर की 
महिमा से कभी भी नित्य नहीं हो सकते हैं। धर्म और फल की 
उत्पत्ति कराये विना विनष्ट नहीं होते हैं । धर्म का सुख की उत्पत्ति- 
सामर्थ्य-सम्पत्त और अधर्म दुःख की उत्पत्तिसामर्थ्यं सम्पन्न है, ईश्वर 
इनको अन्यथा नहीं'कर सकता है और फल प्रदान के विना विनिष्ट 
भी नहीं हो सकता है। फल प्रदान से पूर्वं अधर्म का विनाश ईश्वर 
तही कर सकता हे । अतः कारुणिक होने से इनका विरोध नहीं है। 
जीव के कर्मो की अपेक्षा के विना ही जगत्‌ की सृष्टि मानी जाय तो 
जीव का शरीर लाभ आदि आकस्मिक हो जायेगा । ईश्वर का 
काय कर्म-निरपेक्ष मानने पर ही कारुण्य के मानने में आपत्ति हो 
सकती है । गौडपाद ने भी कहा है 'देवस्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य 
का स्पृहा? ( आ. प्र. & ) न - 


शाक्त धारा :-- 


न शक्ति साधना की विस्तृत अलोचना तन्त्र शास्त्र से उपलब्ध है । 
. आदि मानव की आदि देवता शक्ति ही है । आर्यों के मध्य आरम्भ 
से र ही शक्ति की साधना प्रचलित है। मातृत्व का निर्देश ऋग्वेद में 
माताओं के रूप में अदिति से उपलब्ध है । ब्रह्ममयी अखण्डात्मिका 
महाशक्तिस्वरूप-अदिति की 'अराघना ही शक्तिघारा का मूल उत्स है 
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९ ( १३ ) ह 
यहै श्रौत रूप अदिति ही काली, दुर्गा आदि ज्योतिः रूप सर्वेदेव 
स्वरूपिणी शक्ति है । दुर्गा के पश्चम अध्याय की देव स्तुति श्रौत 
अदिति का ही विवरण है। इस अखण्डित अबन्धना सर्वेव्यापिनी 
आद्याशक्ति काः विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है-- 

अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । 
विश्वेदेवा अदितिः पश्चजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ॥ 
(क्र. १६९।१० ) 


तन्त्र में उपलब्ध अनेक धारणाओं की सूचना वेद में मिलती है । 
शाक्त तन्त्र के वणित आचारों का मूल तत्त्व अथवंवेद में उपलब्ध 
होता है। शाक्त धर्म सनातन होने पर भी बौद्धों एवं तिव्वत की 
अनेक परम्परायें इसमें अपना विसर्जन कर चुकी है। रात्रिसूक्त और 
देवीसूक्त में महा शक्ति भावमयी मूर्ति का स्पष्ट निर्देश मिलता है । 
अदिति और वाक्‌ एक हो गई, वाक्‌ और सरस्वती एक हो गई। 
वैदिक रणदेवी सरस्वती में दुर्गा का अभास मिलता है । मूल वेदिक 
सोम है, वह पार्वेती उमा के रूप में पर्वत पुत्री के रूप में उपलब्ध है। 
सोऽहं और साऽहं: के रूप में अद्वेतवाद ही तन्त्रावलम्बित चिन्मयी 
भावमूति का मूलाधार है. । इस चिन्मय तत्त्व जिसे संवित्‌ शब्द से 
अन्तःज्ञान के लिये प्रयोग हुआ है, इसी वेदिक संवित्‌ तत्त्व का 
विश्लेषण और साधना तन्त्र शास्त्र है। 
वेद के मन्त्रो के साथ क्रिया काण्ड का योग अतिशय गम्भीर 
है । यह स्पष्ट एवं सत्य है कि.ज्ञान और कर्म के साथ वेदिक युग में 
किसी प्रकार का भेद नहीं था। तन्त्र के विस्तार एवं अनेक 
क्रियाकाण्डों के मधुर-मिश्रण के साथ हो कमे और ज्ञान के मध्य 
एक दीवाल खड़ी हो गई। गीता में द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान की 
श्रेष्ठता एवं. सभी को ज्ञान में परिसमाप्ति का यही रहस्य है ।, 
आत्मा का लोकोत्तर चिन्मय भूमि में अवतीर्ण करना ही प्रधान 
लक्ष्य है । यह चिन्मयभूमि ही कर्मकाण्ड का स्वगे जिसकी प्राचीन 
संज्ञा स्वः अर्थात्‌ ज्योतिर्मय अनुभव है । स्वगं और मोक्ष ये दो 
परस्पर विरुद्ध भावनाये नहीं हे । तन्त्र इसी मन्त्र को विपुल या 
समन्वय भूमि है--जहाँ अन्तः प्रकाश स्वरूप संवित्‌ , हैं। जिसको | 
मूलभूमिं देववाद है, इसकी प्रतिष्ठा श्रद्धा पर हैं, जो मानवचित्त की | 
मौलिक वृत्ति है । जिसका मूलाधार आवेश है । इसी के साथ मानव 
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चित्र की एक. वृत्ति है, जिसे ऊह था तर्क कहा जाता है, धक 
के मूल में जिज्ञासा है, -और इसकी परिणति आत्मवाद में है। 
देवता भी अतीन्द्रिय ज्योतिमेय है और आत्मा भी अतीन्द्रिय ज्योति- 
मेय है। आत्मवीय के बल से चेतना की चरमभूमि में आगमन 
सत्य है। एक तक और जिज्ञासा को आधार बनाकर चलते हैं ओर 
अन्य हृदय के आवेगं बोधिग्राह्म के द्वारा स्वरूप संवित्‌ का प्रकाश 
प्राप्त करते हें । इनकी प्राप्ति का साधन श्रद्धा हे । वेद हो या तन्त्र 
इन'दोनों को अपौरुषेयता शास्त्र में वणित है । वैदिक हो या तान्त्रिक 


एक देववाद जो अखण्ड और निर्गुण निराकार है यहाँ पर्यवसान .. 


करते हैं, - बहुदेववाद का इसके साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं 
है। अखण्डदर्शी के लिए अखण्ड सत्ता में ईश्वर और जगत्‌ का 
विरोध सर्वथां अखण्ड चेतना की आत्मदृष्टि या विश्वात्मिका संवित्‌ 
में विश्वान्ति लाभ करता है। एकदेववादी शङ्कर और अभिनव 
बहुदेववादी भी हैं। एकदेववाद और बहुदेववाद निविवाद संवित्‌ 
या ज्योति. में पर्यवसित है। “संविदेव ही भगवती वस्तूपगमे नः 


. शरणम्‌” परा ओर अपरा विद्या शब्द वैखरी हैं चेतना या संवित्‌ 


के स्वोत्तरण में देवता एक उपलक्षणमात्र है। चिति शक्ति के द्वारा 
जडशुक्ति को अधीन करने की चेष्टा ही तन्त्र, मन्त्र; विज्ञान है। 
जड के अनुभव को सूक्ष्म चैतन्य की भूमि में . उत्तीण करना एवं 
उसको वश में लाने की चेष्टा करना ही एक मात्र लक्ष्य है । ज्ञान, 
इच्छा, क्रिया इनमें ज्ञान संवित्‌ या प्रकाश है, इच्छा शक्ति मन के 
ऊपर अवस्थित सङ्कल्प है और जड के ऊपर क्रिया शक्ति है, इनको 
चित्‌ की सूक्ष्म शक्ति की सहायता से जडशक्ति को प्रभावित कर 


सकते हैं--या नहीं इसी के लिए ऊह और श्रद्धा का विकास चल _ 


रहा हैं। अध्यात्म चेतना शक्ति की व्याप्ति से व्यक्ति में अलौकिक 


शक्ति का आविर्भाव होता है यह शक्ति त्र अनु- 
ह हंस 2 है यह शक्ति का आविर्भाव सर्वत्र अनु 


पूर्वोक्त विवरण से श्रद्धा और आवेश के आधार पर, क्रिया का 
सम्पादन भी आयंभावना या तान्त्रिक उपासना है । उपास्य सगुण 
ब्रह्म की उपासना के द्वारा चित्त की एकाग्रता के सम्पादन करणें 
'के लिए ही श्रीशङ्कराचायं ने प्रपश्चसार नामक आगम ग्रन्थ किया 


है, जिसकी पद्मपादाचाये-ने व्याख्या की है। इसी प्रपश्वसार को 
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मूलाधार मानकर आचार्क लक्षणदेशिक ने शारदातिळक नामक 
संग्रह्‌ ग्रन्थ की रचना की है। इसकी व्याख्या राघवभट्ट ने इसे 
परममाच्य मानकर किया है, ऐसा आपाततः प्रतीत होता है कि 
उपासना को ये लोग नहीं मानते हैं । यद्यपि कतिपय आचायों ने 
इस ग्रन्थ को आचार्य शङ्कर की रचना नहीं मानते हैं। किन्तु 
अमलानन्द ने प्रपः्वसार को भगवत्पाद की रचना मानी है। वेद 
एवं ब्रह्मसूत्र भी उपासना के विचार से परिपूर्ण है। अतः अद्वेतवाद 
उपासना का विरोधी नहीं है । यदि उपासना अट्वेतवाद का विरोंधी 
होता तो आगमाचार्य अद्वैतवाद प्रतिपादन व्यर्थ हो जाता। 

वशीकृते मभस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 

तदेवोविर्भेवेत्‌ साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 


~ त्रिपुरारहृस्य में इसी आशय की अभिव्यक्ति है-- 


न सृष्टिर्नापि संहारो न स्थितिर्नापि च क्रम: । 
चिदानन्दधनं . चेत्थमात्मतत््व प्रकाशते ॥ 

( त्रिपुरार० ज्ञा० का० ता० दी० १४।६० ) 
कल्पतरुकार की पूवं उक्ति से उपासना का रहस्य स्पष्ट हो 
रहा है। मैंने त्रिपुरारहस्य का भी वचन उद्धृत किया है--उससे 
आत्माद्वेत की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है । वस्तुतः आगमशास्त्र 
ब्रह्मकाण्ड नहीं है वरन्‌ उपासनाकाण्ड है । प्रसङ्ग प्राप्त ब्रह्मचर्चा 
उपासना काण्ड में होने पर भी उपास्य ब्रह्म सगुण ही है और बही 
मुख्यतः इसका प्रधान प्रतिप्राद्य है। किन्तु सगुणशास्त्र का प्रतिपादक 
शास्त्र निर्गुणशास्त्र का विरोधी नहीं होता है । सगुण तत्त्व के बोध 

के विना निर्गुण तत्व का बोध नहीं हो सकता है। 
आगमशास्त्र को स्मृति प्रस्थान के अन्तगंत माना है श्रुति प्रस्थान 
के अन्तर्गत नहीं माना है, अतः, आगमशास्त्र को मूल श्रृति प्रस्थान 
ही है, श्रुति विरोधी आगमशास्त्र प्रमाण नहीं है। शारदातिलक के 
टीकाकार राघवभट्ट ने कहा है अन्य स्मृतिशास्त्र श्रुतिमूलक होने 
से उसके अर्थ के प्रतिपादक के रूप में उनका प्रमाण्य सुप्रसिद्ध है, 
इस आगमस्मृति का प्रमाण्य केसे वेदमूलक माना गया है--यह 
शङ्का कर समाधान में कहा है। उपक्रम और उपसंहार अपनी 
'लीलारूपी अनिर्वाच्य अनादि अविधा की सहायता से परमानन्दः 
स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव. पर ब्रह्म ने ही सम्पूर्णे विश्व की 
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सृष्टि की है। उपासना काण्ड ही कियात्मक रूप में आगम 
शास्त्रात्मक है ।' अप्पयदीक्षित भट्टोजीदीक्षित. आदि प्राचीन 
` आचार्यो ने भी आगमशास्त्र के अधिकारी के निरूपण में यही कहा 
है । श्री राघवभट्ट ने आगमशास्त्र वेदप्रतिपाद्य दिषय की ही अलोचना 
करता है, इस विषय का विस्तृत निरूपण शारदातिलक की टीका 
में ही उपक्रम से किया गया है । 

इस प्रसङ्ग में यह विचारणीय है कि ऐसी स्थिति मैं आगम 
शास्त्र की क्या आवश्यकता है? श्रौतसाधनों से ही जीव स्वगं या 
मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह प्रश्न उत्थापित कर राघवभट्ट ने 
कहा है कि उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा श्रुतियों की आलोचना 
करने पर यही सिद्ध होता है कि परभानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध 


« स्वभाव पर ब्रह्म अपनी लीला से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या की 


सहायता से समस्त जगत्‌ की सृष्टि करता है। ब्रह्म के जगत्‌ स्रष्टा 
होने पर भी राघव भट्ट के अनुसार अविधा को न मानने पर असङ्ग 
ब्रह्म में जगत्‌ की कारणता नहीं हो सकती हैं । असङ्ग चेतन्य कारण 
नहीं हो सकता है इसका प्रतिपादन आगमशास्त्र में ही किया गया 
है। भतृहरि ने भी घातु-समीक्षा प्रकरण में कहा है कि शुद्ध ब्रह्म 
को प्रपञ्च का हेतु मानने पर प्रपञ्च ब्रह्म के समान ही परमार्थे सत्य 
होता, प्रपश्च की पारमार्थिक सत्ता मानने पर उसकी निवृत्ति सम्भव 
नहीं हो सकती थी? अतः माया ही ज्ञानज्ञेयादिरूप प्रपश्च का साधन 
है। इतना ही नहीं शारदातिलक की टीका में राघव भट्टे ने 
. आध्यात्मविवेक के पद्यों के आगम वाक्य को- उद्धत कर अद्वेतवादं 
' का ही समर्थन न किया है। स्वयम्‌ प्रकाश निरंजन सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, अग्नि के स्फुलिङ्ग के 
समान अनादि है । | 

“१. अन्येषां तु स्मृतिशास्त्रादीनां तन्मूलकत्वेन तदर्थप्रतिपादकत्वेन च 
प्रामाण्यमिति सुप्रसिद्धतरम्‌, अस्यास्त्वागमस्मृतेः कथं तन्मूलकत्वम्‌ ? "° °°" 
अनेकजन्मसिदस्ततो यान्ति परां गतिमिति वचनादत एतदुपासनाकाण्डमे- 
. वागमशास्त्रात्मकं गरीय इति सिद्धम्‌ । पदार्थादर्शं पृ. १-२ SE 
२. धातुसमीक्षायां ब्रह्मवित्प्रकाण्डेभेतृंहरिभिरभिहितम्‌ :-- 

शुद्धतत्त्वं प्रपश्चस्य न हेतुरनिबृत्तितः । 

ज्ञानज्ञेयादिरूपस्य मायेव जननी ततः ॥ 
शारदा १ म पटल ३१ पृ. चित्सुखी टीका पृ. ६० 
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५ _अविद्यारूप उपाधि के.क़ारण ब्रह्म का अंश जीवसमूह अनादि 
कर्मा के अनुसार सुख-दुःख पुण्य-पाप आदि से युक्त होता है ।* 


शेवागध के परमाचार्यं अप्पय दीक्षित ने “रत्नत्रयपरीक्षा” 
शास्त्र के उपसंहार में कहा है कि 'शेवभाष्यरूप समुद्रमन्थन कर 


मैंने तीन रत्न प्राप्त किया है--ये तीन-शिव, गौरी और हरि हैं। ' 


शेवागम, शाक्तागम और वैष्णवागम का मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु का प्रद- 
शेन इस “रत्नत्रयपरीक्षा” में किया गया है । आरम्भ में ही ग्रत्थकार 
अप्पयदीक्षित ने कहा है, “दोषलेश रहित निरतिशय सुखस्वरूप नित्य 
एक ब्रह्म चेतन्य ही माया के कारण धर्म और धर्भिभाव में पृथक्‌ दो 
स्वरूप लाभ करता है ।१ सभी कार्यों के अनुकूल सवंविषयक अनुभूति 
ही धर्म के नाम से कही जाती है। गौरी एवं नारायण ही घमं है 


एवं परमशिव ही धर्मी हे । इसी प्रकार त्रिविध आगम शास्त्रो का 


अद्वेत में ही पर्यवसान होता है। शाक्तागम के परमाचार्यं भास्कर 
रायने भी चण्डी की गुप्तवती टीका में अप्पय दीक्षित का ही समर्थन 
किया है । पाञ्चरात्रागम के अन्तर्गत परमात्म संहिता में भी अद्वैत 
सिद्धान्त के अनुसार ही जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रदर्शन किया गया 
है, जीव और ब्रह्म का ऐक्य निगमागम श्रुतिशिद्ध है। देह का भेद 
प्रयुक्त ही जीव का बहुत्व भासमान होता है, जैसे एक मुख ही अनेक 
दर्पेण में प्रतिबिम्बित होकर अनेक वैसे ही जीव अनेक रूप में भासः 


१. अस्ति ब्रह्म चिदानन्दं स्वयं ज्योतिनिरञ्जनम्‌ । 
सर्वशक्तिः च सर्वज्ञं तदंशा जीवसंज्ञकाः ॥। 
अनाद्यविद्योपहिता यथार्नेविस्फुलिङ्गकाः । 
- दीर्घाद्युपाधिसम्भिन्नास्ते कर्मभिरनादिभिः ॥ 
सुख-दुःखप्रदैः ` पुण्यपापरूपँ नियन्त्रिताः । 
तत्तज्जातियुतं देहमायुर्भागचच कर्मजम्‌ ॥(शा. ति. टी. ३१) 
२. आमथ्य भाष्यदुग्धाद्धि मयाप्तं रत्नत्रयं ततः । 
शम्भुगौरीहरिश्चेति तच्च सम्यक्‌ परीक्षितम्‌॥ (रत्नप. अन्तिमपद) 
. नित्यं निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्म चैतन्यमेकं | 
घम्मोधर्मीति रूपद्दयमयति पृथक्‌ भुतमायावशेन । 
धमंस्तत्रानुभूतिः सकल विषयिणी सर्वेकाय नुकूला 
शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव ॥ .(र.प.१श्लोक) 
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मान होता है, इसी प्रकार एक ही ब्रह्म [देह रूप उपाधि के कारण - द्र 
अनेक जीवरूप में भासमान होता है ।१ 

र ` - कुमारिल भट्ट के तंत्रवातिक से यह.अवगत होता है कि जेमिति 
| ` नें छान्दोग्यानुवादादि ग्रन्थों की रचना की थी । किन्तु यह ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हे । मीमांसा शास्त्र के संकर्षण काण्ड की रचना जो 
` चार अध्यायो में थी वह भी जेमिनि ने की थी। उसमें उपासना तत्त्व 
`. का विश्लेषण था । इसी संकर्षण काण्ड का दूसरा नाम--देवताकाण्ड 
थां । प्रपञ्च हृदय में चार अध्याय के इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में 
वणित विषय देवता तत्त्व का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में विधि, 
. अर्थवाद, नामधेय देवता का विशेषत्व आदि वर्णित हैं । तृतीय 
. अध्याय में एक ही साथ में अनेक शरीर को धारण कर सकते हैं। 
अनेक स्थान में व्यक्त हो सकते हैं और अपनी इच्छानुसार तिरोहित 
| हो सकते हैं, चतुर्थ अध्याय में सत्कर्म के फलस्वरूप देवत्व लाभ 
अपवर्गे या क्रममुक्ति का निर्देशन है । देवता तत्त्व का प्रतिपादन 
` होने के कारण ही यह उपासना काण्ड के नाम से विख्यात है यही 

तन्त्र का मूलाधार है । [ 


` महामुनि बोधायन ईसा से पूर्वं का माना गया है। उन्होने | र 
द्वादशलक्षणी मीमांसा का चार. अध्यायात्सक संकर्षण काण्ड एवं उत्तर 
मीमांसा के ऊपर कृतकोटिभाष्य नामक विशाल भाष्य की रचना 
को थी । वृत्तिकार उपवर्ष ने बीस अध्याय के ऊपर वृत्ति की रचना 
की थी! अनन्तर देवस्वामी ने उत्तर काण्ड के चार -अध्यायों को 

` छोड़कर सोलह अध्याय पर भाष्य की रचना की। - ) 


क आचार्य शंकर ने भी असमुद्र हिमाचल भारत के सभी देवी 
देवताओं की स्तुति कर उनकी पूजा और प्रतिष्ठा के साथ विग्रहवती 
पंचदेवता की उपासना के साथ उनकी प्रतिष्ठा की । अतः दोनों का 
क्राय विरुद्ध है । वस्तुतः शंकर के विषय में पंचदेव की उपासना को _ 


१. परक्षेत्रज्ञयोरंक्यमात्मनोः श्रुतिचोदितम्‌ । 
क्षेत्रज्ञस्य बहुत्वं हि देहभेदात्‌ प्रतीयते ॥ 
- एकस्यैव तु विम्बस्य दर्पणेषु यथा भिदा. 
. भूतपश्चक-सङ्घातः क्षेत्र तत्र व्यवस्थित: ॥ 
क जीवो यस्तं विदुः प्राज्ञा: क्षेत्रज्ञ परसंज्ञितम्‌ ॥ नय 
र (नूसिहाश्रम. अद्वेतदीपिका १ प. सू. १॥१॥५) 


; > ५ _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha® 
हि क र =; » > न 0 


न्« 


RI क («१६ ) 


वेद विरुद्ध व्यवहार सिद्ध करना भी आपात रमणीय है, क्योंकि 
कृष्ण अजुवद के मंत्रायणी शाखामेँ रुद्र महादेव, गौरी, गणेश, ब्रह्मा 
विष्णु एवं सूर्यं की उपासना के लिए उनकी गायत्री पठित है । 
अग्निचयन की विजय कहकर उस चित्‌ अग्नि में पूजा के लिए महा- 
देव शिव का आवाहने करने के लिए मंत्र में कहा गया है। तन्त्र में 
भी इन्हीं की उपासना है । केवल मन्त्रों मे भेद है। 
. देवानां च ऋषीणां चासुराणां च पुवं जम्‌ । 
` महादेवं सहस्नाक्ष शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
शिव के सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्‌ । 
शक्ति के सम्बन्ध में कहा गया है “उदगाङ्गो चयाय विद्महे गिरि- 
सुताय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ । । 
गणपति के सम्बन्ध में क्रहा है-- Fa 
तत्‌ कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 
विष्णु के सम्बन्ध में कहाँ गया है-- र 
,तत्केशवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचो दयात्‌ । 
सूर्य के सम्बन्ध में कथित है-- 
. ` तद्भास्कराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोद- 
यात्‌ । 
कार्तिकेय के सम्बन्ध में कथित है-- र हुँ द 
तत्कुमाराय विद्महे कातिकेयाय च धीमहि तच्चो स्कन्दः प्रचो- - 
` दयात्‌ । 
ब्रह्मा के विषय में-- 
` तच्चतुर्मृखाय विद्महे पद्मासनाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोद- 
'यात्‌ । ( वलिन प्रकाशित मैत्रायणी संहिता अग्नि चिति प्रकरण अ 
| ११६-१२०) 
अतः पश्चदेवो की उपासना अश्रोत नहीं है। अतः इस अंश में 
दोनों आगम और निगमकारों का सिद्धान्त-विरोध नहीं है । . 
कर्मवाद के सम्बन्ध में भी पारमांथिक दृष्टि से विरोध नहीं हे । 
अशुद्ध चित्त कामना वशीकृत जीव ज्ञात मार्ग का पथिक नहीं हो | 
सकता, वह कमं मार्ग का ही अधिकारी है.। चित्त शुद्धि के लिए. 
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यज्ञदान कर्म अवश्य ही अनुष्ठेय है। यह ज्ञान मार्गी भी मानते हैं। 
तन्त्र और दशन में 'यजति चोदना द्रव्यदेवतादिक्रियं समुदाये कृता- 
थेत्वात ।' ( ४।२।२७ ) यह कहा गया है । | 


कल्पसूत्रकार कात्यायन ने भी यज्ञं व्याख्यस्यामः द्रव्यं देवता 
त्यागः ( १।१।१।२ ) यही कहा है । इसी विषय को श्रुति भी कहती 
है यस्ये देवताये हविग्‌ हीतनस्गात तां ध्यायेद्‌ वषट्‌ करिष्यन्‌ । 

( ऐतरेयब्राह्मण २।१।८) इत्यादि वेद वचन से देवता का 
ध्यान कर हविः का त्याग करना चाहिए। यह भी दोनों पक्ष में 
स्मरणीय हँ । शवर स्वामी ने मीमांसा दशन के ( ६।१।९ ) देवता- 
घिकरण भाष्य में कहा है वह प्रौढ़िवाद मात्र है। क्योंकि खण्डदेव ने 
अपने भाट कौस्तुभ में इस विषय का सिद्धान्त तन्त्र के अनुसार उप- 


` स्थापित किया है । छठे अध्याय प्रथम पाद के पञ्चम सूत्र. के तिये ग- 


धिकरण भाष्य में न देवानां देवतान्तराभावाद्‌ इस वचन से साम- 
ञ्जस्य भी तन्त्र का होता है । वहां टीका में कुमारिल भट्ट ने कहा है 
येषां शब्द एव देवता तेषां अप्युक्तो ग्रन्थः अर्थात्‌ जिसके मन में विग्र- 


हवान्‌ देव नहीं हैं अपितु शब्दमयी देवता है उस मत में यह युक्ति . 
संगत नहीं होती हैं। अतः यदि यह माना जाय कि देवता का विग्रह- : 


वत््वापलाप सामञ्जस्य की दृष्टि से शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं है । 
अन्यथा संकषकाण्ड को देवतात्व आलोचना व्यर्थं हो जायगी। 


तन्त्र के अनुसार देवता का पाँच विग्रह प्रदर्शित किया 
गया हैँ। र 


विग्रहो हविषां भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता । 
फलप्रदानमित्येतद पःश्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥। 


अ. 


अर्थात्‌ इच्छानुसार शरीर धारण कर यज्ञ में प्रदत्त वस्तु का ' | 


भक्षण, सभी पर प्रभुत्व, समपित की प्राप्ति से तृप्ति, फलदातृत्व यें, 


प्चविग्रहादि कहे गये हैं। अतः कर्मप्रतिपादनपरक आगम शास्त्र में 
कम का प्राधान्य स्वाभाविक है । इस विषय में विस्तृत विश्लेषण 
आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं एवं इस प्रसङ्ग में इतना ही कहना 
उचित होगा कि कर्म और ज्ञान के प्राचीर में शास्त्र विशेष का 


. तात्पयं न होने के कारण यह परवर्ती काल की देन है । आर्यभावना 


दीप्ति की उपासना है और मुक्ति और स्वर्ग चिन्मय भूमि प्रस्तुत 
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वैदिक धारा का अन्वेषण करने पर दो धारायें सम्मुख उपस्थित 
होती है एक ऋषिधारा और दूसरी तान्त्रिको की तन्त्रधारा । वेदिक 
ऋषियों ने अनेक प्रसङ्ग में अदेव एवं देवनिद्‌ के प्रति अतिशय कटाक्ष 
किया हैं। यद्यपि इसका सामान्य अर्थ वेदनिन्दक होता है, किन्तु 
नास्तिक के रूप में चार्वाक आदि का ग्रहण नहीं है, वरन्‌ सम्प्रदाय? 
वाद के वाद की भूमि पर किसी सिद्धान्त के प्रवतेक का ग्रहण किया 
है । दार्शनिक या तान्त्रिक चिन्ताधारा वैदिक हो या अवैदिक, इतनां 
संत्य है कि आत्म दर्शन मनन का ही फल है, अतः दर्शन को तर्क 
प्रस्थान कहा गया है और इसी की धारा पर प्रवहमान दार्शनिक 
चिन्ता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक बौद्ध 
धारा ( Rat०००]।५४) और दूसरी ब्राह्मण ( Intuitionist ) 
धारा है। यही मुनिधारा या तन्त्रधारा है, यह ताकिक आंधात- 
प्रतिघात में अपनी धारा की रक्षा के लिए लक्ष्य से बहुत दूर 
हो जाती है.। यही मुनिधारा दार्शनिक इतिहास की पृष्ठभूमि 
है । इसका आयतन इतना विशाल है कि सहस्रधाराओं में प्रवाहित 
इस धार! के लिए मुनिमतद्वैध के क्रारण श्रुतिदध आभासित होने लगा 
है । इस धारामें ही कमे, भक्ति और ज्ञान एवं ईश्वरवाद अनीश्वर 
वाद, आत्मवाद, निरात्मवाद तक अवस्थित हुआ है । योग भूमि पर 
मुनियों की आगन्तुक सर्वज्ञता का तारतम्य तथा उनके मौन की 
व्याख्या में ताकिक समीक्षा आचार के लिए प्रतिष्ठित ज्ञान को 
पाश्चात्य दाशनिकों के विद्याविलोसात्मक फिलोसफी के समान 
इसके अध्ययन को मनन तक ही सीमित कर दिया तथा आचार से 
उपक्रम पर प्रस्तुत ज्ञान को इच्छा कृति के रूप में आचार, और 
प्रचार से शून्य कर दिया । यह हे मनन के आधार पर प्रस्तुत मनिः 
धारा जिससे निरतिशय सर्वज्ञ से उपलब्ध ऋषिधारा सवंथा म्लान 
क्षीण हतप्रभ हो प्रवहमान होने लगी । वेद मीमांसा तो दुर वेद 
भवन पर प्रतिष्ठित तर्कात्मक धात-प्रतिघात के अध्ययन में ही जीवन 
की इति श्री होने लगी । भारत की देवी अखण्डिता या अदिति एक 
'थोथे विचार का विषय या देव जननी मात्र रह गई और पौराणिक 
गाथाओं में उनका सत्य स्वरूप विस्मृत होने लगा । 


यह सत्य है कि मन्त्रभूमि की व्याख्या ही ब्राह्मण है। प्राचीनतम 
वेदका विभाग मन्त्र और ब्राह्माण ही है, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के ही अन्तर्गत है । मन्त्र और ब्राह्मण की अपेक्षा उपनिषद्‌ . 


0 
>) 
द्दै 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ये ह ज्या 


( ९२ ) 
की भाषा'और भाव की सरलता से- इसका अतिशय प्रचार हुआ । 


हा 


` मन्त्र की व्याख्या ब्राह्मण को मानने पर भी उसे कर्ममीमांसा माना 


जा सकता है, वेदार्थमीमांसा नहीं । मन्त्र के साथ ज्ञान के फल क्रिया 
का योग असाधारण है । क्रिया का सुश्ु'खल और सुस्पष्ट रूप का 
निदरशन ही ब्राह्मण है। व्याख्या में मन्त्र के रहस्यार्थ का आविष्कार 
आवश्यक होने से मीमांसा के द्वारा रहस्यार्थ का आविष्कार किया 
गया है । 

= इस प्रसङ्ग में यह स्पष्ट करना आवश्यक है; ज्ञान और कर्म के 


मध्य में एक प्राचीर की रचना परवर्ती काल की देन है जिसे तन्त्र 


धारा से बलाधान हुआ । वेदिक युग एक अदिति ( अखण्ड ) दीप्ति 
की उपासना होने से यह प्राचीर नहीं था । द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
की चर्चा गीता में उपलब्ध है, वहाँ भी समस्त कर्मो की परि- 
समाप्ति ज्ञान में ही की गई है। आत्मा चेतना को लोकोत्तर 
चिन्मयभूमि में अवतीणे करना ही ज्ञान और कर्म का समान 
लक्ष्य है। इस चिन्मय भूमि का. ही नाम स्वर्ग है, जिसकी प्राचीन- 


. संज्ञा “स्वः? ='दीप्तिमय अनुभव । ज्ञानयज्ञ से जिस भूमि पर उत्तीर्ण 


करना चाहते हैं, वहीं तान्त्रिक अपनी साधना से भी उत्तीर्ण करना 
चाहते है । स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों परस्पर विरुद्ध भावना नहीं वरन्‌ 
एक ही को दो संज्ञा है । शुक्लयजुर्वेद के संहिता भाग के अवसान में 
ईशोपनिषद्‌ अन्तर्मृक्त है, यजुर्वेद को कर्मवेद माना गया है। इस 
उपनिषद्‌ का कमें के अवसान में सन्निवेश अतिशय अर्थपूर्ण है । 
उदार एवं उदात्त दृष्टि के साथ विराट्‌ समन्वय की चेष्टा ही इसकी 
अतुलनीय देन हे. । कर्म के शष में सार्वभौम ज्ञान की. दीप्ति में ही. 
कमं का अवसान तत्व ज्ञान है जो तन्त्र की दिशा प्रशस्त करती है । 
ज्ञान की धारा के प्रदीपकोः योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रियतमा 
मैत्रेयी को गृहस्थ कमं के शेष में उद्दीप्त'किया--आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च” । याज्ञवल्क्य के इस 
उपदेश में भारतीय जनता का जीवन प्रवाह आशा आकाइक्षा का 
पर्यंवसान परिलक्षित होता है । 'एतावदरे खल्वमृतम्‌” । आत्मा का 
श्रवण मनन और निदिध्यासन ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। इस 
उपदेश के व्याख्यान में ही भारतीय दर्शन की .असंख्य धाराएँ प्रवा- 


` हित हैं। आत्मतत्त्व का अपरोक्षावभासन ही मोक्ष है, और इसी 


आत्मतत्त्व की चिन्मय भूमि में अवतीणे होना स्वगं है । इस आत्मः 
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त्तव के निदिध्यासन या उपासना में प्रवृत्त होकर समस्त जगत्प्रप्च 
को आत्मव्यतिरिक्त प्रतीति ही सुलभ रहती है । इस अवस्था का 
अवलम्बन कर ही कर्ममीमांसा एवं तन्त्र की साधना की प्रवृत्ति 
मानी जा सकती है, कुमारिल का मङ्गलाचरण भी इस समन्बय 
भावना का परिचायक है-- | | 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । 
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ 

सम्पूर्ण विश्व को चिन्मय मान कर गुरुदीक्षापुर्वक साधना ही 
आगम है । ] 

शुक्लयजुर्वेद का प्रवर्तेक आचार्य याज्ञवल्क्य ही ज्ञानधारा एवं 
तन्त्रधारा का भी प्रव्तेक है जिसकी प्राप्ति सविता से होती है । 
अतः ज्ञानवासना और कमंवासना दोनों चरम में तन्त्र से प्राप्त 
होया मन्त्र से भूमि एक ही है । मन्त्र का मीमांसा से सम्बन्ध 
है । मननात्मक मन्‌ विस्तार और ज्ञानार्थक तन्‌ धातु से मन्त्र 
और तन्त्र निष्पन्न हे । मन्त्र शब्द दीप्त्यात्मक देवाविष्ट मनन 
का स्वतः विच्छुरण है और तन्त्र संविद्‌ बोध करनेः की प्रचेष्टा 
हो है ।, मन्त्र के रहस्य को स्वतः सिद्ध मानकर उसके प्रतिपाद 
कमंचोदना और ज्ञान प्रेरणा को सुसम्बद्ध रूप देने की चेष्टा 
से तन्त्र का आविर्भाव है । ज्ञान के लिए वेदार्थ की आदि 
मीमांसा मन्त्र है, जिसमें कर्ममीमांसा एवं ब्रह्ममीमांसा भी प्राप्त 
होती है। मीमांसा की धारा अक्षुण्ण प्रवाहित होने पर भी इसे 
सुसम्बद्ध रूप दाशंनिकों ने दिया है । कालक्रम में दर्शन के मत- 
वाद को एक विशिष्ट आकार तार्किक बुद्धि की देन है। वेदिक 
साहित्य में अध्यात्मसाधना का जो स्वरूप प्राप्त होता है, उसके | 
मूल में शब्द मूति देववाद है । देववाद की. भित्ति श्रद्धा है और | 
श्रद्धा मानव चित्त की मौलिकवृत्ति अतीन्द्रिय पदार्थं है। इसी के 
सान्निष्य में एक अन्यवृत्ति भी प्राचीनकाल से वर्तमान है, जिसकी , | 
ऊह या वाद की तर्क संज्ञा हो गई है । तके की दृष्टि प्रत्यकवृत्त है... 
और उसके मूल में जिज्ञासा है । साधना के परिणामस्वरूप आत्मवाद 
है । देवता और आत्मा दोनों ही अतीन्द्रिय है। आत्मदशन या देव- । 
दर्शन दोनों ही अतिप्राकृत है। आत्मवाद संशय को निमित्त रूप से ; 
मानता हे । देववादी या आत्मवादी दोनों ही सावेभोम को ही आधार 
करता है। तन्त्र भाषा में एक आवेगकल्पित विप्र है और एक _ 
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पौरुषदुंप्त नर है । एक के पास प्राप्ति का साधन श्रद्धा है और एक 
के पास तकं या बुद्धि हैँ। 

जिस वाणी की सङ्गति के साधन में तन्त्र की समस्त शक्ति 
नियोजित. रहती है वही आगम है । समग्र तन्त्र की तान्त्रिक 
मीमांसा आज भी दुर्लभ है । पूर्वं मीमांसा का उपजीव्य आगम 
भाग है, और तन्त्र का उपजीव्य साक्षात्‌ शिव और शक्ति है यह सत्य 


_ है कि समस्त वेद और तन्त्र का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है । 


किन्तु एकत्र कर्ममीमांसा, कर्मकाण्ड या साधन शास्त्र है साधना का 
उपकरण स्थूल द्रव्य अवश्य है, किन्तु उसका लक्ष्य स्वर्ग या अध्यात्म 
चेतना की भूमि है । द्रव्ययज्ञ या ज्ञानयज्ञ ही इसको प्राप्ति का साधन 


है। किन्तु इस स्थूल के साथ सम्बद्ध, साधन का सूक्ष्मतम तत्त्व - 
उपकरण है । मनोमय साधना की विवृति और श्रद्धा की आलोचना 


से तान्त्रिक शिव और शक्ति की परम्परा में ऋषि के अध्यात्मदशंन 
की पूणं छवि सुलभ होती है । | 


` इसमें विप्रतिपत्ति का अवसर ही कहा है कि वेदमन्त्रों की रक्षा ' 


करने का शुद्ध प्रयास कर्मकाण्ड में किया गया है, आत्मचिन्तन में 


नहीं । 


क आये समाजियों ने भी वेद को व्याख्या करने का असफल प्रयास . 
किया था, क्योंकि, वह सम्प्रदाय में आबद्ध होने के कारण उसमें 


ऋषिधारा या आगम का पल्लवित रूप उपलब्ध नहीं हो सका, अतः 


मनन की भूमि पर तके प्रतिष्ठित यह व्याख्या नास्तिक से बहिर्भूत 


नहीं हैं। आगन्तुक सार्वेज्य का आरोप कर प्रस्तुत वेदार्थं कभी 
अपौरुषेय निरतिशय सहज सर्वज्ञ की व्याख्या नहीं हो सकती है । 


इसी क्रम में वेदव्याख्या के लिए वेदाङ्ग का भी अवसर प्राप्त 


होता है । इन वेदाङ्गो में निरुक्तकार का विशेष महत्त्व है। यद्यपि 


निरुक्त में आनुपूर्वी व्याख्या नहीं है तथापि अनेक मन्त्रों की व्याख्या 


उपलब्ध होती हैं। यह. व्याख्या कर्मपरक होते हुए विद्युत्प्रकाश के 


समान अनेक रहस्यों का भी उद्घाटन करती है, इतना ही नहीं वेद 
विभिन्न धाराओं का उल्लेख भी उपलब्ध होता है। यास्क इन 
'व्याख्याकारो में अन्तिम आचाय हैं। इसके साथ ही मध्ययुग के शेष 
भाग में सायणाचार्य उपलब्ध होते है, जिनकी समग्र वेद की आनुपूर्वी 
व्याख्या मिलती है । । किन्तु इनकी व्याख्या आकस्मिक नहीं है वरन्‌ 
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प्राचीन धारा का क्रमानुवतंन है, जो आज भी व्याख्यान क्रम में 
भनुर्वातत है । इस समय तान्त्रिक पल्लवन हो चुका था। सायण नें 
कमपरक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए भी अन्य धाराओं को भी उदात्त 
उदाररूप में परिगृहीत किया। इस प्रकार यह अवगत होता है 
कि वेदकाल से ही तन्त्र, निरुक्त मीमांसा आदि के क्रम में अविच्छिन्न 
अक्षुण्ण वेद की व्याख्या प्रवाहित हो रही है, किन्तु मध्य में विच्छेद 
होते हुए भी ब्राह्मण्ययारा और आगमधारा में विशेष भेद नहीं हे । 
यास्क की परम्परा से वेद के रहस्यार्थ के उद्बोधन की परम्परा भी 
चलती रही है । देवतकाण्ड ने देवतत्व की आलोचना से तिमूढ 
रहस्य की ओर इङ्गित करती है। जिसे मीमांसा ने मन्त्रमूति के 
रूपमें प्रतिष्ठित क्रिया और तन्त्र में दीक्षा के आधार पर देवतत्त्व 
को चेतनतत्व का ही रूप दिया है। अलौकिक अनुभव का फल 
होने से अध्यात्म व्यञ्जन से दूर रहना सम्भव ही नहीं है। कमे के 
आधार पर मीमांसाशास्त्र पूर्वं और उत्तर रूप में उपलब्ध है, 
जहाँ द्रव्ययज्ञ के विना भी चिन्मय भूमि में उत्तीर्ण होने की 
सम्भावना है । किन्तु वेदार्थं का शैथिल्य तकंमार्गियों बोद्धो के कुतक 
की देन एवं प्रभाव है । 

तके में एक आवेश होता है। वह एकाङ्की होकर किसी विशेष 
व्याख्या में पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष का एक क्रम चलता है जो लक्ष्य से 


सहज ही दूर अवतीर्ण करा देता है । ज्ञान काण्ड की अवतारणा के ` 


साथ मन्त्रार्थं की उपेक्षा आरम्भ हो गई थी । 

पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वेद सार्वभौम अखण्ड दीप्ति 
की साधना है और इसका उद्देश्य आचार और अविचार की भूमि पर 
प्रचार है । कर्म और ज्ञान की यात्रा का चरम लक्ष्य अमृतत्वलाभ 


है। इस अमृतत्व की प्रप्ति कमे के द्वारा ही निगम और आगम 


से प्रतिपादित है । ४ 

ऋग्वेद में सोमका बहुधा उल्लेख मिलता है । सु मण्डल ही 
सोममन्त्रों का संग्रह है । वर्णन के आधार पर सभी यज्ञों में श्रेष्ठसोम 
याग है । इसका अनुष्ठान भी जटिलतम है । देवत्व प्राप्ति का तन्त्र 
.और यह भी साधन है । अमृतत्वलाभ ज्योतिर्मय जीवन में उतीण होना 


है । यदि यह कहा जा सकता है कि विश्वात्मक ज्योति से एकात्मता . 


है। जिसमें सम्पूर्ण विश्व के साथ एकात्म होकर सबके कल्याण के 


लिए एकाङ्गी जीवन से निरपेक्ष सावेजनिक जीवन के रूप में कतव्य १ 4 
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पथ पर आरूढ़ होना और आरूढ़ क्रते की भावना सन्निहित है 
एक खण्ड सत्य के आधार पर एक गोष्ठी के कल्याण की भावना की 


प्रेरणा नहीं है। इस प्रकार यह जटिल कर्मरूप है और दूसरी ओर 
सरलज्ञान रूप है। वेद में कहा है:--जिसने औषधि स्वरूप सोम 
का पान किया या मानस सोमका पान किया, किन्त जो सोम को 
ह्य जानते हैं, उस रसको कोई नहीं पा सकता है। योग और तन्त्र 
El अ में अग्निषोमतत्त्व एवं अमृतस्यन्दन की विवृति एवं प्रयोग 
न ह एव अनुशीलन करे तो इसके रहस्य का उद्घाटन 


po स विन 'फल के मीमांसा को योग समृद्धि से अविष्कृत 
हं वहाँ समय था जब परमकरुणामयी शक्ति वृद्धा माता के 


सम्पादक माता की सेवा से विमुख थी । लोक प्रतिष्ठा 


` से सेवा भले ही किसी ने की, किन्तु यह सेवा नहीं इस सेवाभास से 


जननी की रक्षा नहीं, वरन्‌ क्षय मार्ग की प्रशस्तिःथी। इस प्रकार 


तन्त्र और वेद अनादि हैं । 


तन्त्र और उसका विभाग :-- 
ns से विहित साधना शक्ति की साधना है. । काशिका में 
तन्‌, ड च ` (६।२।९ ) इस पाणिनि सूत्र की 


च ह में कहा है, विस्तारथंक तन्‌ धातु से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय कर तन्त्र 


© 
> 
७ 


a 
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ह.) (९७६५, 
नशब्द निष्पन्न होता हे ।. अर्थात्‌ तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति 
तन्त्रम्‌ । ज्ञान का विस्तार होने के कारण ही इसे तन्त्र कहा जाता 
है । कामिकागमों के अनुसार यह शास्त्र तत्त्व एवं मन्त्र समेत विस्तृत 


- व्याख्या प्रस्तुत कर जीव का त्राण करता है, ईसीलिए इसे तन्त्र कहा 


जाता है। 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते। ( पृ. ५५ ) 
यद्यपि तन्त्र शब्द के अनेक अर्थ कोष आदि में कहे गये हैं, किन्तु 
उसका विवरण अप्रस्तुत होने से उपेक्षाकर शिव आदि से कथित 
तन्त्र का ही विश्लेषण प्रस्तुत है । तन्त्रशास्त्र का अपर पर्याय साधना 
शास्त्र या कर्मे शास्त्र है। इसका प्रणेता कोई नहीं है, वरन्‌ इसका 
अनुस्मरणकर्ता ही है। तन्त्रशास्त्र का प्रधान रूप से, आगम, यामल 
और तन्त्र ये तीन विभाग किये जा सकते हैं! । 
आगम--सृष्टि, प्रलय, देवताओं की विधिपूर्वक अर्चना, मन्त्रों 
की साधना, पुरश्चरण, षट्कमंसाधन एवं चतुविध ज्ञान योग इन 
सात लक्षणों से समन्वित शास्त्र को आगम कहा जाता है । 
“सृष्टिश्च प्रलयश्चेव देवतानां यथार्चनम्‌ । 
साधनञ्चेव सर्वषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
कुलाणंव तन्त्र के अनुसार जिस शास्त्र में आचार का वर्णन 
हो, एवं यथाविधि दिव्य गति की प्राप्ति का साधन निरूपित हो, 
और महान्‌ आत्मतत्त्व का वर्णन हो--उसको आगम कहा जाता हैः 
रुद्रयामल तन्त्र में आगम को व्याख्या करते हुए कहा गया है 
शिवमुख से आगत गिरिजामुख में गत वासुदेव सम्मत होने से आगम 
कहा जाता है । आगतम्‌ , गतम्‌, मतम्‌ इन पदों के प्रथम तीन अक्षरों 
के आधार पर ही आगम संज्ञा है। आगम के साथ ही निगम का भी 


१. षट्क्मंसाधनं चेव ध्यातयोगश्चतुविधः । 
सप्तभिलंक्षणेर्युक्तमागमं तद्विदुर्बुधाः । ( भा. त. भू. पृ. २ ) 
तन्त्रशास्त्रन्तु प्रधानतस्त्रिधा विभक्तम्‌-आगम-यामल-तन्त्रभेदतः । 

(मातृ. भू. पृ. २) 

२. आचारकथना हिव्यगति-प्रासि-विधानत: । 


महात्मतत्वकथनादागमः कथितः प्रिये ॥ (कु. तः पृ. १६) . 


३. आगतं शिववक्रेभ्यो गतश्च गिरिजामुखे । 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यत 
१ 
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( २८ ) 


निर्देश मिलता है, अतः, निगम की अर्थावगति भी प्रसङ्ग प्राप्त है, 
जिसका विचार पूर्व पृष्ठो में प्रस्तुत है । 

 निगमः--गिरिजा. के. मुख से निर्गत शिवकर्ण में गत वासुदेव 
सम्मत हैं, अतः, यह निगम है" । पु्वेवत आदि तीन अक्षरों से निगम 
संज्ञा है। इस प्रकार स्वरूप और व्यवहार से निगम और आगम में 
भेद नहीं है। भास्कर राय ने कामिकादि अट्टाइस आगम को वेद 
सम्मत और कपाल भैरव आदि को वेदविरुद्ध माना है। परमेश्वर 
के मुख से उत्पन्न होने से उनकी आज्ञा के अनुरूप है, अतः, वेदानु- 
यायी आशम निगम है। “तेषु बैदिकानि निगमपदवाच्यानि परमे- 
श्वरस्य मुखोद्‌भूतत्वादाज्ञारूपाणि ।” निगम और उड्डीश श्रेणी के 

तन्त्र की कहने वाली देवी है । (ल. स. ११८ ) 


सम्प्रदाय के भेद से आगम अनेक हैँ--शक्तिसङ्गमतन्त्र में शैव, 
शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, महावीर, पाशुपत, वीरवैष्णव, वीर- 
राव, चान्द्र, स्वायम्भुव, ग्यारह शाबर, ग्यारह घोर मायाकापालिक, 
वीर, बौद्ध, जैन, दश प्रकार के चीन, सौ प्रकार के बौद्ध, दश प्रकार 
` के पाशुपत, अट्टारह प्रकार के कौल आगम की चर्चा है । 
इतना सत्य है कि शक्तिसङ्गम के प्रचार के समय विभिन्न 
सम्प्रदाय के अनेक आगम प्रचलित थे । शाक्तानन्दतरङ्गिणी के अनु- 
सार सदागमः ही आगम हैं। “सदागम एव आगमशब्दस्य मुख्य- 
तात्‌ । (शा. त. उ. २) आगम संहिता में शिव ने आज के 
तान्त्रिक साधना की स्पष्ट निन्दा की है--हे देवेशि ? कलियुग के 
मनुष्य राजस एवं तामस मनोवृत्ति के होते हैं। निषिद्ध आचारण 
परायण संसार को मोहग्रस्त करते हैं, स्वयं वर्णाश्रमाचार का.परि- 
त्याग कर मांस, रक्त एवं सुरा आदि हमलोगों को अपित करते हें-- 
निश्चित ही ये भूत, प्रेत पिचाश एवं ब्रह्मराक्षस हा एवं ब्रह्मराक्षस होते हैं'। अतः इसमें हैँ^। अतः इसमें 
` १. नि्गेतो गिरिजावक्रात्‌ गतश्च गिरिशकश्षुतिम्‌ । 
सतश्च ` वासुदेवस्य निगमः परिकथ्यते ।। ( आ. है. व. ८ ) 
२. कलो ` प्रायेण देवेशि ? राजसास्तामसास्तथा । 
निषिद्धाचरणाः सन्तो मोहयन्त्यपरान्‌ बहून्‌ ॥ 
आवाभ्यां पिशितं रक्तं सुराञ्चैव सुरेश्वरि ? 
वर्णा्रमोचितं | धर्ममविचार्य्यापर्येन्ति ये । 
' भूतप्रेतपिशाचास्ते. भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥। 
(0 | (आ. संहिता प्र. शा. त. उ. २ ) 
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° सन्देह नहीं कि वर्णाश्रमन्धर्मसम्मत आचार अनुष्ठान आदि जिसमें 


विहित नहीं हैं--वे असदागम हैं। कतिपय आचार्यो ने तन्त्रशास्त्र 
के अनुसार ही विहित और अविहित आचार के आधार पर सत्‌ और 
असत्‌ की कल्पना करते हैं। शिव ने स्वथं कूर्मपुराण में कहा है-- 
मोहकारक वेदवादविरुद्ध शास्त्रों को सृष्टि मैंने को है, उन लोक- 
मोहन वाम, पाशुपत, सोम, लाकुल, वेदबाह्य होने से असेव्य हैं? । 
पाचरात्रागम वेदविरुद्ध नहीं है। 

कतिपय स्थलों में, तन्त्र, यामल और डामर के भेद से तीन 
विभाग माना गया है । तन्त्र सात्त्विक है, यामल राजस और डामर 


तामस है। 

गान्धर्वंतन्त्र के अनुसार पूर्वोक्त विभाग की उपेक्षा कर कहा है-- 
मैंने तामस राजस और सात्विक के भेद से तीन तन्त्रों की रचना की 
है, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसका विभाजन कर लें । तामस तन्त्र नरक का 
साधन है, राजस स्वर्ग और सात्त्विक मोक्ष प्रद है । - 

वाराहीतन्त्र के अनुसार जिस तन्त्र में सृष्टि, ज्योतिष, नित्यक्कत्य 
का उपदेश, क्रम, सूत्र, वर्णभेद, जातिभेद और युगधर्म--इन आठ 
विषयों का निर्देश रहता है, उसको यामल का जाता है । 


“सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 
क्रमसूत्रं वर्णंभेदो जातिमेदस्तथव च । | 
युगघर्मश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌ ॥ ( वि० को० ) 


रुद्र, स्कन्द, ब्रह्म, विष्णु, यम, वायु, कुवेर और इन्द्र के भेद से. 


आठ यामल है। ये यामल स्वच्छन्द, क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, 


झङ्कार, शेखर और विजय--इन आठ व्यक्तियों से प्रणीत हैँ । सेतुः _ 


बन्ध आदि के अनुसार ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश 
अर जयद्रथ को यामल माना है । 
अमरवाराहीतन्त्र के अनुसार छ प्रकार के अमरों का उल्लेख 
मिलता है साथ ही श्लोकों की संख्या कामी निर्देश दिया गया है-- 
योग अमर, २,३५३३ इलोक, शिवअमर, ११००६ इलोक, दुर्गाअमर 


` ११५०३ शलोक, सारस्वत अमर ९६०५ ब्रह्मअमर, ६१६५ और 


गान्धर्वं अमर ६००६० शलोक । वाचस्पत्यम्‌ | वाचस्पत्यमु 1 1 ० ० 
_ १,कू. पु" ६७१४६४७ 
२. ग० त० १।२८-३०। ३. से० ब० १।१५। 
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` पञ्चाम्तायः--तन्त्रों का अन्य दृष्टि से पाँच आम्नाय के रूप में 
विभाग उपलब्ध होता है--आम्नाय शब्द का वेद और तन्त्र दोनों 
अर्थे होता है। कुलाणेवतन्त्र के अनुसार शिव के पाँच मुखों से पाँच 
आम्नायों की उत्पत्ति होती है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर एवं ऊद्‌ध्वं 
ये पाँच आम्नाय मोक्ष साधन हैं। 
“सस पश्चमुखेम्यश्च पश्चाम्ताया: समुद्गताः । 
. पुर्वश्‍च पश्चिश्चैव दक्षिणश्रोत्तरस्तथा । 
उध्वेम्नायाश्र पञ्चैते मोक्षमार्गा: प्रकीतिता: । (कू० त० ३७ ) 
“इन पाँच मुखों के नाम निम्नलिखित हे--( १ ) सद्योजात, यह 
मुख शुद्ध स्फटिक के समान शुक्ल वर्ण है । ( २ ) कामदेव, यह मुख 
पीतवणे सौम्य और .मनोहर है। (३ ) अघोर--यह कृष्णवर्ण और 
भयङ्कर है। (४) तत्युषष--यह रक्तवर्णं दिव्य और मनोहर है । 


(५ ) ईशान--यह श्यामल सर्व देवशिवात्मक है" । 


ूर्वाम्नाय और दक्षिणम्नाय कथित कर्म पशुभाव के साधकों 


के उपयोगी हैं। पश्चिम्नाय के कर्म पशु एवं वीर भाव के साधक के 


उपयोगी हैं। उत्तराम्नाय में कथित (कर्म दिव्य ओर वीर भाव के 


“साधक के उपयोगी हैं और ऊर्ध्वास्ताय के द्वारा कथित कर्म दिव्य 


भाव के साधक के उपयोगी हैँ'। पूर्वोक्त पाँच मुखों से उत्पन्न तन्त्रं 
को संख्या २८ है। सद्योजात से कामिकादि ५ आगम या संहिता, 


- वामदेव से दीप्त्यादि पाँच संहिता, अघोरमुख से विजयादि शर 


' संहितायें, तत्पुरुष मुख से रोरवादि ५ संहितायं, ईशानमुख से प्रोत- 


fn 


गीतादि आठ संहिताएँ उत्पन्न हुई हैं । शक्तिसङ्गम एवं समयाचार | 


तन्त्र के अनुसार छ आम्नाय हैं । 
श्रीविद्या एवं इसके भेद, तारा, त्रिपुरा, भुवनेशी, और अन्नपुर्णा 


पुर्वाम्नाय है । वगलामुखी, बालभैरवी ( वशिनी ) त्वरिता, धनदा, 


र 


उसका भद, तारा और उसका भेद, मातङ्गी, भैरवी, छिन्ना, 


धूमावती,--ये उत्तराम्नाय में वर्णित हैं। जप गित है। कलियुग में वे शीघ फल में ये शीघ्र फल 
4 १. विभाव्य मुखपद्मं हि शिवस्य वरवणिनि? | 
सद्योजातं चामदेवमघोरः्च ततः प्रम्‌ । 
` ` श्यामलञ्च तथेशानं सवेदेवशिवात्मकमू । ( निर्वाणतन्त्र ) 
२, निरुक्ततन्व ` 


[a] 
॥ 
७ 
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र महिषघ्नी और महालक्ष्मी दक्षिणाम्नाय में वणित है। कालिका और 


A 


~ 


* ( ३१) 


प्रब मानी जाती हें । उर्ध्वाशनाय के द्वारा एवं प्रसादनन्त्र और अघः 
आम्नाय में वागीश्वरी आदि देवताओं का वर्णन हैं। देव्यागम के 
अनुसार पूर्वाम्नाय में मन्त्रादि के साथ श्री भुनेश्‍वरी, ललिता, पद्म 
शूलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, वज्रप्रस्तारिणी, अन्नपुर्णा, महा- 
लक्ष्मी, लक्ष्मी, वागूवादिनी का मन्त्र, पूजा भौर अनुष्ठान आदि का 
वर्णन है । 

दक्षिणाम्नाय में प्रसाद सदाशिव, महाप्रसादमन्त्र, दक्षिणामूति, 
वटुक मञ्जुघोष, भैरव, मृतसञ्जीवनीविद्या और मृत्युञ्जय । पश्चिमा- 
स्नाय में गोपाल, कृष्ण, नारायण, वासुदेव” नृसिह्‌, वामन, वराह, 
रामचन्द्र, विष्णु हरिहर, गणेश, अग्नि, यम, सूर्य, विधु, विभिन्न ग्रह, 
गरुड, दिक्पाल, हनुमान्‌ एवं अन्य देवगण । उत्तराम्ताय में दक्षिण- 
कालिका, महाकाली, गुह्यकाली, इमशानकाली, भद्रकाली, एकजटा, 
उग्रतारा, तारिणी, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, नीलसरस्वती, दुर्गा, 
जयदुर्गा, नवदुर्गा, वाशुली, धूमावती, विशालाक्षी, गौरी, वगलामुखी, 
प्रत्यङ्गिरा, मातङ्गी, और महिषमदिनी का वर्णन है । ऊर्ध्वाम्नाय में 
त्रिपुर सुन्दरी, त्रिपुरेशी भैरवी, त्रिपूर भैरवी, श्मशान भैरवी, 
भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी भैरवी, षट्कूट भैरवी, अन्नपूर्णा भैरवी, पञ्चमी, 
षोडशी, मालिनी और बलाबज़ा का वर्णन है । अधः आम्नाय में 
देवता का स्थान, आसन, यन्त्र, माला, नैवेद्य, वलिदान, साधना, पूर- 
श्वरण और मन्त्रसिद्धि का वर्णन है । 

सम्प्रदाय के अनुसार भी तत्त्रो का विभाग है, शाक्त का चार 
सम्प्रदाय है । केरल, काश्मीर, गौड और विलास । सम्मोहनतन्त्रमत 
से अङ्ग से मालव तक केरल श्रेणी का, मद्र से नेपाल तक काइमीर 
श्रेणी का, श्रीह से समुद्र पर्यन्त गौडतन्त्र और विलास श्रेणी का, 
तन्त्र सर्वत्र प्रचलित है। ब्रह्मयामल के अनुसार दक्षिण वाम एवं 
मध्यम स्रोत ये तीन विभाग हैं। सत्त्वगुण-प्रधान दक्षिण, शुद्ध है, 
रजोगुण प्रधान वाम, मिश्र है, तमोगुण प्रधान मध्यम अशुद्ध है । 

दक्षिण ्रोततन्त्र--योगिनी-जाल, योगिनी-हृदय, मन्त्रमालिनी, 


अधोरेशी, अधोरेश्ववरी, क्रीडाघोरेश्वरी, लाकिनीकल्प, मारिचि, | 


महामारिचि, और उग्रविद्यागण है । ; 
मध्यमस्रोतः--विजय, निःश्वास, स्वायम्भुव, वातुल, वीरभद्र, 

रौरव, माकुट और वीरेश'। ब्रह्मयामल के अनुसार चन्द्रज्ञान, बिम्ब 

प्रोदगीत, ललित, सिद्ध, सन्तान, सवोद्गीत, किरण और पारमेश्वर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. 8५ Siddhamta eGangotri Gyaan Kosha ५ ळे 


ला 


क्त ३ ०७ 
SN SLE PASE SES SES ve SEMIS 


(३२ ) 


तन्त्र उच्च श्रेणी के है। अधिकारी की दृष्टि से तन्त्र का भेद है । 


राघव भट्ट एवं सेतुबन्ध आदि में महामाया आदि चौसठ तन्त्रं को 
वेदतुल्य माना है । क्योंकि वेद के उपासनाकाण्ड में अन्त भुक्त होने से 
आगमज्ञास्त्रात्मक उपासनाकाण्ड ही तन्त्र है. इसका विश्लेषण पूर्वे 
'में प्रदर्शित है । 

मेरुतन्त्र के अनुसार वेदाङ्ग के रूप में तन्त्र की गणना है। 
प्रणव के विना वेद नहीं है, अतः वेदपरक मन्त्र होने से आगम 
वेदाङ्ग है। | 

“न्‌ वेदप्रणवं त्यक्त्वा मन्त्रो वेदसमुत्थितः । 
तस्माद्‌ वेदपरो मन्त्रो वेदाङ्गश्चागमः स्मृतः ॥ 

निरुत्तर तन्त्र के अनुसार आगम या तन्त्र पश्चम वेद है, एवं मनु 
के अनुसार वैदिकी और तान्त्रिको दो श्रुतियाँ है । 

आगम: पश्चमो वेदः कौलस्तु पश्वमाश्रमः। (निरु. त. ६४): 

श्रुतिश्च /द्विविधा वैदिकी तान्त्रिको च । (मनु. २।१) 

किन्तु पूर्व विवेचन से यह सिद्ध है कि वैदिक और अवैदिक दो 
प्रकार के तन्त्र हैं । किन्तु साधन मार्ग होने से एवं सद्र्षण काण्ड के 
अन्तर्गत न होने से सभी का प्रामाण्य न होने से वेदमार्गी सभी तन्त्रो 
` का अवलम्बन नहीं करते हैं। भले ही लौकिक अभीष्ट को सिद्धि 
उनसे होती है । | । 
वैदिक और तान्त्रिक दोनों में ही क्रियापूर्वक उपासना का विधान 
है, तान्त्रिक गायत्री का जप कर सूर्य को अध्ये देना होता है, और 
परमाक्षरी वैदिक गायत्री का जप करना होता है । 
, ' गायत्रीं तान्त्रिकीं जप्त्वा सूर्याध्येच्च तान्त्रिकम्‌ । 

प्रजपेद्‌ वैदिकीं नित्यां गायत्रीं परमाक्षरीम्‌ ॥ (गा. न. व. ४ ) 
ओ अनुष्ठान का भेद :--वैदिक और तान्त्रिक अनुष्ठान भिन्न है। 
. वेदानुसारी अनुष्ठान भिन्न होता है और तन्त्रानुसारी अनुष्ठान भिन्न 
होता है। आचमन सन्ध्या आदि सभी कर्म पुराण एवं स्मृति के 
अनुरूप तथा तन्त्र के अनुसार भी होते हैं। । 

' शिव ने कहा है कि--नित्यनैमित्तिक कर्मो में जो विधान हैं, 

उनका निरूपण ब्रह्मा कें रूप में वेद में निरूपण किया है. । संस्कारों में 


एवं अन्य कर्मों में जिन मन्त्रों का प्रयोग प्रणव-घटित रूप में दिया 
विज HS केक ७००० 7777“ >या प सफ 


१. तत्र सर्वासु श्रुतिषु काण्डत्रयं कर्मोपासनाब्रह्मभेदेन । . 
३४2 *'' उपासनाकाण्डात्मकं गरीय इति सिद्धम्‌ । (शा. ति. टी. १७७) _ 
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= ( ३३) [ 
गग्रा है, सत्य, द्वापर और त्रेता में वैसा ही रहेगा, किन्तु कलि में वे 


मन्त्रों के प्रयोग चलने पर भी प्रणव के स्थान पर 'ह्वीं' बीज देकर. 


आरम्भ करना होगा । 

“कलौ तु परमेशानि तैरेव मनुभिनंवा: । 

मायाद्यैः सर्वेकर्माणि कुर्युः शद्धू रशासनात्‌ ॥ ( महा. त. ९1१०) 

इससे यह सिद्ध हैं प्रणव वैदिकबीजमन्त्र है, किन्तु तन्त्र में भी 
अनेक तान्त्रिको ने इसे आत्मसात्‌ कर लिया है, क्योंकि ज्ञानसङ्कलिनी 
तन्त्रःमें अ'.ऊ, म मिलकर ३% प्रणव होता है। अकार सात्त्विक, 
ऊकार राजस, मकार तामस इस प्रकार मूल प्रकृति प्रणव है। 
अन्यत्र इसे कुण्डलिनी स्वरूप प्रणव शब्द ब्रह्म माना है । 

“अकारः सात्त्विको ज्ञेयः ऊकारो राजसः स्मृतः । 

मकारस्तामसः प्रोक्तस्त्रिभिः प्रकृतिरुच्यते ॥ 


(-ज्ञान स. त. विमलनन्द द्वारा उद्धृत ) 


“तद्विद्यमानबिन्दुरूपं चैतन्यं कुण्डलिस्वरूपं प्रणवाकारं प्राणिनां ` ` 


देहमध्यगं सत्‌, वर्णात्मनाविर्भवति प्रकाशत इत्यन्वयः” 
कल i (प्रा. तो. का. ३) 

` इस प्रकार यह मांना जा सकता है कि वेदं और तन्त्रको लेकर 
सनातन की पूर्णता है । वेद प्रवाहित धर्मशास्त्र ही काल-क्रम में 
तन्त्रको अभिनव धारा में प्रवाहित हुआ है। अतः इनमें मौलिक 


विरोध नहीं है देवी ने भागवत में इसी विषय को अभिव्यक्त करते . 
~ हुए कहा है-- ` 


“मैंने दो भुजाओं के द्वारा स्थावर राजस एवं तमोगुणात्मक 
सम्पूर्णे विश्व को धारण किया है । आगम और वेद ये ही दो वाहु 
हैं । अतः इनका लङ्कन करने से अधः पतित होता है" ।” किन्तु इतना 
सत्य है कि वेदिककृत्य की अपेक्षा कलि में तान्त्रिककृत्य की प्रशस्ति 


` है। इस विषय का समर्थन महानिर्वाण्तन्त्र में मिलता है । देवी श्री 


आद्या ने 'सदाशिव को कहा था--भगवन्‌ ! सर्वभूताधिपति, सर्वे- 
धर्मवेत्ता आपने पूवे समयं में कृपाकर अन्तर्यामी के रूप में ब्रह्मा के 
द्वारा सवंध्मं वद्धक चारों वेदों का प्रकाश किया था, इनके द्वारां 


१. दे. भा. पृ. १९८ 
३ शा० भू० 


2 ° की 
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वर्णाश्रमादि नियम प्रतिष्ठित हुआ । उस समय पुण्यशील मनुष्य 


( ३४ ) 


वेदोक्त याग यज्ञो से देवता एवं पितरो को प्रसन्न करते थे स्वध्याय, 
ध्यान, तपस्या, दया और दान का अभ्यास करते थे, जितेन्द्रिय, 


` महाबल, -महावीयं, महासत्त्व पराक्रम देवकल्प होते थे, सत्यधर्म 


परायण होते थे? किन्तु कलियुग में इतना बल न होने से तन्त्र" 


'परायणता महानिर्वाण तन्त्र के द्वारां कही गई हे । 


शिव और शिवा ने दुर्बल मनुष्यों के लिए करुणा वश इसका 
प्रवतंन किया है । अतः धर्म प्रवतंन के रूप में ही इसका प्रयोग है । 
स्वांत्माभिन्न संविन्मयी भैरवी के प्रश्‍न के उत्तर में वेद के सारभूत 
रूप में तन्त्र शास्त्र का प्रणयन.माना है। करुणामयी भगवती और 
करुणापरायण शिवका उत्तर यह सिद्ध करता है कि जीवका कल्याण 
विधान ही तन्त्र का एक मात्र उद्देश्य है 


तन्त्र की अचतारणाः 
शिव और शक्ति के प्रश्नोत्तर के व्याज से तन्त्र का आविर्भाव 
साना गया है । स्वच्छन्दतन्त्र में स्पष्ट ही निर्देश मिलता हे कि सदा 
शिव ने स्वथं गुरु और शिष्य के रूप में अवस्थित हो तन्त्र की 
अवतारणा की है। | 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रश्‍्नोत्तरपरेर्वाक्येस्तन्त्रं समवतारयत ॥ 
| बि ( स्वच्छन्दतन्त्र ११२ ) 
त्र शास्त्र और तान्त्रिक साधना गुरु शिष्य परम्परा क्रम में - 
चलती है । ,कण परम्परा से उपदेश क्रम में तन्त्र पृथिवीं में सम्प्राप्त 
होता है । “कर्णोत्कर्णोपदेशेन . सम्प्राप्तमवनीतलम्‌” थ के 
अध्ययन मात्र से तन्त्र में ज्ञान सम्पन्न होने पर भी कृतार्थ नहीं हो 
सकता है, एकमात्र गुरु के उपदेश'से ही कृतार्थं हो सकता है। 
“विद्वान्‌ समर्थोऽपि पुस्तक वाचनादिना सम्पन्नज्ञानो न कृतार्था 


. भवितुमर्हति, किन्तु गुरूपदिष्टमागेणेवेति।” प० क० सू० १।२। 


किन्तु साधना जाति और वणं से निरपेक्ष है, गुरु सभी को शिष्य 


नहीं बनाता है, शास्त्र के अनुसार योग्य को ही शिष्य बनाया जाता 


हैँ। सभी के लिये उन्मुक्त तन्त्र शास्त्र अधिकारी के विना उपदिष्ट 


१. भगवन्‌ सवभूतेश""`""देवायतनगा मर्त्या देवक्रल्पा दुढ़ब्रताः। - 


` -सत्यधर्मपराः सर्व' साधवः सत्यवादिनः ॥ ( महा. त. १।१५-२२ ) 
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नहीं होता हे । दीक्षा के बाद भी प्र शिष्य, नास्तिक, गुरुशुश्रूषा मै 


आलसी और अनथंप्रद' व्यक्ति को तन्त्र का उपदेश नहीं दिया 
जाता है । 
“न देयं परदिष्येभ्यो नास्तिकानां न चेश्वरि । 
न शश्रषालसानां च नेवानर्थप्रदायिनाम्‌ ॥ 
( पा० नि० ६।४ ) 
तन्त्र में अधिकारी का निरूपण करते हुए लिखा गया है कि 
संसार सागर से उद्धार के इच्छक-त अतिशय तत्त्वज्ञ और न मुखे 
है--वे ही इस शास्त्र में अधिकारी है। 
संसाराम्बुनिधियंः स्यात्तितीषुः कश्रिदुत्तमः। 


नात्यन्ततज्ज्ञो न न मख: सोऽस्मिन्‌ शास्त्रशधिकारवान | . 
(- तन्त्रा २४ ) 


इतना ही गान्धवं तन्त्र में आस्तिक, शुचि, दान्त, द्वैतहीन-जिते- 


` न्द्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवादी, ब्रह्मो, ब्रह्मपरायण, सर्वहिसा विनिमु क्त 
सभी प्राणियों के हित में रत व्यक्ति ही अधिकारी होता है, इस तरह. 
का जो व्यक्ति नहीं हे वह भ्रमात्मक साधक है" । यह तकंशास्त्र: | 


के समान लौकिक बुद्धिगम्य विचार शास्त्र नहीं है, वरत यह शास्त्र 
गुरुगम्य है। सद्गुरु के उपदेश की छोड़कर इसके गम्भीर तत्त्व 


को अवगत नहीं किया जा सकता हैं। यह सिद्धि मूलक साधन 


नीति है, इसके ज्ञान के अनुरूप ही साधना करनी है। ज्ञान के अभाव 
में भी साधना के प्रभाव से यह प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु मात्र 
ज्ञान रहने पर भी साधना के अभाव में वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
है । यह साधना का मागं है, इसीलिए तन्त्र से साधना पर ही अधिक 


` बलाधान दिया गया है। 


तन्त्र और. विशान-- 
तन्त्र शास्त्र बुद्धि विलास या मनोविनोद नहीं है । .चिकित्सा, 
ज्योतिष और तन्त्रवाद प्रत्यक्ष फंलप्रद शास्त्र है । प्रत्यक्ष फल होने के 


' कारण ही यह श्रेष्ठ एवं वेज्ञानिक़ युग के लिए उपयोगी है । वेज्ञानिक 


दृष्टि से विचारशील मनुष्य प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं किया जा 
सकता है, उसको जानना नहीं चाहता है । वर्तमान परिप्रक्ष्य में पदार्थ 


- १. गं० त० २॥ १८-१९ 
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( ३६) 


बिज्ञान, जीवविज्ञान और मनोविज्ञान का जिस प्रकार संस्कृत मन 
और दृढ़ संकल्प को लेकर सत्य के प्रत्यक्ष के लिए परीक्षा की जाती 
है, उसी प्रकार तन्त्र की सत्यता को लेकर परीक्षा करने पर उसके 
सिद्धान्त के अनुसार प्रतिपादित विषय का भी प्रत्यक्ष किया जा 
सकता हैं । तन्त्र, मन्त्र और यन्त्र शक्ति के आधार पर देवता और 
उच्चतर' शक्ति के अस्तित्व की सत्यता का प्रत्यक्ष क्रिया जा सकता 
है। अधिकारी साधक व्यक्ति साधना के बल से उच्च से उच्चतर 
स्तर पर आरोहण करता हुआ सच्चिदानन्द स्वरूप का लाभ कर 
सकता है । कोई भी साधक तन्त्र के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष कर सकता 
है। इस साधन विज्ञान से सिद्धि परीक्षित सत्य है। विज्ञान में 
जैसे सूत्र, संकेत अनेक जटिल यन्त्रादि एवं साधनों के उपाय का 
चिन्तन है वैसे ही तन्त्र में मन्त्र यन्त्र देश कालोपयोगी अनेक साधनाओं 
का भी विवरण है। अनधिकारी के लिए विज्ञान या तन्त्र दोनों के 
साधन अर्थ-हीन है । अवैज्ञानिक के लिए 76८ या 4 Gmlac आदि 
निरर्थकं है वैसे ही तन्त्र के अनघिकारी के लिए “हों” या 'क्लीं” आदि 


. का कोई अर्थ नहीं है। अधिकारी व्यक्ति के लिए ही ये वणं अपना 


सुस्पष्ट अथे व्यक्त करते हैं। किन्तु यह सत्य, है कि विज्ञान का हार 


कर सकता हे । अद्वय ब्रह्मसिद्धि से लेकर रोगप्रशमन शत्रुदमन 
'सभी इससे सम्भव है । अभ्युदय और निःश्रेयेस दोनों ही सन्निहित है.। 


` तन्त्र का विषय शुद्ध आध्यात्मिक नहीं है, मानव जीवन के साथ ` 
` सम्बद्ध अनेक विषयों की आलोचना इसमें की गई है । सृष्टि स्थिति 
और लय के साथ ही दर्शन, विज्ञान रसायन, चिकित्सा, छन्द, कोश, - 
` व्याकरण, ज्योतिष, शकुनविद्या, मन्त्र, यन्त्र, पुजा आदि ' सभी 


- जैसे सबके लिए उन्मुक्त है वैसे ही तन्त्र का द्वार भी सभी के लिए 
` उन्मुक्त है कोई भी निर्दिष्ट पद्धतिं से आराधना कर सिद्धि का लाभ 


अध्यात्म सम्बद्ध विषयों का वर्णन के साथ ही लोकाचार देशाचार, - 


इन्द्रजाल, व्यवहार, समाजनीति, घर्मेनीति आदि की विशद 
आलोचना है । इस प्रकार यह विश्वकोष है, किन्तु .इसक प्रधान 
बिषय सन्त्र एवं साधना हे. । वेद पुराण आदि में भी तान्त्रिक क्रिया" 
कलापों का वर्णन है तन्त्र के प्रति ऐहिक सुख समृद्धि की कामना 


ही प्रवृत्ति का कारण है । अनिष्ट परिहार शत्रु विनाशमूलक इसमें 
सहज प्रवृत्ति, योगिनी तन्त्र शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, 
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रः  _( ३७.) 
उच्चाटन, मारण--ये छ कमं इसमें वाणत है। साथ ही रोग, 
अभिचार एवं ग्रह दोष का .नाश तन्त्र साध्य है । 


शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वंषोच्चाटने तथा । 
मारणं परमेशानि षट्कमेदं प्रकीतितम्‌ ॥ 
( षो० त० ३ ) 
इन छः कर्मों में शान्ति कर्म को छोड़कर अन्य कर्मो का 
आश्रयण तन्त्र की विकृति और प्रक्षेप का ग्रहण मात्र है । संमय के 
साथ तन्त्र व्यावसायिक हो गया और पश्‌ शास्त्र के समान भेद को 
मूलाकार बनाकर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं 
रह गया । 2 
“पशु-शास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि 
मू्त्येन्तरं तु सम्प्राप्य मोहनाय दुरात्मनाम्‌”. 
भारतीय संस्कृति. के इतिहास के अवलोकन से यह सिद्ध है कि तन्त्र 
का सनातनी पर ही नहीं वरन्‌ सभी पर प्रभाव है । वेदिक पद्धति की 
अपेक्षा तन्त्र.पद्धति का विशिष्ट आश्रयण हे । पुराण पर भी इसका 


अतिशय प्रभाव है। मत्स्यपुराण आदि का 'अभिचारादि वर्णन : 


तान्त्रिक प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देशन करता है। शैव, वैष्णव, एवं 
- शाक्त! इन तीनों की साधन भजन प्रक्रियाएँ सनत्कुमार तन्त्र, 
गौतमीय तन्त्र, शारदातिलक आदि क्रम दीक्षा को महत्त्व देती हैं । 
शाक्त तन्त्र के अनुसार यहाँ भी जप समर्पण, आत्मसमर्प आदि 
सविधि वर्णित है। शिव और शक्ति के समान ही यहाँ कृष्ण और 
राधा है। श्री राधा कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री ब्रह्म स्त्ररूपा देवी है 
इनमें कोई भेद नहीं है, राधा कृष्णमयी सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वेकान्ति- 
स्वरूपिणी और मनमोहिनी है । 
| “न विकृविमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरि: । 
प्राणाधिष्ठात्री याः देवी राधारूपा च सा मुनेः ॥ 
( गौ० त० २।३।५४ ) 
द्वयोश्चैको न भेदश्च दुग्धधावल्ययोयेथा । 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पंरदेवता । 
. सवेलक्ष्मीमयी सवंकान्तिः संमोहिनी ` परा ॥ 
( ब्रह्मा० सं० पू० ४) 


॥ क 
2 
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(२८) ु 
इस प्रकार युगल पूजा निर्वाण तन्त्र आदि में पूर्ण रूप से वंणित 


शे _ है। सहस्रार में श्रीकृष्ण का स्थान निर्दिष्ट है। ब्राह्म वालक मूला- 
क धार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा इन छः चक्रों 
हा. , की भावना कर स॒हस्रदल पद्म में अपनी शक्ति कुण्डलिनी के साथ 


_ अवस्थित द्विभुज, पीताम्बर धारी सुन्दर नवीन मेघ कान्ति परमेश्वर 
2 श्रीकृष्ण को अपनें हृदय में दर्शन करे । 
थे . - सहस्रदल पद्म ही गोकुल है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यही 


९. श्रीकृष्ण का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, इस पद्म की कणिका ही वह घाम ' 
हा . है। यह षट्कोण महायन्त्र: है, इसके कोण में “बली” बीजहीरक 
र .. के समान देदीप्यमान है । षट्कोण में षट्पदी “क्लीं कृष्णाय गोवि- 


न्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा” यह षडङ्ग. अष्टादशाक्षर मन्त्र 
विराजमान है ।. चिन्मय राधाकृष्ण यहाँ नित्य रस रास विहार 
करते है? । ः 
सहस्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ । 
तत्कणिकारं तद्धाम तदनन्तांश-सम्भवम्‌ ॥ 
कणिकारे महद्‌ यन्त्रं षट्कोणं वस्त्रकीलकम्‌ । 
षडङ्ग-षट्पदी-स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
प्रेमानन्द-महानन्द-रसेनावस्थितं हि यत्‌ । 
ज्योतीरूपेण मनुना काषबीजेन सङ्गतम्‌ ॥ 
_ तत्किङ्जल्कं तदंशानां तत्पत्राणि श्रियामपि ॥ 
°; 1 ( ब्रह्मसंहिता २-४ ) 
राक्षा कृष्ण की मिलन रूप रस उपलब्धि ही वैष्णव रस-साधना- 
सिद्धि है। यह रस-तत्त्व-साधना तान्त्रिक साधना है। यह साधना 
प्रकृति पुरुषात्मक साघना है । काम कामनामुक्त व्यक्ति ही रस तत्त्व 
और साध्य. साधन के अधिकारी है। जीव के आंत्मस्थ होकर 
| आत्मा में राधा तत्त्व को विकास करना ही रस तत्त्व है। साधना 
|. . सभी के वश की वस्तु नहीं है । रस-तत्त्व-साधना भावगत हो या 
( देहगत दोनों ही दुरुह है । भावगत साधना में मानस व्यापार रहता | 
१ है । इस साधना में जीव राधा.या शक्ति है और परमात्मा श्रीकृष्ण 
ह 2. - या शिव है । इसमें सम्भोगात्मक परब्रह्म के साथ अभिन्न और परम. 


७ ना 


E प्रेम प्रलीन चिन्तन ही है देहगत रसतत्त्व साधना है, जिसकी तीन - 
भः ८. १. द्रष्टव्य,ना० प° १।३।६०-६२ । कन 
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अवस्था मानी गई है दासभाव, मञ्जरीभाव और सखीभाव । इसमें 
नाम और मन्त्र दो ही आश्रय है। इन्द्रियों का कठोर संयम, पवित्र 
जीवन, तीर्थवास, नाम और .नामी में अभेद ज्ञान, अपराध वर्जित 
रूप में सदा नाम ग्रहण-यह प्रथम भूमि है । इसके लिए श्रीगुरुचरण 
का आश्रयण आवश्यक है। उनकी कृपा से मन्त्र शक्ति की प्राप्ति 


होती है। मन्त्र की यथाविधि साधना से चैतन्य सम्पादन, एवं 


सिद्धि से पूर्व तक प्रथम अवस्था रहती है। साधक भूमि द्वितीय 
भूमि है। यह कुलाचार साधना हे ।. इसमें. प्रकृति. का . साहाय्य 
अपेक्षित होता है। प्रथम भूमि के संसांधन से काम निवृत्त होता 
है; यही द्वितीय भूमि में प्रवेश की योग्यता है। द्वितीय भूमि का 
उद्देश्य रस सिद्धि है साधना के प्रभाव से जीवभाव से ईश्वर भाव 
का उदय होता है--यही स्वामिभाव है। यहाँ प्रकृति से पुरुष रूप में 
परिगणन की योग्यता होती है.। बिन्दु का अचल रूप ईश्वर भाव 
है और सिद्ध भूमि तृतीय भूमि- है । इस साधना में.इस समय के 


प्रचलित सभी तन्त्र समन्वित है। सहजिया या वाउलों की साधना | 


भी प्रथम भूमि की ही साधना है, परमहंस निगमानन्द के अनुसार 
स्बभावानुगत साधना ही सहज साधना है । भोग से सहसा योग की 


५" ` अवंतारणा सम्भव नहीं है। भोग के क्रम से योग में उन्नीत करना 


ही-स्वाभावानुगत सहज साधना है । बहुधा आजकल वाउलो के 
समान गीत सुनाकर कुण्डलिनी जागृति का रूप देकर भ्रान्त किया 
जा रहा है । प्राकृत नर नारी माया रञ्जित विकृत मानव है माया 
के गुण राग में रञ्जित है। सहज मानुष में नित्य वृन्दावन ये दास, 
सखा, पिता, माता और कान्ता ये चार होते हैं, ये श्रीकृष्ण के नित्य 
सिद्ध सेवक है । .इनकी उपासना सहज नाम या गुण कोतंन है। 
रसिक मधुर रस के अन्तरङ्ग साधक है । राधाकृष्ण का सहज मिलन 
ही वैष्णव तान्त्रिक साधना है । 
शाक्त और वैष्णव में उपास्य भेद के अतिरिक्त प्रकार समान है 

“गौतमीय तन्त्र के अनुसार कृष्ण और दुर्गा में भेद नहीं हे । _ 

कृष्ण: सैव दुर्गा स्यात्‌ या दुर्गा कृष्ण एव. सः । 

मयोरन्तरादर्शी संसारान्न विमुच्यते ॥ 

( ब्रह्मसंहिता में जीव के द्वारा उद्धृत ३) 


नारद पञ्चरात्र में भी कृष्ण की पराकान्ता ही दुर्गा है और 


बही परा परमा महाविष्णुरूपिणी शक्ति है। 
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( ४० ) 
जातांज्येका परा कान्ता सेव दुर्गा तदात्मिका । 
या परा परंमा शक्तिमंहावेष्णवस्वरूपिणी ॥ 
| प | टर | Es SR | i > दि १ (ना० प० ) दै 
: सम्मोहन तन्त्र में भी दुर्गा और राधा को. एक. कहा गया है । 
तित्या, परा, अद्वया ही राधा है, वही महालक्ष्मी, दुर्गा है। 


' सबसे वेशिष्ट्य तो यह है. कि दश महाविद्याएँ दशावतार से 
अभिन्न रूप में निदिष्ट है । तोडल तन्त्र में कहा है--तारा मत्स्याव- 
तार, वगला कूर्मावतार, धूमावती वराहावतार, छिन्नमस्ता नृसिहा- 


'वतार, भुवनेश्वरी. वामनावतार, मातङ्गी श्रीरामावतार, त्रिपुरा 


जामदर्त्यरामावतार, भैरवी बलरामावतार, महालक्ष्मीबुद्धावतार, 
दुर्गा कल्कि अवतार, भगवती काली स्वयं कृष्णःमूत्ि। इस प्रकार 
उपास्य के अभेद मत भेद हटायो गया है। 

. आज के विशिष्ट सिद्धान्त एवं समाज सेवा प्रवर्तकों में अनेक 
तान्त्रिक हुए है राजा. रामामोहनराय ने .हरिहरानन्द भारती से 


` तान्त्रिक दीक्षा ली थी। यही महानिर्वाण तन्त्र के टीका के रचयिता है। 


जिसकी;प्रतिलिपि राजाराममोहन ने स्वयं की थी । प्रारम्भ में 'ऊँ नमो 


. ब्रह्मणे, लिखा है ओर नवम उल्लास के प्रारम्भ में “श्रीक्रीनाथपादा- 


म्बुजे नियतं मतिरस्तु मे” यह लिखा है । यह तन्त्र ही उनके घर्मे 
की भित्ति है। ब्रह्मसमाज में इनकी मृत्यु के बाद इस तन्त्र का. 
प्रभाव नहीं रहा । . नाथसम्प्रदाय, बोद्धतन्त्र और सहजय।न, काल- 
अक्रयान पर तन्त्र का प्रभाव हैं। महायानी ग्रन्थ ने शून्यता को प्रज्ञा 
करुणा को उपाय कहा गया है, वजुयानी. शून्यता और प्रज्ञा को 
स्त्री तथा करुणा एवं उपाय को पुरुष कहा है भारत से बाहर भी 
इसका प्रभाव रहा है । यहूदी में कव्वलह ( 1(०७७४।०॥ ) नाक से 
एक भर भी मत है। यह उनका तन्त्र मत है। सुफीमत के साथ 
इसका समन्वय है वर्णों की शक्ति जादुमन्त्र कबजभाविज, देवता से 
सृष्टि का प्रकाश या विवर्त आदि इसमें निदिष्ट है। यह भारतीय. 
तन्त्र के वर्णित सिद्धान्तो ,का अनुकरण है । कब्बळइ मन में सीमित 
जगत्‌ असीम ईश्वर से निकल है जो तेज: स्वरूप है, वह विवर्त या 
परिणाम है । पिण्ड ( Microcosm ) एव ब्रह्माण्ड (Macrocosm) 


. में ऐक्य स्वीक्कत है । यह मत मिश्र से यूरोप में आया, नवम शताब्दी 


में मिश्र में प्रचलित था और 'वाद में यूरोप में आया | मिश्र के सांथ 
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१ ( ४१ ) 
` भारत का सम्बन्ध प्राचीनतम है। खृष्ठो में अनेक तान्त्रिक क्रियाये 
लक्षित है। यहाँ के अभिषेक के अनुकरण में पवित्र जल का छिड़कता 


_ ` जिसे व्याप्ति जल कहा जाता है । यद्यपि व्यक्त प्रभाव प्रदशन सम्भव 


नहीं है। किन्तु साधना में तन्त्र का उत्स विश्व भर में उपलब्ध है । 
तन्त्र की प्राचीनता में सन्देह नहीं है। ( १ ) प्रागैतिहासिक युग. 
(२ ) बुद्ध परवर्ती युग ( मध्ययुग ) १२०० A. 7. तक। (३) 
आधुनिक युग, प्राचीन युग का पृथक्‌ तन्त्र ग्रन्थ नहीं है, वह श्रुति के 
आकार में था । तैत्तिरीयारण्यक का फट्‌ फट्‌ जहि, छिन्धि, भिन्धि 
हन्धि कंट्‌ । इति वाचः कुर्वाणि” ( ते आ० ४-२७ ) सायण के 
मतानुसार यह आभिचारिक क्रिया से सम्बद्ध है । पञ्चमुण्डी आसन 
पर साधना से दो चाण्डाल का मुण्ड, एक शृगाल का मुण्ड, एक 
वानर का मुण्ड, एक सर्प का मुण्ड रहता है--इससे पश्चमृण्डी 
आसन बनता है। इसका पूर्वरूप वेदिक यज्ञ के अग्नि वेदि की 
रचनां में मिलता है । शतपथ ब्राह्मण में कहा हे--एक मनुष्य लेकर 
. पाँच प्राणियों का बलि देकर उनके मुण्ड के ऊपर अग्नि वेदि की 
रचना की जाती है प्राणियों के शरीर को जल में फेककर उस जल 
से वेदी का ईंट तैयार करना चाहिए, यह स्थायी शक्तिशाली 
होता है। । - ८ र 
कुण्डलिनी की वर्णना वेद में है जिसका वर्णन योग निरूपण के 
दिया जायगा जो तान्त्रिको की अमूल्य-निधि है। अशोक के शिला- 
लेख में तान्त्रिक वर्णो का विवरण देते हुए श्री शाम शास्त्री ने देव- 
नागरी लिपि की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में तान्त्रिक रेखा चित्र या यन्त्र 
को मूल माना है। अशोक की लिपि कतिपय तन्त्र में वणित है। 
( The origin of the Devanagan Alphabet 1. A. 1909 ) 
अशोक के शिलालेख का प्रकार ^ त्रिकोणाकृति हैं, एकार त्रिकोणा- _ 
त्मक है.। A 
_ यदेकादशमाघार बीजं कोणत्रयोद्भवम्‌ ( वा० नि० १।६ ) 
इस प्रकार यह निःसन्दिग्ध हैं कि तन्त्र भारतीय प्राचीन परम्परा | 
से सम्बद्ध है और विश्व की साधन क्रियाओं को प्रभावित किया है। 
इस समय अध्ययत के अभाव में इसका रूप विकृत हो गया है और 
खाने-पीने की वस्तु रह गई है। अतः इसका शुद्ध स्वरूप विकसित 
होने पर विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित हो सकता है। : 
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2८.5५ योग | 

समाध्यर्थेक युज्‌ घातु से करण में धञ्‌ प्रत्यय कर योगशब्द 
निष्पन्न होता है--युज्यते अनेन. इति योगः; कुछ आचार्यो ने अधि- 
करण में धञ्‌ "प्रत्यय कर युज्यते अस्मिन्‌ इस अर्थ में योग शब्द का 
प्रयोग किया है । इसीलिये योग और समाधि को अपर पर्याय माना 

गया है। . . > क 
- याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा ओर परमात्मा का संयोग ही 
योग है । “संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो:” । महाभारत 
के अनुसार--पर ब्रह्म के साथ एकत्व ही योग है। इस विश्लेषण के 
अनुसार परमात्मा और आत्मा का ऐक्यस्वरूप योग साध्य है, इसको 


* समाधि कहा जा सकता है, जो योग का साध्य है। व्कृ्योंकि जेसे-- . 


जल और लवण का संयोग से ऐक्य होता है, उसी प्रकार आत्मा और 
मन के ऐक्य को समाधि कहा जाता है । । १ 


जलसंन्धवयो: साम्य यथा भवति योगरतः । 
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिह भण्यते ॥ ` 


योग और समाधि व्युत्पत्ति के भेद 


इत्यादि व्यवहार के समान उपकार्यं और उपकारक रूप में अङ्ग 
ओर अङ्गी में अभेद की विवक्षा. होने से योग और समाधि को अपरः 


- पर्यायतमाना है । जिससे चित्त को एकाग्र किया जाता है,. इस. रूप. . 


में करण साधन समाधि शब्द को मान कर योगाङ्ग अर्थ को समाधि 
शब्द कहता हे “समाधीयते-= एकाग्री क्रियते .चित्तमनेन” इति 


ˆ समाधिः” जिस अवस्था विशेष में प्राण आदि वृत्तियों का अवरोध 


होता है, उसको समाघि कहा जाता है । इस अधिकरण साधन योग 
में सम्प्रज्ञात जौर अंसम्प्रज्ञात दोनों का ग्रहण हो जाता है। 


योग दर्शन में अपरिणामी कूटस्थ नित्य चिति शक्ति है, पुरुष 
शब्द से निदिष्ट यह ज्ञान का धर्म नहीं र । बुद्धि चित्त की परि-. 


चाहिए, सात्त्विक वृत्ति के दृढ होने पर एकाग्रता का अभ्यास करना 


“ चाहिए, इस अवस्था में.योग्यता की सम्प्राप्ति होती है, उसकी दृढ़त! 


। i i ha 
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द से साधन और साध्य उभयः - 
` 'ख्प में व्यवहृत होता है। योगभाष्य में व्यास ने घृत ही आयु है” 


NN £ 


- संस्कारशेषा के भेद से चित्त की चारभूमियों वाली हैं । चित्त प्रख्या, 


लक 


(.४३ ) 


"की अवस्था होने पर निरीध का अभ्यास सम्भव होता हैं और 
निरोध स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होता है। दुसरे रूप में 
यह अप्र्टाङ्ग योग है। समाधि मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका और 
प्रवृत्ति, और स्थिति-शील के कारण त्रिगुणात्मक है । प्रख्या तत्त्व- 
ज्ञान है।. तत्त्वज्ञान से उपलक्षित प्रसन्नता, लघुता प्रकाशकत्व आदि 
सात्त्विक गुण होते हैं प्रवृत्तिशील होने से. शोक, दुःख आदि राजस 
गृण होते हैं । प्रवृत्ति-विरोधिनी स्िति-शील तमोगुण होने से गुरुता, 
आवरण दैन्य, निद्रादि तामस होते है । चित्त -त्रिगुणात्मक है, गुणों 


की विचित्रता के कारण विचित्र परिणाम सम्पन्न होता हुआ पाँच 


अवस्था वाला होता है । क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये 
पाँच. अवस्थाएँ है। रजोगुण के कारण विषयों में क्षिप्यमाण = 

अस्थिर क्षिप्त अवस्था है । क्षिप्त. चित्त देन्य, दानव, .मद-श्रान्त 
विषयी पुरुषों का रहता है । तमोगुण के आधिक्य होने ने निद्रा आदि 
वृत्तियो से मूढ़ चित्त, राक्षस, पिशाच एवं मादक ब्रव्यों के सेवन से 


उन्मत्त विवेक शून्य व्यक्तियों का रहता है। क्षिप्त से विशिष्ट 


अस्थिरता वहुल अर्थात्‌ कभी स्थिता कभी अस्थिरता यह अवस्था 


“स्वाभाविक या व्यांधि आलस्य भय आदि से उत्पन्न होती है। ऐसा 


चित्त ब्रह्मज्ञान इच्छा रखनेवाले एवं विवेकी पुरुषों का चित्त होता 


` है. एकाग्रता=एकतानता, है । सभी वृत्तियों के निरुद्ध होने पर 


संस्कार मात्र शेष चित्त निरुद्ध होता है । क्षिप्त और मूढ़ अवस्था 
भें योग की सम्भावना नहीं है। विक्षिप्त हृदय -में कभी समाधि हो 


. भी सकती है, परमार्थं विषयक चित्त की स्थिरता योगपक्ष में नहीं 


हो सकती है, अतः समाधिविशेष के कारण गोण रहती है। यह 
क्लेशादि की निवृत्ति में सक्षम नहीं है। कुछ क्षणों के लिए जो तप्त 
बीज हैं, उनमें अंकुर के उत्पादन की क्षमता-रहती है। एकाग्र चित्त 


में सम्यक्‌ प्रतिष्ठित परमाथंभूत अर्थ का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार ` 


होता है, वह पंचविध क्लेशों की उत्पत्ति कराकर बन्धन 
शिथिल करता हुआ अदुष्ट पापपुण्य के उत्पादत में अक्षम होता है 
एवं निरोध की ओर अभिमुख रखता है यही ..सम्भ्रज्ञात योग है । 


चित्त की सत्ववृत्ति के द्वारा» सम्वेदन योग्य विषयों का सम्यकू | 


साक्षात्कार जिस अवस्थाविशेषः में होता है--वह सम्प्रज्ञात्‌ ही अर्थात्‌ 
अच्छी तरह संयम विपरीत अनिश्चित रहित होने से प्रकृष्ट रूप से 
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भाव्य स्वरूप का ज्ञान, जिस भावना विशेष से, जिस अवस्था में 
होता है, वह सम्प्रज्ञात है। भावना से तात्पर्य अन्य विषयों को 
छोड़कर पुनः-पुनः चित्तवृत्ति-सन्निवेश है । 
सम्प्रज्ञात चार प्रकार का है-- 
(१) वितर्कानुगत। ` ` 
_ (२) विचारानुंगत । 
(३) आनन्दानुगत । 
(४) अस्मितानुगत । | | 
. (१) पाञ्चभौतिक चतुर्भुजादि ध्येय मूर्ति में चित्त की उस 
साक्षात्कार विषयक प्रज्ञा वितर्क है, स्थूल विषयक होने से यह 
स्थूल है । 
(२) चित्त के आलम्बन सूक्ष्म शरोर में स्थूल कारणीभूत सूक्ष्म 


तन्मात्र लिङ्ग अलिङ्ग विषयक साक्षात्कार विचार है । 


. (३ ) इन्द्रिय के स्थूल आलम्बन में चित्त का साक्षात्कार 
` आह्वादात्मक है, प्रकाशशील होने से एवं सत्त्व प्रधान रहने से 
अहड्भार ने इन्द्रियों की सत्त्व प्रधान उत्पत्ति है, अतः वे सुखा- 
त्मक है। लि 5 
. (४) ग्रहीतु-विषयक-सम्प्रज्ञातस्वरूप एकात्मक ज्ञान अस्मिता है। 


योग का फळ और साधन | | | 
` सभी वृत्तियों का निरोध होने पर पुरुष की उपाधि रहित अपने 


“ चेतन्य में अवस्थिति होती है । यह सत्य है कि चिति शक्ति व्युत्थान 


अवस्था में अपने कूटस्थ स्वरूप को नहीं छोड़ती है, किन्तु असम्प्रज्ञात 


. रूप होने से प्रकाशित नहीं होती है पुरुष चेतन स्वरूप असङ्ग. है, 


यह्‌ प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय है, प्रकाश और ज्ञान उस निर्गुण का 


धमं नहीं है । सभी धर्मों से रहित होने पर बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित 
होने के कारण. भ्रमवश बुद्धि के धर्मो का पुरुष पर आरोप होता हैं। ` 
वस्तुतः पुरुष, बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि बुद्धि परिणामी है और बुद्धि 


. _ का विषय ज्ञात और अज्ञात हो सकता है । जिस वस्तु के आकार में 
` “बुद्धि का परिणामं है, वह ज्ञात होता है और अन्य अज्ञात रहता है । 


पुरुष का परिणाम न होने पर भी प्रर्िबिम्ब-पात के कारण बुद्धि की . 
वृत्तियों को जान पाते हैं। बुद्धि दुसरे के लिए है। बलेश, कमं, 
वासना, विषय, इन्द्रिय. आदि के साथ मिलकर पुरुष का उद्देश्य - 
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.सिद्ध करती है, क्योंकि संहत्यकारी अर्थात्‌ अन्य से मिलकर जो कार्य. 
करता है, वह दूसरे के प्रयोजन का साधक होता है । संहत्यकारी न 


होने से असङ्ग पुरुष स्वार्थ में प्रवृत्त होता है। शान्त, धोर और 
मूढ के रूप में सभी वस्तुओं के आकार में बुद्धि परिणत होती है एवं 


ज्ञान उत्पन्न होता है। त्रिगुंणात्मक बुद्धि अचेतन और ज्ञेय है, पुरुष . ' 


ज्ञाता और चेतन है। पुरुष स्वतन्त्र है, बुद्धि पुरुष के अधीन है,.. 
पुरुष द्रष्टा, बुद्धि दृश्य है। अचेतन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन 
के समान प्रतीयमान होती है । व्यास एवं पतञ्जलि तथा वाचस्पति 
मिश्र ये तीर्नो ही पुरुष की बुद्धि में प्रतिबिम्ब के पक्षपाती हैं । पुरुष 
में बुद्धि का प्रतिबिम्ब नहीं मानते हैँ।१ 


पः्चशिखाचार्य भी बुद्धि में ही प्रतिबिम्ब की .कल्पना करते हैं । 
- पुरुष चेतन, अपरिणामी, प्रतिसम्भरण शून्य है, बुद्धि विषयाकार में 
परिणत होती है। पुरुष विषयाकार में परिणत नहीं होता है। 
विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्ति में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है और 
अ्रमवश बृद्धि के घमों को पुरुष अपना धर्म समझा करता है । योग- 
भाष्यकार ने इस मत को उद्धृत किया है ।* 


व्यासदेव ने भी कहा है, जय या पराजय सैनिको के द्वारा सम्पन्न 
किये जाते है, किन्तु राजा में उसका आरोप होता है और राजा की 
जय या पराजय कही जाती है, क्योंकि वही उस फल का भोक्ता है 
इसी प्रकार पुरुष का सुख आदि का साक्षात्कार रूप भोग एवं दुःख- 


त्रय की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप अपवग बुद्धिकत होने से बुद्धि में ही . . 


वर्तमान रहता है, पुरुष में वे आरोपित है । पुरुष उस फल का भोक्ता 
नहीं है । पुरुष बुद्धिवृत्ति को साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता है, अपि तु _ 
प्रतिबिम्व रूप में ग्रहण करता है। पुरुष का यह भोग वास्तविक नहीं 
है, आपाततः प्रतीयमान है । 


व्योमवती में एक कारिका उद्धृत करते हुए लिखा गया है कि 
बिषय सम्बद्ध इन्द्रिय की विषयाकार में परिणति होती है, क्रमशः 


१. पा० योगभाष्य २।२० 
२. अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिप्रथिसंक्रमा च परिणामिन्यथे .प्रति- 
संक्रान्तेव तद्दुत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तः चैतन्योपग्र हरूपाया बुद्धिवृत्तेरनु- 
मात्रता बुद्धिबुत्यवशिष्टो हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते । --पञ्चशिख० योग- 
भा० २।२८।२,`यो० भा० २।१८ 


° 
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बुद्धि उस विषयाकार में परिणत इन्द्रिय केः रूप को प्राप्त करती है । 
इसी स्थिति में सत्त्वगुण का प्राधान्य रहता है, सत्त्वगुण की प्रवलता : 


, से बृद्धि स्वच्छ रहती है, और इस अवस्था में बुद्धि में पुरुष का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है । निर्मल जल में ही चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ता 


न - है। निल जल में ही चन्द्र का प्रतिबिम्ब पड़ता है, कलुषित में 


नहीं । इस प्रकार सत्त्वप्रधान बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, तमः प्रधान में नहीं पड़ता है ।' पुरुष में स्वाभाविक भोग मानने 
पर पूर्वे स्वरूप की निवृत्ति और'अन्य स्वरूप प्रतिरूप परिणामित्व 
का प्रसङ्ग नहीं है । | 
बौद्ध दर्शन में चित्त अर्थात्‌ बुद्धि से पृथक्‌ पुरुष का अस्तित्व 
नहीं माना जाता है । योगदर्शन मे इस मत की आलोचना करते 
हुए लिखा गया हे कि विभिन्न वासनाओ के द्वारा चित्रीकृत चित्र 
दूसरे के भोग और अपवर्ग के लिए ही है, अपने लिए नहीं है । चित्‌ 
- का कार्य अनेक अद्धों से साध्य होने से संहत रूप है। संहत्यकारी 
संहत स्वरूप दूसरे के.उपकार,की सिद्धि के लिए होता है, जेसे अनेक 
उपादानों से रचित गृह दूसरे के भोग के लिए ही वर्तमान है। 
- भोग्यचित चित्‌ के भोग के लिए नहीं है, इसी प्रकार अपवग चित्‌ 
भी चित्‌ के अपवगं के लिए नहीं है, वह दूसरे के लिए ही है । चित्‌ 
जिसके उद्देश्य का साधन करता है, वह असंहत पुरुष है । पुरुष ही 
. चित्‌ के द्वारा उपस्थित सुख-दुःख का भोग करता है । ज्ञान पुरुष, 
लिए ही अभिप्रेत है । ज्ञान ही पुरुष की मुक्ति का साधन करता है ।. 
इस प्रकार चित्‌ पुरुष का-ही भोग और अपवग का साधन करता 
है। बौद्ध-गण द्रष्टा, ज्ञाता और - भोक्ता का पृथक्‌ अस्तित्व भले ही 
न माने किन्तु ज्ञेय से ज्ञाता का, दृश्य से द्रष्टा का, भोग्य से भोक्ता 
का पृथक्‌ अस्तित्व उन्हें मानना ही पड़ेगा ।२ - 
- अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति मात्ती गई है । पुरुष निष्क्रिय होते हुए 
` भी चेतन है । अदृष्ट के अधीन पुरुषों के सान्त्ध्यिवश प्रकृति को 
साम्यावस्था समाप्त होती है । अयस्कान्तमणि जिस प्रकार सान्निध्य 


' वश ही लोहे के काँटे को निकाल लेता है, किन्तु स्वयं स्थिर रहता. | 


` हैं, पुरुष भो इसी प्रकार स्वयं स्थिर रहते हुए भी केवल सामीप्य. 


१. प्रशस्तपादभाष्य १० ५२१। , 
२. योगभा० पृ० ४२४ 
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के.कारण प्रकृति को कार्योमुख करता है । प्रकृति कां सत्त्व-बहुल 
प्रथम परिणाम महतू-चित्‌ तत्त्व है। किन्तु यहं परिणाम उद्देद्य- 
मूलक है । इसमें दो उद्देश्य हैं, एक प्रकृति पक्ष में और दूसरा पुरुष 


पक्ष में । प्रकृति. पुरुष की भोग सामग्री के रूप में जब परिणत होती ... 


है, तब प्रकृति सम्बन्धी उद्देश्य की सिद्धि होंती.है, प्रकृति सुख-दुःख 
मोहात्मिका है। इस दुःख-दुख का अनुभव न होने पर इसको 
त्रिगुणात्मकता विफल होगी । भोक्ता के विना भोग्य निरर्थक है। 
भोक्ता की अपेक्षा कर ही भोग्य है । अतः भोग्य प्रकृति भोक्ता पुरुष 
की अपेक्षा करती हैं । पुरुष असङ्ग मुक्त स्वभाव है । इसलिए मुक्ति के 
लिए पुरुष अपेक्षा करता हे । .मुक्त स्वभाव भी पुरुष अविवेक क्र 
कारण प्रकृति के साथ संवेथा संयुक्त होता है । प्रतिविम्ब होकर वुद्धि 
के दुःखत्रय को अपने ऊपर आरोपित करता. हैः! दुःख ज्वाला से 
सन्तप्त पुरुष इनके आत्यन्तिक निवृत्ति की कामना करता है । 
आत्यन्तिक रूप में  दुःखत्रय निवृत्ति रूप केवल्य के लिए तत्त्व पुरुष 
का भेद ज्ञान अर्थात्‌ विवेकज्योति अपेक्षित है । इस विवेकख्याति के 
. साधन के लिए बुद्धि-चित्‌ की अपेक्षा है, विना उसके ज्ञान सम्भव 
ही: नहीं है । साम्यावस्थापन्न प्रकृति का भोग सम्भव नहीं है, वह 
अव्यक्त है । क्योंकि पुरुष और महत्‌ तत्त्व के विना भोग अपवर्ग | 
सम्भव ही नहीं है। Ae 


जीव के विचित्र कर्मकलाप ही प्रकृति के विचित्र परिणाम का 
कारण है । प्रकृति जीवन का उपादान कारण और जीव का धमे, . 
“अधर्म निमित्त कारण हैं। प्रकृति के साथ पुरुष का स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध है । प्रकृति के एक होने पर भी पुरुष के विविध कार्य के लिए 
विचित्र सृष्टि करती है। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जगत्‌ की निष्कारण 
सृष्टि मानकर खरहे की सींग के समान अलीक माना जा सकता हैं। 
` अपरिणामी ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता है। | 
क्योंकि, -ब्रह्म अपरिणामो है, अतः जगत्‌ के रूप में उसका परिणाम 
सम्भव नहीं है । ईश्वरकतृंक प्रकृति का महत्तत्त्व आदि के रूप में 
' परिणाम नहीं हो सकता है। क्योंकि, क्लेश-कमं विपाक आशय में 
अपरामृष्ट पुरुष विशेष रूप ईश्वर सभी व्यापारों से रहित है, ओर. 
` अधिष्ठान व्यापार शून्य ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता: नहीं हो. 

सकता है। | रन तच 


ना 
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अचेन प्रकृति को प्रवृत्ति कंसे सम्भव है ? यह आपत्ति भी अक 
नहीं है । गौ के स्तन्य की वृद्धि ओर उससे दूध का क्षरण होता है। 
अतः स्तन की प्रवृत्ति है और वह चेतन नहीं है । गो के चेतन रहने पर 
भी स्तन की प्रवृत्तिं. गौ की प्रवृत्ति के अधीन नहीं है। गौ की प्रवृत्ति 
होने पर बहुधा स्तन को वृद्धि और दूध का क्षरण नहीं होता है। 
स्तन दूध की प्रवृत्ति का कारण वत्स पोषण है । इसी प्रकार अचेतन 
प्रकृति की भी पुरुष के मोक्ष और भोग के लिए प्रबृत्ति सम्भव है, 
अतः प्रकृति का महत्‌ तत्त्व के रूप में परिणाम होता है । 
योग और चरकंसंदिता--चरकसंहिता के अनुसार एक धातुक, ` 
षड्‌ घातुक . एवं चतुविशतिक इस प्रकार त्रिविध पुरुष का निर्देश 
मिलता है । चरक मत में धात्मा अनादि, अनन्त और शाश्वत है। 
उसकी. उत्पत्ति नहीं होती है। वह परमात्मा है ।' सृष्टि के आरम्भ 
सें वे वतमान थे । यह व्यक्त, अव्यय सवंव्यापक अचिन्तनीय है। 
शुद्ध चिन्मय अद्वितीय एक होते हुए भी सभी प्राणियों के चैतन्य का 
शरण है। अन्तरात्मा के रूप में शरीर में वह अवस्थित रहता है । 


` शरीर में अवस्थित होने के कारण. ब्रह्म की पुरुष संज्ञा है। जीवात्मा 


के रूप में अनेक होते हुए भी परमात्मा के रूप में एक है । रजोगुण 
और तमोगुण के कारण देह कोष में जब तक आबद्ध रहता है--तब . 


- तक वह बद्ध ही जीव के कर्मो से उत्पन्न देहे की असंख्यता के कारण 


“जीवात्मा असंख्य हूँ । किन्तु मुक्त अवस्था में ब्रह्म रूप में अवस्थान 
करता है, अतः परं ब्रह्मभूतो जीवात्मा नोपलभ्यते ( च० झा०: 
१।१५५ ) कहा गया है । चरक और योगं में समन्वय होने पर भी 


आत्मा को ब्रह्म स्वरूप कहा हें । यह पुरुष बहुत्व ब्रह्म की प्रतिमृति 


स्वरूप है । (तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌* इस योगसूत्र के अनुसार 
कोई भेद नहीं है । पश्च महाभूत के साथ सम्मिलित चिन्मय आत्मा 
षड्घातुमय पुरुष के रूप में वणित हैं ।* 

चरक के प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, दश. इन्द्रिय, पश्चभूत एवं 
पञ्चतन्मात्र या पश्चविषयक के समवाय को चातुविशतिक पुरुष माता 
हे । प्रकृति और विकृति वर्ग को लेकर वह कहा गया है । 

१, प्रभवो न विचते ह्यनादिंत्वादू विद्यते परमात्मनः । च० शा० १।५३ 

२. स्वादयश्चेतना षष्ठधातवः पुरुषः स्मृतः । च9 शा० १।१३ 


चक्रपाणि ने इसकी व्याख्या में कहा है--अय॑ च वंशे षिकदर्शनप रिगृहीतचिकि- 
त्साविषयः पुरुषः । 


& { 
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ुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानीं विद्याद्‌ योगधर परम्‌ ! 
चतुविशतिको ह्येष राशिः. पुरुषसंज्ञक: ॥ 

( च० शा० १३५) 
यह राशि पुरुष का जीवन-मरण होने से यह चिकित्सा के योग्य 
है। क्योंकि, निविकार आत्मा चिकित्सा के योग्य नहीं है। यह 
ज्ञातव्य है कि महाभारत में भी स्थूल देह के अर्थ में राशि शब्द का 
प्रयोग किया गया है । चरक संहिता में प्रकृति जात तत्त्वसमह क्षेत्र 
और आत्मा को क्षेत्रज्ञ के नाम ने कहा जाता है क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ 
का अनादि और अनन्त सम्बद्ध माना गया है । तमोगुण और रजोगुण 
की प्रबलता के कारण प्रकृति के साथ आत्मा का सम्बन्ध अविच्छिन्न 
भाव से चलता है । सत्त्वगुण की प्रबलता होने पर तत्त्वज्ञान के उत्पन्न 
होने पर संसार :के कारण रजोगुण और तमोगुण का विलय होने 
.पर विवेक ज्ञान वश आत्मा की मुक्ति होती है ।' भोगतृष्णा ही शरीर 
की उत्पत्ति का साधन है । भोगतृष्णावश धर्माधर्म का अर्जन कर एवं 
उसके फलभोग के लिए शरीर ग्रहण करता है। भोगवासना का 
नाश होते ही जीव का किसी भी विषय में राग और द्वेष नहीं 
रहता है, फलतः कमे में प्रवृत्ति न होने से धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं 
होती है। भोग के द्वारा आबद्ध कर्म का क्षय होने पर विवेकी व्यक्ति 
का शरीर नाश होने पर मुक्ति होने से पुनः संसार में आगमन नहीं 
होता है । अविवेक के कारण सुखदुःख आदि का आत्मा में आरोप 

होता है । ल्‍ 
' आत्मा के ज्ञाता होने पर भी सभो समय सभी विषयों का ज्ञान 
उसको नहीं रहता हे । मन, बुद्धि और इन्द्रिय के साथ संयोग के 
फलस्वरूप ही ज्ञान प्रवतित होता है । कारण समूह के मलिन होनें 
पर अथवा उनके साथ संयोग के अभाव में ज्ञान नहीं होती है । डा० 
दासगुप्ता ने भी आत्मा में ज्ञान की विद्यामानता नहीं मानी है। 
'मन और ज्ञानेन्द्रिय के [संयोग से ही ज्ञान होता हैं । करण समूह के 

१. रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 

ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववुद्धया विवतंते । च० शा० १।३६ _ | 
२. आत्मा ज्ञः करणर्योगाज्‌ ज्ञानं स्वस्य प्रवतंते । 
करणानामवँमल्यात्‌ अयोगाद्वा न प्रवतंते ॥ च० .शा० १।९४ . 

The self is in it self without consiousness. Gon 


४ शा० भू० , Ee 
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साथ योग होने से कर्म और बन्धन एवं योग के अभाव में कर्म 
निवृत्ति और मुक्ति होती है । वस्तुओं की उत्पत्ति के लिए कारण की 
आवश्यकता होती है, कारण और सहकारी के विना एकाकी वह 
कायं के सम्पादन में असमर्थ रहता हे । अविवेकवश कारण समह 


. के साथ आत्मा का संयोग: स्थापित होंता है । ज्ञाता ही साक्षी होता 


हे । आत्मा ज्ञाता होकर साक्षी के रूप में अवस्थित है । भूत समुदाय 
उसके द्वारा परिदृष्ट होता रहता है। आत्मा चेतन होते हुए भी 
निष्क्रिय है, मन अचेतन होते हुए भी सक्रिय है। आत्मा के साथ वियुक्त 
होने में गति नहीं होती है, मन की क्रिया को ही आत्मा की क्रिया के 
रूप में भ्रान्ति हैं। चिन्मय पुरुष के अधिष्ठान के फलस्वरूप मन की 
क्रिया परिलक्षित होती है और आत्मा कर्ता होता है। वस्तुतः आत्मा 
निष्क्रिय है। . सन सक्रिय होते हुंए भी कर्ता नहीं. है। परमाथिक 
दृष्टि से कार्य का निष्पादक मन ही है ।. आत्मा स्वतन्त्र स्वयं स्व 
का परिचालक है। उसका अन्य कोई नियन्ता नहीं है । आत्मा धर्म 
और अधमं का सहायक बनाकर अनेक योनियों में गमन के “लिए 
स्वतन्त्र है और यह ब्यापक है । रजोगुण और तमोगुण संयुक्त बद्ध 
जीव पूर्वजन्माजित कर्मो के अनुसार विभिन्न शरीर ग्रहण करता है । 
देह स्थिर इन्द्रियो के द्वारा उत्पन्न सुख-दुखादि का अनुभव करता 
हे । एक देह के इन्द्रियों से अन्य देह का सुख-दुःखादि ज्ञान सम्भव 
नहीं है । अतः व्यापक होते हुए भी सभी शारीरों के सुख-दुःखादि का 
ज्ञान करने में समर्थ नहीं हे । सुख-दुःखादि की अनुभूति में. प्रधान 
सहकारी मन है और वह कमें के अनुसार विभिन्न रूप में है। किन 
गोगी ओर तान्त्रिक योग और साधन के प्रभाव से दूसरे में स्थित 
वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष करते हैं। इस प्रकार योग तन्त्र से चरक 
सिद्धान्त बुद्धि और मन के भेद को छोड़कर साम्य रखता है । श्वास- 


` प्रश्वास चक्ष्‌. का उन्मेष और निमेष, जीवन-मरण मर्न की विभिन्न 


देशं में गति, इन्द्रियान्तर से मन का संयोग, विषयान्तर से मन का 
सम्पक, स्वप्नयोग में मन की विभिन्न देशों में गति, इच्छा द्वेष, सुख- 
दुःख, धेय्ये, चैतन्य, बुद्धि, स्मृति अहङ्कार आदि आंत्मसंयुक्त देह में 


` देखा जाता है, शून्य मृत शरीर में इन चिल्लो की उपलब्धि नहीं 


_ झंगरग्राटइ8 can only come ६०३६ through its connection 


- with the sence organe an,manas. Hist. of Ind. Phil, vol. 
-1,.7, 914 : 
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है। षड्धालुमय बह शरीर है, आत्मा के अभाव में पाँच धातु अवशिष्ट 
रह जाता हैं, इसी लिए मृत्यु को पञ्चत्व प्राप्ति कहा गया है।' 
योग एवं तन्त्र में ये सभी बुद्धि के धर्म हैं। इस विश्लेषण में 
वैशेषिक दर्शन का प्रभाव भी तन्त्र.पर.लक्षित है। 
खण्डन 

` चौद्धो का चरक के अनुसार खण्डन-- | 
. वद्ध दर्शेन में सभी पदार्थ क्षणिक है, . वे अस्थायी आत्मा नहीं 

मानते हैं। चरक में उनका खंण्डन मिलता है। जीव की प्रतिभा 
और मोह का कारण धर्माधर्म है। आत्मा के अभाव में निराश्रित 
धर्माधर्मे उत्पन्न नहीं हो सकता है । सत्य उपादेय धर्मे का जनक एवं 
मिथ्या अनुपादेय अधर्म का जनक है। स्थायी आत्मा के अभाव में 
सत्य और मिथ्या से धर्म और अधर्म नहीं हो सकता है। आत्मा के 
अभाव में शुभाशुभ कर्मो की भी सम्भावना नहीं है। कर्ता ही 
कारणों का ज्ञाता होता है.। बोद्धा पुर्वं और ऊपर अवस्था का द्रष्टा 
होता है। स्थिर आत्मा के अभाव मैं यह सम्भव नहीं है । आत्मा के 
भोग का आयतन शरीर है । भोग्य भोक्ता के विना व्यथे है । सुख 


दुःख की भोग्यता भी आत्मा के विना सम्भव नहीं है । ज्ञाता के . 


लिए शास्त्र और शास्त्रार्थ-विज्ञान व्यर्थ ही है । न 
आत्मा के अभाव में जन्म मृत्यु, बन्धन और मुक्ति सभी निरर्थक 
हे । गृह-निर्माता के अभाव में केवल मिट्टी, दण्ड, चक्र के द्वारा घट 


`. आदि का उत्पादन सम्भव नहीं हे । आत्म-निरपेक्ष सम्मिलित 


उत्पादन से देह की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । आत्मा के स्थायित्व के 

विना किसी के द्वारा किये गये कर्मो का कोई दूसरा भोग करेगा । 

. जब कि भावी फल को प्राप्ति की अभिलाषा से कर्म में प्रवृत्ति होती 

'हे। किसी का फल कोई भोग करेगा तो कमे में प्रवृत्ति नहीं होगी । 
अतः देहातिरिक्त आत्मा हे (च० शा०' १-३९-४८) विवेकज्ञान एवं. 
साधना से मुक्ति एवं पुरुष के भोग और सृष्टि के लिए आत्मा है, यह 
चरक में भी स्वीकृत हे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से प्रकृति से बुद्धि 
आदि को उत्पत्ति एवं प्रलय से प्रकृति में लय उभयत्र समान हे, पुरुष 
और प्रकृति का भेद ज्ञान होने;पर प्रकृति. उके लिए शरीर का 
उत्पादन नहीं करती हे । । 


॥० 
न्य 
3 
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` तन्त्र और योग-- ए 


तन्त्र में कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित हे। इसके विना पुजा, | 


अर्चा साधना सभी व्यर्थ है। जितने संमय तक कुण्डलिनी निद्रित 
रहती है, तब तक सिद्धि लाभ की सम्भावना नहीं है, योगाभ्यास 
करने पर भी ज्ञान नहीं होता है । देवी कुण्डलिनी के जागरण से ही 
अष्टविध ऐश्वय मुक्त हो महायोगी शिव के समान संसार में विचरण 
करता है । 

इस कुण्डलिनी के जागरण के लिए योग और तन्त्र साधना 


` एकान्त रूप से अपेक्षित है । योग तन्त्र के: विना कृण्डलिनी का 


चङ्क्रमण सम्भव नहीं है । रुद्रयामल में योग के अधीन ही कुण्डलिनी 
कां जागरण कहा गया है । | 
विना योगं न सिध्येत कुण्डली-चङ्क्रमः प्रभो । (ग० त० ६1३६) 
वेदाधीनं महायोगं योगाधीना कुण्डली । 
| ( कुरु० या० उ० न० प० २१) 
इतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भक्ति, कमे, ज्ञान इनसे सम्ब- 
लित योग के द्वारा ही कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है। कुण्डलिनी 
नाद ब्रह्म है, अतः सङ्गीत के द्वारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भव 
है, क्योक्रि स्वर नाद ब्रह्म है। वेद और तन्त्र में कमं, ज्ञान, भक्ति 
सम्बलित योग की अपेक्षा कही गई है । वस्तुतः योग के विना कुण्ड- 
लिनी का जागरण सम्भव ही नहीं हैं, क्योंकि, कर्मयोग, भक्तियोग, 


ज्ञानयोग से अतिरिक्त कोई साधना ही नहीं हैं । अतः साधना का अर्थ. 


ही योग है । किन्तु कुण्डलिनी-जागरण की दृष्टि से कुण्डलिनी योग, 
हठयोग एवं लययोग ही गृहीत है । कुण्डलिनी शब्द ब्रह्म सर्वमन्त्र- 
मयी सर्वदेवमयी, सरव॑सत्वमयी है । योग की चितिशक्ति या पुरुष 
कुण्डलिनी से अभिन्न है, क्योंकि यह ब्रह्मस्वरूपा, सनातनी, विश्व? 
तीता ज्ञानस्वरूपा है । योग के अनुसार चेतन निष्क्रिय है, किन्तु 
चितिशक्ति को संक्रिय एवं निष्क्रिय उभय माना है कुण्डलिनी पद्म 


के मृणाल सूत्र के आकार की है, आदित्य के या अङ्गार के समान . 
जाज्वल्यमान है, सूये कोटि की प्रभा के समान उसकी प्रभा है, होती 


१. जागति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसः्चयृः । 
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्त्राचंनादयः ।। . 
शिववदू्‌ विहरेल्लोकेऽष्टंश्वयंसमन्वितः ॥। गन्धर्व तन्त्र ६।३७-३८ 
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मूलाधार में चतुदेल रक्त कमल है, गुह्यदेश से ऊपर और लिङ्गभूल 
से नीचे सुषुम्णा नाडी.के मुख से संलग्न अधोमुख पद्म है । इस पद्म 
की कणिका के अभ्यन्तर में बजा नाडी के मुख में त्रैपुर नामक 
विजंली के समान उज्ज्वल कोमल त्रिकोण है। उस त्रिकोण में 
परिव्याप्त कोटि सूर्यं के समान देदीप्यमान रक्तबन्धु पुष्प के समान 
रक्ताभ जीवधारक कन्दप नामक वागु है। श्रीक्रम के सिद्धान्तानुसार 
यह्‌ त्रिकोण कामाख्ययोनि है और कन्दर्पं अपानवायु है ।' शाक्ता- 
नन्द-तरङ्गिणी के अनुसार त्रिकोण के मध्य में कामबीज के ऊपर 


अधोमुख छिद्र युक्त स्वमन्युलिङ्ग है। मृणालसूत्र के समान सूक्ष्म 


जगन्मोहिनी कुल कुण्डली अपने मुख के द्वार ब्रह्मद्वार = स्वयम्भू है, 
गोरक्षसंहिता में कहा गया है कि जिस द्वार से निरामय ब्रह्म स्थान 
में प्रगति की जाती है, वही ब्रह्मद्वार है। ब्रह्मद्वार की ओर मुख कर 
उसको सदा आवृत कर यह रहती है--यही स्वतन्त्र लिङ्ग--रन्ध्र 
ब्रह्मद्वार है ` Fr 
“ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं निरामयम्‌ ॥ | 

यह कुण्डलिनी केवल शिव को ही आवृत करतो है--ऐसी वात 
नहीं है । वरन्‌ सभी नाडियों को संवेष्टन कर स्थिर रहती है। गुह्य 
और मेढू के मध्य में अधोमुख त्रिकोण योनि है, वहाँ सभी नाडियों 
का मूलाधार कन्द है, उस कन्द से सदा कुण्डलिनी वर्तमान रहती 
है, सुषुम्णा नाडी के विवर में पुच्छ को. मुख में निविष्ट कर 
अवस्थित हे । 

गुदा से दो अङ्गुल ऊपर मेढ से दो अंगुल नीचे चार अंगुल 
विस्तृत पक्षी के अण्ड.के समान. स्थित कन्दमूल है । इसी से वहत्तर 
हजार नाडियाँ उत्पन्न होती है। 

यह्‌ कुण्डलिनी शक्ति ही विश्व की प्राण शक्ति एवं जीव की 
जोवन शक्ति है । यह जीवन शक्ति प्राण के रूप में है। कुण्डलिनी 
के सुप्त रहने पर भी उसका इवास-प्रदवास अव्याहत गति से चलता 
रहता है । इसके निःश्वास प्रश्वास के द्वारा यह जगत्‌ में जीव को 
- धारण करती है, विश्वास क्रिया जीवन प्रवाह का मूल है और 


. १. कणिकायां स्थिता योनिः कामाश््या परमेश्वरी । 
अपानाख्यं हि कन्दर्पम्‌ आधारे तत्त्रिकोणके ॥ विश्वनाथ टीका 
ति 


~ 
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कुण्डलिनी जीव का जीवत्व है । प्राणायाम जो यह योग का आधार _ 


है, यह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त होता है । प्राण के 'हंस 

कहने का अर्थ दो अक्षरों के अनवरत प्रवाह के कारण ही प्राण को 
हंस यह संज्ञा है । इसी हंस -का आश्रय कर कुण्डलिनी अपने को 
व्यक्त करती है। ' 


उच्छवासे चैव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राज्ञस्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
( ष० नि० इलो० ११) 
प्राणाकार में अभिव्यक्त पराशक्ति कुण्डलिनी को प्राणकुण्डलिनी 
कहा जाता है, इस शक्ति को कुण्डलिनी शब्द से कहने का कारण 
यह है कि साँप के समान कुण्डलो मार कर रहती है, अतः यह नाडी 
कुण्डलिनी हे । योगियों ने अपनी योग दृष्टि के आधार पर सर्पा- | 
कार में इसका प्रत्यक्ष किया है--इसलिए इसको सर्पी भी कहा है । | 


सपं को प्राणशक्ति का प्रतीक माना गया है, अतः प्राण शक्ति के 


प्रतीकभूत सपं के आधार पर भी इसे सर्पी कहा जाता हे। जोड़ा साँप 
की अलङ्कुरण मति (1101) मेसोपोटामिया के लेगोश के राजा 
King Gudea'of 1,529 के यज्ञीयं पान पात्र में चिह्नित पायी 
जाती है । इस राजा का आनुमानिक समय ३६०० 5.८. माना ` 
गया गया हे । प्रायः यह ऐतिह्य' भी. समसामयिक ही है। साँप 
प्राणशक्ति का प्रतीक है, सह साधारण जनता में भी प्रसिद्ध है । 


इस सवे-सत््वमयी महाकुण्डली के द्वारा अनेक विलक्षण क्रिया- 
त्मक प्रपञ्च मृति विश्व की सृष्टि होती हे । इसका प्रसारण ही चिद्‌ 


. अचिद्‌ जगत्‌ का उन्मेष है, इसी लिए यह मूलाधार हे । गुरु कृपा ही 


इसकी उपलब्धि का साधन हे । 

योग दृष्टि के आधार पर मानव शारीर का, केन्द्र मूलाधार 
इसी लिए .मूलाधार में इसका. स्थान माना गया हे ।. संक्षेप में यह 
कहा.जा सकता है कि चतुर्देश भुवन एवं उससे सम्वद्ध सभी पदार्थ 
इस पिण्ड में अवस्थित हे । मूलाधार पाद के अधोभाग में सप्तभुवन= 
सप्त पाताल और ऊपर शिर तक भू: आदि सात भुवन है । 


इस मूलाधार से ऊपर चक्र का स्थान है। मेरुदण्ड में .सुषुम्णा 


' चाडी है। इसी में या चित्रिणी नाडी में पद्म का स्थान है । सुषुम्णा 


नाडी में रवास नाडी हे और उसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाडी का 
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स्थान है। चक्र कथन से मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
एवं विशुद्ध, इने प्रधान छ चक्रों को समझा जाता हे । इनसे अतिरिक्त 
ललना सोमचन्द्र आदि का भी निर्देश मिलता है । ये चक्र प्राणशक्ति 
के अतिसुक्ष्म केन्द्र हे, सजीव मानव के शरीर में प्राणवायु के द्वारा 
इसकी अभिव्यक्ति होती है। ये चक्र चक्राधिष्ठात्री सुक्ष्म शक्ति के 
स्थूल स्पन्दन से होते. है, उक्त स्थान को व्याप्त कर चन्द्र अवस्थित 
रहता हे एवं उसी स्थान को वह नियन्त्रित करता है । इन चक्रों का 
स्वरूप ग्रहण महाशक्ति ही करती है । शक्ति की गति वृत्ताकार और 
चक्राकार धारण करती है. यह चक्राकार अवस्था ही योगशास्त्र का 
चक्रतत्त्व है। पद्म चक्र के चार दल है। योगनाडी की संख्या: के 
अनुसार पद्म का दल निर्णीत होता है। मूलाधार चक्र घेर कर एवं 
मूलाधार के मध्य में चार नाडियों के जाने से चतुदेल पद्म आकार 
की प्राप्ति होती है। ये योग नाडियाँ स्तायु नहीं वरन्‌ प्राणवायु का 
प्रवाह पथ है, गत्यथंक नड्‌ धातु से. निष्पन्न नाडी शब्द प्राणवायु के 
यातायात.की बोधक हे । प्रधान दश नाडियाँ हे -ईडा, पिङ्गला, 
सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा,यशस्विनी, अल- 
म्वुषा और शङ्किनी, किसी के मत में चोदह प्रधान नाडियाँ हैं:--- 
ईडा, पिङ्गला, सुषुम्णा सरस्वती, वारुणी, पुषा, हस्तिजिह्वा, यश- 
स्विनी, विश्‍वादरी, कुडु, शङ्किनी पयस्विनी, अलम्बुषा, गान्धारी ।१ ' 
इनमें भी प्रधान ईडा, पिङ्गला और सुषुम्णा है। मेरुदण्ड के बाह्यदेश 
में वाम भाग स्थितः चन्द्रनाडी, दक्षिण.में सूर्येनाडी और मेरुदण्ड के 
मध्य ने तीन गुणों वाली चन्द्रसूर्यं और दीप्तिस्वरूपा सुषुम्णा है । 
` नेरोर्वाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे ।. 
. मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्यारिनरूपा । 

a ( ष० नि० इलो० ) 
यह नाडी सुषुम्णा, वजा, चित्रिणी इन तीन रूप के भेद से त्रिसूत्र- 
रूपा है ।. चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वजा सूर्यरूपा अनार . 
किङजल्क-कान्ति और सुषुम्णा अरितिरूप रक्तवण है । 

` - महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के अनुसार मूलाधार से 
ऊर्ध्वगति के.समय अन्नमय-कोश में अभिमान होता है, तब ईडा और 
पिङ्गला की क्रिया चलती है, किन्तु जब सुषुम्णा उद्बुद्ध होती हैं, 


१. घ्यानविन्दूपनिषद्‌ ५१-५३ । योगियाज्ञवल्कय 


™ 
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तब इस जागरण की मात्रा के अनुसार ईडा और पिङ्गला की क्रिया 


अवरुद्ध हो जाती है प्राणवायु के सञ्चार के अनुसार ईडा और 
पिङ्गला के सञ्चार में 'ह्वास आता है और क्रिया में अवरोध भी 


में / 
होता है । अभिमान अहन्तत्त्व की प्राणमयं कोश में क्रीडा आरम्भ 


हो जाती है। प्राणमय कोश ने प्रवेश के अनुरूप अन्नमयकोश 
समाप्त हो जाता है इस कोश की क्रिया के अवसान के साथ अथवा 
इस क्रिया की अवस्था में ही गुरु कृपा या साधना के बल पर 
वजिणी या ( वजा ) नाडी का द्वार अनावृत्त हो जाता है । शक्ति 
इसी नाडी से क्रियाशील होती है । अहन्ता प्राणमय कोश का त्याग 
' कर प्राणमय कोश का आश्रयण करता है । वजिणी नाडी से चित्रिणी 
नाडी में प्रवेश होता हे । अहन्ता मनोमयकोश से ज्ञानमय कोश में 
प्रवेश करती है चरमावस्था में चित्रिणी नाडी का भी त्याग हो जाता 
हे । इस अवस्था में यथार्थ ब्रह्मनाडी का आश्रयण होता है और 
शक्तिलीला आरम्भ हो जाती है । अहन्ता विज्ञानमय को छोड़कर 


आनन्दमयकोश का आश्रयण करता है । इस कोश में किसी प्रकार 


का मालिन्य नहीं है। यही जीव का शक्ति के अङ्ग में अवस्थान है 


आनन्दमय कोश की सम्यक्‌ अनुभूति वर्तमान रहती है। यही महा- ` 


~ 


चैतन्य का परम साक्षी अवस्था में अवस्थान है ।* 
` प्रबुद्धा वह्लियोगेन. मनसा मरुता सह । 
सुचिवद्‌ गुणमादाय व्रजत्यूर्ध्वं सुषुम्णया ॥ 
( ध्या दि० उप० पृ? ६६ ) 
शास्त्र की प्रक्रिया के सनुसार साधना करने पर कुण्डलिनी के 


प्रबुद्ध होने पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी सुषुम्णा नाडी में ऊध्वंगमन करती. 


है । चित्रिणी नाडी के मुख पर ब्रह्माद्वार है । पश्चशिव शक्ति के साम- 
रस्य से निःसृत अमृत धारा में अभिषिक्त देश में प्रवेश करती है, 


जहाँ से निकलने का यही द्वार है इस द्वार से कुण्डलिनी परम दिव | 


के सन्निधान में गमनागमन करती है। योग प्रक्रिया में उपलब्ध 
इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थान या सुपुम्णाका मुख कहते हैं । 
ब्रह्मद्वारं तदास्ये प्रविलसति सुधधार-गम्य-प्रदेशम्‌ । 
ग्रन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सुषुम्णार्यनाडया लपन्ति ।।. 
( षट्‌ च० निरूपण MR 0 ( पद चश निरूपण एलोक ३) `` है) ` 


तिन : 


१. पु. त. पृ. ६६-७० 
सु 
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कुण्डलिनी के ऊध्वेगमन करने पर यह विचारणीय है कि मूला- 
धार को वह शून्य करती हुई जाती है क्या ? कुण्डलिनी जब मूला- 
धार से ऊपर जाती है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवना- 
धार स्वरूप यह शवदेह नहीं होता है, क्योंकि सहस्रार में शिव- 
शक्ति के मिलन के लिए प्रवाहित अमृत ही रक्षक रहता है। कतिपय 
आचार्य ऊध्वेगमन के समय भी मूलाधार की शून्यता को नहीं मानते 
है। मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की एक प्रसृति ( ६८००५ ) का ही 
ञध्वेगमन मानते हैं। प्रपश्चसार के अनुसार मूलाधार से स्फुरित 
विद्युत आभा के समान सूक्ष्माभा प्रभा ही मस्तक पर्यन्त ऊध्वेगमन 
करती है, यह सभी तेज रूप का मूलाधार है। प्रभा का . अथे. कुण्ड- 
'लिनी मस्तक होता है। फलतः सर्पाकार कुण्डलिनी का मस्तक ऊपर ' 
जाता है और अधोभाग नीचे रहता है । ै 

“मूलाधारात्‌ स्फुरति-तडिदाभा प्रभा सुक्ष्मरूपोद्गच्छन्त्या 
मस्तकमनुतरा' तेजसां मूलभूता” ( प्र सा १०७) . न्य 

इस प्रसङ्ग में यह ज्ञातव्य है कि मूलाधारस्थ कुण्डलिनी असीम 
और पूर्णरूप है, अतः स्थितिशील रूप में और असीम गतिशील रूप 
में चक्रों का भेदन करती हुई वलयाकारता में नहीं रहती है, जीव 
का स्थूल सुक्ष्म और कारण तीन प्रकार के देहों का लय हो जाता है 
और विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है । किन्तु इस व्यष्टि मुक्ति में 
संसार का लय नहीं होता है, क्योंकि समष्टि का आधार महा- 
कुण्डली व्यष्टि के समष्टि का आधार महाकुण्डली व्यष्टि की विदेह 
मुक्ति होने पर भी साद्धंत्रिवलय के आकार में अवस्थान करती है । 


< अतः संसार की स्थिति रहती है । कुण्डलिनी के जागरण भौर उद्ध्वे- 


गमन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । 


योग और कुण्डलिनी 
योग के विना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नही है । गौतमीय- 
तन्त्र में योग शब्द से संसार का उत्तीर्ण होना कहा है । इस जीवात्मा 
और परमात्मा का ऐक्य रूप योग द्रष्टा-स्वरूप में अवस्थान है । 
“संसारोत्तरणे युक्तिर्योगशब्देन कथ्यते । 
ऐक्यं जीवात्मनो राहुर्योगं योगविशारदः ॥ ( गौ० त० ) 
पातञजलयोगदशँन में चित्तवृत्ति निरोध स्वरूपयोग के साथ 
तन्त्रोक्त योग का विरोध नहीं हैं, चित्तवृत्ति निरोधस्वरूप योग के 
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| ॥ ०८ ) ‘, 


द्वारा किसी अभीष्ट योग विषय में चित्त“क्ो स्थिर करना होता है । 

कुण्डलिनी के ऊर्ध्वगमन के समय ग्रन्थि भेद की चर्चा हुई है। 
ग्रन्थि भेद से तात्पर्यं यह है.कि ब्रह्मग्रन्थि, विष्णृग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि 
त्रय अर्थात्‌ पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, अतः कुण्डलिनी काः 
जागरण एक सामान्य चर्चा नहीं वरन्‌ इसके अधिकारी होने के लिए 


` ग्रन्थि भेद आवश्यक है । ब्रह्मग्रन्थि भेद से साधक कामादि प्रवृत्ति 


अर्थात्‌ सृष्टि वासनादि का सर्वथा परित्याग कर जितेन्द्रिय होता 
है । इससे पुत्रेषणा टूर होती है विष्णु ग्रन्थि के भेद से वेष्णवी माया, 


` धन, ऐश्वर्य आदि का प्रलोभन साधंक को विचलित नहीं करते हैं, 


इसके द्वारा वित्तैषणा समाप्त होती है। रुद्रग्नन्थि भेद के बाद 
साधक प्रतिष्ठा मोह पर विजय करता है, फलतः लोकेषणा दूर 
होती है प्रतीकात्मक रीति से चिन्मय भूमि की उत्तीणंता या अमृतत्व 
को प्राप्ति है। क्योंकि ग्रन्थि भेद का सहज अर्थ ही वन्धन-मुक्ति है । 
बन्धन का तीन प्रकार है-- | 
_ (१ ) देहज 
(२) प्राणज 
(३ ) आत्मज 


जगद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराट स्थूल देह है । समुद्र के ऊपर तरङ्ग 


के समान विराट्‌ देह पर व्यष्टि देह उत्थित होकर कुछ क्रीडा के 
बाद विराट्‌ में विलीन होता है । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपरा ध 
'के संस्कार ने एक-एक तरङ्ग को अपना समझता है और आबद्ध होता 
है, अतः बन्धन-प्रसुत एवं विश्व-तादात्म्य-परिच्छेद से होता है। इस 
कल्पित बन्धन का परित्याग कर देहात्म को समुद्र स्थानीय या 
विश्वात्मा के देह के रूप में अनुभव करना ब्रह्मग्रन्थि भेद है. । 
प्राण-मय विज्ञानमयकोश में सर्वव्यापी प्राणादि की सत्ता को 
विस्तृत होकर एक निर्दिष्ट व्यष्टि प्राणमन में अहन्ता का स्थापन 
करता हैं और उसके सुख-दुःख के मध्य में इस तरह आबद्ध हो जा ता 
है कि व्यष्टि देह के दुःख के लिए समष्टि का बिसर्जन कर देता है। 


. एक ही जीवनी शक्ति या प्राण का खेल चल रहा है, सभी दुःख-सु ख 


समष्टि से सम्बद्ध है--इस तत्त्व की उपलब्धि करने पर व्यष्टि देह 
क ती? सीमाबद्ध सुख-दु:ख समष्टि गत सुख-दुःख के साथ मिलना ही 
न्थ या विष्णुग्रन्थिभेद का उद्देश्य है। विष्णु शब्द = यापक 


अर्थ को समाहित कर विश्वात्म सत्ता के रूप में संस्थित है। . 


~ 
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आत्मा का अर्थ आनन्द हैं) उसंक़ो एक सीमाबद्ध शरीर के साथ 
आवद्ध करना और व्यष्टि देह के आनन्द के लिए समष्टि देह के 
आनन्द को नष्ट करनें से म्लानता का अनुभव नहीं होता है। इस 
व्यष्टिगत शरीर का बन्धन समष्टि गत आत्मा.के स्वरूप की उप- 
लंब्धि दूर करती है, सभी प्राणियों के हित साधत में एवं आनन्द- 
वद्ध न में रत होना ही रुद्रग्रन्थि के भेद का लक्ष्य है ।' ब्रह्मग्रन्थि भेद 
के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति लाभकर सत्यप्रतिष्ठ हो 
जाता है । इस अवस्था में समस्त जीवों को एक सत्स्वरूप के अङ्गरूप' 
में अनुभव करता है--सभी की एकरूपता के साथ सब में विभिन्न 
रूप में आत्म प्रकाश का अनुभव करतां है। इष्ट मूति भी इत 
अवस्था में विश्वरूप को धारण करती है । सवंत्र एक ही तेज का दर्शन - 
करता है, साधक अपनी आत्मा को संवंभूतात्मा के रूप में उपलब्ध 
करता है. । ब्रह्मग्रन्थि भेइ-होने पर प्रारब्ध कर्मबीज दग्ध हो जाता है 
और स्थूल देह का संस्कार हो जाता हे । विष्णु ग्रन्थि भेद से प्राण 
प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती हे । खण्ड प्राण में महाप्राण-का अनुभव 
करता है। सभी के कर्मों को अपना कर्म मानता है सभी के-सुख- 
दुःख में आत्म सुख-दुःख का अनुभव करता है, सभी के प्रति प्रेम- 
भाव उत्पन्न होता है । सभी के सुख के. लिए अपने जीवन को उत्सर्गे 
करता है । | 


विष्ण्-ग्रन्थि के भेद से साधक के सच्चित कमे का बीज दग्ध हो 
जाता है और सूक्ष्म देह का संस्कार होता है । रुद्रग्रन्थि के भेदन से 
साधक एक अखण्ड अद्वयभाव. द्रष्टा की. स्वरूप स्थिति का लाभ 
करता है, इससे सभी के सानन्द का लाभ करता -है। इस ग्रन्थि के . 
भेद से सः्चीयमान कर्म का बीज दग्ध होता है और कारण देह में 
संस्कार होता है । दुर्गासप्तशती का ग्रन्थित्रय भेद का यही आशय 
लाहिड़ी महाशय एवं सन्याल महाशय ने .योर्गादध के द्वारा उद्बुद्ध 
किया है । यह कुण्डलिनी जागरण का योग साधता में तत्पर -ही 
अधिकारी है, अन्य नहीं । कविराज महाशय. ने व्यक्त किया है कि 
इन्द्रिय संयम ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवत, पवित्र चिन्ता इनका स्थायी 
रूप में आयत्त करने प्र ही कुण्डलिनी के जागरण मागें पर अग्रसर 
हो सकता है । मस्तिष्क के शुद्ध केन्द्र के साथ देह के निम्नस्तर स्थित. 
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जनन केन्द्रका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इन्द्रियलोलुप व्यक्ति के लिए 
( Parac।८t९ ) कुण्डलिनी के जगाने की साधना के पथ में आगे 
आनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अतः योग और मोक्ष का सर्वेत्र 
समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वरूप विसर्जन के साथ समाष्टि का 
तादात्म्य एवं समष्टि .का हित साधन है। ः 

प्रागेतिहासिक युग के महेज्जोदारों के भग्नावशेष में भी योगी 
की मूति उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त योग की भरङ्गिमा में दण्डाय- 
मान देवमूतियाँ भो उपलब्ध है ।* इस भङ्की को किसी ने जैनियों 
को कायोत्सर्ग भङ्गी माना है तो किसी ने योगमुद्रा या वायुपुराण- 
वणित पाश्पतयोगमुद्रा माना है । ऋग्वेद के सूक्तर में योगी का वर्णन 
उपलब्ध है रुद्र के साथ केशी विषपात्र से विषपान कर रहा है, और 
बह्‌ वायुरूप प्राप्त करता है और कुत्सित लोगों को ध्वस्त करना 


चाहता है । वायुस्मा उपामथन्त्‌ पिनष्टिस्मानु कृणंनमा केशी विषस्य 


पात्रेण यद्ुद्रेणादिवत्मह ( १०।१३६ ) अर्थात्‌ यह योगी योग बल से 
'वायुरूपता को प्राप्त कर आकाश पथ से गमन करता है। गमन 
'काल में विश्व के सभी पदार्थो को अपने तेज से देखता चलता है। 
इस अतीन्द्रिय पदार्थ द्रष्टा व्यक्ति का आहार वायु का मित्र है। यह 


बायु रूप को हीं प्राप्त करता है। अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपाव- : 


चाकशत्‌ ( १०।१३४।४ ) | 
“वातस्याश्वो वायोः सखायो देवेषितो मुनिः” ( १०।१३६।५ ) 
इस साधना से सम्पन्न अनेक मुनि थे । वे अतीन्द्रिय पदाथंद्रष्टा- 


गण कपिल वर्णे मलिन वस्त्र को धारण करते थे, तपस्या की महिमा. 


से देदीप्यमान देवता के स्वरूप में प्रवेश करते थें और वायु गति 
सम्पन्न थे । | $ | 
मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसने मला । 
वातस्यानुधाजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ १०।१३६।२ 
योंग साधना की प्राचीनता होने पर भी इस साधना में प्राणवायु 
संयमन ही मुख्य है। इस दृष्टि से प्राणायाम का अतिशय महत्त्व है, 
अतः प्राणायाम को अवगति आवश्यक है । बुद्धदेव के समय योग- 
साघना सिद्धि के लिए एकान्त रूप से अपेक्षित थी, स्वयं सिद्धार्थ 


[MeeVee i आज जज Pls, cx Vi 29& c x viii, 11 ) 
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प्राणवायु के नियन्त्रण के आधार पर बुद्ध हुए। यह भी सत्य है 


` कि स्वयं उस मार्ग पर चलते हुए भी सिद्धों की निन्दा की है । 


योग शास्त्र का अनुशासंक पतञ्जलि को मानने पर भी इनको 
योगशास्त्र का प्रवर्तक नहीं माना गया है। सभी साधनाओं में योग 


का स्थान किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता है, चाहे वह सनातनी - 


हो, बौद्ध हो या जैनी हो-योग का स्थान मानना ही पड़ता है। 
कुण्डलिनी का सङ्केत वेद में मन्त्रों के अध्ययन से भी उपलब्ध 
है। षोडशी, भुवनेश्वरी जो चितिशक्तिरूपा भुवन की उत्पत्ति का 
हेतु है। अन्धकार से आलोक की ओर आगमन में सूर्य की दुहिता 
सूर्या कही गई है, इसमें अपत्य वाचक प्रत्यय नहीं हैं, अतः यह सूर्य 
की शक्ति है, चैतन्य का परिणाम नहीं होता है, वह विकास मात्र है 
जैसे चन्द्रमा की अभिवृद्धि होती है । तन्त्र में भी देखने को मिलता 


है कि गिरीश की जाया, अर्द्धाङ्गनी और अभिन्न शक्ति स्वरूपा है। | 


गिरि के कूटस्थ चैतन्य के आधार पर ही गिरीश की जाया या 


दुहिता कुछ भी प्रतीत रूप में कहा है।. संहिता में ही “स्वायां देवो 


. दुहितरि त्विषि धात्‌” देवता अपनी दुहिता ने ही अपने तेजको सन्नि 


हित करते हैं । अध्यात्म दृष्टि से सूर्या सूर्यं की दुहिता है और उषा 
अर्थाद्‌ चेतना में श्रद्धा का आवेश, जिसको योगदृष्टि ने प्रतिभा 
संवित्‌ कहते हैं । ताहुण्य में वह सूर्यं की योषा, दिव की दुहिता ही 
भूवन की पत्नी या भुवनेश्वरी हैं। “'दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी” 
( ऋ ७।७।७५।४ ) सूर्यं भी विशुद्ध चैतन्य एवं परमरूप में उत्तम 
ज्योति है, स्थावरजङ्गम की आत्मा तुरीय ब्रह्म गस्य है । किन्तु 
इसके भी परे एक सत्य का बन्धु. है, वह जाना भी जा सकता है, 
और नहीं भी जाना जा सकता है “परमे व्योम्न्त्सो अङ्ग वेद यदि 


'वा-न वेद” १०॥१२९॥४1७ 


अश्विद्वय रथ ही. त्रिचक्र है । तेज की उपासना में रत विप्रगण दो 
चक्रों का ज्ञान रखते हैं, वह है. दिन और रात का आवतेंन; किन्तु 


` इससे परे भी एक भूमि है, जहाँ न दिन है न रात है। इसी को मुण्डक 


में सूयंद्वार का भेद कहा गया है । - व ु 

पितृगृह सूर्यं का त्यांगकर अपने चन्द्र स्वामिगृह में रश्मिका 
गमन है । इसी स्थान में अश्विद्यय का रथ तृतीय चक्र से चलता है। 
इसी को “अचक्र स्वधा” कहा गया है। उसे चन्द्र के गम्भीर गहन में 
आलोक की एक गुप्त रश्मि.का आगमन है । यह नित्य वर वधू का 
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अनुपमेय वासर है । सोम से अमृत क्षरण लोकोत्तर अमृत की दीप्ति 
है । ऋग्वेद ने कहा है--“गोरमन्वत नाम त्वष्ट्रपीच्यम्‌' इत्या 
चन्द्रमसो गृहे?” । १।८४।१५॥ इसकी व्याख्या में दुर्गाचायँ ने कहा . 
है--ताम चमनं प्रह्नत्वेनावस्थानमित्यर्थः ।४२५ यजुर्वेद में इस रश्मि 
को “सुषुम्णः सूर्यरर्मिः” कहा है ( वा० १०४० ) यह वही रश्मि 
है जो आदित्य से प्रसूत हो चन्द्रमा को आलोकित करती है । त्वष्टा 
की गो सविताकी किरण है। क्योंकि त्वष्टा सविता है । सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने पर ह्वासबुद्धियुक्त चन्द्रमा आदित्य के इस पार है 
और उसकी षोडशी ध्र वा कला आदित्य के उस पार है। इसके वाद 
तन्त्र में वाणत सप्तदशी अंमा की कला है। इस रूपकरणसे साधना 
की अद्रवत भावना विकसित हो रही है । यहीं सतरहवीं कला सुषुम्णा 
की रश्मि है जिसका नाम अपीच्य या गृह्य है। यह संहिता का 
“अमृतस्य लोक?” है ( १०।८५।२० )' इस ध्वा और अमा कला के 
ऊपर है जहाँ रात और दिन का निशान भी नहीं है, “न रात्र्या . 
अहनः आसीत्‌ प्रकेतः” ( १०।१२९।२ ) । , 
अब पवमान सोममन्त्र की ओर दृष्टिपात करे । इसके ऋषि 
काश्यप या असित देवल हैं। सात ध्यान चेतना के द्वारा निहित 
पवमान सोम प्राण को चञ्चल करता है। जैसे द्रोहहीन उस नदी के 
एक नेत्र के सर्म्बाद्धत करता है। “धीतिभिहितो नद्यो अजिन्वद्‌ 
अद्रुहः या एकम्‌ अक्षिवावृधुः” ( ९।६।४) वेदिक सोमयाग सभी 
यागों में श्रेष्ठ है--इसी का फल अमृतत्व प्राप्ति है । अमृतत्व एक 
दीप्तिळे. और इसी ज्योति की विभूति देवता हैं। "अपाम्‌ सोम- 
समृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम्‌ देवान्‌” ( ऋ० ८।४५।३ ) अद्वैत 
का सम्यक्‌ अनुभव एक और बहुत्व का समन्वय यहीं होता है। 
आधिभौतिक दृष्टि से सोम एक औषधि है। औषधि शब्द की ओर - 
दृष्टिपात करने पर उष या उषस, वस्‌ दीप्ति या उष्‌ दहन अथे में 
उष्‌ के आगे घि अर्थात्‌ उषाका आलोक जिसमें निहित है, वैदिक 
दृष्टि से चेतना का प्रथम उन्मेष औषधि में इसके बाद पश्‌ में 
अनन्तर मनुष्य में है। इस यथाक्रम में चिन्मय अन्न, प्राण और 
सन का वाहन है । ओषधि सोम राज्ञो और सोम राजा है। सवन या 


` (निष्पीडन से पृथिवी स्थानीय सोम की दीप्त्यर्थक मन्त्रात्मक देवी के 


उद्देश्य से अग्नि में रस का निक्षेप एक रहस्यपुणं व्यापार है। सोम 


* की मत्तता, आत्मविस्म्रति, जगत्‌ विस्मृति की तन्मयता हैं। योग 
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चेतना में प्राकृत चेतना और विक्षेप की गूढता होती है । इतिहास 
में आत्माराम की योगशक्ति बंलराम वारुणीपान से नित्य मत्त एवं 
आत्माराम के अग्रज है। आत्म समर्पण सुधापान की मत्तता एके 
अनिवचनीय है । | >> 


इस विश्लेषण से ज्योति रूप में सोम चन्द्रमा है । अग्नि, सूर्य 
और सोम तीन ज्योति हैं, व्यक्ति चेतना. में अग्नि, विश्वचेतना में 
सुर्य और लोकोत्तर चेतना में सोम है। सोम की सोलह कला है । 
यह षोडशी कला नित्य ध्रवा है--इसीलिए वेद पुरुष षोडशकला . 
है। तन्त्र की महाशक्ति षोडशी है। वैष्णव भावना के विकास में 
चन्द्रावली ह्वादिनी पन्दरहवी कला राधा षोडशी है, और षोडश 
कला से युक्त कृष्ण अनिर्वेचनीय है । उपसंहार में अध्यात्म दृष्टि से 
सोम ही तन्त्र की सुषुम्णा है सूर्ये रश्मि ही आदित्य मण्डल में अमृत 
है, वह अभृत सूर्यः रहिम के द्वारा वाहित होकर ब्रह्म रन्ध्र को 


-प्रणालिकां से जोवन के हृदय को आधान करती हैं। उपनिप्रद्‌ में 


अनेक स्थान में इसका वर्णन उपलब्ध है । अमृत दाहिनी यह नाडी 
हठयोग की सुषुम्णा है । अध्यात्म दृष्टि में नाडी और अधिभूत दृष्टि 
में नही है, योग तन्त्र की सुषुम्णा नाडी ऋकूसंहिता की सुषोमा नदीं 
है इस तरह सुषोमा, सुषुम्णा सोम इन तीनों की व्युत्पत्ति एक धातु 
से हे और तीनों में अमृत प्रवाह की व्यञ्जना है । निघण्टु के अनुसार. 
इसका अर्थ सुख होता है, फलतः सोम आनन्द चेतना, साहित्यिकों . 


की रस चेतना अमृत और महासुख है । सोमयाग इसकी प्राप्ति का 


साधन है और योग में कुण्डलिनी का जागरणं इसी सुषुम्णा से होता 
है जिससे आनन्द धारा का क्षरण सम्भव है । अतः कुण्डलिनी का 
जागरण में वेदिक, तान्त्रिक और योग का समन्वय है। . | 


१. उपनिषद्‌ में इस प्रणालिका का नाम हिता नाडी है ( ऐ9 
उ० १।१२ ) ( वृ० उ० ४।२।३, ३।२०। ) रश्मि नाडी और नदी 
की एकता ऋक्‌ संहिता में सिद्ध है। “याः सूर्यों रश्मिभिराततान 
याभ्य इन्द्रो अरदद गातुमूमिम्‌, ते सिन्धवो वरिवो धातुना नः? 
( ऋ० ७।४४।४ ) सूर्यं जिनका विस्तार करते हैं, उनकी रहिमयों 
से इन्द्र जिनके लिए. पथनिर्माण करते हैं, वह सिन्धु हमलोगो के 
मध्य वेपुल्य धारण करे । नाडी विज्ञान का भी यहाँ सङ्गत उपलब्ध 
है। सूर्य रश्मि में चिन्मय ही हठयोग में चित्रिणी है, इन्द्र तेज मे. 
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ओजस्वी वजिणी वृत्र की परिधि में अर्थात्‌ आवरक तमः शक्ति की 
वेष्टनी में नदी की धारा अवरुद्ध है इन्द्र वजू शक्ति से उस अवरोध 
का विदारण करता है ( द्र० ३३३३।११ ) धारा चेतना के साथ 
प्रवाहित होती है । 'इसी तरह ऋक संहिता में ही “अथ ते शर्यणा- 
वति सुषोमायाम्‌ अधि प्रियः आर्जीकीय मदिन्तमः ( ८।७।२९ ) हेः 
इन्द्र तुम्हारा यह प्रिय सोम शर्यणावत्‌ सुषोमा एवं आजींयकी में 
रहता है आदि। वीर्यशाली मरुद्गण ज्योतिर्मय महाप्राण को रथ 
चक्र गभीर से वहाँ पहुँचे तीन धामों में उनका नाम आर्जीक, सुषोम 
और शर्येनावत्‌ है । ( ५।६४।११ ) शाकटायन ब्राह्मण के शर्यणावत्‌ 
का अर्थे कुरुक्षेत्र के अघोदेश में स्पन्दमान सरोवर ( सायण भा० 
१।८४।१३ ) वस्तुतः इस शारीर में ही कुरुक्षेत्र एवं देवयजन भूमि 


है, ऐसी स्थिति में शर्याणवत्‌ उसके अधोदेश में स्थित मूलाधार है,. 


आर्जीक या आर्जीकीय का व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ ऋजुता रूप 
में जो चले वर्थात्‌ जहाँ से चेतना की अकुटिल गति होती है। इस 
प्रकार इसको सहस्रार कह सकते है, दोनों के मध्य में सुषोमा नदी 
या सुषोम धाम है। सुषमा अमृत प्रवाहिनी सोम की धारा उसके 
मध्य में प्रवाहित है। इसका सङ्केत हठयोग की योनि मुद्रा में है। 
यथा “यत्र ब्रह्मा ग्राब्णो सोमे महीयते सोमेनान्द जनयन्‌ । ( ९।६९३। 
६ ) ग्रावा सोमचेतनाका पाषाण अर्थात्‌ योनिकन्द है । अतः इसमें 
सन्देह नहीं हे कि कुण्डलिनी जागरण का सङ्कृत.वेद में है इसके मूल 
में सुषुम्णा नाडी को आवश्यकता है कुण्डलिनी की अकुटिलता के 
साथ सहस्रार गति और वहाँ सोम समन्विति और अमृत क्षरण 
होता है, महासुख की दीप्ति और प्रातिभ सवित की यही सम्पत्ति है । 


भारतीय दुंशेन में योग: - ै रं 
वेदिक-ऋचाओं के अनेक स्थलों में योग का विश्लेषण उपलब्ध 
है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अट्ठाहरवें सूक्त में लिखा है कि.कोई 
भी क्रियाय विना योग के सिद्ध नहीं होती हैं  “यस्मादुते न सिध्य- 
न्ति यज्ञो विपश्चितश्वन । स धीनां योगमिन्वति ।” (ऋ० १॥ १८1७) 
इसी का छाया गीता के “योगः कमेंसु कौशलम्‌” पद्य में उपलब्ध है । 
__ ईश्वरप्रणिधानाद्वा' यो० सू० १।१७ इस सूत्र की मूलाधार “स 
'धा नो योग आ भुवत्‌ स रायेस: पुरन्ध्याम्‌ । गमद्‌ ' वाजेभिरा, 
सन्त??? । ( ऋ"० १।५।४, साम ३०१।२।१०३, अथवंवेद २०।६६१ ) 
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( ६५ ) 
में मिलता है ( ईश्वर की कृपा से समाधि की प्राप्ति होती है ) । मुझे 


` उसका सन्निधान प्राप्त हो । इतना ही नहीं ईश्वर प्रणिधान के लिये 


वेद में अनेक मन्त्र उपलब्ध है प्रत्येक समाधि में ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र 
का आह्वान करे । “योगे योगे .तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सवाय 
इन्द्र भूतये”? । ( ( ऋ० १।३०।७ ) इन मन्त्रों से यह स्पष्ट हे कि 
संहिता भाग से चलती हुई योग धारा ने उपनिषद्‌ युग में पुष्पित 
पल्लवित होकर अनेक योगों के आधार पर सक्ष्मतम समाधि से 
स्वरूप प्रतिष्ठा कः मार्गे प्रशस्तः किया । 

आत्मज्योतिः के आनन्दमयकोष, विज्ञानमयकोष, मनोमयकोष, 
प्राणमयकोष, और अन्नमयकोष आचरण के रूप में है ; इन. कोषों के 
कारण ही प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के प्रतिबिम्बन से. राग, 
द्वेष, अभिनिवेश आदि का आत्मा में आरोप होता है। | 

योग सभी दशंनों के साथ अक्षण्ण रूप में उपलब्ध होता है । 
यही कारण है कि सामान्य दार्शनिक मान्प्रताओं के खण्डन होने पर 
भी योग की मान्यताय सवंत्र स्वीकृत है । प 


आस्तिक्र दशनों के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता 


` नहीं है, क्योंकि, वेदमूलक होने से वहाँ विरोध की सम्भावना हीं 


नहीं है, नास्तिक दर्शनों के साथ भी योग का अनिवार्य सम्बन्ध है । 
जैन दर्शन में कमंपुद्गल को नष्ट किये विना सर्वज्ञता नहीं आती 
है । कषाय हो बन्धन के .कारण है, नवीन कर्मपुद्गलो के आश्रय के 
अवरोध के विना कमेपुद्गलों का क्षय सम्भव ही नहीं है । ज्ञान ही 
इनका प्रधान कारण है, अतः. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचरित्र 
इन तीन रत्नों का अनुष्ठान आवश्यक है।. सम्यग्दशेन' आत्मा के 


. स्वरूप प्रतिष्ठा का प्रतीक है'। इसके द्वारा जीव, आजीव आख्रव, 


बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्ष का यथार्थ ज्ञान होता है । 
“तत्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्यग्दशँनम्‌” । ( मोक्षशास्त्र १) | 
संयम ओर तप के विना आस्रव का निरोध और सञ्चित कर्मों 
का विनाश नहीं हो सकता है और इनके विनाश के विना आत्मा की 
शद्ध अवस्था नहीं आ सकती है। `. 

“सुंजमएण भन्ते, जीवे किअणुयइ ? संजमएण अण्णह एतं जण- 
यइ । तवेण भन्ते, जीवे कि जणयई' ? तवेणं जणयइ । ( उत्तराध्ययन, 
२६, २६-२७ ) Rr : 

५ शा० भू० न 
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र बौद्ध दशेत में सम्यग्दशन के ही अर्थ में सम्यरद्ष्टि ( सम्मा- 
दिदि) मानी गई है^ जागतिक दुःखों की प्रकृति को जानकर सत्काय- 
दृष्टि आदि से विभूषित होती हे । बौद्ध दृष्टि से यह सम्यग्दृष्टि ही 


प्रज्ञा है। प्रतीत्यसमुत्पाद आदि प्रज्ञा की भूमि है। क्रमशः अनित्य 


दुःख ओर अनात्म ज्ञान से विपश्यना आती. है जो प्रज्ञा का मार्ग 


' और लोकोत्तर :समाधि है । इसके - द्वारा दिव्यचक्षु दिव्यश्रोत्र, 


चेतःपर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृतिज्ञान, च्युत्युत्पादज्ञान और आख्रवक्षयज्ञान 
षडभिज्ञा उत्पन्न होती है। शब्दान्तर से जेनद्शन में भी इन्हें स्वीकार 
किया गथा है । मनःपर्यायज्ञान चेतः पर्याय ज्ञान है। यह पूर्वानु- 
स्मृति और केवल ज्ञान के अन्तर्गत है । | 
किन्तु सम्यरज्ञान . को सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना सर्वथा 
निष्प्रयोजन है-सम्यक्चरित्र महात्रत और अणुव्रत के भेद से दो 
प्रकार का है। अहिंसा, सत्य आदि बारह ब्रत इसके लिए कहे गये 
हैं। इनसे अतिरिक्त पश्च समितियों का पालन, इन्द्रियों पर विजय 
- प्राप्ति समता आदि षडावश्यकों का अनुष्ठान करना है । इन सभी 
अनुष्ठानों के बाद समाधि के आलम्बन के विना परमपद अर्थात्‌ 
स्वरूप प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । र छु 
- सर्वाथेतैकाग्रतपः समाधिस्तु क्षयोदयौ । “डच 
तुल्यावेकाग्रता शान्तोदितौ च प्रत्ययाविह ॥। | 
कर्मविजय, भावनोपलब्धि, ध्यानसिद्धि, ( अ. रा. को. ख. ७। 
पृ. ४ ) समत्वप्राप्ति के साथ सर्वज्ञत्वप्राप्ति सोपान क्रम में होती 
है । सम्यग्दृष्टि ही योगका परम चरम लक्ष्य है । | 
__ बौद्ध दशन में भी शील समाधि एंवं प्रज्ञा का विस्तृत विवेचन | 
उपलब्ध है। कुशलचित की एकाग्रता ही समाधि है। बुद्धत्व की । 
प्राप्ति के लिए प्रज्ञा पारमिता की प्राप्ति अपेक्षित है और इसके लिए 
दश भूमियों को पार करना पड़ता है, इस प्रकार जैन और 'बौद्ध 
साधना शुद्ध योग साधना है?-यह कहना अनुचित नहीं है । जैन के 
ही अष्टाङ्ग मागे में प्रज्ञा शील और समाधि ये तीन रत्नों को यहाँ | 
भी माना गया है। ॒ | र । 
एकालम्बन रूप एकाग्रता ही बोद्धो की समाधि है। यह एकाग्रता | 
- अभिन्नालम्बन स्वरूपा है । यह अभिन्न आनम्बन स्वरूप प्रतिष्ठा से - पु 
अतिरिक्त नहीं हो सकती है । 2 | 
१. बुद्धवचन पृ० २१ 


नि 


र. 


( ६७ ) 


प्रसादपुर्ण चित्त की समाधि ही सफल होती है । 
“सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुच्चमस्य पदट्ठान' । 


बुद्ध मार्ग की दिशा में अविच्छिन्नरूप से चित्त की एक आलम्बन 


के आश्रयण की मनोवृत्ति जब होती है तब समाधि होती है“। योग 


एवं गीता की दृष्टि से विश्लेषण करने से इस अर्थ का स्फट परिष्कार 


मिलता है। अभिधर्मकोषभाष्य के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठान से 


न समाधि नहीं हो सकती है। एकाग्रता का विवरण देते हुए 
लिखा है कि “एकालम्बन ही एकाग्रता है। ऐसो स्थिति में एका- 
लम्बन चित्त ही समाधि है चित्त का धर्मान्तर समाधि नहीं है। चित्त 
ही समाधि नहीं है, जिससे एकाग्रता होती है वह धर्म समाधि है । 
स्फुटार्था में : भी इसी अर्थ को कहा है। फलतः योग और समाधि 
अभिन्न है और द्रष्टा के स्वरूप की प्रतिष्ठा है । अन्य धर्म की प्राप्ति 
सिद्धान्त विरोध के कारण सम्भव ही नहीं है। इस प्रकार ग्रोग- 
प्रस्थान का सर्वत्र समादर है । भारतीय साधना में योग के साहाय्य 
की प्राप्ति के विना साध्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। चित्त 


' . की एकाग्रता ही बहिरंग साधन प्रणाली से विमुक्त कर अन्तरङ्ग 


एकाग्रता का सम्पादन कर बोध में विषम विश्व का उन्मूलन कर 
कर समत्व की भूमि पर अवस्थित कराती है । [ 

यह सत्य है कि अनादि अविद्या के कारण मानव मन स्वभावतः ' 
बहिर्मुख रहता है । इसको अन्तर्मुख करने के लिए सक्रिय चेष्टा ही 


` प्रथम योग है। यह योग एकाग्रता के द्वारा बहिरङ्ग प्रवृत्तियों से 


निरुद्ध होता है और अन्त में स्वसत्ता में अवबुद्ध होता है ।- अवबुद्ध 
प्रकाश से समग्र विश्व उद्धासित होता है और इससे लोक के प्रति 
करुणा भौर कल्याण की कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशून्यता 
अस्मिता में परिणत होती हैं । अस्मिता भूमि में ज्योतिः स्वरूप प्रज्ञा 


का प्रोल्लास होता है । -विभूतियों की दीप्ति में भूतो के जय से” 


१. विशुद्धिमग्गों पृ० १८१। 
२. अविच्छिन्नरूपेण चित्तस्यंकालम्वेन प्रवृत्तिः समाधिः । अभि० को? 
पृ० ३०। 
३. केयमेकाग्रता नाम ? एकालम्बंना । एवं तहि चित्तान्येवेकालम्बानि' 
समाधिनं चैतसिक धर्मान्तरमिति प्राप्तोति न चित्तान्येव समाधिः। येन 
तु तान्येकाग्राणि वतंते स धर्मः समाधिः । अभि० भा० पृ० ४३२ 
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से छुडाकारा अर्थात्‌. 20116पबाए09 के 78107 से अलगकर प11९८- 


( ६८ ) 


कायसम्पतू समृद्ध होता. है । मधुभती भूमिका के साथ भूमा 
साक्षात्कार तंथा भोग वितृष्णा रूप विवेक ख्याति होती है । 


भारतीय सभी साधनाओं का मूल लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन ही 
है। एक तत्त्व में अवस्थान करना ज्ञान विचार का प्रधान कार्य है। 
वेद से लेकर सभी दर्शनों में अध्यात्म और अधिभूत 5प00|८८६ 2nd 
0१८९ रूप द्वेतदशन का एकतत्त्व में ले जाने का मार्ग दर्शन ही है । 
बुद्धि तत्त्व की द्विधा अभिव्यक्ति Moral and natural Jaw’ 
नेतिक और प्राकृतिक रूप में होती है। किन्तु इनकी उपसंहृति 


आत्मा के साक्षात्कार से होती है। अद्यपुरुषोत्तम की यही भूमिका 
है । प्रकृति भूमि भावमयी भूमि में प्रकाश लाभं करती है । भावभूमि 


ज्ञानभूमिक्रम में पुरुष या चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है । 


- बाह्य जगत्‌ में धर्म का आधान बुद्धि के द्वारा होता है। 
६९८८६ अर्थात्‌ बुद्धि ही इस दिशा से कतव्य का त्रान कराती है! 


' कतेव्य में निहित गुप्त प्रेम निर्झरिणी की . दिशा ॥।१०९० spring: 


०£ ०४९ उद्भूत होती है, moral conciousness अर्थात्‌ कतंव्यं 
विवेक का विकास प्रेम में परिणत होता है यह प्रेम ही प्रज्ञा का 


अवलम्बन करता है । इस विचार प्रज्ञा intellect and intuition ~ 


का मूल अद्दय पुरुष रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है। 

ज्ञान की प्रथम किरण दृष्टिपथ में आने पर मन में बोध होता 
है कि यह बाहर की है और इसी से वस्तु परिचालित है । किन्तु 
देहिक क्रिया की अवगति के साथ यह विश्वास होता है--यह शक्ति 
अन्तर्निहित ही है । Immanent Dynamics की धारणा अर्थात्‌ 
९०7०९०४८०७ उद्भूत होता है । स्वाभाविक गति का अनुसन्धान 


होते ही सर्वानुस्यूत चेतनशक्ति का सन्धान होता है। इसी क्रम में 
intelligent direction upon an ८०० का बोध होता है। विश्व : 


की ज्ञानचालित के रूप में अनुभूति होती है और अन्त में ज्ञान चेष्टा- 
शून्य स्वत: उद्भासित सहज प्रकाश में अवगत स्वरूप प्रतिष्ठित 


होता है । । 
प्रत्येक भूमि में रसास्वादावस्था रहती. है । एक भूमि अन्य भूमि 


में जाने की सोपान परम्परा है । आनन्दकार में परिणत जीव को 


सीमा से दुर सर्वभाव में उपस्थापित करना है. सद्धीणता की भूमि. 
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( ६६ .) 


` 789119 भूमा के राज्य में !प्रतिष्ठित करता है । कमें भक्ति या ज्ञान 


इस सत्त्व समाधि में आकर; विघ्न-इन्ट्र शूंन्य हो; -सम्नता और 
स्वच्छन्दता मुख की भूमि में रहता है। समाधि भक्ति, “ज्ञान और . 
कर्म सभी में एक रूप ही रहती है। समाधि mere trance state 
शुद्ध मूच्छाभाव नहीं है यह्‌ absorpiton into highest concent 
rate (110021६ "गम्भीर अनुभूति है । इसे परमविचार, परमप्रेम, 
परमज्ञान का समष्टिभूत फल कह सकते हैं । यह वही भूमि है जहाँ 
धारणा thorugh understanding aud firm fixity of attent- 
107 ध्यान 6९८० m€d1(21०॥ एवं समाधि absorbed attention 
इनका पुञ्जीभूत होता है । घृतिगृहीत ज्ञान के रूप में परिपूर्णता 
का लाभ करता है। इस समाधि के फल स्वरूप ही प्रज्ञा intuition 
का ,उदय होता है यह भावना विशेष ५८४९।०९० 169501 है, मन 
की सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है। यही कारण है कि 
यह मानव को शुद्ध विचार ०7९ ४१००६ के राज्य में, सत्यज्ञान ' 
Pure ¡4९2४० के राज्य में शुद्धभावना को भूमि में अवस्थित 
रखता है। योग की इस समाधि में कमं ज्ञान और भक्ति भी अवसान 
लाभ कर योग संज्ञा प्राप्त करते हैं । पातञ्जल की दृष्टि में आकर 
शून्य स्वरूप मात्र निर्भास अवस्था है । .इस स्थिति में ज्ञान को जीव 
को स्मृति या संस्कार ००7४४००८ आरोपित होकर अन्यथा अनु- 
रञ्जित नहीं कर पाते है । सर्वथा स्वरूपडंअवस्थिति शाब्दान्तर से. 
ब्रह्मापंण या ब्रह्महंवि है । इस अवस्था में जीव न तो इन्द्रियों में न 
शरीरसुखावह कर्मों में प्रस्तुत होता है । 
योग भूमि में छ शचुओ का नाश ४-- 
` स्वच्छन्द भैरव में भी इसी का समर्थन मिलता है घ्राण, मन ' 
और अन्तःकरणं के विनाश से समूल माया की निवृत्ति होने से शिवा- 
नन्द स्फुरण ही योग है। उत्तराम्नाय के अनुसार शिव और शक्ति 
का अभेदात्मक ज्ञान ही योग है । शक्ति को संवित्स्वरूप तथा परमा- 
नन्द रूपिणी माना है। सभी विश्लेषणों से आत्मस्वरूप ज्ञांत से 
सवत्र ज्ञान की भूमि पर समता का सञ्चरण ही योग है ।' 
अन्य -दार्शनिक दृष्टि में. भी, आत्मस्वरूप के चिन्तन एवं 


संवित्प्रकाश से सर्वसंविद्रूपता _संवित्प्रकाश से सर्वेसंबिदरूपता के स्फुरण से स्त्री भोगाभिलाष स्वल्प , स्फुरण से स्त्री भोगाभिलाष स्वरूप . 


` १. शारदाति० पदार्थादर्श-पृ० ५३८ । 
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( ७० ) अ 


कामं, प्राणियों के मारने की इच्छास्वरूंप हिंसा, धनादि की तृष्णा 
रूप लाभ, तत्त्वज्ञान रूप मोह, मैं सुखी हूँ, मैं धनिक हूँ इत्यादि गवे 
स्वरूप मद, अन्य व्यक्तियों के कल्याण के प्रति द्वेष रूप मत्सर--ये 


दुःखप्रद होने से इन छ शत्रुओं का नाश हो जाता है । क्‍योंकि योग _ 


के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 
समाधि, इन आठ योग के साधनों से क्रमशः मैं किसी की हत्या न 
करूँ इस अभ्यास की प्रवणतारूप अहिंसा, असत्य नहीं कहूँ इस 
अभ्यास की प्रवणता चित्तता रूप सत्य, चोरी के व्यवहार से निवृत्ति 


रूप अस्तेय, स्त्री संभोगरूप इच्छा की निवृत्ति स्वरूप ब्रह्मचर्य, '__ 


प्राणियों के प्रति क्रूर बुद्धि की निवृत्ति स्वरूप कृपा, चित्त की 
कुटिलता निवृत्तिरूप ऋजुता, अभिभावक के प्रति अक्रोध चित्तता 
रूप क्षमा, अभीष्ट वस्तु के अप्राप्ति से जो चिन्ता उसका अभांवरूप 
'घृति, क्रमश: भोजन को कम करने से शरीर धारण के लिए अनिवार्य 


रूप से अपेक्षित भोजनस्वरूपमिताहार, चित्त की निर्मलता के लिए . 


पूर्व कथित शौचशीलता रूप शौचरूप यह है इनमें धृति से सर्वत्र 
अनुषङ्ग कां अभाव, अहिसा और ब्रह्मचयं से काम जय, कृपा और 
क्षमा से क्रोधजय, अस्तेय, सत्य और ऋजुता से लोभ जय, मिताहार 
ओर शोच से मोह जय, क्षमा और ऋजुता से मदजय, अहिंसा, 


` कृपा, ऋजुता और क्षमा से मत्सर का जय होता है। 
: इस विश्लेषण से यह सिद्ध है कि सभी प्राणियों को वाणी, मन | 
` औरं शरीर से क्लेशन देना ही अहिंसा है । जिस रूप में देखा, 


अनुमित, सुना है उसको उसी रूप में कथन एवं चिन्तन, किन्तु वह 
वाक्य बाधक, भ्रान्त, अर्थ शून्य न हो। किन्तु “इदं वाक्यं’ को सभी: 


॥ 
~ 


' प्राणियों के लिए उपघातक न हो कर उपकार के लिएं प्रयुक्त होने 
` पर ही सत्य होगा अर्थात्‌ 


[ विचार पूर्वक सर्वभूतहित के लिए कहना 

सत्य वाक्य बोलना अर्थात्‌ सत्य है ।१ 
दुसरे की तृणादि के समान तुच्छ वस्तुओं का भी ग्रहण न करना 
अस्तेय है । कमं, मन और वाणी से सभी अवस्थाओं में स्त्री की 
सङ्गति का परित्याग ही ब्रद्धचयं है। किसी के दुःख को देखकर 
अपना समझ कर उसको हटाने की चिन्ता करना ही दया है। मन, 


वाणी और क्रिया से सभी व्यवहारों में संभी के साथ कुटिलता रहित 


१. व्यासभाष्य-पृ० २।३० 
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होना ही आजंव है । सभी रूपसे सदा सभी के साथ अर्थात्‌ अपने 
साथ अपकार करने वालों के प्रति बन्धु के समान सम्यक आचरण 
करना ही क्षमा है। ज्ञात विषयों में इच्छा प्रयत्न राहित्य लाभवान्‌ 
रहना घृति है। भोज्य पदार्थ का स्वच्छ चित्त पूर्वक चतुर्थांश हित 
मेध्य भोजन ही मिताहार है। रोमकूप नवरन्ध्रो के द्वारा निर्गत 
मल का क्षालन ही शौच है ।* मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती 
है, अन्दर भूत की शुद्धि के लिए पूर्वोक्त शौच की आवश्यकता है । 


योग और दश नियम :- 

इसी प्रकार शुद्धि के लिए तप, सन्तोष, ,आस्तिक्य, दान, देव- 
पूजन, सिद्धान्त श्रवण ही, मनन, जप और हवन इन दश नियमों 
की आवश्यकल्ना है। 


शास्त्र के द्वारा विहित कठोरबव्रत का आचरण तपस्या है। 
अनेके विषयों में उत्तर की इच्छा न रखना सन्तोष हे । परलोक है 
यह मानने वाला आस्तिक है और परलोक को प्राप्ति के अनुकूल 
धर्म आदि का आचरण आस्तिक्य है। अपनी शक्ति के अनुसार 
देवता, पितर और मनुष्यों के उद्देश्यं से देना दान है। यथाशक्ति - 
सन्तोषपूर्वक मोक्ष के साधन में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा विघ्न को 
हटाने के लिए आराधना देव पुजन है। वेद में प्रदशित उपायों की 
दृष्टि से उपदेश प्रद शास्त्रों का श्रवण सिद्धान्त है। कुत्सित आचार 
से स्वयं उद्वेग होना ही है, क्योंकि चित्त की मलिनता से ज्ञान का 
उदय नहीं होता है। वेदादि के द्वारा सुने गये विषयों का पुनः पुनः. 
युक्तियों से अनुशीलन मनन है। चित्त की शुद्धि से ईश्वर की पुन 
पुनः भावना चा अनुचिन्तन जप है । अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित 
हवन होम है। मन्त्र आदि के जप करने पर दशांश हवन के न करने 
पर प्रत्यवाय से चित्त की मलिनता के कारण चित्त की शुद्धि न होने 
से ज्ञान का उदय नहीं होगा ।* ये नियम हैं, अतः इनका आचरण न 


+ 


१. शा. ति. प० पृ० ५३९ । 

२. तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवणं चेव ` ह्रीर्मतिश्च ` जपो हुतम्‌ ॥ 
नाजपात्सिद्धघते ` भन्त्रो चाहुतश्च  फलंभ्रदः । 
अनचितो 'हरेत्‌’ कामात्‌ तस्मांत्त्रितयमाचरेत्‌ ॥ 
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>! करने पर प्रत्यवाय होता है, अवश्य कतव्य होने के कारण इनका 
आचरण आवश्यक हे । | | 


योग और प्राणायाम आदि :-- 


{$ : इसी प्रकार योगी.के लिए आसन भो आवश्यक है। आसन के 
१३ द्वारा रोग का विनाश होता है, प्राणायाम के द्वारा पातक का नाश. 
* - होता है, प्रत्याहार के द्वारा मानस विकार का विनाश होता है, 
कर धारणाओं से मन में धेय्ये आता है, ज्ञान से उत्तम ऐश्वय की प्राप्ति 


४» होती है ओर सभी शुभाशुभ कर्मों का परित्यागपुर्वक समाधि से. 


मोक्ष की प्राप्ति होती है ।' अनेक आसनों का शास्त्र में रोगों की 


निवृत्ति के लिए शास्त्र में निदिष्ट किया है, किन्तु योग में जप एवं 
¬ - संमाधि-के लिए प्रसिद्ध पाँच आसनों का अनुष्ठान आवश्यक है। वे 
प्रसिद्ध पाँच आसन निम्नलिखित हे-- 

` प्राणायाम :--बाहर सोलह मात्रा से वायु का इडा के द्वारा 
अन्दर ` 
आचरण करें। चौसठ मात्रा से पूरित वायु को धारण करे, बत्तीस i 
मात्रा से सुषुम्णा नाडी के मध्य में धीरे-धीरे अवस्थित करे--यह' | 


आकषेण है, अथवा बारह या सोलह बार प्राणायाम का 


जा 


कुम्भक है। पिङ्गला नाडी से पूरित वायु को छोड़ दे-यह रेचक है । 


मात्रा :--जितने समय से अपना हाथ जांघ के नीचे आता है, 
` वह एक श्वास के समान एक मात्रा है। कतिपय आचार्यों ने' जानु 
' ( जङ्चा के मध्य भाग ) को तीन बार हाँथ से स्पर्श कर स्फोटन 
छोटी मात्रा है । अन्य लोगों की दृष्टि में अंगुलि के आठ बार स्फोट . 
बजाना के समान मात्रा. है । वायवीय संहिता के अनुसार दोनों जानु 
भाग की न जल्दी और न देरी से परिक्रमा कर अंगुलि का स्फोटन . | 
मात्रा है ।* | 5, । 


॥ द | १ दु 


च पय क्क र & ! 
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२. कालेन यावता स्वीयो हस्तः स्व॑ जानुमण्डलम्‌ । 


आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा ॥ ` ` र 
धारणाभिमंनो धेय्य ज्ञानादैश्वय्य॑ मुत्तमम्‌ ।. ७ । 
समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्तकमंशुभाशुभः ॥ >. वा 
हु ii 

( व° सं०, शा० ति० पृ० ५४४) ¦ 


पर्येति मात्रा सा तुल्या स्वयैकश्वासमात्रया ॥ ` रि 


[| र ir SS 


ह... 


Me  ) 
पूर्वोक्त प्राणायाम दो प्रकार का हैँ। १ सगर्भ, २ अगभ। जप 
और ध्यान के साथ किया गया प्राणायाम सगर्भ है। यह सगर्भ 
प्राणायाम अतिशय फल देने वाला है एवं अगर्भ प्राणायाम सभी 
पापों का नाशक हैं । प्राणायाम उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से 
तीन प्रकार का है। प्राणायाम का अभ्यास करने पर पसीना होना 
अधम प्राणायाम है । कम्पन से युक्त प्राणायाम मध्यम है। और 
भूमित्याग गुण की प्राप्ति उत्तम प्राणायाम है । 
प्राणायाम :--मन की स्थिति के लिए अभ्यन्तर वायु को नासिका 


-रन्ध्रों से प्रयत्न-विशेषपूर्वंक यमन रूप प्रच्छदेन एवं प्राण का संयम 
. रूप निधारण से मन में स्थिरता आती है । हठयोग आदि में निदिष्ट 
प्राणायाम से योगसूत्र में निर्दिष्ट प्राणायाम में अन्तर है । आसन 


जप से स्थिरता लाभ के बाद वाह्य वायु का आरम्भ में रेचन अन्दर 


की वायु का निःसारण इन दोनों गतियों का विच्छेद. प्राणायाम हे । 


आसन जय से शारीरिक स्थिरता आती है एवं मांनसिक वृत्तिशून्य 


` के समान भावना का अनुभव होने पर प्राणायाम का अभ्यास विहित 


है । अस्थिर चित्त का प्राणायाम योगाङ्ग नहीं है । 

“तस्मिन्‌ सति श्वासश्चासयोर्गेतिविच्छिन्नः प्राणायामः । (यो 
सू. २।४९ ) प्राणायाम के लिए उपपुक्त स्थान, काल, मिताहार एवं 
नाडी-शुद्धि आवश्यक है ।* 

स्थान :--निरुपद्रव एवं घ्राचीर वेष्टित कुटीर प्राणायाम का 
स्थान है। 

काल :--घेरण्ड संहिता के अनुसार वसन्त और शरत्‌ प्राणायाम 
के आरम्भ का उचित काल है। इस मास में प्राणायाम का आरम्भ 


करना श्रेयस्कर हैः 


*---:८->३----:८५:>>>>>->>< 


अथवा--स्वजानुमण्डलं पूर्वं त्रिःपरामृश्य पाणिना। 
` प्रपद्य छोटिकामेकां मात्रा सा स्याल्लघीयसी ॥ 
अथवा- जान भ्रदक्षिणीक्ृत्य न ब्रूतं न विलम्वितम्‌ । 
अङ्गुलिस्फोटनं कुर्यात्‌-सा मात्रेति प्रकीत्तिता ॥ 
( शो० ति० पद्वा० पृ० ४४१ ) 
१. घे० सं० ५।२ 
वसन्ते शरदि प्रोक्तं योगारम्भं समाचरेत्‌ । 


तथा रोगी भवेत्‌ सिद्धौ रोगान्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ (घे० सं० १। ६) म 
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अस्सी मात्रा पर्येन्त कुम्भक करना चाहिए या अस्वीवार बीज- 
मन्त्र का जाप करता हुआ कुम्भक का अभ्यास करे। 


अस्सीवार कुम्भक करने पर बीसवार पुरक ,एवं चालीसवार . 


रेचक करना चाहिए, प्रातः मध्याह्नं एवं सायंकाल एवं आधी रातमें 


प्राणायाम का विधान है। मिताहार, नाडीशुद्धिः प्राणायाम के लिए. 


आवश्यक है । मलयुक्त समस्त नाडी-चक्र की शुद्धि होने पर ही योगी 
प्राण का संयम करे । 


समनु और निर्मेनु के भेद से. नाडीशुद्धि दो प्रकार की है। धौतिः 
आदि षट्कर्म से नाडीशुद्धि निर्मनु है, बीजमन्त्रजप के साथ प्राण 
संयम के द्वारा नाडीशुद्धि को समनु कहते हैं । 

मूलाधार में भुजङ्गाकार कुण्डलिनी अधिष्ठित है; इस शिखा को 
तेजोमय ब्रह्मरूप में ध्यान करे यही तेजोध्यान या ज्योतिर्ध्यान है । 
मन से ऊपर भ्रूके मध्य में प्रणवात्मक तेज है, उस ज्वालावली प्रयुक्त. 
तेज का ध्यान तेजो ध्यान है! । 

प्रत्याहार :--विषयों के प्रति विना रोक टोक इन्द्रियों की 
रवृत्तियों का बलपूर्वक रोकना प्रत्याहार है । 

अर्थात्‌--अपने-अपन्े विषय में इन्द्रियों का असंयोग होने से चित्त 
की द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थिति प्रत्याहार है अर्थात्‌ प्रत्याहार शब्द 
का अथ घूमाना है, चञ्चल अस्थिर मन आदि जहाँ-जहाँ जाता है 


वहाँ से लौटाकर आत्मविष्ट करना प्रत्याहार हे । वेदान्तसार में, ' 


इन्द्रियों को अपने विषय से प्रत्याहरण प्रत्याहार है । 


धारणा :--अंगूठा, पैर की गाँठ, जानु, उर: सीवनी लिङ्ग, [गुदा 
लिङ्ग के मध्य में उन्नत रेखा सीवनी है ] नाभि, हृदय, कण्ठ, 


`  लम्बिका, नासिका, भौओं के मध्य, मस्तक, मूर्धा इन बारह स्थानों 


में प्राण वायु का धारण-धारणा है। वसिष्ठ संहिता में धारणा का 
पांच भेद कहा गया है। मन की निश्चलता के लिए धारणा का 
विधान है । | छ 


, (१) क्षमा धारणा :--हरिताल सुवणं के समान सुन्दर श्री सम्पन्न 


लक्ष्मी कमलासन से समन्वित चतुष्कोण हृदय में स्थित है और . 


१. भुवोमंध्ये मन ऊर्ध्वें यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेत्‌ ज्वालावलीयुक्त तेजोध्यानं तदुच्यते ॥ ( घे० सं० ६१७) 
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कलाल युक्त है वहाँ पाँच धड़ी तक चित्त समन्वित प्राण को धारण 
करे सदा स्तम्भ करनें वाली यह क्षितिपरक क्षमा नामक धारण कही 
जाती हे ।' 

(२) वारुणी धारणा :--अर्द्ध चन्द्र के समान कुन्द पुष्प के 
सदृश धवल कण्ठ अर्थात्‌ ग्रीवा में तत्त्व समन्वित अमृत वकार बीज- 
युक्त सदा विष्णु के साथ युक्त स्थित है वहाँ चित्तयुक्त प्राण को पाँच 
घड़ी तक लाकर धारण करे दुःसह काल कूट के समान तरल यह 
वारुणी कही जाती है । 

(३ ) वेश्वनरी धारणा :--तत्त्वस्थित इन्द्रगोप के समान शिव 
के अनेक तेजोमय प्रवाल के समान सुन्दर त्रिकोण अनल रुद्र से 
समन्त्रित है वहाँ प्राण को पाँच घडी तक लाकर चित्तान्वित धारण . 
करे वह्नि के समान शरीर को धारणा करती हुई यह वेश्वानरी 
धारणा कही जाती है ।* 

( ४ ) वायु धारणा :--जगत्प्रपश्च सहित जो मूल देखा गया है 
भोओ के मध्य में उसके समान सत्त्वमय यकार सहित जहाँ ईश्वर 
देवता है, . पाँच घडी तक वहाँ चित्तसमन्वित प्राण की धारणा करे 
यह वायु की धारणा है, यह सदा नियत रूप से आकाश में गमन 
करती हे ।* 


१. भ्रा्श्रीहरितालहेमरुचिरा तत्त्वकलालान्वितं 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हुदि स्थायिनी ।. 
घ्राणं तत्र विनीय पश्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिपरां ख्याता क्षमा धारणा ॥ 
२. अद्धेन्दुप्रतिम॑ च कुन्दधवलं कण्ठे च तत्वान्वितं 
तत्पीयूषवकारवीजस हितं युक्तं सदा विष्णुना। 
प्राणाँस्तत्र विनीय पञ्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 


ˆ देषा दुःसहकालकूटतरला स्याद्वारणी धारणा॥ 
( शा० ति० अ० पृ० ४१) 


. तत्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपस दूशं तत्र त्रिकोणेऽनलं 
तेजोऽनेकमयं प्रवालरुचिर रुद्रेण तत्संगतम्‌ । 
प्राणाँस्तत्र विनीय पश्चघटिका चित्तान्तितं धारये- 
देपा वह्लिसमं वपुविदधती वेश्वानरी धारणा ॥ 

४. यन्मूलं च जगत्प्रपश्चसहि तं दृष्टम्भ्रुवोरन्तरे 

तद्वत्सत्वमयं यकारसहितं यन्त्रश्वरी देवता । 


त 


“ष्ण 
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( ५ ) नभोधारणा:--सुविशुद्ध जल सेदृश आकाश जो ब्रह्मरन्ध 
में स्थित है जो उसके साथ सदा.शिव से सहित हकार अक्षर से युक्त 
है, वहाँ प्राण को लाकर चित्त के साथ समन्वित धारण करे यह 
मोक्ष कपाट को भेदन में पटु नभो धारणा कहो जाती है.।' 

कर्मो की साधिकायें ये सभी धारणायें दुलंभ हैं उनके जानने से 
योगी सभी पापों से मुक्त होता है।* . | 
योग :-- गा 

पातञ्जल दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध.को योग कहा है। यह 
योग सवे श्रेष्ठ मानस वल है, । चित्त का परिणामी वृत्ति है। और 
इस वृत्ति का निरोध समाधि या योग है, यह कहा गया है कि सांख्य 
के समान ज्ञान नहीं है और योग के समान बल नहीं है, वृत्तिका 
निरोध एक अभोष्ट विषय में चित्त को स्थिर करना है । अर्थात्‌ 
अम्यास के द्वारा यथेच्छ अभोष्ट ध्येय में चित्त की निश्चल स्थित 


` करना योग है । स्थैयें और ध्येय इन दो विषयों के अनुसार योग का . 


. अनेक भेद है । चित्त में स्थैर्यं की उत्पत्ति से मनोवृत्ति चित्त में 
स्थिर रहती है । वृत्ति की. स्थिरता की वृद्धि मानसिक बल बृद्धि 


, सम्पत्ति है। स्थिरता की चरम सीमा समाधि है । और यह शाश्वती 


शान्ति का साधन है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन 
और निदिध्यासन अर्थात्‌ समाधि को चरम कारण माना है। योगी 
अपने कर्म समूह को .दग्ध कर समाधि सिद्ध होने पर इसी जन्म में 
मुक्त होता है ।* आत्मदर्शन समाथि लभ्य परम धर्म हे । ईश्वर के 


प्रणिधान से भी चित्त की स्थिरता होती है । दान, संयम भादि के 


प्राणाँस्तत्र विनीय पश्चघटिका चित्तान्वितं धारयेः 
देषा खे गमन करोनि निथत वायो: सदा धारणा ॥ 

- आकाशं सुविशुद्धवारिसदृशं यदुत्रह्मरन्धे स्थित 
तन्नाथेन सदा शिवेन सहित युक्त हका राक्षरैः । 
प्राणांस्तव विनीय पः्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा“मोक्षकपाटभेदनपट्‌: प्रोक्ता नभोधारणा ॥ 

` २. कर्मणो साधिका: सर्वा धारणा पञ्च दुलेभाः । 

` तासां विज्ञानतो योगी सर्वपापैः प्रमुच्यते। ` 


००७ 


ठत ` ३. विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तन्नैव जन्मनि । 


` आप्नोति योगी योगारिनर्दधकर्भचयोचिरात्‌ । ( वि० पुः ७ अंश ) 
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द्वारा परम्परा क्रम चित्त स्थिर होत! है। चित्त के रूप में परिणत 
सत्त्व गुण ही विशुद्ध ज्ञान वृत्ति है, जिसे सत्त्व भी कहा जाता है । 


तमो गुण और रजो गुण से चित्त के अनुविद्ध होने पर चा*चल्य और 
आवरण के कारण ध्यान की प्रवणता नहीं होती है । 


योग के विना कुण्डलिनी का'जागरण नहीं होता। गौतमीयतन्त्र : 


में--संसार से उद्धार होने के साधन को योग कहा गया है, इस दृष्टि 
से जीव और आत्मा का ऐक्य ही योग है।' शारदातिलक टीका में 
राघवभट्ट ने भी वेदान्तानुसार जीव और आत्मा के ऐक्य को ही 
योग माना हैं । ( ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदा:* .) 
कुलाणँवतन्त्र के अनुसार भी पूर्वोक्त ही योग माना हे । 


न पद्मासनतो योगे न नासाग्रनिरीक्षणम्‌ । 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः ॥ 
( कु० त० ३०॥९ ) 
महानिर्वाणतन्त्र के अनुसार भी योग की यही परिभाषा स्वीकृत 
है । योगो जीवात्मनोरैक्यं पूर्जनं सेवकेशयो: । ( म० त० १४१२३ ) 
महातन्न्न के अनुसार शिवशक्ति का सामरस्य योग है। 
` प्रपश्चसार के अनुसार अपने में हाथ पेर मुख आदि से रहित 
अनन्य आत्म. स्वरूप का अनवरत दरशेन.ही तात्त्विक दृष्टि से योग 
है ।* पातंञ्जल योग दर्शन की दृष्टि से प्रदर्शित चित्तवृत्ति-निरोध 


रूप योग के साथ तन्त्र एवं गीतोक्त योग का कोई विरोध नहीं है। | 


क्योंकि आत्मस्वरूप में चित्तवृत्ति की स्थिरता ही योग है, यह अथं 


“तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( यो. सू. १1३ ) इस सुत्र में सुस्पष्ट 


है । गीता के द्वितीय अध्याय के पद्य के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि 
समाधि में स्थिर बुद्धि का अवस्थान ही योग है॥ “समाधावचला' 
बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ।” 


१. संसारोत्तरणे युक्तियोंगशब्देन कथ्यते । ( गो० त° २२5 )? 
_ ऐक्य जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदा: ।। ( ग० त० २२९ ), 
२. शा० ति० २५ ` | व प 
` ३. करपादमुखातिविहीनं मनोरदृश्यमनन्यगमात्मपदम्‌ । क 
यमिहात्मनि पश्यति तत्त्वविदस्तमिमं किल, योगमिति ब्रुवते. | 
. (आ०् पृ० ५४३ ) 


| करे: 
AR 
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योग का भेद :--सभी साधनायें साधारण रूप से योग के नाम 
से परिचित है । ज्ञान हो या कर्म हो या भक्ति सभी के साथ योग 
शब्द का संयोग कर शानयोग, कर्मेयोग, भक्तियोग, हठयोग, नाद- 
योग, लययोग, जपयोग आदि । 


इसी प्रकार अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग के भेद से भी योगका 


दो भेद माना गया है.। बहिरङ्ग योग-साधना के बल से ज्ञान 
का उदय होता है । किन्तु इस ज्ञान के होने पर भी ज्ञान 


और ज्ञेय का भेद नष्ट नहीं होता है । अन्तरङ्गयोगनिविकल्पक . 


की साधना करने पर जिसे महाज्ञान कहा जाता है, इस अवस्था में 
ज्ञान और ज्ञेय का पृथक्‌ रूप से ज्ञान नहीं होता है । सत्य वस्तु का 
ज्ञान जो बहिरिङ्ग योग है, उसके फलस्वरूप सत्य का भान अवश्य 
होता है, किन्तु अन्तरङ्ग योग के विना द्रष्टा के. सत्यस्वरूप में 
अवस्थिति की प्राप्ति नहीं होती है ।' दत्तात्रेय संहिता के अनुसार 
राजयोग सवंश्रेष्ठ माना है। ` 


“योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ तत्सर्वं कथयामि ते । 
मन्त्रयोगो लयश्चैव : हठयोगस्तथेव ` च ॥ 
राजयोगश्च सर्वेषां योगानामुत्तमः स्मृतः ।* 


योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार महायोग के रूप'में भिन्न-भिन्न रूप 
में उपलब्ध सभी योग एक ही है। मन्त्रयोग लययोग, हठयोग एवं 
राजयोग ये अवस्था भेद मात्र है । 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ । 
एक एव चतुर्धां महायोगोऽभिधीयते ॥२ 
लययोग--योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार हठयोग से सभी दोषों 
से उत्पन्न जडता का नाश हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र और परमात्मा 
का ऐक्य = अभेद होता है, फलतः चित्त की विलीनता भी सम्पन्न 
होती है, यही लययोग है । 


८. लययोग होने पर प्राणवायु स्थिर होता है। योगो को लययोग 


से परम पद की उपलब्धि के साथ स्वरूपानन्द का लाभ होत्ता 


on 1 न 


> १ कल्याण योगाडू पृ० ३२५ 
२. प्रा० तो० का० ५ । प० उ० पृ० ४३६ 


> यि 2! ३. यो० शि० ११३२९ 


* 
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है।' हठयोगप्रदीपिका के अनुसार वासना का पुनः उत्थान न होने के 
लिए विषय विस्मृति लय है । सभी सङ्कल्प के विनष्ट होने पर जब 
अशेष चेष्टायें निःशेष हो जाती है तब लययोग उत्पन्न होता है। 
वाणी की अविषय अपने अनुभव मत्र से गम्य यह अवस्था है 

दूसरे शब्द से श्वास-प्रश्वास निरुद्ध हो जाता है, इन्द्रिय का विषय . 
ग्रहण विध्वस्त हो जाता है एवं मन निश्चेष्ट हो जाता है; तब लय- 
योग के उत्कर्षे की अवस्था आती है। यह लययोग अनेक प्रकार के 
हैं। वस्तुतः चित्तलय ही लययोग है। चलते, उठते, बैठते, निद्रा, 


- आहार सभी अवस्थाओं में निष्कल ईश्वर का ध्यान करना--यही 


लययोग है। बाह्य एवं आभ्यन्तर जितने भी कमं सभी लय को 


साधना लययोग है। -आदिनाथ ने सवा करोड़ लययोग के भेद को 


कहते हुए नादानुसन्धान को मुख्यतम माना है। शिव संहिता में तो 

स्पष्ट कहा कि खेचरी के समान मुद्रा नहीं है और नाद के समान. 
कोई लथ नहीं है । अतः नादानुसन्धान = आत्मज्योतिः का दर्शन जिसे : 
पातञ्जल दर्शन के अनुसार स्वरूपावस्थान अर्थात्‌ अन्य दृष्टि से- 
कुण्डलिनी उत्थापन कहा है, श्रेष्ठ लययोग है । 


मन्त्र योग :-- -- 
हकार के द्वारा श्वास बाहर आता है और सकार के द्वारा भीतर 


' प्रवेश करता है, इस प्रकार सभी लोग हंसःमन्त्र का जप करते हैं गुरु 


की कृपा से सुषुम्णा में विपरीत जप होता है अर्थात्‌ सोऽहं हो जाता 
है--यही मन्त्रयोग है । 
मन्त्र जप के लिए जो मनोलय है--वही मन्त्रयोग है, प्रातञजल 
के अनुसार तज्जपस्तदथभावनम्‌ ( पा० सु० १।२८ ) के द्वारा इसी. 
का निर्देश किया है। इसकी दूसरी संज्ञा महाभाव मानी गई है, इसमें 
बाह्यव्यवहार विहित है, बांह्यानुष्ठान भी चलता है, वर्णाश्रम धर्म 
आदि भी' चलता है, देव देवी की मूर्ति का प्रतीकात्मक ध्यान भी 
चलता है, उनके रूपका ध्यान और नाम के जप के द्वारा मन्त्रथोग 
समाघि- होती. है । 
१. यो० शि० उ० पृ० ३६ 
“उच्छिन्न-सर्वसङ्कल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः । 
स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वागगोचरः ।।? 
( ह० प्र० ४३२ ) 
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: दत्तात्रेय संहिता में इसको अधम योग कहा है, किन्तु शक्तिसङ्गम- 

तन्त्र में और पातञ्जल दशन में इसकी प्रशंसा की गई है। मन्त्र 
योग के अभ्यास सें सुखदुःख रहित केवल परब्रह्म परिस्फुट होता हे । 
इसके द्वारा चित्त शृद्ध होता है। कामक्रोध से युक्त परमात्मा .का 
ऐक्य चिन्तन दुःख का कारण होता है, मन कहीं, ध्येय कहीं, तब 
सुख कहाँ ? मानस भावना के द्वारा जीव ध्येय स्वरूप रहता है और 
भावना के त्याग के साथ ही जीव हो जाता है-।' कविराजजी की 
व्याख्या के अनुसार मन्त्र का आश्रयण कर जीवात्मा और परमात्मा 


का सम्मेलन सन्त्रयोग है । शब्दात्मक मन्त्र चेतन हो जाता है और. 


ऊध्वेगति क्रम में शब्दातीत परमधाम पर्यन्त गमन करता है । वैखरी 
से मध्यमा होते हुए पश्यन्ती अवस्था तक प्रवेश कराना मन्त्रयोग का 
उद्देश्य है। पर्यन्ती स्वप्रकाश चिदानन्दमय चिदात्मक-पुरुष की 
अमर षोडशी कला है। शब्द चैतन्य का फल आत्मा की स्वरूप 
स्थिति है। मूलाधार सेः इन्द्रिय अवरुद्ध रहती है, और चेतन शब्द 
सुनने का अधिकारी होता है । अभिधान जनित शब्द अनाहत नाद 
में लीन हो जाता है। अक्षर समष्टि मात्र रह्‌ जाती है, इसमें भी 
ईडा और पिङ्गला की गति अवरूद्ध हो प्राण सुसुम्णा में प्रविष्ट 
होता है, वहाँ बिन्दु स्थान का भेदन कर सहस्रार मंहाबिन्दु में 


अवस्थित है--यही तज्जपस्तदर्थभावन रूप मन्त्र योग है । 
, हठयोग १-- | 


योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार हकार सूर्यं है और ठकार चन्द्र है 


सुर्य चन्द्र का ऐक्य ही हठयोग है। शरीर में आपानवायु चन्द्र है - 


और प्राणवायु सुर्यं है । अतः प्राण और आपानवायु का संयोग हठ 


योग है.) किसी-किसी के मत में हठात्‌ ज्योतिर्मय होकर अन्तर में . 


शिव स्वरूपता की प्राप्ति करता है, अतः सिद्धि प्रदसिद्धि सेवित यह 
हठ योग है । | | ु | 
साधन में प्रधान साधन शरीर है; शरीर के विना साघना नहीं 


चल सकती है। सुक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का धनिष्ठ सम्बन्ध, 


अतः स्थूल शरीर की साधना का प्रभाव सुक्ष्म शरीर और मन पर 


FN 2 है । हठयोगप्रदीपिका के अनुसार सभी तापतप्त मानवों के 


` 15 यह आश्रय गृह स्वरूप है, एवं कर्म जैसे पृथिवी का आधार है 
१. श० सं० त० १।२६-३० 


चर 


जन्ता हे 
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होता है । दीप्ति अर्थ को कहने वाले राजू ( राजू ) से यह निष्पन्न 
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वेसे ही यह सभी योगों का”आधार है। इस योग के करने से साधक 


के शरीर में दुर्बलता, मुख में प्रसन्नता, अनाहत नाद की व्यक्तता, 


चक्षु को निर्मेलता एवं शरीर की स्वस्थता होती है, बिन्दु-जय से 
अग्नि उद्दीप्त तथा नाडी विशुद्धि होती है। इससे सुप्त कुण्डलिनी 
का जागरण एवं ब्रह्मद्वार मुक्त होता हे । 
“वपुःकृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले । 
रोगताविन्दुजयोऽरिनिदीपनं नाडीविशुद्धिहठयोगलक्षणम्‌”॥।१ 


हठयोग का उपदेश गोरक्षनाथ एवं इनके पूर्ववर्ती मृकण्ड पुत्र 
मार्केण्डेयादि ने किया है। हठयोग अष्टाङ्ग है, जिसका निर्देश 
पातञ्जलयोग दर्शन के यम आदि से किया है। गोरक्षनाथ के अनुसार 
यह षडङ्ग है। इन्होंने यम और नियम का परित्याग कर अन्य सभी 
अङ्गों को माना है। घेरण्ड संहिता के अनुसार इसके सात अङ्ग है । 
उससे प्रत्येक का विभिन्न फल है, षट्‌ कर्मों से शरीर शोधन, आसन 
से शरीर दृढ़, मुद्रा से शरीर स्थिर प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम 
से प्राणिधान होता है और ध्यान से आत्म प्रत्यक्ष और समाधि से 
निर्लिप्ततः और मुक्ति होती है । 
राजयोग :-- | 
योगेश्वरोदय में कहा गया हे कि आकाश में घूमती हुई वायु जैसे. 
स्वयं आकाश स्वरूप को प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ आकाश में लीन 
होती हे, वेसे ही आकाश में अर्थात्‌ ब्रह्म में मन का लय ही राज- 
रोग हे । 
यथाकाशे भ्रमन्‌ वायुराकाशं ब्रजते-स्वयम्‌ । द 
तथाकाशे मनो लीनं राजयोगक्रियामतम्‌ ॥ (योगेश्वरोदय) 
योगशिखोपनिषत्‌ के अनुसार शक्ति और शिव का योग हो 
राजयोग है । 
रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः। `) ` ट 
( योग. उप. १।१३७ ) 


राजयोग द्वैतःभाव-रहित है । “राजयोगः स्यात्‌ द्विभामाव २ 


बिवजितः? ( शि० सं० ५।१७ ) इस योग में दीप्तिका साक्षात्कार 


१. ह० प्र २७८ २. घ० स० १।१.०-११ 


bo (सर) 

है। इसके फल को श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर कतिपय आचार्यो ने 
..  योगोंका राजा यह अर्थ किया है। किन्तु इस अर्थ में 'योगराज” 
५ प्रयोग होगा ! सवँदा शिवप्रद होने के कारण ही यह राजयोग है । 
योगेश्वरोदय के मत में यह पन्द्रह प्रकार का है । 


इः “पृश्चदशप्रकारोऽयं राजयोगः शिवप्रदः । 
i . क्रियायोगः ज्ञानयोगः कर्मयोगो हठस्तया ॥ 

| ध्यानयोगो मन्त्रयोग उपयोगश्च वासना । 
राजन्त्येतद्‌ ब्रह्मविऽगूशिव एभिश्च पंचधा ॥ 


योगी स्वात्माराम ने श्रीशुकनाथ को प्रणाम करके केवल राज- 
2 “योग की सिद्धि के लिए' हठयोग का उपदेश दिया है । 

“प्रणम्य श्रीशुकं नाथं स्वात्मारामेण योगिना । 

केवल राजयोगाय हठविद्योपदिशयते ॥?? 
: आस ( ह. प्र. १२ ) 
 समाधिः--ध्यान को चरम परिणत समाधि है। पातञ्जल योग- 
__ सूत्र के अनुसार समाधि ही योग है। योग की चरमावस्था समाधि 
हे । घेरण्डसंहिता में. भी श्रेष्ठ योग को समाधि कहा गया है । 
८ शश्वरात्मक गुरु कृपा से ही इसका लाभ होता है ।१ ध्येय विषय मात्र 
है ` का ज्ञान सम्प्रज्ञात समाधि है । जिस अवस्था में केवलः ध्येय विषय 


. भात्रका ज्ञान रहता हैं--वही ध्यान समाधि है। चित्त ध्येय के. 
चित्रके स्वरूप का आधान करता हैं। योग समाधि है और यहः 
चित्त का सावंभोम धर्म है। योग: समाधिः, स च सावँभौमश्चित्तस्य 


` घेरण्डसंहिता के अनुसार मन को देह से पृथक्‌ कर परमात्मा 
साथ युक्त करे। इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है । इस 
वस्था में दश इन्द्रियों से सर्वेथा. असंयुक्त मन रहता है। समाधि 
1 यह स्वरूप शब्द भेद के साथ सभी दाशंनिकों एवं तान्त्रिको ने 


' मनः-कृत्वा ऐक्य स्यात्‌ परमात्मनोः । 


र किया है। द्रष्टा की स्वरूप स्थिति कहे या हठयोग प्रदीपिका | 
सार जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य कहा जाय किन्तु इस ' 


र मात्रनिर्भासंस्वरूपशुन्यमिव समाधि: । ( यो. सू. ३३) ७ र 


| 


0 


कट 
१ 


भी नहीं रखते हैं, क्योंकि, नियत फल के अधीन ही वे रहते 
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अवस्था में सभी सद्धुल्पादि विनष्ट हो जाते हैं। इसका विश्लेषण 
करते हुए लिखा गया है कि मन की स्वतन्त्र स्थिति नहीं रहती है- 
जेसे लवण जल के साथ युक्त होने पर एक हो जाता है; बैसे ही मन 
आत्मा के साथ संयुक्त होकर एक हो जाता है--मन और आत्मा 
का ऐक्य हो समाधि है। समाधि के विषय में कहीं जीवात्मा 
परमात्मा के वाक्य को ही मन की लयावस्था कही गई है । समाधि: 
समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो:? । किसी भी स्थिति में नित्यसमत्व 
भावनात्मक ध्येयाकारता समाधि है । इसी लिए तन्त्र में सर्वत्र ब्रह्म- 
भावना के साथ अपने को भेद मूलक संसारी न मानकर संसार में 
आत्मस्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं है--यह समत्व, ऐक्य, अभेद की 
स्थिति समाधि है'। इस अवस्था की प्राप्ति से मनुष्य चराचर के ' 
कल्याण की दृष्टि से ही जीवन का उपयोग करता है, अतः राष्ट्र . 
भावना एवं सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति ऊध्वेतम भूमि पर 
अवस्थित रहती है । TE 

कुलाणंवतन्त्र के अनुसार--एकादश इन्द्रियों की. अपने कार्य से 
विरति प्रदर्शन करते हुए अचल एकत्व भावना;को समाधि कहा गया 
है । “न सुनता है, न सूंघता है, न स्पशै करता है, न देखता है, सुख - 
दुःख कुछ भी अनुभव नहीं करता है, सङ्कल्पहीन मन रहता है काठ 
के समान वह कुछ भी नहीं जानता है, ध्येय में विलीन आत्मावस्था 
समाधि हूः? ।२ | | 

आचाय अभिनवगुप्त ने समाधि का वर्णन करते हुए लिखा है- 
“जो काम को ( कामना ) अभिलाषा से सम्पन्न है वे देहात्मक ` 
इस वेदवाणी को स्वर्गृफल से परिव्याप्त मानते हैं, जन्म और कर्म 
फल मानते हुए भेद भावना संरिलिष्ट समत्व से दुर ही रहते हैं, अतः 
वे विवेकी नहीं हैं। वेद को अपनी 'कल्पित वाणी के अनुरूप 


. - अभिप्रेत फल की प्राप्ति के लिए मानकर अपहृतचित्त हो व्यवसाय | Lo 


बुद्धि से युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, वे समाधि की स्वरूप क न 
अतः ` 


१. तत्समं च दयोरँक्य को वात्मपरमात्मतोः। . | ४ 

` प्रनष्टसर्वसङ्कूल्पः समाधिः सोऽभिधीयते ॥।.( ह० प्र०-४।६) `| 
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सुख-दुःख-मोहात्मक बुद्धि से वैदिक कर्मो के अनुष्ठान में वे बन्धन 
में ही अपना जीवन-प्रवाह चलाते रहते हैं, किन्तु फलाभिलाषा 
- से शून्य होने पर सम्प्रज्ञात समाधि सम्पन्न होने से वेद उनके लिए 


| बन्धन का कारण नहीं होता है । जीवन युद्ध में वे आत्मानुग्रहशून्य 
दर होते हुए भी प्राणियों के प्रति अनुग्रह सम्पन्न हो लोक जीवन-यात्रा 
$ में तत्पर छ दोषों से मुक्त सुख-दुःख-मोह-शून्य निष्काम कमे रत | 


हो समत्व भावना सम्पन्न होने से वास्तविक समाधि में रहते हैं। 
फल की कामना के कालुष्य से परिव्याप्त रहने पर ही, कर्म फल 
“के प्रति साधन होता है योग = समाधि में स्थित हो कम करे, 
2. क्योंकि साम्य ही योग है' । रागद्वेष रहित मुनि स्थितप्रज्ञ कहा 
ग जाता है । उसको शुभ से प्रसन्नता और. अशुभ से ताप नहीं होता 
हे । इन्द्रियों को विषयों से खींचकर आत्मा में स्थिर.करना ही योग 
' या स्थिरप्रज्ञा हे । उपसंहार में कहा है--योगी .का लोकोत्तर 
व्यवहार रहता है,. अन्धकार-रूपिणी माया के. विषय में वह उद्बुद्ध 
रहता हैं कि कैसे इसका त्याग करे, क्योंकि वहाँ प्राणी अनेक | 
 कामनानुरूप चेष्टाओं में सुख दुःख मोह से अभिभूत होकर उनमें ' 
- ही सतत रत रहता है, किन्तु नाम रूप एवं सुख सन्ततियों का. 
अनादर कर योगी ज्ञान से सम्बुद्ध स्थिरप्रज्ञ प्रबुद्ध स्थिति में | 
रहता है। वह कामनावश बाह्य विषयों की और गतिशील नहीं 
a रहता हे, अतः, निर्मम, निरहंकार निःस्पृह होकर लोकयात्रा निर्वाह 
क करता हुआ शान्तिपूर्ण सन्तुष्ट जीवन यापन करता है, अंविद्या हेय 
य या कामना का अवसांन होने से इसको मोक्ष या निर्वाण कहा जाता 
 है। उपसंहार में असम्प्रज्ञात निविल्पक समाधि एवं माध्प्रमिको के 
अनुसार शून्यता, की यही स्थिति है । 
षटकर्म:--धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक कपालभाति ये 
हि एकमत”. 

-  घौति चार प्रकार की है। अन्तःघौति, दन्तघौति हृद्धौति, 

णी _मूलशोधनधौति इन से शरीर निर्मेल होता है। 


- Viscusi १५०६७७३ १ ०. 
(0000 Brae Se ttt sets i 


ओ- अन्तःधोति भी चार प्रकार की है--वातसार, वारिसार, अग्निः । 
र, एवं बहिष्कृत। ` | 
` वस्ति--जिस प्रक्रिया से वस्ति प्रदेश का शोधन होता 


अभिनव व्या० पृ० ११९-१३२ | 
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हि 


` कफदोषं निवारयेत्‌ ॥ ( घे० सं० ११०-५१) 


( ८५ ) 


वस्ति कहा जाता है, जलवस्ति और शुद्धवस्ति के भेद से यह दो 
प्रकार की है। 

जलवस्तिः शुद्धवस्तिः वस्तिः स्याद्विधा स्मृता । 

जलवस्ति जले कुर्याच्छुकवस्ति सदा क्षितौ 1 (घे० सं० १।४६) 


लौलिकी या नीलीः--पेट को एक तरफ से दूसरी ओर 
आन्दोलित करना है, इससे सभी रोग दूर होते हैं और देहारिन 
वद्धित होती है। 2 रै 

नेतिः--एक वित्ता परिमित सूक्ष्म तागा लेकर नासिका के छिद्र 
में प्रवेश करे और इसको मुख से बाहर करे--यही नेति कर्म है। 
इसमें खेचरी सिद्धि होती है; तथा कफ दोष का नाश एवं दिव्यदृष्टि 
का लाभ होता है। | 

त्राटक:--नेत्र से जब तक पानी नहीं आता है, तब तक एक 
सूक्ष्म लक्ष्य की ओर पलक गिराये विना देखना त्राटक है । इससे 


शाम्भवी की सिद्धि होती है । सभी नेत्र रोगों का विनाश और - | 


दिव्यदृष्टि का लाभं होता है । 
कपालभाति:--वामत्रम व्युत्क्रम, शीत्कर्म के भेद से कपालः 
भाँति “तीन प्रकार की है, उसके द्वारा दिव्यदृष्टि की प्राप्ति होती है ।. 
“ वामक्रम:--वाँई नाक में ईडासे वायु. भरकर दक्षिण नाक से 
रेचन करे अर्थात्‌ पिङ्गला से रेचन करे । इस प्रकार पर्यायक्रम में 
पिङ्गला से धीरे-धीरे पुरक और ईडासे रेचन करे । इस योगाभ्यासः 
से कफ दोष हटता हे ।१ का ु 


व्युत्क्रम--नाक से जल धींचकर धीरे-धीरे मुख से बाहर करे। 


. इससे श्लेष्मा दोष नष्ट होता है ।९ 


शीत्क्रमः--शीत्कार पूर्वक मुख से श्वास खीच कर नाक से बाहर 
करे। इस क्रिया से कामदेव के समान होता है, इस योगाभ्यास से 
वाद्धेक्य ज्वराधिक्य नहीं रहता है, इससे शरीर स्वच्छन्द एवं कफ 
दोष नष्ट होता है।* 


१. घे० सं ९।५ २.. घे० सं० १।५९ कक 2 
३. शीत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानालेविरचयेत्‌ एवमभ्यासयोगेन कामदेव- ` | 


'समो भवेत । न जायते वाद्धंब्यं च ज्वरो नैव प्रजायते । | भवेत्स्वच्छनददे हुश्च 


~ 
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हेठयोग-प्रदीपिका एवं दत्तत्रेयसंहिता के अनुसार मेद और 


व्यक्ति नहीं करे । 


ई मेदः श्लेष्माधिकः पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत्‌ । 
` अन्यस्तु नाचरेत्‌ तानि दोषाणां समभावतः ॥' 
i कतिपय आचायों के अनुसार प्राणायाम के द्वारा ही सभी मलों 


४ का शोषण. करे--यह माना है, आचार्य पतञ्जलि ने भी प्राणायाम 
छै से अतिरिक्त किसी अन्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है-यही स्वीकार 


किया है । 
21 प्राणायामेरेव सर्वे प्रशम्यन्ति मला इति । 
> आचार्याणां तु केषाखिदन्यत्कमे न सम्मतम्‌ ॥२ 
, क भासन:--हाथ पेर आदि संस्थान विशेष को विशिष्ट रूप में 
: रखना आसन है। ह॒ठयोगप्रदीपिका के अनुसार आसन हठयोग का 


प्रथम अङ्ग है। इनके अम्यास से देह की स्थिरता आरोग्य और 


: इनमें चौरासी विशिष्ट है और इनमें भी बत्तीस का मुख्यतम स्थान 
है _ हैँ। यथा--सिद्ध, पद्म, भद्र, वप्र, स्वस्तिक, सिंह, गोमुख, वीर, धन, 
अत, गुप्त, मत्स्य, मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सङ्कट, 
मयूर, कुक्कुट, कूर्म, उत्तानकूर्भक, उत्तानमण्ड्क, वृक्ष मण्डुक, गरुड, 


के फलों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है । -, . 


Fenner as c-Fes eos 
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नभोमुद्रा, उड़ीयान, जालन्धर, मूलबन्धन, महाबन्ध, महाबोध, 
` खेचरी, विपरीतकरी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालनी, ताडागी, 
` माण्डुकी, शम्भवी, पश्चधारणी, अश्विनी, पादिनी, काकी, मातङ्गी 
 सुजङ्भिती। इनके अतिरिक्त भी सुरभि, ज्ञान आदि मुद्रायें वणित 
छि छुँ । इनके अभ्यास से योगियों को सिद्धि लाभ में सहयोग मिलता है । 

 _ हिठ्योग-प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, 
उड्डोयान, मूलबन्ध, जालन्धर, विपरीतकरिणी, बज्चोली, 


क रार दक्रया म 


इलेष्मा के आधिक्य रहने पर ही षट्कमे का आचरण करे, अन्य 


 लघुत्व होता है। आसनों की चौरासी लक्ष संख्या कही गई है। . 


वृष, शल, वृषमकर, उष्ट्र भुजङ्ग एवं योग । घेरण्डसंहिता. में आसन 


` मुद्राः--मुद्रा भी आसन के समान ही शारीरिक अवस्था विशेष 
____ है । प्रधान रूप से इन मुद्राओं का निर्देश मिलता हैं। महामुद्रा, . 


लनी ये दशायें वृद्धत्व और मृत्यु की नाशक है । “इदं हि 


र 


22 
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मुद्रादशकं जरामरणनारशंकम्‌” मुद्रा का अभ्यास कुण्डलिनी 
के जागरण का प्रसारण हेतु है। 
“तस्मात्सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ ।” 
ब्रह्मद्वा रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ (ह. प्र ३।१२८) 
“ चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग या समाधि है। 


योग 'दो प्रकार का है, निविकल्पक (योग और सविकल्पक योग । | 


निविकल्पक योग को अवस्था में चित्त का ध्वंस होता है और 
असम्प्रज्ञात में पुरुष की स्वभाव में अवस्थिति होती है अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में स्थिति रहती है, योगशास्त्र की दृष्टि में यही केवल्य 
या मुक्ति है । स्तर स्तर पर प्रज्ञा के विकास के फलस्वरूप चित्त का 
विनाश होने पर मुक्तावस्था आती हे । निम्नलिखित प्रज्ञाओ के 
फलस्वरूप क्रमशः चित्त का विनाश होता है-- 
१. दुःख के कारण भूत संसार का ज्ञान होना तथा उसको 
जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता हे । | 
२. संसार के मूल कारण का उत्पाटन हो गया है, अब उसका 
उत्पाटन शेष नहीं है । 
३. निरोध समाधि के द्वारा यह उत्पाटन कार्य हुआ है । 
४. पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञात हो गया है, इस प्रज्ञा की 
उपलब्धि होने पर कतिपय तात्त्विक घटनायें होती हैं। - 
( क ) बुद्धि की पुरुषार्थता सम्पन्न होती है । 
( ख ) चित्त नष्ट होकर प्रकृति के रूप में अवस्थित होता है । 
( ग ) बुद्धि अपने गुणों के स्वभाव में परिणत होती है । 
बुद्धि आदि एवं गुण पुरुष के प्रति. योग और मुक्ति उत्पन्न करते 
हैं । पुरुषार्थं विरहित होकर कार्य-बुद्धि आदि और कारण-गणत्रय 
का ( मूल प्रक्ृतिस्वरूप गुणत्रय का ) प्रतिलोम प्रश्रय या प्रतिपुरुष 
अर्थात्‌ प्रकृति के रूप में अवस्थान को केवल का धर्म केवल्य या 
मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब 


पुरुष में प्रतिबिम्वित न होकर पुरुष का अपने शुद्ध निर्लिप्त चिद . 
भाव में अवस्थान करता है । चिति शक्ति ही स्वरूप है। (“पुरुषार्थः 
. झान्यानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति) | 


Soe 


प्रकृत में कैवल्य शब्द से पुनः उत्थान रहित विदेह केवल्यावस्था है। 


१. योग सु० क० पा० २४ र सवे आर 


४ 
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केवल्य अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति की स्वरूपस्थिति अर्थात्‌ द्रष्टा का स्वरूप 
में अवस्थान--यही असम्प्रज्ञात योग है । यह केवल्यरूपा चिति- 
शक्ति असंहत है। संहतशक्ति ही पुनः पुनः कार्यं का उत्पादन करती 


ति -2.. 
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ट हे । चेतन्य मात्र स्वरूपिणी असंहता चिति शक्ति से उस प्रकार का 
_ ४ कार्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए वह केवला है ( चिति- 
४ . शक्तिरेव केवला’ )। इसका किसी भी समय बन्धन नहीं था समाधि 


'की स्थिति में इसका मोक्ष भी किसी समय आविर्भूत नहीं होता 

` है। बन्धन और मुक्ति इन दोनों से यह अतीत है । असम्प्रज्ञात 

. योगावस्था ही मुक्ति है । असम्प्रज्ञात योग के लाभ होने पर पुरुष 
'चितिशक्ति द्रष्टा के रूप में प्रतिष्ठित होती. है । प्रथम पाद के 
तृतीय सूत्र का यही अभिप्राय हे । यह अवस्था पुरुष की सर्वथा गृण. 
के वियोग की अवस्था है, पुनः कभी भी गुणों के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता है। गुण के साथ एकान्त अत्यन्त त्रियोग ही कैवल्य या द्रष्टा 
का स्वरूप योग है। ('“पुरुषास्यात्यन्तिको गुणवियोगः कैवल्यं तदा 

` स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति”२ ) सत्त्वपुरुषान्यताख्याति- 
रूप विवेक ज्ञान में भी विरक्ति आने पर अविद्या आदि क्लेशबीज | 


> 
४ 
~ 
> 
< 


८ 

है _ «समस्त मन के साथ विनष्ट हो जाते हैं,तभी स्वरूप प्रतिष्ठार्प- ४ 
मुक्ति होती है। ( तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ।3 ) केवल्या- 

` वस्था में अविद्या का. अभाव होने पर प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध | 

. का अभाव होता है, यह आत्यन्तिक बन्ध्यत्व ही केवल्य या स्वरूप यु 
. प्रतिष्ठा है।* किसी-किसी ज्ञानी की जीवन दशा में ही आत्मख्याति 


की स्थिरता और मिथ्याज्ञान शून्यता आती है वे सात प्रकार की 
'प्रान्तभूमि प्रज्ञा का अनुभव कर कुशल होते हँ; चित्त का अत्यन्त 
लय होने पर पुरुष कुशल या मुक्त होता है। क्योंकि वह गुणातीत 
हो जाता है। ( सा. प्रा. व्या. भा. २७ ) प्रथम अवस्था जीवन्तुक्त 
हेः ` द्वितीय कुशल विदेह मुक्त है, चित्तके लय से पूर्व जीवन्मुक्त 
अवस्था एवं शरीर के पात के साथ-साथ जब चित्त का भी लय हो 
जाता है तो इसको विदेह मुक्तावस्था कहा जाता है। कतिपय 

आचायों के मत में आनन्द या सुख प्रकृति का धर्म होने से कैवल्य | | 
म. आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं रहती है । पुरुष का स्व-स्वरूप , 


os द 


<M 
६ 
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i 
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( ८९ ). 
५ `. अवस्थान चैत्तत्य स्वरूप है,” अतः चेतन्यमय अवस्था की स्थिति ही 
कैवल्य या मुक्ति है । क 


समाधि का छ भेदः 
१. ध्यानयोग समाधि ।' ४. लयसिद्धियोग समाधि । 
२. नादयोग समाधि । १. भक्तियोग समाधि । 
३. रसानन्दयोग समाधि। ६. राजयोग समाधि । 


ध्यानयोग समाधि:--योगी शाम्भवी मुद्रा से आत्मा का प्रत्यक्ष 
करता है, बिन्दु को ब्रह्ममय समझकर उसके मध्य में मन को निवेश 
करता है। उसके बाद 'ख” अर्थात्‌ ब्रह्म ( 'ख' ब्रह्मेतिः{छा. उ. म. 
४।१०।० ) मध्य में आत्मा को और आत्मा के मध्य में ब्रह्म का 
दर्शन करता है, इस स्थिति में आत्मा का ब्रह्ममय दर्शन करने के 
बाद किसी प्रकार की बाधा नही रहती है, योगी सदानन्दमय हो - 
समाधिस्थ हो जाता है ।* 
_ _ नादयोग समाधिः--खेचरी मुद्रा की साधना से रसना=जिह्ना | 
के ऊर्ध्वंगत होने पर समाधिसिद्धि होने से साधारण क्रिया का 
कः प्रयोजन नहीं रहता है।। | ः जड द 
रसानन्दयोग समाधिः--धीरे-धीरे वायु को पूर्ण कर भ्रामरी “ 
कुम्भक करने के बाद धीरे-धीरे वायु का रेचन करना होता है, इस 
स्थिति में भ्रमर गुञ्जन होता है, अन्दर में भ्रमर का गञ्जन सुनकर 
उसमें मनको निविष्ट करने पर समाधि होती है एवं सोऽहं ज्ञात एवं 
परमानन्द लाभ होता है । 
१. शाम्भवीं मुद्रिकां कृत्वा आत्मन्रत्यक्षमानयेत्‌ । र 
विन्दुब्रह्ममयं दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ | 
खमध्ये कुरु आत्मानमात्ममध्ये च खं कुरु । ब 
आत्मानं खमयं दृष्ट्वा न किचिदपि वाधते॥ | Co 
सदानन्दमयी भूत्वां समाधिस्थो भवेन्नरः ॥ ( धे? सं० ७७-5) - र भू 
२. साधनात. खेचरीमुद्रा -रसोध्वेंगता यदा । “sd 
तदा समाधिसिदिः स्याद्वित्वा साधारणक्रियाम्‌ ॥ ( धे सं ७६ ) 
. अत्तिञं मन्दवेगेन आमरी कुम्भकं चरेत्‌ । :- कको 
मन्दं मन्दं चरेद्‌ वायु भृङ्गनादः ततो भवेत्‌ ॥ 
अन्तःस्थ भ्रामरीनादं श्रुत्वा तत्र मनोतयेत्‌ । 


समाधिर्जायते तत्र आनन्दः सोऽहमित्यतः ॥ 


ae 
A 


(घेर सं० ७ 
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लयसिद्धियोग समाधि:--योगी योनिमुद्रा का अवलम्बन कर 
स्वयं शक्तिमय होता है एवं परमात्मा के साथ श्रद्धार रसमय 


विहार करता है, इस प्रकार न सिन्दमय ब्रह्म के साथ ऐक्य अर्थात्‌ 


मैं ब्रहम हूँ? यह ज्ञान होता है ।१ 


भक्तियोग समाधिः--साधक अपने हृदय में भक्ति-प्रवण हो 


परमानन्दमय इष्टदेवता के स्वरूप का ध्यान करे, ध्यान के फल- 
स्वरूप रोमाश्च, अश्रुपात आदि होता है और क्रमशः समाधि एवं 
मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करता है ।२ 


. राजयोग समाधिः--मनोमूर्च्छा नामक कुम्भक कर मन को 
आत्मा में संयुक्त करे, परमात्म संयोग होने से ही यह समाधि [ 


होती है 1? 


राजयोग समाधि ही योगसूत्र की सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात 
समाधि है । वेदान्त की सविकल्प और निविकल्प समाधि भी यही 


की मूति है। (शतय) अनेकत्र र) भगेकन योगमङ्गी में दण्डायमान देवः में दण्डायमान .देव- 
` १ योनिमुद्रां समाताद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्‌ । 
सुश्शृङ्गाररसेनँव विहरेत्परमात्मनि ॥ 
सदानन्दमयो भूत्वा ऐक्य ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ । ` [ 
_ अहं ब्रह्मेति चाइँतं समाधिस्तेन जायते ।। (धे? सं० 51१२1१३) 
` २. स्वकीयहृदये ध्यायेदिप्टदेवस्वरूपकम्‌ । 
_ _चिन्तयेद भक्तियोगेन परमा ह्वादपूर्वेकम्‌ ॥ 
नन्दाश्चूपुलकेन ` दशाभावः प्रजायते । 
हा माधिः सम्भवेत्तेन सम्भवेच्च मनोन्मनी ॥ (4० सं० ८1१४१५) 
मनीमुच्छौं समासाद्य मन. आत्मनि योजयेत्‌ । - £ के 
समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥ ( थे सं० ११६) ` 


॥ 


योग की प्राचीनता:--महेञ्जोदाडो के ध्वंसावशेंष में एक योगी | 


छ, 


Se 
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योग मुद्रा से इसकी समता है ।' 
ऋग्वेद में वायुरूपता की प्राप्ति आकाशपथ से गमन, समस्त | 
विश्च के सभी रूप्य पदार्थों को अपने तेज से देखता रहता है । 
अतीन्द्रिय पदार्थदर्शी इस व्यक्ति का आहार वायु रहता है, यह वायु 
के मित्र और द्योतमान वायु के द्वारा ये वायुरूप होते हें । अतीन्द्रिय | 
पदार्थदर्शी कपिलंवर्णं का मलिनवस्त्र धारण करता है तप की महिमा 
से दीप्यमान होकर देवतास्वरूप' में प्रवेश करता है। यहाँ मुनयः 
यह वहुवचन का प्रयोग होने से अनेक मुनि हैं । € 
“मुनयो वातरशनाः पिशङ्ग वसने मला । 
वास्याण्‌घ्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ˆ 
-  (२१०१३६१२) 
उपनिषदों में भी इसकी परिपुर्ण चर्चा उपलब्ध है । श्वेताश्वतर 
( २।८, २।९ ) एवं कठोपनिषद्‌ का ( २।३।१०, २।३।११,. १।३।६ ) 
द्रष्टव्य है । > 
तन्त्र आदि में भी इसका विस्तृत विवेचन उपलब्ध है । 
बुद्ध के समय में योगसाधना पूर्ण रूप से प्रचलित थी, वे स्वयं 
योगसाधना करते थे। अपने समय के योगियों की वे निन्दा करते 
थे किन्तु अपने झिष्यों को योगसाधना का उपदेश देते थे । बौद्धधमं 
की प्रतिष्ठा में योगदशंन का प्रचुर प्रभाव सुव्यक्त है । क 
आज तो असंख्य योगी एवं असंख्य योग केन्द्र. है । वास्तविक 
योगी कितने हैं-यह भगवान्‌ ही जानता है । 
तन्त्र में कुण्डलिनी जागरण के लिए एकमात्र योग ही सहायक है। 


भारतीय दशन मै योग :--. 


वैदिक ऋचाओं के अनेक स्थलों में योग का विश्ललेषण उपलब्ध | 
'है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के अट्ठारहवे रूक्त में लिखा है कि 


कोई भी क्रियायें विना योग के सिद्ध नहीं होती हैं। “यस्मादते न _ >. 
सिध्यन्ति यज्ञो विपश्रितः्वन । स धीतां योगमिन्वति |” (ऋ 


१. रे, 1. ?. 301-334. ` 
र. ह° १०।१३६९।४। ५, ७। 


= 


८ ( ९२ 


१।१८।७ ) इसी की छाया गीता के “योग: कर्मसु कौशलम्‌” पद्म में 
उपलब्ध है। 


'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' यो० सु० १।१७ इस सूत्र का मूलाधार “स 
धा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्याम्‌ । गमद्‌ वाजेभिरा स 
नः?। ( क्र. १।५।४, साम ३०१।२।१०३ अथर्ववेद २०॥६९१ ) में 
मिलता है (ईश्वर की कृपा से समाधि की प्राप्ति होती है ) । मुझे 
उसका सन्निधान प्राप्त हो । इतना ही नहीं ईश्वर प्रणिधान के लिए 
वेद में अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं प्रत्येक समाधि में ऐश्वये सम्पन्न इन्द्र 
का आह्वान करे । “योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहेसवाय 
इन्द्र भूतये” । ( ऋ. १।३०।७ ) इन मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि 
संहिता भाग से चलती हुई योग धारा ने उपनिषद्‌ युग में पुष्पित- 
पल्लवित होकर अनेक योगों के आधार पर सूक्ष्मतम समाधि से 
स्वरूप प्रतिष्ठा का मार्गे प्रशस्त किया । 


आत्म ज्योतिः के आनन्दमयकोष, विज्ञानमयकोष, मनो मयकोष, . 


प्राणमयकोष, और अन्नमयकोष आवरण के रूप में है इन कोषों के 
कारण ही प्रकृति के सुक्ष्म और स्थूल तत्त्वो के प्रतिबिम्बन से' राग, 
इष, अभिनिवेश आदि का आत्मा में आरोप होता है। 
. योग सभी दर्शनों के साथ अक्षुण्ण .रूप से उपलब्ध होता है। 
. यही कारण हे कि सामान्य दार्शनिक मान्यताओं के खण्डन होने पर 
 , पर भी योग की मान्यतायें सर्वत्र स्वीकृत है । 


आस्तिक दर्शनों के विषय में अधिक लिखने. की आवश्यकता 


` हे, नास्तिक दर्शनो के साथ भी योग का अनिवार्थ सम्बन्ध है । 


जन दर्शन में कर्मंपुद्गलों के आश्रव के अवरोध के विना कमे” 
5 पुद्गलों का क्षय सम्भव नहीं है । ज्ञान ही इनका प्रधान कारण हैं 
अतः सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकूचरित्र इन तीनो रत्नों का 


__ “तत्तार्थश्चद्धानं सम्यग्दशेनम्‌” । ( मोक्षशास्त्र १।१ ) 
संयम और तप के विना आश्रव.का निरोध और सव्वित कर्म 


टु . नहीं है, क्योंकि वेदमूलक होने से वहाँ विरोध की सम्भावना ही नहीं 


( ६३ ) 


का विनाश नहीं हो सकता है और इनके विनाश के विना आत्मा 
की शुद्ध अवस्था नहीं आ सकती है.। [ 

- “संजमएण भन्ते, जीवे किम जणयइ ? संजमएण अण्णहएत्तं 
जणयइ । तवेणं मन्ते, जीवे कि जणयइ ? (उत्तराध्ययन २९, २६-२७) 


बौद्ध दर्शन में सम्यग्दर्शन के ही अर्थ में सम्यग्दृष्टि (सम्मादिती) 
मानी गई है! जागतिक दुःखों की प्रकृति को जानकर सत्कायदृष्टि, 
आदि से विभूति होती है। बौद्ध दृष्टि से यह सम्यग्ददृष्टि ही प्रज्ञा 
है । प्रतीत्यसमुत्पाद आदि प्रज्ञा की भूमि है । क्रमशः. अनित्य दुःख 
और अनात्म ज्ञान से विपस्सना आती है और जो प्रज्ञा का मार्ग 
और लोकोत्तर समाधि है । इसके द्वारा दिव्यचक्षुः दिव्यश्रोत्र, चेत:- 
पर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृति-ज्ञान-च्युत्युत्पादज्ञान और आश्रवक्षयज्ञानरूप 
षडभिज्ञा उत्पन्न होती है । शब्दान्तर से जेनदशन में भी इन्हें स्वीकार 
किया गया है । मनःपर्यायज्ञान चेतः पर्याय ज्ञान है । यह पूर्वानुस्मृति 
और केवलज्ञान के अन्तर्गत है । 


किन्तु सम्यगृज्ञान का सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना सर्वंथा 

निष्प्रयोजन है। सम्यक्‌ चरित्र महाब्रत और अणुव्रत के भेदसेदो 
प्रकार का है । अहिंसा, सत्य आदि बारह ब्रत इमके लिए कहे गये 
हैं। इनसे अतिरिक्त पश्च समितियों का पालन, इन्द्रियों पर विजय- 
प्राप्ति समता आदि षडावश्यकों का अनुष्ठान करना है । इन सभी 
अनुष्ठातों के बाद समाधि के आलम्बन के विना परमपद अर्थात्‌ 
स्वरूप प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । 

सर्वार्थतैक्राग्रतपः समाधिस्तु क्षयोदयौ । 

तुल्यावेकाग्रता शान्तोदितौ च प्रत्ययाविह ॥ 


कर्मविजय, भावनोपलब्धि, ध्यानसिद्धि, ( अ. रा. को. ख. ७।पू. ` 


४ ) समत्व प्राप्ति के साथ सवेज्ञ त्व प्राप्ति सोपान क्रम में होती, 


है। सम्यग्दृष्टि ही योग का परम चरम लक्ष्य है। नी 

बौद्ध दर्शन में भी शील समाधि एवं प्रज्ञा का विस्तृत विवेचन न | 
उपलब्ध है । कुशलचित्त की एकाग्रता 'ही समाधि है । बुद्धत्व की पये 
प्राप्ति के लिए प्रज्ञा पारमिता की प्राप्ति अपेक्षित है और इसके लिए 


126. 


दश दश भूमियों को पार कला पढ्ता है स को पार करना पड़ता है इस प्रकार जैन और 'बोद्ध 
१. बुद्धवचन पृ० २१ हत अ 


he 
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(शश) | 


साधना शुद्ध योग साधना है--यह कहना अनुचित नहीं है। जैन ; 
के समान ही अष्टाङ्ग मागे में प्रज्ञा, शील ओर समाधि इन तीन | 
रत्नों को यहाँ भी माना गया है । हँ: 
( एकालम्बन रूप एकाग्रता हीं बौद्धो की समाधि है । यह एकाग्रता १ 
3 अभिन्नालम्बन स्वरूपा है। यह अभिन्न आलम्बन स्वरूप प्रतिष्ठा से... 
अतिरिक्त नहीं हो सकती है । | 


१ प्रसादपुर्ण चित्त की समाधि ही सफल होती है। EE 
RE क “सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुखमस्स पदट्ठान* । । 
र बुद्धमार्ग की दिशा में अविच्छिन्नरूप से चित्त की एक आलम्बन | ; 
के आश्रयण की मनोवृत्ति जब होती है तब समाधि होती है। योग | 
. एवं गीता की दृष्टि से विश्लेषण करने से इस अर्थ का स्फुट | 
` परिष्कार मिलता है। अभिधर्मकोषभाष्य के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठान . 
) सै भिन्न समाधि नहीं हो सकती है। एकाग्रता का विवरण देते हुए 5 | 
१ लिखा है कि “एकालम्बन चित्त ही समाधि है चित्तका धर्मान्तर | 
____ समाधि नहीं है। चित्त ही समाधि नहीं है, जिससे एकाग्रता होती _ 
` हे वह धर्म समाधि हैः । सफुटार्था में भी इसी अर्थ को कहा है। फलतः 
. योग और समाधि अभिन्न है। और द्रष्टा के स्वरूप की प्रतिष्ठा 
` है। अन्य धर्मे की प्राप्ति सिद्धान्त विरोध के कारण सम्भव नहीं 
हैं | इस प्रकार योगप्रस्थान का सर्वत्र समादर है। भारतीय साधना 
_ सें योग के साहाय्य की प्राप्ति के विना साध्य की प्राप्ति हो ही नहीं 
. सकती है। चित्त.की एकाग्रता ही बहिरंग साधन प्रणाली से विमुक्त 
कर अन्तरङ्ग एकाग्रता का सम्पादन कर बोधको विषम विश्व से 
उन्मूलन कर समत्व की भूमि पर अवस्थित कराती है। 
यह सत्य है कि अनादि अविधा के कारण मानव मन स्वभावतः 
हा हैं । इसको अन्तमुंख करने के लिए सक्रिय . चेष्टा ही 
ग हैं। यह योग एकग्रता के द्वारा बहिरङ्ग प्रवृत्तियों से 
विशुद्धि भग्गों पृ० १८१ 
विच्छिन्नरूपेण चित्तस्यैकालम्वेन प्रवृत्ति: समाधिः । अभि० को० 
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काग्नता नाम? एकालम्वना । एवं ताहि चित्तान्येबैकालम्धनाति | 
धर्मान्तरमिति प्राप्नोति । न चित्तान्येव समाधिः। येन ` 


Fa) 


० ४३२ £, ST सा 
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निरुद्ध होता है और अन्त में स्वसत्ता में अवबुद्ध प्रकाश से समग्र 

बिश्व उद्धासित होता हे और इससे लोक के प्रति करणा और - 
कल्याण कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशून्यता अस्मिता में परिणत . 
होती है। अस्मिता भूमि में ज्योतिः स्वरूप प्रज्ञा का .प्रोल्लास होता घच 
है । विभूतियों की दीप्ति में भूतों के जय से कायसम्यत्‌ समृद्ध होता ; 
है। मधुमती भूमिका के साथ भूमासाक्षात्कार तथा भोग वितृष्णा. | 
रूप विवेक ख्याति होती है। 


भारतीय सभी साधनाओं का मूल-लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन ही | 
हे । एक तत्त्व में अवस्थान करना ज्ञान विचार का प्रधान कार्य ह ळीत 
वेद से लेकर सभी दशेनों में अध्यात्म और अधिभूत 5001८८६॥प २. 
07८७ रूप द्वैतदशैन का एकतत्त्व में ले जाने का मार्ग दर्शन ही है। . 
बुद्धि तत्त्व की द्विधा अभिव्यक्ति 0721 24 ०2६०7३] 1०00? नेतिक 
और प्राकृतिक रूप में होती है । अद्वयपुरुषोत्तम की 'यही भूमिका 
है। प्रकृति भूमि भावमयी भूमि में प्रकाश लाभ करती है। भावभूमि 
ज्ञानभूमिक्रम में पुरुषस्य या चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है।॥ ` 


. बाह्य जगत्‌ में धर्मे का आधान बुद्धि के द्वारा होता है । intellect 
अर्थात्‌ बुद्धि ही इस दिशा से कतंव्य का ज्ञान कराती है। कतेव्य में 
निहित गुप्त प्रेम निरझरिणी की दिशा पावत्या spring of love 
उद्भूत होती है, moral conciousness अर्थात्‌ कतव्य विवेक का 
विकाश प्रेम में परिणत होता है यह प्रेम ही प्रज्ञा का स्वरूप - 
अवलम्बन करता है । इस विचार :और प्रज्ञा intellect and 
77४०० का मूल अद्वय पुरुष रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है ।. 


ज्ञान की प्रथम किरण दृष्टिपथ में आने पर मन में :बोध होता | 

हैं कि यह बाहर की है और इसी से वस्तु परिचालित है। किन्तु ` स्य 
देहिक क्रिया की अवगति के साथ यह विश्वास होता है--यह शक्ति. | 
'अन्तनिहित ही है । Immanent Dynamices की धारणा अर्थात्‌ . | 
'००००९६०० उद्भूत होता है। स्वाभाविक गति का अनुसन्धान 

` “होते ही सर्वानुस्यूत चेतनशक्ति का स्पन्दन होता है। इसी क्रसमें | 
intelligent direction upon an €nd का बोध होता है। विश्व मड 

` की ज्ञानंचालित के रूप में अनुभूति होती है और अन्त में ज्ञान सी | 
:चेष्टाशूंन्य स्वतः उद्भासित सहज प्रकाश रूप में अवगत स्वरूप 
अतिष्ठित होता है । 3000020000. बज 
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प्रत्येक भूमि में रसास्वादावस्था रहती है। एक भूमि अन्य भूमि 
६ में जाने की सोपान परम्परा है। आनन्दाकार में परिणत जीव को 
सीमा से दूर सर्वभाव में उपस्थित करता है सद्धीणंता की भूमि से 
छुड़ाकर अर्थात्‌ ?27।८।7६) के 168100 से अलगकर universalty 
भूमा के राज्य में प्रतिष्ठित करता है । कर्म भक्ति या ज्ञान इस सत्त्व : 
.. समाधि में आकर विष्न-द्वन्द्र-श्न्य हो समता और स्वच्छन्दता सुख 
क की भूमि में रहता है । समाधि 7४४ ४०८८ ५१८९ शुद्ध मूर्च्छाभाव 
र नहीं है यह absorption into concentrated thought गम्भीर 
| अनुभूति है। इसे परमविचार, परमप्रेम, परमज्ञान का समष्टिभूत “ 
फल कह सकते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धारणा thorough! 
understanding .and firm fixity of attention ध्यान deep 
medita00 एवं समाधि absorbed attention इनका पुञ्जीभूत 
होता है। यह धृतिगुहीत ज्ञान को प्रीतिगुहीत ज्ञान के रूप में 
` परिपूर्णता का लाभ करता है। इस समाधि के फल स्वरूप ही प्रज्ञा _ 
‘intu०० का उदय होता है यह भावना विशेष ५९४९।००९१ . 
169501 हैँ, मन की सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है। यही 
कारण है कि यह मन को शुद्ध विचार P7९ !।०५९॥६ के राज्य | 
में, सत्यज्ञान ?०7९ ¡4९०४०० के राज्य में शुद्धभावना की भूसिं FR 
है ` में अवस्थित रखता है। योग की इस समाधि में कर्म ज्ञान और. 
भक्ति भी अवसान लाभकर योग संज्ञा प्राप्त करते है। पातञ्जल: 
की दृष्टि में आकार शून्य स्वरूप मात्र निर्भास अवस्था है। इस 
. स्थिति में ज्ञान को जीवकी स्मृति यां संस्कार ००7४४००४८ आरोपित. 
होकर अन्यथा अनुरञ्जित नहीं कर पाते हैँ। सर्वथा स्वरूप | 
अवस्थिति शब्दान्तर से ब्रह्मापंण या ब्रह्महवि है। इस अवस्था | 
 मेंजीवन तो इन्द्रियार्थों में न शरीरसुखावह कर्मों में प्रवृत्त | 
७ उदीता हे लल रि 
 _ गरदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते तब निष्काय. निःस्पृहं 
विजितेन्द्रिय, अध्यात्म चेता के रूप में समत्व की भूमि में अवस्थित | 
लोककल्याण भावना से प्रवृत्ति करता है इसे कुण्डलिनी को जगाकर | 
“सुषुम्णा में प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्रभेदन भी कह सकते है। कुण्डलिनी | 
तेजोरूप है। यह अद्वेत भाव की प्राप्ति है । अतः अद्वय प्राप्ति समत्व | 
भूमि ह . अवस्थिति सति ही योग है ओर तन्त्र में इसका महत्वपुर्ण 


( ९७ ) 

` तन्त्र में त्रिरत्न की महत्ता है, शिव, विष्णु-क्ृष्ण या सूर्य-गणेशादि, 
शक्ति और बिन्दु । इनमें शिवादि अधिष्ठाता है एवं शक्तिमान्‌. है । 
शक्ति एवं बिन्दु ये दोनों ही शिव आदि के द्वारा अधिष्ठित एवं शिव 
में आश्रित हैं । चित्‌ शक्ति समवायिनी है। शिवादि स्वरूप में समवेत 
है । शिवतत्त्व और शक्ति दोनों ही चित्स्वरूप और दोनों अविनाभाव 
सम्बन्ध है। बिन्दु समवेत न होकर भी आश्रित रहता है। शिव 
परमेश्वर है, किन्तु शक्तिहीन शिव शवमात्र है, किन्तु यह कभी भी 
शक्ति हीन नहीं होता है। शक्ति के सहयोग से शिव सर्वज्ञ और सर्व- 
कर्ता रहता है । शक्ति ही ज्ञान, इच्छा और क्रिया के रूप में अपने को 
प्रकाशित करती है । शक्ति की क्रियाशक्ति के प्राधान्य में विन्दु क्षव्ध 
होता है, फलतः बिन्दु सृष्टि का उपादान और क्रिया शक्ति निमित्त 
कारण है। क्रिया के मूल में इच्छा की बहिमुंखता है। इच्छा के 
अन्तर्मुख रहने पर क्रिया का उन्मेष नहीं होता है, और क्रिया के 
उन्मेष के विना बिन्दु का क्षोभ नही होता है । 


शारदातिलक :-- 

यह लक्षमणदेशिकेन्द्र प्रणीत है, इनकी प्रसिद्ध रचना “शारदा 
तिलक” है । इसमें पचीस पटल हैं । प्रथम पटल में तन्त्र का स्वरूप 
एवं तान्त्रिक सृष्टि प्रक्रिया का साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण उपलब्ध है) 
इसंमें कुण्डलिनी की प्रधानता है । मन्त्रमय जगत्‌ की उत्पत्ति, परा 
पश्यन्ती, मध्यमा स्वरूप, कुण्डली शक्ति का विभुत्व, एवं इस शक्ति 
को सर्वदेवमयी, सवंमन्त्रमयी और शिवा माना गया है। सक्षम 
सूक्ष्मतर रूप का वर्णन करते हुए इसे शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी माना है। 
- विश्वात्मक स्वरूप में इसका प्रसव मन्त्रमय जगत्‌ की उत्पत्ति का 


भनलिन 


कारण है । बीज स्वरूप में इसकी सर्वस्वरूपता है । जितने भो देव: 


एवं देवी के स्वरूप हैं, वे बीजात्मक रूप में अन्तनिहित है । 


शरीर को अग्नि और सोमात्मक एवं बिन्दु को उभयात्मक है। 
` दक्षिण अंश सूर्य, वामभाग चन्द्र है, दश नाडियाँ हैं, इनमें प्रधान 
` तीन नाडियाँ इडा, पिङ्गला भोर सुषुम्णा है, मध्य में सुषुम्णा है, 
जिसका अतिशय महत्त्व वणितं है। बिजली के आकार की देदी- 
प्यमान सर्प के समान वलयाकार होने से कुण्डली नाम से विख्यात 
पर देवता है, यह विश्वात्म रूप से जब प्रबुद्ध होती है तभी मन्त्रमयः 
जगत्‌ का स्फुरण होता है। 
७ शा० भू० 
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७ ST oT जक, 


( 8० ): 


- “प्रथम पटल में सभी देवगंगो के बींज का वर्णन मिलता है-। सभी | 
देवताओं के मन्त्रों का सामान्य रूप से निदेश करते हुए, किस देवताः 


का मन्त्र कितने अक्षरों का होता है, ऋतुओं के. वर्णन अनन्तर 
सरस्वती, यक्षिणी,. त्रिपुरा, पद्मावतो, रमा आदि महादेवियों के 


मन्त्रों का वर्गत किया गया है । देवों के भेद के अनुसार चौबीस 


` अक्षरों की विभिन्न गायत्री मन्त्र का निरूपण किया गया है। शारदा- 
. तिलक में आचार्य ने सोम, सूर्य, अग्नि के रूप में सृष्टि का क्रम 
निरूपित हैँ। ` [ | 

अ्थेसृष्टि, शब्दसृष्टि का 'सुक्ष्मतम रूप का , विवरण प्रस्तुत कर 
बैखरी सृष्टि का विश्लेषण द्वितीय पटल में किया गया हे । सुषुम्णा 
'छिद्र से, वायु से कण्ठ आदि करणों के आधार से उत्पन्न वर्णो के 
उच्चारण आदि का व्रणेत किया गया हे । इन वरणो के देवों का 
अमृत, मानद आदि फलों का वर्णन मिलता है । नादों के- वर्णन प्रसङ्ग 
में न्यास का किस प्रकार इनमें संयोजन होना चोहिए-इसका वर्णन 
(किया गया है। मन्त्रों के उच्चारण आदि दोषों से दुष्ट रहने पर 
किसी भी तरह सिद्धि नहीं हो सकती है इसका निर्देश किया गया 
है। मन्त्रों का योनिमुद्रा से शोधन, मन्त्रों को जनन, जीवन, ताडन, 
बोधन, अभिषेक, विमलीकरणं आप्यायन, तर्पण, दीपन, और गोपन 
ये दश संस्कार कहे गये है । इनका विस्तृत वर्णन एवं प्रक्रियाएँ भी 
इसी क्रम मे निरूपित की गई हैँ। लग्नराशि के अनुसार मन्त्रों की 
स्थितिः और विभाग का विशद वर्णन किया गया है। अपने नास के 
आदि अक्षरों के मन्त्र का जप करने वाला साध्य, सिद्धिप्रद, आदि 


का ज्ञान करे इसी क्रम में इनके फलों का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत 


है। वर्णो की ब्राह्मणादि वणे व्यवस्था का निरूपण कर ३#कार का. 
आदि में प्रयोग की व्यवस्था वात है । न 

आशय यह है कि शब्दार्थ स्वरूप ही चराचर जगत्‌ है, इस 
झान्दार्थमय जगत्‌ को छ अध्वात्मक जगत्‌ भी कहा जाता हे । तन्त्र 
सें सम्पूर्ण जगत्‌ को जिस तरह षडध्वात्मक माना है, वैसे ही जीव 
शरीर भी षडघ्वात्मक है, राघव भट्ट ने “यतः षडघ्वात्मकमेव . 
शरीरम्‌”, इन शब्दों के द्वारा स्पष्ट निदिष्ट किया है. । यह -षड- 
च्वात्मक जयत्‌ चित्स्वरूपा महाशक्ति के मध्य में प्रकाशित है। 
सौभाग्यहृदय में भी कहा है- है देवेशि चित्स्वरूपा तुम में ही वण, 
यद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन--ये छ अवभासित हूँ । 
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( ७ ) 
“वर्ण: .कला पदं तत्वं मन्त्रो भूवनमेव च। _ 
_ इत्यध्वषट्कं देवेशि ! भाति त्वयि चिदात्मनि) ॥” 
अध्वा शब्द से साधन अर्थ को कहा गया है । वाच्य ओर वाचक के 
"भेद से अध्वा दो प्रकार का है वर्ण पद और मन्त्र वाचक है, कला- 
तत्त्व और भुवन वाच्य है । इनसे अतिरिक्त षोडशाधारं लिङ्गत्रय 
ओर व्योमपः्चक का ज्ञान तन्त्र में आवस्यक माना गया है। षोडशा- 
धार शब्द से मूलाधारचक्र, स्वाधिष्ठानचक्र, मणिपुरचक्र, अनाहतचतक्र, 
विशुद्धाख्यचक्र, आज्ञाचक्र, विन्दु, कला, मिरोधिका, अर्धेन्दु, नाद, 
तादान्त, उन्मनी, विष्णुचक्र, श्रुवमण्डल और शिव विवक्षित है । 
देहस्थ स्वयम्भूलिङ्ग, वाणलिङ्ग और इतरलिङ्ग इन तीन को 
लिङ्गत्रय कहा जाता . है । व्योम, मरुत्‌, तेज, जल, और क्षिति ये 
पाँच महाभूत हैं । 
छत्तीस तत्त्व ही अथंमयी सृष्टि है, पूर्व में शब्द है और बाद में 
अर्थं है। राघवभट्ट के अनुसार शब्दब्रह्मरूपिणी परा शक्ति ही शब्द 
और अर्थेरूप को व्याप्त करती है । शब्द प्रकाशक और अर्थ प्रकाइय 
हे । तन्त्र में शब्द और अर्थ में वस्तुतः भेद न होने से पूर्वं और पर 
कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ में अभेद की मूल क्षिति 
ही तन्त्र का सार है। व्यवहार की दृष्टि से प्रकाशक और प्रकाश्य 
के रूप में भेद माना जाता है। शारदातिलक की दृष्टि से शब्दसृष्टि 
की मुख्यता मानकर शब्दसृष्टि ही प्रथम मानी जाती ठे 
अर्थ दो प्रकार के हैं स्थूल एवं सूक्ष्म, मनोग्राह्म बाह्य वस्तु स्थूल 
अर्थ है, उस स्थूल अर्थ के संस्प्शे में होने पर मन विषयाकार 
आकारित होता है, मनकी यह वृत्ति या बाह्य अथे का मानस 
आकार सुक्ष्म अर्थ है, इस सुक्ष्म मर्थ को हो प्रक्षेपण कहा जाता है । 
विषयाकार होने के साथ ही मन विषय का ग्रहण भी करता है, इस 
प्रकार सन ग्राहक और ग्राह्य दोनों ही होता है । ग्राहक रूप शब्द है 
ग्राह्य रूप अर्थ है। फलतः शब्द और अर्थ का ग्राहक-ग्राह्म-स्वरूप 
सम्बन्ध हे । अंकुर और छाया के समान ही शब्दार्थ सृष्टि है । शब्द 
शक्ति के मूल में भी शक्ति और शक्तिमान्‌ है। शारदातिलक के 
अनुसार सनातन शिव सगुण और निर्गुण शिव प्रकृति या शक्ति के 
' साथ सम्बन्ध-शून्य है और सगुण शिव कला के साथ है। कला 
अर्थात्‌ प्रकृति या शक्ति है । 


१. शा. ति. १।१ 
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( १०० ) 


` निर्गुण: सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः 
निर्गृणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सबलः स्मृतः । (शा. ति. १।६) 
शिव और शक्ति के अभेद के कारण निर्गुण के साथ अनुद्भूतः 
शक्ति है। इसी लिए शारदातिलक में “सच्चानन्द-विभव कहा गया 
है । शक्ति की उद्भूत अवस्था नाद बिन्दु के उद्भव क्रम में है” । ` 
इसकी व्याख्या में राघवभट्ट ने लिखा है महाप्रलय के समथ 
विश्व शक्ति में लीन होता है, उस समय शक्ति सूक्ष्म आकार में चेत- 
न्याघ्यासित होकर अवस्थित रहती है । शक्ति के गुण की विषमता 
के अनुसार सात्त्विक, राजस और तामस सृष्टि योग्य प्रपच्च कार्य 
के साधन में विस्तृतावस्था ही शक्ति, नाद और बिन्दु की उत्पत्ति 
है। शक्ति की उत्पत्ति यह लाक्षणिक प्रयोग है । क्योंकि, सत्कायं- 
वाद का ही अनुसरण शारदातिलक में किया गया है । 
अभिव्यक्ता परा शक्ति जो चिद्रूपा है, बिन्दु उसका प्रथम क्रिया 
रूप है, क्रिया प्राधान्य ही. बिन्दु का लक्षण है,” तोडल तन्त्र के 
अनुसार निराकार पर ज्योति अव्यय बिन्दु है :-- 
“निराकारं परं ज्योतिबिन्दुः्चाव्ययसंज्ञकम्‌ । 
शारदातिलक में लिखा है कि साक्षात्‌ पर शक्तिमय बिन्दु 
त्रिधा भिन्न होता है-जिसे बिन्दु नाद और बीज शब्द से कहा जाता 
है, बिन्दु शिवात्मक है, बीज शक्त्यात्मक और उनका परस्पर 
क्षोभात्मक सम्बन्ध नाद है। शिव शक्ति का संयोग नाद. है अर्थात्‌ 
शिव शक्त्यात्मक* है। इसमें प्रथम नाद बिन्दु कारण और.परवर्ती 
नाद बिन्दु कायं है, अतः प्रथम नाद परनाद एवं पर बिन्दु या महा- 
बिन्दु कहा जाता है, बाद के नाद बिन्दु को अपरनाद और अपरबिन्दु 


कहा जाता है। 
भास्करराय के अनुसार कारण बिन्दु से क्रमशः काय बिन्दु चाद 


एवं बीज उत्पन्न होता है। | 
' कारणबिन्दु, कायंबिन्दु, नाद एवं बीज इन चारों को अधिदेवत, 
अधिभूत और अध्यात्म संज्ञा है । 


१. शा. ति. १६ । २. पदार्थादशं १।६ । 

३. अभिव्यक्ता परा शक्तिः'"`भ्रयाति बिन्दुभावश्च क्रिया-प्राधाष्यलक्षणम्‌ । 
शा. ति. टी. १६। 

४, शा. ति. १८-४९. | ल. सं. पृ. ६० 
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कारण बिन्दु अधिदैवत अधिभूत अध्यात्म 
` ` अव्यक्ता शान्ता कामरूपपीठ शक्तिपिण्ड कुण्डलिनी 


अम्बिका परावाक्‌ पराशब्द । 
कार्य बिन्दु 3१ 99 , 29 \ 
ईश्वर, वामा, पूर्णेगिरि पश्यन्ती 
इच्छा, नाद पीठ : 
नाद हिरण्यगर्भे जालन्धर मध्यमा 
ज्येष्ठा, ज्ञानी पीठ 
बीज विराट्‌ , रौद्री, उड्यान वेखरी : 
क्रिया पीठ. 


शारदातिलक में बिन्दु से रौद्री, नाद से ज्येष्ठा, बीज से वामा 
ओर इनसे क्रमशः रुद्र, ब्रह्मा और रप्ताधिप उत्पन्न होते है^। इस 

` विषय का विस्तृत विवरण टीका से अवगत करें। 

वस्तुतः बिन्दु रहस्य अतिशय गम्भीर है प्रकाश, प्रकाश-विमशेँ 
दु विमशँ या सित, मिश्र एवं शोण पूर्वोक्त बिन्दु आदि का नामान्तर 
है। 
कामकला :— 

अग्नि और सोम को कामकला कहा जाता है अर्थात्‌ रवि बिन्दु 
की कला, कला विमर्शे शक्ति है, कामविशिष्टा कला ही कामकला 
है । विमर्शं बिन्दु एवं प्रकाश बिन्दु की समष्टि कामकलां है । 
चित्कला ४-- र | 

प्रकाशविमश की साम्य-भङ्गजनित प्रस्पन्द कार्य से अभिव्यक्त 
सवित्‌ या चैतन्य ही चित्कला है । अग्नि के ताप में घृत जिस प्रकार 
धारा रूप में प्रवाहित होता है, वेसे ही प्रकाशात्मक शिव के संस्पर्श 
` से विमर्श रूप पराशक्ति द्ववीभूत होती है और परमानन्दमय अमृत 
प्रवाहित होती है-यही चित्कला है। आचाय भास्कर राय ने इसको 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि लौकिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष की सामरस्य 
अवस्था में ब्रह्मरन्ध्र स्थित शुक्ल बिन्दु काम-मन्दिर में प्रविष्ट होता 
हैं और शोण बिन्दु के साथ एकीभूत होता है, उस समय बाह्यान्तर 
भानविहीन केवल आनन्द रूप चित्‌ अवभासित होता है-यह 


अनुभव सिद्ध हैं। इस प्रकार शारदातिलक के “अनुसार सवभूत 


७, 


१» 


१. शा. ११० 


ह 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 898190० Gyaan Kosha 


1). 


चैतन्य ही शब्द ब्रह्म है. और यह चेतन्य कुण्डली स्वरूप को प्राप्त 
कर वर्ण रूप में गद्य-पद्मात्मक रूप आविर्भूत होता है' सोम-सूर्य एवं 
अग्नि त्रिधा जननी यह शब्दस्वरूपिणी भूतलिपि मन्त्रमयी है 
एवं पचास मातृका वर्णरूपिणी हैः । 

“त्रिधा जननी देवी शब्दब्रह्वाूपिणी । द्विचत्वारिशद्वर्णात्मा 

पः्चाशद्वणरूपिणी ॥ (शान्ति १५६) अ इ उ ऋ लू पाँच हुस्वस्वर, 
ए, ऐ, ओ, औ चार सन्धि वर्ण, मकारादि मकारान्त पचीश स्पशेवर्ण, 
यर लव शष स ह-ये आठ व्यापक वर्ण इस प्रकार बेयालीस भूत- 
लिपि, ये वर्ण पश्चभूतात्मक होने से भूतलिपि कहो जाती है, इनके 
आश्रित मन्त्र ही भूतलिपि मन्त्र है । इस प्रकार कामकला मन्त्र 
शरीर हे । 
; वणं मातृका है, मातृका शिवात्मिका है, अतः वर्ण शिवशक्तिमय 
है। मातृका ब्रह्मस्वरूपिणी होने से नित्य है*। वर्ण का उद्धव 
अभिव्यक्ति मात्र है । शारदातिलक में सौम्यवर्ण, सौरवर्ण, आग्नेय 
व्रणे आदि के रूप का विस्तृत विवरण दिया गया है । वर्णो का पाश्च- 
सौतिक . विभाग भी स्पष्ट रूप में किया गया है। द्रष्टव्य शारदा 
तिलक २।१०-११। 

इस मातृका शक्ति का स्वरूप प्रत्येक वर्ण में शक्ति का एक 
विज्ेषरूप अभिव्यक्त है, इनकी मूर्ति भी स्वरूपानुरूप कल्पित है एवं 
'ऽयान भी निदिष्ट है, यथा अकार का स्वरूप-अकारं शरत्काल के 

चन्द्र के समान उज्ज्वल, पश्चकोणमय पञ्चदेवमय शक्ति द्वय से 


समन्वित, निर्गुण, गुणयुक्त, केवल्य मूर्ति, बिन्दुद्वयवर्ण, यह प्रकृति . 


स्वरूपिणी मातृका. है । चामीकरतिभं शूल-गदाराजद्भुजाष्टकाः, 
च॒ठुरास्योऽतिकायः स्यादक्रारः कूर्मवाहन: । ( शा. ति. ६४ ) 
ऋषि के सम्बन्ध में शारदातिलक में कहा गया है कि मन्त्र का 


द्रष्टा और जिस मन्त्र से जिसने सिद्धि लाभ की है-वही ऋषि होता 


-है'। गौतमीतन्त्र के अनुसार मन्त्र का साधक ही उसका ऋषि है ॥ 
5 TOTES Me MMR SI > 


` १. चेतन्यं सर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मति: । 
तत्प्राप्य कुण्डली रूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ ॥ | 
वर्णात्मना आविर्भवति गद्य-पद्यादिभेदतंः । १।१३-१४ 
२. कारणात्पः्चभूतानामुद्भूता मातृका यतः । ततो भूतात्मकवर्णाः । 
` „३. तेषु.स्वराः स्वतन्त्राः स्युः । शा. ति. २।३-३ - 
४. शा. ति. १।५। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[१०३ ) | 

जिस मन्त्र का जो देवता होता है उस मन्त्र के देवता का वहीं रूप 
'है* । विनियोग, प्रयोग, छन्द आदि का विवरण भी शारदातिलक में 
विस्तार पूर्वक दिया गया है। 

वीज सन्त्र के निरूपण प्रसङ्ग में कहा गया हैं कि प्रत्येक अक्षर 
का ऋषि, छन्द, देवता बीज का उच्चारण किया. जाता है, उस 
अक्षर का ध्यान किया जाता है, उन्हीं अक्षरों से गन्ध आदि का 
प्रदान होता है। ( शा. ति. ६।८१ ) 


दीक्षा :— 

जेसे उपनयन के विना विप्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं 
होता है, वेसे ही दीक्षा के विना तन्त्र में अचंना का अधिकार 
नहीं रहता है। दीक्षा का वैशिष्ट्य प्रदशंन करते हुए लिखा गया है 
कि दीक्षा के बाद भी हृदय में विश्वास यदि उत्पन्न नहीं होता है तो 
यथार्थं दीक्षा नहीं मानी जाती है। दीक्षा के द्वारा प्रबुद्ध चैतन्य 
विशिष्ट गुरु अपने चेतन्य का शिष्य में सञ्चार करता है, फलस्वरूप 
शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति उद्बुद्ध होती है" । द्विजों को गायत्री की 
दीक्षा के बाद इष्ट मन्त्र की दीक्षा कही गई है। वेदिक गायत्री कें 
समान ही तान्त्रिक गायत्री भी है, किन्तु वेदिक या तान्त्रिक दोनों ' 
हीं प्रशस्त मानी गई है? 

तान्त्रिक दीक्षा क्रियावती, कलावती, वर्णंमयी और वेधमयी के 
भेद से चार प्रकार की है। 


_ क्रियावती दीक्षा +-- 
अनुष्ठान बहुल यह दीक्षा होती है, गुरु के द्वारा शिष्य के सरीर 
में अवस्थित छ अध्वा का शोधन, शिष्य में ऑत्म-चेतन्य नियोजन, 
शिष्य का अभिषेक इत्यादि विभिन्न अनुष्ठान इस दीक्षा का अङ्ग है । 
साधारणतया गुरु शिष्य को इस क्रियावती दीक्षा ही देता है । 
कलावती दीक्षा 

कलावती दीक्षा का भी विस्तृत अनुष्ठान होता है। इस दीक्षा 
में गुरु शिष्य के शरीर का पेर से लेकर शिर पर्यन्त विभिन्न स्थानों 


१. शा. ति. १।५ पञ्च पच्च विभागतः शा. ७1९ 
२. विलोकयन्‌ दिव्यदृष्ट्या तं शिशू देशिकोत्तमः । 
आत्मस्थितं तच्चेतन्यं पुनः शिष्ये निग्नोजयेत्‌ ॥, शा.. ति. ५।९६ 


३. महाति. त. ५15५ ह ड 


७ 
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दीक्षा देनी चाहिए इ 


( १०४ ) 


में निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीत इन पाँच 
कलाओं के अवस्थानक शास्त्र निदिष्ट रूप में घ्यान करता है और 
संहार क्रम में शिवावधि संयोजन कर शिष्य को दीक्षा देता है१। 


चणेमयी दीक्षा :-- 


इस दीक्षा में गुरु शिष्य के शरीर में शास्त्र निदिष्ट स्थान से 
वर्ण समूह का न्यास करता है एवं प्रतिलोम क्रम में उन वर्णो का 
ओर उसके साथ शिष्य के चैतन्य को परमात्मा में लीन करता है, 
एवं परमात्मा से वर्ण समूह और शिष्य चैतन्य को उत्थापित करता 


* है, शिष्य शरीर में अनुलोम क्रम में या सृष्टिक्रम में न्यस्त करता है, 


इस प्रकार शिष्य परमानन्दमय देवभाव को प्राप्त करता है" । 


- वेधमयी दीक्षा :-- 


यह दीक्षा मनोदीक्षा या मानस दीक्षा कही जाती है । यह दीक्षा 
कुलाणवतन्त्र में वणित है । कच्छप जिस प्रकार शृद्ध ध्यान के द्वारा 
ही वत्स का पोषण करता है, वेब दीक्षा उपदेश भी वेसा ही मानस 


व्यापार है अर्थात्‌ इस दीक्षा में गुरु ध्यान के द्वारा ही शिष्य को ` 


दीक्षित या प्रबुद्ध करता है*। इनसे अतिरिक्त भी अनेक दीक्षाएँ कही 


. . गई हैं। 


दीक्षा के विषय में अनेक तन्त्रों में विस्तृत वर्णन मिलता है, 

शारदातिलक में भी दीक्षा के साथ गुरु के प्रति छिष्यों के कतंग्य 
विपुल वर्णन किया गया है।* 

इस वर्णन क्रम में ही वास्तुयाग, मण्डप, बलिदान आदि का: 

विस्तृत वर्णन किया गया है। दीक्षा प्रकरण में किस प्रकार गुरु को 

{सका साङ्गोपाङ्ग वर्णन अनेक प्रामाणिक तथ्यों 

के साथ दिया गया है। इस प्रसङ्ग में कुण्डो का भेद एवं उनके 


प्रयोगों का सविधि वर्णन किया गया है । स्तुक्‌ , वेदि, स्तुव, सबैतो- 


भद्रमण्डल, नवनाभमण्डल एवं पश्चाब्जमण्डल का विस्तृत निर्देश के 
रूप में यह पटल समाप्त होता ह । 


चतुथं पटल का आरम्भ दीक्षा के निरूपण से होता = छा मतका के निरूपण से होता है, मूवणुदि भूतशुद्धि 


१. शा. ति. ५ १२१-१२६ । 


२. शा. ति. ५।११६-१२१ । 
३. कु. त. पृ. १४ 
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आत्म-लाभ तत्त्वों की अपनें स्थान में प्राप्ति के साथ तान्त्रिक दृष्टि 
-से अनेक मुद्राओं का निरूपण किया जाता है। 


दीक्षा के विना छल-छद्म से किसी मन्त्र की प्राप्ति होने पर भी 
तदनुसार क्रिया करने पर भी कोई फल नहीं होता :-- | 


दीक्षातो ह्यनवाप्तश्च प्राप्तश्चादत्तदक्षिणः । 
तावृभौ व्यर्थकर्माणौ साङ्गाच्छौतात्‌ फलं यतः ॥ 
तन्त्रकौमुदी पृ० २२७ 
-मन्त्र-श्रहण विधि ¦: — 
कलश स्थापन पूर्वक मन्त्र ग्रहण किया जाता है, किन्तु इसके 
अभाव में शूभ दिन नित्य कृत्य सम्पन्न कर गुरु से प्राप्त मन्त्र को 
देव की पूजा कर शङ्क में भर ले। 'फड्‌” यह कहकर शङ्क का 
प्रक्षालन कर जल देकर अष्ट गन्ध प्रदान करे। जल मेंअंआं इंइं 
उँ ऊ आदि अः तक लिखकर “अमृता मानदा पुषा तुष्टि-पुष्टि-रति- 
` घृति-शशिनी चन्द्रिका कान्ति ज्योत्स्ना श्रीप्रीत्यङ्गदा पूर्णा पूर्णामृता 
इहागच्छत इह तिष्ठतेति” इस मन्त्र से आवाहन कर पूजन आदि 
का विधान बताया गया है। अनन्तर मन्त्रों के संस्कार की विधि 
कही गई है। मन्त्र के लेखन के लिये स्वणं की लेखनी का प्रयोग 
कहा गया है । मातृका मन्त्र को लिखकर मूल मन्त्र को बाहर कर 
अभिमत मन्त्र लिखना चाहिए । मूल मन्त्र को प्रणव से सम्पुटितकर 
जप करना मन्त्र जीवन है। पात्र में लिखित मन्त्र वर्णों का चन्दन 
जल से 'यं” मन्त्र से ताडन करना चाहिए। अनन्तर रं? बीज से 
हनन करना रोधन हे । मन्त्राक्षर के सम संख्यक अश्वत्थ पल्लवों से 
, एक साथ मन्त्र का अभिषेचन करे। 'ओं, ह्वी? इस ज्योति मन्त्र से 
कायिक वाचिक मानस पाप या यौन रूप तीन मलों का दहन करे 
यह विमलीकरण है। योनि मुद्रा बन्धन के समान अपान वायु को. 
- ऊर्ध्वे आकर्षण कर उत्थित तेज से दहन समाचार है । लिखित मन्त्र 
का कुश जल के द्वारा प्रत्यक्ष मन्त्र से प्रोक्षण आप्यायन है, अनन्तर 
देव का तपंण करे। तारा माया श्री बीज को आदि में देकर जप ही 
दीपदान है। इसी क्रम से जपकर्ता के लिए मुद्रा एवं भूतबलि का 
“विधान है :-- टन 
-भूतानि यानीह वसन्ति भूतले बलि गृहीत्वा विधिवत्मयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वा संपरिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमोऽस्तु तेस्यः ॥ 


ह. 
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इंससे पूरवे इस मन्त्र से भूतबलि प्रदान करे-- 


ओं ये रोद्रा रौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिन: ॥ 
विध्नभूतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाश्रिताः । 
सर्वे ते प्रीतमनसः प्रतिगृहणन्त्विमं बलिम्‌ ॥ 


त. कौ. पृ. २३१ 


इसी प्रकार पुरश्चरण क्रम में अपेक्षित सभी विधियों की विशदः 


समीक्षा की गई है। 


पञ्चम पटल में अग्नि जनन, कुण्ड संस्कार, अग्नि संस्कार आदि 
का विशद व्याख्यान करते हुए होम आदि का फल निरूपित किया 


गया है। अग्नि तेज का ही स्थूल भौतिक स्वरूप है, अतः अग्नि की 
` आराधना का एवं होमादि की साधना में विशेष महत्त्व है, अतः इस 
पटल में इसका वर्णन करते हुए कलाध्व, शिवतत्त्व, वेष्णवतत्त्व - 


आदि का वर्णन कर हवन की विधि और उसके फल का विवेचन 
है। इसी क्रम में शिष्य कृत्यों का आत्मचेतन्य की दृष्टि के लिए: 
वर्णेन है । इनमें अष्टाङ्ग प्रणाम आदि का विवेचन कर पुनः दीक्षा 


का भेद वणित है। 


षष्ठ पटल में मातृका का परिचय देते हुए ध्यान, बीज एवं न्यासो : 
का वर्णन है। प्रथम वागधिष्ठात्री देवता का ध्यान वणित है, मातृका- - 
चक्र, पीठ-शक्ति आदि का वर्णन है। सृष्टि, स्थिति और संहार 


त्यास के बाद मातृकापुजा नवरत्नमुद्रिका और मातृकाधारणयन्त्र ` 
वर्णित है । 


शिष्य का गुरु का देवी के प्रति अपना भाव प्रदर्शन प्रसङ्ग में: 
पुरश्चर्याणंव में लिखा है :-- 
कारुण्यनिलये देवि  स्वसन्निधिसंश्रये । 
शरण्ये वत्सले मातः कृपामस्मिन्‌ शिशो कुरु ॥ 
आणवभ्रमुखैः पाशैः पाशितस्य सुरेश्वरि । 
दीनास्यास्य दयाधारे कुरु कारुण्यमीश्वरि ॥ 


ऐहिकामुष्मिकेर्भागेरपि . सम्बघ्यतामसौ । 
` `¦ स्वभक्तिः सकला चास्मै दीयतां निष्कलाश्रये ॥ 
धट १ ¢ २९ पृ. ३ ८ १ ह 
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आशय यह हे कि “हे मातः! करुणानिलये, सर्वेसन्निधिसंश्रये, 
शरण्ये, वत्सले हो, तुम इस शिक्षु पर कृपा करो; आणव प्रमुख 
पाशों के द्वारा यह शिशु आबद्ध है, मां ! तुम दयामयी हो, इस दीन 
पर करुणामयी कृपा करो, ऐहिक पारलौकिक. भोगों से युक्त करो । 
सर्वाश्नयस्वरूपे ! मा ! तुम निष्कला हो, किन्तु सभी कलाओं सें 
इसे पूणं करो ।?” ` 
पूर्वं वर्णन के अनुसार शिष्य को गुरुचरण दण्डवत्‌ अष्टाङ्ग 
. प्रणाम कहा गया है--हे नाथ, हे भगवन्‌ । गुरुरूपिशिव ! सर्वदेवमय, 
सर्वेमन्त्रमय आपको प्रणाम है। हे नाथ ! तुम्हारी कृपा से मैं घोर 
मृत्युपाश से. विमुक्त हुआ हूँ। तुम्हारी कृपा से मैं आज सर्वविध 
कृतकृत्य हूँ :-- 
नमस्ते नाथ ! भगवन्‌ ! शिवाय गुरुरूपिणे । 
सर्वेदेवस्वरूपाय सर्वमन्त्रमयाय च॥ 
घोराम्मृत्युमहापाशान्मोचितः कृपया त्वया । 
त्वरप्रसादाद्‌ हे नाथ ! कृतकृत्योऽस्मि सर्वतः ॥ 
| पुरश्चर्या पू. ३८३ 
दीक्षा के बाद ही पुरश्चरण का प्रसङ्ग आता है, पुरश्चरण के 
विना मन्त्र मृत कहा जाता है, जीवन विहीन शरीर के समान ही 
पुरश्चरण विहीन मन्त्र किसी भी कार्य के साधन से अक्षम रहता है:- 


विना पुरस्क्रियां देवि मन्त्रो मृत इतीरितः । 
जीवहीनो यथा देह: सर्वक्रमंसु न क्षम: ॥ 
पुरश्चरणसम्पन्नो ।मन्त्र: सर्वार्थसाधकः । 
( शक्तिसङ्गमतन्त्रसुन्दरी खण्ड ३३१५५-५६ ) 
पुरश्चरण की व्याख्या करते हुए कहा गया हैं कि धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष का साधन मन्त्र है। उस मन्त्र की सिद्धि के पुरः अर्थात्‌ 
प्रथम चर्या = अनुष्ठान ही पुरश्चरण है । 


पुरश्चरण में जप, होम, तर्पण, अभिषेक और विप्र-भोजन पचाङ्ग 


उपासना अपेक्षित है :-- | 
जपहोमौ तंपंणश्चाभिषेको विप्रभोजनम्‌ । 
पञ्चाङ्गोपासनं लोके पुरश्चरणमुच्यते॥ . 
ङ कियासार से उद्धृत व्‌. त. सा. पृ. ४८ 
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“एवं विप्रभोजन* । 


संहिता में कहा गथा है- हे देवि ! 


( १०८ ) 
कुलार्णव तन्त्र के अनुसार त्रेकालिकी पूजा, नित्य जप एवं तर्पण, 


'होम और ब्राह्मण-भोजन को पुरञ्चरण कहा गया है । 


दशाङ्ग पुरश्चरण का वर्णन भी उपलब्ध होता है । यथा--जप, 
होम, तर्षण, अभिषेक, अघमर्षण, सूर्याध्ये, जलपान, प्रणाम, पुजा 


पुरश्चरण के प्रसङ्ग में होम,. न्यास आदि का विशद अपेक्षित 
वर्णन इस पटल में किया गया है। 


सप्तम पटल में ४२ अक्षरों की भूतलिपि का प्रथम वर्णन किया 
गया हे । अनन्तर ब्रह्म, विष्णु , रुद्र आदि के मन्त्रों का वर्णन किया 
गया है। वर्णों की भूत स्वरूपता का वर्णन कवर्ग आदि के देवों का 


. वर्णन कर वागीश्वरी का ध्यान आदि वर्णित है । अनन्तर आग्नेय 


आदि यन्त्रों का वर्णन करते हुए वागीश्वरी साधना का निरूपण है । 
इस प्रसङ्ग में शक्ति के भेद का निरूपण करने से पूर्व शक्ति का 


"स्वरूप निरूपण.करना आवश्यक माना है। क्योंकि शारदातिलक सें ` 


सांत पटल से बारह पटल तक शक्ति का भेद निरूपण ही है । 


शक्ति शब्द शक्‌ धातु से क्तिन्‌ प्रत्ययकर निष्पन्न होता है, शक 
घातु क्रा अर्थ होना या करने का सामर्थ्यं होता है। फलतः यह ज्ञान 
सामथ्यं वाची होने से इसे ज्ञानवाची मानना होगा, क्योंकि “विद्या 
विषये ज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीत्यर्थंः” . ( माधवीय धातुवृत्ति 
स्वादि १५) होने या करने के मूल में इच्छा है, अतः शक्ति ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया स्वरूप है । भाषा की व्युत्पत्ति की दष्टि से जिसके 
द्वारा कोई कार्य सम्पन्न या कार्य के रूप में परिणत के योग्य हैया 
जो कारण का आत्मभूत है-वही शक्ति है। 


शक्ति तत्त्व के विश्लेषण से यह सिद्ध है कि एक आद्या शक्ति 
का ही यह विभिन्न रूप है, आद्या शक्ति ही महाशक्ति है। महाकाल- 


तुम अचिन्त्य अपरिमिताकारा 
शक्ति स्वरूपिणी, प्रत्येक व्यक्त वस्तु की अधिष्ठान सत्ता भी तुम ही 


हो, अर्थात्‌ की नुममें अधिष्ठित है, गुणातीता, इन्द्वातीता, 


अद्वितीय, पर गीहो:-- 


१. पुरञ्चरण तन्त्र, पृ. ७ 
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अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिव्यक्त्यघिण्ठानसत्त्वेव मूर्ति: । 
गुणातीतनिद्वेन्द्वबोधेकगम्या 
त्वमेका परब्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ 


शक्तिसङ्गमतन्त्र के अनुसार सर्वाद्या शक्ति आनन्दघन स्वरूप 


में अनुभूत होती है, वह चिदानन्दघन परब्रह्मस्वरूप है :-- 
सर्वाद्या तु भवेच्छक्तिरानन्दघनगोचरा । 
ब्रह्मरूपिचिदानन्दपरब्रह्मंत केवलम्‌ ॥ 
| श. स. त. १1९९ 
सौभाग्यभास्कर में भास्कर राय ने कहा है--परब्रह्मस्वरूपिणी 
महाशक्ति परशिव से अभिन्ना लोकतीता है, घनीभूत घृत के समान 
रजस्तम सम्पकं शून्य शुद्ध सत्त्व घनीभूत स्वरूपा है । (ल. स. पृ. ४) 
यह मायाशक्ति भिन्न-भिन्न रूप से कही जाती है श्रीकुल के 
उपासकवृन्द इसको त्रिपुरा या त्रिपुरसुन्दरी या श्रीविद्या कहते 
हैं । यह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय स्वरूपा है, यही मातृका है । 
काली कुल के अनुसार आद्या शक्ति काली है। निर्वाणतन्त्र में 
आद्याशक्ति महाकाली को देवता-सृष्टिकारिणी कहा है :--- 
“आद्याशक्ति महाकाली देवनिर्माणकारणी”। 
; ( नि. त. १० पटल ): 
निरक्ततन्त्र में निर्गुण और सगुण भेद भी माना गया है, निर्गुण 


दीप्तिमयी परन्नह्मस्वरूपिणी है--“निर्गुणज्योतिषां वृन्दं परब्रह्म- 


सनातनी” ( निः त. २ )। 


परब्रह्म को स्त्री, पुरुष, या नपुंसक नहीं माना जाता है.। इसी 
प्रकार यह भी स्त्रीत्व, पुरुषत्व, नपुंसकत्व शून्य है। अब यह 
विचारणीय है कि स्त्रीलिंग से इसका निर्देश क्यों हो रहा है। तन्त्र में. 
इसके समाधान में कहा गया है--“तथापि कल्पवल्लीवत्स्त्रीशब्देन 
युज्यते” । यह स्त्री या पुरुष आदि नहीं है, फिर भी कल्पलता यह 
स्त्रीत्व वाचक शब्द व्यवहृत होता है, शक्ति भी इसी प्रकार स्त्री रूप 
में व्यवहृत है। कल्पलता के पास लता का फल, वृक्ष का फल, जो 
. भी प्रार्थना करता है बही प्राप्त हो जाता है, लता और वृक्ष की 


`. शक्तिका अतिक्रमणकर देवशक्ति ही प्रकाशित होती. है। फिर भी 


छ 
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` 'वह लता स्वरूपा ही है, इसी प्रकार निखिल मूर्ति स्वरूपा, निखिल 
' मृति से अतीता होने पर भी वह स्त्री रूपधारिणी है । शारदातिलक 


टीका में इसी को व्यक्त करते हुए राघव भट्ट नें लिखा है कि परशक्ति 
लिङ्गत्रय वाच्या है,' किन्तु अचल शक्ति भाव से परिश्रान्त भक्तों की 
सभी आङ्काक्षाओं को कल्पलता के समान शीघ्र ही पूर्ण करती है । 
( शा. ति. १।५२ शलोक टीका ) अरूपा होते हुए भी लोला छाल से 
दीप्ति स्वरूप का धारण करती है। सूर्य के तेज: स्वरूप होने पर 


सूर्य का. तेज यह कहा जाता है, आत्मपदार्थ शक्ति स्वरूप होने पर | 


भी लोकावगति के लिए शक्तिमान्‌ कहा जाता है.। अतः सभी दैवता 


शक्ति स्वरूप है । विमश शक्ति की. ही यह क्रीडा है। अरूपा रूप 
धारिणी है :-- 


यदुन्मीलनशक्त्येव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । . 

' स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभा शिवाम्‌ ॥ 
अ ( अभिनवलो. प्र. उ. ) 
इसी एक तत्त्व जो अचिन्त्य स्वरूप उसका कीडा छल से दश 
महाविद्या, काली एवं उसके अनेक भेद, वागीश्वरी उसके अनेक भेद 
चील सरस्वती, षोडशी, भुवनेश्वरो, भैरवी, अन्नपूर्णा, छिन्नमस्ता, 


लक्ष्मी, दुर्गा, वनदुर्गा आदि विस्तृत विवरण एवं पुरश्चरण आदि का 
निरूपण किया गया है। 


योदश पटल में गणपति प्रकरण प्रारम्भ होता है जिसमें गणपति 
की विभिन्न अर्चा एवं भेद तथा उरश्ररण का स्वरूप निरूपण किया 
है। गणपति को सभी प्रकार की सिद्धियो का प्रदाता माना गया है। 


. यह विघ्नहर्ता है । दाक्षिणात्य इनकी विविध पुजा करते हैं । 


चतुदेश पटल में सूयं सम्बन्धी आराघनाओं का विश्लेषण किया 
गया है। पुरश्चरण प्रकार एवं उसका मन्त्र तथा अनुष्ठान प्रक्रिया . 
कही गई है । | 
„ पश्वदश पटल विष्णु की अर्चा का. निरूपण करता हे । इस पटलः 
में विष्णु के विभिन्न अवतारो की साधना के लिए विभिन्न मन्त्रों काः 
निरूपण अनुष्ठान प्रकार तथा यन्त्र आदि का विवरण है। विष्णु के 
मन्त्रों का उपक्रम करते हुए इसे महामन्त्र एवं सर्वार्थ साधक कहा 
गया है। भवसागर से पार होने के लिए इन्हीं की अराधना अपेक्षित है। 
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सोलहर्वे और सतरहवें पटलों में नृसिहं एवं विष्ण के आयुधों को 
`. अर्चा एवं पुरश्चरण कहे गये हैं। | 

अट्ठारहुवाँ पटल शिव सम्बन्धी है, इस पटल का आरम्भ शिव के 
मन्त्रों, यन्त्रों और पुरश्चरण प्रक्रिया के निर्देश से होता है । इसो 

प्रकरण में मृत्युञ्जय आदि मन्त्रों की भी आराधना निर्दिष्ट है । 
उन्नीसवें पटल में दक्षिणामूति, नीलकण्ठ आदि को अराधना का 

“वणन किया गया है। 

विश पटल अधोर प्रकरण है । इस पटल में भी पाशुपतास्त्रमन्त्र 
अघोर यन्त्र, अघोर शिव की साधना का विशद वर्णन है। | 


एककीसवाँ पटल गायत्री प्रकरण है। इसमें गायत्री की आराधना 
वणित है, आग्नेयास्त्रमन्त्रों एवं नक्षत्रों का देवासुर-मनुष्य भेद भी 
'निदिष्ट किये गये हैं। इसी प्रकरण में अतिदुर्गा, विश्वदुर्गा आदि की 
आराधना वर्णित है। आग्नेयास्त्रथन्त्र का निर्देश भी किया गया है । 

बाइसवें पटल में दिनास्त्र, कृत्यास्त्र, पुत्तली प्रयोग आदि का 
-वणेन कर यामवती, दुर्या, भद्रकाली आदि का वर्णन है। 

तेइसवें पटल में त्र्यम्बक मन्त्रों एवं उसके अनुष्ठान के प्रकार 
वणित है, प्राण प्रतिष्ठा यन्त्र, अनेक मुद्राये, मारणप्रकरण, बटकर्म- 
योग, यन्त्राघार आदि वर्णित है। 

चौबीसवें पटल में विविध यन्त्र विभिन्न प्रयोगों के लिए निदिष्ट 


हैं । इस प्रकरण में लौकिक दृष्टि से ज्वर, वशीकरण आदि यन्त्र भी . 


वर्णित है। - 

पचीसवाँ पटल योग प्रकरण है। इसमें विविध योगों का 
मार्मिक विवरण हे तथा प्राणायाम का भी विवरण इसी में दिया 
गया है, शरीरस्थ नाडियाँ उनका स्थान कुण्डिलिनी जागरण विधाएँ 
भी वर्णित है । 


अन्त में लक्ष्मण देशिक ने अपना संक्षिप्त परिचय प्रदान करते 
हुए लिखा है। ग्रन्थकर्ता के पुवेज महाबल है, उनके पुत्र आचाये 
पण्डित है, उनके पुत्र श्रीकृष्ण हैं, इनके हो पुत्र लक्ष्मणदेशिक ग्रन्थः 
' कर्ता. है। यह सभी कलाओं और विद्याओं में परिपूर्ण है, विद्वानों. 


की प्रसन्नता के लिए इस ग्रन्थ को रचना निखिल आगामो के अखिल ' 


७ 
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IE ms 33. 


( ११२.) 


. सारों को लेकर किया है। इसी प्रसद्ध में राघव भट्ट ने भी अपना- . 


परिचय प्रस्तुत किया है । 


मन्त्रो एवं तन्त्रों का विशद वर्णन एवं कामना आदि सिद्धि के 


लिए भूमिका लेखक की अन्यक्कति में विस्तृत गुप्त एवं परम्परा प्राप्त 
प्रयोगों की जानकारी तन्त्रामोद से प्राप्त करे । 


प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन में वंशपरम्परा से बद्ध परिकर 


श्रीमान्‌ मोहनदास गुप्त एवं !उनके सुपुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त 
की Ml भी प्रशंसा की जाय वह'उनके सत्य स्वरूप का परिचायक 
नहीं हो सकता है। प्राचीन ग्रन्थों की सुरक्षा (ही. इनका एक मात्र 
घ्येय है । 
विद्वज्जन का मेरे लेख से यदि कुछ भी उपकार होता है तो 

मैं अपने को धन्य मानू गा । अशृद्धि-परिमाजेन पूर्वक इसे ग्रहण कर 
कृताथ करें। 

कातिकी पुणिमा | 


दिनांक २७।११।८५ सहाम्रश्ुलाल गोस्वामीः 
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men 
सा जल तत तत IANNIS SISOS 


/ 


“चदाथाळ्छा” व्याख्योपेतस्थ 


श्रीशारदातिलकस्य 


उपोद्घातः ( भूमिका- 
अथात्र धस्मप्रधाने भारते वर्षे निगमागमयोरेव धर्मस्थितिः पूर्वेरण्युः 
पवणिंतेति सषंघादिखस्मतम्‌ । तत्र निगमपदेन अन्त्र-ज्राह्मणोभयात्मको 
चेद्‌ उच्यते । यन्निरक्ति-नितरा-मत्यन्तम्‌ निश्चयेन चा गच्छन्ति अवग 
च्छन्ति ( जानन्ति ) धमंमनेनेति निगमश्छन्द्‌ इति वामन-भद्दोजिदीक्षिता 


: द्भिद्पवणिता । “गत्यर्थानां शानार्थस्वम्रिःति ख । अत्र च पराऽपरभेदेनं 


दिक््थाऽपि विद्याऽचति्ठत इति विद्यास्थानन्ध्मस्थानञ्च निगम एवेति 


धम्मंशास्त्रनिणंयः । तथाच मनु 
'बेद्प्रणिहिताधम्मोंह्यघम्मंस्तदिपय्ययः? इति । 


. याक्लवल्क्याऽपि लाङ्गोपाङ्गस्यांस्येच विद्यास्थानत्वं घर्मेथानत्वष्याह यथा-- 


पुराणन्यायमीमांसाघस्मशास्त्राक्गमिश्िताः । 
वेद्‌? स्थानानि थिद्यानां धर्म्मस्य च चतुद्देश” इति ॥ 
अत्र पुराण-नपाय-मोमांखा-धस्मशाख्ारयुपाङ्गानि ।. अङ्गानि च छन्दः. 
कल्पांज्यातिनिरुक्तं शिक्षा व्याकरणञ्चेति .। यथाह पिङ्ञलाचाय्यः । त 
“उुन्दः पादौ तु वेद्स्य हस्तः कल्पोऽथ पठयते । 
ज्योतिषामयनं च ओतश्लुच्यते 
शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्तम्‌ । 
तस्माव्खाङ्गमधीत्येच अ्रह्मभूयाय कल्पते” इति ॥ 
तश्राऽपराविद्या ऋर्वेदादिः पराचापनिषदिति शूयते“ विद्ये वेदितव्ये 
परा चैचाऽपरा च। तघापरा-_श्यग्वेदायजुवेदः समवेदा$थरचंचेदय्ये”त्यादि', 
“अथ परा यया ठद्क्षरमचगस्यते” इति। यथात्र कर्मरोपास्तिक्षानभेदात्काएडः 
त्रयसुपनिबद्धं, यत्र कर्मकाण्डं पूर्वमीमांसादो, जेमिन्यादिभिः । उपासना 
काण॒डञ्चपञ्चरात्ादो नारदादिभिः शानकाएडञ्चोत्तरमी्मांसायां व्याखादि 
सिरुपचणितम्‌ । पबमागमस्सृतावपि काण्डजयं वरोवासि । 
निगमागमयेए्भाचिशेषेण घस्मस्थानत्वमासनन्ति । निगमेहि श्चुतिनाः 
स्नाऽक्लायते-या हि भूयत एव शुरुपरस्परया, न केन चित्क्रियत इति श्रुति 
रित्युपचणिता सबंतन्त्रस्वतन्त्रै्वांचस्पतिसिश्चादिभिः।। तदर्थोपनिबन्श्त्वा 
त्स्सूतोनां ग्रामाणयमाह मजु: 
शायाम लक 20072 मा स । 
। अत्र भनोरित्युपलक्षणमन्येबाम स्मतृणासुषीणामू 
इयं हि स्मयते पूवे स्मंहषिभिषेदार्थाऽनयेति स्स॒तिरिति निरुच्यते । अत एथ 
“भ्रुतिस्घ॒ती ममैचाशे” इत्यादिभागवतेक्तिः खक्कच्छ॒ते । 
तथाच यथा वेदार्थस्मारकमन्वादीनां घस्मेशारूग्रकुसेकत्वमुक्तम्‌ या 
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हक भूमिका । 


“नन्यत्रि विष्णुहारीतयाज्ञवल्क्याशनोऽङ्किराः । 
शम्रापरुतस्बसन्बँचाः कात्यायनशृहरुपती ॥ 
पराइर“ब्याख-शङ्ञ- लिखिता-दक्ष-गौतमो । 
_ शातातपा-चशिष्ठश्च घ्मंदाखाप्रवत्तकाः ॥ इति । 
अत्र मनोः सर्वेतः प्राथम्यसुक्तपुवें श्वशुणा । श्ृहरुपतिरव्याह-- 
“मुन्वर्थविफ्णीता या खा झ्घुतिन्ने प्रशास्थते? इति । 
झुतिरणि साक्षादाह “यन्मचुरवद्त्त भेषजं भेषज्ञवाया" इति ॥ 
तथच यथो मन्चाद्य॒कस्छुतीनांगरामाण्यंधम्म, एव्माणसस्छुते 
रपि कलिकलुषजुषां छुप्तशुतिस्थ॒तिधस्माणां -अजुष्ियाणाशुदुशतये साक्षा 
चि७छुव्प्रणीतत्वेन प्रामाण्ये नास्तिलंशयलेशारपि । 
तेन दि शुतिवद्त्ञाएणि काण्डञ्चयम्ुपनिबद्धङ्किन्ठु कमंकाण्डसुपालनाज्ञवयेव 
'छोकेनापनिबदमन्‌ | ज्ञानकाण्डन्तु एथगेव श्रीदिचसुत्ररूपेण “चैतन्यमात्मे” 
त्याद्खिसससतिसू्रेः । यान्येतानि उन्मेषत्रयेणापनिवद्धानि । तानि महादेव 


गिरोशङ्करापळ-(शाङ्करपळ्‌) नालि पसुशुत्तगुरुणा (१) ७ब्धानि। प्रकाशितानि . 


“त निजलच्छिष्येषु भडकल्लटादिषु । काश्मीरंदेशे (श्रीनगरे) व्याख्यातानि 
च भी शिवविमशिन्याँ श्रीमद्विरमिनवगुधाचायपादेस्मेस्मटाचाथंजुदुसिः ॥ 

आगमोहि-जगति निजकरमपाशबद्धायुत्पत्तिमरणप्रवाहणतितान्संसार- 
सिन्धुन्तरोतुमक्षमान्‌ जन्तुचुद छु परमकारुणिकः शिवः शिवायाउपवणित 
( उपदिष्टः ) इति तत्पद्निरुक्तिस्मरणाद्वरार्यते-यथाहुः-- 
“आगतं शिवचक्राब्जाङ्गतं . तु गिरिजाशुतो । 

तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परमपांचनम्‌ ॥” इति । 

अञ्ज “गिरिजासुखे” इति पाठे श्रुत्वा तयाऽ३ शस्तमिति तदर्थोऽवसेयः ॥ 

अत्र खर्चोऽप्यथिकारीतिमदान्‌ विशेषोऽन्य-(निगम-) तः । इद्‌ञ्चोपा- 
सनाकार्डमागमीयं रामपुर्वोचरतापनीय-नसिद्दपूर्वोत्तरतापनीय-खोरा 
शाक्षर-शोच-पञ्चाक्षराद्रिपेण श्लुतावष्याप्नायते । 

अन्न चिशिष्य ` मन्त्रजातं ` यन्त्रजातं तन्त्रञचेतिकत्तंब्यताङूपं शिवेना 
स्नातं, तन्रेद्सुपासनाकारएडं वेदिककर्मोपालनाकाण्डाद्गणितभ्ययाया 
सादिसाध्याङ्रीय इति- विज्ञाय- पू्व॑तन्त्राणामनेकेषामेकैकमन्त्रविघानक” 
थनप्रब्रुचानांग्रतिचिततानाङ्गभीराशयानाञ्च विक्ञानेऽसमर्थानां. सुमार” 
मतीनासल्णाणुषामल्पमेधखाञ्चाचुनातनोनाङते परमकारणिक्षाऽभ्रीम डुत्प- 
लांचायेशिष्याध्श्रीमज्ञद्मणाचायदेशिकेन्द्र। पकस्मिन्नेव . खव सन्त्राणां 
विधान (तन्त्र ) “श्ीशारदातिळक”--नाञ्चि ग्रन्थे सरलस्छोकेः--संग्रही” 
तचन्तः । यदत्र खुलमेनार्थाववाघउपपद्यतामिति । किन्त्वेषे5पि कालेन 
 „ १. पुर्पाप्रादुसांषि वात्तिकम्‌ “श्रीमन्महादेवगिरी वसुगुछ॑गुरो। पुरा । सिदादेशा- 
_  ख्याढुरासण्छिवसूत्राणितस्यदि” इति । पुर्व वत्पारम्पयंप्राछानि ख्पन्दसूत्राणि-स्पम्दनिणेये 
ite आन्मेताति भव्रितानि काएमीरभीनगरतोलम्यानि 


चहाच riba 


भूमिका । लक ]) 


डुस्ववाध एव संचुचइति “गढाथेदीपि कृया”ऽस्यार्थोसाथवसट्टेभ मिवेदाळू 
जृथिची-( १६७४१ )—मिते वेक्रमाब्येशकाशिता5पि निगदार्थ एवावाति 
एतेति लवाणशरभु-( १५५०) मितवेक्रमाब्दे अद्दाराष्ट्रवेशामिजनस्य 
नमंदोपकूले जनस्थाननाज्लि नगरे जनिसतः सर्वेतन्वस्वतन्ञ-रामभड- 
तनु जन्मनोनानाशाखनिष्णातमतेः एृथ्वीधरभद्ञादन्तिमे बयसि निर्वाणदां 
चाराणखीं समागतवतेलब्घजन्सा . खमेतन्नस्वतन्नभ्रतिभाराधवमहूः 
“'पदार्थाद्श”नास्न्या ब्याख्ययापयू हितमेतत-“श[रदातिखक” नामकं तल 
प्रचरितमन्त्रमहोद्ध्यादिसत्लार्ग्रदायिकतन््-(सन्त्र-) शाखपुस्तकक्षलमूत 
लोकहिताय प्रावत्तेयत्‌। अत्र च प्रतिपदछ “सत्संप्रदाःयछृतव्याज्यायासि''त्ये- 
व-ससिद्घानेछसो व्यक्षयाश्वका र यद्सत्संप्रदूयेनाएि आगमशाख्ामिदं कल- 
ह्रितमंभूळूवितावेति । थथाचाधुनिका आगमिंकाः शिवोक्तं च चनज्ञातं एठन्ति- 
“आगस्रेक्तविधानेन कलो देवान्यजेत्सुधीः ॥ ८.॥ 
फलावागममुन्नह्ञण याऽन्यमाग प्रवचते ॥ 
न तस्य गतिरस्तीति सत्यं सत्यं न संशयः? ॥ ९५ ॥ 
पतत्ससर्थनाय चातः पूवेस्‌-- ( अद्दानि-२ ड० ) 
“आयाते पापिनि कलो खर्चघमरंचिळोपिनि । 
दुराचारे ढुष्प्रपञ्चे दुष्टकम्मंप्रबचके ॥ ३७ ॥ 
न वेदाः ्रभवस्तत्र स्म्वतीनां स्मरणङ्कृतः ॥ 
नानेतिदासयुक्तानां नानामारे» इशिनाम्‌॥ ३८ ॥ 
घहुलानां पुराणानां विनाशोभविता विभा ! ॥ 
तदा लोका भविष्यन्ति धर्मंकमंबहिसुखाः” ॥ ३8-॥ द 
इति गोरीप्रशने- शिवस्यात्तरम्‌-- (सद्दानि--१ ३०) 
“कलो तन्त्रादिता मन्त्राः सिद्धास्तू्णफलप्रदाः । 
शस्ताः कम्मेसु सर्वेषु जपयज्ञक्रियादिछु ॥ १४ ॥ 
. _ निर्वोयाः भोतजातोया विषद्दीनोरगा इच” ॥इति॥ (महानि-२उ०) 
ततश्चास्य जीवजातस्याद्धाराय मागे निगमयन्ति सत्त्र सुस्का तन्त्रम्‌ 
“प्रणचं पूव मु दुश्वत्य खश्चित्पद्सुदीरयेत ॥ ` 
एकं पदान्ते ब्रह्मेति मन्त्राद्धारः प्रकोत्तितः? ॥२२॥ (महानि-उ०३) 
“अनेन ज्रह्ममन्त्रेण-भदयपेयादिकिञ्च यत्‌ ॥ 
दीयते परमेशाय तदेव पावन महत्‌ ॥ ७९ ॥ 
गङ्गातोये शिळादो च स्पृष्ठदोषोऽपि चत्तते । 
परत्रह्मापिते द्रव्ये स्पष्टास्पृ्न विद्यते ॥ ८० -॥ ` 
चक्क धापि न पछेवा मन्त्रेणानेन मन्त्रितम्‌ ॥ 
` साधकोत्रहसातकृत्वा भुख्रीयात्स्वजनेः सह ॥ ८१ ॥ 
नात्र चणंमिचारोऽस्ति नाच्डिष्टादिचिवेचनम्‌ः॥ 
ज कालनियमेऽप्यर होचाशोचत्क्येच च ॥-=३ ! 
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8 भूमिका । 


यथाकाले यथादेशे यथायेगेनं लभ्यते । 
ब्रह्मंसात्कतनैवेद्यमश्नी याद्विचारयन्‌ ॥ ८३ ॥ 
आनीतं श्यप्लेनाएऐ श्वघुखादणि निःख तम्‌ । 
तद्न्नं पाचनं देचि ! देवानामपि दुलेभम्‌ ॥ ८७ ॥ 
किम्पुनस्मंतुजादोनां वक्तब्यन्देववन्दिते ! ॥ 
परमेशस्य नेवेद्यसेचनाद्यत्फलं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
महापातकयक्तोवा यक्तोवा$प्यन्यपातकेः ॥ 
सक्तत्प्रसादप्रहणान्सुच्यते नात्र संशयः ॥८६॥”इति । (महानि०३३) 
वर्देतत्लचेथा वामेव । तथा चोक्तं मीमांसावाप्तिककृद्धिभेइकुमारिल- 
पुज्यपादेः 
` ध्या वेदबाह्याः स्छुतये याव काश्य कुदृष्टयः । 
९, शास्ता निष्कलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता; स्सृताः॥” इति मानचं बचनम्‌ 
तदेतेन “पदाथाद्श” छता सवंथा5सत्संप्र(१)दायेाक्ततयाक्षितम्‌ ॥ 
खर्वेम्ेव प्रमाणजातमस्सिन्‌ ( प० द० ) श्लुतिस्थति सस्मतमेवाइडूंतं 
` प्रामाणिकाऽऽगमग्रन्थेभ्यः ॥ 
णतन्मुद्रापणं यद्यपि-रस्रिकमोहन चद्टोपाध्यायेः खवसुवसुभू (१८८०) 
मिलेशवीयशकेऽथ चाश्निवेदाङ्गभ्‌ ( १६४३ ) मितवै० शाके-जीचानन्द्विद्या- 
- सागर (बी० ए०) महाशयः च्वारितमाखीत्काश्यामपि-पश्चान्सुद्रितेयं टीका । 
किन्तु संशोधने शेथिल्यं खषंत्रवोपलभ्यते । 
यापि- आगमाचुसन्धानखमित्यभ्यच्षेण  मअहाराजाधिराजमिथिलेश'“रमे 
इवर्रासह”महोद्येन कलिकातानगरे “पशियारिक्‌ सोसायटी? नास्न्या 
संखया सुद्रापिता सा बहुभ्योमुद्रितामुद्रितपुस्तके भ्यः खाहाय्यमचाप्यापि 
बहुञऽ शुद्धे प्रतिभातीति पुनरस्या मुद्रण ऊतम तिभिःश्रीजयङृष्णदाख-- 
हरिदास-शुलमहोदथेरहं संशोधनायास्याभ्यर्थितः प्रावत्तिषि निदुर्विष्टकाय! 
अर्ज साहायकं काशिक-रजफटाक-प्रकोष्ठवालि-घ्माधिकारि-श्रीमः 
ज्ल्मीधरपन्तमद्दोदयानां हस्तलिखितमेकमपरञ्चेचं नेपालदेशीयं पुर्तकमा- 
खाद्य यथाबुद्धिवैभचं संशोधितमिद्‌ं पुस्तकन्तथापि 'कार्यान्तरव्याक्षिप्तमदी: 
यमतिदोषेण सीसकाच्तरयाजकदोषेण चोपनता अशुद्धयः सम्भान्यान्ते ता- 
शाजाचिरेण शुद्धिपत्तसनिवेशनेना पनेष्या स्यवश्यमि ति निश्चिन्चा नोविरमामि 
निरथेकाहिस्तराद्ति । साम्प्रतं शुद्धिपत्रसन्चिवेशनका्ंम्प्रवृत्तमस्तीति च 
निषेदको 


विडुषामाश्रवो 
शीखुकुन्दझावछ्शी ( स० म० ) 
€ १ ) वस्तुतस्त्येलह्दसनज़ातमाघुनिकैराममानरायमहाञ्चये-“मरलमाज'? नामका- 
दतं कैश्पनिबड्मागसाम्नायं वूषयतोति विजानन्ति दिष्टाः । 
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विश्वेविश्लेयमिति चै 


ए खीः॥ 
सदढीकशीशारदातिलकस्थ 
विषय सूची । 
टीकोळविषया # टोकोकविषयाः ॒ 
दु मुलोक्तचिषया शाट सूलोळविवयाः पूछा 
अथ मङ्गलाचरणम्‌ मह|ःस्तांता १०२ | % अथंसु्टिकथनारत्सः a 
# आगसस्सतेः शुतिमुळक्त्वस्‌ „ | ® प्रतेः काळल्य चापेक्षिकनित्यत्वम्‌ % 
# शिवशक्त्योरविनाभावः ३ | 9 पुरुषस्य स्वतोनि 
# पाढदन्रह्मण! झुण्डरीस्वक्पत्वस्‌ दे | ॐ म प्रतिकाळल्यबिमिल्त्वख्‌ ०, 
च्युत '. ३ | » छरवादुकाळळक्षणस्‌, 99 
४ अस्तुवि ७ | & व्याश्याप्रासाण्येचा चा यंवचनोए- 
गुरुस्तुतिः » | न्यासः पद्मपादाचायोकिश्न , 
= गुरुल्वर्पस » | ® बिन्दोः सदाशिवाशुत्पत्तिः १३-१३ 
ग्न्थप्रयोजनस्‌ ८ | % तस्वसृष्टिकथनारस्मः न 
ग्रन्थप्रतिपायविषया 99 मद्दत्तस्पोत्पत्ति 
७ शारदाशब्दृब्युत्पत्तिः » | अहङ्कारोत्पच्िः। तस्यत्रैविष्यम्‌। + 
७ करदिशब्दार्थः „ । पञ्चतन्मान्नोत्पत्तिः । 
ॐ छन्दः शळदव्युत्पत्तिः „ | वतोदेवेस्द्रियमूतानासुत्प्ति १३-१४ 
+ सल्त्रोहिष्देवतास्वरूपस » | पश्चभुतोत्पक्ति » 
३ विनियोगशन्दार्थः । » | भुदवणेनिरूपणम्‌ » 
& छनन्‍्द-ऋषि-देवता-जाने शुतिरुख - भूतमण्डलूल्वरूपम्‌ १९ 
ह्यागसप्रसःणल्‌ ८०९ पछसूतकलाः » 
शिवल्यनिर्गुणसणुणभेदेन हविएयख ९ | * अपञ्चीक्तसूतबीजानि १६ 
३ देवधासुद्सस्वर्पस्ः » | जगतः पञ्चसुतात्मक्त्वस्‌ 0] 
छः छ्यासजपादीयी सूकष्मल्वरूपस््‌ 39 करके भ 
नादोर्त्पासिः ९०१० ° 
ह ११ | उँ जीथदेदे पश्चभुतल्थितिः 99 
नादोत्थदिन्दोखिमेदः 9 | ५ देइस्बचानुविष्यम्‌ 5 
तस्यपारम्पर्यख्‌ । रोहयाजुत्पतिः. » | ® उमिहुत्पत्तिः । प 
त याभेदेंन व्धीन्द्के- . | चराचरल्वरूपस्‌ १७ 
स्वरूपत्यख्‌ „ | चराणां ब्रिमेंदः पर 
शळ्दजह्योत्पत्तिः ११ खनहुँसकोत्पो दुः 3 
तल्यचेतम्यात्मळला » | २ ha । न 
anna न क a 
सदाचिवेधाखविष्णुप्रहधोत्पतिः १, | गर्भ छः 
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३ रीकोऊ विषयाः 


खूळोळविएया एषा 
७ तन्नकारपरिमाण 99 
: घोषदूष्यनिरूपणस्‌ १९ 
गी झोजोधातृत्पसि 59 
७ पुर्वेपूदर्य घातोश्परोचरे प्रति का-. 
रणता $9 
इन्द्रियव्यापारनिरूपणस्‌ कि 
अन्तः करणल्य चालुबिऽयम्‌ 99 
सनः प्रश्वतीनां ल्वरूपस्‌ 9 
साँख्योकहस्वकथनस्‌ ४० 
देहर्यारनीपोमात्मकत्वस्‌ । ध 
नाडीनिरूपणम््‌ २१ 
इडादिस्थितिस्वरूपस्‌। 
० शरीरगतास्थ्यादिलँख्याः २३ 
. "'नाडयोऽनन्ताः” र क 
दृषा वायवः । दशाझयः । ग 
घडून्मंयः । ३३ 
७ दृद्याधिवायुनासानि । क 
पटुकोशोत्पक्ति॥ . ` 1] 
जन्तोरगेभाशयस्यितिवर्णनस्‌ .  , 
झुक्रशोणितकार्याणि । रे 
` खालोत्पत्तिः । क 
छुण्डलीतोमन्न्रमंयजगढुत्पत्तिः २४ 
छ ४ 99 
कुण्डलीशक्ते विभुत्वम्‌ ~ 
कुण्डलीशचेः रुफूिः २५ 


छुण्डछीशकंदैहा दिव्या छिः । क 


अल्या! सोमसूयाँसिरूपत्वमू 
छुण्डछीतोविचिधसन्त्रोत्पत्तिः । २९-२६ 
४ अष्टवसूनां नामानि ३० 
9 चतुः पष्टिपीवनामानि 
७ सणिमाथट्टसिद्धयः । के 
, 9 शद्मारादिनवरसाः । ३१ 
` झुण्डक्षीतः धोवतत्वोत्पत्तिः 
सम्प्नोत्पतो क्रमः कर 
कुणडछीतः शक्तपाधत्पत्तिः 


र हीकोक्तबिषया 


सूशोफदिपयाः | हा 


७ अस्याः सत्वादिशुणालुप्रवेषठेबाच 
ख्थासेद्‌ः । 


७ परापवयन्तीत्यादीर्षा स्थानस्‌ १. 


परादिवागुत्पत्ति ३९ 
३ तन्नकादिमितव चनप्रासाण्यस्‌ हा 
४ तन्नग्वदुप्रामाण्यक्‌ पि 
# पल्चाशदोषधिनासानि ३६ 

निरोधिकाऽडेन्दुविन्दू नासर्काझी- 

न्ढुङ्पत्वस् 99 


वर्णानां सोससुर्याभिरूपत्तम 0 
__ द्वितोयः पटलः 


अथवेस्वरीखष्टिः ३७ 
तन्नवर्णासिव्याक्तिः । वर्णविभागः . „ . 
. स्वरसंख्या स्पशेसंस्या 1] 
वर्णानासुत्पत्तिस्थाननिदेशः । = 
सकारल्यपुंस्त्वस 59 
उ्यापकलंर्या ३८ 
स्वराणां हल्वदोर्घादिभेदाः ३८ 
“बिन्दुःपुसानरविः” » 


स्वराणां स्थिदिर्थानानि क 
वर्णानां शिवशक्तिमयत्वसर्‌ ३९ 


वर्णानांसूतात्मकत्वस्‌ । ४० 
सातुकार्णानां सोमसूर्या भिसेदः । ४१ 
अष्टन्निशत्कछानामादि > 
$ चरासयमुद्रालक्षणम्‌ . ४२ 
पन्चाशत्प्रणवकला: fo 


तासासुत्पत्तिर्चामानि च १9 
पञ्चाशदुद्र=तच्छक्तिनामानि ४३ 


पञ्चाशत्केशवतच्छर्रिनामानि ४४ 
सातुकातोमन्त्रोत्पत्तिः ४५ 


+ तेषां पुल्त्वादिकल्पने देतुः ». 


अन्त्राणां जोपुनपुसकत्वम्‌ ४६ 
दल्लक्षणानि 11. 
अश्त्राणामग्नीषोमात्सकत्वस्‌ |] , 


प्रधांधकालः 
तेषां छिन्नादिदोषाल्तशळक्षणाजि ,, 
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3 दीकोकविषयाः 
भूलोक्कथिदयाः भु 
दोषाजाने सिद्धिहानिः ९९ 
योनियुद्वया ढुषटमस्त्ररोधनक्‌ भर 
७ योनिल्लुद्वालक्षणय्‌ । क 
तडसमर्थेल्य दद्यसेल्कारे शोधनस्‌ ,, 
सब्नार्णां बुशर्संस्काराई ही 
लम्नासादि छ 
बक्षत्रचक्रादिनिणेय/ । ९७ 
# सन्न चरखचेः संकेतः । 
` शलिचक्रस्‌ । अकथइचक्रन । ९९ 
# तन्नसिदादिविचारः । ६० 
% अरिमन्त्रत्यांगविधिः । ३१ 
७ चरणघनशो घनप्रकारः ६२ 
# जालासन्जः ६३ 
सम्त्रजपस्थानस््‌ ३३ 
दीपस्यानसू १० 
२७ दीपशञव्दा्थः द 
कूस्से चनस्‌ 59 
पुरश्चरणे शस्तस्थानानि _ ६६ 
एुरश्चरणकततुर्मदयाणि। . 2.2 
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+ छोदागमोक्तजपप्रकारः ११ 
क अङ्कालिपवेणि जपविधिः ५१३ 
झथ-घट्कम्सेप्रकरणम्‌ १० 
धी षट्कम्माणि ॥ षर्कम्मंदेवताः 1 ० 
“घट्कस्मदिङ्निरुपणम्‌ ११४ 
+ पुष्परुक्षणस्‌ । 99 
महोरात्रमध्ये क्रतुकालाः । » 
आसनानि । » 
चण्ञुद़ाः ॥ ५१५ 

भूतोदयनियमः ; 

सन्श्रवीजवर्णाः 
प्रयनळक्षणम्‌ ७ 
विदभंळक्षणम्‌ हट 
सम्पुटलक्षणम्‌ 39 
39 
योगलक्षणम्‌ 29 
'पछवलक्षणत्र्‌ 12 
घट्कम्माकमन्त्रवणाँ; ५१८ 


$ ] 


+ टीकोक विषयाः 
सूलोकविनयाः 


यतुविंशः पटलः 
अथयन्न्नप्रकरणम्‌ 
यन्त्रशड्द्‌ऽयुत्पत्तिः 
'रक्षायम्त्रम्‌ 
। वश्यङ्षणन्न्रस्‌ 
यन्त्रगायन्नी 
। खत्युञ्षययन्त्रम्‌ 
| ज्वरक्षयनत्रस्‌ 
सपंघ्रयन्त्रम्‌ 
| यन्त्रान्तरस्ू 
उचाटनङ्घथन्त्रम्‌ 
| भृमावतीमन्त्नः 
| * धूमावतीकल्पोकविशिः 
भूतप्तयन्न्रस्‌ 
| ' विद्वेषणङ्चन्त्रस्‌ 
घुसंटिका विद्या 
| मारणयन्त्रम्‌ 
यमराजमन्न्नः 
| धूमान्धकारमन्त्रः 
यमान्तकमन्त्र 
सारणयन्त्रान्तरम्‌, 
| कालीमचुः 
| यमात्मकमचुः 
उच्चाटनकृचन्त्रम्‌ 
वध्यङ्टद्यन्त्रम्‌ 
गारुडयन्त्रम्‌ 
गारइसन्त्र; 

* परष्यादिः 
सञ्चीवनयन्त्रम्‌ 
+ घ्यानं, पुरश्चरणादिः 
पिण्डयन्त्रम्‌ 
पिण्डबीजम्‌ 


यन्त्राग्तरस्‌ 
चश्यकद्यन्तम्‌ 
अखसयहथन्त्रमू 
रोगाभिचारऽ्नयन्त्रम्‌ „ˆ 
स्तम्भनकृ न्त्रम्‌ 


: दब 


६१९ 
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[ ९७ ] 


# टीकोक्तविषयाः * दोकोक्तविषयाः 
नृछोक्तविपयाः राहू | मूखोक्तांवपयाः शहर 
चरकूर्तर्मनक्कघन्श्रस्‌ १३० सगभंप्राणायामः। विगमेप्रा- 
यन्त्रान्तरम्‌ 2 णायामः २० 
न भ्र उत्तमादिभेदेनावल्थास्तरस॒ ” 
मन्ना तरत छ प्रत्याद्वाः । धारणा... ” 
शिश्रोदनहृथन्त्रम्‌ वसिष्ठसंहितोक्तपत्नघारणाः २४२ 
> १; |. चन्न ˆ 
ञ्वरध्नयन्त्रम्‌ १ समाघिलक्षणम्‌ 
उचरऽनयन्त्रान्तरस्‌ १ शरीरप्रमाणम्‌ ४४३ 
वइयङ्कथन्त्रम्‌ 9 शरीरल्थनाडीनिणंयः । » 
स्रीवश्यक्कथन्त्रम्‌ छठ अ्रह्मरन्ध्रनि्णेयः १9 
यन्त्वान्तरस्‌ १३३ आधारनिणेयः । १ 
न तक छः * चक्रनिणंये मतान्तरम्‌ » 
मन्मथमस्त्रः ९३४ कुण्डलिनीस्थानम्‌ २ 
# लिद्धयोगेशर्युककयन्त्राणि ” प्राण घळदव्युत्पत्तिः ६४४ 
नारायणोययल्त्ररि तनद्र योगप्रकारः । १ 
व्याणि ५३५ भूतपरिचयः 1? 
दोपरुपृ्ट्यर्त्रप्‌ » योगासनम्‌ १४५ 
देवील्तुतिः १ दशविघनादोत्पत्तिः । ११ 
# यन्त्राधाराढीनि १३६-६३७-५३८ १ हँसोपनिषद्चनम्‌ । छ 
पञ्चविंशः पटलः ७ सिद्विसूचकदशावस्थाः ११ 
अथयोगप्रकरणम्‌ ५३८ प्रणवोत्पत्तिः . ३ 
वेदान्तमतस्‌ 4) कूटस्थन्रह्वाकथनस्‌ ९४६ 
प्रत्यभिज्ञामतम्‌ १ सगुणब्रह्मोपाल्तिः । ४४७ 
उत्तराम्नायमतम्‌ » क 
भेदवादिवंष्यवसतम्‌ ९३९. | "स 0 
न पल ४ छ पिण्डादियोगः । सबीजयोगः-। 
० नि : 39१ 
योगाष्टांग्रानि । » ; दु ळं 
अहिसादिदशयमाः १ rs ध 
*'तेषांल्वखूपम 2 तस्याः स्यानन्नये पिवसङ्ग। ९४९ 
आशा कम ९ hr ses oes: 
ग्रासनम्‌ । स्वल्तिक्कासनम्‌। ” 
„नाड „ | नरो कनति 
“| -] १7 
क्क स वीरासनम्‌ । छ RRR «२ 
# सात्रालक्षणम्‌ ४९१ हब ः व 
सगभैविगभेभेदेन प्राणा याम रै- अ 
विषमम्‌ , ३ 
Po Rh, डि 
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अथ ज्ञारदातिलकंम 
श्रीमद्राधवभट्टकृतपदाथाँदशटीकासहितम्‌ । 


नित्यानन्दवपुनिरन्तरगलन्पश्चाशदर्ण: क्रमाद्‌ । 
व्याप्तं येन चराचरात्मकमिद्‌ं शब्दार्थरूपं जगत्‌ ॥ 
स्ट 42 


अगणेशायनमः । 
श्रीकण्डे निजताण्डवप्रचणताप्रो हाममोदोद्यम्‌ 
पश्यन्त्याः कुतुकाङ्गुतप्रियतया संजातभावं सुहुः । 
मन्दान्दो छितदुग्धसिन्धुलहरीलीलालसे छोचन- 
प्रान्तालोकनमातनोतु भवतां भूतिम्भवान्या: झुभाम्‌॥ १ ॥ 
सैसेन्यमानसपिमिः सनकादिसुख्यै योगॅकगम्यमविनश्वरमादिभूतस्‌ । 
संसारह न्निगमसारविचारसार॑ शैव -महो मनसि मे मुदमादधातु ॥ २॥ 
भद्राय भवतां मया तो निया I 
स्थतेरुज्जुम्भते यस्या वाग्विकासो5तिदुर्लभः ॥ ३ ॥ 
शारदातिळके तन्त्रे गुरूणासुपदेशतः । 
पदार्थादशेरीकेयं राघवेण विरच्यते ॥ ४ ॥ 
संप्रदायागतं किञ्चिद्‌ गणितागमसमतम्‌ । 
यदुक्तमत्र तत्सन्तो विचारयितुमहेथ ॥ ५ ॥ 
पिझनो दूषकश्चेत्स्यान्न तदू दोषाय दूषणम्‌ । 
दोषावहाहिबिकृतिने, स्वभावो हि दुस्त्मजः ॥ ६ ॥ 
अथेश्वरः सर्वा अपि श्वतीभेवपाशबद्धानां जन्तूनां स्वर्गाय सुक्तये च समुपदिशति इम ।` 
अन्येषां तु स्खृतिशास्त्रादीनां तन्सूलकत्वेन तद्ंप्रतिपादकत्वेन च प्रामाण्यमिति सुप्रसिद्धः ` 
तरम्‌ ॥ अस्यास्त्वागमस्खृतेः कथं तन्मूलकत्वम्‌? अन्यच्च तैरेव विशेषेण प्यालो चितेः स्वग - 


.ऽथ वा सुक्तिरपि भविष्यतीति किमनयेति प्रासे, *जूमः* । “स ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेशति । 


तथा “ततो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसञ्चिः 
तद्विजिज्ञासस्वेशत्युपक्रम्य “आनन्दाद्येवं खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन उ 
जीघन्ति आनन्दैप्रयन्त्यमिसैविश्ञन्तीशत्यादि-“इदं सवं यद्यमात्मेवेशत्यन्तेनोपसंहृतस्‌ । 


'अतः “उपक्रमोपसंहारावभ्यासो&पूर्वताफलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तातपर्यनिणये” इः 


त्युक्तत्वात.। उपक्रमोपसंहाराभ्यां स्वलीलारूपानायनिवांच्याऽविद्यासद्दायसंपन्नं परमानन्दः 
स्वरूपं नित्यञुद्धङुद्धस्वभावं परबह्मेव स्वात्मविवत्त॑रूपं सकळ॑ जगत्‌ ससजेंति श्रृतिवाक्य- 
प्रतिपादितोऽर्थः । नन्वस्तु जगत्सष्टिकचेत्वे बरह्मणः, अनाद्यविद्याङ्गीकरणं किमथेमिति चेन्न । 
तया विनाऽसञ्गस्य तत्कारणतैवाचुपन्ना, तथेममथं ्ुत्यागमावपि वदतः “इन्द्रो मायासिः 
पुरुरूप ईयते” इति । “शिवो हि शक्तिरहितः शक्तः कलु न॑ किंचने” इति । एवं जाते जगति 
निजकम्मंपाशबद्धा जन्तत्वोऽनात्मज्ञा उत्पत्तिमरणप्रवाइपतिता नाशक्नुवन्‌ संसारसिन्छुं | 
सरीतुस्‌ एवंभूता न्तानवळोक्य परमकरुणतया किब्चिदुपाधिविरिष्टः सर्वाः तीः ससुपदि- 


_ झाति स्म। तत्र सवासु ति काण्डत्रय कर्मापासनाब्रहाभेदेन । "तत्र कर्मकाण्ड॑ 
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"क्य. न बा 
Rs ६०. 


| 


\ 


* 
डे 


॥१ 


र 
» 


२ श्रीशारदालिलकम्‌- 


शब्दब्नह्म यदूचिरे सुक्नतिनश्चैतन्यसन्तग्गेतम्‌ । 
तद्वोऽव्यादनिशं शशाङ्कलद्नं चाचामधीशं महः ॥ १ ॥ 


(7 पतिभिः सम्यकृतया विवृतस्‌ । इदसुपासनाकाण्डं नारदादिभि,वबेह्ाकाण्डं भगवद्यासादिभिरिति 
/ 'स्म(श्ु) तिम्ूलकता So rule प्रत्यक्षोपलब्धा । श्रतिमूलकता . तु रामपूचोत्तरतापिनीयनृसिंहप्‌- 


यसोराष्टाक्षरशैवपञ्चाक्षरात्मिका च साक्षाच्छुतिरुपलभ्यत एव । तत्र कर्मकाण्डे 

ऽप्यधिकारी । सुसुक्षोरपि तत्त्वजञानपयैन्तं ल्वचित्तशुद्यर्थ प्रत्यवायपरिहारार्थ च कर्मकरणे - 
ऽधिकारसंभवात,। तद्वदुपासनाकाण्डेऽपि । यतः साकारोपासनातः स्वर्गादि बहु फले भवति 
क्रमतो युक्तिश्च, कर्मकाण्डात् स्वर्गादिफलं बहुतरञ्ययाऽऽयासेन भवति । घ्रह्मकाण्डान्‌ सुक्ति- 
रपि आद्रनैस्तयंदीर्घकालाभ्याससाध्याऽनेकेषु जन्मसु तारृशेष्येव गतेषु भवति । “अनेक- 
जन्ससैसिद्धन्ततो याति परां गतिमि”ति वचनादत एतदुपासनाकाण्डमेवागमशास्रात्मकं ग- 
रीय इति सिद्धम्‌। तत्रोत्पलाचार्यपूज्यपादकिष्यश्रीलक्ष्मणाचायंः पूर्वतन्त्राणामनेकेपामेके- 
कमन्त्रविधानकथनप्रवृत्तानामतितिततानां गर्भीराणामिदानीन्तनानामल्पमतीनामल्पायु- 
षामेकस्मिन्सवंमन्त्रविधानमभीप्सूनां पुसामशक्त्या दुरवगाहत्त्वमवलोक्या5तिहपालुः शा- 
रदातिलकतन्त्रै चिकी्ुश्चिकी षितस्याविघ्नेन समाप्त्यथं प्रचयगम(१)नाथं च सकलशिष्टेक- 
वाक्यतया“ऽभिमतकर्मारम्भसमये तत्समास्तिकामेर्मङ्गलमाचरणीयमि”ति सदाचारानुमित- 
श्रुतिबोधित परदेवतानुस्मरणलक्षणं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थमुपनिबध्ननूनाह--#नित्येति& । 
तन्महोऽनिशंवोऽच्यादित्यन्वयः । तन्मह एतावतैव परदेवतानुस्मरणस्य सिद्धौ सत्यास- 
प्यस्य पद्स्य यतकिचित्‌ क्रियापेक्षायां विघ्नोपरामनद्वाराऽसिङषितफलवितरणप्रदणत्वरू- 
पावनक्रिया निर्देशन देचतासांसुख्यं दशितम्‌। तत्र सामान्यकमेसम्बन्धे प्रा्े क्रियमाणप्र- 
न्यस्य निविघ्नपाठमभिप्रेप्सोः शिष्योपरि छपां सूचयतो व इति कमै निर्देशः। वो युष्मान्‌ 


शिप्यानू पातु इत्यर्थः । पुषामेचात्र सैबोधनयोग्यत्वात्‌ संदोधनप्रधानत्वाञ्च युष्मदर्थस्य यतः . 


कैफ्यैव विदितवेद्य आचायो ग्रन्थकरणे प्रवृत्त: । तथाच तेषां कञ्चित्कालमवने सिद्धे नि- 
पाठसमासाचपिं तच्छिष्यद्वारा प्रचारमिच्छोरनिशमित्युक्तिः, एतेन सबंदाऽवने सिद्ध 
स्वशिष्याणां तच्छिष्याणामपि च निविध्नपाठसिद्धौ गरन्यप्रचारो भविष्यतीत्यादायः । कि 
तनूमह इत्यपेक्षायामाइ-#नित्यानन्द्वपुरिति#। नित्यो योऽयमानन्दः स वपुयंस्य । एतेन 
शक्यसंभिन्नं परशिवस्वरूपसुक्तम्‌। ननु “शक्तथाविना शिते सूक्ष्मे नामधाम न विद्यते” इत्यु- 
क्तेनिरुंणस्यासङ्जस्य निराकारस्य तस्य कथमवनक्रियाकर्चत्वमित्याह--*वाचामधीदासि- 


सहिता निशा हकारो यत्रेत्युत्तरपदलोपी बहुद्रीहिस्तेन हाविति सिद्धम्‌। शशाङ्केत्यादिना 


बिन्दुरुक्तः, वागेश्वयेसुपत्रेहदयन्‌ वक्ष्यमाणां शब्दार्थसुष्टि सूचयन्‌ व्यापकतामाह +#येनचराच- 
रात्मकमिदं+ स्थावरजङ्मात्मकं शब्दार्थरूप जगत्‌ क्रमाद्‌ व्यासस्‌ कैः ? निरन्तरमनवरतं ग- 
न्तो व्यक्ती भवन्तः पञ्चादादणो वर्णास्तैः। अन्न “समासे वर्णशब्दस्य वा वलोपो वक्तव्य”हतिं 


( १ ) अचयोनाम शिष्यपरम्परा तत्र गमनमेतदाचरणस्य। तस्मै इतितदथे: , मदीयम- 
जञलन्दृद्वा भच्छिष्या अप्येनंकुयुरिति । a 
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प्रथम; पटलः । ३ 


वत्तात्पर्यानुपपत्तेरपि लक्षणाबाजल्याभ्युपगतत्वात्‌ । अथवा “मकारः पुरुपो यतः? इत्युक्तेः 
तस्य स्वस्वरूपत्वात पज्ञाशदित्युक्तिः । यद्वा क्षकारस्य कपसंयोगात्मकत्वात्‌ तयोरुपदेशेने- 
वास्योपदेश इत्यपुनरुक्ते पञ्चाशदूग्रहणम्‌ । यद्वा विसगंस्य केवळशक्तित्वात. पञ्चभुतात्मक- 
त्वाभावात्‌ सवेवर्णातपत्तिद्ेतुत्वाच त त्यक्त्वा तथोक्तिः । तदुक्तं-“अमा(१)योऽनन्त्य एव 
चे”ति । छचिह्वाह्मेऽपि तावतामेवोपयोगाद्वा तथोक्तिः । यद्वा मूलाधारादि-आज्ञान्त-पडचक्रेषु 
पन्चाशद्र्णानामेव स्थितत्वात्‌ पञ्चादादित्युक्तिः। अनयोर्व्याज्यानयोबहिरान्तरभेदेन व्यवस्था- 
जेया । आन्तरस्य:च सुख्यत्वाद. शास्त्रे सवंत्र सुख्येन व्यवहार इति ज्ञेयम्‌ । अनेनान्तर्मा- 
तृकान्यासो5पि सूचितंः । सचान्त्यपटले कुण्डलिनीस्तुतो स्फटीभविष्धति । अतएव द्वितीया- 
'दिचतुविशतिपरलान्तं यत्प्रपश्चितं तत्सवं मातृकाविकार इत्यपि सूचितम्‌ । ननु “सर्वव्यापी 
सदाशिवः”इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ तस्य स्वत एव सवंव्यापित्ये कुतः कैरितिकारणापेक्षेतिं चेत- 
सत्यम्‌ तस्य स्वतएव सवेच्यापित्वं किंतु अत्रशाख्रे शब्दसष्टेसेख्यत्वद्योतनाय निंरन्तरग- 
रत्पञ्चाशदणेरिति कारणतोक्तिः । किच पूर्वमपि यत्किचिच्छक्त्युपाधिविशिष्टत्वे वक्तव्ये 
चाचामधीशामित्युक्तिः । सा(२)पिं। अन्न वर्णानामर्थरूपव्यापकतोक्तिरपि तत्र शब्दस्वरूप- 
समिव्याप्यैवार्थरूपं व्याप्नोतीति क्रमादिमादित्युक्तिः, तेषां शब्डुरूपव्यापकता सम्भवत्येव 
अर्थरूपव्यापकता तु सवंस्याप्यर्थेस्य शन्दप्रकाइयत्वनियमात ज्ञेया । तदुक्तं भगवता *भतू- 
हरिणा+--“न सोऽस्ति प्रत्ययो डोके यः शब्दानुगमाइते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन 
ग्र(३)छते”इति । अथवा येपां मते शब्दार्थयोरभेदस्तन्मतमालम्ब्योक्तस्‌। तदुक्तं *तेनेव* 
“एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दार्थो वा पथक्‌ स्थिताविशति । अतएव मन्त्रदेवतयोरेक्यमत्रशा- 
खे । अतएव पूवं सदासिवमन्त्रोद्धारः । यद्वा शक्तिसंभिन्नत्वात तस्य शक्तयेशत्वेन शब्दुरूप- 
व्यापकत्वं शिवांशत्वेनार्थरूपव्यापकत्वं ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं #वायवीयसंहितायां& “शब्दुजातम- 
शेष तु धत्ते शाङ्गरवल्लमा। अर्थखरूपसखिलै धत्ते सुगधन्दुरोखरः” इति। एतत्पक्षे तृतीया उपल- 
क्षणत्वेन योज्या । उपलक्षणत्वं च तदुत्पन्नत्वात्तेषां, शब्द्सृ्टप्रधान्यमेवोपबृंहयन्नाह--#सुंक- 
तिनो यदन्तगत चैतन्यं शब्दबद्वोत्यूचिरे इतिर। सुकृतिनस्तत्त्वज्ञास्ताइशा इत्यर्थः। “चैतन्य 
सबंभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तस्य सर्वन्यापित्वात्‌ तदंशस्यैव 
सवंजन्तुचैतन्यरूपत्वाच्छन्द्नह्मता सम्भवत्येव। किंच यस्मातबिन्दोः शब्द्ग्रह्मण उत्पत्तिरुत- 
स्मादेव बिन्दोः सदासिवस्याप्युत्पत्तिरित्यपि। तन्न शब्दसष्टौ शब्दवह्मत्युक्तिः । अर्थसष्टौ 
सदाशिव इति परं विशेषः । “मिद्यमानात्परादूबिन्दोरव्यक्तात्मा रचोऽभवत्‌। शब्दब्रह्मेति तं 
प्राहुः सर्वागमविशारदाः” इति । “अथ बिन्द्वात्मनः शम्भोः काळबन्धोः कलात्मनः । अ- 
जायत जगत्साक्षी सवंव्यापी सदाशिव” इति वल्यमाणत्वात्‌। अथवा हेतुद्देतुमद्धापेन यो- 
जना कार्या । यतः सुकृतिनः यत्‌ अन्तगतं चैतन्यं शब्दबह्मेत्यूचिरे। अतो येन निरन्तरगळत्प- 
ज्वाशदर्णेजंगदू च्या्तमिति । “तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌ । वर्णात्मनाऽऽविभै- 
वत्ति गद्यपद्यादिभेदतः” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। अन्ये त्वन्यथा योजयन्ति--यत्परमशिव- 
स्वरूपं सुक्कतिनो वेदान्तिनः तच्छशब्देन ब्रह्मेत्यूचिरे। अयमर्थः। अस्माभिः परमशिवं 
इत्युच्यते, . तैस्तु त्रहोत्युच्यते इति शब्दमात्रेण परं भेदः। वस्तुतस्तु नित्यानन्दादिस्व- 
ख्पत्वं तैरप्यस्माभिरप्यड्रीक्रियत एवं । तत्कीक्‌ ?-+वाचामधोरास्‌ ,# “यस्य निश्च- 
सित वेदा” इत्यादिश्रतेर्वाचामधीरात्वं प्रसिद्धमेव । यतो वाचामघीशमत एव निरन्तर- 
गलतपञ्चाशदणेयेन जगद व्यासमिति यथासम्भवं तत्रापि योजनीयं, यतो वेदस्य वर्णमय- 
त्वात्‌। इत्येकाव्याख्या। यद्वाऽत्न शास्त्रे शब्दसष्टेरिवार्थसृष्टेरपि कुण्डछिन्या एवोत्पत्तेस्तस्या' 


.( १ ) माया--विसर्ग:/ (२) शब्द्सष्टमुख्यत्वद्योतनायेत्यन्वयः प्राक्‌ । 
( ३ ) भासते इति मुद्रितपुस्तकेषु पाठः । 
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श्रीशारदातिळकम्‌- 


एव “कुण्डली परदेवतेशति परदेवतात्वोक्तेस्तदनुस्मरणमेवोचितमिति । महः शब्देन तेजो 
रूपा कुण्डलिनी उच्यते: । “आदित्येन्द्वादितेजोमद्द्यत्त्तन्मयोविभुरिःत्युक्तेः। सा की- 


क्‌ १ *नित्यानन्दवपुः* । असातेवान्त्ये पटले कुण्डलीस्वरूपं वक्ष्यति “नित्यानन्दुमयी गल- 
५ तपरसुधावषेरि”त्यादिना । येन यया कुण्डल्या राग्दार्थरूपं परा पश्यन्ती मध्यमा वेखरीरूप- 
त १ 


त्वेन शब्दुजनकत्वात्‌ कार्येकारणोपचाराच्छडदरूपै, विषयत्वादथेरूपम्‌ । रुवभावेन चरं, पुथि- 
व्येशाधिक्यात्कायेंकारणोपचारादचरसमेत्रस्भूत॑ गच्छतीति जगड्चिनश्वरै शरीर व्याध यत्‌ 
यया शब्दार्थरूपै चराचरामर्क जगद्विचै व्याप्त “सर्वंगा' विश्वरूपिणी । दिक्काला्यनवच्छि- 
न्ने”त्यग्रत उक्तेः । कैः ? #तिरन्तरगलत्पञ्चाशदणेः “पञ्चाशद्वारगुणिता पन्चाशद्वणमालिकां 
 इतिवक्ष्यमरणत्वात्‌। #सुकृतिन:# पण्यात्मानस्तत्वज्ञाः । इत्यर्थः। याँ शब्दमयीमा- 
हुः । “सा प्रसूते कुण्डछिनी शब्दबह्वमयरी विभुरि”ति वक्ष्यमाणत्वात्‌ #चैतन्यै# चिच्छक्तिस्त- 
ब्रूपा। अयमेव वक्ष्यति “ततश्चैतन्यरूपा.से”ति । #अन्तर्गतम्‌# सुषुमणान्तर्गतमित्यर्थः। “या 
श्त्युक्ते: । +शञ्चाङ्कुसदृनं+ सहस्नारेन्दुमण्डलगतत्वा#द्राचामधी- 
शेक सचेराग्दोतपादकत्वात्‌ । सव॑भन्त्रोत्पादकत्वाच्च, तथाऽयमेव वक्ष्यति “विश्वात्मना 
प्रबुद्धा सा सूते मन्त्रमयं जगत्‌? इति, यद्वा वाचामघीशै वागूभवरूपेत्यर्थः । “शक्तिः कुण्ड- 
लिनीति या निगदिता आईमसंज्ञेश्त्युक्तः । यद्वाञ्त्र ्रन्थारम्मे सरस्वतीदेवता तर्या एव 
स्मरणात्‌ ग्रन्थरूपा स्फूतिभेवित्री । किंचात्र ग्रन्थे प्रथमतः सरस्वतीमन्त्राणामेव वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌तेन सरस्वतीदेवतानुस्मरणमेवोचितमिति #तद्वाचामधीशं महः% सारस्वतं तेजः वो- 
ऽन्यात्‌। अथ च वाचामधीशमित्यनेन केवलं वाग्‌भवस्य सरस्वतीमन्त्रत्वसुक्तम्‌ “पुतज्ज- 
पन्नरवरोसुचि ह वाचां सुधारसझुचां लभते स सिद्धिमिशत्युक्तेः । तत्कीइक्‌ ? 
*राशाहुसदनम्‌& अनेन चन्द्रकलावतंसत्वेन ध्यानसुक्तम्‌। यदाहुः “शतशशघरखण्डोल्लासि- 
कोटीरचूडा भवतु सपदि वाचामीइवरी भूतये व” इति । पुनः कौहक्‌ ? नित्यं सबंदा आ- 
जी आनन्दजनकं वपुयंस्य तत्‌ । साधकानां सुधारससहोदरसरससुक्ति- 
$ । तथा च सरस्वतीस्तवे #आचार्य्याः# “क्षोमाम्बरपरिधाने 
सुक्तामणिभूषणे सुदावासे” इति । पुनः कीहक्‌ ? अचैतन्यमन्तर्गंतम्‌#+ अनेन सूक्ष्मा- 
परपर्याया पराख्या उक्ता । यदाहुः “स्वरूपज्योतिरेवाहुः सूक्ष्मा वागनपायिनी”ति । अन्य- 
जापि “सुषमा कुण्डलिनी मध्ये ज्योतिर्मात्रा परा मतेशति । येन महसा निरन्तरगलत- 
पआाचदृणः चराऽचरात्मकं शब्दार्थरूपं जगदू व्यासम्‌ । अत्र पञ्चादादणै रित्यनेन वर्णरूपा 
पश्यन्नी उक्ता। शब्दार्थरूपमित्यनेन पदरूपा मध्यमा उक्ता। यत्सारस्जत महः सुकृतिनः 
व यस्य अन्न शाञ्दुबहाशब्देन वेदा उच्यन्ते । तेन वेदात्मकमित्यर्थः । तढुक्तै 
चात “शब्दब्ह्मेति यद्वेदशाखं वेदाख्यमुच्यत” इति । अनेन वाक्य- 
रूपा वैखरी उक्ता । यदाहुः “६वनिवेणा: पदे वांक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्‌ । यस्याः सूक्ष्मादि- 
भेदेन वागघीशामुपास्महे» इति । अन्यत्रापि(१) “आदिक्षान्तविलासलालसतया तासान्तु- 
रोया तु या क्रोडीकृत्य जगत्त्रयं विजयते वेदादिविद्यामयी”ति । अपरेत्वत्र ग्रन्थकत्रा (कृता) ` 
सैरवीमन्त्रोद्धारः कृत इति वदन्ति । यद्यथा-तत्‌ त्रैपुरं महोऽव्यात्‌। कोहक्‌ ? अगलत्‌ अविं- . 
नश्वरम्‌ । पुनः कीहक्‌ ? नित्यानन्दवपुः । नित्यः पुरुषः तेन हकारः। आनन्दयतीति आ- 
नन्दोतपादकत्वाद्वा आनन्दः शक्तिः। तेन सः। ऐतौ वपुः शरीरं यस्य । एतेनैतयोबीजत्रयेऽपि 
सत्त्वसुक्तं भवतिं । अन्तः मध्ये मध्यबीजमित्यर्थः । तत्‌ कीइत्‌ ? क्रमात्‌ कश्च रश्च मञ्च 
करमाः तानति लक्षणया ग्रह्मालीति कमात्तेन ककारः । तदधो लकारः । अन्न रेफेण लकाररूय 


अहणे व्याकरणपरिमापया। उक्तञ्च “रेणलोऽपि च इष्यते ग्रहणं तेने»ति । #संहितायामपि#, 
(१) सकलागामाचायेचक्रवातेश्रीएथ्वीघराचायेभुवनेशोस्तोत्रे । 
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> (क 


प्रथम; पटलः । १ 


“अतएव संदेशानि रलयोः समता भवेदि”ति । तदधो सकारः पुरुपः । तेन हः । पुनः कीदृक्‌ ? 
अन्तर्गतम्‌ अन्ते रः गतः संगतो यत्र तत्‌। पुनः कीहक्‌ ? व्याप्त विः चतुःसंख्या तेन 
चतुर्थस्व॒रः । तेन आस्तं ग्रहीतम्‌। अन्न गन्थङृतो वाररुचःसंकेतो5भिप्रेतः स द्वितीयपटले स्फु- 
टीभविष्यति। “निश्रनेजिद शून्यं शेयमि”ति वा वाररुचः संकेतः 1 तेन शून्यं तस्यं बिन्दुरूप- 
त्वाहिन्दुरुदूषटतः, एतेन षद्कूरं मध्यबीजमुद्ध्यतम्‌। अतएव वक्ष्यते “पट्कूटं त्रिपुरामन्त्रमि”- १ 
ति । एवं मध्यमबीजसुक्त्वा प्रथमबीजे इकारसकारयोः पूर्वेमेवोक्तत्वात्‌। ऐच-ऐकारोपि यो- 
जनीयः। कीदृक्‌ प्रथमं? शशाङ्कसदनम्‌। एतेन बिन्दुस्थै प्रथमबीजमुदूष्ठतम्‌। अन्त्यं कीरक्‌? 
शब्दार्थरूपस्‌। अत्र शब्दशब्देन शब्दादयो ग्रुह्मन्ते अथेशन्दोविषयवाचो । तेनशब्दादयो विपया- ` 
स्ते च दशेति दशसंख्या, तया औकरः । तद्रुपं यन्न तत्तथा, अन्यच्च “अङ्कानां वामतो गतिरि”त्यु- 
क्तेर्वा वाररुचसंकेतेन तकारस्य षट्संख्या “पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्का”इत्युक्तेन्ये इति यकारस्यैको - 
उङ; । एवं पोडश तेन विसगेः। एवं तृतीयं बीजमुदूष्ठतम्‌ । तदुक्तं *सिद्धेश्‍वरीमते* “हंसाख- 
यो(१) दन्त्यसकारयुक्ता वस्वब्धिपङ्क्तिस्वरसैविभिन्नाः । अन्त्यो विसगी इतरो संब्ित्तदू स- 
ध्यो विरिद्ीन्द्रहराभ्नियुक्त” इति। अथच ऐचेति स्वतन्त्रतया लिदा मा शब्दग्र- 
इणात्‌ शब्दार्थरूपरान्दोपादानात्‌ केवछाखयः स्वरा एवास्य मन्त्रस्य चेतनीमन्त्र इति सूत्ति- 
तम्‌। यदाहुः, “शिवा(२)एमं केवलमादिबीज भगस्य पूर्वाष्टमबीजमन्यत। परं झिरोऽन्तं गदिता 
त्रिवर्णा संकेतविद्या गुरुवकत्रगम्येशति॥ उक्तबीजानां क्रमेण वागभव-कामराज-शाक्त-त्वमाह- 
*वाचामधीशमिति* अनेनाद्यस्य वारभवत्वसुक्तं +चराचरात्मकं जगद्येनेति+ मेथुनसुष्टेरुत्पन्न- 
त्वात. जगतो, मध्यमबीजस्य कामराजतोक्ता। सुक्कतिनः यत्‌ अन्त्यबोजे शब्दब्रह्मेत्पूचिरे इत्य- 
नेनान्त्यस्य शाक्तत्वम॒ुक्तम्‌। “त्रिघामजननी देवी शन्दब्रह्मस्वरूपिणी” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
यदुक्तं #सिद्धेश्वरीमते,+ “वारभवं प्रथमं! बीजं कामराजं द्वितीयकम्‌ । शक्तिबीजं तृतीयं तु च- 
तुबर्गफलप्रदमि”ति । अथ "“ओंतत्सदितिनिदेशो ब्रह्मणखिविधः रुमृतः इत्युक्तेः शब्दात्मकं 
ब्रह्म शब्दबह्मेति प्रणब चराचरात्मकं जगदेनेति मेथुनसष्टेः कामादुत्पत्तेः कामबीजं, वाचा 
नकारः बृहत्तत्वन्यासे नकारेण सह शब्दतत्त्वन्यासात्‌। मश्च धीञ्ञक्तिरूपः। ईशाः प्रभुः। अनेन 
विसर्गः, “माया शक्त्यभिधः सगेः सवंभूतात्मकः प्रझ्ुरिःत्युक्तेः । एवं नमःशब्दः । पुव- 
मस्य मन्त्रस्याह्णादिनीमन्त्र उक्तः । यदाहुः “कमलं(३) परिलप्तमध्यमान्त्यस्वरमीञादियुतं 
सबिन्दुनादम्‌। निगमादि नमोऽन्तरे विराजदू भुवि देवीहृद॒यं प्रदिट्मेतदि”ति । त्रयाणां बी- 
जानां सामान्येन विशेषणमाह-%अनिशमिति% न विद्यते निशा इकारो यत्र । “आदाविशति 
शेषः। केशावादिन्यासे निशा इकारशक्तिस्तेनांदो. इकाराभावे. सकारस्यादित्वसुक्तं, तेनादो 
सकारः पश्चात्‌ हक्रारः । यद्वा निरित्यनेनेव आद्यबीजस्यापि बिन्दोर्रेतत्वात, (अनिशं हका- 
ररहितं श शाङ्कसकनै शशाङ्कः सः सदने स्थाने यस्य । अनेन दकारस्थाने सकारः। तदृधो ह- 


( १ ) अस्यायमर्थः । हंसा: हकारास्रयः । कीदशाः १ संयुक्ताः । तथा क्रमात. वस्व- 
ब्धिपङ्क्तिस्वरैः छोवान विनाउ४म ऐ। चतुर्थ ई । दशम ओ । तैयुक्ताः,, विशेषमाह-तृती योः 
विसर्ेयुक्तः । इतरौ प्रथमद्वितीयौ सानुस्वारो । अध्यः पुनः विरिञ्च्यादियुष्कः विरिश्चिः कः । 
इन्द्रो लः। हरा हः अभी रेफः । एतैर्युक्तः । इदं षद्कूटं भध्यबीजम्‌। इयेत्रिबीजा भेरवी । 

( २ ) झिवडः । तदष्टम ऐ । भगमे । ततोविळोमाष्टममीसिरोऽनस्ये यस्येत्यौ 1 
. (३) परिङुसौ मध्यमान्त्यस्वरौ यत्रेदक्कमलूम्‌ । तथा इशउः ad युतं 
सानुस्वारं च । कमढेतिशब्दे म-लगताकारस्यलोपे इबिन्दुयोगे च कामबीजम्‌ । तत््ी- 
हक्‌ १ प्रणवनमसोरन्तःस्थितम्‌ ॥ 
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६ । श्रीशारदातिलकस्‌-- 


्त्वर्थादायातः। »उर्क्तेच% *“भैरवीयसुदिताकुळ(१)पूर्वा दैदिकेर्यदि भवेत्कुर(२)पूर्वा । सेळ 
शीघफलदा भुवि विद्येत्युच्यते पञ्जुजनेष्वतिगोप्ये”ति । :अनेनास्य मन्त्रत्वं विद्यात्वमप्युक्तं 


„` . यत्पि्ञलामते# “शक्तयाद्या तु भवेद्विया शिवाद्यो मन्त्र उच्यते। दीक्षा मिषेकपूता तु प्राणिनां 
' अुक्तिसुक्तिदा” इति । अन्यदपि वीजत्रयसामान्यविशेषणमाह-*पत्नाशद्णेरितिक, उपलक्षित- 


: । अनेन सर्व॑स्य मन्त्रस्य मातृकान्तरितत्वेन जप उक्तः। यदाहुः-“मन्त्रराजममुँ सम- 


i स्तजगद्विमोइनकारणम्‌। सातृकान्तरितं जपेद्चुळोमतोऽपि विलोमतः इतिं, । अथवा अनेन्‌ 


विशेषणेन च हहसें, सहसे इत्यादि, डहसकछहरइं$ ढहसकलहरर। इत्यादि। अहसौः । आहः 
सोः इत्या्यन्तर्मातृकान्यासोऽपिं सूचितः । यदाहुः “क्रमेण पट्चक्रचर्णान्‌ तइलेपु प्रविन्यसेत्‌ । 
चक्रद्वयक्रमेणेव देवीरुदूधांश्व मन्त्रविशदिति । #अन्यत्राऽपि# मूलाधारकथनप्रस्तावे “चतुष्ये- 
ब्जपत्रेतु देवी निरुदूघान्‌ जलेन्द्रारिनवायून्न्यसेत्केवलान्वा । सबिन्दूनमन्दप्रभावान्‌ प्रसिद्‌- 
घानि”ति । अथवा पञ्चाशच्छन्देन सामीप्यसम्बन्धेन लक्षणया एकपन्चाशद्ग्रहणे तैरु पल- 
'क्षितमित्यनेन बीजन्रयस्यापि दीपिन्युदूघारः सूचितः। तत्र प्रथमबीजदीपिनी तु व्यज्जनस्वरैः 
एथक्क्तः ससदसवर्णात्मिका, द्वितीयबीजदीपिनी तु पूर्ववदेव : पञ्चबिदात्यक्षरा, तृतीय- 


` बीजदीपिनीपूवेवन्नवाक्षरा, पवमेकपञ्चाराद्वर्णात्मका वर्णार्तत्र द्वितीयतृतीययोः क्षका- 


रस्य सत्त्वात्‌ तस्य च एकमेव व्यञ्जनं ग्रहीत॑ मातृकायां एथगुपदेशात्‌ । यद्ययं व्यज्ञन- 
डयात्मैव स्यात्तदा ज-वदस्यापि एथगुपदेशो न स्यात्‌। तयारेव विन्दुद्वयमस्ति तदपि 
न एथरगणितं .ताहशस्यैव पञ्चदृशस्वरत्वात्‌ । प्रणवेऽपि विन्दुः , प्रणवान्तर्गत एवेति न 
एृथरगणित इति सवेमनवद्यम्‌। अयं च दीपिन्याद्युद्धारो ग्रन्थकृताऽत्र सूचितः । मया तु 
भैरवीपरले स्फुटीकरिष्यते । अथवा बाळामन्त्रोद्धारो ग्रन्यकृतोऽभिप्रेत इति यतो भैरव्या- 
दीनासपि स एव मुलभूतः । यदाहुः बालामुक्त्वा-“विद्यामूलोत्पत्तिरेषा मयोक्ता ज्ञातव्येयं 
देशिके: सिद्धिकामै”रिति । तद्यथा-त्राचामधीशमिति वाग्भवम्‌ । अन्तः मध्ये सध्यस्थे क्र- 
मात्‌ कश्च रश्च मा छन्मीस्तेन ईकारः । रेण पूर्ववद्‌ रस्य ग्रहणे, निरिति बिन्दुः । एवं मध्यमं 
बीजै, शशाङ्क: सकारः। सत्‌ओंकारः। अकारो नकारश्च शून्यङ्गयं तेन विसगेः । “नेजि च शून्य 
ज्ञेये तथा स्वरे केवले कथितमिशत्युक्तेः । सदशब्देव कथमो झारग्रहणमिति चेदुच्यते । ओं- 
कारस्य ताब“दोन्ततसदिति निदूदेशो ब्रह्मणस्तत्रिविधः रुखृत” इत्युभयो्ह्मचाचकत्वात्‌ “स- 
दोंकारो निगद्यत” इत्युक्तेश्व सच्छब्दुवाचकता । सोच्त्राक्कतपररूप एच केवळ विवक्षितः । स 
'च सामीप्यसम्बन्धेनाग्रिसस्य लक्षकः। यद्वा “तस्यैवौकारयोगेन स्यादौकाराह्वयःस्वर” इति 
आचार्योक्तेरोकार पुवेविधः स्वजन्योकारस्य लक्षकः। यद्वा शशोदादास्वरूपमस्मिन्निति मत्व- 
थीयोऽच्‌। तेन शशक्चन्द्रः । तेन सः। शशन्‌ गमनशीलः शशो हैसस्तेन चा सः । अङ्करान्देन 
पिण्डन्यायाद्कारः । यथा स वामहक्‌ “पवनगुणान्वितः कर”पत्यत्र करशब्देन ऊकारः। यथा 
'हरिहयपछवत्‌। वनमित्यत्र वनशब्देन वकारः सच्छन्देनो रपव तस्य पूवण सह सन्धा. 
भय आक । ननु समास्य ग्रन्थकारो विसगेसात्े व- 
[ त्र च विन्दु विसर्गाबुदूष इति चेत्‌ न, बाळाया सन्त्रभेदेखु क्कचिदूबि- 
न्दुः क्चिद्विसर्ग: कचिदूबिन्दुविसर्गावप्युदू रतो आ 
+ “अष्टमस्य तृतीयं तु चतु ६ शसमन्वितम्‌ । दण्डकुण्डलमेतदूधि सारस्वतसुदा- 
हतमिशति । अन्यत्र तु “दृन्ता (३)न्तेन युतं तु दृण्डिसकळं सम्मोहनाएयं कुलमि”ति। अन्यत. 


TET NN 


(१) अकुल इस्तत्यूवौ ॥ ` ( २ ) इडं सस्तत्पूवा भैरवी शीघ्रसिद्धिदा । 


कि i १; ) दन्तान्तऔ दण्डि--साजुस्वारम्‌ । सक्छ सबिसगै:कुले स: । ञं 
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तदपि सूचयितुमत्रेदरगुदूधारः कृतः । यदाहुः ` 


4 


प्रथम; पटलः “७ 


अन्तःस्मितोल्लसितमिन्दुकलावतंस-मिन्दीवरोदरसहोद्रनेत्रशोभि ॥ 
हेतुसख्तिकोकविभवस्य नवेन्दुमोले-रन्तःपुर॑ दिशतु मकुलमादरादः॥२॥ 
संसारसिन्घोस्तरणेकहेतून्दघे णुरून्सूदृध्नि शिवस्वभावान्‌ ॥ 

रजांसि येषां पद्पङ्कजानां तीर्थांमिषेकभ्रियमाचहन्ति ॥ ३ ॥ 


स संक्षेप । एतच्च व्याख्यानद्वयं गुरुवचननियन्त्रितेन मया इतमिति क्षन्तव्यं 
देशिकेन्द्रेः॥ १॥ 

यदुपहितस्य.सुष्टिकठेंत्वे तासुपस्तोति-+अन्तरिति# । नवेन्दुमोलेरन्तःुरं वो मझल- 
माद्रादूदिशत्विति योजना । अत्रापि वो मङ्गछै दिशतु इत्यनेन शिष्ये कृपासूचिता । यद्यपि 
तत्त्वतः ज्षेवद्शने “न शिवेन विना शक्तिन्नंशक्तिरहितः शिवः। न तत्त्वतस्तयोभेदश्च्द्रचन्रि- 
कयोरिव” इतिशक्तिशिवयोरेक्यमेव तथापि द्वितीयेन विना सुष्ठ्यनुपपत्तेः लीळाराहीतं देहे 
स्न्रीस्वरूपं वण्यते। पतेन मैथुनसष्टिः सूचिता । तस्य जगत्कारणतामाह--*त्रिलोकविभवस्य 
'इेतुरितिक । चराचरात्मकत्वेन विस्तारो विभवः । कीहृशम्‌ ? अन्तः स्मितोसितम्‌ कल्पितमिदै 
. जगद्विरसतीति हास्यकारणम्‌। ईश्वरे साभिलाषतया वा हासः । एतेनास्या इश्वरक्षोमकता 
सूचिता । किच-“यन्नानुकूल्यं दम्पत्योखिवर्गस्तत्र चदूघंते” इति स्मृते देम्पत्यानुकूल्यतो 
विचित्रजगन्निमाणै सूचितम्‌ । पुनः कीहक्‌ ? +इन्दुकलावतंसम्‌#+ । अत्रावतँसराब्देन सुकु- 
टाभरणसुच्यते । तथाच #नामलिङ्गाचुशासने# “पस्युत्तसावतंसो द्वो कर्णपूरेऽपि शेखरे” 
इति। पुनः कीइक्‌ ? *इन्दीवरोद्रसहोद्रेतिक । एतेन सर्वातिञायिसौन्दयं.वणितं, यद्वा 
-नवेन्दुमौठेरन्तः घुरमित्यनेन सुवनेशीमन्त्र उक्तः । विशेषणैस्तदुद्धारः। त्रिलोकविभवस्य 
'हेतुः शिवः तेन हकारः। अन्तःस्मितं प्रकाशो यस्यासावन्तःस्मितोऽञ्चिः। रेफः। तेन उल्लसि- 
तं युक्तम्‌ । इन्दुकळावतंसमिति बिन्डुः। इन्दीवरोदरसहोदरे नेत्रे यस्याः सा लक्ष्मी: । तेन 
ईकारः । यद्वा इन्दीवरोदरस्य सहोदर सुहृत्‌ नेन्ने चन्द्ररूपं तच्च वाममिति दीर्घइकारः । तेन 
मिलित्वा मुवनेशीबीजम्‌ ॥ २ ॥ 

“यस्य देवे पराभक्तियंथादेवे तथा युरो । तस्यैते कथिताद्य्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इ- 
` त्यागमात्परदेताभक्तिचदूयुरुभक्तेरपि विद्याप्रा्ावन्तरङ्गसाधनत्वावगमातपरदेवतयोः स्मरणा- 
नन्तरं गुरुनमस्कारमाह-#संसारेति# । दिवस्वमावान्‌ गुरून्‌ रूध्नि दध इत्यन्वयः । सि~ 
वस्वभावान्‌ शिवरूपानित्यर्थः । पतेन गुरुध्यानं तत्तदृदेवतारूपतया कत्तंव्यसित्युक्तं अव- 
ति । तदुक्तम्‌ । “गुरु न मत्यं बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु । कदापि न भवेत्‌ सिंदूधिनं 
मन्तरैदेंवपुजनेरि?ति । #अन्यत्राऽपिं# । “तस्मादूदेवं । विदित्वा तु गुरुन्देवै च नान्यथा। त्रि- 
काळप्रणिपातेन ध्यानयोगेन संयजेत्‌” इति। #अन्यन्नाऽपि#। “रलारे नयनं चान्द्री कलामपि 
च दोह्यम्‌ । अन्तचिधाय वक्ष्या(त्स्या)मि गुरुं मत्योमहीतले ॥” इति। मूदून्नि दघे इत्यनेन 
गुरुघ्याने यूध्नि कत्त॑व्यमित्युक्तं भवति । #तदुक्तं% “प्रातः शिरसि झुक्लेऽब्जे द्विनेत्रै द्विभुज 
गुरुम्‌ । प्रसन्नवदनं शान्तं स्मरेत्तन्नामपू्वेकम्‌? । इति । +अन्यत्रापि# श्रीमदूगुरुपदास्मोजे 

सदा स्थितम्‌ । यः स्मरेत्सा त्विकैर्भावैः सोऽचिरात्‌ खेचरो भवेत्‌” | इति । गुरूनि- 
सस पूजाथं गुरु-परमगुरु-परेमे्टियुर्वपेक्षया वा । तथाच प्रन्यङ्दू #गुरुपङ्क्तिः+ “श्री- 
कुण्डे वजुमन्तै श्रीसोमानन्दमुत्पलाचायोनि”ति “लदष्मणमभिनवयुसे वन्दे श्रीक्षेसराजे चे”- 
गत तच्छिष्याः । कीदृशान्‌ ? +संसारसिन्धोस्तरणैकहेतूनिति+ । अनेन विना गुरूपदेशं 
संसारतरणमशक्यमित्युक्तम्‌ । *तथा च श्वुतिङ-“राचायंवान्‌ पुरुषो वेद सत्यम्‌ तद्विज्ञानाथं 
सभगुरुमेवाचिगच्छेशदिति | %भागसश्च+ । “अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाज्ञनशलाकया । चक्षु 
ड्न्सीखितै येन तस्मै श्रीगुरे नमः” इति । शुरुप्रणाममा्ादस्यमाइ-करजांसीति+। एतेन 
प्रादोपसंपहणपूर्वक॑ गुर्नमस्कारः कर्तव्यः इत्युक्तं भवति ॥ ३॥ ॥ 
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TPO 


न 
८ ५ श्रीशारदातिलकम्‌--- 


सारं वच्यामि तन्त्राणां शारदातिळकं शुभम्‌ ॥ 
धर्मा्थेकाममोच्षाणां प्राप्तेः प्रथमकारणम्‌ ॥ ४॥ 
शब्दाथसष्टिसुनिभिशछुन्दो मिदैवतैः सह ॥ ` 
अथ “सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं ओता प्रवत्तेते। शा्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयो- 
जन” इत्युक्तेः शिष्यबुध्यनुकूलनाथ ग्रन्थमाह्ात्स्य प्रकाशयन्‌ श्रोतृप्रवृत्तिनिमित्तभुतान वि- 
पयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणो दशेयति-सारमित्याद्रलोकढ्वयेन। तन्त्राणां सारं श्रेष्ठ सेग्रह- 
खूप चेत्यनेनास्योपादेयता5तिसंक्षिसतता चोक्ता । तत्र #तन्त्राणामिति+ वैष्णवशैवशञाक्तगाणप-- 
त्यसोराणां यतः सारमतएव शझुभंश्ब्दसंकषेपेऽप्याकाङ्क्षित ुभत्ची 
घमार्थकामेत्यादि वक्ष्यति तदुपयिको नामनिदूर्देशः । *शारदातिलकम्‌*-शीर्यत इति शारं 
स्थूछे कर्मेफछँ तदददातीति शरदा तत्तत्कारणत्वेन ्र्मविद्याऽधिरूढा सती द्यति खण्डयतीति 
वा शारदा चिच्छक्तिः । यद्वा शरः स्वतन्त्रं तस्य भावः शारं स्वतन्त्रय तद्ददातीति । अना- 
द्विद्या परिच्छेद्य जीवभावनिरासेन परमैश्वयंप्रदायिका । तदुक्तं #गौतमेन-तन्त्रव्याकरणे ।# | 
“शरः स्वतन्त्रं हृदय स्फुरत्ता परमेशिता। शारशचेत्युदिताः शब्दा: पर्यायाः स्वाथे-(शब्ड) ` 
वाचकाः” इति। तस्याः तिलको भूषणम्‌। अनेनोतङ्कष्टता दर्शिता । तत्रापि भूषणान्तर नः 
भवति किन्तु तिंलकरूपः। तेन यथा सुखे वत्तमानः तिलकः सर्वतः प्रथमं दृश्यो भवति तद्दय- 
यमपीत्यभिप्रायः । #प्रथमकारणे# यथा चास्य सुखत्वं तथा ग्रन्थसङ्घतिकथनप्रस्तावे अ-. 
स्माभिः पूवमेव प्रपञ्चितं, दान्दार्थसृष्ठयादिविषयश्चतुवं्गः फलम्‌ । अनयोः प्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दृकभावः सम्बन्धः । तद्थी चाधिकरी। अस्य शास्रस्य च च्युत्पायव्युत्पादकभावः सम्बन्धः ।: 
शाखविषयस्य फळल्य च साध्यसाधनभावः सम्बन्धः । इत्याद्यन्योऽपि यथायथमुहनीयः॥४॥' 
*सहेतिक समि: सम्बध्यते *सुनिभिः# तपोयोगबलेन मन्त्रप्रथमज्ञातृभिः प्रथमाराधके: । 
न । “महेशवरसुखात्‌ ज्ञात्वा गुरुर्यस्तपसा सचुम्‌। संसाधयति शुद्धात्मा पुवं स 
दि इति । 3 यहृषिणा हि प्रासा च येन घे । मन्त्रेण तस्य: 
प्रो क्तमषेमांचस्तदांक्रम्‌? इति। छन्दः शब्दव्यु $न्यत्र-“छादनात. छन्द उहिष्टं वा- 
ससी इवचाछतेः । आत्मासंछादितो देवे झत्योभोतेस्तु बै पुरा ॥ आरित्येवंसुभीरजेस्तेन च्छ- 
न्दांसि तानि वे” इति । क्ष्तथान्यत्रापि» । “सत्युभीतेः पुरा देवे रात्मनश्‍छादनाय च । 
छन्दांसि सँब्रुतानीह च्छादितास्तैस्ततो ऽमराः ॥ छादनाच्छन्दउद्विट सब छन्दोभिरावत- 
मिति । तज्ञ गायत्र्यादि प्रसिदध, देवतं ततन्मन्त्रोहिष्टम्‌ । यदाहु:--“यस्य यस्म 
तु मन्त्रस्य उद्दिष्ठा देवता तु या । तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यत” इति । #दैवतैरिति# 


विनियोगस्याप्युपलक्षणम्‌ तत्स्वरूपसुक्त मन्यत्र-“पुरा कल्पे म टु 
च अनेन चेदै कत्तेव्यं विनियोगः स उच्यते»। इति डरा कड ससुत्पन्ञा मत्त्राः कमायमेव 


साच भवति यातयामान्यस्य च्छन्दांसि भवन्ति । अथ यो मन्त्र मन्त्रे वेद सव॑मायु- 


श्रेयानूभवति अयातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति तस्मादेतानि सन्त्रे मन्त्रे विद्याइ- 
पीणो सैस्थानो भवति, सस्थानो भवति ब्रह्मणः, स्वगे लोके महीयते स्मरन्वाजायते पुन- 
रि”ति' #कात्यायनोऽपि# “एतान्यविदित्वा योऽधीते अजुबूते जपति जुद्दोति यजते याजयति षा 
तस्य अझ निवीयं यात्रयाभं भवति । अनु विज्ञायेतानि योऽधीते वीयेवत्तरे, थो यथार्थविश्तक्थ 


वीयंवततमँ, भवति जपित्वा हृत्वेष्ठा फळं प्राप्नोती?ति “यत्न जानाति तत्वेन आषंडन्युत्र दैवेशें- 
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थमः पडळ । 


त्रिभिश्च यन्ञमन्वाणां तन्त्रेऽद्मिन्नभिधीयते ॥ ५ ॥ 
निर्गुणः खशुणश्चेति शिबो ज्ञेयः सनातनः ॥ 
निणुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकल: स्थृतः ॥ ६ ॥ 
सच्चिदानन्द चिभवात्सकलात्परमेश्वरात्‌ ॥ 


'सि” त्यादिना ऽऽगभेपि ।,कयाज्ञवक्योपि# “आर्ष छन्दश्च दैवत्यं विनियोग तभैव च । वेदि- 
'तव्ये प्रयत्नेन त्राह्मणेन विशेषतः ॥ अविदित्वा तु यः कुर्याद्याजनाध्दापनै जपम्‌ । होमम- 
न्यच यत्किञ्चि(१)तस्य चाल्पं फळैभवेत्‌?। इति। *विधिरिति# । न्यासजपपूजाएसतर्पणा- 
भिषेकसम्पातपातादिः । चकारः शब्दुसुष्टयदिप्रधाना5प्रधानस्य ससुच्चये #मन्त्रयन्त्राणामि- 
'ति» एकपदोपादानेऽपि सुन्यादीनाँ यथायोगं संबन्धः । तत्र सुनिच्छन्दसी होमतर्पणे च सन्त्र 
थुव । देवतादीनि अन्यान्युभयन्नापि । संपातपातस्तु यन्त्रे तदुपलक्षितेषु प्रतिकृतिकुम्म-शि- 
लाप्रतिमागुलिकातैलघृतादियु संबध्यते । एतानि देवतोपासकस्य स्थूलरूपतयोक्तानि । एषां 
सूक्ष्म रूपं यथा-यदाहुः-“स्वात्मैव देवताप्रोक्ता मनोज्ञा विश्वविप्रहा । न्यासस्तु देवतात्म- 


, स्वात्‌ स्वात्मनो देहकल्पना ॥ जपस्तन्मयतारूपभाचनं सम्यगीरितम्‌ । पूजा तु चञ्चळत्वेऽपि 


तन्मयत्वाप्रमत्तता ॥ होमो विशवविकल्पानामात्मन्यर्तमयोमतः। एषामन्योऽन्यसंमेलभाव- 
नै तर्पण रुस्‌ ॥ असिषेकस्तु विद्या स्यादात्मैव स्वाश्रयो सहान्‌। प्रयोगाः स्युरुपाधीनां 
इेतोः स्त्रात्मवि(२)मर्शनम्‌ ॥ सन्ध्यासु भजनं तासामादिमध्यान्तवज्जंनम्‌। मोहाज्ञानादि- 
दुःखानासात्मन्यस्तमयो इढमिशति ॥ ९॥ 

सृष्टि वक्तुझुपोद्धातमाह-#निरुणइवति$ । सनातनो नित्यः शिवो निर्गुण: सगुणश्र ज्ञेयः ॥ 
आद्यस्य स्वरूपमाह-+निरिति# । प्रइतेरन्यस्तत्संबन्धसुन्यः । प्या एवात्रप्राधान्येनोद्दे- 
इयत्वात्‌ तेन सुक्ष्म इत्यर्थः | अतएदान्यशब्दार्थाभावात्‌ न पञ्चसीयं, तथा सत्यनुवादे पर्यवखा-' 
ने स्यात्‌। तदुक्तं #प्रयोगसारे+। “नित्य: सर्वगतः सुद्मः सदानन्दो निरामयः। विकाररहितः- 
साक्षी सिवो शेयः सनातनः” । इति । +नारायणीयेऽपि# “निष्क्रिय निर्गुण शान्तमानन्द्मज- 
सव्यय स्‌ । अजरामरमव्यक्तमज्ञेयमचल न्भुवम्‌॥ ज्ञानात्मकं परं ब्रह्म स्वसंवेद्य हृदि स्‌थितम्‌। 
सत्य॑ बुद्धेः परे नित्यं निर्मेले निष्कले स्मुतमि”ति ॥ द्वितीयस्य स्वरूपमाह-*सइति*। सगु- 
ण: ।. कसकछःक कलाप्रकृंतिर्तत्सहितः । साँख्यमते सत्त्वरजसृतमसां साम्याऽवस्था प्रधाना- 
परपर्याया' प्रकृति: । अतंएवं सगुण इत्युक्तिः 1 वेदान्तनये तु अविद्या । शिवतन्त्रे शक्तिः । 
उक्तच #नारायणीयप्रयोगंसारयोः# “तच्छक्तिभूतः सर्वेशोभिन्नो त्रह्मादिमूर्तिमिः । कत्ता 
भोक्ता'च संहच्ञा सकल: स जगन्मय” इति ॥ ६ ॥ 

“ सृष्टिमाह #सदितिंश अविधाशबलितत्वेन जडत्वेऽपि कथं तस्य द 225. 
चारयति-+सचचिदानन्दविभवादिति+ । अनेनाविद्योपहितत्तरेऽपि तस्य न - 
त्यर्थः । सकलाव, शक्तिरासीत इति योजना । शक्तिसहिसादेव पुनः शक्तिः कथमासीत्‌ ? इत्ति 
चेत्सत्यम्‌ । या अनादिरूपा चैतन्याभा(ध्या)सेन महाप्रल्ये सूक्ष्म स्थिता तल्या: गुणने- 
चस्याचुगुणतया सात्विकराजसतामस्टव्यप्रपञचक्रायंसाधने उच्छ्नावस्थात्वमेव उपचारादु- 
त्पत्तिः इयं च सदुत्पत्तिवादिसाङ्कयमतमाश्चित्य ग्रन्थकारस्यो क्तिरिति ज्ञेयस्‌ । तदुक्तं *प्रयो- 
गसारे#। “तस्साद्विनिगेता नित्या सवंगा विश्वसम्भवा” इति । अवायवीयसंहितायामपि+ । 
“शिवेच्छया परा शक्तिः सिवतत्वैकतां गता । ततः परिस्फुरत्यादौ सरो तेलं तिला दिवि” 


( १ ) “होममन्तजळादीनि तस्य चाल्पं फलम्भवेदिति” भिताक्षरादिसिम्मतः पाठः । 
अन्तजलादीनि-जलेम्ष्ये क्रियमाणान्यमघर्षणादीनीति तष्धाख्याततारः ॥ 
(२) नि नाशनम्‌ । इतिपाठोबहुत्र । I 
३ शा० ति० 2 १ हि 
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हे 


१० श्रीशार्दालिलकणू-- 


झाखीच्छुक्तिस्ततोनादो नादाहिन्दुससुळूचः ॥ ७ ॥ 
- परशक्तिमयः सश्तात्निधाए्सखों खिद्यते पुनः ॥ 
बिन्डुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः ससीरिठाई ॥ ८ ॥ 
बिन्दुः शिवात्मको बीजं शक्तिनांद्स्तयोगिथः ॥ 
समवायः समाख्यातः सर्वागमविशारदैः ॥ & ॥ 
रोद्वी बिन्दोस्ततो नादाजू ज्येष्ठा बीजाइजायत ॥ 
चामा, तास्य; ससुत्प्ना रुद्रमह्रमाशिपाः ॥ १० ॥ 
सज्ञानेच्छाक्रियात्सांनो वहोन्ळकस्वरूपिणः ॥ 
इति। #पछरात्रेडपिं& “एवमालोक्य सर्गादो सचिदानन्द्रूपिणीस्‌ । समस्ततत्वसक्घात्मस्फू- 
त्यंछिष्ठानरूपिणीस्‌ ॥ व्यक्तां करोति नित्यां ताँ प्रकृति परमः पुमाचः” इति । तस्या एव नाइ- 


बिन्दू सृष्टयुपयोगावस्थारूपो । तदुक्तं #प्रयोगसारे+-“नादात्मना प्रबुद्धा सा जिरामयपदो- 
न्युखी । शिवोन्युखी यदा शाक्तिः पु रूपए सा तदा स्मृता ॥ सैव सर्मक्षमा तेनेंशति । #भाचा- . 


यास्तु# । “सा तत्त्वसंज्ञा चिल्मात्रज्योतिषः संनिधेस्तदा । विचिकी्ुर्घनीभूता छविदस्येत्ति 
बिन्दुतामिएति । »अन्यत्रापि& “अभिव्यक्ता परा शक्तिरविनाआवलुक्षणा .। अखण्डपरचि- 
उछक्तिव्यास्ता चिद्रूपिणी विशु॥ समल्ततत्त्वभावेच विवत्तेच्छाससन्विता। प्रयाति बिन्दुभावं 
च क्रियाप्राधान्यलक्षणम्‌” इति । अत एव वद्ष्यमाणशैवतत्वेपु शुद्धानां पञ्चानामेव ग्रहणस्‌ ३ 
अन्न यद्यप्यन्यैग्रेन्थक्ृद्धिनादावस्था नोक्ता तथापि ग्रत्यक्ृता तारल्य सप्तात्सकत्वं सूचयितु- 
मेतदुक्तिः इता । काळं परस्तुवद्भिराचायेः सूचितैव नादावस्था । यदाहुः--“रवात्मन्यथो का- 
तत्वे” इति वी शुवनेशीस्तुतावप्याचायँः “नमस्ते रवत्वेन तत्त्वाभिधाने” इत्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
न बिन्दोखेविध्यमाह--*परेतिक । साक्षात परशक्तिसयः । अतः 
पर्त्मात्तदवस्थात्मकत्वमेवोक्तम्‌ । अथवा परः सिवः । तन्मयः शक्तिमयः | पवसुझयात्मकः । 
“बिन्दु: शिवात्मकण्इति वकष्यमाणत्वात्‌। असो त्रिधा भिच्चते । एतो नादबिन्दू' प्रथमोक्त- 
नादचिन्दुभ्यामन्यो तत्कार्यरूपो जेयो । तदुछ “स बिन्दुभेवति ज्रियेशति ॥ ८॥ 
बिन्द्वादेसँदत्रयस्य परंपराखरूपमाह-+विन्दुरिति# । धर्सिणाबुक्त्वा तत्सस्बन्धोचाच्य 
इत्यमिप्राधेण व्युत्क्रमः । शक्षयुत्पत्त्यनुरोधात्पूवंत्र तथाक्रमः । समवायः सम्बन्ध: क्षोभ्यक्षो- 
सकरूपः सृष्टिहितु: । उक्छेथे प्रमाणमाह--+सर्वागमविश्ारदैः# इति, ॥ ९ ॥ 
#रोद्रीति+ 1 ततः तस्माद बिन्दोरोद्री यतस्तस्य शिजसयत्वस्‌ अतोऽन्वर्थताऽपि #नादा- 
ज्ज्येटेतिश । मध्योञ्चारितत्वेनान्वर्थत्वं जेयं, बीजाद्वासा जजायतेति संबन्धः 1 तस्य श- 
क्तिमयत्वात्‌ अन्वरथत्व,*तदुक्तं प्रयोगसारे+ “विन्दुः शिवात्सकल्तत्र बीज दाच्यात्मके रु 
तस्‌ । तयोयोगे अवेज्ञादस्ते्यो जाताखिशक्तयः ॥ रोरी बिन्दो समुद्धृता ज्येष्ठा नादादजा- 
यत्र । वामा बीजादसूच्छक्तिस्ताम्यो देवाखयोञ्मवञ्चिशति ॥ १०॥ ` 
+सञ्ञानेइति+। सञ्ञाने इच्छाक्रिये तदात्मानस्तेन रूदब्रह्मरमाधिपा: क्रमेणेच्छाशक्ति 
ठ शाम ज्ञानशक्ति स्वरूपाः। छचित्ते ज्ञानेच्छेति पाठः सोऽसाम्प्रदायिक्र एव । अत एते 
पेणो रुद्रबह्रमाधिपाः शब्दसष्ट्यन्तगेताः निरो थिकाऽेन्दुबिन्दुरूपाः। शक्तरे- 
वावस्थाविशेषा ज्ञेया: । एषासिच्छाक्रियाजानात्मत्द तु शक्तित उत्पन्नत्वात्‌ । वक्ष्यति च- 
“इच्छाजञानाक्रेयात्मासावि”ति । »ईश्वरप्रत्यभिज्चायासपि,& “यत इच्छन्ति त्र्‌ शांत 2) 
वा स्वेच्छया क्रिया: । अनन्तरं हि तत कार्यज्ञानदशनशक्तिता ॥ ज्ञानञ्ञक्तस्तदथं हिं यो 


स्थूळ: ससुयमः । सा क्रिया शक्तिरुदिता ततः सवं जगत्परलि»छि । यतः पुनस्तेषां वक्ष्यमाः 
णत्वात्ततों रूलसुद्धवस्तंतो 


विष्णुस्ततोतबद्या इति । अन्यथा पूर्वापरदिरोधोजवि, लखत? 
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घथपमः परळ; । १९ 


भिद्यमांनात्पराद्विन्दोरव्यक्तात्मा रचोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
शब्दत्रह्मेति तं राहुः सर्वागमविशारदाः ॥ 

शब्दब्रह्मेति शब्दार्थं शब्दमित्यपरे विडुः (शुः) ॥ १२॥ 
न हि तेषां तयोः सिद्धि ज्जंडत्वादुभयोरपि ॥ 

चेतन्यं स्वेभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः ॥ १३ ॥ 


यता अन्थङ्क“चल्याँ सूयेन्दुपावकान्‌। प्रणवस्य त्रिभिर्वेणेंरिशति वक्ष्यति । तत्न प्रणवा अका- 
राकारमळारा ब्रह्मविण्णुर्दात्मकाः “अकरादूब्रह्मोत्पन्न? इत्यादेवद्यसाणत्वात्‌। «आगसा- 
न्तर च+ “बह्याविष्ण्चीश्वरास्तत्तन्मण्डलेपु व्यवस्थिता” इति । तेन तत्र सूर्यर्पः अकारो- ` 
सह्या । अन्न च सूयरूपोविष्णुरिति। अतो वकष्यमाणक्रमोऽर्थस्षटयचुसारेणाचुन्धेयः । मर्थं 
चक्यति “शब्दार्थभावि भुवनं सृजतीन्दुरूपा या तदू बिभति पुनरकंतचुः स्वशक्तया । ब्रहम- 
त्मिका हरति तत्‌ सकलं युगान्ते तां शारदां मनसि जातु न विस्मरामो”ति । *गोरक्षसंहिता- 
यामपि “इच्छा क्रिया तथा ज्ञान गौरी ब्राह्मी तु वैष्णवी । त्रिधा शक्तिः स्थिता यन्न तत्‌ 
परे ज्योतिरोमिशति । +आचार्या अपि» ।“आचेश्तिभेदेस्तपनान्तिकैरयंदिति । शब्दबह्मण 
उत्पत्तिमाह-मिद्यमानादिति* । परादू बिन्दोरित्यनेन शक्तयवस्थारूपो यः प्रथमो .बिन्दुस्त- 
घ्मादव्यक्तात्मा वर्णादरिविशेषरहितोऽखण्डो नादमाज्न॑ रव उत्पन्नः ॥ ११॥ 

. « तत्स्वरूपमेवाह-+न्दब्रह्मेति+ । #सर्वागमविशारदाः# सर्वशुत्यर्थविदः। तदुक्त#साचा- 
थे :# “सर्वे: श्रुतिसंपन्ने: झन्द्नह्मेति कथ्यते” इति । सुष्टयुनसुखपरमरिदप्रथमोललासमात्ने 
८ सतो नाति नादबिन्दुमय एव.व्यापको ब्रह्मात्मकः शब्दः शान्दबरह्मेत्य्थः । 'उक्त॑च-- 

: शग्द्शन्दरार्थकारणम्‌ । प्रइतेबिन्दुरूपिण्याः शब्दबह्माभवत्‌ परस” इ- 
सि ॥ अथान्तरस्फोटवादिमत जातिव्यक्तिस्फोटात्सकबा ह्वास्फोटवा दिमतंच दूपयिलुसुपक्रमते- 
आ । शन्दार्थस्‌ आन्तररुफोरं शब्दबल्येत्याहु:। यथाह “निरंश- 
युवा त्‌ : आन्तररूफोर” इति णा; पू्वेपू्ंव- 
आ ळक न्य य न्तरस्फोटः तरि! अपरे वैयाकर ब 
कार्थप्रकाराकं शब्दबह्मे ति वदन्ति। श्यदाह% “एकएव नित्योवाक्यासिव्य ङ्ग्योञ्छण्डोन्यर्किः 
ल्फोदो वा बहीरूप” इति ॥ १२ ॥ टो 

के तदुभयसतं दूषयन्‌ स्वमतमाह-* नहोति* । तेषां वादिनां मते तयोः शब्दशब्दा- 
: सिद्धिः शब्दद्नह्मत्वसिद्धिने, उअयोस्तयोज्जेडत्वात्‌ । यदि शब्दार्थः शब्दो वा 
शढ्दुबरहम त्युच्यते तदा त्रह्मपद्वाच्यत्व॑ नोपपद्यते, यतः सच्चिदानन्दरूपो ब्रह्मपदार्थ: । तो च 
जडी तदु(१) क्त्‌ “अनादिनिधने ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवर्तत$्थभावेन प्रक्रिया जगतो 
यत” इति । +अन्यच्रापि# ! “शाब्दुबह्मेति शब्दावगस्यसथै बिहुब्ंधाः । स्वतोर्थानवदोध- 
त्वात्‌ प्रोक्तो नैतादशोरवः ॥ स तु सवंत्र संस्यूतो जाते भूताकारे पुनः । आचिसेचाति देहेबु 
णिनासर्थेविस्तृत” इति । तेन सर्वागमविशारदा इत्यनेन सहैकवाक्यतैवास्य तदूबिन्दुरूप- 
रवस्येव सवेशरीरेच्वाविभुतत्वेन चक्ष्यमाणत्वात्‌। यदुक्तं ऋप्रयोगसारे+-“सोऽन्तरात्मा तदा 
देवी नादात्मा नदते स्वयस । यथा संस्थानभेदेन सभूयो वणेतां गतः ॥ वायुना प्रेयेमाणो5सो 
'पिण्डादूव्यक्ति प्रयास्यति” इति । #केचित्तु* शब्दबह्मोति शब्दस्य अथं शन्दमेवाहुरिति 
योजनां इत्वा सर्वागमविशारदा इत्येकः पक्षः । अपरे बिन्दुरिति वित्त 
सन्न । जडत्वादिति हेतु: प्रथमपक्षे न संभवति । आचारयेमतविरोघश्चापद्चेत । तेन - 


शारदा इत्ययमेव पक्षी प्रन्यक्ृद्मिमत इति ॥ १३॥ के 0 


( १ ) हरिणेति क्वचिद्धिरूः पाठः । | 
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१२ शीशारदातिलकसू-- 


तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहसध्यगमस्‌ ॥ 
वणात्मना55विर्भवति- गद्यपद्यादिसेद्तः ॥ १४ ॥ 
खथ बिन्द्वात्मनः शस्सोः फाळबन्धोः कलात्मनः ॥ 
अजायत जगत्साच्षी सर्वव्यापी सदाशिदः ॥ १५ ॥ 


एवं यरान्तां सब्दसुष्ठिसुक्त्वा सामान्यतः समापयति-कतस्प्राप्येति# । प्राणिनां देहम- 
च्यणे ुण्डलीरूपं कुण्डलिनीस्वरूपं तच्चैतन्यं गयपद्यादिभेदतो वर्णात्मनाऽऽविर्भति इति । 
कित्वा ? प्राण्य “कण्डादिकरणांनीशति शेषः । अतएव वक्ष्यमाणा सृष्टि: कण्डलिनीत 
इति द्यस्‌ ॥ १४॥ 
छुवे प्रधान्यद्योतनाय प्रथसोदूदिष्टां परां तां शग्दखष्टिसुक्त्वा पश्यन्त्यादीनां शरीरसष्टि- 
वक्तुमशक्यत्वात्ता वक्तुसथेसुष्टिमारभते-%अधेति । कला माया तदात्मन- 
सतस उत्पन्नत्वाद्बिन्दुरपि तस्येवावस्थान्तरस्‌ । तदात्मन इत्युभयन्न । कार्ये कारणोपचारा- 
दू । शक्तिशक्तिसतोरभेदात्‌ । +तदुक्तंश-““सर्वज्ञादियुणोपेतामभिन्नामात्मनः सदे₹ति । 
यहा कला निदत्याद्याः । अधिष्ठातसदाशिवादीनां प्रातिछोम्येनोत्पादकास्तदात्मनःकाल- 
इन्थोरित्यनायनन्ते काले सृष्टिख्पकाळसहायान्नादात्मन इत्यर्थः । #शब्रभोः# परमशिवात्‌ 
सुष्टिस्थितिघ्वेसनिग्रहा नुप्रहकायपन्चककत्ता अतएव जगन्निर्माणबीजरूपोजगतसाक्षी सदाशिवो 
जांतः । अथ च कालबन्धो: अतएव कलात्मन इति इेतुढदेतुमद्भावेन योजना । “सा तु काला- 
त्मना सम्यड्मयेव ज्ञायते सदे”त्याचायोक्तेः । अनेन विशेषणद्वयेन प्रतेः काळस्यच सहाप्रल- 
येऽप्यदस्थानसुक्तस्‌ । अत पुवानयोरापेक्षिकनित्यता । स्वतोनित्यत्वं पुरुषस्येव सर्वोचनाश- 
स्य पुरुषाववित्वादन्यथानवस्थानादित्यादिथुक्तिद्रटन्या । अथ च कालबन्धोरिति बन्धुशब्दे- 


` शान्ते” इति। #अन्येतु+ शम्भोः कारात्‌ कलाडधेन्दुरात्मा ईकारः। बिन्दुः बिन्दुरेव। काळो- . - 


'झिः प्रलये सबेविनाशकत्वांत्‌। एवं मायाबीजमुद्धुतम्‌ तस्मावित्युक्तम्‌ जगनूमूळबी- 
जमुतत्वं प्रसिद्मेव। इदं च खाति च्याच उमाचा :% “स्वामिन्‌, 


प्रसीद विश्वेश के वयं केन भाविताः। किंक्रियाः सर्वमस्मर्स्य पृष्ट: परज्योतिरु 
याच “प्रमिताक्षरमि”तिं। अस्य पद्यस्य व्याख्याने पञ्मपादाचायं ज्याख्याप्तम सवेश्‍वरःउपादा- 
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ग्रथ पटलः 1 १३ 


खदाशिवाहु भवेदीशस्ततो रुद्र्ससुञ्गवः ॥ 

ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुद्भवः ॥ १६ ॥ 
सूळभूतात्ततोऽव्यक्ताद्विक्कतात्परवस्तुनः ॥ 
आसीत्किल महत्त्वं गुणान्तः करणात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
उभूत्तस्मादहङ्कारस्रिगुणः (विधिः) सष्टिभेद्तः ॥ 
चैकारिकाद्‌हङ्काराद्देचा वैकारिका दश ॥ १८॥ 
दिगूवातार्कप्रचेतोश्चिचहीन्द्रो फेद्रमित्रकाः ॥ 

तैजसा दिन्ट्रियाएयासंस्तन्माजराक्रमयोगतः ॥ १९ 1. 


नादिकं संग्रहेणोक्तवानित्याइ-“इति पष्ट” इति। प्रकर्षण मीयते ज्ञायते - 
तिः । प्रमिणोति जानातीति प्रमिंतः पुरुषः । प्रमिणोति परिच्छिनत्ति इति प 
तेपां प्रमितानां वाचकमक्षर प्रमिताक्षरं परा वाक्‌ । स तत्वं हृकार इत्यर्थः । तस्य बीजबि- 
'न्डुनादरूपण प्रकत्यादिवाचकत्चं त्रष्टव्यम्‌ । पतेन हेत्युत्तरमुवाचेत्यर्थः । संग्रहेणोक्तस्याग्रतिप- 
'चिमालक्ष्य तदेव वित्रणोति-“यूयमक्षरसंभूताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतव” इति । न क्षर्त्यरनु- 
ते वेति व्युतपत्त्या “अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वमि” त्यादिना । *तेषामितिक । शब्दसष्टो ते- 
घासुद्धव उक्त एव । तेपामेव समुद्धवः अथसा वित्यर्थः ॥ १ ५९-१६ ॥ है 

एवं प्रकृतायामथेसशी तत्त्वसृष्टि वक्तुमारभते-#सलेति# । #मूलभूतात& सर्वेसृष्टिसूछ- 
रूपादत एव परवस्तुनः *#अव्यक्तात्‌# बिन्दुरूपात्‌। यद्वा शाडदुन्रह्मणः विक्रतात्‌ सृष्युत्‌ सुखात 
महत्तत्त्वम्महन्नाम पदार्थ: । आलीहुत्पन्नः । यस्य शैवमते बुद्धितत्त्वमिति संज्ञा। कि रूप ? 
सस्वरजस्तमोगुणात्सकम्‌ । सनोबुद्धथहङारचित्तस्वरूपसन्तः करणचतुष्टयात्मकता तु तत्कारण- 
त्वेन कायें कारणोपचारात्‌ । एवं शैवसिद्धान्तविद्‌ः । *तदुक्तमी शानशिवेन* ` 
सैव प्रतिः शक्तिजुम्भिता । बुद्धितत्त्वम्भवेद्‌ व्यक्तं सा स्विकङ्गुणमाश्रिता ॥ सँवबुदर्धि- 

अव्यक्तविग्रहात्‌ 


साम्यावस्थारूपं प्रकृति: प्रधानापरपर्यायमव्यक्तदान्देनोच्यते । तत्‌ जाल सबमूलमूतं 
१ सन्तु = 
न्यूना तिरेकेण विक्कताचस्मानमहानु(१)त्पन्नः । स कीराः? गुणान्तः करणात्मा । एक 


स्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणि । एषामन्तः करणचतुए्यस्याऽपि।कारणरूपः । उपचारादुभयात्म- 
कः । तथा खष्टिक्रमो5पि “प्रकृते मंहानूमहतो5ह झर” इति ॥ १७॥ 
अधू दिति$ । तस्मात्‌ महतखिविधो 5हडारः सष्टिभेदतो जातः । वेका रिकस्तेजसो सूः 


तादिशचेति। तढुक्तम्‌ “अव्यक्तमेव तु व्यक्तन्तन्महन्नाम लक्षणम्‌ , डारतस्व 
'स्यात्सत्वादियुणभेदकम्‌ ॥ रच त्यान दः स्यातप्रथक्सत्त्वा दिभेदतः। Rts 
'नाम तैजसो राजसः स्मृतः ।। भूतादि -एथक्तत्त्वान्यवासजन्‌”इति1 तत्तत्कार्य 
वदुन्नेव त्रैविऽ्यसुन्‌मीलयति-+वैका रिका दित्या दिना । शक्तिसामरस्यवित्कृतपरमेश्चरादुद्‌ 
पन्नत्वात्‌ वैकारिकत्वमस्य तढुत्पन्नत्वाद्देवानासपि तथात्वस्‌ । सांख्यमतेऽपि गुणोद्रेकवि- ` 
व कव ता ॥ १८॥ 

तानेवाह--+दिगिति#अश्वीत्यश्विनीकुमारों यद्यप्येतो द्वौ तथापि -सहचा रित्वाद्‌ सई- 
जातत्वात्‌ एकत्वेनोकतिः । - उपेन्द्रौ विष्णोरेका मूत्तिः । मित्रस्तृतीयः सूर्य:। तढुक्तस्‌ नि. 
ऋओ भाजुस्तृतीयक” इति । को ब्रमण एका सूचिश्चन्द्रोऽपि क्षेयः । एते इन्द्रियाधिष्ठाउदेचए 
इति ज्ञेयळ । यदाहुः “वेकारिका दिगाया ये चन्द्रेणेकादश स्सृताः। इन्द्रियाणासघिष्ठातदेवा- 


MITT Tio A 
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श्धे ड श्रीशारदातिङकस्‌- 


शूताद्कादहङ्कारात्पश्च भूतानि जक्षिरे || 
शब्दात्पून चियत्स्पशोड्वायरूपाबुधुदाशन; ॥ २० ॥ 
रखाद्स्भः क्षमा गन्धाद्ति देषां लतुजूवः ॥। 
स्वच्छुंचियन्मरुत्कष्णोरक्तोऽझिविसदं पयः ॥ २१॥ 
पीता भूमिः पञ्च भूतान्येकैकाघारतोविदुः ।। 
शब्द्स्परशेरूपरसगन्धा सूतशुणाः उतः ॥ २२ ॥ 
चुच्चे द्चिस्तत्पद्बिन्दुळाञ्छितं मातरिश्वनः || 


स्ते परिकीचिता” इति। #तेजसा दिति# तैजसादह झारा दिन्द्रिया णि कमेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रिया- 
फि मनश्चः। तदुक्तम्‌ “यच्चाऽपरं सनस्तत्त्वस्‌ ससंकल्पदिकल्पकम्‌ । तैजसादेव सज्जातसि” 
ति । *अन्यच्रापि# “तेजसतस्तन्र मनो बैकारिकतो अवन्ति चाक्षाणि। भूतादेस्तनमात्राण्येषा 
सग्गोञ्यमेतस्मादि”ति । अक्षाणि-अक्षाधिष्टातदेवताः । साङ्कथमते वैकारिकादहङ्कारात्‌ तैज- 
साइङ्ारमिछितात. इन्द्रियाण्यासन्‌ इति । एवं नैजसाइझारसहितात भृतादेरपि तनूमात्रोतप- 
जिः । तदुक्त(१)स्‌। “सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वेकृतादहझारात_। भूतादेस्तन्मात्र: स 
वाससस्तैजसादुअयसि”ति ॥ १९॥ टर 
+सृतादिकादहङारात्तन्मात्राक्रमयोगतः+ । पञ्चभूतानि जञ्चिरे इति रंबन्धः । कः 
स्वायिकः । तत्रादौ आकाशादीनां कारणभूताः पञ्चतनूसात्रा जाता; । शब्दतन्मान्ना स्पर्श- 
तनूमान्रा ख्पतन्मात्रा रसतन्मात्रा गन्धतन्मात्रा। एतास्यः आकाश वायु तेजो जल पृथिवी- 
ख्पाणि पञ्च भूतान्दुत्पन्नानि । #उक्तं चश्&--दाब्द; स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च पञ्चमः । त- 
न्मात्रादेच विषया भूतादेरभवन्‌ कमात्‌ ॥ ततः समभवदूव्योभ शब्दतन्सात्रूपकस्‌ । स्पर्शा- 
वायुस्तेजोरूपात्मकन्ततः ॥ आपो रसात्सिकास्तस्माचाथ्यो गन्धात्मिका म- 
ही । ततः स्थूडानि भूतानि पञ्च तेम्यो विराडपी”ति॥ तत्र भूतोतपत्तिप्रकारमेवाह--+श- 
न्दादिति+ । शब्दतन्मात्रादाकाशः । स्पर्शतनूमात्रतो वायुः । रूपतन्साच्रातोऽरिनः । रस- 
तन्मात्रातो जल्स | गन्धतन्मान्नातः थिवी । केचित्‌ पूर्वेपूर्वाजुविद्धानामेपाँ कारणत्वसा- 
इुः॥ पृवेशब्दसामर्थ्यात्‌। तदुक्तम--“शब्दादब्योम स्पर्शतस्तेन चायुस्तास्यां ख्पा- 
दवहिरेतेरसाच्च । अम्भांस्येसिंगेन्वतो भूरि”ति ॥२ ०॥ है ॥ रोज: जक 
पञ्जभूतवर्णाचुपदिशिति-+स्वच्छसिति# । स्वच्छ श्वेतम्‌। अन्न केपाञ्चिदपि दव्या- 
णाँ वर्णकथनमुपासना्थ स्वशाखानुरोधेन । तेपां स्वरूपसन्यत्रोक्तम---खमपि सपिरचिह- 
मरण: स्याइल परिपाकवान्‌ कृशानुः । जलमपि रसवदूघनाधरे”ति । एतेस्तानि ज्ञा- 
यन्त अर ॥ २१ 42 की 
अणककाधारत* हात । स्वस्वकारणाधाराणीत्यथः । तदुक्तम्‌-“प टरेसहाभूते- 
:। व्यासाकादोजंगत्सवं हृदय निप्पाद्यतेऽस्िल भिति । कक कमक 
-मरूद्त्र दहनस्तन्नापस्तासु संस्थिता पृथ्वी? ति। भूतगुणास्तत्तद्विशेपगुणा: इति नेया- 
यिकादयः । यद्वा शब्दो गुणो वियतः। शब्दस्पशशों वायोः । तौ रूपज्लाग्नेः । रसेन सह तानि 
जलस्य । गन्धेन सह पञ्च एथिव्या इति सांख्या; । इदमे सफोरयिडुम्‌ पकेकाधारतह- 
त्युक्तिः। उक्तञ्चे #शानशिवेन#+--/शब्देकगुणमाकाशः शन््दुस्पशंगुणो सरुत्‌। शब्द्स्परशर- 
षगगेखिगुणन्तेज इष्यते ॥ शब्दस्पर्शरूपरसगुणेरापश्चतुर्गंणा: । शब्दरुपरशरूपरसगल्धे: पञ्चयु- 
ब मही”ति ॥ २२ ॥ 
__ भूठमण्डलान्याइ--+इृत्तमिति+ । दिवः आकाशस्य । वृत्त--तद़वुत्तमेक समभागेन इ- 


(१) इंस़रकृष्णाचाय: ॥ जद न 
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बे 


प्रथम पडलः । १५ 


प्रिकोणं स्वस्तिकोपेत बहनेरदुर्थेन्डुखंयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्भोजसस्भसो भूभेश्वतुरस्रं सवञ्जकम्‌ ।। 
तत्तद्भूततमाभान मण्डलानि चिदुुँघाः ॥ २७ ॥ 
यणः स्चेरञ्चितान्याटटः स्वस्वनामाद्॒तान्यपि ॥। . 
घरादिपञ्चभूतानां निवृत्त्याचाः कलाःस्स॒ताः ॥ २५ ॥ 
निदुत्तिः लुप्रतिष्ठा स्याद्विद्या शान्तिरनन्तरम्‌ ॥। 
शान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहससुद्धवाः ॥ २६ ॥ 


सपरिधिरेखामध्ये पड्विन्टुलाञ्छितस्‌ +मातरिश्वनः#--वायोः । न्रिकोणसूध्वाग्रम्‌ । “ऊध्व 
बहिरधः शक्तिरि? त्युक्तत्वात्‌। #अन्यत्रापि#-“इन्द्रराक्षसवायव्यकोणैर्तद्वह्विमग्डळ भि” 
रति । #ल्वस्तिकोपेतं# (त्रिकोण) संपातरेखाः संवध्ये तत्र स्वस्तिकाकारं ङु्या दित्यर्थः । 
तडुक्तम्‌--“ह्दि त्रिकोणं निर्गच्छत्‌ स्वस्तिके रक्ततेजसी”ति । स्वस्तिकं नाम पररूपरसम्ब- 
डूर्थ विदिग्गतचतुवकृत्रै रेखाद्वय, वहिरिति पूर्वेणान्येति। अद्धेन्डुसंयुतस्‌ अम्सोजमम्भस इति 
सस्बन्धः। अद्चन्दौ संयुतं अद्धेन्दुसंयुतमिति सप्तमीति योगविभागात्‌ समासः!) यद्वा-अद्धे- 
न्डु अम्भोज संयुतन्सुभये मिछितमम्मसोमण्डछं तेनाडेन्डु कृत्वा तदुभयभागे सरोजद्वय कु- 
यादिति । ननतटुक्तमः चायः #-““अग्जोपेताडे न्दुमद्विस्बमाप्यसि”ति । *अन्यत्रापिश-अदू्धे- 
चन्द्र दने सोम्यं झुञ्ञमसभोजस्युतमि” ति । प्रयोग सारेऽपि+-“'अब्जाडरोद्न्डु मभस” 
इति । #तथान्यन्रापि-“तेषां करमेण शश्चिबिमबससन्तदेच पड्विन्दुमद्ृहनशखयुतं च्रिकोणम्‌ । 
झस्भोजयुर्मशस्िखण्डसमानरूपं वेदाख्कं सदशन त्विह-मण्डला नि’ इति। कमन्त्रतन्त्रप्रका- 
शे5पि,+ “चन्द्राढ॑मण्डळं वापि श्वेतं पहुजयुग्मयुक्‌” इति। +स्त्रायम्भुतरेनार सिंदेऽपि#, “आ- 
स्यमद्धन्हुपझाङ्कितिमि”तिं । यस्तु अध्द्लपदूमं कृत्वा तदलाग्रेषु अद्धचन्द्राकारान्‌ कु्योंदिति 
चदतिस्म । स आन्त एव । अन्ये तु-अद्धचन्द्रं इत्वा तन्मध्ये पद्म लिखेव इति चन्ति । 
संदे भूतलिपिपटले वक्षयमाणत्वादन्न न वाच्यं, सवस चतुरस्रं भूमेरिति संवन्धः । चतुर- 
जसंपातरेखाः सम्बद्धर्याष्टवच्चाणि कर्यादिति केचित्‌। सम्प्रद्वायविदस्तु-चतुरस्ररेखास्वैवा- 
शवञ्राणि कार्याणीति वदन्ति । तदुक्तम्‌ #शोनककल्पे+-“भूग्ृहे चतुरस्रे स्यादष्वज विभू- 
'वितसिएति । *हिरण्यगर्भेसंहितायामर्पिक, “वाह्ये वज्राष्टकविसूषितं चतुष्कोणं शुभमयोर 
इति । *आचार्योश्वर “वसुकुलिशगमिःति, । ग्रन्यकारोऽपि “वचेध्वष्टस्विशति वक्ष्यति । अ- 
न्योऽन्यामिसुखतया त्रिवक्त्रं रेखाद्वयं परस्परसंबर्द दर्ज परस्परसंबद्धमध्य॑ रेखाद्वयमिति के- 
चन । सण्डळुघ्यानमाह--$तत्तदिति# । अनेन भुस्यादो सण्डऊरलिखने- तत्द्दणेरजोसिः पूर- 
णमप्युक्तं भवति ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


*वणे:*-द्वितोये वक्ष्यमाणसूतवणेः । श्स्वस्वनामावृतान्यपीतिक । अस्यायमर्थः । चद्य- 
सोणभूतरिपियन्त्रेषु यः कणिकालिखितो मन्त्रस्तेनाब्रतानीति । सांप्रदायिकाईचेवे मन्यन्दे- 
करात्मन इति पूर्वेसु; भूतकारणभूताः विन्दुतत्वविनिर्गंताः शक्ती? संहारक्रमेण प्रयोगाच- 
थेभाह-*घरेतिक । धरादिपञ्चसूतानासु “त्पादिकाः” इति शेषः। तदुक्तं #वायवीयसंहितायाँक 
«क्तिः प्रथमसंभूता शान्त्यतीतपदोत्तरा । शान्त्यतीतपदाच्छक्तेस्ततः शान्तिपदै कमात. ॥ 
चतो विद्यापदँ तस्मात्प्रतिष्ठापदसंप्रहः । नित्रृत्तिपदसुतपन्नं प्रतिष्ठा पदतः परस्‌ ॥ णुबसुक्त्क 
समातेन सुटिरीइवरचो (नो) दिता । उगचुलोम्यादयैतेपां प्रातिलोम्येन सँहृत्तिः ॥ अस्माल्‌. 
एञ्चपदोदूदिष्टान्न सुष्ट्यन्तरसिध्यते । कछाभिः पन्वभिव्याते यस्मादूबिउदसिदै जग- 

ईदेशति ॥ २९ ॥ 

कनादेतिक । नादावूदेहे यस्य स नाददेडः । विन्दः । ततससुस्गया इत्यधेः । ग्रद्दा ठा- 
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खन्न 
_ चोषानि बीजानि संसित्तन्यम्भसा पुनः 


श्रीशारदातिलकम्‌- 


पञ्चयूतास्मकं सवे चराचरमिदं जगत्‌ ।। 
अचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्तादिभेद्तः ॥ २७ ॥ 


सां स्थूऊ्वाचकांशमाह-+नाददेइससुदुभवा इति# नादो हकारः । नादस्य ध्वने ह उतपच्ति- 
यसमात्‌ स वायुस्तेन यः स । धर्मंधमिणोरभेदात्‌ । देहशन्देनीतप्रचिरुका dl: 
नसन्त जनयति ध्वनिम” इस्युक्तेनांदोत्पत्तिदेतुत्व॑ तस्य समुद्दीप्यमाना भा दीलियस्येति अ- 
ग्निस्तेन रः बाह्मरूप, तत्र यरलवानां क्रमेणप्रहणे कत्तव्ये यत्त्रयाणामेव ग्रहण तवान्‌ तेन 
रकारोऽप्यस्तीति जेयं, प्रथमतो नादप्रहणा दविन्डुयो गोऽप्येषां जेयः। एतानि विलोमेन तनूमा- 
जाबीजानि । अथवा नादो हकारः तस्य देहः स्वरूप तन्न समुद्धवः स्थितियेपास्‌ एवंभूताः | 
आ आावणाद्यः । आई ऊ ऐ ओ काराः। एपां सदिन्दुकत्वं जेयम्‌ । तदुक्तम्‌ #न्रिकोणो- 
त्तरेक दा कर बीजे सर्वेभृतेष्ववस्थितम्‌। सूति परमं दिव्य सवेसिदूधिप्रदाय- 
कस्‌ ॥ शान्त संगतं शुन्यं माच्रापन्चकसेस्थितम्‌? इति । अकेचन$ ऋमेण एपां ऊ्ररयह- 

योगमाहुः । त्यया हांह्वींद्रूढ्ेहों एतानि अपञ्चीङतभूतयोजानि। अथवा नादोहकारः श- 

एथिव्यंशाधिक्यादूदे हशब्देन लकारः । तस्य ससुदूभवः स्थितिर्यत्र स देहससुदूभवः 
येषु अकारादिषु ते नाददेइससुदू्भवाः । अत्र क्रमेण छतररयहयोगमाहुः। तद्यथा हांद्वीहूरूंडों 
हों एतानि पञ्जीङतभुतबीजानि । भूतवीजानामेव तद॒भिमा निनिद्रत्याधादिबीजत्व शेयस््‌ । 
*तडुक्तमाचायः#-“नादकलादिभूताः इति ॥ २६ ॥ 

- एवं भूतान्युक्त्वा जगतस्तदात्मकत्वमाह-#पञ्चे ति# । एतेन च्नित्रत्करणपक्षः पञ्चीकर- 
णपक्षोजपि सूचितः। तत्र ये तैजसा देवा: तेपामपि शरीरो दू्ध्दोभागस्तैजसश्चतुयोऽशः एथिन्याः 
चालो जळस्येति क तारा । अन्येषासष्टमः 

:। ह । तटुक्तम्‌। “द्विधा विधाय चे थमे पुनः । स्व- 
योजनात्पञ्च पु्चतेशति । अथवा सक क 
दशमो दशर्मोच्शः । एवं पार्थिवे ऊस्सदादिसारीरेऽपि पड्‌ भागाः पृथिञ्याः । अन्येषां दशमो 
दृशमाऽः । एवं चरुणरोकनिवासिनामाप्यादिझरीराणामप्यवगन्तव्यम्‌ 1 यदुक्तम---“पु+ 
थिव्यादीनि भूतानि प्रत्येक विभजेदू द्विधा । एकेकम्भागमादाय पञ्चधा विभजेत्पुनः ॥ 

nes एकेकमागमेकेक सूतैः संवेशयेत्कमात्‌ । ततश्चाकाराभूतस्य स्वभागाः एइ अवन्ति हि ॥ वा- 
य्वा दिस वाय्यादिष्वेनमा दिशेत्‌ । पश्चीकरणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिन” इति। 
ॐअन्यन्न विशेष: । “अस्थि सांसे त्वचं क्रायु रोम एव तु पञ्चमम्‌ ! इति पञ्चविधा प्रोक्ता 
शुथिवी कठिनात्मिका ॥ लाला सून्नं तथा छुक्रं शोणितं सज पञ्चमम्‌ । अपां पञ्च गुणा एते 
ब्रवरूपाः प्रकीत्तिताः ॥ क्षुधा तृष्णा भयं निद्रा आलस्यं क्षान्विरेचच । तृष्णात्मका गुणा 
एते तेजसः परिकी चिताः ॥ धावनं वल्गनं भुक्तिराकुजञनं प्रसारणम्‌ । एते पञ्च रणा वायोः 
कियारूपा व्यवस्थिताः ॥ रागद्वेषौ तथा रजा अयं मोहस्तथैव च । ञ्योम्नः पा गुणा एते- 
शून्याख्ये सुषिरात्मनि” ॥ इति । +चरम# । जड़मस #अचरं+ स्थांवर॑, चरेषु बहुवक्तव्यत्वात्‌ 
प्रथमोद्दिष्ट त॑ विहायाचरानाह--#अचरा इति । अन्न “ते स्वेदाण्डजजरायुजा” इति वक्ष्य- 
ति । तेन स्षटत्वादेषामोदूभिदत्वसुक्तम्‌ । यदाहुः “देहश्वतुविधो ज्ञेयो जन्तोरुत्पत्तिभेदृतः । 
उदूनिजः स्वेदजोऽण्डोत्यश्रतुर्थस्तु जरायुजः ॥ उद्भिद्य भूमि निर्गेच्छेदौदूभिदः स्थावरस्तु 
ख” इति । एपासुत्पत्तिप्रकारोऽ#न्यत्रोक्तः# “उद्भिदः स्थावरा ज्ञेयास्तृणगुस्मादिरूपिंगः । 

सिक्ता ॥ वायुना च्यूद्यमाना तु बीजत्वं प्रतिपद्यते । तथा 
लिए ॥ उच्छूनता च मूळभावं प्रयान्तिच । त- 
-न्डूछादड्छ्रात्पात्तरङ्ङ्रात्पणभचः॥ पर्णात्मकं ततः हाई व पुनरि"ति ॥२७॥ 
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द. 
AS 


छस; पटलः | 2 १७ 


शरस्त त्रिविधाः प्रोकताःस्वेदार्डजजरायुजाः ॥ 
स्वेदजाः क्रिसिकीटाया अण्डजाः पत्नगःदयः-॥ २८ ॥ 

जारायुजा मलुष्यायास्तेजु नृणां निगद्यते ॥ 

उच्च: पुंस्नियो योगात्‌ (१) शुक्तशोणितसयुतात्‌ ॥ २९ ॥ 

बिन्दुरेको भनेद्वभंखुभयात्मा क्रमादसी ॥। 

रजोऽधिके अचेज्ञारी अवेद्रेतोऽधिके युमान्‌ ॥ ३० ॥ 

उभयोः समतायां तु नपुंखकमिति स्थितिः ॥ 

पूर्घकर्माचुरूपेण मोहपाशेन यन्त्रितः ॥ ३१ ॥: 


विभागपूर्त॑ चरानुद्दिशति--*चरास्त्वितिर । जनेः प्रत्येकं सम्बन्ध दर्शयन्‌ तद्विशेषः - 
दाह--#स्वेदजा# इत्यादिना । *क्रिगिकीटाचा:* इति । अनस्थित्वे उभयोरपि दैशकार्देशक- 
त्वास्यां मेत्रः। आदिन्देन पतङ्गादीनाँ ग्रदणम्‌। यदाहुः-“झमिकीटपतङ्गायाः स्वेदजा 
नाम देहिन ” | इति । तदुत्पत्तिप्रकारो$न्यत्रोक्तः--“स्वेदजा:स्विच्यमानेभ्यो5भूवन्ह्यद म्य: 
प्रजापतेः”इति। अनेनेपामयोनिजत्वसुक्तम्‌। #यतप्रयोगसारे#। “कि तत्र स्वेदजा ये तुच्ञेयास्ते . 
चाप्ययोनिजाः । स्थिरा विवायबो मिन्नाश्वत्वारिशत्सहस्रघा” इति । *पन्नगादय* इत्यादिः | 
दाब्देन पक्षिकच्छपादिग्रहणम्‌ । यदाहुः-“अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रमतस्याश्च कच्छः | 
याः” इति । तदुत्पत्तिप्रकारोऽपि-“अण्डजो वतुं । कालेन सि-. ` 
ज्ञात पूर्णात्मा निगेच्छन्‌ प्रक्रमिष्यती”ति ॥ २८॥ 

+जरायुः#—गर्साशयो जालिकारूपः । #मनुष्याद्या:# इत्यादिशब्देन पश्वादयः । एषा 
सँख्योक्ता #प्रयोगसारे# । “योनिजाः प्राणिनो भिन्नाश्चतुः पष्टिसहरूघे”ति । तेषां नृणां चि- 
'गद्यते उद्धव इति संबन्धः । यतः सर्वशास्त्रस्य मचुप्या धिकारित्वात्‌। झोणितसंयुतादिं- 
त्यनेन तस्याप्रधानतोक्ता । अतः पुन्नः पितृजात्यादिथुक्तः । तथा च कमहामारते “माता 
-अख्ा पितुः इन्नो येन जातः स एव स"इति । भख वाय्वाधारे चमेमयस्‌ ॥ २९ ॥, 

#उसयात्मा# शुक्रशोणितात्मा । अतएव अग्नीपोमात्मा । एको बिन्दुगेभें विश्ञेत.॥ 
क्रमादसावित्युत्तरेणान्वयः । असौ बिन्दुः रजोधिकः कमात्‌ नारी अचेद्रेतोञघिकः कमात. 
घुमान भवेदिति योजना । अन्नाधिक्यसुक्तप्रमाणतोज्ञेय, मुक्तप्रमाणसाम्ये नएँसकोत्पत्तिरि- 
त्यपि। यदाहुः “द्वाविशतिरजोभागाः शुक्रमान्नाश्तुद शागभेसंजने काळे पुंखियोः संभव 
-न्ति हि ॥ नारी रजोधिकंऽशे स्यात्‌ नरः झुक्काधिकेंडशके । उभयोर्क्तसख्यायां स्याच्उुसकस, 
अचः” इति । कमादित्यनेनैसदुष्छ भवति सएव विन्दुर्वायुना पथक्‌मिन्नः सन्‌ बहपत्यतों 
जनयति । यदाहु--श्वागभटे+ शारीरस्थाने--“झक्रात्तेवे पुनः । वायुना बहुशो सिन्ने यथा- 
सबै बहृपत्यता ॥ वियोनिविङताकारा जायन्ते विङेर्मलेः । पूणेपोडपवर्षा स्वी पूणेविशेन 
सङ्गता ॥ शुदे गर्भाशये मागें रके झुक्रेऽनिले हहि । वीर्यवन्तं सुतं सूते ततो न्यूनान्दयोः 


'घुनः ॥ रो वा गभो भवति नेव वेशति ॥ ३० ॥ इ | ah 

ज्‌ तस्मिन्‌. जीवसंचारमाह--#पूर्वेति+ । पूर्वजन्मशतसद्चितकर्मणां सध्ये फलप्रदा- 
नोनसुखं प्रबलमेकं पुण्यपापात्मकं सुखदुःरेभयात्मकफकं मजुष्यशरीरोपभोगयोग्ये य- 
त्कर्म तदनुरूपेण #मो हणाणेन# अविद्यार्पेण *यन्त्रितो% ददूधः उत्पद्यते । एतेन नित्यस्या- . 
स्मनोच्चुत्पचिएका । गृहमिव देहात्मा प्रविष्ट इत्यथैः ॥ ३१ ॥ [ 
(१ ) योगे शुक्राच्छोगितसंयुतादिति पाठाबहुन । 
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= 
१२ 


५ १८ 
& १ भीशारदातिळकभ--- 


व्हझिदात्मा तदा तस्मिन जीचभाचं प्रपद्यते ॥ 
अथ साचाहतेरञ्पानाद्यैः पोषितः क्रमाल्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिनात्‌ पक्तात्‌ ततो सालात वते तत्त्वदेहवान्‌ ॥ 


ककरिविति+। “नानात्गावी पा 
कि 1 सामान ज्यदस्थात” इति कणादसून्राचुसारात्‌ । “पुरुपबहुस्य 
साख्थाक्तश्च । +वेदान्तनये तु+ । अविद्याकल्पितो भेदो$ड्रीकचेन्यः । अन्यथह 


` ; यद्यात्मज्ञौनेनाविद्या ही : सर्द 
pr नाविद्या नष्टा तदा “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्ससात्ङर्तेऽुनेशति वचनात्‌ पू्- 


प्रेमकर्म मिल ३ भि 
ळी क फरूदानासामथ्यांद गरि ड एव नास्ति। “न छिंप्यते कर्मभिः स पच्म- 
भे मिवास्मले? 1 कत्वादू सुक्तत्वाच अवतार एव न स्यात्‌. इत्यवतारका- 


। तहुक्त#सध्यात्मविषेके+-“अस्ति ब्रहाचिदानन्दै स्वये ज्योतिर्निर- 


अनम ९० द्‌ 
अनम्‌ । सर्वशक्ति च सर्वज्ञं तदा जीवसँशकाः ।। अनाद्यदिद्योपहिता यथारनेनिरूफुरि- 


झकाः। 
स sles 'कसैसिरनादिसिः ॥ सुखदुःखपरदैः धुण्यपापर्ये चियन्त्रि- 
वड गयुोगं च कस्मंजम्‌ ॥ प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते” इति ॥ ३१ ॥ ज ॥ 
त्र मकारो ४योगाणंवे+ । “आविश्य भुक्तमाहारं स वायुः कुस्ते द्विधा ॥ 
मध्यस्थे थक्‌ किह पथश्‌ जम्‌ ॥ अरनेरूध्वं जं स्थाप्य तदन्नं च जलोपरि । 


- जलस्याधः स्वयं प्राणः स्थित्वाऽसिं धमते हाने: ॥ चायुना व्यूझसानोऽग्निरत्युष्छं कुरुते ज- 


रूम । अन्नन्तदुष्णतोयेन समन्तात्‌ पच्यते पनः ह 
पुनः ॥ द्विधा भवति तत्पक्क क्र 
रसस्र्‌। रसेन तेन ता नाडी: प्राणः पूरयते पुनः ॥। प्रतपयन्ति समा ता वे समन 


: आत्रसवहां नाडीसचुवद्धा रि 
| डीसचुवद्धा परासिधा ॥ नाभिस्थनाडीगरभेल्य मात्राह्मतरसावहा?? इति ॥३२॥ 


न क ७ 

बि po पा शच जन्तुः क्षणमात्रेण वद्धंते। नाडिकामात्रतो यका यु- 
चैकरात्रेण ड 1 न दिनमात्राद्यवद्दयसू” इति । *योगाणंवे% च-~-“कलङ 
ण्डीभावोपलक्षित्स, ior दृररान्रण मांसपेशी चतुदेशे ।। घनमांस॑ च विश्ञाहे पि- 
घारयेद्‌ । मासड्ये २ पञ्च र पळे सर्वाङ्कुरायते ॥ एकमासे तु संपूर्ण बञ्चञ्ुतानि 
अत पक संप्रासे शिरोदू भेद: प्रजायते ॥ मज्जास्थि च त्रिमिसासै: केशाइंगुल्य- 
सर्वाइसन्धिसंपूर् सिया काया स तु पञ्चमे Sb पटे पायुरन्ध च सक्चषमे । 
or स । *अध्यात्मघिवेके तुः विशेष:---“दचत्वं प्रथमे 
os मजायते । द्वितीये तु घनः पिण्डः पशी पड्घनमछुँ प 
सुक्ष्माःस्युर्युंगपत्तदा श्षदन्तादीन 

विशतिः समता सताम्‌ jd क त जन्मानेन्तरसभवात्‌ ॥ एपा प्रकृतिसस्या तु 
विषयानभिकाङ्खति । अतो मात्मनोभीए „मि जायते ॥ मातृजे चाल्य हृदय 
दिनी बधाः पत स्वुगभ कर्याद्रभंसरझद्धये ॥ तां च द्विहदयां नारीमाहदाह- 

४ | अदा स्य व्यङ्घ सा कमल रामाहुदाह 

सुतः । गर्भःल्यादर्थवाच भोगी दो ॥ मातुयाद्रिपयाडाअस्तदाची जायते 
देवतादशंने भक्तो दिसो भुजगदर्शने ॥ गोधाशन चु सि गोज i 


तु रक्ताक्षं छोसशै सूयते स्िञ॒स्‌ ॥ प्रबुद्ध पञ्चमे पित्तं मांसशोणितएुएता । षष्टेऽस्थि्रायुन- 


सोजश्चेतश्च इञ्भवम्‌॥ छुद्धमापीतरक् र 
क्तं च निभित्तं जीविते पुनरम्बां पुनगभ॑ चञ्चल 
तात ॥ अतो जातोःध्मे मासे न जीवत्योजसोज्झित पा । बै पलमा 
प्रधावति । अप्टमे मास्यतो ग्रो जातः प्राणेज्यिज्यत” इति ४ 


णवम्‌--“ओजोयदामत्रे हवाले दिल 
 स्थात तदोभयोरपि जीवन नेति सेकस न जीवती”ति शेयम्‌। यदा तूमयोहीदि तदोजो न 


= 


तै शेयमू ॥ +तस्वदेहवान्‌+ चतुविशतितस्चात्मकशरीरः । त- 
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प्रथसः पटल; । १ 


दोषेडुष्येः सुखं प्रातो व्यक्ति याति निजेन्द्रियेः ॥ ३३ ॥ 
वातपित्तकफा दोषाः दुष्याः स्युः सत्तघातवः ॥ 
त्वयस्ृङ्सांसमेदोऽस्थिमज्ञाशुक्राणि तान्विदुः ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि भ्रोत्रत्वग्‌ दृगूजिहानासिका विदुः ॥ 
छानेन्द्रियार्थाश्शब्दाद्ाः स्खुताः, कमें न्द्रियाणयपि ॥ ३५-॥ 
वाकूपाणिपादपाय्चन्छुसंज्ञान्याहुमं नीषिणः ॥ 
वचनादानगतयो बिसर्गानन्द्संयुताः ॥ ३६ ॥ 
कमेन्द्रियार्थाः संप्रोक्ता अन्तः करणमात्मनः ॥ 
मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं च परिकीतितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


च्वान्यनन्तरे वक्ष्यति ॥ #दोपेरिति*। सुखं यथा स्यात्तथा दोपैदूदूष्यैः प्रातो निजेन्दरियैव्य- 
याति । अनेनाए्ममासपर्यन्तं दृद्धिरुक्ता ॥ ३३ ॥ 
हट दोषादीनेवाइ-#वातेति# ॥ #तानिति# घातून्‌ । एपां पूर्वपूर्वल्योत्तरोत्तर प्रति कारणता 
यो। तदुक्तं *सुश्वते*-“चसासडमांसमेदोडस्थिमज्जाद्युकाणि धातवः । भवन्त्यन्यो5न्यतः 
सवें प्रचिताः पतृतेजसा” इति ॥ ननु कथं त्वचोऽखुजै प्रति कारणतेति चेत्सत्यं त्वगखजी तु 
रसत उत्पन्ने, तढुक्तम्‌-“रसः स नाडीसध्यस्थः शारीरेणोष्मणा भ्रुशम्‌ । पच्यते पच्यमा- 
नाच भवेतपाकद्दयय पुनः ॥ चमविष्ठय समन्ताच्च रुधिर च प्रजायते” इति ॥ *अन्यत्रापिक 
“त्वगसुङ्मांसमेदोऽस्थिमन्जाझुक्राणि धातवः। सत्त स्युस्तत्र चोक्ता त्वक्त्वकत्वं (रक्त) जा- 
ठरवहिना ॥ पक्काक्वेदन्नरसादेवं रक्तादिभिस्तथा । स्वस्वकोशाग्निना पक्केजैन्यन्ते धातवः 
क्रमाव?॥ इति । #नारायणीयेतु#। त्वगित्यादि पठित्वा “रसारत्रेति पठन्त्येके” इत्युक्तस्‌॥३४॥ 
व्यक्ति याति निजेन्द्रियैरित्युक्तन्तानीन्द्रियाणि तत्प्रसङ्घात्तेषाँ च विषयानप्याह-#जाने- 
तिक । अर्थशब्दो विषयवाची उभयत्रापि #शब्दाद्याः# शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । पूर्व भूत- 
गणेपूक्तेरत्रादिनोक्तिरित्यवधेयम्‌ ॥ ३९॥ . उ 

अअन्घुक लिङ्ग्‌ ॥ ३६ ॥ 

#आत्मन:#-“प्राहकमि”मि शेषः । तेन मनसो विषय आत्मेत्युक्ते अति । अन्तष्क- 
रणस्यैव चातुविध्यमाह-*मन* इत्यादिना । तत्र सहूल्पविकल्पात्मक॑ मनः, सर्वभाव- 
निश्चयकारिणी बुद्धिः, ज्ञात्रभिमानयुक्तो ऽहङ्कारः, निविकल्पकं चित्तमित्येषां भेदः । यदाहुः- 
“एषा शक्तिः परा जीवरूपिणी प्रोक्तलक्षणा । सङ्कल्पं च विकल्पं च कुर्वाण तु मनो भवेत ॥ 
बुद्धिरूपा तथा सवेभावनिश्रयकारिणी । जञात्र्यस्सीत्यमिमानाच्या सैवा5हड्जारसंज्ञिता ॥ नि- 
विकटपात्मिका सैव खळ चित्तस्वरूपिणी । एवमेकेव बहुधा :नत्तेकीव प्रतीयते” इति ॥३७॥ 

एवं पूवेभुतानि इन्द्रियाण्यप्युक्त्वा तेषां मिलितानां सज्ज्ञान्तराण्यप्याह-इलोकद्येन । 
अथवा तत्त्वदेहदानिति यदुक्तन्तानि तत्त्वान्याह-+दशेति+। विकारादिसंज्ञास्तत्प्रसझसङ्गत्या 
उक्ता इति ज्ञेयम्‌ ॥ यद्वा सूचीकटाहन्यायेन दोषान्दूष्याचुक्त्वा तत्त्वदेहवानित्युदिष्टानि 
तत्वानि कानीत्यपेक्षायामोह-#(१)ज्ञानेत्यादि#। कमे न्द्रियार्थाः संप्रोक्ताः एथिच्यादय इत्य- 
स्तेन पञ्जभूतानि दशेन्म्रियाणि दशेन्द्रियार्था:। एवं पञ्चविशतितत््वानि॥ यदाहुः “भू- 
तेन्द्रियेन्द्रियायरुद्दिषस्तत्त्वपश्नविशतिक” इति ॥ अथच विसर्गानन्दुसंयुता इति भिन्न- 
पद्करणेन पायूपस्थयो विंसगेस्यैव कायत्वात्‌ आनन्द्रहितत्त्वेन चतुचिशतेरेच तत्तत्त्वसुकत 

अवति । यहा |] «ब्यानन्दकेश्च तैरपि तत्त्वचतुर्विदातिस्तथा प्रोक्तेशति ॥ *समनोबुद्धिरहेकार- 
श्चित्तं चेतिर बचना(वाक्या) दिन्यावचंनेन एतच्चतुश्ययुक्तत्वेन चतुविशतितत्त्वानी- 


( १ ) एतच्च स्थूणानिखननन्यायेन सिंहावछोकितकेनोक्तछोकन्याख्यानं बोध्यम ॥ 
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hE अशारदातिळकम्‌- 


दशेन्द्रियाणि भूतानि मनसा सह षोडश ॥ 
विकाराः स्युः ्रकतयः पञ्च॒भूतान्यहङ््तिः ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्त प तन्मात्राश्च महानपि ॥ 
साहङ्गारा विकृतयः सप्त तच्चविदोविदुः ॥ ३७ ॥ 
अझीषोमात्मकोदेहो बिन्दुर्यदु्यास्मकः ॥ 
त्युक्तं भवति । यदाहुः “करणोपेतैरतैस्तत्त्वान्युक्तानि रहितवचनाथैरि”ति (३१-३६-३७ 
सांख्यमतोक्तचतुविशतितत्वानि वदच तेषां कियतामपि हत्पलिदा तक उत 
व 1 अनेन दशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि पञ्चतन्मात्राः मनः अहङारः प्रधानं 
Fa रिति चतुविशतितत्त्वानि इत्युक्तं, ग्रन्थकृदेव वक््यति--“पञ्चभूतानि |तन्मात्रा इ- 
"व्याग सनस्तथा । गर्वाबुद्धिः प्रधानं च मैन्राणीति विदुर्बुधाः” इति ॥ *विकाराःस्युरि# 
एषाँ नित्यं कार्यरूपत्वेनःविकारता। अधौ प्रतय इति सम्बन्धः-। उत्तरोत्तरं प्रति कार- 
गत्वादेषां प्रकृतित्वम्‌ । अन्न भूतानीति भूतशब्देन तन्मात्रा उच्यन्ते । कारणे कार्यापचा- 
रात । सुतानां केवछकार्यत्वेन विकारेऽप्युक्तल्वात्‌। अग्रे तन्मान्ना इति परामर्शाच्च 1 
ठाति हिका स्युरिशति ॥ ३८॥ वी 
#--प्रधाना या प्रक्ृतिरित्यथें: । अव्यक्तं महदितिव्य त्ययोगोपनार्थः ।' 
साव्यक्ते महदिति वा पाठः । यतोऽत्र संहारक्रमो विवक्षितः । अतहः अब्दल 
प्रकृत्यन्तानि स्षगुरि”ति ॥ अन्यत्र सृष्टिक्रमापेक्षयोक्तम्‌ । अच्यक्तम्महदहङ्ङतिभूतानी- 
ति । +तन्मात्राइचेति# । साहडारा इति तन्मात्रविशेषणम्‌ । तेन व्यत्ययः । चकारेण 
महत इत्यस्य समुच्चयः ॥ तेनेते सप्त प्रकृतिविकृतिवाच्या इत्यर्थः । उत्तरोत्तर प्रति पूर्व- 
पूवस्य प्रकतिभूतत्वात्‌ । पूर्वेपूर्व प्रति उत्तरोत्तरस्य विक्ृतिभूतत्वादेषां प्रकृतिविक्ृतित्वम । 
ह पिरिध प्रश्‍तिविकृतयः सप्त । पोडशकस्तु विकारो न प्रङृतिर्त 
क इति । -*तत्त्वविदो {-दुरिति# । अयमर्थः । ज्ञानेन्द्रियाणीत्यादिं- 
र र सया क सया कत त्तत्वविदासपि सम्मतमिति । अथच-तत्त्वविदो बिद्‌ रि- 
पूवेप्रकारत्रयोक्ततत्चानि नास्मत्सम्मतानि अपि त्वेतानि प्रकृत्यन्तान्येव चतुविशतित 
नि र्ड पञ्चविातिः । परान्तानि षड्बिशतिः । भव- 
स योजना साम्प्रदायिकी ॥ तडुक्त #वांयवीयसंहितायां+--“न्रयो िशतितस्तेस्यः 
प्रा जी परतस्तु परं प्राहुः पुरुष पन्चर्विशकम्‌ ॥ तस्य प्रक्रतिलीनस्य के 
ताय पुरुषस्य च” इति ॥ »केच(१)न *अन्यथा योजयन्ति 
a जसादिन्द्रियाण्यासन्‌ इत्युद्दिशनि इन्द्रियाणि तत्प्रसड़ात्तेषां 
णाँ कासि दातच केशिहा 
ण दे लि विकारादिदषेयति-+दशेत्यादि# । तत्त्वविदः इद 
: । एषां तत्रन्तर्भावात्तत्त्वविद्भिरता संज्ञाः कृता इत्यर्थः ॥ ३९॥ 
एवं प्रासङ्चिकमुक्त्वा प्रकृतमाह-+अरनीति#। देहः अरनीषोमात्मकः। कुत इत्यपे- 
क्षायां हेतुमाह-यद्यस्मात्कारणात । +उभयात्मको बिन्दु: । झुक्रमग्निरूपं, रक्त सोमरूपं 


स Se कलांशकेन योगेन भयाचनभेस्य सम्भव०॥ इति । एवमप्यरनीषोसात्मकामत्यर्थः 
मा त्मकोदेह इत्युक्तन्तयोः ्रयोगादिविशेषतया देशविशेषे ~¬ ऽ अयोगाडिविशेषतया देशविशेपे व्यवहाराय स्थितिमाह ल 
(१) अन्नाप्युकवत्‌ सिंहावलोकितकन्यायोद्रषव्य: । स्थुणानिखतन्यायात्‌ ॥ 
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प्रथसः पटलः । २१ 


दक्षियांशः स्मृतः सूर्यो वामभागो निशाक्ररः॥ ४० ॥ 
नाडीदंश चिदुस्तासु सुख्यास्तिस्रः प्रकीत्तिताः ॥ 
इडा वामे तनोर्भच्ये उुघुम्णा पिङ्गला पर ॥ ४१ ॥ 
मध्या तास्वपि नाडीस्याद्‌्ीषोमस्वरूपिणी ॥ 
. गान्धारी हस्तिजिह्वाख्यास्ुपूषाऽलम्बुषा मता ॥ ४२॥ 
#दृक्षिणांश# इति । अन्न शास्त्र दक्षिणभागः क्चिदग्निशङ्देन क्तचित्सूर्यशब्देनापि च्यव- 
हियते । “अग्नेयो दक्षिणो भाग” इत्युक्तेः । #वायवीयसंहितयामपि#-*द्विघा दै तेजसी 


, वृत्तिः सूर्यात्मा चानछात्मिकेशति ॥ ४० ॥ 


पूर्वाक्तसूर्यनिशाकरयोः स्थितिमुपपादयितुँ शरीरे नाडीसुख्या विदुरित्यन्दयः । “ना- 
ड्योऽनन्ता” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। तासु दशस्वपि तिरो सुख्याः प्रकीतिताः । तासु सु- 
ख्या इति पदस्य चावूत्त्या योजना । अन्रोवृत्तिकारणे प्रकीतिता इत्यर्योपादानमन्यथा 
विडुरित्यनेनेव गतार्थत्वात्‌ । उक्तं च “तत्राच्यास्तित्रो सुख्यतमाः स्मृताः” इति ॥ 
तासामेव स्थितिमाह--कइडेति# -। तनोरिति त्रिएु स्थानेषु सम्बध्यते । वामेइडा वा- 
मसुण्कोत्था धनुर्वक्रा सती वामनासापर्येन्त गता इत्यर्थः । तयोर्मध्ये पृष्टवंशान्तरगंता 
सुषुम्णा “या झुण्डाधारदण्डान्तरविवरगतेःत्युकतेः । #परे# दक्षिणे दक्षिणमुष्कोत्था धजु॒वंक्रा 
दृक्षिणनासापर्यन्तं गतेत्यर्थः। यदाहुः--“या वामसुष्कसम्बद्वा सा र्लिष(ष्य)न्ती सुषु- 
स्णया । दक्षिणे बृक्कमाश्जित्य धनुवंक्रा हृदि श्रिता ॥ वामांसजत्त्वन्तरगा दक्षिणां नासिका- 
मियात्‌। तथा दुक्षिणसुण्कोत्था नासाया बामरन्धगा” इति॥ #तन्त्रान्तरेऽपि# । “सुषुम्णा 
कालि(ल्पि)ता याता सुष्कं दक्षिणमाश्रिता । हृद्वता वामभागस्य जत्नुमध्य समाश्रिता ॥ 
दक्षिण नासिकाद्वारं प्राप्नोति गिरिजात्मजे । चामसुष्कससुदरभ्रता तथाऽन्या सव्यनासिका- 
मि”ति॥ अनयोः स्वरूपसुक्तं शयोगाणेवे+-“इडा च शङ्घकुन्दामा तस्याः सव्ये ्यवस्थिता। 
पिञ्जला सितरक्ताभा दक्षिणे पाइवंमाश्रितेशति। अनेन पिङ्गलेडयोः करमेण सूर्याचन्द्रमसोः 
स्थितिरुका भवति ॥ “इडायां सन्चरेच्चन्द्रः पिङ्गलायां दिवाकरः” इत्युक्तः ॥ ४१ ॥ 
#मध्येति+ सुषुम्णाया सुख्यत्वं वदन स्वरूप माह-#तास्वपीति+ । अपिशब्दात्‌ मख्येत्य- 
नुषज्यते । तासु तिखुषु। मध्या सुपुम्णा । “मुख्या सुपुम्णेत्र च तासु नाडी”त्युक्तेः । सा की- 
इशी ? #अरनीपोमस्वरूपिणो% । मुख्यत्वे हेतुत्वेन थॉज्यम्‌ । यतः पूर्वाक्तसोमाभ्रिरूपयोरि- 
डापिड्रलयोरत्रैव लयात्‌। तदुक्त॑-“राहोरोस्यगतः इति । अनेनास्या ब्रह्मरन्भ्रपयन्तं स्थि- 
तिरित्यप्युक्तस्‌ ॥ यदाहुः-“तयोः पृष्ठवेश॑समाश्रित्य मध्ये सुषुम्णा स्थिता ब्रह्मरन्ध्रं तु याव- 
दि?ति दिष्टानां सप्तानां नामान्याह ऽगान्धारीति#। आसां स्थितिःस्वरूपं चोक्तस्‌-क्ष्योगाणं- 
वे#-इडा पृष्ठे तु गान्धारी मयूरगलसन्निमा। सव्यपादा िनेत्रान्ता गान्धारी परिकीतिंता ॥ 
नाडी तस्याः पुरस्थिता । संग्यभागस्यः मर्दा दिपादादुष्टान्तसा शता । 
पूषा तु पिङ्गला पृष्ठे नीळजीमूतसन्निभा । वाम्यभागस्य नेत्रान्ताद्यावत्पादतळं गता ॥ ` 
अलम्बुपा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यस्थिता । यशस्विनी शङ्कवणां एिङ्खला पू्वदेशगा ॥ गान्धा- 
याँश्च सरस्वत्या मध्यगा शङ्किनी मता । सुवर्णवर्णा पादा दिकर्णोन्ता सव्यभागके ॥ पादा- 
दुं्ादिमूदधन्तं याम्यभागे कुहू्सते”ति॥ अन्यैस्तु+ वारणा सरस्वती विश्वोद्रा यशस्वि- 
नी एता अपि मुख्यत्वेनोक्ताः । यदादुः-“ताश्च भूरितरास्तासु सुख्याः प्रोक्ताअतुदंश । 
सुघुम्नेडापिझरे च छुंडूरपि सरस्वती ॥ गान्धारी इस्तिधिह्वा च वारणा च यशास्विती १ 
विश्वोदरा शङ्किनी च ततः पूषा पयस्विनी ॥ ¥अछम्बुषेति# । +अन्यत्रापि$-“अतुद्शान्ञ 
यदूदेदे (त्रापघने) प्रधाना नाडयः स्ता” । इति ॥ आसां घ्यानं संस्यानै च प्रन्यगोरवभः 


यान्नोक्तम्‌ । सख्या इत्यनेनेव सूचिताः ॥ ४३ ॥ २-॥ ६ | 
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२२ श्रीशारदालिळकस्‌-- 


यशस्विनी शङ्किनी च झु्टः स्युः सत्त नाडयः (डिकांः) ॥ 
नाड्योऽनन्ताः लसुत्पत्नाः झुषुस्णा पञ्चपर्चश्ु ॥ ४३ ॥ 
सूळाचारोष्तप्राण्स्तासिर्न्याप्नोति तत्तजुम्‌ ॥ 

चायचोऽत दृश प्रोक्ता वहयक्च दश ससुताः ॥ ४४ ॥ 
प्राणाद्या सरुतः पञ्च नागः कूर्मो धनञ्जयः ॥ 


सामान्या आह-कनाड्य इति» । सुपुम्णा पञ्चपवंसु अनन्ता नाड्यः समुत्पन्नाः । पञ्चप- 
पणि-स्वाधिष्ठानमेणिएरकानाइतविशुद्धाजञान्तानि । तन्नाधोऽधो ग्रन्थिमारस्योध्योष्डअल्थि- 
पर्यन्त प्समासिः । यद्यपि “ग्रन्थिर्ना पर्वपरूपी” इति कोशः । “इश्चुः पर्यावधिः सूप्त?’ 
इति व्यवद्दाररच । तथाप्यत्र पण्णाँ ग्रन्थीनां सत्वादेचं व्याख्यातस्‌ । .आइवलायनभ्रोतसूत्र- 
साच्यकारेण “पर्वण्यं जपेत्‌” इत्यन्न पर्वशब्दुस्मैव व्याकृतत्वात्‌ । एतद्रसिप्रायेणेव वक्ष्यलि 
“सध्यमाडुलिपवेणि” $ति । सुषुम्णायामेतेषु पर्वषु इडा पिङछायोगो भवतीति शेयर । *अ- 
नन्ता इतिङ। गणयितुम्‌ अशक्र्यत्वादानन्त्यम्‌। यदाहुः-“पूर्वोक्ताया सुपुस्णाया सध्यस्थायाः 
सुछोचने । नाभिह्ृतकण्स्ता लुन्रूसघ्यपवेसमुद्धवा ॥ अधोसुरुयः शिरा: काश्चित्‌ काशिचदृध्व॑स- 
खास्तथा । परा तिय्यंग्गतास्याइच तत्र छक्षत्रयाधिकाः ॥ नाड्यो$डलक्षसंल्याता: प्रधानाः 
समुदीरिताः । तासु सर्वासु बलवान्‌ प्राणो वायुः समन्ततः ॥ संस्थितः सर्वदाव्याध” इति । 
कअध्यात्मविवेके+ तु विशेषः “असथूनां शरीरे सेख्या,स्यात्‌ षष्टियुक्तं शतन्नयम्‌ । त्रीण्येवाः 
स्थिशतान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत॥ द्विशते त्वसूथिसन्धीनां स्यातामनत्र दशोत्तरे ।. पेशीस्नायु- 
शिरासन्धिसहस्नद्वितयं मतम्‌ ॥ नव स्नायुशतानि स्युः पञ्च पेशीशतान्यपि । अधिका वि- 
शतिः स्रीणां स्तनयोदिग्‌ भगे दश ॥। शिराधमनिकानां तु लक्षाणि नवर्विशतिः । साद्धांनिं 
षट्पन्चाशश्टुता तथा” इति ॥ ४३ ॥ 


> नाडीनाँ फलसाह--#मुलेति+ । वक्ष्यमाणेभ्यो भिन्नो सुख्यो देहधारकप्राणाभिङ्रो वा- 
युः । यदाहु:--राजस:ः प्राणसंज्ञः स्यान्युख्यो देहस्य धारकः । तद्धे दश विख्याता ये- 
व्याप्त स्याच्छरीरकसिणति । सा चासो तनुश्च ताम्‌॥ पूर्वोक्तं शरीर त्लेशाश्र चरून्‌ प्रस- 
द्वाद्रनीनप्याह--+वायव इति» ॥ ४४॥ 


तन्नासान्याह--#प्राणाया इति । आदिशबूदेनापानव्यानोदानसमानाः। प्रसिद्धत्येनादि- 
नोक्ति॥ तन्न विशेपो अयोगाणवे+-“इन्द्रनीऊप्रतोकाश प्राणखूपै प्रको तितम्‌ । आस्यनासिक- 
योसंध्ये ढन्सध्येना सिमध्यगे (! प्राणालयमिति प्राहुः पादाङ्गुष्ठ &पि केचन । अपानयत्यपा- 
नाञ्यसाहारै च सलायितम्‌॥ झुक मूत्र तथोत्सगेमपानस्तेन सारुतः। इन्द्रगोपप्रदीकाशः स- 
न्थ्याजल्द्सन्निभः॥ सच मेट्रो च पायौ च उरूबङ्क्षणजानुषु । जक्कोदरे ृक्काय्या च नाभिमूले | 
च तिष्ठति॥ व्यानोञ्यानशयत्यम्नै सर्वव्याधिप्रकोपनः । सद्दारजतसुप्रशयो हानोपादान- 
कारकः ॥ स चाक्षिकर्णयोर्मध्ये कटां वै गुळूफयोरपि । घ्राणे गले स्फिगुददेशे तिष्ठत्यत्र निर- 
न्तरम्‌ ॥ स्यन्दृयत्यधरं वक्न्रै .गातरनेत्रप्रकोपनः । उद्वेजयति सर्म्साणि उदानो नाम मार- 
तः ॥ विद्युतपावकवणेः स्थादुतधानासनकारकः । पादयोहेस्तयोइचापि स तु सन्धिषु 
चत्तेते ॥ पीतं भक्षितमाघात॑ रक्तपिचकफानिलान्‌ । समं नयति गात्राणि समानो 
नाझ सारतः ॥ “ गोक्षीरसदशाकारः सनदे व्यवस्थितः। उद्गारो नाग इत्युक्तो नीलजी- 
'सूतसन्निभः ॥ उनमीरूने सूथितः कूर्मा सिन्नान्जनसमप्रभः । छकलस्तु क्षुते चेव जपाकुखु- 
"ससन्निभः ॥ विजुम्भणे दिवदत्तः नभ! । घनन्जयस्तथा घोषे सहारजतव- 
। नागाया वायवः पञ्च सहेव परिद्ि- 


'िता” एति.) भाजा सत्रमा ऽस्मि छर्यादहबिधाडरवांनूनस तुल 
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थमः पळळः ! २३ 


झकळः स्यादेचद्त इति नामभिरीरिताः ॥ ४५ ॥ 

अयो दोषडूष्येछु संलीना दश देहिनः ॥ 

छुझुक्ता च पिपाखा च प्राणस्य, मनसः स्म्वुतो ॥ ४६ ॥ 
शोकमोहो, शरीरस्य जराद्धत्यू पडूमेयः ॥ 

स्नाय्वस्थिमज्जानः शुक्रात्‌ त्वङमांखास्राणि शोणितात्‌ ॥ ४७॥ 
घांदकोशिकमिदं प्रोक्तं सवदेहेधु देहिनाम्‌ ॥ 

इत्थंभूतस्तदा गर्म पूर्वजन्मशुभाथ॒सम्‌॥ ४4 ॥ 

स्भरस्तिष्ठति डुःखात्मा च्छुन्नदेहो जरायुणा ॥ 

काळकमेण ख शिशुर्मांतरं कलेशयन्नपि ॥ ४९ ॥ 

रू पिरिडचशरीरोऽथ जायतेऽयमवाङ मुख; ॥ 


किफवायुत्वान्ड्रत च नच सुञ्चति” इति ॥ ऋअन्यैस्तु# चत्वारो वावय अधिका उक्ता-“वैर- 
र्णः स्थानसुख्यः प्रचोतः प्रकतस्तथा। वैरम्भणादयस्तन्र सर्गवायुवशङ्गता” इति ॥ ४५ ॥ 
अभ्ीना ल्थितिसाइ---*अरनय* इति । तेषां नासान्यन्यत्नोक्तानि--“ते जातवेदसः सवे 
कस्मापः कुसुमस्तथा । दहनः शोपण इचेव तपनरच महाबलः ॥। पीठरः पतगः स्वर्णस्त्वगाधो 
आज पुच च”। मन्यन्नतु# नामान्तराण्युष्तनि-“जस्भको दीपकश्चेव विश्रमञ्जमञ्षोभनाः। 
आचसथ्याऽऽहननीयौ दक्षिणाग्निस्तथेवच ॥ अन्वाहार्यो गाहँपत्य इत्येते दृश वह्वयः” ॥ 
इति । +अन्यैरन्यथोक्तानि#्-“श्राजको रक्षकश्चैवं क्लेदकः स्नेहकस्तथा। धारको रन्धकर्चैव 
द्राचकार्यश्च सप्तमः ॥ व्यापकः पावकरचेव इलेष्मकोदशमः स्स्ृतः॥ इति । दोषाः वातपि- 
'तकफाः दृष्याः ! स्तघातव इति प्रागेवोक्तम्‌ ॥ एवं प्राणसुकत्वा तस्य विशिष्टे अवस्थे 
वदन प्रसड्रात्‌ मनः शरीरयोरप्याह--#जुभुक्षेत्रिक । उस्मिर्नाम आर्त्युत्पादको 5वस्थावि- 
शेषः॥ ४६ ॥ ई ॥ 
बडूस्मिप्रसक्ञात्‌ घाट्को शिकंवदन्‌ झुक्रशो णितकायं विविच्याचप्टे-*स्नाय्‌विति* शुक्रात्‌ 


पितुः शुकात्‌ । स्नाय्वादि । #शोणितात मातुः शोणितात। त्वगादि । “मातृतस्रीणि पितृत- 


शझीणि” इति । अन्यत्र तुः-“स्टदवः शोणितं मेदो मांस छीहा यकृदू गुदः । हन्ना भीत्येवमा- 
आस्तु भावा सातू भवा मताः ॥ स्सधुलोमकचाः स्नायुशिराधमनयो -नखाः । दशनाः शुक्रमि- 
त्यादि स्थिराः पितृससुञ्भवा” । इति ॥ ४७॥ इ ॥ 
गर्भाशये तत्‌ स्थितिप्रकारमाह-+इत्थंसूत इतिः 1 इत्थंभूः। उर्वन्तरितहस्तबद्ध भोत्र:। मा- 

ठृण्ठसाश्नितो मोक्षोपायममिध्यायन्‌ इत्यर्थ: । यदाहुः-“पाल्य(१)च्तरितहस्ताभ्यां ओत्ररन्धरे 
'पिघाय सः । उद्विग्नो गर्भेसवासादास्ते गभे लयान्वितः ॥ स्मरन्‌ पूर्वाच॒भूताइच नानायोनीश्च 
यातनाः । मोश्षो पायमभिध्यायन्‌ वत्ततेऽ्यासतत्पर”इति॥ #अन्यन्न विशेषः “ङताज्ञलि्- 
३ऽसौ सातृएछमभिश्ितः । अध्यास्ते सइकुचदूगात्रो गभें दक्षिणपाइवंगः। वामपाइवेश्चिता : 
नारी क्लीबं मध्याशित मतम्‌” इति ॥ ४८॥ है ॥ | 

अकालक्रेमेणे ति#  कालक्रममोह #याङवलक्यः+--“नवमे ददामे वाऽपीशति । *अन्य- 
विक तयाचा य ग्रसवस्याथ मासेबु नवमादिषु” इति ॥ न ह 

कसपिण्डितशरीरः# सङ्कुचदूगात्रः । अवाड्युखः--अधोसुसः सम्‌ । —उत्पा- 
इते “सूतिमास्तैतुंन्नः” इति यष । यदाहुः-“प्रबजैः सूतिमारुतेः । निः सार्यते बाणइव 


( १ ) पाछिरदिघ्रः । यथाचामरः “पालिररै्यडिप्रपाज्कबु” इत्याद ॥ मेदिन्यान्तु 
“बालि; कर्णळताऽम्रेऽभो प्कावशभ्रमेद्योः । छत्रादिदेये रुगे युकासइमश्चुयोषितोरि'त्युरूम्‌॥ 
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२४ श्रीशारदातिलकछ्‌-- 


चणन्तिष्ठति निश्चेष्टो भीत्या रोदितु(दन)मिच्छुति ॥ ५० ॥ 
ततश्चेतन्यरूपः सा सर्वगा विश्वरूपिणी ॥ 
शिवसल्ििधिमासाद्य नित्यानन्द्जुणोद्या ॥ ५१ ॥ 
द्क्काळायनवच्छिन्ना सवंदेहानु(येदार्थ)गा शुभा ॥ 
परापरविभागेन परशक्तिरियं स्खुला ॥ ५२ ॥ 


१००० 3: ESSN NN 
यन्त्रच्छिद्रेण सत्वर” इति । *अन्यन्रापिश-''कियनेञ्य;सिरा: सूतिमारुतैः प्रबलेस्ततः । 
ति रुजदूगात्रो यन्त्रच्छिद्रेण याऊकः” इति ॥ अक्षणं निशचेषटस्तिष्ठति#। “भूमाविशति 

१॥ ९० ॥ 

एवं शरीरोत्पत्तिपयन्तामर्थरुष्टसुक्त्वा तत्प्राप्येति सामान्यत उक्त्वा शब्डखष्टि वि- 

प वच्छ “भीत्या रोदितुमिच्छति” इत्युक्तरोदनस्याप्यव्यक्तवर्णात्मकत्वाहण त्पत्ति- 
प्रकारे वरन सर्वमन्त्राणां सामान्यतः कुण्डलिनीतउत्पत्तिमाह--#तत इत्यादिना# । 
तदुक्तम्‌ -"सुलाधारात्‌ प्रथमसुदितो यस्तु भावः पराख्यः पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो 
बुदधियुङ्मध्यमाख्यः । वक्त्रे वैखर्येपिरुसुदियोरस्य जन्तोः सुपुस्गा वद्धस्तस्माद्वगति पव- . 
नः प्रेरितो चर्णसंघ: ॥ श्रोतो मार्गेस्याविभक्तत्वहदेतोरततरार्णानां जायते न प्रका श”दृति । 
तन्न *ततः* तारीरोतपत्यन्तरं चैतन्यरूपा । अतएव शन्दत्रहमयी सा देवी कुण्डली 
परदेवता सर्वगात्रेग(घु) गुणिता, अतएव विश्वात्मना प्रबुद्धा--जातप्रबोधा सस्त्रमतर 
जगत्‌ सूत ।इति दूरेण ` सम्बन्धः । (१)तत्र मूलाधारे कुण्डलीभूतसपंचन्नाडी वर्तते । 
तन्मध्ये वायुवशादस्याः सञ्चरणमेव गुणनम्‌ । तत्र +वैतन्यरूपेति+-स््रूपार्यानं £सा* प्र- 


. सिद्धा । #सवंगेति# सामान्यतो व्याति सिता । #वि्रूपिणीति# विषयव्याप्तिः %शिवस- 


शक्तिशव्द्वाच्येयमित्युक्तम्‌ > । स- 


क्तिश्च शक्तिमद्रुपाद्‌ व्यतिरेकं न चान्छति। तादात्स्यमनयोर्चित्ये वहि इाहकयो रिव” इति । 


चच । अइङ्कार इतीयम्मे मिन्ना प्रङतिरष्टधा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 
जीवमूतां महाबाहो ययेदै धार्यते जगत्‌” इति । यद्वा परः स्थूलः । द सहित । वि 


१ आगेन । +परशक्तिःक्षस्थूलाशक्तिः- । “सः थूलात्स्थूले श्त्यक्त्तेः क 
यद्वा सवेदेहाचुगेत्यनेन शब्दतोञ्येतरच सिया सददाेव्याि 
शिव इत्युच्यते ॥ कुण्डलिनोत्युच्यते ॥ प्रधानमित्युच्यते ॥ एवं भूतापि सा' स्त्रीत्वे- ध 
नेव निदूदिश्यते_ इत्याइ--#परापरेति+ । परा प्रकृति: । अपरा नपुंसकप्रक्ृतिस्त- 
द्विभागेन तत्त्यागेन ।* #इये+-परराक्तिः सता । अयमर्थः । यद्यपि लिङ्गच्रय- 
तूणेमेवाचळभक्तजनसमस्ताका, र 


वाच्या तथापि | गह्लाकल्पबल्दी परशक्तिशब्द्वाच्येति । अतएव 

ककल्ला i -----_>-------:- 

(१) अतएबेदं कुळकसुच्यते । “दम्थां युग्मभितिं , प्रोक्तं त्रिभि स्यात्त व्रिशेषकम्‌ । 
` -कळापकबतुर्भेः स्यात्कुलकम्तुततः परम्‌ इति । अत्र च सप्ताभः सदृ: सम्बन्धः । इति ॥ 
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प्रथमः पटलः । यष 


योगिनां हृदयाऽम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमञ्जला ॥ 
आधारे सर्वभूतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृतिः ॥ ५३ ॥ 
शञ्खावतेक्रमाद्देवी सर्चमावृत्त्य तिष्ठति ॥ 
कुएडलीभूतसर्पाणामङ्गश्रियमुपेयुषी ॥ ५४॥ 
खरचंदेवमयी देवी सर्वमन्त्र(चर्ण)मयी शिवा ॥ 
सरवेतस्वमयी साक्षात्‌ सूदमास्सूचमतरा विभुः ॥ ५५ ॥ 
त्रिधामजननी देवी शब्दश्रह्मस्थरूपिणी ॥ 
द्विचत्वारिशद्वणात्मा पश्चाशद्व्णरूपिणी ॥ ५६॥ 
गुणिता सवंगात्रेषु (ण)कुण्डली परदेवता ॥ 
विश्वात्मना प्रयुद्धा खा सूते मन्त्रमयं जगत्‌ ॥ ५७ ॥ 
एकधा गुशिता शक्तिः खर्वविशवप्रवत्तिनी ॥ 
वेदादिवीजं श्रीबीजं शक्तिबीजं मनोभवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रासादं तुम्बुद पिण्डं (वीज) चिन्तारत्नं गणेश्वरम्‌ ॥ 
शुभा रमणीया । यदाहुः *आचार्या:# “पुन्नपुंसकयोस्लुल्या ड्र्नासु १ 
ननित्यञ्झिन्न साविक रि ह्येपा कामिनीषु व वि इति 
तिबृत्तिन्न कारयेदि”ति। #अञ्जसा+ तत्त्वेन योगिनां हृद्याम्भोजे नित्यं नृत्यन्तीत्यनेचैव 
युरूपदशेन ज्ञायते इत्यर्थः । “हश्या देशिकदे सिते” रित्युक्तेः ॥ १२ ॥ ३-॥ 
कसबेसूतानां+ स्ंजन्तूनास्‌ #आधारे# मूलाधारे चक्रे »स्फुरन्तीक्ष्त्यनेन स्थाननिदृंदाः 
अविद्युदाकृतिरितिक अनेन ध्यानसुक्तम्‌। यदाहुः--“तडित्को रिप्रण्याँ स्वरुचिजितकाका- 
नलरुचिमि”ति । अथवा । अनेन अनेकशब्दोत्पत्िहेतुत्वेनानेकविकासवतीत्युक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कशइरखेतिङ मध्ये य आवत्तेः स यथा शङ्घमध्यमाव्त्य तिष्ठति । तद्वदियमपि देवीत्यथे: । 
इृद्मवान्तरवाक्य॑ भिन्नमेव । शङ्केति कुण्डलीत्यनयोहेतुदेतुपद्चावेन योजना । #कुण्डली भूता+ 
छुण्डळाकारतां प्रासा ये अपास्तेपाम्‌ । ककेचन* कुण्डलाति . भिन्नं पदे वर्णयन्ति । भूतानि 


सर्पाश्च एते यथा कुटिळगतयस्तद्वदियमपीत्य्थ इति । तन्न। कुण्डलीपरदेवतेत 
#सर्वेदेवमयीति+ देवच्याधिः । दीव्यतीति देवी तेजोरूपेत्यर्थः । ares 
*सर्वेमन्त्रमयीति* मन्त्रन्यासिः । शिवा-सिवरूपत्यर्थः । यद्वा $शिवा% कल्याणख्पा ॥ 


` साक्षात्‌ सवंतत्त्वमयीति* तत्त्वव्यासतिः । सूक्ष्मतरा विभुरिति विरोधपरिहारस्तु-सूक्ष्मतरा 


डुक्षीना । यद्वा सूक्ष्मात्‌ त्रसरेणोरपि सूक्ष्मतरा अणुतरा । अनेनाण्वादिव्यासिर्देशिता । . 


तदुक्तम्‌ -“बालाग्रल्य सहर्ूधाविदलितस्येकेन भागेन या सूक्ष्मत्वात्‌ सइशी ब्रिछोक- 
जननी”ति। #विसुः इयत्तया ज्ञातुमशक्या ॥ ५५ ॥ हि > 


#त्रिधामेति# सूर्यसोमाझिरूपम्‌ । यट्ठा त्रिधामेति स्थानन्न्य 
अनेन स्थानव्यासिदेशिता ॥ ५द्विचत्वारिगद्दर्णात्मेतिर बताना अप 
'पिणीति» । मातृकामयी ॥ १६ ॥ ९७ ॥ कय - 

एवं सामान्यत उत्पत्तिमुक्त्वा एकद्या रेण शब्दखुष्टिं वदन्‌ प्रसङ्घादन्तरन्त-. 
जंगच्छन्द्सूचितामर्थेखुष्टिमप्यभिधातुसुपक्रमते-+पएकधेति$ । सवं विश्व शब्दार्थरूप तत्प्र- 


 बर्सिनी तदुत्पायादिका शक्तिरेकधा गुणिता वेदादिबीजमुत्पादयतीति सम्बन्धः । एवस- 


मेऽपि बोद्धव्यम्‌ ॥ वेदा दिबीजै»-प्रणवसन्त्ये वक्ष्यति, +क्रीवी*जमश्मे, »शक्तिबीजे 

कसनोभवं# सपदुशे ॥ ५८॥ ३॥ | ह टु 1४0 
+प्रासाद#मसष्ठादशे । *तुम्युरः मेकोनविशे कपिण्डअसुपान्त्ये । कचिन्तारत्नक्सेको- 
९ शार ५ 


० द १ 
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२६ श्रीशारदातिळकम्‌-- 


मात्तण्डमैरवं दोगे नारसिंहं वराहम्‌ ॥ ५९॥ 
वासुदेव इयग्रीव बीज श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
अन्यान्यपि च बीजानि तदांत्पादयति शवम्‌ ॥ ६० ॥ 
यंदा भवति सा सब्बिंत्‌ दिगुणीरंतविग्रद्ा ॥ 
हंसवर्ण्ते परात्मानो शब्दाथो चासरक्षये ॥ ६१.॥ 

_ स्टजत्येषा परा देवी तदा प्रकृतिपूरुषो ॥ 

` थद्यदन्यञ्जगत्यस्य। युग्मं तक्तदजायत ॥ ६२ ॥ 
त्रिगुणीळछतसलवांड़ी चिठ्रपा शिवगेहिनी ॥ 
प्रसूने चेपुर मन्त्रे मन्त्रं शाक्तिजिनायकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पाशाद्यं उयक्षरं मन्त्रं अपुर्ट चण्डनायकम्‌ ॥ 
सौर मत्पुजयं शक्ति शम्भवं विनतासुतम.॥ ६४ ॥ 
[गीशीउयच्तर मन्ञं नीलकण्ठ विषापहंम ॥ 

य॒न्त्रं त्रिगुणितं देव्या लोकत्रयगुणत्रयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


नविशे, +गणेश्वर-त्रयोदशे #मात्तेडभैरंव॑+-चतु्द शे, #दोगेमे+कादे । #नारसिंहँ*-पांड्शें, 


sree यो 

अवामुदे १ रला इदं हीजत्वेनोदूरतन्तद्व।सुदेवशन्देनोष्कम्‌। तत्सप्तददे । नएरदपश्च 
रात्रोक्त वियन्मात्रे वासुदेवबीजै वा ॥ +इयप्रीव॑# पञ्चदशे । #श्रीपुरुषोत्तम*मिति । “श्रीयुक्त 
पुरुषोत्तम” इत्युक्तत्वात्‌ शक्तिशक्तिमतोरमेत्रात्‌. 'पुरुषोत्तमशडितबीजं श्रीपुरुषोत्तमबीशब्दें 
नोक्सै तत्‌ सप्तरशे ॥ अत्र कामबोजमेच पुरुपो ्तमेबीजत्वेनोक्तम्‌। यत्राहुः--“धरया लि” 
. कितो ब्रह्मा मायाबिन्दुविभूषितः । पुरुषोत्तमंसज्ञो$त्र देवो मन्मथविग्रहः” इति #अम्यान्यः 
_ पीति# ।  चन्द्रबीजबिम्बबीजादीनि ॥ ६० ॥ } ॥ 


#हँसवर्णो+ चतुर्दश #परात्मानो+ वणो इति सम्बध्यते । परमात्मवाचकावित्यर्थः । तौ श 


`-सोऽह॑ख्पावन्त्ये ॥ ६१॥ 
*प्रकृतिपूरुषाविति*। यद्यपि पुरुषोनादिर्तथापि दाम ताइ भोवप्रचारात्‌॥ 


»अन्यव युर्ममस्याः# सकाशादजायतेति सम्बत्धरुतद्यन्‌ ॥ ६२॥ १.॥ / | 


अग्रेपुरं# मन्त्रद्वयं द्वादशे #शक्तिविनाग्रकंक त्रयोदशे । 'यद्यप्यग्रे नवाक्षरयोगात. दाद” 
शाक्षरस्तथापि बीजत्रयात्मकत्वं त्रयाणां बीजरूपत्वेन प्राधान्यात्‌। “हींग्रीही” इति. तन्त्राः 
न्तरोक्तोवा ॥६३ ॥ 
अपाशाद्े# नवमे । +त्यक्षरमि#ति । त्रिकण्टक्रीद्वयं दमे । विशेषणविशेष्यभात्रों वा! 
.. #न्रेपुटेक दरामे +चण्डनायकं+ चण्डेदवरं विशो॥ +सोरै+ चतुदूदशे #सृस्युझय+मधादरो h 
` ` «शक्तिसम्भंक+मन्त्रद्वयं नवमे. ` .दाकतं शाम्भवमितिं पाठे शाम्भवं तन्त्रान्तरोक्तं प्रणवं 
' म्ायाब्रीजेप्राखेदात्मंकं +विनतासुते# क्षिपओं इति. तस्त्रान्तरोक्तम्‌॥ ६४.॥ 


र: #वागीशीत्यक्षरे+ सप्तमे। वागीशमिति पाऽ त्रथक्षरमिति नवमस्थं शाक्तमेकम्‌ #विषां: > 
दु नवमे, कगुणत्रयै घामत्रये% चतुर्थं। यथप्यथववेदोऽस्ति ` 
हँतराव्वयेवोदूगात्ररूपपदार्थत्रमेण यशनिष्पादनाद+वेदानां भ्रय#मित्युक्तम ।, शुतिर 


| तयापि प दता 
_____ 'पि-><सेषा त्रयी विद्या यज्ञ” इति । *वणंत्रयं-प्रणवस्य । अकारोकारमकाराः *त्रिपुष्करै* 
' ` शीर्यत्रका जवेहमाल्समकुनीषरुत्तेन न्रिस्वम्‌।सूपरासछ०उदाताचुदासश्वरितान' kek 


<) i 


प्रथमः पटल; । २७. 


थामत्रयं सा वेदानां यं चणंत्रयं शुभा ॥ 

जिपुष्कर स्वरान्देची ब्रह्मादीनां रयं अयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वह ः काळत्रयं शक्तित्रयं वृत्तिज्यं भतम्‌ ॥ 

नाडीत्रयं त्रिवर्ग सा यद्यदन्यत्‌ त्रिधा मतम्‌ ॥ ६७॥. 
चतुःप्रकारगुणिता शाम्भवी शमं दायिनी ॥ ः 
तदानों पञ्चिनीवन्धोः करोति चतुरक्षरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
चतुवंण महादेव्या देवीतच्वचतुएयम्‌ ॥ 

चतुरः सागरानन्तः करणानां चतुष्टयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सूचमार्दीश्चतुरो भावान्‌ विष्णोमृत्तिचतुष्टयम्‌ ॥ 
चतुष्टयं गणेशानामात्मादीनां चतुष्टयम्‌ ॥ ७० ॥ 
तथापूजादिक पीठ घर्मादीनां चतुष्टयम्‌ ॥ 

दमकादोन्‌ गजान्‌ देवी यद्यदन्यञ्चतुष्टयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पञ्चधा गुणिता पत्नी शम्भोः सर्वार्थदायिनी ॥ 


व्यो» गायत्रीसरल्वतीसाविश्य:, +त्रह्मादीनां#-अह्म विप्णुमदेशानां अर्य नवमे, देवी(१)ति मिच्ने 
यदे कुण्डलीविशेषणम्‌ । +वहेख्यं# दक्षिणारिनगार्हपत्याहवनीयम्‌ । #कालत्रयम्‌+ अती तवर्ते- 
सानभविष्यद्रूपम्‌ । प्रातर्मध्याहुसाय्ंकालरूप वा । «शक्तित्रयं+ रोद्वीज्येष्टावामात्मकन्तदा- 
चे ।प्रभावोतसाहमन्त्ररूप वा। अवृत्तिन्रये# “याजनाध्यःपनप्रतिग्रा रूपम्‌ “त्रीणि कर्माणि जी- 
विके” तिस्मरणात्‌। कृपषिपाञझुपाल्यवाणिज्यंवा बृत्तित्रयम्‌ । » हृदिति# पाठे नाडीत्रयस्य 
विशेषणत्वेन महदिति योज्यम्‌ #नाडीत्रयम्‌# । इडासुपुम्नाधिद्गलारूपमाद्ये । +त्रिवगं+ 
'चर्मोयंकामा: “त्रिवर्गो घर्मेकामाथें:” इत्युक्तेः । +अन्यदिति. दोषत्रयादि ॥६५॥६६॥६७॥ 
कपदूमिनीबन्धो#रिति । त्त्रन्तरोक्तः प्रणवमायाहंसनु्णात्मकः ॥ ६८ ॥ 

` अमहादेव्या* महालक्ष्म्याः अष्टमे । +देवीतत्त्वचतु ष्यम्‌+ आत्मविद्याशिवसवंतत्त्वम्‌ 
+चतुरःसागरानिति+ । प्रागादिदिगपेक्षया चनु वस्वुतस्तस्बैकत्वात्‌ । #अन्तःकर- 
गाना» सूक्ष्मादीनामिति चाद्ये ॥ ६९ ॥ 

*सूद्ष्मा*-परा #आ दि#शन्देन पश्यन्तीमध्यमाबेखरा । +तदुक्तम्‌+ “वैखरी मध्यमा 
चैव पश्यन्ती चापि सूक्ष्मया । व्युत्क्रमेण भवन्त्येताः कुष्छलिन्यादितः क्रमात्‌, ॥९ इत्ति। | 
ऊभावान्‌# अवस्था विशेपान्‌ । जामत्स्वप्नसुपुमितुरीयान्‌ । विशेपणविशेष्यभावो वा । »वि- 
च्णुसूत्ती»रष्टमे *गणेशाना*मिति । त्रयोदशे | #आत्मादीभा मिति चतुर्थे ॥ ७० ॥ 

¥पीठमि#ति । उडथाणजालन्धरपूर्णगिरिकामरूपा णिः | *धर्सादीना(२) मि#ति चतुर्थे 
€ सुय्यें । अधर्मादीनामप्युपलक्षकं, धर्मार्थादीनाँ वा :(तवाद्ये॥ #गजानिश्त्यष्टमे | +अन्य- 
दिति । सिड़ादिमण्डळदीक्षा हेरम्बमन्त्रदेवी दूतीबीजादि | ७१ ॥ 

कपञ्चघेति+ । क्रमात पञ्चकूरादिक+मेपा+ +स्जवीति+ [७६सम्बन्घः । कमस्तु 
चक्यमाणः शक्तिध्वन्यादिकिः ।' एवमग्रेऽपि । पट्क्रमदिति पदानि शब्दसष्ो संयो- 


TR TTR or Sr eo 
(१) एतंनात्र पाठभेद इति ज्ञायते-पदे शत सप्तसै। मत तु देरिति पाठ: ॥ 
(२) अत्र पक्षे-धमे ज्ञान -वैराण्यै-रवयाणि धम्मारीन्यभिमतानि.पक्षान्तरे घम्मी-५६. | 


काम- मोक्षा घमादयः॥ ह नान 
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२८ १ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


डिपुरा पञ्चकूट सा तस्याः पञ्चाक्तरद्वयम्‌ ॥ ७२॥ 
पञ्चरल महादेव्याः सवंकामफळप्रदम्‌ ॥ 

पञ्चाचार महेशस्य पञ्चचणं गरुत्मतः ॥ ७३ ॥ 
संमोदनान्पञ्चकामान्वाणान्पञ्च सुर दुमान्‌ ॥ 
पञ्चप्राणादिकान्‌ वायून्‌ पञ्च वर्णान महेशितुः ॥ ७७ ॥ 
मूत्तीः पञ्च, कल: पञ्च पञ्च त्रह्म ऋचः क्रमात्‌ ॥ 
सुजत्येषा परा शक्तिवेदवेदार्थरूपिणी ॥ ७५ ॥ 

षोढा सा गुणिता देवी धत्ते मन्त्रं षडक्षरम्‌ ॥ 

षट्कूट जिपुरामन्त्रे गाणपत्यं षडक्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
षडक्षर महेशस्य श्रीक्» स्य षडक्षरम्‌ ॥ 

षडत्र हिमरुचेनांरसिहं षडक्षरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

बर तून्‌ चसन्तमुख्यांश्च(१) 'आमोदादीन्‌ गणाधिपान्‌ ॥ 


का “ त जिका 
T व्याख्येयः । #पञ्चकूरमि#ति । हसकलर एते पञ्चवर्णा: एकीङृताः कूट-' 


झब्देनोच्यन्ते | ह पञ्चाक्षरद्वयमिति+। एकः पञ्चकामैरपरो वाणबीजैरेतानि द्वादशे # 


वदुक्तंस्‌ #दृक्षिणासू्तिसंहितायास्‌# “त्रिपुरेशीमन्त्रमध्ये बाणाः प्रोक्ता महेइवरि । तेरेव 


वनता पारी भवेत्‌ ॥ रत पञ्चकामेशवरी भवेत? । इति ॥ ७२ ॥ 
क व तल व बार सिया 
न सुन्द्रीत्य । #महेशस्येति# । अष्टादशे । #गरुत्मत+ इति । 
+संसोहनानि*ति । बहुवचनमाद्यर्थ संमोइनादीन्‌ । क 

मन्दार पारिजात सन्तान करपद्ुस ससाद क वते *सुरदुसानूक 
#मद्देशितु+रित्यप्रिमेंण सम्बध्यते । क्सूत्तीकरष्षादशो *कला%--निवृत्त्याय आथे खककाढीन्‌ ततीये 
` कचर ईशानादा अष्टादशे। अन्यदित्यपि शेयम्‌ । तच्च थूतमणवमेदादित्यमूतिपञ्धगछ छा त 
#धत्ते+ विधत्ते करोतीत्यथंः | #पडक्षरं+ राममन्त्रे पत्चदृशे । पटक मि ्यसूतिपशचगन्यादि 


षट्करं सध्यत्रीजस्‌ । तर "कान्तामतवान्ताइरूळम्तवा नेर र । 
दण्डिकुळं सनादम्‌ । 


षट्कूर त्‌ त्रिपुराणेवोक्तमत्यन्तगुह्य स्मर एव साक्षादिः 99 
पती खू ॥ ७४-७६-७६ ॥ जि तन्त्रान्तरोक्त(३) 
पडक्षर शावमट्टाद्रश षडक्षरं कृष्णमन्त्रे सप्तदशे । विशेषणविशेष्यभावो 
रुचे:-(४) पडक्षर॑चतुदं हो, नाः 1 या |# हिम- 
भावो वा ॥ ७७ ॥ *नारसिंदें& पोडे । 'पडक्षर पाशुपतास्त्र, विशे विशेषण-. 


(१) स्यान्‌ षट्‌ जज पा गज काका पाठः । 

(२) अत्र दीर्घोक्रारघटिताः पश्च वर्णा: पुस्तकान्तरे ॥ 

८5 (२) अत्र गाणपत्यमित्यनेन गणपतिदेवताक्रम्मन्त्रन्तच्च षडक्षरम्‌ । तच्च “ 

` ह इति। एवमन्यदपि षडक्षरम्‌ यथा दाव काष्गञ्चत पृथक्‌ प्रदार्शित ह र, 
` बणविशेष्यअाबमादायैकूमेव गाणपत्यं षडक्षरं यथोक्तमिति विवेचनीयम्‌ i र 


के (x चन्द्रत्य “हिमाँद्ाश्चः 
क (४) चन्हत्य “हिमागुवन्द्रमारचन्द्र" इत्यमर: ॥ 
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प्रथमः; पटलः । २९ | 


कोशातूर्भीन रसान्‌ शक्तीः शाकिन्याद्याः षडध्वनः ॥ ७८ ॥ 
यन्त्र पड़गुणितं शक्तः षडाधारानजीजनत्‌ ॥ 

षड्विधं यज्ञगत्यस्मिन्‌ स्व तन्परमेश्वरी ॥ ७९ ॥ 

स्तथा गुणिता नित्या शङ्कराद्धशरीरिणी ॥ 

सप्ताण त्रिपुरामन्त्रं सत्तवणे विनायकम्‌ ॥ ८० ॥ 

सप्तकं व्याहृतीनां सा खप्तवणं सुदर्शम्‌ ॥ | 

लोकान्‌ गिरीन्‌ स्वरान्‌ धातून्‌ मुनीन्‌ डी पान्‌ ग्रहानपि ॥ ८१ ॥ 
समिधः सप्त संख्याताः स्त जिह्वा हविभुंजः ॥ 
अन्यत्सश्षविधं यद्यत्‌ तदस्याः समजायत ॥ ८२ ॥ 

अध्धा शुणिता शक्तिः शैवमष्टाक्तरद्यम्‌॥ | 

विष्णोः श्रीकरनामानं मन्त्रमष्टाक्तरं परम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अशक्तरं हरेः शक्तेरष्टारयुगलं परम्‌ ॥ 


ककतूनिति+ । त्रयोविशे । *आमोदादीनितिक । त्रयोदसे । *कोशानूर्मीशनांचे । 
*रसानूक सुरादीन्‌ । *शक्तीराकमोदादीनां च्रयोदशे । शाकिन्याया*इति । विशे । शक्तीः 
शाकिल्याद्या इति विशेषणविशेष्यभावो वा ॥ *पडध्चनः# । पज्ञमे ॥ ७८ ॥ 

#यन्त्रेक नवमे । *आधारानू* पञ्चमे । «जगति यत्‌ सवे पड्विधम# । पडड़सीतासन्त्र- 
षट्कर्मासनादि ॥ ७९ ॥ $॥ 

*सप्ताणंसितिक । सस्तवर्ण पझावतीमन्त्रं दशमे । *त्रिपुरामन्त्रमिति% । मायाबीजायो- 
ऽचुलोमविलोममैरवीमन्त्रः «सप्तवर्णम्‌४-शङ्कमन्त्रे सप्तदशे । +विनायकं+ सुब्रह्मण्य॑ त्रयोदशे 
सङ्घा सप्ताणं त्रिपुरामन्त्रं विनायकं सप्तवर्णमिति विशेषणविशेष्यभावः ॥ ८० ॥ 

कव्याढतीनामिअति । एकविशे #पप्तवर्णमिति+ । अङ्कुशमन्त्रै सप्तदशे । #स॒रर्शनं& चो- 
डघे । विशेपणविश्षेण्यमाचो वा । +लोकान्‌# भूरा दिकान्‌ *गिरीन्‌+ विन्ध्यपारियात्रसह्मक्षं- 
(ङष्ण)मल्यमहेन्द्रुक्तिमतः। #स्वरान्‌* पड्जकऋपभगान्धारमश्यमपञ्चमघैवतनिषादान्‌ । 
कधातून्‌# त्वगादीनाओे । अमुनीन+-परशिष्ठकश्यपात्रिजमद्ग्तिगोतमविश्वामित्रभरद्वाजानू 
चैवस्वतमन्वन्तरे एत एव ऋषयः सक्त । *द्वीपानऊ जम्बूप्लक्षशाल्मलिङुशको बशाकपुष्करान्‌ 
कप्रहानिति+ केषांचिन्मते राहुकेत्वो प्र त्वाभावात्‌ सप्तेत्युक्ताः । तान्‌ षष्डे। तथा च । 
«वराह मिं हिराचाये:”%-_"'अस्टतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि दिर: । प्रा- 
लेरपरित्यक्तं अ्रहमावँ नेव प्राप्नोति? इत्यादिना “एवसुपरागकारणसुक्तमिदे दिव्यहृगूभि- 
राचायेंः । राहुरकारणमस्मिन्‌ इत्युक्तः शास्त्रसदूभावः ॥ योऽसावसुरो राहुस्तल्य बरो 
ग्रह्मणा पुरा दत्त । आप्यायनसुपरागे दत्तहुतांशेन ते भवितेशति॥ इत्यादिना च 
ग्रन्थसन्द्मेंण राहुकेत्वोग्र इता निरस्ता । अपिशन्दादजीजनदिति क्रियानुपज्यते ॥ ८१ ॥ 

कसमिधक इत्युत्तरपदसुत्तरक्रियायामन्वेति । *हविसुंजः समिधः सप्त» श्रुत्युक्ताः । 
तथा च *भ्रुतिः+ “सघ ते अयने समिधः सप्तजिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तघाम प्रियाणीणति । 
सप्तप्रह्मणां दा--'अकेः पलाशः खदिरोप्यपामागोऽथ पिप्पलः । उदुम्बरः शमीचे"ति । तदा 
इरविभुज इत्यन्न न सम्बध्यते । +सप्तजिह्वा#ख्जिविधा अपि पञ्चमे । #अन्यद्िति । प्रकृति- 
चिछृतिन्निएुरातत्वगदंशमन्त्रयन्त्रपरखमनत्रद्वयबैरूवतमन्त्रादि ॥ ८९॥ | 

+शेवं+-दवयमप्येकोमविशे । विष्णोः--भीकरनामाने परमह्क्षर॑ इष्णस्य, द्वावपि . 
सप्तदशे ॥ ८३॥ 3 
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ह 


STS ST हा 


RE श्रोशारदातिलकम्‌-- 


भानोरष्टाच्रं दोगं मष्टा परम्रात्मनः ॥ “४ ॥ 

अष्टाण नीळकराठस्य वासुदेवात्मक मनुम्‌ ॥ 

यन्त्रं कामागेल दिव्यं देवी यन्त्रं घटागलम्‌ ॥ ८५॥ 
गन्धाष्टक शुभं देवी देवानां हृदयङ्गमम्‌ ॥ 
आराहुस्याद्या भेरवान्‌ सर्पान्‌ मूत्तीराशा घसूनपि ॥ ८६ 
अष्टपीठं महादेव्या अए्टाएकसमन्वितम्‌ ॥ 

अष्टो ताः प्रकृती विइनान्वक्रतुण्डादिकान्क्रमात्‌ ॥ ८७॥ 
अणिमादिगुणाज्ञागान चद्गे प्रूंतीयेमादिकान ॥ 
अष्टात्मक जगत्यन्यत्सवे वितनुते सदा ॥ ८८ ॥ 
गुणिता नवधा नित्या सूते मन्त्र नवात्मकम्‌ ॥ 

नवक शक्तितस्वानां तस्वरूपा महेश्वरी ॥ ८९ ॥ 


TT | 
+हरेरिति+ । पञ्चदशो । राक रिः । नवमे । युगलमपि #भानो रिति+ चतुदेशे । #दोगे# ` 


$नीलकण्ठल्येति य व छ ता 

टु ली कण्ठा पामन्त्रो गहीतः । स विशे। तन्त्रान्तरोक्तो 
वाप त ओं नीळकण्डाय स्वाहेशति । +वासुदेवात्मकं मनुं+ मन्त्नम्‌ । ल 
न ळय अप डे ओं नमो वासुरेवायेति तन्त्रान्तरीक्तम्‌ । +कामागर्क+ स्त 
र वेन 'सद्यनावाचन्त्रान्तरोक्तं कामार्गछम्‌ “योम नरमेन्द्रलोके- 
आ इ सि लिब्ेव्‌ साय कामिनी च दलाष्टके ॥ सूलं मास- 
bs क । दुन्तपत्रेषु तद्विन्नवणैः' सान्तैश्च कादिभिः॥ वैष्ट्येन्स- 
es च 1 यन्त्रं घराराठिनेतत्तुल्ये कामार्गछे बिदुरि”ति ।, कदिन्ये 
६ क्लिक रि अमारलि यन्त्र मिश्त्युक्ते:। इद चतुविश ॥ कदे ी«थुवनेशी “ह- 

Ss दे र Ss । तस्या #यन्त्रः कघार्गं+ नवमे ॥ ८५ ॥ 

ho Cis तये । देवो विष्णुः। देवः शिवश्च । देवो । देवी च देवी च 
bs पाठः । तरा देवानामिति सामान्येन । ब्राह्मयाद्या: षष्ठे । अधी 
a रर * त्रयोविशे । +अष्ट मूत्तो+विशे । +भाशा: + पुर्वादीः । श्वसूनिति& । 
के प मः वसवः स्मृता” इति ८६ 
अडक प पिनि यथा। “मायाभङ्गलनागवामनमहालद्मीचरि- 


निरि अन्तरो उड 
त प मीच सना 
कारकन्धूतदेनी को ट्वामाउेशजालन्धरस सिए उ ला रमो रकाम्रकान्तामलयगिरिवरै- 
र कोक ला रुन्घरतुरभिमनीपा दिकाशीप्रयागाः (१४] त्रिल्लोतःकामकोट्टो- 


(व्यो)जयिनिसमधुर पलु ईन काकान्यङुट जोडयाणो झराइहासाविरज इह ततःक्ुण्डिनं राजगेहमः 


` पीठ्मरूदीशा [६] [६४] इति +प्रकृती ते शार. [६]विन्ध्यमददमव्मो श्रुतिका म्पिल्यश्ची- 
... अभणिमावीति# । “मणिमा हि । See च्योदशे ॥ ८७ ॥ 


कं । 


जगति यावानू नवात्मको क 
न्त्रादिः । सेत्यन्तं क्न 5 नवाक्षरो मन्त्रस्ते सूते सो नवाणोंगोपार्म- 


सातही सि ब गती पधा शो 201] 


८००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जज १४. ee 


Eee Fe SOROS का ०. ८. >- RO 


प्रथम, पटलः । ३१ 


नवकं पोठशक्तीनां >उङ्गारादीन्‌ रखान्नचः॥ 
माणिक्यादीनि रुल्लानि नव वगेयुतानि सा ॥ ६० ॥ 
नवक प्राणदुतीनाँ मर डलं नवकं शुभम्‌ ॥ 
यद्यन्ञवात्मकं लोके सवंमस्या उदञ्चति ॥ 8१ ॥ 
दशधा विरता शस्भो्भामिनी भवदुःखहा ॥ 
'दृशाक्तरं गणपतेस्त्वरिताया दशाक्षरम्‌ ॥ ९२॥ 
द्शाक्तर सरस्वत्या यक्षिण्याः सा दशाक्षरम्‌ ॥ ` 
चासुदे वात्मकं मन्त्रमश्वारूढा दशाक्तरम्‌ ॥ ९३॥ 
जिपुरां दशकूट स्यात्‌ त्रिपुराया द्शाक्तरम्‌ ॥ ` 
नॉस्ना पढुमावतीमन्त्रे रमामन्त्रं दशाक्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
णानि दृश सदासिवन्यतिरिक्तानि नवेत्यन्ये ॥ ८९॥ 

+पीठ्शक्तीनामिति* । तंचन्मन्त्रेष्वपि तत्र तत्र । #शुद्धारादीन+ “शुड्रारवीरकरुणा - 
डुतहास्यभयानकाः । वीभत्सरोद्रशान्ताश्च नव काव्ये रसाः स्मृता” इति । #रत्ता नि *नव% ` 
ऊचर्गाश्च+ षष्ठे ॥ ९०॥ | 

*प्रागरूतीनामितिरू । त्रयो विंशे । *मण्डल--नवनाभं तृतीये । *्यद्यदिति% । नवकण्डै 
नवग्रह कूम चक्रन्रकोष्ठादि ॥ ९१॥ र ॥ 

+गणपतेरिति# । क्षिप्रप्रसादनस्य त्रयोदृशे । +त्वरिताया+ इति #मायाहीनम्‌#। दशमे। 
तदुक्तत्‌ । “वमे खे (१) च तन्त्यः शिवयुक्‌ चरमोऽङ्गनाधसातरिलब्रम्‌। अन्त्यः सयोनिरखा 
न्तकः सतारो सनुइदशार्णयुत” इति । +नारायणीयेऽपि «भुत्रनेशो(२) भुतइण्डौ कला- 
न्त्यान्त्यं सयोनिफम्‌ । तत्पञ्चमं तइन्त्य सरूदं सामन्तमाल्यम्‌ ॥ रामाझ्या दोर्घमाद्यं च 
कोपतत्त्वं इरान्तयुक्‌ । एतत्‌ फइन्तै तारादि मन्त्र विद्यादृ्याक्षरमितिः ॥ ९२ ॥ 

#सरस्व॒त्या इति+ । सपमे । श्यक्षिण्या इति» । तन्त्रान्तरोक्तं “श्री आ यक्षिणि इंहेह 
स्वाहा” इति । क्वासुदेवात्मकमिति+ । गोपालं सप्तदशे। #भश्वारूढेति&। दीजत्रये 
सुकत्वा दशमे । तत्रान्तरे दशाक्षयो एव उद्धुतत्वात । तदुक्तस्‌ । “आद्यस्रयोदशो दण्डी तत- 
स्त्वैकादशः परस्‌। अष्टमस्य तृतीये स्याराद्य तात्तीयसंयुतम्‌ ॥ षष्ठाद्य सप्तमस्यापि द्वितीय 
षष्टपञ्चमम्‌। आद्येकादशसँयुक्ते पश्चात्सप्तमपञ्चमम्‌ ॥ तत्तुयेण युतं पश्चात्‌ सप्तमस्य द्वितीय- 
कस्‌ । आद्तात्तौयसंयुक्तं द्विः प्रोक्ता दशाक्षरीति ॥ ९३ ॥ 

ऋदशाकूटमिति# । मध्यत्रीजस्य पट्करत्वमायन्तबीजयो: क्रमेण कुरद्वयमिति मिलित्वा 
दशकूटे ¥न्रिपुराया+ इति । तन्त्रान्तरोक्तम्‌ । “ऐस्‌हेर हीसहोस्हो . त्रिपुरायै नमः” इति 
*पद्मावतीगन्त्रे* तन्त्रान्तरोक्तम्‌। “हेह पद्मे पद्मावति स्वाहेति» । रमामन्त्र*मष्टमे । रामः: 
न्त्रमिति पाठे पञ्चदशे ॥ ९४॥ | 

( १ ) वर्मेति वर्म हुं । खे स्वरूपं, च स्वरूपं, तदन्त्यः छ शिवयुगकारयुतः छे, 
चरमः क्षः अन्गग स्री । यु हकारः । सार्विलबम्‌ । उकारानुस्वारयुतं तेन हुं अन्त्यः क्षः 
सयोनिरेयुतः क्षे, अन्न फट्‌ तदन्तः सतार: प्रणवयुगादो इति त्वारंता दशाक्षरोद्वारः । 

( २ ) भुवनति । भुवनशो. इःभूतम्‌ उः दण्डानुस्वारः तेन हुं, कलाः स्वरास्तदन्त्यः 
कः तद्न्त्यः खः। सयानिक्रम्‌ एकारयुतं तन्‌ ख, तत्पञ्चमं चच, ददन्त्यं छः, सस्द्रम्‌ एकारयुत 
तेन छे, सामन्तान्तः बिसगान्त:, आलेयं क्षकारः, रामाख्या स्री, आयं हुं, तहीष हूं, 
कोपतत्त्व॑ क्षः, हरान्त्येन एकारेण अन्ते युक्‌ क्षे, एतत्फडन्तं प्रणवादिक ददावणम्‌ । 


® 
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(११? दशक शक्तितत्त्वानां तत्वरूपा महेश्वरी ॥ | 

वी? नाडीनां दशकं विष्णोरवतारान्‌ दश क्रमात्‌ ॥ ९५ ॥ 2: 

हक दशक लोकपालानां यद्यदन्यत्‌ सृजत्यसौ ॥ 

एकादश क्रमात्संविदुणुणिता सा जगन्मयी ॥ ९६ ॥ 
काद्शनीमाद्याशक्तेरेकादशाक्तरम्‌ ॥ 

एकादशाक्षरं वाण्या रुद्रानेकादश क्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 

समुद्गिरति सर्वात्मा गुणिता द्वादश क्रमात्‌ ॥ 

नित्यामन्त्रे महेशान्याः वासुदेवात्मकं सनुम्‌ ॥ ९८ ॥ 

राशीन्‌ मासान्‌ (भानून )हरेमू त्तींर्यन्त्रं सा दाद्‌शात्मकम्‌ ॥ 

अन्यदेताद्रशं सवं यत्तद्स्यामजायत ॥ ९९ ॥ ` 

चतुर्विशति तत्त्वात्मा यदा भवति शोभना ॥ 

गायत्रीं खबिलुः शम्भोः गायत्रीं मद्नात्मिकाम्‌ ॥ १०० ॥ 


कशक्तितस्वानामिति+ पञ्चमे । #नाडीना मिश्त्यान | *भवतारानिति 

`~ _ *एोकपाछानामितिङ तुये । +अन्यदिति# । Ds न 
| *रुदे कादगनीमिति# । “बडडूरूदेकावृत्ती रुव्राञ्यायस्य ताहदा: । एका(दश हु > 
„ ख्वल्य रुदैकादशनीत्वि”ति । पडज्गरुदस्तु “यजाप्रतः षट्‌ सहस्रशीर्षा द्वाविशतिस्ततः । 
; आशः शिशानो विभाडित्यनुवाकड॒यं शतम्‌ ॥ सहस्रशीपेति पोडशग्भिद्धितीय॑ घड्मिस्तू- 
| ति । शतसट्रीयेणा म्‌ । कशतरस्तु । “पट्षष्टिनीलसूक्तं च पुनःषोडशऋग्जपः | 
_ सत, हे नमस्ते दे नतव्दिँद्वयमेव च ॥ सोहश्मचतुष्क॑ च एतत्तु शतरुद्रियमिशति। +भाय- 
2 का कएकादशाक्षरे# सपमे । यद्वा आरशक्तनित्यक्कि्रायासतन्त्रान्तरोक्तस्‌ || 
बना प स्वाहेति” ॥ आद्या इति पोडे देवीविशेषणप्र । #वाण्या+ अयमि 
pes 2 द यक श्वापराजितः । तृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदी 
स न ae नक ते शिवा मताः” इति ॥ अत्राप्यन्यदिति ज्ञेयम्‌ । 
Sr a क्रिया काकाक्षिगोलकन्यायेन पूर्वोत्तवाक्ययो: सम्बध्यते । अन्त्या- 
प साचोत्तरवाक्ये अन्यदित्यन्त सम्बंभ्यते । इत उत्तर भिन्नमेव वाक्यम्‌ । #नि- 
_ त्यामन्त्र अ वचप्रस्तारिण्याश्र दुशमे । +वासुदेव# पञ्चदशे ॥ ९८ ॥ ! 
च 1. अभानून# fine पञ्चतृशे । #यन्त्र+ नवमे । कअन्यादिति% । 
तिपि । अननेतट्क्तं भवति। त्रयो इशा गुणिता वागीश्रर्यंथारू- 
| डासल्त्रा डिके प आह व गो पाखन्त्रसुवनाटिक्य । पञ्चदशधा नित्या 
शूखिनीमन्त्रतिथ्यादिकं 2%, तरकर क, त परः गा दिवि | 
यायस्त्रादिकम्‌ । अष्टादशघा कृष्णवामन (मन्त्र) मभिपेल्कारादिकम । कवि व | 
ह जाते । विशतिधा रत्नघारोमामदेश्वरमन्त्रादिकम्‌ । एकविशतिधा 

| ह । द्वाविशतिधा- कृष्णान्नाधिपतिषुपुल्लीमन्त्रा 
बयामापुरुषोत्तमहदडमन्त्रादिक भादिकं सूत इति ॥ ९९॥ हि 
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प्रथमः पटलः । ` ३३ 


गायत्री विष्णुगायत्री गायत्री त्रिपदात्मनः ॥ 

गायत्री दक्षिणामूर्तः गायत्रीं शम्भुयोषितः ॥ १०१ ॥- 

चतुविशतितरत्रानि तस्यामाखन्‌ परात्मनि ॥ 

दाविशदुभेदशुशिता सर्चमन्ञ्रमयी विसुः ॥ १०२ ॥ 

सूते सत्युखयं मन्त्रं नारसिहं महामनुम्‌ ॥ 

लवणाद्यं मुं मन्त्रं वरुणस्य महात्मनः ॥ १०३ ॥ 

हयग्रीवं मु दाग वाराहं वहिनायकम्‌ ॥ 

` गरेशितुमंहामन्त्र मन्त्रमन्नाधिपस्य सा (च) ॥ १०४॥ 

मन्तं भ्रीदक्षिणामूर्चेमालासन्त्रं मनोमुचः॥ | 

नेष्टु* वनवासिन्या अघोराख्यं महामनुम्‌ ॥ १०५ ॥ 

>>>...“ 

,_ कविष्णुगायत्रोमपि& सप्तदशे । पुरुपोत्तमगायत्र्येव विष्णुगात्रीशब्देनोक्ता । तन्त्रान्तरो- 
का वा । “नारायणाय विझहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात” ॥ इति । *त्रि- 
अजा सना सा द्वादशे अकाम विया विद्महे ध्यानस्थाय धी- 

न १ प्रचोदयात” ॥ इति । #द्ार त इति» “समा हिन्ये : 
मन्ये कहे तन्नः ङिन्न प्रचोदयाव” ॥ इति नी १०१ कः >` 

+तत्त्वानि#आय । पुता गायत्र्यस्तत्त्वान्यपि# 

«दृति ज्ञेयम्‌ । तसि (नि) इमाम गरि य 
rs ॥ १०२॥: . Li 

*खृत्युझयं* वे दिकं त्रयोविशे। +नारसिहं# पोडशे #सहामलुँ& मन्त्रराजसिति पूवेवि- 
शेषणम्‌ । *ळवणाद्यंक द्वाविशे “लव २ : 
si १. णस्येति” श्रुत्युक्तम्‌। . +मदात्मनः+ इति विशेषण तेन, 

अहयय्रीर्व पञ्चदशे । *दोग* श्रुत्युक्तत्‌ । “अवेभम्बिके अम्बालिके” 
श्वाराहै* पञ्चदशे । अवहिनायकम*रन्युपस्थानमन्त्र पञ्चमे । #गणेशितुः# yn 
शस्य । “ओं हुँ गंग्लो' हरिद्रागणपतये वरवरद सर्वजनहृदयं स्तम्भय स्तम्भय स्वा- 
डा” । आथवंणिको वकतुण्डस्य वा । “रायस्पोषप्रदाता च निधिदो रत्नदो मतः। र्षोइणो 
बलगहनो वक्रतुण्डाय हु” इति । महामन्त्रमिशत्युक्तः । अन्नेव वक्ष्यमाणो 
वा । संप्रदामेन तस्य द्वात्निरदक्षरत्वात्‌॥ +अन्नाधिपस्य+ तन्त्रान्तरोक्तः॥ “ओः हीं अन्नरूप 
रसख्प तुष्टरूप नमोनमः । अन्नाधिपतये समान्न प्रयच्छ स्वाहेति” ॥ १०४॥ 

*दृक्षिणांमूत्तेश रेकोनविशे ॥ +मालामन्त्र दवा त्रिसदक्षरं, #मनो भुवः -तन्त्रान्तरोक्त्र ॥ 
#न्रेष्टभमिति ॥ तदन्तरगंतोक्तयोपचारात्‌ द्वान्निशदक्षर उच्यते तदन्तद्धांसघतिसन्त्रांणासु- 
बूछतत्वात्‌ ॥ तन्मध्ये द्वाम्रिशदक्षराणामपि सत्त्वात्‌ ॥ *अघोराख्यं# तन्त्रान्तरोक्तस्‌॥ ग्रन्थः 
कारोक्तस्ये कपञ्चारादक्षरत्वात्‌ ॥ यदाह नकारस्त(१)तो दन्तसंभिन्नकालं भगस्यान्ततो 
खापि ते तस्य चान्ते ॥ ततो घोरख्पाथकारस्य चान्ते इनद्वन्दतो व्योदहदवन्द्वतश्व ॥ पचा-. 
अ्यासमुक्त्वा तथा आमयस्यात्‌ शिरोञ्न्त च वर्मादिकै फरपर्द चे”ति ॥ १०९ ॥ ( 


(3 ) नकारेति ॥ नमो भगवते अघोररूपाय हनर दहर पचर ञ्रामयश स्वाद हुं 


फट्‌ ॥ चतुल्रिशवर्णाडधोरमन्त्रः । अघोरानुष्ट्पअधोरामुनायरामुनाया: ॥ ६ । ६1८4 ११) 


. १।२) इति बडङ्गस्‌ ॥ | र ३ 
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१ 7 ३ श्रीशारदातिलकम्‌ -- 


भृद्रकालीमजुं लच्स्या मालामन्त्र यमात्मकम्‌ ॥ 
मन्त्रं खा देवको सुनो्मन्त्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अगोपालमजुं भूमेमंचुं तारामनुं कमात्‌ ॥ 
` महामन्त्रे महालच्म्यामन्त्रं भूतेश्वरस्य खा ॥ १०७॥ 
क्षेत्रपालात्मक मन्त्रं मन्त्रमापन्षिवारणम्‌ ॥ 
सूने मातङ्किनों-चिद्यां सिद्धविद्यां शुभोद्याम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन गुणिता शिवचज्ञभा ॥ 
षटूत्रिशतं च तत्त्वानां(नि) शैवानां(नि) रचयत्यसो ॥ १०६ ॥ 
झन्यान्मन्त्रांश्च यन्त्राणि शुमदानि प्रसुयते ॥ 
द्विचत्त्रारिशता सूले गुणिता विश्वनायिका ॥ ११० ॥ 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दब्रह्ममयी विसुः ॥ 
शक्ति ततो ध्वनिस्तस्मात्‌ नादस्तस्मान्निरोधिका ॥ १ ११ ॥ 
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बसद्रकालीमनु& चतुविशे ॥ #+(महा)लद्ष्म्याः# दशमे । मालामन्त्र + संतों भद्वरूपँ 
*यमात्मकसिति* मन्त्रद्वयं चतुविशे॥ #देवकोसूनोरिति# “तं सुकी्त्यांदिकं सप्तदरो। *श्री- 
पुरुषोचममन्त्रेक तन्त्रान्तरोक्तस्‌ । “ओं नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तम आयुर्मे देहि दि- 
चणे (प्रभविष्णवे)नमः॥ १०६ ॥ 

अक्षीगोपाळमचुं+ यन्त्राङद्वयमपि सप्तदशे ॥ +भूमेर्मनुम्‌+ “उद्छ्तासि वराहेण छृष्णेन 
शातबाहुना॥ झत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्झ्तं झतमि”ति तन्त्रान्तरोक्तम्‌ ॥ #तारामनुं> 
तन्त्रान्तरोक्तम्‌। “ओंदी हां हुंनमस्ताराये (महातारायै) सकलदुस्तरास्तारय २ तर २ 
स्वाहा” इति । कॅमहाळद्याःमहामन्त्नं क श्रीसृक्तलक्षणम्‌ । «भूतेश्वरस्य मन्त्र» तन्त्रान्तरो- 
क्तप्‌ । “ओंनमो भगवते रुद्राय सर्वभूताधिपतये भ्रृतप्रे तपिशाचिनीर्नाशय नाशय” इति॥१०७॥ 

बक्षेत्रपाकात्मकँ« तन्त्रान्तरोक्तम्‌ । “एह्येहि विदुषि (विसुखि) नत्तेय २ विश्लमहामै- 
रवक्षेत्रपाळ (इमं) बलि ग्रह २ स्वाहेति” +आपच्निवारणे+ तन्त्रान्तरोक्तस्‌ । अन्न एकविश- 
त्यक्षरस्य वढ्यमाणत्वात,। *मातझ्विनों# तत्रान्तरोक्ताम्‌ “आहीए'शरीनमो अगवि उच्छि- 
ंचाण्डालि श्रीमान्तङगेश्वरि सवंजनरशङकरि स्वाहेति” । *सिद्धविद्यां+ तन्त्रान्तरोक्ताम्‌। पूर्वा- 
काया एवं सिडेत्यादिदिशेषणकष्यं वा । अन्यदित्यपि ज्ञेयम्‌ ॥ तच्च घेष्णवतत्त्वशेवव्याप- 
कमन्त्रादि ॥ १०८॥ , 

+अनेनेति+। अनेन क्रमयोगेन गुणिता +पट्‌ प्रिंशद्वारगुणिता इत्यर्थः । +सैवाना मिकति । 


महाएक्ष्मीमन्त्रादीनि । अनेन क्रमयोगेनेति सामान्योक्तेमेन्त्रान्‌ यन्त्राणी टर 
भ्रिशता गुणिता अष्टत्रिशत्कला ल ब) नादिनो यो 


 दिशकारान्तां ट्विचत्वारिशदात्मिकां वर्णमालां सृजतीति सम्बन्धः किः 
क मिति» ॥ *सा* कुण्डलिनो शक्तिकस्प्रसूते$ ॥ +ततः+ सा “शकि, 
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नापत्राः ॥ विति माह सोदुम्बरिकासेरिकास्थिरा 


प्रथमः परलः।. २ ३५ 


ततोऽदुर्धेन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादाखीत्परा ततः॥ 
पश्यन्तो मध्यमा चाचि वैखरी शब्दजन्मभूः ॥ ११२॥ 
इच्छाज्ञानक्रियात्माइसो नेजोरूपा गुणात्मिका ॥ 
कपेणानेन सज़ति कुण्डली वर्णमालिकाम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अक्तारादिसकारान्तां द्विचत्वारिशदात्मिकाम्‌ ॥ | 
पञ्च शद्वारशुणिता पञ्चाशद्वणंमालिकाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सुते तद्वणंतोऽभिक्ञा कला रुद्रादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ 


घ्वनेरित्यादि ज्ञेयम्‌ ॥ अयेच क्रमो ग्रन्थङ्ता सर्वशेष -उक्तोऽपि एकादक्षरोत्पन्नाचप्यनुस- 
न्धेयः । तत्र खस्वप्रविष्टा चिच्छक्तिवाच्या परसाकाशावस्था (शब्दः)सेव सत्त्वप्रविष्टा रजोचु- 
विद्धा सती ध्वनिशब्दवाच्या अक्षरावस्था, सैव तमोचुविद्धा नाइशब्दवाच्या अन्यक्तादस्था, ` 
सैव तमपप्राचु पया ब्िरो घिकाशब्द्वाच्या, सेव सत्त्वप्राचुय्याद्द न्दुशब्द्वाच्या। एतदुभरसंयो- 
शादूबिनरुरावद राच्या ॥ यदाहुः "इंच्छाशक्तिबडोत्कृशे तानशक्तिप्ररीपकः । पुंरूपिणी च सा 
शक्तिः क्रिया उयाँ खजति प्रभु इति ॥ असागेच बिन्दु: स्थानान्तरगतः पराद्यार्यो भवति॥ 
#तस्मा:देति+ । *परा* मूळे । »पश्यन्ती * स्वाधिष्टाने, #मध्यमा* हृदये, *वैखरी मखे ॥ 
सहुक्त॑ “सुम कुण्डलिनी मध्ये ज्योतिमांत्रात्मरूपिणी ॥ अश्रोत्रविषया तस्मादुदूगच्छ- 
ie प्रकाशा पश्यन्ती सुपुम्णामाश्चिता भवेत ॥ सैव हत्प उजं प्राप्य म- 
व्यमा नादरूपिणी ॥ ततः सेजलपमात्रा स्यादूअविभक्तोध्वंगामिनी॥ सैवोरः कण्ठतालुस्था 
सिरोघ्राणरद स्थिता ॥ जिद्वामूलोष्ठनिस्यूतमसर्ववर्णपरिप्रहा ॥ शब्द्प्रपश्चजननी श्रोत्रप्राद्या तु चे- 
खरी”ति॥ +कादिमतेऽपि+ “स्वात्मेच्छा शक्तिघारेन प्राणतरायुस्वरूपतः । मूलाधारे समुत्पन्नः 
पराखयो नाइ उत्तमः ॥ स एवोध्वं तया नीतः स्वाधिष्ठाने विजृप्मितः । पशयन्त्याख्यामवाः 
प्नोति तयैवोऽ्वं शनेः दानेः॥ अनाहते बुद्धितत्त्वसमेतो मध्यमाभिधः। तथा तयोघ्चेनुत्नः सन्‌ 
बिुद्धो कण्ट्देशतः ॥ वैखयाख्यस्ततः शीर्षकण्ठताल्वो ष्ठदन्तगः । जिह्वामूकाग्रपृष्ठस्थस्तथा : 
नासागतः क्रमात्‌॥ कण्ठताल्वोदन्तोष्ठात्कण्टोष्टद्रयतस्तथा । ससृत्पन्नाल्यक्षराणि क्रमादादि- 
क्षकावषि ॥ आदिक्षान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदीरितमिशति ॥ तथा च श्रुतिः-“चत्वारि ग्ग्क्‌ 
परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये सनीषिणः। गुहा त्रीणि- निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं 
वाचो मनुष्या वदन्तीशति ॥ अथ वा-चिच्छक्तिरेव पराख्या चैतन्याभासविशिष्टवया 
'प्रकाशिका मायानिष्पन्दा परा वागित्यर्थः । सस्पन्दावस्था पश्यन्त्याद्याः। तत्र सामान्य- 
प्रस्पन्दप्रकाशरूपिणी । बिन्दुतत्त्वात्मिकामूलाधारादिनाभ्यन्तरव्यक्तिस्थानां पश्यन्तीमाह- 
कपश्यन्तोति ॥ ज्ञानात्मकतत्वात्पश्यन्तीत्यरथः। बाह्यान्तः करणात्मिकां हिरण्यगर्भरूपिर्णी 
नादबिन्दुमयी नाभ्यादिहृदयान्ताभिव्यक्तिस्थानां विशेषसंकलपादिसतत्त्वां मध्यमामाह= 
अभष्यमेति+ ॥ मध्ये मा डुद्धियंस्या इति विप्रहः । विराट्रूपिर्णी बीजात्मिकां हृदयांद्यास्या 
न्ताभिव्यक्तिस्थाचां ।शब्दसामान्यात्मिकां वैखरीमाह-+चाचीति+ ॥ विशेषेण खरत्वात्‌ वै- 
खरीत्यर्थः ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२॥ ११३ ॥ ११४॥ | 
ब्तद्वणेत इति« ॥ ते च ते वर्णात्ष ततः । अभिन्ना याः कलाः ताः सूते *रुदादि- 
कार सूते ॥ आदिशब्देन तच्छक्तयः । विष्णवः विष्णुशक्तयः पञ्चाशदोषधयश्च पञ्चाशः 
स्कामास्तच्छक्यश्च पञ्जाशदूगणेशास्तच्छक्तयः पञ्चाशत्कषेत्रपाकाञ्च । तत्र पञ्चासदौषधयो 
यथा «चन्दन कुळचन्दना5गरुकपूराशीररोगजल्युसणा: ॥ कड़ोलजातिमांसीसुरचोरग्रन्थिरोच मां - ८ 
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ब्लदरपुष्पिकामयू रशिखा ॥ प्लक्षामिमन्धसिंदीकुशाइवदआँग्च छष्णद्रपुष्पी । रोहिणढुण्डु- 
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` कल्याणी मोहिनी तथा । मउना च सुरश्रेष्ठा लापिना सदिनों तथा ॥ कलहप्रिप्रा चैफाज्ञी खु- ` 


_ लायकशितोत्तमो । विश्वक्द्धिक्षह्दता च गणेकद्धिसुइन्त 


» 


` शक्तयः स्मृता:॥ सर्वा ुरणा दसा; प्रियाङस्थाः सुशोभना ु कालिका च पञ्चाशत्‌ : 


~, 


३६ श्रीशारदातिळकम्‌- 


निरोधिका भवे्हिरदुर्धेन्दुः स्यान्तिशाकरः ॥ ११५ ॥ 
अकः स्यादुमयायोंगे विन्द्वात्मा तेजसां निधिः ॥ 


` (इण्ड)कत्ृतीपाटलिचित्रातुलल्यपामार्गाः ॥ शतमखऊता द्विरेफाः विष्णुक्रान्तायुशल्यथा - 


छिनी । दूरचा श्रीदेविसहे तथव लश््मी सदा भद्रे ॥ आइीना मिति कथिता वर्णानां क्रमजशादथौ - 
षघयः। युरिक्राकप्ायमसितप्रभे इतो निखिङलिद्धिदायिन्य” इति॥ आसामौषध्ोनां प्रयोज - 
नान्तरमप्युक्तं #कादिमते#-/यो यो मन्त्रस्तस्य तस्य वर्योषघिविनिमिताः । तत्तहरणोत्थस- 
ख्याभिर्गृलिकामन्त्रसिद्धिदाः ॥ तयाभिषेकस्तद्धरण तत्‌ ल्वाइस्तद्विलेपनम्‌ । तत्पूजा च 
तथा सिद्धिदायकः स्यान्न चान्यथा” इति । पञ्चाशत्कामास्तच्छक्तयश्च । यथा “कामकास- 
दकान्ताश्च कान्तिमान्‌ कामगस्तथा । कामावारश्च कामी च कामुकः कामवडेनः ॥ रामो रा- 
सश्च रमणो रतिनाथो रतिप्रियः । रात्रिनाथो रमाकान्तो रममाणो निशाचरः ॥ नन्दको नन्दु- 
नश्चैव नन्दो नन्दयिता पुनः । पञ्चवाणो रतिसलः पुष्पधन्वा सहाधचुः ॥ ञ्रामणो अंप्रणश्चेव 
ममाणो ञ्मोऽपरः । आन्तश्च आमको भुङ्गो आन्ताचारो अमावहः॥ मोहनो मोहको मो- 
हो मोहवून एव च। मदनोमन्मथश्चैव मातङ्गो भुङ्गनायकः ॥ गायनो गीतिजश्चेव नर्तकः 
खेलक्रस्तथा । उन्मत्तो मत्तकश्रेच विलासो छो भतरद्धनः ॥ दाडिमी कुपुमाभाश्च वासा इशक्ति 
संयुताः। सोम्या रक्ताम्बराः सवे पुप्पबाणेक्षुका छुँ के ॥ ब्रिश्राणाः सत्रेभूपाव्याः कामाः पद्धा- 
शदीरिताः। रतिः प्रीतिः कामिनी च मोहिनो कपळप्रिया ॥ जिकातिनी कल्यडता कामा 

च शुचिस्मिता । विस्मिताक्षी विशालाक्षी लेलिहाना दिगम्बरा ॥ चामा कुञ्जा धरा नित्या 


सुखी नलिनी तथा । जपिनी पालिनो चैव सिवा सुणग्या रमा अना॥ चारुछांछा चञ्चछा च 
दीर्घजिह्वा रतिप्रिया । लोलाक्षी शृङ्भिणी चैव पारछा सारिनी तथा ॥ साला च हंसिनो वि 
इवतोसुखी नन्दिनी तथा । रमणी 'च तथा कान्ति: काळ छ7डी तरको इ 
त्ता एकपन्ना रदारिताः । शक्तयः कुङ्कमनिमाः सर्चाभरणभूषिताः 

कोक्याकर्षणक्षमा» इति॥ पदञ्माशदूग गेशाः तच्छस्तयश्च यथा--“त्िल्लेशां विध्नराजश्र दि- 


क 
हकः । राककुणश्च बृपमञ्चजश्च गणनायकः ॥ गनेन्त्रः सूज 4 रूवा त्त्र रो चन पेज्ञक्ः । छ. 


स्वोदरमहानन्दौ चतुमूंत्तिसदाशियो॥ आमोददुर्सखो चैव सुपुखश्र प्रमो क्रः । 
अ शूरवीरसपण्सुखाः ॥ वरदो दामनेत्रश्च स वक्रतुण्डो द्विरण्डकः। दशनीय र न 
मत्तवाहन:॥ जरी सुण्डी तथा खड्गी वरेण्यो वृषकेतन:। अक्षप्रियो गणेश 


ब्यापी गणेशः प्रोक्ताः पश्ाशद्रणया इमे। तर्णारसइ्काशा गजवकत्रास्जिलोचनाः॥ पाशा- 


गा शिवा ॥ भर्गा च भगिनी चेव भोगिनी सुभगा मता 
गः। रक्तो 


`. ख्याम्बरारुगाः ॥” इति । पञ्चाशत्क्षेत्रपालाः क्षेत्रपालमन्त्रे पे सजडशा ध्येया रक्तमा- 
त्वं सोमसूर्याशिल्पत्वं च अग्रे उपयोगोति तद्विविच्याह, मर 


रूपत्वात्‌ शिवस्वरूपत्वम्‌ । +अङेन्दोः सोमरूपत्वा ॒ 
वशक्तिमयाद्रवेः संभवमापताः, से: दति तेवत येन कारणेन झि: 
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[1 
~ 


५7>, 


द्वितीय पटलः । ३७ 


आता वर्णा यतो बिन्दोः शिबशक्तिमयादतः ॥ ११६ ॥ 

अपझीबोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद्रयेः ॥ 

येन संभवम्रापत्नाः सोससूर्याझिरूपिणः ॥ ११७ ॥- 
इति शारदायां (दातिलके) रूष्टिविधानं नाम प्रथमः पटलः ॥ १॥ # ॥ . 

. अथ द्वितीयः पटल आरम्घते । 

ततो व्यक्ति प्रवच््यामि वर्णानां वढ्ने चुणाम्‌ ॥ 

प्रेरिता मरुता नित्यं सुखुस्णारन्ध्रनिगता; ॥ १ ॥ 

कण्ठाद्किरसैरवर्णाः क्रमादाविभेवन्ति ते ॥ 

, दषु स्वराः स्थ॒ताः सोस्याः स्पर्शाः खोराः शुओद्याः ॥ २ ॥ 
आग्नेया व्यापकाः सर्वे सोमसूर्याग्निदेवताः ॥ § 
स्वरः षोडश विख्याताः स्पशास्ते पञ्चविशतिः ॥ ३ ॥ 
ठरवात्मानः स्खुताः रपरशा मकारः पुरुषो यतः ॥ 


सोमस्ूर्या न्ञिरूपिणो भवन्ति । कार्यकारणयोरभेदात्‌॥ ११ ९-११६-११७॥ 


इति शारदातिलकटीकायां सत्सम्प्रदायङृतच्याख्यायां पदार्थोद्शाभिर्यायां 
प्रथमः पटलः ॥ १॥ 


soa ESS 


एवमर्थसुष्टिं शब्दसृष्टि च मध्यमान्तामभिधाय उक्तानुवादपूर्वक वेखरीसुर्टि वच्छ प्रतिजा 
नीते +तत# इति । #प्रेरिता मरुतेति# मरता प्रेरिताः पश्यन्तीस्थान प्रापिताः । उत्पत्त्युन्सुखी- 
कृता इति यावत्‌। अत एव +सुषुम्णारच्ध्रनि्ेता वर्णाः# कण्डादिकरणैः क्रमादाविभेवन्तीतिः 
सम्बन्धः । सुषुंम्णारन्ध्राण्यनाहतविशुद्धयोः एकदोचारणाभावात्‌ *क्रमादि* त्युक्तम्‌ । तदुक्त 
भगवता *भत्तृ हरिणा+ “आत्माबुध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया। मनः कायामिमाह- 
न्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरमि”ति ॥ १॥ 
*कण्ठादीति% आदिशब्देन ताल्वादि। तदुक्तम्‌ “अष्टो स्थानानि वणानाश्चरः कण्डःशिरसूत- 
था। जिह्वामूंच दन्ताञ्च नासिकोष्ठो च ताछ चे”तिं। यत्सवंवर्णानां सोमसूर्याभिखूपत्वसुक्तम्‌ 
तस्येवाप्रे प्रयोगाथसष्टत्रिशत्कला दिव्यवददारायच व्यवस्थया त्रैविध्यमाह #एथ्विति+ एषु वणु 
*स्वरा% अकारादिचिसर्गान्ताः, #स्पर्शाः# ककारादिमकारान्ताः॥ *व्यापका* यकारा दिक्षका- 
रान्ताः, *छुभोद्यांः। सवे% एवं +सोमसूर्या मिदेवताः# तन्न स्वराणासुद्यमनन्तरमेव वक्ष्यति । 
अन्येपासुदर्यल्तु अन्तिमपटले वक्ष्यमाणभूतोदयेनेति शेयम्‌ । “मृतकला भिस्तदुद्यण्इृतिं आ- 
चायोक्तः। तदत्रैव थुतवर्णकथनेन सूचयिष्यति। विना स्वरैरिति वक्ष्यमाणप्रकारेण वा। स्वरादयः 
क्रियन्त इत्यपेक्षायामाह--#स्वरो र ऋविख्योता:# विशेषेण ख्याताः स्वतन्त्रौ इत्यर्थः| 
गहः्-“तेष्‌ स्वराः स्वंतन्त्राः स्युरिशति ॥ २-३ ॥ 
या नात इति । प्रकृत्यादिचतुविशतितत्त्वमया इति (१ )स्वरूपकथनस्‌ । ननु तेषां ` 
पचे रिशति्ख्यळत्वात्कथं चतुविशतितत्त्वमयत्वमत आह--*मकारः पुरुषों यत इति । 
यतः कारणान्भकारः एषः परमात्मा च विश्वरूप इत्यर्थ:। आदयः प्रकृतिबुच्यहद्रारमनांसि 
तन्मात्रा श्रोन्नवागाकाशादय इतरवर्णाः । इदं च शाक्तितत्त्वादिन्यासेषूपयोगीत्युक्त 


(%) तेन कादिभाम्ताश्चतविश्ञीततत्वस्वरूपा इत्क्तं भवति। ` 
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\ ३४ | भ्रीशास्क्सिळकम्‌-- 


व्यापका दश ते कामघनधघमेप्रदायिन! ॥ ४॥ - 
हस्वः स्वरेषु पूर्वोक्तः परो दीर्घः क्रमादिमे ॥ 
शिवशक्तिमयास्ते स्युबिन्दुसगांचसानकाः ।। ५ 
बिन्दुः पुमान रचिः प्रोक्तः सर्गः शक्तिनिशाकरः ॥ 
स्वराणां मध्यगं यच्च तच्चतुष्क नपुंसकम्‌ ॥ ६॥ ` 
पिङ्गलायां स्थिता हस्वा इडायां सङ्गताः परे ॥ 
खुषुम्णा मध्यगा शेयाश्वत्वारो ये नपुंसकाः ॥ ७ ॥ 


क्रमोतद्वादशसूर्यकरासु अन्त्यत्याग इत्यपि स्र । एवं ते चतुवि शतितत्वमयाः । 
“अन्त्य आत्मा रविः स्स॒तः इति *आचार्योक्तेः+ । अत एव सवंबीजेषु विन्दुरूपमकार- 
योगात्‌ पुरुपेक्य तेषामिति मन्तन्यस्‌। मकारेस्यं बिन्दुरूपत्वात्‌ 'बिन्दुःपुमान्‌ रचिः प्रोक्तः? 
'इति वक्ष्यमाणत्वाच्च । स्वावयत्रेष ककारा दिष्वनुगतत्वात्‌ सूर्यरूपबिन्द्वात्मना मकारेण 
स्पृश्यमानत्वात्‌ स्पशा:,'अत एव सौराः । यद्वा एवं योजना । मकारः पुरुषः'। अन्ये स्पर्शा- 


स्तत्त्वात्मानः । यत इत्यप्रिमेण सम्बध्यते । यतः कारणा इश च्यापकाः। एषां दूष्येषु वत्तमान- . 


त्वादूव्यापकत्वमू । तत्रारनीनामपि सत्त्वादाग्नेया इत्यपि, नृसिहाख्यकालारिनरूपक्षकारा- 
न्तत्वेन वा आग्नेया इत्यपि त्रष्टव्यम्‌ । ते +कामधनध्मप्रदायिन# इति क्रमेण न्रयाणाँ फलम्‌ । 
अत पुवाग्रे “कामदायिन्यः स्वरजा” इत्यादि वक्ष्यति ॥ ४ ॥ | 

स्वराणामेव पृथक व्याप्ति दशयन अग्रे व्यवहाराय च 
प्रकारहयमाह-+हस्व# इति । एकारोकारयोः दोघेत्वे$प्यद्र पारिभाषिकं हस्वत्वस्‌ । #हमे# 
हस्वदोर्घाः +क्रमात्‌ शिवशक्तिमयाः£ । हस्वाः अइउतरळूएभो । एते शिवमयाः पुरूपाइचेत्य- 
थः । द :.आइऊनलूऐेम । पते शक्तिमया: स्रीरूपाशचेत्य्थः । बिन्दुसर्गावजपायां पुरुषप्रक- 
तिरपी एथक्‌ भूतावेताविति विवक्षन्नाह-+ते क साका न 


* इति । ते हस्चा: अ- 
न्ते बिन्दुयुक्ताः । दीघां: अन्ते दिसगेयुक्‍ता:। हस्वेपु. दीर्घेचु विसगोऽष्टम इत्यर्थः ५ 

अत एवाह--+बिन्दुः इमानि¥$ति । *निशाकर* इत्युक्तेरितरस्वराणां तत्कलारूपतिथ्या- 
त्मकत्वात्‌। शशिरुपे विसजंनीये स्वकीयषोडशदेख्यापूत्तिकारणतया । स्वरन्ते कथयन्तीति 
स्वराः। अत पुर्व सौम्याः । अंयमेव पक्ष प्रन्थ्टभिसतो यतो सातृकापडङ्गकंथनाद्यवसरे 
अक्लीबहस्वदीघोन्तगेत: घढ्वगकैः क्रसा”दित्यादिव्यवहारदर्षानात । +कषिचत्तु-स्वरेखु 
ल इति य च ३४ अ क 
- परश्च ते. सन्य र (चछ नसल्य एव । *नपुसकसिति ` : स भ- 
. स्यास्तीति आशदित्वादच्‌ ॥६॥ ` . र तही ह. 


योः रविश्विशाकर इत्यनेनैयोदयस्योक्तस्वाद। अइजष्ओ, परे दीर्चाः आइऊऐओबि- 


ग से लो म स क 1 “षट्स्ख- 


म इति सहु भयस पस्यो यवा प्राणस्तदास्य i क उभस्य, दीर्घाः आईऊचहरू 
` न र i cco. Vasishtha 1१०७ G० | इपावभराषणम्‌ |, पाचूतफत्सपत दीर्था- 


जा इरेति । एवं दुक्षिणादुःतरभागप्रवेदाप्रा- | 


\ 


~ 


ह्रस्व ष्टः । ३९, 


चिना स्वरैस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जला ॥ 
शिवश क्तिमयान्प्राइस्तस्माद्वर्णान्मनीषिंणः ॥ ८ ॥ 


स्तत्रोयन्ति प्रथक्‌ प्थगि”ति । #अन्यत्रापि+--“प्राणे दक्षिणनाड़ीस्थे परा चेव. तु रेचिक्रा । 
इन्धिकाख्या च विद्याख्या नित्रृत्तिश्च तथा क्रमात्‌ ॥ प्रतिष्ठा झञान्तिसँज्ञा च दीपिका मोचिका 
तथा । सूक्मा चेति स्वराः प्राणे प्रोद्रन्तीडाश्रये प्रिये” इति । येपां मते एकारादीनासुदयो 
नोक्तः स तु तेपां सन्ध्यक्षरत्वाद्‌ तदुदयेनेव ज्ञेयः । #पमपांद्राचार्यास्तु+ बाह्यघटिकाप- 
ख़केन आध्यात्मिकमयनम्‌। -उक्तविधिविरम्बस्याप्यनुपपत्तो इवासोच्छवासानां कालावयव 
संम्पादनं द्रष्टव्यम्‌ । तत्राह्नेरात्रात्मकी वा पक्षात्मको वेच्छावशेन ज्ञातव्यांविति ॥ ७॥ 
व्यजनशब्दुच्युतपत्ति दर्शयन्‌ तेषामपि शिवशक्तिमयत्वमाह--#विनेति#। स्वरेविना 
अन्येषां ककारादीनां व्यक्तिरअसा प्राकट्येन न भवति । तस्मात. सर्वे वर्णाः शिवशक्तिमयाः 
*व्यक्तिरञसेति* व्युतपत्तिवूदंशिता । +यदाहुः#--“तेव्यंङ्गादूव्यज्जनं भवेदि”ति । एतदुक्त 
अवति-स्वराणां पुच सिवशक्तिमयत्वस्ुक्तम्‌ । हलाञ्च विना स्वरैरुचारणस्याशक्यत्वात्‌ 
स्वरसहितोच्चारणे शिवशक्तिमयत्वमिति। एवं स्वरोद्येनेव तत्प्रधानत्वात्‌ व्यञ्जनानामुदयो 
ज्ञेय: । उक्त च तत्र कमन्त्रमुक्तावल्याम्‌# । “तत्प्रधानाश्च मन्त्रा” इति । अन्ये त्वन्य(१) 
था योजयन्ति--सोमसूर्याभिरूपिण इति यदुक्तं तद्विभजते-#एष्विति# । अत्र सूर्यरूप 


` बिन्दोः सर्वत्र व्यापकत्वात्‌ #झुभोदया* इति सौरविशेषणमुक्तम्‌ । ननु यद्ययं विभागस्तदा 


पूर्वोक्तो येनेति देतुः सवंवणंसामान्येनोक्तो न घटते इत्याशड्रुधाइ--#सर्व सोमसूर्यांगूनिदेव 
ता» इति । ननु तथापि विरोधस्तदवस्थ इति चेत्‌ न इद तु तात्त्विकं, विभागस्तु प्रयोगा 
दर्थे इति ज्ञेयम्‌ । स्वराः स्पर्शाः व्यापका इति यदुक्तम्‌ ते के कियन्तः ? इत्यपेक्षायामाह 
#स्वरा# इत्यादि ।#विख्याता# विशेषेण ख्याताः । अनेन “स्वरा विशतिरेकश्रे”ति शिक्षादों 
संख्यान्तरश्चुतिर्या सा निरस्ता । व्यापकेपु क्षवदत्रांपि संयुक्तस्य ज्ञस्य ग्रहणे स्यादिति दडा 
वारयति-*पञ्चविशतिरिति# । *तत्त्वदेहवानिति* । पूर्वेपटले प्रकृतेः पुरुषः । तं वदन तत्त्वा 
न्याइ-#तत्त्वात्मान+ इति । दशेत्यनेन मूढन्यस्य णस्य ग्रहणं सूचयति । +कामेति# | ` 
क्रमेण त्रयाणां फलम्‌ । सर्वे सोमसूर्याग्निदिवता इति यदुक्तं तदेव विश्वणों ति--+इस्व॒* इति। 
हस्वानां पुरुषत्वादभिसूयरूपत्वे स्वरत्वात्सोम्यरूपत्वं दीर्घाणां स्वरत्वेन सौम्यत्वं हस्बोत्‌प- 
ज्ञंत्वात सूर्यागूनतिरूपत्वं, शाख्रान्तरानुसारेण दशानाभेवरैते संज्ञे स्यातामित्यत आह--#ते 
स्युरिति# । प्रकारान्तरेण तव्रृपत्वमाह-#स्वराणामिति#। ऋमध्यग मि#ति। अनेन रेफादुतप- 
सिरेषामुक्ता । यदाहु#राचार्याः#। “ऋकाराद्यास्तु चत्वारो रेफ़ोतथाल्पराः सघृता” इति । 
पतेन इस्वषर्‌कं इकारोतथं दीर्घषट्कमीकारोत्यं तत्र हकारस्य एंरूपत्वादकत्वम्‌ । ईकारस्य 
। रेफस्यागूनिरूपत्वात्‌ अगूनिरूपत्बम्‌ । अत्र यद्यपि इकारस्य दृस्वः 
बट्कहेतुत्वमिति विभागेनास्मामिरुच्यते । तथापि केबळस्योतपिद्ेतुत्वमशक्यमिति तदु 
अयाजुबृत्तिरवश्यमपेक्षणीया । एवंमितरयोरप्यनुसन्थेयस्‌। तेन प्रत्येकं सोमसूर्यागुनिखूपत्वम्‌ । 
तदुक्त*मीशवरप्रत्यभिज्ञायां“--'“यदेकतरनिर्माणे कायं जातु न जायते । तर्मावसबपदार्थयु 
सामरस्यं व्यवस्थितमि”ति। सामरस्ये त्रितयसत्त्वम्‌ । प्रकारान्तरेण तदेवाह #पेंड्रलाया 


_ ` ,भिति%.। सुषुम्णायां नपुँसकोदये इडापिङ्गलयोरपि तत्रान्तर्भावात्‌ तद्वणां अपि तन्ना 


न्सर्भवन्ति.साम्ग्रां विना तदुभयाभाबांते.। अत एवोक्त प्राग#गनोषोमस्तरूपिणी#ति। व्यक्ष- 


. मानां प्रत्येकं सोम॑सूर्यागुनिरूंपेत्व देशेयति--+विना स्वरे#रिति। शिवशक्तिमयाद्रमेः येन 
- संम्मवसापन्ना इत्युपक्रम्य सब सोसेरसूयांगनिदेवता इत्यादिनोक्तमुपसंहरति-*रिवेतिक । 


उत्र पूदतोष्यास्मानोएकमःस्मूणानिखननस्मायेनः भर्जितः 
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\ ४० अशारदालिलकम्‌ - 


कारणात्पेक्चभूतानासुद्धूता मातृका यतः ॥ 

ततो भूतात्मका चरणाः पञ्चपञ्चविसागतः ॥ ९ ॥ 
चाय्वझिभूअळाकाशाः पञ्चाशल्षिपयः कमात्‌ ॥ 

पञ्च हस्वाः पञ्च दोघा: विन्द्वन्ताः खन्धिलस्भवाः ॥ १०॥ 
पञ्चाशत्कादयः षच्तलसहान्ताः समीरिताः ॥ 


-+तस्मादिति# । पूवाक्तदवेतुत्रयानुत्रादः शिः सूर्यागनिरूरः शक्तिः सोमरूपा । अथत्रा य एव 


शिवः सेव शक्ति: शिवशक्त्योरमेदादभुवने शीबीजात्मिका इस्यप्युङृतम्‌। यदाहु--*राचार्या- 
“यथा स्वरेस्योनान्येस्युवर्णाः पइवर्ग भेदिताः । तथा सब्रिन्नानुस्पूतमिशति। एं त्रिव्वत्कर- 


# णप्रक्रियां भुवनेशीबीजादुतपत्ति च सूचयता तेजस्त्रयतः सृष्टिङक्ता ॥ ८॥ 


अथ पञ्चीकरणप्रक्रियां प्रणवादुतपत्ति च सूचयन्‌ धूतानां पथकप्रयोगाथ पुनर्वेणेव्रिभा- 


गमाह--*कारणावच्छिन्नशक्तिसमवायादूबिन्दोः । कूमातृक्रेति«। अक्रारादिक्षकाराल्तवर्णस- 


सुदायस्य संज्ञा । *यत्प्रयोगसारे*--“प्रसिद्धा वर्णमाका सा मातृकेत्युच्यते परेशति । #प- 
व्यपज्ञविभागतः* । दृशविभागतः । अथ च पूव क्रमात्‌ पन्नतो5पि पञ्चेति वीपूसाउपि ॥ ९ ॥ 

तदेवो दिष्टं कथयति--श्चायूविति« । वायूबाका शयो राच्यन्तत्तैन निद्दिष्टत्वादूच्युतक्रमो स्ति 
पञ्चीकरणप्रक्रियायां सुख्यत्वद्योतनाय । तत्र क्ल्षाक्षराणां तत्रतत्रान्तर्भावाय च #पञ्चाश्च - 
दिति#। विसर्गानन्तर्भावेन । तेन न-गोणत्वं। #पञ्च हस्वाः पञ्च दीर्घा इति । प्रसिद्धाः । 
सन्धिसम्भवानां एथगुपादानान्नपारिभा ढिक्डस्चदीधग्रहः । #बिन्द्रन्ता इति+ । सन्धिस- 
स्मवविशेषणन्ते च एऐ ओ ओ एपां यथासन्धिसम्भवत्वंतथोक्त%माचायेः+ “अकारस्य - 
कारयोगादेकारो वर्ण इष्यते । तस्यैवाकारयोगेन स्यादैकाराक्षरै तदा ॥ उक्ारयोगे तस्पैव 
स्यादोकाराह्वयः स्वरः। तस्यैवोकारयोगेन स्यादौकाराह्वयः स्वरः ॥ सन्ध्यक्षरा: सयुश्चत्वारो 
मन्त्राः सर्वार्थसाधकाः इति । ननु कथमन्र विसर्गो न गणितः र 
ज्ञातविवक्षोतपन्नप्रयत्नप्राणपचनप्र रितः स्थानान्तरमग्राप्य कण्ठादेव निःसरन्‌ प्रकृत्यात्मकः 
सर्गोऽन्र भूतेष न गणितः । अत#एवाचायेः+ “कण्ठात्त निःसरवसर्ग” इत्धादिना “नश्वरः 
ह 5 जोरा गित ककारादीनासुतपत्तिरुक्ता। का द्मिते5पि# प्राणाग्नी - 

: : ताः। मायाः ४ सर्गः सः : प्रभुः 

तस्मात्तस्यान्नविन्यासो नेकदेशे सिवात्मनी”ति प शा म 

ककादूयः+- “क्षान्ता” इति शेप: पुतेन अ आए क चट त ३ 
[इऐखछठ्थफरक्षा आग्नेया, एवं भ्वादीनामपि ज्ञयम्‌ । प ति ती 
का; को नेसौचतुर्थाणेकावसो वाराम्‌ । इष्ट्ये (दी) द्वितीयरक्षावहरदन्द्वयोनिका दियषाः ॥ 
मरतः कपोळबिन्दुकपञ्चमवर्णाः शहो तथाव्योम्न 


भन्न इस्वैरेव दीघांणां ग्रह्मन्नवभिरित्युक्तिः गस्तु नवमिजेया- पाथिवादिषु पञ्चसु” ॥ 
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f Zh 6 


> 


द्वितीय परलः । ४१ 


सोमसूर्याझिभेदेन मातृकावणेसस्भवाः ॥ ११ ॥ 
अष्टत्रिशत्कलास्तत्तन्मणडलेछु व्यवस्थिताः ॥ 

अस्ता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टोरतिश्वंतिः ॥ १२ ॥ 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्क्ञा श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ 

पूणा पूर्णास्तता कामदायिन्यः स्वरजाः कलाः ॥ १३॥ 
सपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्वांछिनी रुचिः ॥ 

सुषुम्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी चमा ॥ १४ ॥ 
कसाद्या वखुदाः सोयंष्ठडान्ता द्वादशेरिताः ॥ 
शूञ्राचिरूप्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनी ॥ १५॥ 
सुश्रीः छुरूपा कपिछा हब्यकव्यवहा अपि ( इमाः )॥ 


द्विः समाख्याता उदासीने न किंच न ॥ रूत्युव्यांघिरमित्रे च स्वकुले सिद्धिरुत्तमा । नामा- 
दिदर्णाः साध्यस्य साधकस्य यथाक्रमम्‌ ॥ अर्घ्वाधस्थै समाठेख्या अंशङं च निरूपयेत्‌ । वा- 
यव्ये तेजसं मिन्नमुदासीन तु वारुणम्‌ ॥ शत्रु च पाथिवं विद्यात्‌ स्वकुलं वायवं पुनः । तेजसेः 
वारणे शन्नुरुदासीने तु पाथिवम्‌ ॥ वायव्यं मित्रमाख्यातं स्वकुलं तेजसं पुनः । वारुणे पारि 
मित्रमुदासीनं तु वायवस्‌ ॥ तैजसं तु रिपु विद्यात्सूवकुलं वारुणं पुनः । पाथिने वारुणं मित्रम्‌. 
तैजस शन्रुरीरितस्‌। उदासीनं वायवं तु स्वकुलं पार्थिव पुनः॥ एप वर्णोशको नाम सान्वयरुते 
निरूपितः” इति । अएन्निशत्कलाद्यथं पुढं विभागः कृत:। ताः कला एवाह-+सोमेति%। अ- 
नेन प्रणवस्य त्रिभ्यो भेदेभ्योऽकारोकारमकारेभ्य एव अष्त्रिशत्कलोदपत्तिरुक्ता। तत्र प्रथ - 
साक्षरस्य विसगंरूपत्वात्‌ सोमत्वम्‌। उकारस्य विसर्जनीयस्य रेफाउुत्पत्तेरप्यात्मकत्व मका-. 
रस्य सूर्यरूपत्वं संसिद्ध मेव। ननु प्रथमद्वितीययोः कथं सोमाग्निरूपत्वमिति चेदुच्यते-अन्त्य- 
पटले अजपातः प्रणवस्योतत्ति वक्ष्यति तत्र विलोमीक्कता अजपा सोह भवति । सकारहकार- 
कोपे पूद॑रूपे इते प्रणवसिद्धिः । तत्र प्रथमो वणो विसर्गात्मकः “सर्गः शक्तिनिशाकर”इत्युक्ते- 
स्तस्यैव विसगेस्य सकारादेशे उत्वे च इते उकारादेशो भवति इति अरिनत्वम्‌। यद्वा “तस्यां 
सूर्येन्दुपावकात । प्रणवस्य त्निसिवंणेरि”ति वक्ष्यमाणत्वात्तेपां तथात्वम्‌ । तेनैतदुक्तं अवति । 
प्रणवस्य त्रिभिने देरब्रिरातकलोतपत्तिः, पत्नभेदेभ्यः पञ्चाशत्कलोतपत्तिः । *वायवीयसंहिता- 
यां+ तु “लोकबृत्तिप्रवृत्त्य्थभाकाशमरुदा भ्रयात्‌। संचरन्ति त्रयो भूता वहिसूयॅन्दुरूपिणः॥ते- 
जोरुदात्मक॑ यत्तु स वहिस्िंगुणः स्त: । भिन्नास्तमो रजः सत्त्वेस्तदूगुणा नवघा5भवन्‌॥ वह्नेः 
कळा दश प्रोक्ता बिन्दुना सह धमंदाः । ब्रह्मात्मको रसो यस्तु स सूर्य: स चतुर्युणः ॥ तदूग॒- . 
णा गुणभेदेन पुनद्दोदरातां गताः । तेन द्वादश बिख्याताः सूर्यस्य धनदाः कलाः ॥ न हि ना- 
दकलेत्येवममृत्ते त्वात्‌ प्रदृश्यते । या च विष्ण्वात्सिका प्रथ्वी सोमो5सो गुणपञ्चकः ॥ तेऽपि 


१७) 


प्रत्येकभेदेन गुणा: पल्लदृशाउभवन्‌ । ताः कलाः सह बीजेन षोडशेन्दोरनङ्गदाः” । इति ॥११॥ - 


#तत्तन्‌मण्डळेष्चिति+ । सोससंण्डलसूय्यंमण्डला ग्निसण्डलेपु ॥ १२ ॥ 
*स्वरजा* इति । अनेन अख्तादीनां पूजने स्वरमादो इत्वा पूजेत्युक्तं भवति । तत्र 
प्रयोग: । “अं अस्रृतायै नम” इत्यादि ॥ १३ ॥ १४॥ - न 
- अ्कमाद्या# इति । कळारांदनुलोमेन द्वादशठकारए्यम्ते भकाराद्विछोभेन द्वादशउकारप- 
येन्तसित्यर्थः । तत्र प्रयोगो यथा “ॐ से तपिन्ये नमः”। “खे बै तापिन्यै नम” इत्यादि॥१५९॥' 
+इव्यकज्यबहे७ इति । एज्यकव्ययो हन्छ: । ततोवहाशब्देन सबास:। तेन “दवन्द्रातपरः भू- 
यमाणः शव्दः प्रत्येकमममिसम्वष्यते”पृत्ति व्यायात्‌ इव्गयहा कञ्यवहा इति शाक्तिहय॑, 


४ शा: नि | | 
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४२ श्रीश्शारदातिलकम्‌-- 


यादीनां दशवर्णानां कला धमंप्रदा इमाः ( स्म्रुताः ) ॥ १६ ॥ 

| अभयेष्टकरा ध्येयाः श्वेतपीतारुणाः क्रमात्‌ ॥ 

तारस्य पञ्चभेदेस्यः पञ्चाशद्गणंगाः कलाः ॥ १७॥ 

"|. सृष्टि (ऋ) द्धिः स्खतिमंधा कान्तिलंच्मी-श्वेतिः स्थिरा ॥ 
| स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवर्गकलाः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 

4 अकारादु ब्रह्मणोत्पन्ास्तत्तचामीकरप्रभाः ॥ 

पता कर्र॒तात्तस्रकूपङ्गजद्यकुएिडकाः ॥ १९ ॥ 

जरा च पाछिनी शान्तिरीश्वरी रतिकासुके ॥ 

वरदा ह्रादिनी प्रीतिदीघाःर्युष्टतवर्गगाः ॥ २० ॥ 


यः «यादीनामिकरत्यनेन धून्राचिरादीनां यादित्वमुक्तम्‌ । प्रगोगस्तु-“यधून्राचिषे नमः” . 
"इ, इत्यादिः ॥ १६॥ 
ऋअभयेष्टेति# । इष्टो वरः। तत्र दक्षहरुते अभयं वामहस्ते वर इति संप्रदायविदः । उत्त 
च--“"ऊध्वीकृतो दुक्षस्तः प्रसतो5भयसुद्रिका । अधोसुखो वामहरुतः प्रसुतो वरमुद्विके?- 
_ ति।#दृसपट्यामपि भुवनेशीध्याने “दक्षेश्छुशाअये परोक्त वामे पारामथे्दमिशति। +तन्त्रान्त- 
े-सरस्वतीघ्याने#-“साक्षस्रक्छशोद्‌ वबाहुयुगछां-चाधः समुद्वाअय हस्त दक्षिणमन्यतः स- 
वरदो यस्याः करे पुस्तकमि”ति ॥ *सोत्रामणोतन्त्रे पश्चमीध्याने+ “चक्रं खड्ग सुसलमभर्य 
दक्षिणामिसुंजामिः शङ्कं खेटे हलमपि वरं बिभ्रती ` वामदोभिरि”ति । *तन्त्रान्तरे नित्या- 
घ्याने+ 'कपाळमभयं तथा। दधानां दक्षिणेहेस्तैरि?ति। #अन्यत्रापि् “पाशै पताकां चर्माणि 
शाउङ्ग चापं नरे करे: । दधानां वामपाशचस्थैः सर्वाभरणभूषितैः ॥ अङ्कुशै च ततो दण्डं खड्ग 
“बाण तथाऽभयम्‌ । दधानां दक्षिणैहस्तैरासीनां पञ्मविष्टरे” इति । अकादिमतेऽपि# । “ग्रहि 
देव महेशान स्थूलसूक्मस्वरूपयोः । ध्यानयोः कर्मणां सिद्धि विविधां फल्योगतः ॥ तासां 
कत े्वाुानय्यगेषत । ? ( इति एषे शिव आह ) श्रुणु वक्ष्ये महेशानि क्रमेण त्वै 
ल वामदक्षिणयोः स्यातां द्विभुजे तु वराभये ॥ पाशाङ्कुशौ चतुर्वाहो पइभजे 
तचा । चमेखडगावष्टमुजे गदाशूले म दशोदित” इति । अतो यत्र यत्न शक्तिध्याने 
वराअये तत्र प्रायः अभयं दक्षिणे, वामे 'वरमितिज्ञेग्रम। #यत्तत्तरपट्के+--“वामेनाभयसंयुक्ता 
ल ब इति। Uh । “पुस्तक चाभयं वामे दक्षिणे चाक्षमालिके। वर- 
दानरता । एतत. स्वस्चगुरुसप्रदायानुसारेण तत्तदद वताविशेषे बोद्धव्यमित्यलम्‌ । 
ककि > 2 सोम्यकाळादीनां श्वेतादयः । अनेन वर्णवख्रमाल्यभूषाणां पर्णम्‌ । एवमग्रे- 
4 रि यदथ पन्चभूतेपु विभागउक्तस्ताः कला उद्दिशति । यद्वा तद्वणंतो भिनूनाः कला 
शितल s -*तारस्येतिक तारस्य-प्रणवरूय । अपञ्चमेदा इति । 
१ अ डका रा) । यद्यपि शक्तिशान्ताविति प्रणवस्य षष्ठसप्तमभेदो तथापि तयोरे 
गणना नास्ति, आ । तदुक्त “सक्षात्मकस्य तारस्य परो द्वौ तु परौ यतः । ततस्तु- 
इति शेषः न पडोत परे: सहेति ।पञचाशाच्छबदो ऽन्न खाक्षणिकः #कलाःक्रमादु* “तप- 
पड :। क त वाह सम्बध्यते ॥ १७ ॥ 
कसमाह--* ष्टिरि ना% “5: पञ्चारादार्याता?# 
«^ कराव प्रणवांशादुतपनूना इति शेयम्‌। वाच्यवाचकयोरमेदात्‌ a मचाये 
अकारप्रभवा बरक्षजाताः स्यु”रिति। एवमप्रेशपि । +पता+ इति । #अक्षजग+कझमालऊा | आदु 
परधान दुख्याघस्तनाद्वामोधस्ननपर्यन्तस्‌ ॥ १९॥ र 
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उकारा विष्णुनोत्पन्नास्तमालदलसन्निभाः 
अभीतिःशङ्क ( बर ) चक्रेएवाहवः परिकीत्तिताः ॥ २१॥ 
तीदणा रोद्रा भया निद्रा तन्द्री क्षुत्‌ क्रोधिनी क्रिया ॥ 
उत्कारी सुत्युरेताः स्युः कथिताः पयवगेगाः ॥ २२ ॥ 
रुद्रेण मार्णादुत्पन्नाः शरञ्चन्द्रनिभप्रभाः ॥ 

उद्वहन्त्योऽसयं शुळं कपालं बाहुभिर्षरम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईश्वरेणोदिता बिन्दोः पीता शवेताऽरुणाऽखिताः ॥ 

अनन्ता च पवणंस्था जपाकुसुमखन्निभाः ॥ २४ ॥ 

अभयं इरिणं टङ्क दधाना बाइसभिर्व रम्‌ ॥ 

नित्चुत्तिः सप्रतिष्ठा स्याडिययाशान्तिरनन्तरन्‌ ॥ २५ ॥ 
इन्दिका दीपिका चेच रेचिका मोचिका परा ॥ 2 
सूचमा सूच्मास्॒ता ज्ञानास्चता चाप्यायिनी तथा ॥ २६ ॥ 
व्यापिनी व्योमरूपा स्युरनन्ताः स्वरसंयुताः ॥ 

सदाशिवेन सहिता नादादेताः सितत्विषः ॥ २७॥ | 
अच्तस्रक पुर्तकशुणाकपालाळ्यकराम्बुजाः ॥ 

न्यासे तु योजयेदादो घोडशस्वरजाः कला: ॥ २८ ॥ 

इति पञ्चाशदाख्याताः कलाः खचेससृद्धिदाः ॥ 
श्रीकरंटानन्तसूच्माश्च चिमुत्तिरमरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
अर्घीशोभारभूतिश्चातिथीशः स्थाणुको हरः ॥ 

किण्टीशो भोतिकः सद्योजातश्ालुगहेश्वरः ॥ ३० ॥ 


डि 
हिलीय पटलः | ४३ 


+आहलादिनी*तिच्छेदः । दर: शङ्खः । आदयुधध्याने पूववत्‌-स्थानत्रये॥२०॥२१॥२२॥ 
शरचचन्द्रस्य निभा कान्तिः तद्वत्प्रभा यासां ता: । निभशब्दः सदृश(१)वाची वा ॥२३॥ 
बिन्दुकळा आह--+ईश्वरेणेति+ । *असितेति+ पदृच्छेदः ॥ २४॥ 
` हरिणम्‌ । हरिणमुद्राम्‌। अन्ये सगशिजञु मन्यन्ते । कटू: परञुः । *सप्रतिष्ठेतिर । 
! प्रतिछाकळासहिता ॥ २५॥ . 
*परे#ति कलानाम *सूक्मासृते#त्येका *ज्ञानामृतेःत्येका ॥ २६ ॥ 
*अनन्तेतिं#। पोडशी कला ॥ २७ ॥ 


अणः प्यासा । आधे ऊर्ध्वयोदेक्षवा सयोरन्त्ये अघ इत्या- 
युधध्यानस्‌ । दपरात्यं च केचनेच्छन्ति । शाङ्कपूजायामयं क्रम उक्त: | शारीरे न्यासक्रममाह--. 
#न्यासेत्वि#ति । तुः पूर्वस्साद्विशेपे ॥ २८ ॥ 


*सवेसख्द्धिदा* इति न्यासफल्स्‌ । रुद्रादिकानिति--पूर्वप्रक्ृतान ` रुद्रानददिशति= 
*श्लीकण्ठेति+ ॥ २९ ॥ ८ 


TTT IIT TTI अप जम 
( १ ) वस्तुतस्तु “स्युरुत्तरपदे त्वमी। निअशङ्काशनीकाशप्रतीकाशषोपमादयः” इत्यमरा- 
मिधानाधिभादयः शब्दा: केवल न प्रयुज्यम्तेकिस्तत्तरपदभूता एवं। तथाच धारच्चन्द्रेण तुल्याः 


` श रच्चन्ह॑निभाइत्येव समासोव्याकरणानुसारी। 
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४७ श्रीशारदातिलफम्‌-- 


अक्रूरश्च महासेनः षोडशस्वरमूत्तं यः ॥ 

पश्चात्‌ क्रोधीशःचरडीश-पञ्चान्तक- शिवोत्तमाः ॥ ३१॥ . 

अप्यैकरुदवकूमै कनेत्राहच तुराननाः ॥ 

अजेयः शर्वसोमेशोतधालाङ्गलिदारको ॥ ३२॥ 

अद्धनारीश्वरश्चोमाकान्तश्चापाढिदणिडनो ॥ 

स्युरद्विमीनमेषाख्योलो हितश्च शिखी तथा ॥ ३३ ॥ 

छुगळणडद्वरिण्डेशो महाकालसचालिनो ॥ 

भुजङ्ञेशपिनाकीशखड्गीशाख्या चकसूतथा ॥ ३४ ॥ 

श्वेतभृग्चीशनकुलिशिव्राः सब्वँत्तकस्ततः ॥ 

पते रद्राः स्मृता रस्ता बुवशलकपालकाः ॥ ३५ ॥ 

थुरणोदरीस्याडिरजा शाल्मली तदनन्तरम्‌ ॥ 

लोलाक्षी चत्त लाची च-दीर्घघोणा समीरिताः ॥ ३६ ॥ 

सुदी घेसुखिगोमुख्यो दोघज्ञिह्ा तथेव च ॥ 

कुण्डोद्य्यू ध्वकेशी च तथा विकृतसुख्यपि ॥ ३७ ॥ 

ज्वालामुखी तथा ज्ञेया पश्चादुइकामुखी तथा ॥ 

जुश्रीसुखी च विद्या तु ख्याताः स्यः स्वरशक्तयः ॥ ३८ ॥ 

महाकालीसरस्वत्यो सर्वसिद्धिसमन्विता ॥ 

गोरी, त्रेलोक्यविद्या च मन्त्रशक्तिस्ततः परम ॥ ३९ ॥ 

आत्मशक्तिभूत प्राता तथा लस्बो (स्भो)दरी मता ॥ 

द्राविणी नागरी भूयः खेचरी चापि मञ्जरी ॥ ४० ॥ 

रूपिणी वारिणी पश्चात्‌ काकोद्यपि पूतना ॥ 

स्याङ्गद्रकाली योगिन्यो शङ्किनी गिनी तथा ॥ ४१ ॥ 

काळरात्रिश्चकुब्जिन्या कपद्न्यिपि चज्जया ॥ 

अया च सुभुखेश्वयौ रेवती माधवी तथा ॥ ७२ ॥ 

वारुणी वायवी प्रोक्ता पश्चाद्रक्षोविदारिणी ॥ 

ततश्च सहजां च्मा व्यापिनी माययाइन्विता ॥ ४ ३॥ 
#स्थाणुक+ इति । क स्वाथे । स्थाणुरिति नाम ॥ ३० ॥ ३ || 


झपुकसुद्रश्वक *एकनेत्राह्ययश्नश #चतुराननश्रेति# द्रः 
भांवः । एवमग्रेऽपि आख्यादेः । इन्द्र: #आह्वा+शब्दस्य न संज्ञायासन्त- 


कर दक्षवामयोः। एवमुत्तरन्नापि। इदं सामान्यस्‌ । 
उ क णि लसित भिन्नत्वे ज्ञेयम्‌ । एवं विष्णुष्वपि । (तासि तत दत 
ना न ॥३२॥३३॥३४॥३१॥ 


वित्यत्र “योः संशाउन्दुसोबंहलमिशति बहुत. 
स्वः । प्रयोगे तु दीर्घं एव ॥ ३७ ॥ ३८॥ ति बहुलग्रहणात्‌ पूर्वेपदस्थ 


ताथेथोतनिकाकाराद्मिस्तथेवोक्तः । +अस्यन्रा पि --५ ' | 
॥४२॥४३॥ हट क सबेचिडिगौरीयुगि”ति ॥३९-४०-४४॥ | 
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एता! रुद्राङ्कपीठस्थाः सिन्दूरारुणवित्रहाः ॥ 
रक्तोत्पलकपालाभ्या मलङ्कृतकणाम्बुजाः ॥ ४४ ॥ 
केशवनारायणसाधवगोविन्दविष्णवः ॥ 
मधुस्‌दनसंशयो5न्यः स्यात्‌ निविक्रमवामनो ॥ ४५ ॥ 
ओधरम्ध हृषीकेशः पढ्मनाभस्ततः परम्‌ ॥ 
दाओद्रोयाञचुदेवः सडूबेण इतीरिताः ॥ ४६ ॥ 
अयुल्ञक्वानिरुद्धख्व स्वराणां सूत्तेय स्त्विमाः ॥ 
पश्चाश्वक्रो गदी शाङ्गी खड्गी शङ्घी हली पुनः॥ ४७ ॥ 
सुखली शुळिखंश्षोऽन्यः पाशी स्याद्ङ्कशी पुनः ॥ 
झुछुन्दो नन्दो नन्दी नरो नरकजिद्धरिः ।। ४८॥। 
कष्ण सत्य; सात्वतः ( खात्विकः ) स्यात्‌ शोरिः शुरो जनार्दनः ।।. 
-भूधरों विश्वशूत्तिश्च वैकुण्ठ: पुरुषोत्तमः ॥ ७९ ॥ 
बळी बळाचुजो वालो बृषइनश्च बृषः पुनः ॥ 
ईहसो ( इंलो ) बराहो विमलो नरसिंहो शतयो हळास्‌ ॥ ५० ॥ 
केशवाद्या इमे श्याभाश्चक्रशङ्कललत्कराः ॥ 
कोर्तिः कान्तिस्तुष्टिपुष्टी धृतिः क्षान्तिः क्रिया द्या ॥ ५१ ॥ 
मेघा सदा श्रद्धा स्याज्ञज्जा लदप्रीः सरस्वती ॥ 
प्रीती रतिरिमाः प्रोक्ताः क्रमेण स्वरशक्तयः ॥ ५२ ॥ 
जया दुर्गा प्रभा रूत्या चरडा घाणी विलासि(शालि)नी ॥ 
विजया विरजा विश्वा विनदा सुनदा स्मृतिः ॥ ५३ ॥ 
वद्धिः समद्धिः शुद्धिः स्यात्‌ अक्तिबुंद्धि:(१) स्शृतिः क्षमा]॥ 
रसोमा क्लेदिनी क्विन्ञा वसुधा वसुदा5परा ॥ ६४ ॥ 
` णरा परायणी सुचमा सन्ध्या प्रज्ञा प्रभा निशा ॥ 
अमोघा विद्युता चेति कोत्यांद्याः सचंकामदाः ॥ ५५ ॥ 
एताः घ्रियतमाङ्केषु निषण्णाः खर्मिताननाः ॥ 
विथु्ामलमानाङ्गथः पङ्कजाऽभयचाहचः ॥ ५६ ॥ 
आतृकावरमिदेभ्यः सवे अन्ताः प्रजङ्ञिरे ॥ 
+रुद्रे ति+ द्राणां श्रीकण्ठादीनाम्‌ अङ्क--उत्सङ्घः: स एव पीठे तत्स्थाः ॥ ४४॥ 
आदिशग्दुसंगृीतान्केक्षवाथांस्तच्छक्तीरप्युदविशति--+केशवै#त्यादि ॥४५॥४६॥४७॥ 
(४८॥४९॥ 
कहखासिक्षति व्यक्षनानां वैयाकरणपरिभाषया । आयुधध्यान वासदक्षयोरेचमुत्तरञ्रापि 


छ 
- द्वितीय पटलः । ४५ | 


७९०॥९९॥९२॥९३॥ 
कक १॥९२॥ ९३ 


1 


*वसुदा5प्रेशति । अपरा वसुदेत्यन्वयः ॥५४॥ 
कपरेति& फळानामे ॥ ९९॥ ५६ ॥ - | 
रभ्प पश्चाशह्वणेरूपिणीत्यन्तेन मातृकास्वरूपत्वसुर्तं कुण्डल्याः । तल्या एव 
-_- 1 SDA eit il 


ञ् 
९ १ ) शुक्तद्धिमेतिः क्षमा । इति पाठ; क्कचित्‌ । ३ 
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४६ श्रीशारदात्तिकम्‌ - 


| मन्त्रविद्याचिभागेन त्रिविधा मन्त्रजातयः ॥ ५७ ॥ 

क मन्दराः पुंदेवता शेया विद्याः स्त्रीदेवताः स्सृताः ॥ 
पुंखीनपुंसकात्मानो मन्त्राः सर्वे समीरिताः ।। ५< ॥ 
पुंमन्त्रा इंफडन्ताः स्युद्धिठान्ताश्व स्त्रियों मताः ॥ 
नपुंसका नमान्त!: स्युरित्यक्ता मनवखिधा ॥ ५६ ॥ 
शस्तास्ते त्रिविधा मन्त्रा चश्यशान्त्यभिचारके ॥ 
अग्नीषोमात्मका मन्त्रा विज्ञेयाः क्ररलौस्ययों ॥ ६० ॥ 
कमंणोवेहितारान्त्यवियत्मायाः समीरिताः ॥ 

आग्नेया मनवः सोम्या भूयिष्ठ न्दसताक्षरा: ॥ ६१ ॥ 


HM... »& द, 
रु ~ ~ I 


क 
री 


मन्त्रा उत्पन्ना इत्यपि। तत्प्रयोगाद्यथे मनूनां प्रकारत्रये वक्ष्यमाणे हेतुत्वेतोपन्यस्थति--#मा- 
तृकेति+ । “यत” इति शेषः। पूवं शिवशक्तिमया दित्यनेन तदुत्पत्तेरुक्तेल्तदेव सन्त्रेष्वपि 
दशेयति-श्मन्त्रेति । मातृकेति तत इति योज्यम्‌ । अनेन सोमसूर्यात्मकत्वे सवेषासुक्त॑ भ- 
बति । *यत्पयोगसारे*-“द्विघा प्रोक्ताश्न ते मन्त्रां सौम्यसौरविभागतः। सौरा: पुदेवता मन्त्रा 
स्तेच मन्त्राः प्रकीत्तिताः । सौम्याः खीदेवतास्तद्वदृद्विविधास्तेडपि विश्चुता” इति । अनयोरु- 
दयेन सबेषामुदयोञप्युक्तो अवति ॥ ५७ ॥ है ॥ 

प्रयोगविशेषसिध्यथं ` मन्त्राणां ति । अन्नापि शिवशक्तिसयत्वा- 
न्मध्यगचतुष्कस्य नपुंसकत्वात्‌ स्वराणां तान्‌ विना अन्येषामपि उच्चारणाभावाद / 
तदात्मकत्वेन हेतुत्वं योज्यम्‌। अन्न +सव# इत्युक्तेन परिभाषिकमन्त्रप्रहणम्‌ । एवमुत्तर- ` 
त्रापि । ननु निष्करचैतन्याखण्डानन्द्वाच्यस्य मन्त्रस्य कथं पुंस््र्यादिकल्पनमितिचेत्‌। €- ˆ 
त्यम्‌ । वस्तुतो नास्त्येव । कसलाइ । ये । कयदाहुः “चिनमयल्याद्वितीयस्य 

निष्करस्याशरीरिणः । उपा का रूपकल्प 1 देवतानां पुंखप- 
क को ना ॥ रूपस्थानां देवतानां पुंखय 

गाग्याभिप्रायेणेषां लक्षणमाह-+पुमिति ड्न्ताः दायाद्दयल्तसम- 
स्ततदन्ताः । #द्विञन्ता% इति । ह र 2 व दर 22 
यी 

१ ढिठाशब्देनाग्निशक्तिः स्वाद्वाक्ता | #प्रयोगस ता वषर्‌! फडन्ताः पुल्लिंड्राः 

सला खियः। ल मनवः इति सन्त्राखिधा मताः ॥ तारेगाप्यदुम्री- 

s स्वाथन्तसघ्यतः सन्नात्मभाचेन विन्द्‌ गर 2. 
याष i विवा 1 इति ॥ ५९ ॥ पथा दुख्ीनपुसकाः ॥ बिन्दुसगँन्डु १ 
रा जनमाह--+शस्ता+ इति । उक्तं तु +नारायणीये#--“शेषाः पु" 

Er सासः शक्तास्ते वश्योधाटवशपु च । क्षुद्रक्रियाञ्मयघ्वे जा) 
| | पूव मातृकायाः ण्डल्या रा ला त 


ये. 
दै डट १ 


ee 

ने क | पूर्वत्रान्वेति । *वदूनी* रेफः । कतार ओं #अन्त्य:# क्षकारः । #वियत ; 

इति । *आाय> शमदो बाहुल्यवाची। “प्रायो भुस्न्य(१)न्तगमन” जस । *आग्नेय्रा* `: 
। पूर्ण सम्दध्यते । +इन्दु:# सः। तत्‌ इन्दुमण्डलस्य सकारादित्वेन न्यस्त- 

त्यात । *झसतं* ब: । नरकस्य बाहुल्ये तत्व तदुक्त-+मीशांनशिवेन*-“साराकाशाचन्तवा- 


( १ ) उपलभ्य्मानामरकोशेतु “प्रायोभूम्न्यहुतेशनैरि” स्येषपाठ:.। . 
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द्वितीय पटलः । छ७ 


आग्नेयाः संप्रवुध्यन्ते प्राणे चरति दक्षिणे ॥ 
भागेन्यस्मिन्‌ स्थिते प्राणे सोम्या बोधं प्रयान्ति च ॥ ६२ ॥ 
नाडीद्वयं गते प्राणे सवे बोधं प्रयान्ति च ।। 
प्रयच्छुन्ति फळं सर्वे प्रबुद्धा मन्त्रिणां सदा ॥ ६३ ॥। 
छिन्नादिदुष्टा ये (१)मन्त्राः पालयन्ति न साधकम्‌ ।। 

' छिन्नो रुद्धः शक्तिहीनः पराङ्सुख उदीरितः ।। ६४ ॥। 
बधिरो नेत्रहीनशज़ कीलित स्तम्भित स्तथा ॥। 
द्ग्धस्त्रस्तश्च भीतश्च मलिनशच तिरस्कृतः ।। ६५ ॥ 
भेदितश्च झुषुसश्च मदोन्मत्तश्च मूच्छितः ।। 
हृतचीर्यश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बाळकः पुनः ।। ६६ ।। 
कुमारस्तु युवा प्रोढो बुद्धो निखिशकस्तथा ॥। 

निर्बीजः सिद्धिहीनश्च मन्दः कूटस्तथा पुनः ।। ६७ ॥ 
निरंशः सत्त्वद्दीनश्च केकरो बीजहीनकः || 


द्यन्त्यवर्णा आग्नेयाः स्युः सौम्यवणा स्ततोऽन्ये । आ्रेयोऽपि लाला ) नमोऽन्तः सौ- 
म्योऽपि स्यादभिमन्त्रः फडन्तः । स्यादाग्नेथैः कूरकायंप्रसिद्धिः सोम्यैः सौम्यं कमे कुर्या- 
थावदि ति । *नारायणीयेडपि+-“तारान्त्याप्मिवियत्प्रायो मन्त्र आरनेय इष्यते । शिष्टाः सौ- 
मयाः प्रशस्तो तो कर्मणोः क्रूरसौस्ययोः॥ आग्नेयमन्त्रः सौम्य: स्यात्‌ प्रायशो5न्ते नमो 5न्वितः । 
सौम्यमन्त्रस्तथाग्नेयः फट्कारेणान्वितोञन्तत” इति । *पिड्रला मते$पि%--“रोद्रो5पि शा- 
न्ततामेति शान्तजातिसमन्वितः । मन्त्रः शान्तोऽपि रोद्रत्वं हुंफट्पल्लवितो यदि” । 
इति। तत्र विशेषा +नारायणीये+-“मन्त्रावारनेयसौम्याश्यो ताराचन्तो दयोज॑पेव” इति 
अपेक्षितार्थद्योतनिकायाँ व्याख्यातम्‌ । एकंनक्षत्रमंशकचतुष्टयम्भवति । तत्राऽञनेयानां नक्ष- 
तराणा पूर्वीशद्वयमग्रमितरत्पुच्छम्‌ । सोम्यानाञुत्तरांशकदयमग्रमितरत्पुच्छम्‌ । पुच्छकाले प्रः 
योगो न कार्य इति गाग्येः । आरनेयसौम्यनक्ष्त्राणि अहिचक्रे वध्यन्ते ।तत्र सूय्यनक्षत्राणि- 
अझ्निनक्षत्राणि ॥६१॥६२॥ 

बोधफलमाह #प्रयच्छन्तीति । अन्यथा दोषपद्रांनात.। उक्तं +नारायणीये#--' सुप्त: प्रबुदध- 
मात्रो वा मन्त्रः सिद्धि न यच्छति । स्वापकालो वामवहो जागरो दक्षिणात्चहः 1 आमेष्ल्य 
अनोः सौम्यमन्त्नस्यैतद्विपयेयः '। प्रबोधकालं जानीयादुभयोरुभयोबंदमि” ति । *अन्य- 
न्रापिक--“स्वापकाले चु सन्त्रल्य जपोऽनर्थफछप्रदः” इति । अन्यत्रान्यथा स्वापकाल उक्तः | 
यदा हुः“ प्राणायामसमायोगात्‌ सिवशक्योस्तु मेलनम्‌ । प्रबोधकालो विज्ञेयः स्वापका- 
रूस्ततः परमि” ति । *अन्यन्नतु*-बोधाथ प्रकारान्तरसुक्तं “संपुरीकृत्य यल्लेन छान्तानाः 
द्यान्सबिन्दुकान । पुनश्च सविगास्तान्‌ क्षकारं केवल पठेत्‌ ॥ एवं जपूत्वोपदिश्चेत्प्दुद्धः शीघ्र- 
सिद्धिद” इति । एंख्रीत्यादि स्वरूपकथनेनेषां विरोधोऽपिसूचितः । यदाहुः “खीदेवत्या 
वैरिणः स्युः पु दैवत्यस्य भूयसा । खीदेवत्येष सोम्यानां कराणां स्यात्परस्परम्‌ ॥ तथैव :पुंदे- 
'त्रतानामि”ति । पूवेवैपरीत्येनोत्तरस्य सङ्गतिः ॥ ६३ ॥ 
. _ शक्तिसिवोत्मकमातृकातोमन्त्रोत्पत्तेरुकतत्वात्‌ । तदुत्पत्तिनिमित्ताश्राण्दादिदोषाः । 
सबन्तर्गतच्छित्रादिदोषसम्बद्धा मन्त्राः विरुद्धफका इत्याह--+छिन्नेति+ । 'छिळा दिदोचे 


- - (1) अन्न “मन्त्रास्ते पारयन्ति ने साघक्रेम्‌'' इति पाठान्तरम । 
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कद श्रीशारदातिलकम्‌--- 


धूमितालिङ्गितो स्यातां मोहितश्च क्षुघातंकः ।। ६८ ॥ 
अतिइसोऽङ्गदीनश्च (नःस्याद) अतिक्रुद्धः समीरितः ।। 
अतिक्रूरएच सव्रीडः शान्तमानख एव च ।। ६९॥। 
स्थानञ्रष्टस्तु विकलः सोऽतिवृद्धः प्रकोत्तितः ।। 
निःस्नेहः पीडितश्चापि चच्याम्येषां च ऊच्तणम्‌ ।। ७०॥। 
सनोयंस्याड्रिमध्यान्तेष्वानिछं बीजमुच्यते ।। 

संयुक्तं वा चियुक्तं वा स्वराक्रान्तं जिधा पुनः ॥ ७१ ॥ 
चतुद्धो पञ्चधा वा स्युः ( ऽथ ) स मन्त्रण्छिन्नसंज्ञकः ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भूवीजद्धन्द्र लाड्छितः ॥ ७२ ॥ 
रुद्धमन्त्रः स विज्ञेयो सुक्तिसुक्तिविवजितः ॥ 
मायाजितर्वश्रीबीजरावहीनस्तु योमनुः ॥ ७३॥ 


दुष्टाः साधकं न पालयन्तीति सर्वे पां सामान्यफल्म्‌ । वक्ष्यमाणे क्तचित्तत्तद्विशेषफलं जे 
कापा उ सिल इति ।१४।१३॥।९१॥।०॥६०॥९९॥ आ 
सथा पुनरित्यनेन कूट एव निरंश॒संज्ञक इत्याह-+सोऽतिवृद्ध+ 5 
तेन निःस्नेद्दानन्तरमतिवृद्धस्ततः पीडित इति ॥ ७० ॥ 7 क 
क्रमनोरिति# । आनिले यम्‌ क आदिसध्यान्तेष्विश्षति समुच्चयः।#संयुक्तं वा#--अक्षरान्तर- 
, *वियुक्तवा#--केवलं वेत्येकैकं द्िट्दिः संवध्यते । विशिष्टमनिलं वा विदाष्ट बीजं वा 
यस्य सच्छिन्नसंज्ञक इत्यन्व ::। #बीज॑+-शक्तिवीजम्‌, *स्व॒राक्रान्ते+-दीर्घस्व॒राक्रान्तम्‌। आ- 
ईञऐओ एतत्‌. स्वरसंयुक्तमिति सम्प्रदायविदः । बीजशब्दे 
*रोवेश--“मायाबोजल्य नामानि मालिनी शिववछरी । वातावर्तिः कळा वाणी बीज 
शक्तिश्च कुण्डली” ति ॥ तदुक्तं कपिङ्गकामतेङ--“आदिमध्यावसानेधु यस्य मन्त्रस्य 
दश्यते । चतुर्दा पञ्चधा देंधमेकबीरं स्वरान्वितस्‌ ॥ वायुवीजमसौ मन्त्रश्‍छेदितः 
परिक चितः” । इति । तत्रैव--अथ मन्त्रांशकबीजविवरणमित्युपक्रम्य व्याइ्यातम्‌ । 
बायुवीजे यकारः, एकतवीरो हस्वस्वराक्रान्तो दीघेस्वरयुक्तः । यथाक्रमं हाही. हें हों उदाह- 
रणे च त्रैव प्रदर्शितम-अधोरेस्यो5थहां । घोरेभ्याही । घोरघोर्तरेभ्यश्च ह्‌ स्वेभ्यः सर्वश- 
वेभ्यो हैं । नमस्ते अस्तुरुद्रख्पेम्यो हों । इति । *मन्त्रमुक्तावल्यां* च-“एकवीर वा 
. स्चराक्रान्तै विशेषत” इति। +परन्थान्तरे+ तु “अढंग्रहो सनु रिछिन्नः” इत्युक्तम्‌ । अर्द्ध॑प्रहः 
कचि शोके बा मध्ये विच्छिन्नः । बेन्अन्यन्र तु+--“आदिसध्यान्तबीजानां छोपै श्छिन्‌ना” 
इति । $ मादीत्यपाँ+ ससुचयः । $भूवीजे ल: । 5दन्द्वेशति प्रत्येकम्‌ ॥ ७१-७२॥ 
भुक्तिः रेहिकं फलम्‌ । तदुक्त »पिङ्लासते«--"आदौ द्विधा त्रिधा मध्ये पुनश्चान्ते 
द्विधा भवेत्‌ । इन्द्रबीजमसो मन्त्रो रद्ध इत्यभिधीयते” इति। «अन्यत्रच& “द्विधा तरिधा 
मध्ये द्विधान्ते च पुनः प्रये । वञ्युक्तस्तु यो मन्त्र; स निरुद्ध: प्रकीत्तितः”इति । #वञ्जं+ ल- 


कारः । उभयत्र. त्रिधेति विशेषः । चकारेणोभयत्न ससुश्चयोऽपि दशितः । एतेन केचन भूबीज- ` 


शब्देन ग्छो मिति वदन्ति । तदपि परास्तम्‌। न्मन्थान्तरेत्वन्यः प्रकारः# “रुद्धो निःसन्धिकः 
स्मरत हति .। स्वरसन्धिग्येभनसन्धिन्याकरणोक्तो यत्न नास्ति सं निः सन्धिक । अन्त्रा 
न्तरे# । “दवाः परिवारसमुन्बिता” इति 7 #मायेति# । माया अुवनेशीबीजन । (हीं) अत्रि 

तत्त्वमूक हुंकारः प्रणवो. व्रा, अराचः# फेंकारः । एषां न ससुञ्चयः'। तढुक्तम्‌ कल 
न यत्राल्ति प्रितत्त्वे राज़मेव वा । श्रीगृहं वापि भन्त्रोऽसौ शक्तिप्ठीफ: प्रकी्ित/'इति। *पिं- 
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न 
NO 0८ क EY रती आया 


देन सायाबीज कथमिति चेत्तदुक्तं- - 


द्वितीय पटल; । ४९, 


शक्तिहीनः स कथितो, यस्य मध्ये न विद्यते ॥ 
कामबीजं मुखे माया शिरस्यङ्कशमेच चा ॥ ७४ ॥ 
असो पराङ्मुखः प्रोक्तो, हकारो बिन्दुसंयुतः ॥ 
ग्रा्यन्तमध्येष्विन्दुर्वा न भवेद्बधिरः स्सृतः ॥ ७५ ॥ 
पश्चवर्णोमजुयं: स्याद्रेफाकेन्दुविचजितः ॥ 

नेत्रहीनः स विकज्ञेयोदुःखशोकामयप्रदः ॥ ७६ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु हंसः प्रासादवाग्भवो ॥ 

हकारो बिन्दुमाञ्जीवो राचश्चापि चतुष्कलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन्स कीलितः ॥ 
एकं मध्ये द्वयं सू दूष्नि यस्मिन्नस्थपुरन्दरों ॥ ७८ ॥ 


झलामतेऽपि+—“मायावीजे त्रितत्त्वं चा श्रीगृहं यत्र नास्ति चेत्‌। शक्तिहीन इति ख्यातः 
सामथ्यं हन्ति मन्त्रिण” इति। अथ मन्त्रांशकब्रीजविवरणमित्युपक्रम्य +त्रितत्वस्‌# हुँ, *भ्री - 
गह श्रीमिति तत्रेच व्याख्यातम्‌ ॥ ७३ ॥ > 

*यस्ग्रेति । #मुख आदी *शिरस्यःन्ते । #अ ङ्कुदाम्‌ः कोङ्कारः । वा शब्दः ससुच्चय्रे । 
क्चिदेवचेति पाठः । यदुक्तम्‌ कपिङ्गलामतेक--“कामबोजै न यन्मध्ये मायादावन्तिमो5छुशः। 
पराङ्मुख इति प्रोक्तः” इति । #मन्त्रमुक्तावल्यामपि& । “यस्य कामकलाबीज मध्यस्थाने 
न विद्यते । आदो सायाङ्कुशञ्चान्ते विज्ञेयोड्सो पराइमुख” इति !। *हकारइति* इन्दुः सः । 
*बिन्दुसंयुत* इत्यत्रापि सम्बध्यते । *आद्यन्तमध्येष्वितिक न समुच्चयः । तदुक्तम--“शू- 
न्य बिन्दुसमायुक्तमान्ते वापि मध्यतः। न भवेजीवबीजं वा यस्याऽसौ बधिरः स्मृतः इति । 
एतेन, केचिदिन्दुशन्देन उकारंब्याचक्षते तदपि परास्तम्‌ ॥७४॥७५॥ 

#पञ्चेति+ । #अको#-हकारः । वैष्णवत्रृहत्तत््वन्यासे ऽकंमण्डलतत्त्वस्य इकारादित्येन 
न्यस्तत्वात्‌ । हकारस्य पुंरूपत्वाद्‌ वा अकत्वम्‌ । «इन्दु: सः। पञ्चेत्यादि उभयम्‌ दोषबीजम्‌ 
दुःखशोकामयप्रद इति कमेण फलम्‌ । यतोऽरिनसूर्यचन्द्राणां नेत्रत्रयात्मकत्वात्‌.॥ एकद्विहा- 
नतः काणतापि ज्ञेया | तदुक्तम्‌ #पिङ्गला मते+। “पञ्चाक्षरस्तु यो मन्त्रो वह्निचन्द्राकंबजितः । 
नेत्रहीन इति ज्ञेयो ढुःजशोकामयावह” इति ॥ अथ सन्त्रांशकबीजविवरणमित्युपक्रम्य चन्द्रः 
सः अर्कोह इति तत्रेव व्याख्यातम्‌ ॥ ७६ ॥ 

*आदीति*ू एपां न समुच्चयः । हंसआदीनाम्‌ समुच्चय: । पत्रम्‌ चा इत्युक्तत्वात्‌॥ 
ग्रन्थान्तरेडपि--“हेसे मायात्मकं वापि” इत्ति ॥ हंसः स्वरूपम्‌ प्रासादबीजम्‌ हो । वारभवं 
एँ ॥ हकारो बिन्दुमान्‌ ॥ जीवः सः । रावः फ्रें ॥ चतुष्करं हूः । साया शक्तिबीजस्‌ नमामि 
इति पदम्‌ च यत्र नास्ति स कीलित इति ॥ अन्न इकारोबिन्दुमानित्येळे पदस्‌॥ तत्र जीवः 
कीडदाः ? हकारश्च अकारश्च उकारश्च बिन्दुश्च तद्वान्‌ तन स्हों इति सिद्धम्‌ ॥ तत्र अकार 
उकार बिन्ढुरित्यनेन ओंकारः। यथा “अउमाः स्युः रि”त्यत्र ॥ तथा च #पिङ्लामते+ “नवस - 
स्वरसंयुक्तो. जीवारूढः स विन्दुकः । यस्यात्मा इश्यते नेव कि वा रावं चतुष्कलः ॥ प्रासादो 
वाग्भवो हसो माया वा यत्र दश्यते । आदिमध्यान्तदेशेषु कीलित त॑ प्रचक्षते ॥” इति ॥ 
अथ सन्त्रांशकवीजविवरणमित्युपक्रभ्य तन्ने ब व्याख्यातम्‌ ॥ नवमस्वर ओकारः, आत्मा इः, 
राव: मर, चतुष्कछः हु ॥ तन्त्रान्तरे तु-“हेसमायात्मकं वापी”ति पित्वा ह्रीमिति व्या | 
तम्‌ ॥ अन्ये हंसो मायेति पिझलावाक्येऽप्ययमेवाथं इत्याहुः॥ अन्यत्र तु--“अन्तरन्येन बी- | 
जेन व्याप्तः कीलित उच्यते” । इति॥ ग्रन्थान्तरे--“कीलितो बोजबजित” इति ॥७७॥।३॥ 
` «एुकस्िति&॥ मारदिझअन्ते अख फट्कारः । पुरन्दरो छः? मध्ये एकः फट्कारः लकारो वा ॥ + 
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wo श्रीशारदातिलकम्‌- 


न विद्येते, स मन्त्रः स्यात्स्तेस्मितः सिद्धिरोधकः ॥ 
बह्निर्चायुसमायुक्तो यस्य मन्त्रस्य मूर्धनि ॥ ७8 ॥ 

सपधा दृश्यते तं तु दग्धं मन्येत मन्त्रचित्‌ ॥ 

अस्त्रं डाभ्याँ त्रिभिः षद्भिरष्टाभिट्टश्यतेऽच्षरैः ॥ ८० ॥ 
बस्तः सोऽभिद्दितो यस्य सुखे न प्रणचःस्थितः ॥ 

शिवो वा शक्तिरथवा भीताख्यः स प्रकीर्तितः ॥ ८१॥ 
आद्मिध्यावसाने षु भवेन्माणं चतुष्टयम्‌ ॥ 

यस्य, मन्त्रः ख मलिनो मन्त्रचित्तं विवर्जयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
यस्य मध्ये द्कारोऽथ ( वा ) क्रोधो चा मूदुर्धनि द्विधा ॥ 


अ काट मा उकारद्वयम्‌ वा । केचन मध्ये फट्कारः अन्ते लद्वयसिति व्याचक्षते तदसत्‌ 
_ तर वराधात्‌॥ तथा च #पिङ्लामते+ ॥ “कृन्मध्ये दविधा प्रान्ते शक्रबीजे भवेयदि । 


-स्तस्भितं तं वदृन्तीत्थम्मन्त्रतन्त्नचिदो बुधाः” ॥ इति ॥ ग्रन्थान्तरे च “द्विधा त्रिधाऽष्टधा 


पोढा मन्त्रान्ते यन्न इश्यते ॥ महास्त्रं स्तम्भितो मन्त्र: स श्रीशेन प्रकोत्तित” झन 
द्वयचिरोधात्‌ “न विद्येते सः मन्त्र” इति प्रामादिकः पाठः । “विद्येते स तु मन्त्रः अ 
तु साम्प्रदायिकः पाठः । अन्यन्न तु स्तम्भिताः क्रियायां नियुक्ता अपि(न)मुञ्चन्तीति ॥ ७८ ॥ 
ज » ॥ वही रेफः । वायु: यकारस्तेन समायुक्तः अघउंदूध्व वा । *मूडनिर 
दी ॥ तदुक्तं कपिङ्गलामते» “आदिस्थैः सप्तमिबीजे मारते: पावकाक्षरम्‌ । दीपितं यत्र तं 
'मस्त्रमार्या दगधं प्रचक्षते” इति ॥ ग्रन्थान्तरे प्रकारान्तरेणोक्तः “घट्कर्णाकणितो दग्ध” इति ॥ 
ह हिय ग्या इत्ति॥ ॥७९॥१॥ भ है 
विना दाभ्यास्‌ त्रिभिः षड्िरष्टासिरक्षरे्वा यस्य अरे फट्कारो दृश्यते ॥ 
शनि सक “आदिमध्यान्तदेशेषु यदि ल (चीव 
त, कि ॥ *अन्ये तु+ “त्रस्तः सोऽभिहितो सन्त्र: इति पाउमपठन्‌ । 
ठि तता सिदिभीषिता ७ ' इति ॥ क्यस्येतिङ ॥ मुखे आदौ । शिव: हे । शक्तिः 
नया म्प्रदा्यिका का चन शिवशब्देन (बिन्दु शक्तिशब्देन) विसगेमाहुस्तदयुक्तम्‌ 
बळमिन्दोः केवळविसगेस्य वा असत्त्वात्‌ ॥ अक्षरान्तरयुक्तो ग्राह्म इति चेत्तद्वर 


साम्प्रदायिकार्थानुसरणमेच 

Na प मातृका हीन (कि खक्तिस्तथोकारो यस्या- 
: जं दायकामि” मन्त्रां ८ 
क त्नेच व्याख्याते शिवोह शक्तिः स इति र र ८ ताः जज 
मार्णचतुष्टयम र लत: मा्णचतुष्टयमित्यपि समुच्चयः । तेन स्थानत्रये मिलित्वा 
मकारों मिन बि अ #पिञझञलामते+ “आदिमध्यान्तदेशेषु चतुद्धां यत्र दृश्यते ॥ 
हृदये त्रिधा वे यस्य श्यते सन्तरविच्यजेत१(१) इति ॥ अन्यत्र तु# । “आदौ मध्येऽथ 
भेदः । अन्न Co शिन मलिन स समीरित इति । मतान्तर्वादू 
ति ॥ ८२ ॥ (२) तु-मलेखरिमिः सहजा 

यस्येति ॥ क्रोधो हु वीजम्‌ । मध्ये द॒कार-क्रोधयो विकल्पः । सूर्डनि अन्ते द्विघाञ्खमिति 


Ss विवि जिरी 
no 


१) EN पाठः कचित्‌ 
२ ४ ४ डू व ® 
) अयम मलिनः समैन्रांभे.” इत्युक्तचन पाठमनुखन्य षोध्यः । 


= 
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गन्तुकमायाएपैमेलिनः ` 


० “ Ja» 


द्वितीय परलः । ५१: 


चल्ने तिष्ठति मन्त्रः ख तिरस्कृत उदाद्द(इतारि)तः ॥ ८३ ॥ 
भ्योद्धयं हृदये शीर्ष चषद्‌ बोषटू च मध्यतः ॥ 

यस्यासौ भेदितो मन्त्रस्त्याज्यः सिद्धिषु सूरिभिः ॥ ८४ ॥ 
जिवण्ण हंसहोनो यः सुषुत्तः स उदाहृतः ॥ ` 

मन्त्रो चाऽप्यथवाचिद्या सप्ताधिकद्शाक्षर: ॥ ८५ ॥ 
फद्कारपश्चकादियों मदोन्मत्त उदौरि(उदाह)तः ॥ 
तद्वदस्त्रं स्थितं मध्ये यस्य, मन्त्रः ज मूर्च्छितः ॥ ८६ ॥ 
विरामस्थानगं यस्य हृतवीयः स कथ्यते ॥ 

आदो मध्ये तथा सूदु्चि चतुरखयुतों मनुः ॥ ८७ ॥ 


सम्बन्धः । मध्यान्तयोः ससुष्चयः । तदुक्तम्‌ *पिड्ुलामतेर “दकारः क्रोघबोड वा यस्य 
सध्ये व्यवस्थितम्‌ । “फट्द्र्‍यं च स्थिते प्रान्ते यल्याणोः स तिरेसङ्कत”» इति । अन्यत्रापि 

यस्य सध्ये दकारस्तु कोधबीजं हृदि स्थितम्‌। द्विधा चान्ते च फट्कारः स्यायस्य स तिर- ' 
स्कृत? इति । *तन्त्रान्तरेश “पराभूतास्तिरस्क्ृता” इति बोध्यम्‌ ॥ ८३ ॥ | 

थ्योद्यम्‌ इति ॥ “भ्योद्वयंचसुखे शीषे वपडर च मध्यत” इति (पाठः) ॥ शीषे अन्त . 

वषर्‌ । अखे हः मध्यतः । #यन्मन्त्रसुक्तावल्यांम्‌# “अस्नवणंद्वयं मध्ये वपडन्ते तथैच च! ' 
यस्य मन्त्रस्य भिन्नोऽसो विज्ञेयः सिद्धिवजित” इति । #पिङ्गलामतेऽपि# “अखवणद्वय मध्ये 
चषडन्ते तथादितः । अउमाः स्युरसौ मन्त्रो भेदितः परिकीत्तितः इति ॥ अथ मन्त्रांशाक 
बीजविवरणमित्युप्रक्रम्य तत्रैव व्याख्यातम्‌ अख्यम्‌ हः अउमा ओंकारः । केचन “भ्यो द्वय 
डद॒ये शीषें वपडावूच मध्यतः” इति पठन्ति॥ अन्ये च वषट्‌ वौषडि (ट्चमध्य तइ) ति 
पठन्ति ॥ अन्यत्र “भिन्नता नीता भेदिता” इति ॥ ८४॥ 

अत्रित्रणं इति» । न्निवणेत्वं इंसहीनत्वमेकस्येव । तदुक्तम्‌ *पिझलामते+-“चणत्रणं भत्रे- 
यत्र हेसहोनं स शम्भुना । सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोऽभीष्टफलापह” इति ॥ *मन्त्रमुक्ता- 
चल्यामपि#-"'वर्णत्रयात्म को मन्त्रो यस्तु ह॑सविवजितः। प्रसुप्तः स तु विज्ञेयः सर्वसिद्धि- 
फलापहः इति ॥ “अज्ञातदीपकः सुस्त” इत्येके ॥ +अन्यत्र तुः “मायया दतसामथ्यांः 
सुप्ता” इति । अन्यत्र तु “सुतः स्यादासनं विना”। इति । *मन्त्र इति#। सप्ताधिकानि 

दश च अक्षराणि यत्र सः। पचमष्टादशाक्षरः । फट्काराणाम्‌ पञ्चकमादी यस्मिन्निति 
बहुनीहिः। तदुक्तम्‌ “विद्या वा यदि वा मन्त्रो यद्रष्टादश्षेवणेकः । पञ्चफट्कारपूर्वेः स्यान्मदो - 
मत्तः स उच्यते” इति ॥ #पिङ्गछामतेऽपि# “विद्या वा सन्त्रराजो चा यः स्यात. सप्तदञञा - 
धिकः । फटकारा: पञ्चपूतं चेदुन्मत्तः स प्रकीत्तितः?। इति।.अत्नापि विशेषणद्रयविसिष्टे दोष- 
त्स 1 अतद्वदिति# पञ्च वारम्‌ । ग्रन्थान्तरे प्रकारान्तरम्‌ “सम्मूछिताः पुनः । विचेतन्या” 
इति ॥ ८९॥ ८६॥ 

#विरामेति# । यस्याख्रमिति (पूंव॑तनं) सम्बध्यते ॥ यस्यान्त अख्नमित्यर्थः । “विरास- 
आदो यो मन्त्र” इत्यपि ककचित. पाठः । तदुक्तं+ पिङ्गलामते+-“अखमन्त्रो सवेद्यस्य सध्य ` 
परान्ते च शम्भुना । हृतवीयं इति ख्यातः स मन्त्रो नेव सिध्यति”(१) इति। *अन्यत्रापिर 
“विरामस्थानग यस्य हृतवीयेः स उच्यते।” इति॥ केचन पञ्चधा इत्यप्यनुवत्तेयन्ति ॥ 
तदेतद्विरुद्रम ॥ अन्येतु “सामथ्यंबजिता हीनवीयां” इत्याहुः। +अन्यन्न तु# “निवीयं- 
श्वाधिकाक्षर” इति । आदाविति ससुष्ययं चतुर्डाखसित्यपि । स्थानत्रये मिलित्वास्चतुष्ट-' 


( १ ) सिद्धः । इतिक्काचित्पाठः । 
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१५२ श्रीशारदा तिल कम्‌-- 


ज्ञातच्यो हीन इत्येष यः स्यादष्टादशाचक्तरः ॥ 
एकोनविशत्यणो वा यो मनुस्तारखयुतः ॥ ८८ ॥ 
हृउ्लेखाङकुशवबीजाद्य स्तं प्रध्वस्तं प्रचच्तते ॥ 

सप्तवर्णो मलुर्वालः, कुमारोऽष्टाक्तरर्तु यः (:स्स्रतः) ॥ ८8 ॥ 
घोडशाणों युवा, प्रोढश्चत्वारिशल्लिपिर्म डुः ॥ 

दिशद्णश्च तुष्षष्टिवर्णो मन्त्रः शताच्षरः-.॥ ९० ॥ 
चएुःशताच्तरश्चापि चुद्ध इत्यभिधीयते ॥ 

नवाक्षरो शुत॒युतो मतुनिस्त्रिश इरितः ॥ ३१ ॥ 

यस्यावसाने हृदयशिरोमन्त्रो च मध्यतः ॥ 

शिखा वर्म च न स्यातां बोषटू फटकार एव ख ॥ ६२ ॥ 


यम्‌ । »तन्त्रान्तरे तु& भीतनाम्ना अयसुक्तः "आदावन्ते तथा मध्ये चतुर्दाखेग संयुतम्‌ 
अष्टादशाक्षरं मन्त्रं भीतं ते भैरवोऽग्रत्रीत® इति । अष्टादशाक्षरत्वं विशेषः। अत्रापि “यः 
स्यादएादशाक्षर” इति चरणः काकाक्षिगोळकन्यायेनो भयन्न संबन्यते ॥ इति वा । क्कचित्‌ 
“जातच्यो भीत इत्येप” इति पाठः । *ग्रन्थान्तरे तुक प्रकारान्तरम्‌ । “अथ वजिताः सुसिद्ध- 
सिद्धसाध्याख्येरशैहीना” इति । «अन्यन्न तु+ “हीनो दुष्टादवाप्तो यश इति ॥ ८७॥ 
यः स्यादिति । तारः प्रणवः । केचन तारे फ्रे मिति वदन्ति । तद्युक्तं प्रन्थान्तर दिरोघात्‌ । 

*यन्मन्त्रसुष्दावल्याम्‌+-“पकोनविशचत्यणों यो यो मन्त्रः प्रणवान्वितः । महासायाङ्कशैयु- 
क्तस्तंप्रध्वस्तं प्रचक्षते ।» इति ॥ #पिङ्लामते#-“यदि सोशादशाक्षरः । विशत्पेकोनवर्णश्व 
साय ङ्वाराङ्कुशा स्वितः । प्रध्वस्त इत्यमो मन्त्रः शम्भुदेवेन कोसितः? । इति ॥ केचतरैतत्य- 
रिहाराय “यो मन्त्र: प्रणतरास्चितः” इति पाठं पठन्ति ॥ ८८ ॥ 

__*हेश्छेखा+ साया। तदुक्तं शभुवनेशोपारिजाते#-“मायाबीजमिदं प्रोक्तं सुवनत्रयमक्षरम्‌ ॥ 
हदा पञ्चयोगेशी”ति +सप्तवर्ण इति” । +चत्वारिंशलिलिपिः# । चत्वा रिंशद्रक्षरः । तदुक्तम्‌ 

सप्ताक्षरों भवेद्वाळ: कुमासश्राध्वणंकः । चत्वारिंशाक्षरः प्रौढ स्तरुण: पोइशाक्षर” इति । 
अन्यत्र “वालो लघ्वक्षरात्मक” इति । अर्थान्तरे तु+--“अहृढाः वालका: कार्य्य” इति । 
नअच्यत्र तुर “गुरोरप्यविधांनेन प्राप्त योवनगवितः? इति || अप्रन्थान्तरे न्स अति 
दर्पिता” इति । «अन्यत्र तुरू “प्रोढाः प्रमोत्कटा” इति। #न्रिशदिति+ ॥ हर ॥ ९० ॥ 
रिता मध्यमपदलोपी (समसः) ॥ केचि“च्चतुः शताक्षर” 
इति चत्वारि शतानि अक्षराणि (यत्र) इति व्याचक्षते । ततन पन्थान्तरविरोधात्‌ ॥ “मिशद 
शताण वा क । “चतुरूद्द शतं वापि बृद्धइत्यसिघीयते» इति । «पिङला- 
मतेऽपि श्य चा चतुः परिशतं चतुः। शतानि सन्ति वर्णानां सं भन्त्रो बृद्धसेजक? 
इ) ह कयि यार यावद्रृणंसहलकमि”ति ॥ 

: स्यात्‌ ॥ ग्रन्थान्तरे च "क्षुद्र कमेंच कुन्ति वृद्धास्ते? कन) न 

ओकारः नवाक्षरत्वं ४वयुक्तत्वमेकल्येव । *निस्थिशो. दाइ त र 

नवाक्षरस्तु'निखिशो ध्रुवयुक्तो3परुत्युद” इति ॥ ॥९१॥ 

यस्येति । हृद्यमन्त्रः नसः, शिरोभन्त्रः स्वाहा, शिखा वषटू, वसे हुं । *शिवो* ह 

*धक्तयणे-सः इति विंकलपद्वय॑मध्य एव । अन्न “संस्यातासि”ति प्रामादिकः पाठः । ।“न्‌- 


on तानि सांपदाचिकः । तढुकते “हच्छिरोधनते शिखा वर्म मध्ये नेन्ासकेश्यवा । शिव- 


वर्णा न स्तो युस्य स मन्त्रराट ॥ निवीज इति संप्रोक्तः सबैकमेपु गर्हित” 
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द्वितीय पटलः । ५ 


शिवशक्त्यणहोनो वा स निर्बीज इति स्खूतः ॥ 

पघु स्थानेषु फकारः षोढा यस्मिन्प्रदृश्यते ॥ ९३ ॥ 
ख मन्त्रः सिद्धिहोन; स्यात्‌ , मन्दः पडचत्यत्तरों मच्चुः ।। 
कूट घकाच्तरो मन्त्रः स एवोक्तो निरंशक ॥ ९४ ॥ 
द्विवणः सत्वह्दीनः स्यात्‌ , चतुर्वस्तु केकरः ॥ 
घडचषरो बीजहीन, स्त्व दुघेसक्ाच्रो मनुः ॥ ०५ ॥ 
खाद्धद्वादशचणों वा धूमितः ख तु निन्दितः ॥ 

सा दु्थंचीजजयस्तद्कदेकविशतिवणंकः ॥ ९६ ॥ 
विशत्यरं स्त्रिशदर्णा थः स्यादाळिङ्गितस्लु खः ॥ 
डात्रिशद्च्षरो मन्त्रो मोहितः एरिकीत्तितः ॥ &७ ॥ 
चतुबिशतिवर्णो यः सत्तविशतिवणुंकः ॥ 

क्षुधातत्तंः ख तु विज्ञेयश्चतुविशतिवर्णकः ॥ ९८॥ 
पकाद्शाक्तरो वाऽपि पञ्चरविशतिवर्णकः ॥ 
त्रयोविशतिवणों वा मन्त्रो दवत्त उदाहृतः ॥ ९९ ॥ 

षड विशत्यच्षरो मन्त्रः षदूत्रिशद्वर्णक स्तथा ॥ ` 
न्रिशदेकोनवर्णो चाऽप्यङ्गहीनोऽभिधीयते ॥ ` 
अष्टार्विशत्यक्षरो वा एक त्रिशद्थापि वा ॥ १०० ॥ 
अतिक्रुद्धः स कथितो निन्दितः सवेकमंसु ॥ 


दृति । तन्त्रान्तरे तु “निर्बीजस्तु समाख्यात आदावोंकारवजित” इति ॥९२॥ ` 

+एष्विति# । निर्वीजलक्षणे तन्त्रान्तरोक्तादिप्रहणसूचनाथम्‌ । !तदाए्विति आदि- ` 
मध्यावसानेषु । एपां समुच्चयः। पोढेत्यत्रापि .स्थानत्रये मिलित्वा पर्‌ । *मन्द इतिह 
*पडूयक्षरोक दशाक्षरः । तदुक्तं “दृशाक्षरो भवेन्मन्द्‌” इति । #तन्त्रान्तरे+ ;“प्रभाहीना 
मन्दा” इति । +कूर इति» । तदुक्त “कूट एकाक्षरोथवा । निरंशः सभवेन्मन्त्र” इति॥९ ३॥९४॥ 

इति । तदुक्तं “व्यक्षरः सत्ववजित” इति ॥ +भन्यन्र तुक “सत्ववर्जितास्तमसो - 

त्करा” इति ॥ #चतुवर्ण+ इति चतुबीजः । #पिङ्गळामते+ विदोष:--“धुवहीनश्वतुबीजे घड- 
भिर्वा केकरो मत” इति । *पडक्षर इति#। अन्यन्न “बीजवजिता अकाररहिता” इति ॥ 
#अद्धेति+ । अन्राद्धसस्ाक्षरत्वमडंद्वादशवणेत्वंच अन्तव्यञ्जनसत्वाज्ज्ञेयस्‌ ॥ ९५ ॥ जश 

*सरदधबीजत्रयस्तद्वदितिक ॥ बीजे वणे: तद्वदूधूमित इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ “अर्सक्षाक्षरो 
मन्त्रः साउंद्वादशदणकः । भूमितः स समाख्यातः सार्दवणंन्नयोऽथवा” इति ॥ त्रिशदर्णस्य 
ढुद्धत्वमालिङ्भित्वं च ॥९६॥९७॥९८॥ 

उद्दे शावसरे अतिद्सस्योदिष्टत्वाल्लक्षणावसरे दप्तलक्षण कथं क्रियत इति न मन्तव्यं 
सत्यप्युपसगेऽ्थाभेदात्‌। तदुक्तम्‌ (१) । “धात्वथ बाधते कञ्चित्‌ कश्चित्तमनुवत्तते । तमव 
चिश्ञिनश्यन्योऽनर्थकोन्यः प्रयुज्यत” इति ॥ .मन्त्रसुक्तावल्य़ां तथोक्तेः । “चतुविशाक्षार वा 
थमन्त्रमेकादशाक्षरम्‌ । शतादधाडंत्रयोविशमतिह्तं तु तं विदुरिश्ति ॥९९॥ 

#पड्‌विशतीति# ॥ त्रिशतः एकऊनो येपु । पश्चाइडुवीहि;। अञ्गहीनो *मन्त्रसुक्तावल्याम* ` 


ह 


( १ ) उपसर्ंमुपकरम्येतिशष ॥ 
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विंशद्क्षरको मन्त्र ज्रयख्रिशद्थापि चा ॥ १०९ ॥ 
अतिक्रूरः स कथितो निन्दितः सर्च कर्मर ॥ 
चत्वारिशतमारम्य जिषष्टियांवदापतेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
तावत्संख्या निगदिता मन्त्राः सत्रीडसक्षकाः ॥ 
पञ्चषप्ठ्यत्तरा ये स्युमन्त्रास्ते शान्तमानसाः ॥ १०३ ॥ 
गको नशतपर्यन्तं पञ्षषष्ख्यच्तरादितः ॥ 
ये मन्त्रास्ते निगदिताः स्थानभ्रप्टाहुय़ा वुश्चैः ॥ १०४ ॥ 
अयोद्शाक्षरा ये स्युमन्त्राः पञ्चदशाच्तराः ॥ 
विकलास्ते$मिघोयन्ते शतं सादूधं शतं तु वा ( तथा )॥ १०५ ॥ 
शतद्वयं द्विनवतिरेकहीनाथवापि सा ॥ - 
शतत्रयं चा. यत्संख्या निःस्नेहास्ते समीरिताः ॥ १०६ ॥ 
चतु:शतान्य धारम्य यादद्वणंसहस्रकम्‌ ॥ 
अतिबृद्धः सयोगेषु परित्याज्यः संदा बुचैः ॥ १०७ ॥ 
सहस्ञाणाधिका मन्त्रा दरडकाः पीडिताह्वयाः ॥ 
डिसहस्नाक्तरा मन्त्राः खण्डशः शतधा कृताः ॥ १०८ ॥ 
ज्ञातव्या स्तोत्ररूपास्ते मन्त्रा पते यथास्थिता; ॥ 
तथाविधाश्च चोद्धव्या मन्त्रिभिः कास्यकरमे सु ॥ १०९ ॥ 
स्य 224 


“ अष्टत्रिशदक्षर” इति चतुर्थाञप्युक्तः *चत्वारिशतमिति+ ॥ चत्ता रिंशदक्षरमारम्प्र एकेका- 
क्षरवृध्या (१) चतुविशतिप्रकारः सदीडः । कमन्त्रसुक्तावल्याम्‌# “चतुःपष्टयक्षरै याव 
दिति” ॥१००॥१०१॥१०२॥१०३॥ व | * 

*एकोनेतिक । पश्चपष्टयक्षर आदिरयस्येत्यतदूगुणसविज्ञानो बदुयी हिः । इत:* पञ्चपष्टय- 
'क्षरादिति वा छेद: । तस्य पूर्व शान्तमानसतोक्ते: । *मन्त्रसुक्तावल्यामपि% “पन्चषष्टयुत्त- 
रा ये च यावदेकोनकै शतम्‌” इति । तेन स्थानभ्रष्टपुकेकाश्षरवृध्य़ा चतुखिशत्प्रक्रार शत. 
मिति ॥१०४॥१०५॥ म 35905 वि 

कशतद्वयं द्विनव॒ति#रित्येक: । साळेशतद्रयं द्विनत्रतिरिकहीना । तेनेक्राधिकानबतिः शतद्वयं 
च । एच पञ्चप्रकाराः । #पिङ्लामते तुक "पुकद्वित्रिशतैवेणेयुक्ता निःसनेहब्ृत्तय:” इति त्रि. 
उकार एच ॥ $मत्त्रसुक्तावल्यांक पष्टो$प्युक्तः “त्रिशतंत्वेकाजितमि”ति ॥ के वन शतद्वयमि- 
त्येकः प्रकार: । द्विनवतिरित्यन्यः । सएकहीना एक्राघिक्रा नत्रतिरित्यपरः प्रकार इत्पूचुस्तन्न 
प्पछ्िप्र+तीनामेकोनशतपर्यन्तं स्थानभ्रष्टाहय-(त्व) स्योक्तत्वात्‌। त्रिशद्रणवदेकष्ये व- 
जोहल च भविष्यतीति चेत्‌। तन्न शतादारस्याधिकस्यैत्र शतत्नयपर्यन्तमु क्तत्वात्‌ । 
ञः (1 येषां क टी, ७ e 
इ त सेबध्यते ॥ येषां मन्त्राणां संख्या शताधिका इति ते निःस्मेहाइति 


_ भयोगे प्रयोगेषु ये दण्डकास्ते स्तोत्ररपाहेःपी डिताद्वया ज्ञातव्या इति संबन्धः । ननु 


. मन्त्राणामेवेते दोषा उक्ता विद्यास्तु निर्दाषाः इत्यादाइक्यांह' #सन्‍्त्रा एनेक इतिं यथा मन्त्रा. 


pe तथा मन्त्रिमिविद्या अपि” बोंदव्याः| तदुक्तम्‌ “यथा मन्त्रास्तथा 


विद्या भेइभिन्नाः परस्परम्‌ । ज्ञातव्या देशिकेन्द्रेण ~= शातब्या देशिकेन्द्रेण नानातन्त्रेु भाषिता” इति । *काम्य- 
= tt TOTO oR 


(१) मन्तरत्रयन्तत्रोंकामाते भावः ॥ 
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द्वितीय पटळः। ` | 


दोषानिमानविज्ञाय यो मन्त्रान्‌ भजते जंडः ॥ 
खिद्धिने जायते तस्य. कपको टिशतैरपि 8११० ॥ 
इत्यादिदोषदुष्टांस्तान्मन्चानात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
शोधयद्ध्वंपवनोवद्धया योनिमुद्रया ॥ १११ ॥ 
मन्त्राणां दश संस्काराः कथ्यन्ते खिद्धिदायिन्ः.॥ 
जननं जीवनं पश्चात्ताङनं वोधनं तथा ॥ ११२ ॥ 
तथासिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 

तपणं दीपनं गुसिद्‌ शेता मन्त्रसंस्क्रियाः ॥ १ १३॥ 
मन्त्राणां मांतुकामध्यादुद्धारो जननं स्मृतम्‌ ॥ 


कमंस्वितिंश अनेन सुक्त्यथं मन्त्रजपे पतद्दोपाभावाइशसंस्कारा अपि न कर्चव्याः। एतञ्चोपल- 
क्षणं तन वक्ष्यमाणनक्षत्रशोधनादिकमपि मुक्तयथं न कतंञ्यमिति ॥१०७॥१०८॥१०९॥११३॥ 
__ +इत्यादीति# आदिरदात्‌ मीलितविपक्षस्थदारितमूकनरनभुजङञकशून्यहृतादि दोषा 
जया: । ऋतक्षणानि यथा%--मीलिता; “कर्म्यण्यतिजडाः मन्त्रासन्त्रिणायोजिता अपीतिः 
“विपक्षस्था रिपोः पक्षमाश्चिता” इति । “आदिमध्यावसानेषु ध्रुवो यस्य न विद्यते । स दा- 
'रित इति ख्यातस्तन्त्रेस्मिन्‌ कृत्तिवाससेति”। “न्यासं विना भवेनमूक” इति । “पल्लन 
विना अन्त्रोनरनः संपरिकीत्तित” इति॥ “ऋपिदैवतच्छन्दोभिः परित्यक्तो भुजड़म” 
इति । “यस्य जापंश्वणोत्यन्यः स मन्त्रः शून्य उच्यते” इति । “शिरोहीनो इनः प्रोक्त” 
इति ॥ शोधनप्रकारमाह +मन्त्रानात्मनीति# । काय्यं कारंणादनन्यदेवेति या भावना सा 
आत्मनि योजना ॥ क्चिन्‌ “मन्त्रान्स्रात्मनि योजयेत” इति पाठः । प्रकारान्तरेण झोधन - 
माह #शोधयेदिति# । वद्यमाणलक्षणां योनिसुद्रा ` बध्वा मूलाधारोत्पन्नानमन्त्रवर्णान्‌, 
अद्यरन्प्रपर्यन्त॑ गतागतानिकुर्वतो ध्यात्वा चायुधारणं कृत्वा सहस्रं जप इतिशोधनप्रकार्‌- 
माहुः । तदुक्तम्‌ । “योनि बध्चा बीजं विन्द्रादिपथेन चोन्मर्नी प्राप्य । तत्र सहस्रं सन्ध 
जपेत्‌ स मन्त्रः प्रबुद्धः स्यादि”ति । योनिमुद्वालक्षणम्‌ यंथा-“पार्ण्णिभागात्सुसंपीड्य 
यो निमाग तथा गुदस ॥ अपानमुदूध्वमाकपेन्मूबन्धो निगद्यते ॥ युदमेद्रान्तरं योनिस्तामा- . 
कुञ्च्य प्रबन्धयेत्‌ । युवा भवति वृद्धोञपि सततं मूलबन्धनात्‌? ॥ इति । योनिस्थानसुदणा- 
दयो निमुद्रात्वमस्याः । तदाहुः”-सेयं मयांक्ता खलु योनिमुद्रा बन्धश्च देवेरपि दुलमोऽस्याः। - 
अनेन बन्धेन न, साध्यते यन्नास्त्येव तत्साध्रकउझबस्य ॥ छिन्ना रुद्धाः कीितास्तम्भिता - 
ये सुक्षा मत्ता मूच्छिता हीनवीर्याः । दग्घाखस्ताः शब्यपक्षे स्थिता ये बाला वृद्धा गर्विता- 
योचनेन॥ ये निर्वीजा ये च सत्त्वेन हीनाः खण्डीभूताश्वाङ्ममन्त्रेविहीनाः । एते सुद्ावन्धनेनेब 
थोन्या मन्त्रा; सवें वीयंवन्तो भवन्ति”. इति ॥१११॥ ; द 
एवं नये ये योगिनो योनिसुद्रानमिज्ञाः पचनधारणाशक्ताश्च।तान्‌ प्रति .देशसंकारैः शोध- ` 
नमाह *मन्त्राणामितिक । #पिङ्गलामतेऽपि#—-“इत्यादिदोषसंयुक्ता विज्ञेया मन्त्रिणाणवः । 
तसुमात्तद्दोषनाशाय क्रमः'कोऽपि निगद्यते ॥ जननं जीवनं बोघस्ताडणं निमेलीकृतिः । आप्या- 
नामिषेको च क्रियाड़ेः सप्भिधुंवम्‌॥ शोधिताः सकळा मन्त्रा संवन्ति किरु कामदाः? ॥ 
इति । #मन्त्रतनत्प्रकाशेऽपि# “अथास्सै, प्रवदेन्मन्त्रे सेस्कतं'सुसुदृत्तेके ॥ सघेते मन्त्रसैस्कारा 
दुलेभा अवि मानत्रैः ॥ जननं जीवनं चेशत्यादिना ॥ अन्न तपणदीपनगोपनछक्षणास्रय 
सेस्काराः सामान्यतः प्रसिद्धा इति तान्विद्दाय सप्तेत्युक्तिरिति/शेयम ॥११२॥११३॥ 
अमन्त्राणामिति#। सातृकामऽ्यादित्यनेनैतदुक्तं भवति झुमे।पीठारो कक्कुमगोरोचना 
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|. ५६ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


प्रणवान्तरितान्क्ृत्वा मन्त्रधर्थाञ्जपेत्सुधीः ॥ ११४ ॥ 

पतञ्जी वनसित्याइमंन्त्रतन्त्रविशारदाः ॥ 

मन्त्रवर्णान्‌ समालिख्य ताडयेञ्चन्द्नासभला ॥ ११५ ॥ 

प्रत्येकं वायुना मन्त्री ताडने तदुदाहृतम्‌ ॥ 

विलिख्य यन्त्रन्त मन्त्री प्रसूनैः, करवीरज्जैः ॥ ११६ ॥ 
` तन्मन्त्राक्षरसंख्यातेहेन्याद्यत्तेन बोधनम्‌ ॥ 

स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्त्राणंसंस्यया ॥ ११७ ॥ 

अश्वत्थपज्ञचैम्मंन्त्रमसिषिञ्चे द्विशुद्धये ॥ 

सञ्चिन्त्य मनसा मन्त्रं ज्योतिमेन्त्रेण नित्‌ ॥ ११८ ॥ 

मन्त्रे मलत्रय मन्त्री चिमलीकरणं त्विदम्‌॥ ` ` 

तारं व्योमाझिमचुयुक्‌ दण्डी ज्योतिमेनुर्मंतः ॥ ११४ ॥ 


दिना माठृकाञ्जे दिलिख्य देयमन्त्रस्येकैकमक्षर मातृकाब्जत उद्धरणीयसिति । तदुक्तम्‌ - 
“वर्णाब्जे संलिख्य समुद्धरेन्‌सन्त्रजनमैतदि”ति । »प्रणत्रतिः । तत्र प्रणवान्तरितत्वमेवस्‌ 
ओं रांओं रां ओं मां ओं यं ओं ने ओं सः। सुधीरित्यनेन शतावृत्त्येत्युक्तम्‌ ।। तदुक्तस “प्रणः 
चसहितांस्तु सन्त्रजवर्णान्‌ प्रजपच्छतावृत्त्या । एतज्जीवनमुक्तमिशति ॥ ११४॥ 

*मन्त्रतन्त्रविशारदाः# इत्यनेनान्ये अस्य बीजनमिति नामाहुरित्युक्तम्‌ । #यत्‌पिङ्ग- 
लामते#-"प्रणवो बीजमित्युक्तं बीजान्ते तं नियोजयेत्‌॥ अक्षरान्तरितं इत्वा मन्त्रो$सी' 
पय 

क ॥ न॒भूजेंकुछुमगोरोचनादिना मन्त्रवर्णान्‌ विलिख्येत्युक्तम्‌ ॥ 
*वायुना% यमितिबीजेन प्रत्येकं हतर सायत ॥ तदुक्तम्‌ “भूजेमन्त्राक्षराणि संलिख्य 
सतमर्थेकेकं चन्दनास्बुनाः वायुबीजेन ।।पतत्ताउनझुक्तमिशति *विलिख्येतिक। मन्त्रीत्यनेनः 
सृजे कुङ्कुमरोचनादिना लेखनमित्युक्तम्‌ ॥ +करवीरजे रिति# रक्तकरवी रजपुष्पैः ॥११६॥ 

ब्यान्तेन« रमितिबीजेन ॥ तढुक्तम्‌-“पुतस्मिनू विलिखितम,न्त्रवर्णसङ्वयाकरक्तकरवीरे: 
एतद्वोधनमुक्ते यद्धन्याद्वह्विबीजेने”ति ॥११७॥ 

#स्वतन्त्रेति+ । स्वतन्त्रोक्तविधानेन शैवमन्त्रे शिवतन्त्रानुसारात शक्तिमन्त्रे शक्ति- 
तन्त्रानुसारात. विष्णुमन्त्रे वेप्णवतन्त्रानुसारात्‌। इति ज्ञेयस्‌ । पूववदूभूजे सन्त्रवर्णानालि- 
ख्यासिपिञ्चे दिति ॥ मन्त्रीत्यनेन “अमुष्य सन्त्रस्यासुकमक्षरमसिपिञ्चामि नम” इति 
प्रयाग उक्तः । तदुक्तम्‌-"निजतन्त्रेरितमागांद्‌भिषिञ्चत्पिप्पलप्रबालेन। भूजे विछिखितमन्त्रे 

चाभिपेकोऽयमि?ति 1 #पिङ्गछामते#-विशेषः “माखतीकलिकाभिस्तु न्यस्याणु 
कणिकोपरि । अश्वत्यपछवे: शुद्धेस्तन्मन्त्राक्षरसम्मितेः ॥ अभिपेक प्रकुदीत स्वतन्त्र विहितं 
यथशति ॥ मालतीकलिकाभिमेन्त्राक्षराणि विलिख्याभिपेकं कुर्यात्‌ ॥ *संचिन्त्येतिक । 
+ज्यो तिमेन्त्रेण# वक्ष्यमाणेन । मन्त्रोत्यनेन मुलाधारात्‌ ङुण्डलिनीस॒त्थाप्य तदद्वारा दोप- 
दाह इत्युक्तम्‌॥ *मलत्रयं+ सहृजमागन्तुकं मायीयमिति॥ #पिङ्गलामतेऽपयुक्तम्‌# “सहजा- 
गन्तुसायाख्यं ज्योतीरूपेण निदं हेत्‌ ॥ ।भन्त्रे मळत्रयं मन्त्री 'ततोऽसौ निमलोभने दिशति । 
ज्योतिर्मन्त्रमाह #तारमिति# ॥ तारः प्रणवः, व्योम हः, अरनी रेफः, मनु रो, एतथुक्‌ 
` दण्डी अुस्वारयुक्त इति सन्त्रविशेषणम्‌ ॥ हस्वपाठे व्योमविश्ेषम्‌ । तदुक्तं ४निघण्डुमातृ- 
कायाम्‌+ “अमेकूरे शकोदण्डी कासगुद्यकः । चञ्चुः प्राचीनयोनिश्च सोए्यदुःक- 


प्रबन्धक” इति । एवमग्रेऽपि दण्डशब्दवाच्यत्वं बिन्दोज्ञेयम्‌ ॥११८॥११९॥ 
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द्वितीय पटलः । ५७ 


कुशोदकेन जप्तेन प्रत्यण (प्रत्येक) प्रोक्षणं मनो: ॥ 
तेन मन्त्रेण विधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ १२०॥ 
मन्त्रेण वारिणा मन्त्रे तपेणं तर्पणं स्मृतन्‌ ॥ 
-तारमायारमायोगे मनोदीपनसुच्यते ॥ १२१ ॥ 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाशनम्‌ ॥ 
संस्कारा दश संप्रोक्ताः खब्नेमन्त्रेछु गोपिता: ॥ १२ ॥ 
यान्‌ कृत्वा संप्रदायेन मन्त्री बाञ्छितमश्नुते ॥ 
स्वताराराशिकोछानामडुङूळं भजेन्मबुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
राप छोभात्पटु स्प्राज्यं रुद्रस्याज (द्वि)रुसष्करम्‌ ॥ 
लोकलोपपटु प्रायः खलो्योभेषु भेदिताः ॥ १२४॥ 
चरणाः क्रमात्स्वरान्त्यो'तु रेवत्यंशगतो तदा ॥। 


शेति+ ॥ जप्तेनाशेत्तरशत- मिति ॥ लेखनं पूवंदेव तेनेत्युभयन्न सम्बध्यते॥ तढुक्तस्‌ 
पिङ्गलामते “अष्टोत्तरशता लब्घ॑ विशुद्धं कुशवारिणा । आप्यायितो भवेन्मन्त्रः प्रत्य प्रो- 
शितो यदे”ति | #विधिचंदितिऋ । ।प्रत्यणं सप्तधा | केचन तेन मन्त्रेणेति ज्यो तिमेन्त्रेणेति 
तदसत्‌ ग्रन्थांन्तरविरोधात्‌ ॥ तढुक्तम्‌-“आप्यायने स्वजपतै: प्रत्यण कुशपयो मिः स्यादिश्ति। . 
तेन मूलमन्त्रेणेति । तत्र प्रकारः। देयमन्त्रसुच्यार्य्या“मुंमन्त्रं तपयामि नम” इति जलेन तप॑- 
णम्‌ कुर्यादिति। -इद्मेव मन्न्नतर्पणमित्यथेः । तदुक्तम्‌ “तपयामि पदे योज्यं मन्त्रान्तेत्विष्ट- 
नामसु । द्वितीयान्तेषु तु पुनरि”ति । अन्यत्रापि सर्वन्न तपणे अयमेव प्रकारो व्रष्टन्यः । 
इदमप्यष्टोत्तरं शतम्‌ । #तारेति#॥ तारः ओं, माया शक्तिः, रमा श्री, “मन्त्रस्यान्ते भवेन्नाम 
योगः प्रोच्चारने मतः”॥ इति योगलक्षणंस्योक्तत्वात्‌। अत्र मन्त्र एव नामस्थानीयः तेन 
इमानि बीजान्यादौ इत्वा मन्त्र जपेत्‌ सप्तवारमित्याचार्य्या: ॥ १२०॥१२१॥१२२॥ 

कसम्प्रदायेनेति$,। सम्प्रदायः प्रतिसंस्कार॑ मयोक्तोऽनुसन्धेयः ॥ अथनिरणोपासनाङ्क- 
भूतः सयुणोपासनायां प्रबृत्तल्य अवान्तरचिचारं दर्शयति--*स्वतारेति । स्व॑ नाम तस्य 
तारा नक्षत्रम्‌ । एवमग्रेऽपि “दुशक्षेराशिभूतारिवर्णप्रचुरमन्त्रकम्‌ । सम्यक्‌ परीक्ष्य त॑ यत्रा- 
द्रज॑येन्मतिमान्नर” इत्युक्तेः । तत्र तारामेत्रीज्ञानायाक्षरेषु नक्षत्राणि कथयति-$प्रापेति+ । 
अथ ग्रन्थकारस्य वाररुचः सङ्केतोऽभिप्रेतः। स यथा “करपयवर्गभचे रिह पिण्डान्त्यैरक्षर- 
रङ्गा:। ननिच शून्यं जेयं तथा॥्वरे केवले कथितमिश्ति। अन्न कसै नवाणों । यः 
यञ्चाणेः । योऽष्टा्णा हान्तः पिण्डं संयुताक्षरं तत्र अन्त्येनाडु: । प्रार प १ छो ३ भा ४ 


'त्पश्टु१प्रा२ज्यं १ रु२द्र२स्या१त्र (द्रि) २रु२ रू २ष्क १२ रम्‌.२ । लो ३ 


क१खो३प१प१इश१प्रारयः१ ख लौई चयो? एवसुक्तब्यायक्षरेखु अशिन्याद्यो 
ज्ञेयाः । भेषु नक्षत्रेषु कमात्‌. वर्णाः भेदिताः विभागेन दशिताइत्यथे; । तदेत्युत्तरत्रसंबध्यते ॥ 
अन्न यकारद्यकारयोनांगर «पौ समानत्वादू भ्रान्तिकृतोग्यकारपाठः ॥ तेनयइति पुकाहूः 
संगहीतः। स्वरान्त्यो अंअः । #रेवत्यंशगतो# ॥ अन्त्यौ रेवत्या अँअःछ इत्यक्षरन्नयरेत्. 
शगताविति पदेनैवोक्तेरङ्कु पु न संग्रहीतम ॥ यथा वक्ष्यमाणे राइयक्षरकथने वाले गौर खुर- 
सिति । रेफेण कन्यायामक्षरद्वयमेोक्तम्‌ । अन्येपां कन्यायां शादय इति पदेनेवोक्तेः । तद्द- 
वच्रापीत्यवपेयम्‌ ॥ उत्तरभावपदनक्षत्रे. लकारेणाङुन्रयं गृहीतं तेन षसहा$&राणि तत्र घकारस्य 
क्षकारांशत्वात्‌ भ्षेकारो5पि तेन ग्रहीतः । तेनात्राक्षरचतुष्कम्‌ । #तदुक्तमाचार्ये:& “तत: क्षकारः 
संजातो नृ्सिहस्तल्य देवता । स पुनः षसहैः साढे परः प्रोष्ठपदे गते” इति । ५शानशिवे- 


० छ ड़ ` 
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१, 4८ . श्रीशारदातिलकस्‌-- 


जन्मसंपद्विपत्देम प्रत्यरिः साधको चधः ॥ १२५ ॥ - 


) नापिक ' प्रियक्वकटरस्यश्चिप्षियारात्रिरन्या, खागकुरकरकचीपात्रवाठेति संख्यानि”-ति i, 
` नारायणीये तुक राज्येत्यादिष्विंशतिभेषु वर्णाचुक्तवाअमसावन्त्यमे उक्तौ । तत्र केचित्‌ ˆ 
/ ` { ल्वाविति पटित्वा व्याख्यान्सि लकारेणाछुत्रय॑ वकारेणाङ्कचतुष्टयमिति ॥ तदसत्‌ । संकेत 
, ` „ विरोधात्‌। संकेते हि “पिण्डान्त्यैरक्षरैरङ्का” इत्युक्तस्‌। एतदमिप्रायेणेव द्विवचनकलपनं तदः 


पि अमेणेव । यतः संकेताक्षरेषु सांधुत्वाथ प्रथमैकवचनमेव युक्तम्‌ न तु संयोगं कृत्वा द्विवचनं 


1 त्या कुन्नाप्यद्शनादतएवायं पाठो अपेक्षितार्थद्योतनिकाकारा दिभिष्टीकाइदूभिरपेक्षितः । अप. 


रेबुविति पठित्वा वदन्ति :पवगीयवकारेणाडूत्रयसुत्तरेणान्तल्थीयवकारेणाडूचतुयमिति । 
तदपि प्रपन्चसारेशानादिग्रन्थविरुद्धस्‌ यतोऽयमेव पाठो नारायणीयेशपि ) परन्तु व्याख्यातुरूतक्र 
श्रमः ॥ प्रथमोञ्न्तल्थो वकारस्तेन चतुःसंख्या । द्वितीयः पवगी तेन त्रिसंख्येति सवं समझ- 
सम्‌ । +देवदेवेशीकारस्तु# प्रपञ्चसारादिविरोधपरिहारार्थ फुल्ला इति परित्वा तत्र प्रथमल- 
कारेणा<हुत्रयमुत्तरलकारेणाकूत्रय॑ गृहीतमिति व्याख्यत्तर॒पि संकेतविरुद्धम्‌ संकेते पिण्डेना- 
कुद्वयस्यागृहोतत्वाच॥ एतेन अआ अश्विनी ॥ इ अरणी, ईउऊ कृत्तिका इत्यादि जेयम्‌ ॥ 
स्वनामाद्य& रादित इति वक्ष्यमाणमत्राऽपि योजनोयम्‌ । तेना यमन्वयः तदा वर्णभेदे स्वनाः 
माथक्षरादितः जन्मादीनि पुनः पुनः “प्रादक्षिण्येन सन्त्राथक्षरावधि गणयेदि?तिश्चेषः । तेन 
यस्मिन्नक्षत्रे साधकनामाचक्षरं तदारभ्यमन्त्राथक्षर-(नक्षत्र) य्याँवत्प्रादक्षिण्येन फळं विचारये- 
दित्यथेः । तहुक्तम्‌-“प्रादक्षिण्येन गणयेत्साधकाइ्याक्षरात्सुघीः।” इति॥ अन्यत्रापि “पुकादिः 
नवपयेन्ते स्वाख्याद्यणेप्रपूवेकस्‌ ॥ यावनूअन्त्राक्षरं धिप्ण्यं फळं तावद्विचारयेत” इति। #अन्य- 
न्ञापिक “एकादि नवपयेन्त स्वाख्याद्यणप्रपूर्वकम्‌ । एवं विभक्तवणेघु नक्षत्राणि प्रकलप्य च 
आरभ्य जन्म नक्षत्र अन्त्रतारावसानिकस्‌?' इति ॥ इदं तु रासिनामप्रसिद्धनाम्नोरैक्ये 
जेयम्‌ ॥ “विअज्यनवशो राम विशिखाचलमन्त्रका; । वर्ज्याः शिष्टाः समिष्टार्थसिद्धिदाःस्यु-" 
ज्जपादिभिरि”ति ॥ आद्यतृतीयपञ्नमसक्तमान्‌ वर्जयित्वा शेषं शुभम्‌ । तदुक्त-“त्यक्त्वा 
' त्रि फ्ञ्चादिम सस तारा” इति ॥ +अन्यत्नापि# “रसाष्नवभद्राणि युग युरमगतान्यपि ॥ 
इतराणि न भद्राणि ज्ञातव्ये तन्त्रको विदैरि”ति । के चन आद्यमपि झुभमिच्छन्ति। तदुक्तम्‌ 
“विपद्घः प्रत्यरिश्च परित्याज्या मनीषिभिरि”ति । इद त्वाद्यजन्मविषयस्‌। अन्न तारा सैत्री- 
विचारे योनिमैत्री गणमैत्री चावश्यं विचारणीया यतस्तयोरपि नक्षत्रात्मकत्वात्‌ ॥ स्वकुला- 
न्यकुळविचारो5पि *पिडूलामते% “तथैकगणनक्षत्र॑ स्वकुळं झकुछं परमिश्त्युक्त। तथा #मन्त्र- 
सुकतावस्थामपि+ स्वङुलान्युळविभागकथने-“'तथैकगणनक्षत्रमपि स्वकुल"मित्युक्तम्‌ । तत्र 
+ “अश्वेभाजफणिद्वयं (१ षुङ्मेषो तवो मूषकस्त्वोतुगौ; क्रमश- 
स्ततोऽपि महिषी व्याघ्रः पुनः सैरिमी॥ व्याघरैणो स्रगमण्ड/२)छौ कपिरथो बभुद्दर्य वानरः 
.सिंहोऽश्वो खगराट्‌ पञ्चश्च करटी योनिस्तु भानामियम्‌” इति ।-अत्राऽभिजिदपि गृहीतः। इति 
कत्वा अष्टाविसतिः ॥ अश्वः १ इस्ती-२ सेषः ३ सो ४, ५ इवां ६ मार्जारः ७ मेषः।८ मर्जारः 


oo 


ल्ला पान चळ ळे 
(१) दृषसुक्‌ वृषदंशकामाजार इत्यनथोन्तरम्‌ । “ओतुर्विडालोमांजारो वृषदशक 
आखुपुक ` इत्यमरः । अदृषयुढ़ मेष पवने कृत्वाइवन शब्देन, मध्यमपदलोपी कर्म्मधारयः 
समासः । “शानेराहुदधतू'? इतिवत्‌ ॥ 
(३) अत्रद्विवचनान्तः पःठः प्रामादिकः प्रतिभाति | तथासति खरुगद्गय॒प्रतीतति्नस्यादेकः 
वचनान्तपाठतु सुगाभ्या सहितो मण्डल इति मष्धमपद्ळापीं कम्मंघरयः समासःशरणम्‌ 
भवितुमहति । “मण्डलो बृकदंशक” इति श्वपयाये रभसः ॥ 
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द्वितीय पटलः । . _ 4९ 


मित्रं परममित्रं च जन्मादीनि पुनः पुनः ॥ 

बाळं गोरं खुरं शोणं शमी शोभेति राशिघु ॥ १२६ ॥ 
क्रमेण भेदिता वर्णाः कन्यायां शादयः स्थिताः ॥ 

लझं घनं म्रातृबन्धुपुश्रशजुकलत्रकाः ॥ १२७॥ 

मरणं धर्मकर्मायव्यया द्वादश राशयः ॥ 

चतुरस्रे लिखेद्दणश्वतुष्कोष्ठसमन्विते ॥ १२८ ॥ 


९ यूषकः १०, साजारः ११ गौः १२ महिषी १३ व्याघ्रः १४ महिषी १५ व्याम्नः १६ सुगौः १७, 
१८ इवा १९ वानरः २० नकुलो २१, २२ वानरः २३ सिंहः २४ अश्वः २९ सिंहः २६ गौः २७... 
हस्ती २८ #विरोधस्तु “गोव्याध(१) गजसिंइमश्वमदि्ं शवैणे च बञ्रगं वेर' वानरमेषकं 
च सुमहत्तढद्विडाळोन्दु(२)रुमिशति । “जन्मनक्षत्रयोन्या वै मारणानि यथातथम्‌ । इतानि | 
न चिरेणैव सिद्धिदानि सददेश्वरी”ति ॥ कार्यान्तरोपयो गिताप्यस्योक्तान्यन्र॥ *गणमेत्रीयथा% 


तत्र सनुष्यादिंगणनक्षत्राणि एकविशे वक्ष्यति ॥ फलं तु “यथावध्यधातकतामता । 


मनुष्यराक्षसानां तु विरोधो देवरक्षसास्‌ । । प्रीतिद वसनुष्याणां स्वेन स्वेनाऽपि सा मते”ति- 


॥१२३॥१२४॥१२५॥३॥ 
_ अथाक्षरेष राशिविभागमाह--#वालूमिंति# । वा ४ रं३ गो ३२२ खु २२ २ शो ५ 
णं ५ श १ मी ५ शो१ भा ४ इति राशिषु वणा भेदिताः विंभागेनोक्ताः । कन्यायां स्वरान्त्यौ 


वत्तेते शादृयश्च स्थिताः । अत्रा दिशब्देने पसहला गृहान्ते ॥ षकारस्य मीने म । यदाहु 
शसा ' 


कराचारया:#०— “असः गवर्गलेस्यश्व संजा तए कन्यका मतेशति ॥ तथा-“ 

स्यात्क्षकारस्तु मीनग”इति ॥ अनेन अभाइईमेष उऊ बषः इत्यादि शेयस्‌ ॥१२६॥१२७॥ 
*द्वादशराशय#+ इति ॥ फलफछिनोरैक्योपचारात्‌ । अत्र प्रकारः । साधकनामाचक्षरं 

यत्र राजी तं राशिमारभ्य मन्त्राद्यक्षरं यन्न राशौ तत्पर्यन्तं गणनीयं पष्ठाष्टमद्वाद स्यानानि 


निन्द्यानि । तदुक्त॑-“साध्याख्याक्षरराञ्यन्तं गणयेत्साथकाक्षरात्‌। तैधनारिच्ययाधीना ये. 


बर्णास्ते न शोभना”-इति। यत्त-“एकपञ्चनववान्धवाःस्न्ता युग्मषष्ठदशमास्तु सेवकाः । 
प्रोषका स्िमुनिर्दसंभिता द्वादशाष्ट्रचतुरल्तु घातकाः” ॥ इतिवचनं तद्राशिफलप्रकरणपउिते 


चेत्तदास्वजन्मसश्चिमारम्यसनत्ररासिपिर्य्तं गणनीयमिति भिन्न एव प्रकारः । तदुक्त॑-“राइय- 


` णाँदिकमन्त्राणां स सशिजेन्सराशितः । विचार्यं मनुराश्यम्तं रिुद्दीनं मचुजपेत” इत्ति ॥. 
यदि राशषिप्रकरणपठितं न भवति तदा वद्यमाणाकडमचक्रफरत्वेन व्याख्येयमिति रहस्यम्‌ ॥ ` 


सिद्धादिमन्त्रशो धनप्रकारमाह--#चतुरत्त# इति ॥ +मस्त्री# मन्त्रशाखसंप्रदायाभिज्ञः । 
“कुर्यात्‌ सिद्धादिभिः पुनः सिद्धादीनीशति वक्ष्यमाणत्वात्‌ पोडशकोष्ठोद्धारः सूचितः ।-तन्न 
प्रागपरोत्तरदक्षिणायताः पञ्च रेखाः कुर्यात्‌ ॥ तदा पोडश कोष्ठानि सम्पद्यन्ते । त्न. .वर्णों- 
ल्लिखेत ॥ “पुकैकान्तरितमिशति शेषः । +लेखनप्रकारश्च# प्रथमचतुष्कप्रथमे प्रथम 

न 


क 


( २ )"उन्दुरुमूषकोऽप्याखुरि त्यमरः । Fr 
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म पाक; 


", ६० श्रीशारदातिलकम--- 


अकारादिक्षकारान्तान्स्वनामाद्यक्षरादितः ॥ 
सिद्धादोन्कहपयेन्मत्री कुर्यात्सिद्धादिभिः पुनः ॥ १२६ ॥ 
सिद्धादीन', खिद्विद्‌ः सिद्धो जपात्लाध्यो हुतादिभिः ॥ 
सुसिद्धः प्राप्तिमात्रेण शाधकं भक्षयेदरिः ।।: १३० ।। 


तढुक्त ककादिसते«--“प्रथमप्रथमेत्वाच्च द्वितोयग्रथमे तथा । ह्वितीयमन्यतश्रान्यत्तथान्यद॒फि 
कल्पयेत्‌॥ तत्तत्कोष्ठेषु विरिखेततत्त्पञ्चममक्षरम्‌” इति ॥ ¥तन्त्रान्तरे च# “को छचतुष्क- 
चतुष्टय ईशाद्यशेषु लिखतु चतुरोऽन्तः। आग्नेयेपु तथैवं नेऋत्येप्वेच मानिलेयु पुनः ॥ कादी- 
न्वरणान्कोष्टेषु च तेष्वेवैवमेव लिखतु सुधी. । आवृत्त्या तु चतुर्थ्या नेच्रेल्येशे समापयेन्मति- 
सान्‌ ॥. यस्य च नामाद्यणे यत्र चतुष्के तदादि तस्येव । तस्माच्चतुश्वतुष्के विज्ञेयं क्रमश पुच 
सिद्धादि ॥ सिद्धादिषु च तुष्वंप्येवं सिद्धादि तेषु विज्ञेयमिशति॥ अस्य प्रयोजनसाह-- 
#स्वनामेति# स्वनामाचक्षरकोष्ठमारभ्य “मन्त्राधक्षरकोष्ठै याचदि”ति शेषः ॥१२८॥३॥ 
*सिद्धादीन्‌# इत्यादिशड्दार्थफलकथनावसरे स्वयमेव प्रकटयिष्यति । #कल्पयेदिति# । 
एवं, यत्र चतुष्के स्वनामाद्यक्षरं तत्सिद्ध चतुष्कम्‌ ॥ ततः प्रादक्षिण्येन साध्यादिचतुष्कन्रयसि- 
ति । क्मन्त्री, कुर्यात्सिद्धादिमिः एनःसिद्धादीनिक्रति। यत्र चतुष्कको ऐ स्वनामाचक्षरं तत्सि- 
सिको, ततस्तस्मिन्नेव चतुष्के प्रादक्षिण्येन कोष्टत्रये सिद्धसाध्यसिद्धसुसिद्ध सिद्धारीनिति 
कल्पयेत्‌ । अस्मिन्नेव चतुष्के यदि मन्त्रा्क्षरमपि स्यात्तदा अनयैव गणनया सिद्धम्‌ । यध- 
स्मिन्‌ चतुण्के स्वनामाथक्षर प्रादक्षिण्येन द्वितीयचतुष्के मन्त्राक्षरं, तदा पूचंचतुष्के- यस्मिन्‌ 
कोष्ठे नामायक्षरस्‌ अत्र द्वितीयचतुष्केऽपि तदेव कोष्टमारभ्यप्रांदक्षिण्येन साध्यसिद्ध साध्यसा- 


ध्यसाध्यसुसिद्धसाध्यारीति कल्पयेत्‌ । यदि पुनः सवनामाद्यक्षरचतुष्कात्प्रादक्षिण्येन तृतीयचः | 


तुष्के मन्त्राक्षरं तदा पूर्ववत्तत्कोष्टादेव प्रादक्षिण्येन सुसिद्धसिद्ध सुसिद्धसाध्य सुसिद्धसुसिद्ध- 
सुसिद्वारीति कल्पयेत्‌ । यदि पुनः स्वनामाद्यक्षरचतुष्कात्‌ प्रादक्षिण्येन चतुर्थचतुष्के मन्त्राद्य- 
क्षरं तरा पूर्वेवत्तत्कोष्ठादेव प्रादक्षिण्येन भरिसिद्धाऽरिसाध्या रिसुसिद्धाय्यंय्यरीति कल्पयेत्‌ ६ 


- नन्त्रत्रद्वितीयादचतुप्के तमेव कोष्ठमारभ्य गणनमित्यत्र कि नियासकसिति चेत्‌-उच्यते प्रकृत- 


क्रम एव नियामकः। स च पञ्चमाध्याये प्रथमचरणे-“प्रासानां हि पदार्थानां विकृतो क्रमचि- 
न्तनम्‌। ते च सक्रमका एव प्राप्यन्ते नोदकादिह ॥ नेराकाहुथात्क्रमल्तेषां न भूयोऽन्यः प्रक- 
लप्यते” इत्यादिनोक्तम्‌ ॥ तत्र कि नाम ग्राह्ममित्यपेक्षायां #पिङ्गलामते#--“प्रसिद्धं यद्ग 
वेज्ञास कि वास्य जन्मनाम च । यतीनां पुष्पपातेन गुरुणा यत्कृत भवेत्‌॥ नाम्नस्तस्यैव 
वर्णानि विभक्तानि च कारयेदि”ति । #अन्यन्ना पि& “लोके प्रसिद्धनामाथ सात्रा पित्रा तथा 
छुतमि?ति । अअन्यत्रा5पिर “सुप्तो जाग त्ति येनासौ दूरस्थश्च प्रभाषते । वदत्यन्यमतस्को5पि 
तन्नाम ग्राह्ममत्र तु?” इति । *अन्यन्रापिक “सातृपितृकृतं नाम शोधनीयं प्रयत्नत” इति ।: 
अन्येत्वत्र जन्मनामेव ग्राह्ममित्यूचुः । यदूचुः (दुक्तम्‌ ) । “जन्मक्षाक्षरतो वीक्ष्य तत्र मन्त्रादि- 
साकारम्‌ । चतुभिःकोष्ठकेल्त्वेक इति कोष्ठचतुष्टयम्‌ ॥ पुनः कोष्ठककोष्ठेषु सव्यतो जन्सभाक्षरात. 
तिदसाध्यसुसिद्धारिः क्रमात्‌ ज्ञे विचक्षणेरि/ति । जन्मनि जन्मकाले यहक्षमश्विन्यादि . 


. तेषामक्षराणि “चूचेचोळा5दिवनी प्रोक्ते”त्यादीनि । तस्मात्तदारभ्य तेन जन्मनामादक्षरमार- 
' भ्येत्यथेः । एवं जन्मभाक्षरादित्यत्रा पि शेयम्‌॥ अयंच जन्मनाम५ .डनाम्नोविकल्पोशेयः ॥ 


कि त्राल्येत्युक्तः । #सिद्धिद्‌+ इति । जपात्सिद्धः सिद्धिदः । हुतादिभिः साध्यसिद्धिदः । प्रा- 
सिमात्रेण सुसिदः सिद्धिदः । इति सम्बन्धः । आदि तद तर्पणादि । . सिद्धसिद्धाविफलम 


#पिङ्गलामतो्ं यथा$ “यथोकात्‌ सिद्धसिद्धस्तु तत्साघ्यो क्विरुणाञ्जपात्‌। जपार्घासरसु- 


र सिद्धल्तु तदरिबान्धवदपहः ॥ द्विप्नाजपात्साध्यसिद्धस्तस्साच्यस्तु निरर्थकः । संत्छेसिडः 
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द्वितीय पडछः। ' ६१ | 


सार्धेजपात्तदुरिर्गोन्रजापहः॥ सुसिदसिद्धोऽधजपात्तत्साध्यो द्वियुणाज्जपात्‌. । तत्सुसिद्धो- 


'अहादेव तदरिर्शातिजातिहा ॥ अरिसिद्धः सुतं इन्यादरिसाध्यस्तु कन्यक्रास्‌ । तवसुसिद्धस्तु 


पुत्रघ्नस्तदरिः साधकापह” इति । #पिङ्लामते प्रत्यक्षरं सिद्धादिगणनोक्ता । “माव 
पितृकृतन्नाम यच्चाथाभिजने: कृतम्‌ । विश्लिष्य तस्य वै वर्णान्‌ स्वरवणविभेदतः ॥ तथैद 


सन्त्रबीजानि ततः सोधनमारमेद । बिनहुद्विविन्दुकोपधूमानीयजिह्वाङ््रिसंमवाद्‌ ॥ संहतो 
“उचारणप्राप्मधिकाक्षरमेद च । अपभंशाक्षरं लक्षी त्यत्का पण्ढचतुष्टयम्‌ ॥ मन्त्राक्षरैः सहै- 


a 


केक नासवर्णान्‌ विशोधयेत्‌। व्यञ्जमैव्य्जनानेव स्वरैः साड स्वरारुतथा ॥ आय्यमाद्येन 


संशोऽ्य द्वितीयेन द्वितीयकम्‌ । सन्त्रे वाऽप्यथ वा नाम्नि वर्णो:स्युविषमा यदा ॥ तदा मन्त्र 
समारभ्य समं यावत, प्रयोजयेत्‌ । आद्यन्तयोः सिद्धवर्णो मन्त्रे यस्मिन्वरानने॥ अचिरेणैव 


*काळेन स तावत्सचेसिद्धिदः । साध्यान्तादियुतो यस्तु सोऽतिङच्छ्रेण सिध्यति ॥ आदावन्ते 


सुसिडल्तु सवंकासविभूतिदः । आदावन्ते रिपुग्यस्य भवेत्त्याज्यः स॒ मन्त्रकः ॥ आदौ सि- 
दोन्त्यसाध्यो यो द्विगुणेन स सिध्यति । आदो सिद्धः सुसिद्धान्तो यथोक्तात्सिघ्यते जपात्‌॥ 
आदो सिद्धोन्त्यंशन्रुयं: स त्याज्यो मन्त्रिसत्तमः । साध्या दिञ्चैव सिद्धान्त ल्चिगुणा स्सिघ्यते 
जपात्‌ ॥ आदो साध्यः सुसिद्धान्तः परोक्तमागेण सिध्यति । आदो साध्यस्त्वन्तरान्नुयेत्ना्त 


-चरिविजंयेत्‌ ॥ सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेच सिध्यति । सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तश्च- 
'लुयुणसेक्षते ॥ सुसिद्धादिश्वान्तशन्ुमंध्यमः परिकीत्तितः । आद्यारिस्त्वन्तसिद्धादिः सोऽपि 
-त्याज्योऽन्र कमणि ॥ आदो मध्ये तथा चान्ते सिद्धः शुभफरूप्रदः । सर्वसाध्य उदासीनः 


'प्रोकतस्तनूजे स्वयश्ुवा ॥ ख्थानत्रितयसुसिद्धः सर्वानर्थोश्च साधयत्येव । रुथानत्रितयगता रिः 


सूर खत्युने सन्देहः ॥ सिद्धादिसाध्ययुग्सान्तो व्यथे इत्युच्यते बुधैः । सिद्धादि ्विसुसि- 
-द्वान्तः सवेकार्याथेसाधकः । सिद्धादिररियुरमान्तो नाशकः सम्प्रक्रीत्तितः ॥ दाचुसेवति 
'यदावो, मध्ये सिद्धस्तदन्तके साध्य: । केन कार्यसिद्धि, तस्य फलं स्वल्पमेव सत्रेत्‌ ॥ 


अन्ते यदि अवति रिपुः, प्रथमे सध्ये च भवति साध्ययुगस्‌ । काय विलम्बितं स्यात्‌, प्रण- 
श्यति क्षिप्रमेवान्ते ॥ आधन्तयोयंदा साध्यो -मध्ये सिद्धः प्रजायते । आद्यन्तयोयंदा सिद्धो 


मध्ये साध्यः प्रजायते ॥ ताबुभो साध्यसिद्धो हि जपाधिक्येन सिध्यतः । अरिसँपुरितः सिद्धः 


सुसिद्धोऽपि तथा भवेत ॥ सबेनाशकरो ज्ञेयः साधकस्य न संशय: । सिद्धान्तरितसाध्यस्लु 


'सुसिद्धान्तरितोऽथ वा । शीघ्र सिध्यति मन्त्रोयमीशानः स्वयसत्रचीत्‌॥ सिद्धान्तरितशन्नरूलु 
'सुसिद्धेनापि चेद्भवेत्‌। नासो रिपुर्भवेल्सन्त्रः कि तु इच्क्रण सिध्यति ॥ साध्यान्तरितसिद्धस्कु 


सुसिद्धो$पि तथा यदि । सिध्यत्यतीव कष्टेन साधकस्य च नान्यथा ॥ रिपुणान्तरितः सिद्धः 
सुसिद्धोऽपि तथा यदि। इच्छ लक्षण दृष्टा दूरतः परिवजेयेत्‌॥ रिपुणान्तरि( दूषि )तो मनत्रो 
नैव देयः कदा चनेशति ॥ +नाराणीयेऽपिं#--"दुषटाणप्रचुरो मन्त्रो यःस्या त्स च विनिन्दित” 
इति । अपेक्षितार्थंद्योतनिकायां व्याख्यातस्‌ । तन्न पूर्ववन्‌मातृकादाराणि संलिख्य तटसमीपे 
अन्त्रं नाम च लिखित्वा प्रथमाक्षरेण प्रथमाक्षरं शोधयित्वा पुनद्वितीयाक्षरण द्वितीयाक्षरं 
शोधयित्वा नामपरिसमासो इनर्नाम लिखित्वा यावत्मन्त्रपरिसमासिंस्तावचुछोधयित्वा 

-यस्मिन्सन्त्र दुष्टाणाँः साध्यार्णा दैरिणश्च इतरेभ्यो बहवो भवन्ति तदा तनूमन्त्रं वर्जयेदि- 
यर्थः । #अन्न केषां चिद्दणांनां शोधनं नास्तीत्याहुः+ । “नमः प्रणवसँयोगापवञ्रेशाक्षराणि 
च । वजेयित्वैध गणनै कततव्यञ्च सुरेश्वरि” इति तत्त्वसागरवादिनः ॥ ऽत्रैव प्रकारान्तरेण 
सिद्धादिङल्पनसुक्तम# --- दशारे$थवा चक्रे कूटपण्ढविवञ्जितान्‌। आदिद्ान्ता छिलेइर्णाओे 
पूर्वतो यावदीश्रस्‌ ॥ अङ्लुनिका ढिआन्वन्ताछिं खेवपर्वादितः क्रमाव। सिद्धः साध्यः मचा सा पि 
द्ो5रिग्रतुद्धांणुः स्फुरोभदेत्‌॥ नबैकपञ्चके सिद्धः साध्यः घट्दशयुग्मके । त्रिसतेकाददो मित्र 
घेवाधद्वादशे रिएः ॥ अथवान्यप्रकारेण वचूमि सनून्ांशकै मनाकू। अकाराविहकारान्ते मातू- 


ऋशारसञ्चयमु । पाणे क्रमान्‌ न्यस्य चतुम्ोषेषु मनजवित्‌ ॥ सिल साध्ये सुसिद्ध च वेरिण: 
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83 श्रीशारदातिलकम्‌- 


( गणयेत्क्रमात्‌ । यत्र.यत्र अवन्त्यर्णाः नासमन्‌न्नसमुद्धवाः । सिद्धसाध्यादिमेदेन वर्णेरतते न्त्र 
} :। आदिशेत्‌॥ अथवा . मनूत्रनामाणेकृते राशो चतुहंते । सिद्धः साध्यः सुसिद्धो$रिमंन्त्र एका- 
४ ९ दितो भवेत्‌॥” इति ॥ #महाकपिलपञ्चरात्रे तु#-“त्रिविधः कीत्तितो मनत्रः सिद्धः साध्यः 
` सुसिद्धकः । अल्पाक्षरो अवेत्सिद्धः साध्यो मालाडेमालको ॥ अत उङ सुसिद्धः स कवित्वे 
“15 त्वतिनिन्दित” इति । #अन्याऽपि विशेषः+"शुचिराराधयेनुमनूत्ं इष्टाइष्टफलप्रदुम्‌। सकलं 
' “ निष्कं सुद्मं तथा सकलनिषुकलमस्‌ ॥ कराभिन्नं कलातीतं षोढा सन्‌त्रै शित्रोऽ्रतीत्‌। सकळ 


अह्वारन्ध्रस्थे तदधो विद्धि निष्कलम्‌.॥ मानसं सूक्ष्मनामानं हृत्स्थं सकलनिषकलम्‌ । बिन्दु- 
स्थिते कला भिनूने कलातीतं तदुध्वंतः,। कला कुण्डलिनी सेव नादशक्तिः शिवोदितेश्ति । एषु 
चट्सु स्थानेघु. चिन्तितो सनूत्रः .स्थानस्थफलप्रदो नान्यथा । यदुक्तं #मालिनीविजये#-- 
“स्थानस्था वरदा मनूत्रा ध्यानस्थाश्च फलप्रदाः । ध्यानस्थानविनिमुक्ताः सुसिद्धा अपि चैरि- 
ण” इति । श्ययज्ञानादरिमन्त्रप्रहण स्यात्तदा ततपरित्यागउच्यते#--“अथारिमन्त्रसन्त्या- 
विधिः सम्यक्‌ प्रकाश्यते । शुचिः समाहितो भृत्वा प्रारभेत प्रवरे दिने ॥ अशेषदुःखनाशाय 
देश्षिक प्रवरं विधिम्‌। तत्रादौ रम्यसवने कुम्मं दीक्षाविधिक्रमात्‌॥ मण्डळे स्थापयेदिद्वान 
पूरयेत्त जछैः शुभे: । विछोममनत्रपाठेन तत्रावाह्य तु देवताम्‌ ॥ सकलीक्नत्य संपूज्यावरणानि 
प्रपूजयेत्‌। पुवे सावरणासिट्ठा मन्त्रो भनूत्रस्य देवतास्‌ ॥ हुत्वा विलोममनूत्रेण सपिपा 
गोरपि द्विजः। अशोत्तरसहखे वाथ वाष्टोच्रशत सुधीः ॥ ब्रह्मापेणेन मनुना तथान्ते तरयः 
स्प्रभुम्‌ । ततो यथावत्‌ दुग्धाननेदेंवताभ्यो बलि हरेत्‌॥ विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमाणैम- 
नूत्तमैः.। आयाह्टीन्द्र सुरा बीश शतमन्यो शचोपते॥ नसस्तुम्थ गृहाणेस पुष्पधूपादिकम्बलिस । 
आयाहि तेजसां नाथ ? हव्यवाह ! वरप्रद !। गृहाण पुष्पधूपादि बलिमेनं सुपूजितम्‌ ॥ प्रेत- 


. राज! समायाहि.मिन्नान्जनसमप्रभ ( छुते )। बर्कि दत्त गृहीत्वे सुप्रीतो 
|. जे रशसां नाथ ! निते! त्वमिहागतः । गृहाण बलिपूजादि मया जया निवेदिता. 


एहि पश्चिमदिकेपाळ ! जलनाथ ! नमोऽस्तु ते। अक्त्या निवेदितां पूजां गृहीत्वा -- 
तह ॥ प्रमळ्जन प्राणपते ! त्वमेहि सपरिच्छद । मया प्रयुक्त A तिता 
कवेरतारकांधीशावागड्छेतां सुरोत्तमो । पुष्यधूपा दिभिः प्रीतौ भवेतां वरदौ मम॥ ईश ? त्व- 
मेव भगवन्‌ सर्वविद्याश्रय प्रभो । पूजितः पुष्पधूपाच्चैः प्रीतो भव विभूतये ॥ आयाहि सर्वला- 
कानां नाथ! ्रह्मन्सम्चेनम्‌। गृहाण सर्वान्‌ विघ्नान्मे निवर्तय नमोऽस्तु ते॥ आगच्छ वरदाव्य- 
क्क विष्णो ! विश्वस्य नायक ! । पूजितः परया भत्ता भव त्य सुखदो मम॥ ततः सपरिवारां 
च पूजयेनुमन्त्रदेवताम्‌ । मन्त्रेण विपरीतेन पुष्पदीपोपचारकैः ॥ ततस्तु प्रार्थयेद्विद्वान्‌ पूजितां 
अन्त्रदेवतास्‌ । आचुद्टल्यमनालोच्य मया तरलबुद्धिना ॥ यदुपात्तं पूजितं च प्रभो मनत्रस्व- 


खूपकस्‌ । तेनमे मनसः क्षोभमशेषं विनिवत्तय ॥ पापं प्रतिहतं चास्तु भूयाच्छोयः सनातनम्‌। 


` खनोठ सम कल्याणं पाविनी भक्तिरेव ते॥इति संप्रार्थ्य मन्त्रेर्शी मन्त्र यन्त्र चिलोमतः। लिखि- 


त्वा मलकपुरचन्दनेन समर्चयेत्‌ ॥ कलशोपरि संस्थाप्य भक्त्वा पर :। तत्पत्रं 

दृक्रात्‌ वध्वा निजशिरस्यथ ॥ त्रायात्‌ ( त्वा ) का 
खान्येन तोयेन कुम्भमापूर्य रं यतः॥ तनमध्ये सन्त्रपत्रै च निःक्षिप्याथ प्रपूजग्रेत्‌ । ते कुम्भ 
निम्नगातीरे श॒द्धे चान्यजलाशये ॥ निःक्षिपेदथ विप्रांश्च यथाशक्त्या प्रभोजयेत्‌। इत्थे कृत- ` 
ben विधानस्यरिपुमन्त्रोञ्चवा रुजः ॥ नश्यन्त्येव न सन्देहः ऋमाचित्तप्रसन्नता । जायतेञ्तीव 
प्री चेद्धते ततकृछं क्रमात--इति । #अथ सन्त्रमुक्तावल्युक्त ऋणधनशोधनप्रकारो 
+ । "इन्र १४ क्षे २७ नेत्र २ रवि १२ पञ्चद्रा १५ छुँ ६ वेद ४ वह्या ३ युधा ८ 5छ 
< भवसि ९ शुंणिताँश्चसाध्यान्‌ । दिक्‌ १० भू १ गिरि ७ श्रुति ४ गजा ८ {श्च ३ सुनी--७ 


[ Se यढ ६ ब्रहि १ मिश्र गुणितानथ शोधकार्णान्‌॥ नासाजला दकटवाद गज ८ भ- 


चसु घनं स्यात्‌। मनत्रो झणी छुमफछोऽप्यञ्ञभो घनी च तुल्यो 
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द्वितीयः पटलः । ६३ 


यदा समफलः कथितो सुनीन्द्रैरिशति | *तत्र प्रकारः#-साध्यस्य मनत्रर्य, साघकल्य 
प्रदाष्यस्य, नामाक्षराणि स्वरव्यन्जनरूपेण पृथक्‌ छृत्वा स्थापयेत्‌। ततो मातृक्रायाः = 
अकठब्रात्मकमेका दसैकादृशाक्षरं . चर्गचतुष्टयं. कृत्वा मन्त्राक्षराणि स्वरव्यञ्जनरूपेण 
पृथक्‌ कृतानि इन्द्रादिभिरङ्रैगुणयेत्‌ । साधकनामाक्षराणि स्त्रव्यन्जनरूपेण प्रथक्कृतानि 
-दिग्भिरङ्केगुगयेत्‌ । तत्र गुणनप्रकारः । यस्मिनूल्थाने योवणेस्त वर्ण तेनाङ्केन युणये- 
त्‌। तत्स्थानमिताहुँगुणयेद्त्यिथं: । तद्यथा प्रथमकोष्ठस्थोवणेः अकारः तं च चतुइश- 
सिगुणयेव्‌ । तत्रेकश्चतुद्द शंगुणिंतश्ेतुद गेव । तथा द्वितीयक्रो्स्थो वर्णः ईकारस्ते सद वि- 
शत्या गुणयेत्‌ । तेन द्वाभ्यां सप्तविशतिर्गुणिता चतुः पञ्चाशदेव तृतीयल्थानस्यो. श्वर्णः 
उकारो द्विगुणितः पट्‌ भवति । एवं साधकनामाक्षराण्यपि दिगा दिभिगुंणगेत्‌ । साधकना- 
ममनूत्राक्षरेषु आई ऊऋलएपामड़ा रध्वक्षराणामेवाङ्का ज्ञेयाः । ततः सर्वोऽप्यङ्गुः एकीकृत्य 


. अष्टभिर्भाज्यः यो राशिरधिकः स ऋणी अधमणंः । ऊनो राशिधेनी उत्तमर्णस्तन्न मनऋणे- 


दधमर्णेस्तदा ग्राह्यः । न चेज्नग्राह्मः । *अथ कादिमतोक्त्रणथनशोधनप्रकारो यथा» । 
“नामादक्षरमारम्य यावनूमनूत्रादिवर्णकम्‌ । त्रिधा कृत्वा स्वरैभिन्थोत्तदन्यष्विपरीतकम्‌?? 
दृति ॥ अस्यार्थः । साधकनाम्नोयदाद्यक्षरन्तत आरभ्य मनूत्रायक्षरपर्येन्तं मातृकाक्रमेण 
गणयित्वा तमङु त्रिगुणितं इत्वास्वरेः सप्तमिहरेत्‌ इति । अयं साधकराशिः । एवं मंनत्रा- 


खरक्षमारम्य साधकनामाचक्षरपर्येन्तं मातृकाक्रमेण गणयित्वा तमङून्त्रिगुणितं कृत्वा सक्तसि- . 


सेजेत्‌। इति मन्‌त्रराशिः ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । *तन्त्रान्तरोक्तो वा ऋणधनशोधनप्रकारो 
य॒था% “साध्यनाम द्विगुणितं साधकेन समन्वितम्‌। अष्टभिश्रहरेच्छेपं तदन्यद्विपरी - 
तकम्‌” इति ॥ अस्यार्थः । सनन्नाक्षराणि स्वरव्यञ्जनरूतेण एथक्क्कतानि द्विगुणयेत्‌ । 
साधकनामाक्षराण्यपि स्वरव्यञ्जनज्पेण प्रथकुकृतानि तेषु संयोजयेत्‌ । ततोऽष्टमिह रेत्‌ । 
अयं मनत्रराशिः । एवं साधकनामाक्षराणि स्वरव्यज्जनरूपेण एथकृङ्कतानि द्विगुणितानि 
स्वरव्यक्षनरूपेण एथकङ्तमनत्राक्षरेः संयोजितानि अष्टमिहरेत्‌। एवं साधकराशिः । अन्यत्‌ 
पूर्ववत्‌ | एवमुक्तेप्वन्यतमेनावस्यस्णधनशोधनं मनत्रेपु कत्तेज्यम्‌ ॥ तत्र कथे मनूत्राणा एणि- 
त्वम्‌ । तदुक्त #तन्त्रान्तरे#-“पूवेजन्‌मकृताभ्यासः पापादस्याफलासिक्कत्‌। पापे नष्टे फला- 
चासिकाले देहक्षयाइणी ॥ मन्‌त्रः संप्रासतिमात्रेण प्राकतनः सिद्धये भवेत । सिद्वसनत्रादृगु- 
रोलेब्धमनत्नो यः सिद्धिभाइनरः ॥ लक्ष्मी मदादनाहत्य सन्त्रं भोगमवाञ्चवान्‌ । स मनत्रो- 
ऽल्य चरणो ज्ञेयो भजने तस्य पूर्गम्‌ ॥ तसमादणविशुद्धिस्तु कार्या सर्वेस्तु सवेत” इति ॥ 
कप्रन्थान्तरे# मन्‌त्रशोधने प्रकारान्तरमुक्तम्‌॥ पड्दले च क्रमालिख्य प्रागादिषु दलेषु तु । 
अकादिवर्णानेकेकं रिखेनूनिपुषण्ढकूटकान्‌ ॥ स्वनामा्क्षरं यत्र तदारभ्य विचारयेत्‌ । उदिते 
सम्पदुद्दिशा द्वितीये सम्पदां क्षयः । तृतीये तुघनं विल्द्याच्वतुथे बन्धुविग्रहः॥ पञ्जमे संशयात्मा 
स्यातपष्टः सर्वविनाशकः” इति । «अन्न सर्वत्रापवादो ्रन्थान्तरोक्तः* “पिण्डे तारे स्वप्नः 
ळब्ये पडणे, प्रासादाकंत्रैपुरे नारसिंहे । मालामायामात्वाराहका माखैनाँदोपः स्त्यापवेदेश 
रत्ने” इति । #मालामनुत्रस्त्रख्पसुक्त #महाकपिलपञ्चरात्रे# “बहुवर्णास्तु ये मन्त्रा मालास- 
चन्रास्तु ते रूट्ृताः । दशाधिकाक्षरा माला पञ्चाधिक्ादमालिका॥ न माछापञ्चपयेन्ता कूद 
स्थविरबालकाः । वार्धके सिद्धिरा माला अद्धमाला तु योवने॥ वाल्ये पञ्चाक्षराधस्हु मन्त्रः 
सिड्धिप्रदायक” इति । #प्रयोगसारे तुङ नवाक्षरान्ता मे मन्त्रा बीजमन्त्राः प्रकोत्तिताः । पुनः 


विशतित्र्णान्ता मन्त्रा सन्त्रास्तथोदिताः ॥ ततोऽधिकाक्षरा सन्त्रा सालामन्त्रा इति सह॒ताः+ | 


बाल्ये प्रसिद्धिदा बीजमन्त्रा मन्त्रास्तु यौचने ॥ माझासन्त्राश्च वाद्ये विशेषेण प्रसिद्धिदा? 
इति । #ऋनारायणीयेऽपि# “विशत्यर्णाधिका मन्त्रा मालासन्त्रा इति स्ताः । दशाक्षराधिका 
मन्त्रास्तदर्वागुदीजसंशिताः ॥ वादके सिद्धिदा माला सन्त्रा मन्त्रास्तु योधने ॥ पश्चाक्षरा- 
थिक्रा बाल्ये सिद्धिदाः सर्वदापरे०-इति ॥ #भपेक्षितार्थदोतनिकायासुख्ष्‌# उकावस्था 
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8४ श्रीशारदासिलकम्‌- 


खिद्दार्णा वान्धवाः प्रोक्ताः साण्यास्ते सेवकाः स्ताः ।। 
_ खुसिद्धाः पोषका शेयाः शत्रचोघातका मता: ॥ १३१ ॥ 
दोपस्थानं समाश्रित्य ङतं कमं फलप्रदम्‌ ॥ 
चतुरा अवं सिच्चा कोष्ठानां गव लिखेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पूर्वोकोछादि बिलिखेत्सप्तवर्गाननुक्रमात्‌ ॥ 
` लक्षमीशे मध्यकोछे स्वरान्युग्मक्रमाल्िखेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


तितिक बीजमन्त्रमालामन्त्रसिध्य्थं द्विगुणं जपेदिति । *तथा%----“हेसल्याश-. 
|। क तथा प शीक ली सोरे ॥ कतथा% पक 

कै । हात्रिशदक्षरे मन्त्रे नाँशको परिगण्यते ॥ गारुडादिषु सौर 

अ बोखजैनयोः । सदाकरेषु सन्त्रेषु नेन सिद्धादिशोधनम्‌ ॥ चत्वा रिशाक्षरस्योदूध्यंमे- 
नि स । क सन्त्रो नेकफलप्रदु--” इति । #तथा च--* “आज्ञा” 
fe सन्त्रा योगिनीनां आ लब्धा ये, १2७: ते मन्त्राः सर्वकासफरूप्रदा? 
त व । *यदुष्तं* “सन्त्रो वा यदि वा विद्या स्तवो वा 
न पा अर न्डुशरोरख्य नाशको भवति क्षणात्‌ ॥ तस्सात्सर्वप्रयत्नेन दुष्ट सक्न्र' 
त कय मन्द्राणां विशेषेण तु देहिनास्‌ । परस्परे समीक्यः सुयात्सम्बन्धोः 
Fe नात इति । *यस्तुसिद्धादिभिमंन्त्रो न सिलति तत्र प्रकारान्तरशुक्तं +यदाहुः# 
“स सवन्र मायाँ काससथापि वा । &िप्त्वा चादौ श्रियं दयासददूषणविश्ुक्तमे” 
शि कतया+--“तारसम्पुटितो चापि दुष्टमन्त्रोऽथ सिध्यति । यसूय यत्र अवेञ्चक्तिः सोऽफि 
ऽस्य सिध्यति ॥ तथा #सुवनेशीपारिजाते& “सायाबीजसमायुक्तः _ कषिप्रं सिद्धिप्रदोः म 
अवेत्‌ ॥ पिण्डस्तु केवछो मन्त्रो मायाबीजोज्ज्चलीङतः | मायाबोजाज्वेत्प्राणी बोजे चैतन्य- 
चीर्यवदि?ति ॥ *तथा* “अनुलोसविलोमस्थक्लुया वर्णमाल्या ॥ प्रत्येकदणयुङ्‌ सस्ता 

जता: स्युः क्षिप्रसिद्धिदाः ॥ वैरिमन्त्रा अपि नृणामन्ये सन्त्राश्चर्किपुनरि”ति ॥ १३० ॥ 

अग्र व्यवहाराय सिद्धाचक्षराणां संज्ञान्तराण्याह *सिद्धार्णा इतिक । फलल्य पूजेमुक्त 


बअह्ययामले । प्रासादयामगेहाया जया येन युभाझुभाः ॥ ना चा | 
च दीपाः ्यु्येजनानि हि । स्थानं दीपाक्षरं यस्मिनकोष्ठे तिष्ठति कबर ॥ दीप या 
तव्‌ नच न संशय” इति । तस्य दीपस्य स्थानमिनि । कर्म जपादिकम्‌ । अत x 
द्व ह कक ॥ याथा कू्मचक्रपाइ +चतुरिति# तत्र द्वे रेखे 
परायते ’ दृक्षिणो ३ चतुर कुर्यात्‌ तदा नव कोष्ठांनि सस्पद्यर 
ह धना, तश्या! लीश नवैतेषु दीपेशा कप 
षसः उ शाक्तपूः प ८: | महारङ्कः छाया 
छत्रगणोपेतान मध्यात पूर्वादितो यजेत? इति ॥ १३२ ॥ 5 ना 


#पूर्वकोष्ठादि& पूर्वदिक्कोष्टमारस्येत्यथें: । *ससवर्गानिति, ॥ कचरतपयञझान्‌ अजु-. 


'कमाद्विलिखेत इति उत्तरान्तम्‌ ॥ अन्न यथा सम्भव मध्यत आरम्य प्रतिकोष्ठे श्र्यदुक्तम्‌ ॥ 


“पूर्वकोछे कवर्गल्य पञ्चकं मध्यतः क्रमात्‌ । मध्यतो अन्यत्र  चाग्नेये चबर्ग चेव मेवही”ति । 


. अमध्यकोष्े स्वरानू अति 
पुरोभागे ह ब लेखनप्रकार उक्तोऽन्यन्र “सध्यकोष्ठ- 
अकाखचमालिखेत्‌ वेद्यातू याम्ये तूद्रयमालिखेत ॥ नेऋत्ये 
| करढयं विद्याद्वारणे सयं तथा । यै बिद्यात्सोस्यामोद्वयमिष्यते ॥ $ त 
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द्विवीयः पटलः 1 ६५ 


दिक्षु पूर्वाद्तो यत्र ज्षेत्राज्यायक्षरं स्थितम्‌ ॥ 

सुखं तत्तस्य जानीयाद्धरताबुभयतः स्थिते ॥ १३४ ॥ 

कोष्ठे कुक्ती उभे पादो डे शिष्टं पुच्छुमीरितम्‌ ॥ 
ऋमेणालेन चिसजे न्मभ्यस्थमपि भागतः ॥ १३५ ॥ 
सुखस्थो लभते सिद्धि करस्थः स्वहएजीवनः ॥ 

उदासीनः कुत्तिसंस्थः पादस्थो दुः खमाप्छुयात्‌ ॥ १३६ ॥ 
पुच्छस्थः पीड्यते मन्त्री बन्धनोच्यारनादिभिः ॥ 

कूम चक्रमिदं प्रोक्तं मन्त्राणां सिद्धिलाधनम्‌ ॥ १३७ ॥ 


विद्यादेवं न्यस्य विचारयेत्‌ ॥” अयं लेखनक्रमः “ऋेणानेच विभजेत्‌” इति वक्षघ माणेन 
स क 2 

` अक्षेत्राख्येति# ॥ अन्न क्षे ग्रामादीनाञ्चुपलक्षणः 1 यदुक्तं “पीठ क्षेत्रं पुर्र 
चापि नगरं ग्रासमेव .चे?ति ॥ तछक्षणमन्यत्नोक्तस्‌--“का दिनान्त ज क्षेत्र ग्रामः लाद 
पादिमान्तकः । यादिपान्तं पुरं सम्यङ्‌ प्रों देशिकसत्तमैः ॥ सह्दान्त नगरं प्रोक्तमेतत्‌ 
क्षत्रस्य लक्षणसि”ति ॥ पीठलक्षणं प्रायुक्त "स्वराः पोडश पीठाए्या” इति । +क्तचित्तुक “वना 
'दिपत्तनप्रामदेवगेहहदादिध्विश्ल्यप्‌युक्तम्‌ । *उभयतः स्थिते कोष्ठे+ इति प्रत्येकं हस्तकुक्षि- 
पादेष्वन्वेति ॥ तेनायायमभनितो5श्रिमाग्रिमंशिष्ट पुच्छम्‌ ॥ १३४ ॥ ९३५ ॥ 

अस्य फलसाह शसुखस्थ# इति ॥ सन्त्रीत्याकृष्यते ॥ तस्य॒ तन्त्रोक्तदीक्षाप्रकारेण 
स्वीकृतमन्त्र इत्यर्थः । अग्रेऽपि मन्त्रिणमिति पदद्वये अयमेवाथोचुसन्येयः । जीव्यते अने- 
नेति जीवनं भोगः, स्वल्पं जीवनं यस्य स स्वल्पजीवनः। तढुक्तम--“मुखस्थः 'छुभ+ 
युरछेंयः करस्थः स्वळ्पसुक्तिमान” इत्यादिना । #तथा--# “मुखे सर्वार्थसिद्धिः स्यात्क- 
रयोरल्पसिद्विङत?' इत्यादिना । #तथा# “तस्माचमुखं समाश्रित्य सर्वकर्मे समारभेत ॥ 
तदलाभे करें वापि कूमस्यान्यं न संश्रयेत” इति । «अन्न विशेषो ग्रन्थान्तरोक्तः#--“स्थान- 
साधकयो्नाम्नोररित्वं यत्न विद्यते । तत्तक्षशास्त्रतो ज्ञात्वा तत्तवसम्यक्‌ परित्यजेत्‌ ॥ रिपु- 
त्वमङ्कयस्योक्तं गकारेण परस्परम्‌ । त्रत्युरमस्य उकारेण उकारस्यापि तेन च ॥ लद्वयस्य 
पकारेण पकारस्यापि लद्वयस्‌ ॥ ओयुग्सस्य पकारेण षकारस्योयुगेन च ॥ जकाररूय टका- 
रेण शकारस्य खकारतः ॥ डकारस्य तकारेण फकारस्य धकारतः ॥ अकारस्य तु रेफेण यका- 
रस्य सकारतः । अरित्वमेषाँ वर्णानामन्येपां मित्रभावना ॥ कूर्मचक्रे रिपुस्थानं साधको 
यत्नतस्त्यजेत्‌-” इति ॥ उदाहरणे च तत्नैवदर्शितम “यथा गर्गस्य वैरे स्यादइदारस 
सहत्‌पुरम्‌ । गयासरेश्वरस्यैवमाकाराद्येपु योजयेत्‌॥ चरजुभट्टस्य उक्काइयं लतकस्यापिं प. 
अकम्‌ ॥ ओडियाणं एणूयुखस्य औद्रे पड्युणकल्य च ॥ जयन्ती रङ्णस्यारिः खन्धारं झन- 
अट्टतः ॥ डाकदेवस्य ते वां धर्माख्यं फजकल्य च ॥ अद्टस्य रम्यकं वैरि यज्ञमित्रस्य वै 
सरः ॥ एवं क्रमेण सँशोध्य वैरिस्थानं त्यजेदूबुध--” इति॥ #तथा*+--“तेपासा था न्वित वर्ण 
पूर्वमागेषु योजयेत्‌ । यदि तद्वयञ्जनापिण्डं यदाद पीठवर्जितम्‌ ॥ नामाक्षराणि सर्वाणि 
'पीव्युक्तानि वजेयेत,॥ यदादिकानि मारेण तदूयृहीत्वा स्वरं त्यजेत ॥ ग्रामनामाक्षरेप्वादि 
सध्यान्तार्णान्विहाय च ॥ द्वितीयमक्षरं यत्र कोष्ठे तिष्ठति तनुसुखमिणति॥ +अन्यन्नापि$ 
'“त्तन्नासद्विसीयाणो यन्न तिष्ठति तनसुखमि”ति॥ इदं तु खरादिनासविषयम्‌ ॥ नामादौ, 
संयागाक्षरे सति विशेषमाइ “अक्षरत्रितयै यत्न म्रामनामादिषु कचित्‌॥ स्वरोमध्याक्षरारूढो 
चत्र सिष्ठति तनूमुखम्‌ ॥ भवतो यदि वणो 'दौ प्रामनामादिषु सुंफुट्यू ॥ भाझस्वरो यद 

™ 
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१२० 


श्र श्रीशारदातिलकस्‌-- 


धुण्यक्षेत्र नदीतीरं गुहापवेतमस्तकम्‌ ॥ 

तीर्थप्रदेशाः सिन्धूनां संगमाः पादनं चनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
उद्यानानि विविक्तानि बिल्वसूल गिरेस्तटम्‌ ॥ 
देवतायतन कूल समुद्रस्य निजं ग्रहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
साधनेछु प्रशस्यन्ते स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥ 

सैच्यं हविष्यं शाकानि विहितानि फलं पयः ॥ १४० ॥ 
सूलं सकतुयेचोत्पन्नो भच्याण्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥ 
पुरुषार्थंसमावाप्त्यैसच्छिष्यो शुरुमाञ्चयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 


तिष्ठत्यदो वदनसिष्यत” इति ॥ तथाच "श्षेत्रसाधकमन्त्राणामेकमेदाद्यमक्षरस्‌ । यदि 
ख्यात स छेषं मन्त्रः सबंसिद्धि फलप्रद” इति । फलविशेपमाहान्यः--“मोक्षाथं वदने कुय्याइ- 
क्षिणे त्वामिचारिकम्‌। श्री कामः पश्चिमे भुत्वा उतरे शान्तिदों भवरेत्‌ ॥ ईशाने शच्रुनासः 
स्यादाग्नेयः शन्नुदायकः ॥ नैते झत्रुभोतिः स्याद्वायव्ये तु पलायनम्‌ ॥ कूर्मेचक्रमविज्ञाय 
यः कुयाज्जपयञ्चकम्‌। तजपस्य फळं नास्ति स चानर्थाय कल्पत” इति ॥ *कादिमते विशेषः# 
“सैचध्यायामचिस्तारे हत्वाष्टाभिस्तुश्ेषितः ॥ विज्ञाय चर्गतेष्येकमाद्यन्तानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
वास्तु ष्वज्ञातरूपेपु प्रसिद्धं नामतो भवेत्‌ । व्यअनेदेशकूमेंस्याद ग्रहकूमें खरास्तथेति १३६-१३७॥ 

पुरश्वरणजपस्य स्थानानि वदन्‌ कूमेचक्रविषयमाइ--«पुण्येतिङ । नदीतीरम्‌ ॥ सामान्य- 
नट्रीतीरस्य निपिद्धत्वात्‌ ॥ +पावनं वनमिति+। विशेषणविशेष्यभावः ॥ १३८ ॥ 

#उद्यानानि विविक्तानि*-पूतानोत्यपि। “विविक्तौ पूतविजनाविशति कोशः ॥ १३९ ॥: 

*स्थानान्येतानीति% । अनेन तन्त्रान्तरोक्तमपि सूचितम्‌-+यदाहुः#- प्रत्यङ्सुखशिव- 
स्थाने वृषभादिविवजिते । अश्वत्थबिल्वतुलसीवने पुष्पान्तराबृते ॥ गवां गोष्डेऽइवत्थमुले 
एण्वक्षेत्रेतु शस्यत” इति । *वायवीयर्सहितायामपि* “सुर्यस्याग्रुरोरिन्दोरदीपरूय च जल- 
स्य च । विप्राणां च गवां चेव सन्निधो शस्यते जपः॥ अथवा निवसेत्तत्र यत्न चित्त प्रसीदति? 
इति ॥ अत्रेव स्थानविशेषे फलविशेषोप्युक्त:-“गृछे जपः समः प्रोक्तो गोष्ठे शतशुणस्तु सः। 
आरामे च तथारण्ये सह्रुणडच्यते॥ अयुतं पर्वते पुण्ये नद्यां लक्षगुणस्तु सः । को रिन्दरेवा- 
रये प्रगहुरनन्तं (१)मम सन्निधो” इति। एवं शक्तिविश्ेपमन्त्ेष्य्टाष्टकपीठाद्यपि जञेयम्‌-#अः 
न्‍्यत्र# “स्लेच्छ दुष्ट खगन्याळशङ्कातङ्ादिवजिते। एकान्ते वा चने निन्दारहिते भक्तिसैयुते ॥. 
सुदेशे धागिके राष्ट्रे सुमिक्षे निर्पद्धुते । रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्नपराश्रये ॥ राजानः स 
चिवा राजपुरुषाः प्रभवोजनाः 1 चरन्ति येन मागेण न चेत्तत्र तत्त्ववित्‌ ॥ जोगँदे- 
चाल्योद्यानयृहब्रक्षतठेषु च । नदीछूलाद्विकुओषु भूच्छिद्रादिप॒ नोवसेत?-इति ॥ पुर- 
अरणकत्ुभेव्याण्याह--+#भैक्ष्यमिति# । पतदूनहाचारियतिपरम । #भिक्षास्वरूपसुक्त- 
सन्यत्र+ । “वेदिकाचारयुक्तानां झुचीनां श्रीमतां गृहे ।. सत्कुलस्थानजातानां भिक्षा- 
स्यादग्रजन्मनामिशति । #हविष्यमिति# । ्रतहृविष्यं, न श्राद्धहविष्यादि-कतचस्मत्यन्तरे-- 
“ हेमन्तिकंशितास्तिननन्धान्यैसुद्गायवास्तिलाः | कलाय कङ्गु नीवारां वास्तुकं हिलमोचिका । 
षष्टिका कालशाकै च मूलकं केसुकेतरत्‌ । कन्दँसेन्धवसासुद्रेगव्ये च दघिसपिपी॥ पयोऽनुदूनृत- 
सारं च पनसाम्न हरीतकी । तिन्तिणी जीरकं चैंव नागरझकमेच च ॥ कदली लवली धात्री: 


[ य । अतैलपक्क झुनयो इविप्यं सम्प्रचक्षते” इति ॥ *फ़ळं पयो मूलक बिहि- 


ते ॥ १४० ॥ १४१॥ 
(+ Moe 7 ामााायाता ९त$च, देवु]वचनम्‌ । 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयः पटलः। . ३७ 


मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः ॥ 
सवांगमानां सारक्षः सवेशास्त्राथंतत्ववित्‌ ॥ २४२ ॥ 
परोपकारनिरतो जपपूजादितत्परः ॥ 

अमोघवचनः शान्तो वेदवेदार्थपारगः ॥ १४३ ॥ 
योयमार्गानुखन्धायी देवताइदयङ्गमः ॥ 

इत्यादि गुणसंपत्नों णुरुरागमसंमतः ॥ १४४ ॥ 


सच्छिष्यो गुरुमायेदित्युक्तम्‌ । अतो गुरुलक्षणमाह-+मातृत#इत्यादिना । #मातृतः+ 
% पितृतः झुद्धः ।*-झुद्धपितृमातृप्रसूत इत्यर्थः । सा च झुद्धिलोकप्रसिद्धितः शीलान्तेषणतश्च 


जेया । +यटुच्छ+-“यदृकारि कमं गुप्ते योवनसमये मदान्धया मात्रा । तत्प्रकटयन्ति तनया - 


विगतनयास्ते स्वघर्मसुत्खज्येशति । +शुद्धभावः# शुद्धचिततवृत्तरित्यर्थः । अन्यथा 
खलत्वात्‌ चूषा एव न स्यात्‌। #जितेन्त्रियः । अजितेन्द्रियस्य देवतापराङसुखत्वात्‌॥ 
#सर्वांगमानां सारजः# । अन्यथा शिवादितत्ततसम्प्रदायानभिज्ञता स्यात्‌ । #सर्वशा- 
खरा्थतत्ववित्‌# । अन्यथा आगमश्ा्रविचारान्ुपपत्तेः॥ १४२ ॥ 
+परोपकारनिरतः+ । अन्यथा शिष्यो परि इपेव न स्यात । तत्‌ कृपां विना मन्त्रोऽपि परा- 
ङ्झुखो भवति । *जपपूजादितत्परः* । आदिशब्देन ध्यान होमौ । अन्यथा लससम- 
याचारस्य देवतासान्निध्याऽभावात-तटुक्तं #पिङ्गलामते+--“नाध्यातो नाचितो मन्त्र: 
सुसिद्धोऽपि प्रसीदति । नाजसः सिद्धिदानेच्छुनांहुतः फलदो भवेत्‌॥ पूजां ध्यानं जपं होम 
तस्मात्कर्म चतुष्टयस्‌ । प्रत्यहै साधकः कुर्यात्‌ स्वयं चेतसिद्धिमिच्छति” -॥ इति ॥ 
कभसोघवचनो%ऽनुप्रहक्षमः । +शान्तः+ अन्यथा लोकगहितल्यासेव्यत्वात्‌ । #चेदवेदा- 
थेपारग:# अनेन स्वाचारनिष्ठतोका । ख्यदुक्तक “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । वि- 
ष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकइति। *अन्यत्रापिक-'"विना स्वधमं यत्किञ्चित्‌ देव- 
ताराधनादिकम्‌ । परिभ्रश्येत तचस्मात्क्षणात्सैकतहम्यंबदिशति ॥ १४३ ॥' 
#योगमार्गानुसन्धायी#। अन्यथा दीक्षादिदान एवाशाक्तः स्यात्‌ । +देवता हृदयङ्गमः । 
देवतावडू दयङ्गमो-मनोहरः प्रसन्नाकार इत्यर्थः । यथा देवताद्ञनेन सन्तोपंस्तथा तह- 
इनेनाऽपि मनसि सन्तोषोत्पादनात्‌ । +तदुप्तम्‌+-“कार्यानुगतेशीलं, शीलानुगत नृणां 
सवति चित्तम्‌ । चित्तानुगतं रूपं, रूपानुगता गुणाः प्राय” इति । यत्र च सन; सन्तोषस्तत्र 
फळावड्यंभावः । . *तदुक्तमूक । “यसूमिन्‌मनश्चक्षषोरभिरतिरुतसूसिन्नम्युद्य” इत्ति । 
+तथाभियुक्ककालिदासस्मरणमपि+ । “मनो हि जन्‌मान्तरसङ्गतिज्ञम्‌” इति ॥ १४४॥ 
*इत्यादीति+ भादिशन्दान्‌ महाकपिलपच्चरात्रोक्तम्‌-"नातिवालो न बृद्धश्च न खञ्जो न 
कृशस्तथा । नाधिकाझो न हीनाझो न खल्वाटो न दुन्तुरः॥ कृतज्ञं वारिमनं शुरं ग्रतिष्ठागमपारगम्‌। 
वास्तुचिद्याइताभ्यासं शल्योदूधारविवेकितम्‌॥ क्रियानुक्रमवेत्तारै मुद्गातन्त्रविषेकिनमि”ति। 
शुचिः सुषेषस्तर्णः सब॑भूतसमानधीः । घीमानबुद्धतमतिः झृतज्ञः शिष्यवत्सलः ॥ श्रद्धावा- 
ननुसूयश' यृ्टस्थोगुरुरुच्यते” । इत्यादि प्रन्थान्तरोक्त च ब्षटव्यस्‌। "आचार्यमातुल ऋत्विक्‌ 
पितृब्यःश्वञ्चरोनृपः। इति षढ्गुरवोञप्येते” इत्यन्यन्नोक्तेः। #अन्नागमसंमत* इति विशेषणे 
“संसारसागरे मग्नान्‌ यस्तारयति देहिनः। तत्त्वठवप्रदानेन स एवेह गुरः सम्वत” इत्युक्तेः । 
+पतिष्ठासारस्वते# तु विशेषः। “आर्यावततोञ्गवोऽन्योवा ककाराष्टकवजितः । शैवसिद्धान्त- 
निपुण: प्रतिष्ठासन्त्रपारग” इति । *वीरागमे च% “कुमारीहिमचन्मध्ये स्वतः कृष्णस्रगा- 
न्विते। देशे जातस्तु यो विद्वान्‌ आचार्येत्वमथाहति” इति । श्योगशिवप्डतावपिं& “मध्य- 
देशेङरुशेश्े नाओजयिनिसस्भवः। अन्तवँदिप्रतिष्ठानादावन्त्याश्च रुस्त्तमाः ॥ गौडदेशोअ- 
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“ ६८ ` शीशारदांतिलकमसू--- 


शिष्य; कुलीनः शुद्धात्मा पुद्षाथेपरायणः ॥ 
अधीतवेदः कुशलो दूरसुक्तमनोभवः ॥ १४५ ॥ 
हितैषी प्राणिनां नित्यमास्तिकस्त्यक्तनास्तिकः ॥ 
स्वघस्मंनिरतो भशत्या पितृमातूहितोद्यतः ॥ १४६ ६ 


चाश्वोळा सागधाः केरलास्तथा । कोरलाश्व दशार्णाश्न गुरवः सद्व सघ्यमाः ॥ काट कोडुणाः 
कीरकच्छतीरोद्ववास्तथा । कालिङ्गाः कासरूपाश्च कास्बोजाञ्चाधमाः सरता” इति । *देवी- 
मते च*-भाचायेः शैवशास्ज्ः सितदेशससुदूभवः । बद्याचारो गृहस्थो वा दिवभक्तिपरायणः । 
यजमानानुकूलक्षेजन्मा देशिक उच्यत” इति । #हयशीर्पपत्चराजेडपि#-“गृहस्थ॑ बरह्म चय्येस्चे 
ककाराष्टकवजितस्‌। गुढ कुर्वीत सततसुपवासत्रते रतसि”ति । *तथा%-“सवेत्र व्यतिरिष्क 
तु आत्मार्न वेति यो द्विजः । सर्चेलक्षणहीनो5पि स गुरुन्नात्र संशयः ॥ पन्चरात्रप्रडुद्र्घल्ठु 
सिडान्तार्थस्य तत्त्ववित्‌ । सर्वेलक्षणह्दीलो5पि स गुरुन्नांन्न संशेयः ॥ पञ्चरात्रप्रढुढस्तु सिला-- 
न्ताथंस्य तत्त्ववित । सर्वेलक्षणहीनोऽपि आचार्यः स निगद्यते ॥ यस्य विष्णो पराभक्तियेथः 
विष्णो तथा गुरौ। स एव देखिको शेयः सत्यमेतदूत्रवीसिते ॥ शैवदीक्षायास्‌ #अतीतागमेःः-- 
विशेषः-“जटी सुण्डी शिख्धी वापि शल्तदेशससुदूभवः । शिवशाखार्थतत्वज्ञः श्रुतश्न॒सान्धितो 
` द्विजः ॥ णिवमेचाशितो नित्यं वाङसनः कायकर्मसिः । आचार्यः स सदोद्दिटः शिवदीक्षादि- 
कसेसु” इतिं। *शान्तिके च#-“अनूचानः प्रसन्नात्मा शिवदोक्षामिषेचितः। शिवागसशो ससि- 
मान्‌ शिवपुजापरायणः ॥ रुद्राक्षमाला बिश्नाणखिशूलाक्रितविग्रहः । विज्वुद्धदेशकुकूमः शी- 
छाचारसमन्वितः ॥। वेद्शाखार्थतत्त्वज्ञो ज्ञानवान्‌ गुरुरुच्यत” इति । #प्रति्ठापदूघताव पि 
“लिङ्गी विलक्षणज्ञानो निएुणः कर्मसन्ततो । देवताव्यातितत्वशः पढ़िवधाध्वविशारदः ॥ झ- 
भाशु र्‌ विस्तरेण किम्‌ । सम्यग, जातिपरिक्ठानवृ्त त्थगास्यों गुणाः । 
यस्यैते स गुरु श्रेष्ठः सर्वकामफलप्रदः” इति । यतेरपि गुरुतोक्ता *मोहशुरोत्तरेश-“चीर्णांचा- 


रत्रतो मन्त्री ज्ञानवान्‌ सुसमा हितः । नित्यनिष्ठो यतिः रातो गुरू स्याङगो तिक्ोऽपिचेशलि । 

धार रोल्यचापलबजितस्‌। एवं विध गुरु प्राप्य को न झु 
न्धनात्‌?' इति । *पोष्कारे तु# । “सर्वेलक्ष पि जञानवान गुरुरू 

तत्त्वविज्ञानं पडध्वज्ञानसंश्रयमि”ति॥ १४४॥ 2020000000 त्र 


यमाह लिय इत्ति#। +कुीनः# शुद्धमातृपितृजः। अन्यथा कुण्डगोल- 
क त्वात्‌ सवेदा जाह ॥ अशुद्धात्मा+ । अळूरचित्तः । ऋररूय वियाजु- 
शशाप ॥ > हृ व ब्राणमाजगाम गोपाय सा सेवधिष्टेऽहस- 
क असूयकायानूजवेश्यताय न मा बूया बीथेवती तथा स्यासि”ति ॥ +पुरुषाथेपरायण* 


1 अ' 
हीनतोक्ता ॥ अन्यथा उपदेशानथक्याव्‌ ॥ #अधीतवेद इति । 


शुद्धुतोक्ता-#यदुक्त॑, 
गिल करे समन धर चूर 


रसुक्तमनामव+ इति ॥ कामिनः (ene र शुगृधस्य भन्त्राराधनाक्षमत्वात्‌ ॥ *दू- ` 


न :॥ १४५ ॥ 
*हितेपी प्राणिनां नित्यमिति+ अन्यथोपदिष्टसन्त्रादभिचारादिकर्मरतस्य प 
घ सि +अस्निकः+ अस्ति परलोक इति बुद्धि ये स पाए 


येल्य सः नास्तिकता- 

लय (या  देवताकोपो अबेत्‌ ॥ ना सहित) | 

ह वह याया ल्यात्‌ ॥ क्स्वधसेनिरतः£ । अचारवान्‌ ॥ अनाचारिणोऽनधिकारात्‌ ४ 
... विलिः॥ १४६ ॥ जड ॥ वास परमो घम्मं उ घ्याला- 


हा 
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द्वितीयः पटल: । ६९, 


बाङ्ुनःकायचसुभिगृरुशुश्ूषणे रतः ॥ 

त्छ्काभिमानो युरुषु जातिविद्याधनादिभिः ॥ १४७ ॥ 
शुकौहापाळनार्थ हि प्राणज्ययरतोद्यतः ॥ 

विहत्य ज ङ्घकार्यालि शुरुकायरतः खदा ॥ १४८ ॥ 
दासवजशिवसेथस्तु शुरो भवत्या खदा शिशुः ॥ 
कुर्चेच्ञाल्ञां दिचारानो शुरुभक्तिपरायणः ॥ ॥ १४8 ॥ 
आज्ञाकारी शुरोः शिष्योमनोवाक्ायकर्मसिः ॥ 

यो अवेत्स तदा ग्राह्यो नेतरः शुभकाङ्गया ॥ १५० ॥ 
मन्तपूञ्जारहस्यानि यो गोपयति सर्वदा ॥ 

चिकाळ यो नमस्कुर्यादागमाचारतस्दवित्‌ ॥ १५१ ॥ 
स एव शिष्यः कर्तव्यो नेतरः स्वल्पज्ञीवन: ॥ 
एताद्वशयुणोपेतः शिष्यो भत्ति नापरः ॥ १५२ ॥ 


*वाड्मन* इत्यादिना अंवञ्चकतोष्ता ॥ १४७॥ १४८॥ १४९॥ १९०॥ १५१ ॥ 

+एतादश+ इत्यनेन “युवा विनियताशेषकरणः करुणालय’ इत्यादिरान्थान्तरोक्त दरष्टञ्यस्‌ 
क्यत्प्रयोगसारे%-“तन्नापि भक्तियुक्ताय पुत्राय वसुदाय चेशति॥ #नारायणीयेऽपि#-“कुज्ञा- 
चार्यशुश्ूषां मनोवाक्कायकमंमिः। शुद्धभावो मद्दोत्साहो वोद्धा शिष्य इति स्म्रृतः॥ सरू(१)- 
देश्यः पुत्रश्च व्यत्ययी वसुदस्तथे”ति ॥ #नापर+ इत्यनेनान्यस्य निषेध उक्तः-*तथाचान्यत्र* 
क्िष्यदोपाचक्त्वा “एवमादिगुणेयुक्तं न शिष्यं तु परिप्रहेत्‌॥ गह्णीयात्‌ यदि तद्दोषः प्रायो गुरु- 
झआपरूष  शेव ॥ अमात्यदोपो राजानं पत्यै जायाङतो यथा ॥ तथा दिष्यकृतोदो पो युरुमाप्नो- 
त्यसंशयस्‌॥ स्नेद्वाद्वा लोभतो वापि यदि गुह्णीत दीक्षया ॥ तस्मिन्‌ युरौ सञ्चिष्ये तु देवताशा- 
प मापतेत्‌॥ तस्माच्छिष्यं गुरुनित्यं परीक्ष्य तु परिग्रहेदिति?॥ भुवने शीपारिजाते$पि%-'“अशि- 
ष्ये कथयेद्यस्तु स महापातकी भवेद” ॥ इति । *ग्रन्थान्तरे तु विशेपः# “गुरूच्यमाने वचने 
दद्यादित्य वचस्तदा । प्रसीद नाथ देवेति तथेति च इतादरस्‌ ॥ प्रणम्योपविशेत्पाइवें तथा 
गच्छेदबुज्ञया । सुखावळोकी सेवेत कुर्यादादिष्टमादरात्‌॥ असत्यं न वदेदरो न बहु प्रलपेदपि । 
कामै क्रोध तथा खोसे सानं प्रहसने स्तुतिम्‌ ॥ चापलानि न जिह्मानि कार्याणि परिदेवनम्‌ ॥ 
ऋणदाने तथाऽऽदानं चस्तूना क्रयविक्रयम्‌। न कुर्यादूगुरुणा साद सिष्यो भूष्णुः कदाचनेशति। 
#योगसारेऽपि# गुरुर्माता पिता स्वामी ना हर दुः शिवे । इत्याध्यायमनो नित्यं भजे- 
त्‌ सर्वात्मना गुरुम्‌ ॥ असत्यं न युरो ब्रेयात्‌ गुरुनिन्‍्दां न कारयेत । प्रारब्धां वारयेदन्यैरश- 
'कस्तत्पदै त्यजेत्‌ ॥ शुरो यथैव शुश्भपा गरुभार्यासु तां 'चरेत्‌। ज्येष्ठांथ गुरुवत्पश्येदात्म- 
वच्च कनीयसः ॥ गुरुणा यद्चदादिष्टमिष्टे वानिष्टमेव वा । तदा तदाशु सन्तिष्ठेदकोरिल्येन चेत- 
सा ॥ मनोवाकम्मंभिनित्यं पूजसेङ्गाविते गुरुमि”ति । +देव्यागमेऽपिसिववाक्यम्‌#- "गुरोरग्रे 
बृथक्‌पूजामद्वैतन्तुपरित्यजेत्‌। दीक्षांन्याख्यां प्रञुत्वादि युरोरो व “आसन 
शयनं वरं भूषणं पादुका तथा । छायाङ्क्त्रमन्यच् यत्तत्‌ स्पृष्ट तु १ । *अन्य- 
आएि+-“यथा देवे तथा सन्त्रे यथा सन्त्रे तथा गुरो । सवक तथा स्वात्मन्येवं भक्तिक्रमः . 


स्र” इति ॥ १५२॥ 


(१) आत्मनः समानरूप इव । अत्रेषदसमापतौ देशयप्रत्ययस्तद्धितः। 
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49७ श्रीशारदातिळकम्‌:-- 


एकाब्देन भवेद्योग्यो प्राह्मणो,ऽव्दद्वयान्तरपः॥ 
बैश्यो व्षेखिभिः, शद्रश्वतुमिर्षत्सरेगु रोः ॥ 
स शु्चूषुः परिग्राह्यो दीच्तायागत्रतादिु ॥ '१५३ ॥ 
इति शारदातिरकेड्धितीयः पटलः ॥ २ ॥ # ॥ 
RIE पनी 


ततो चच्यामि ढीक्षाङ्ग घास्तुयागपुरः खरम्‌ ॥ 


शिष्यस्य परीक्षावधिक्राऊमाह--#एके ति» । #रुरो योग्यो भवेदिति सर्वेन्न सम्बध्यते ॥ 
+शुदरश्चतुमिरि#ति । ननु शुद्रल्य दीक्षादौ कथमधिकार ? इति चेत्‌ मैवं वेदाध्ययनतदुक्त- 
कर्मस्वेव स्टतावनधिकारप्रतिपादनादन्यत्राधिकारात. । . अत एव शाद्रप्रकरणे #्म्टरतिः#ः ॥ 
““नसस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयजञान्नद्वापयेदि”ति । मन्त्रास्त्वीशचरप्ोक्तास्सून्रेभगंवतेव यथायथम- 
धिकारिता दशिता । यथा प्रासादरमन्त्रप्रकरणे #भगवानाइ+ “खरीशुद्राणामयंमन्त्नो नमोन्त- 
स्तु झुभावहः। एतत्‌. हात्वा सहासेन | चाण्डालानपि दीक्षयेत?। इति। #पिङ्गलामतेऽपि “चतु- 
णो ब्राह्मणादीनां दीक्षां कुवीत सन्त्रबित” इति। #अम्यत्रापि# “अह्यक्षत्रविशः शूद्रा अनार्या - 
बुद्धयः । गुरुदेवद्विजाचांसु रताः स्युरधिकारिण” इति। तेन साक्षाद्वैदिकेषु मन्त्रेषु रामषडक्षर- 
सोराष्टराक्षरमनत्रराजप्रश॒तिषु प्रणवादिषु च तस्य नाधिकारः । तथा च #पञ्मपादाचापेः प्रणव” 


व्याख्याने: अकारोकारमकारात्मेत्यनेन भेदरन्रयेण प्रणवादिमन्त्रेषु भ्रैरणिकाएवाधिकारिणो म 


खोशुद्राइत्यपि सुचितमित्युक्तम्‌। तथाच +नृसिंहृतापिनीये# “सावित्री प्रणवे यजुर्छक्मी खीशूद्रा- . 


य नेच्छन्ति । सावित्री लक्ष्मी यज्चः प्रणवं यदि जानीयात्‌ खीशुद्वः स सृतोऽधोगच्छति” इति । 
कमद्दारुपिुपञ्चरात्रे नारायणाष्टाक्षरमधिङत्योक्तस्‌--“न वेदः प्रणवं त्यक्तवा मन्त्रो वेद्स- 
सुत्थितः।। तस्माद्वेदः परोमन्त्रो वेदाङ्श्चागमः स्मृतः ॥ चश्याकर्पादिकंकाम्यं दष्टारटफलप्रद- 
म्‌ । वेदेन साध्यते सवे ग्रहयज्ञा दिसिः किछ॥ न वेदेन विना यज्ञा न यज्ञा बेद्रवजिताः। तस्मा- 
दद, परोमन्त्रो न मन्त्रो वेदसुज्झिंतः॥ न मन्त्रे चाधिकारोऽस्ति शूद्राणां नियमः परः। सन्त्रा 
भावादमन्त्रेण भाषितं सत्रेकमही”ति । #नारदपञ्चरात्रे नारायणाष्टाक्षरमधिङ्कत्योषक्तम्‌-“घ्रा- 
हाणक्षत्रियविश्ञां पञ्चरात्रं विधीयते । शुद्रादीनां न तच्छ्रोत्रपद्वीमषि गच्छती”ति । तथा । 
जक जा = वा जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति वेदरनिषपे तसू 

'च दुण्डापर्शाद्त्यरुप्‌ ॥ *अन्यत्रश्वत्सरमात्रे सामान्यत उक्तम्‌ “गुरुता शिष्यता 
चाऽपि तयोवेत्सरवासत” इति । #उक्तिसारसंप्रदेडपि “स गुरु संश्रित शिष्य वर्षमेक परीक्ष - 
येदिश्ति । #केचन+ इद श्राह्मणत्रिषयमित्यूचु:। #दशपटल्यां+ तु “अञ्इम्परीक्षय चाङ घा 
-अन्यथां न कदाचने”ति। #प्रयोगसारेतु# “वर्षेषु तरिषु विप्रस्य पर्स व 


ना सु वर्षसु सूतः । विशो 
नवसु वर्षेजु परीक्षा तन्न श्यते ॥ समास्वपि द्वादशसु तेपां ये वृषलाय” इति ॥ 
cf ० १५३ ॥ 
इति श्रीशारदातिलकटीकायाँ पदार्थादर्शाभि्यायां द्वितीयः पटल: ॥ ० ॥ + ॥ 
*श्रीगणेदाय नमः ॥ औं ,॥ एवं पृवाक्तरीतिप्रपश्चितस्व य 


पाथोदोक्षा ताँ च वक्तु तदझभुतवास्तुयागादिकं प्रपद्यत क प्रणो 
रः आ | इतं प्रघानापूव फळं जनयता ति भरन्यायमाश्वित्याह *छतेने*ति । तत्र के पतर दब 


े , ७ नाशः सम्पत्ती र्षसञ्चयः॥ द्युभप्रासिः स्थाननाशो मोहा(घा) थे च द वसी त 
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द्वितीय पटल: । ७१ 
कृतेन येन मन्त्रश्ञो दौच्तायाः फलमश्नुते ॥ १ ॥ 


ळं सेयं मलमासे तु वर्जयेत्‌॥ «अन्यत्र तुक आषाढस्यापि सम्यक्फलतोक्ता । “वेशाखपूर्वजे 
मासे मनूत्रारम्भः सुदुःसहः। वैशाखे धनदायी च ज्येष्टे सृत्युप्रदो भवेत्‌ ॥ आषाढे पुत्रलाभाय 
श्रावणे झुभदो मतः । भाद्रे चेव ज्ञानहानिस्तथा सद्भिः प्रकीत्तिता ॥ आश्विने सर्वेसिद्धिश्व 
कात्तिको ज्ञानसिद्धिदः । छभकन्मागंद्ीप स्यात्पौषो दुःखप्रदा(विधा)यकः॥ माघे मेघावि- 
“ शुद्धिश्च फाल्गुने सर्ववश्यता” इति । #सिद्वान्तशेखरे तु विशेषः#--“शरत्काले च वैशाखे 
दीक्षा श्रेष्ठफलप्रदा । फाल्युने मार्गशीष च ज्येष्ठे दीक्षा च मध्यमा ॥ आपाढः श्रावणो माघः 
कनिष्टाः सञ्चिराइताः । निन्दितश्रैन्नमासस्तु पोषो भाव्रपदस्तथा ॥ निन्दितेष्वपि मासेषु 
दीक्षोक्ता राहणे शुभा” इति । तत्रापाढस्य उत्तमानन्तर्गतत्वाज्ञिपेधः । कनिष्ठान्तगंतत्वाच 
ग्रहणम्‌ । पुवं ज्येष्ठस्यापि निषेध उत्तमानन्तर्भावादेवेति ज्ञेयम्‌ । तथा च *कालोत्तरे%-- 
“शरद्वसन्तयोयोंगो दीक्षाकमंविधौ स्मृतः । तयोरसम्भवे वर्षाविनान्यत्र प्रशस्यत” इति 1 
*क्रियाकाण्डोखरे5पि%--“'न विना पवे दीक्षा स्याद्दर्घासु मधुपौषयोरि”ति । श्रावणे निषेध 
उत्तमसध्यमानन्तर्भावात #कारणे+--आपाढपूचंमासे च आपाढे मार्गशीर्षके । दीक्षां न कार- 
येत” इति निषेध उत्तमानन्तर्भावादेवेति ज्ञेयम्‌ । #अगस्तिसंहितयां# “झ्ुङ्कपक्षेऽथ कृष्णे 
वा दीक्षा सवेशुआवहेरति । *कालोत्तरे तु# “भूतिकामैः सिते सदा । सुक्तिकामैः कृष्ण- 
पक्षे”» इति विशेषः । *संहितायां*--“पूणिसा पञ्चमी चैव द्वितीया सप्तमी तथा. । त्रयो- 
दशी च दशमी प्रशस्ताः सर्वकामदा” इति । #अन्यत्र तु*--“क्ृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां. -पञ्च- 
पर्वे दिनेऽथवे”ति । #मन्त्रसारसंम्रदे#-“ द्वितीया पञ्चमी वापि षष्टी वापि विशेषतः। द्वादश्या- 
आपि कत्तेव्यं त्रयोदश्यामथापि वे?ति । #मन्‌न्नरत्नावल्यां& तु--“चतुथी नवर्मी षष्टीमष्टमी च 
चलुर्दुशीम्‌ । पोणंमासी विना शेषा हिता मुक्ती ससक्षपु” इति । #तत्त्वसारसंहितायां 
तुक--“तां ता. तिथि समालोच्य तञ्चकांस्तत्र दीक्षयेत्‌। *इन्द्रः+ “कस्य का तिथिरुद्दिश 
विशेषाद्वद्‌ नारद ! । #नारद्‌ः#” “ब्रह्मणः पोणेमास्युक्ता द्वादशी -चक्रधारिणः। चतुदंशी 
शिवस्याक्ता वाचः प्रोक्ता त्रयोदशी ॥ द्वितीया तु श्रियः प्रोक्ता पार्वत्याश्च तृतीयिका । 
चतुथी गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी ॥ निशाभागेषु पावत्या अष्टमी च चतु. 
देशीशति। *विष्णुदीक्षायां पद्नरात्रे विशेष:*--“द्वादृव्यां झुक्लपक्षस्य सूर्यसैक्रमणे तथा? 
इति । संक्रमण विष्णुपदीन्यतिरिक्तम्‌ । *कालोत्तरे च#--“दिनच्छिद्राणि सुत्क्का च याश्च 
स्युखिदिनस्पुश” इति । *रत्नावल्यां तुः । “आदित्यं मडल सोरिं त्यत्का वारांस्तु भृतये” 
इति ॥ *संहितायाम--“रवो गुरो सिते सोमे करत्तव्यं बुधशुक्रयोरि”ति । सिते पक्ष इत्यर्थः । 
+अन्यत्र+-“उत्तरात्रयरोिएयो रेवती पुष्यवासवस्‌ ॥ धनिष्ठा वायुसित्राश्िपित्र्ये त्वाष्ट्र 
च नेऋंतम्‌ ॥ ऐशवेष्णवहस्ताश्च दीक्षायां तु शुभावहा” इति ॥ वासवं-ज्येष्टा, वायुःस्वाती, 
मित्रम्‌-अचुराधा, (अश्वि-अश्विनी, पित्र्ये-मधा, त्वाष्ट्रं चित्रा, नेऋतं-मूलस्‌, ऐशसार्दा, 
चेष्णदं-अवणम्‌॥ +संहितायामाप--#“अश्विनी रोहिणी खाती विश्ञाखाहस्तभेषु च ।ज्येष्टो - 
न्तरात्रयेष्वेव कुर्यामन्‍्त्राभिषेचनमि”ति ॥ *रत्रावल्याश्ञ* “त्रीण्युत्तराणि रोहिण्यः पुष्यक 
स्रुगशोर्षकम्‌ । हल्त-स्वाति-रनूराधा-मघा-मूलंच रेवती ॥ अभिजित्‌ श्रावणे चेशति । +का- 
रणे च*--“पोष्णे रोहिण्यथादित्य शवणे चाश्चिनी तथा । सावित्रं त्वाष्ट्रवायव्यमेन्द्र नेत्रर- 
तमेव च ॥ तिष्यं त्रिरत्तराऽऽद्रों च सोम्यं सिष्यत्रिजनमभस्‌ । नक्षत्राणि प्रशस्तानि दीक्षा- 
कर्मणि सुबते !” इति ॥ पौष्णं रेवती, आदित्यै पुनर्वसु, सावित्रं इस्तः, सौम्यं खगः । 
+नीरतन्त्रेशप#-“रो हिणी शदणाऽऽद्रो च धनिष्ठा चोत्तरात्रयस्‌ ॥ पुष्यः शतमिषक्‌ चैव दीक्षा 
सब छृसु्यतेएट्व्वति ॥ -+रक्वावश्यां तु+= “प्रतिपत्‌. पूर्वापाडाः घ पञचमी हत्तिका तथा । 
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७२ श्रोशारदाविलकस्‌"”” 


राक्षस वोस्तुनामानं दत्वाधिष्ठ/य त'चलुम्‌ । 


` ` पूर्वाभाद्रपदा षष्ठी दशमी रोहिणी Snare च त्रयोदशी ॥ नशत्रलम्पा 


दक्षेते देवानामपि नाशदा” इति ॥ अन्यद्वारादिसँयोगा त्तिथिनक्षत्रदुष्टत्वं ज्योतिःशाखादवसेय 


\ मू ।#तथा#-“छुसयोगेषु सवषु दीक्षासबंुभप्रदे?ति *रभावल्यां* “योगाश्च प्रीदिरायुष्सान्‌ सौ- 


fos SER 
र > 


भाग्यः सोभनः झुभः । सुकमा च ति वरैद्धिधुंवः सिद्धश्च हपेणः ॥ वरीयाँश्च शिवः सिद्धो जहा 
ऐन्द्रश्न घोडश” ति । य “झुभानि करणान्याहुदीक्षायाँ चविगेषतः। शकुन्यादीनि विष्टि 
विशेषेण बिवजयेत” इति ।«सैहितायाँ« “पन्चाङशुद्धिदिवसे स्वोदये विथिवारयोः । गुख्छकोदये 
शुद्धऊूग्ने द्वादशशो धिते॥ प्रशृद्धेबलसंयुक्त शुक्र देवगुरों तथा। छुमे विधुसमायोगे झुभवर्ग झुसो - 
इये ॥ इत्यादौ सबमन्त्राणां संग्रहः सत्रेसौख्यक्कत इति । तथा च #ज्योलिः शाख । नीचस्थे 
बक्रसल्येऽप्यतिचरणगते बालबृद्धेइल्तगे वा संन्यासो देवयात्रा ब्रतनियम्नदिधिः कण्ेघश्च दीक्षा॥ 
मौञ्ञीबन्धोऽझनानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्घिः प्रयत्नात्त्रिदशपतिंगुरी 
सिंहराशिस्थिते च” इति । *तथा*--“चरः सबै विवज्येः स्यात्‌ स्थिरराशियु सोखपदाः ॥ 
त्रिपडायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोणगाः ॥ दीक्षायां तु शुभा; सर्वे रन्ध्रस्थाः सवना- 
शकाः” इति । आय एकादशस्थाने केन्द्रेत्यनेत प्रथसचतुथंसष्षमदशमस्थानानि ॥ त्रिको 
णेति--पञ्चसनवमस्थानानि, रन्ध्रमप्टमर्थानम्‌ । #तथा+--शिष्यत्रिजन्मद्विसे सङ्क्रा- 
न्तिविषुवेज्यने । अन्येषु पुण्ययोगेपु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ शिष्याजुकूळे काळे वा देहशुद्धिः 
शुभावहे”ति । #महाकपिलपञ्चरात्रेऽपि# “एतन्नक्षत्रतिथ्यादों करणे योगवासरे ॥ मन्त्रोपदेशो 
गुरुणा साधनं च शुभावहमि”ति ॥ #क्रियाकाण्डशेखरेडपि#--तिथ्यादि सर्वसुक्त्वा “इत्या- 
दि निपुण वीक्य दीक्षां कु्वीत देशिकः । मोसुक्षवी प्रत्ययं न काळादिनियमः सम्वत” इति ॥ 
+रल्लाचल्यां च% “निन्द्यानि यानि सर्वाणि प्रशस्तानि विसुक्तग्रे”-इति ॥ एतञ्च वक्ष्यमा- 
णाभ्निचक्रमवलोक्य दिने कत्तेव्यमिति ॥ #अपवादो5पि#--“शशिद्निकरयोग्रेहणे जन्सनि 
शिष्यस्य सकरसँक्रान्तो । करुणासमय्रे च गुरोनेक्षत्रादीष्यते न दीक्षायास इति । *तथा%- 
“शिष्यजन्मदिवसेषु संक्रमे प्रग्रहे राशिदिनेशयो रपि ॥ पुण्ययोग्ययुजि वा झुभे नृणां मन्त्र- 
1सद्धिरमिधीयते प्रा” इति । #सिद्धान्तशेखरेऽपि# “विपुवे5प्ययनद्वन्द्रे आषाढ्यां दमनो- 
त्सवे॥दीक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकर्मणि”-इति *कालोत्तरे च%--दीक्षायामसिषेके च 
तथा मन्त्रपरिग्रहे ॥ घतग्रहणमोक्षे च द्रव्यारम्भणकमंणि ॥ कात्तिक्यां चैव वैशार्यां स्वर्मा- 
नोरपि दर्शने । चन्द्रसूयोपसागे च षडशीति सुखेषु च ॥ ग्रहनक्षत्रयोगेषु विपुवेपूत्सवेषु च ॥ 
अयनेषु च सर्वेपु योगः सर्वाथेसिद्धिदः” इति । #रुद्रयामलेऽपि# । “सत्तीथंन्कंविधुग्रासे 
तन्तुः -दामनपवेणो s । मन्त्रदीक्षां प्रङुर्चाणो मासक्षादीन्न शोधयेत”-इति [|| मगख्तिसँ- 
हितायाम्‌--“सूर्यग्रहणक्राले है नान्यदन्वेषिते भवेत्‌ ॥ सूयंग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति 
कञ्चन ॥ तत्र यद्यत्कृत सवसनन्तफल्द्म्भवेत्‌ ॥ न सासतियिवारादिशोघनं सुर्यपवँ- 
णि ॥ ददातोष्टं ग्रहीतं यत्तसमिन्‌ काले गुरोनेपु । सिद्धिर्भवति सनन्रस्य विनायासेन 
वेगतः ॥ कच्ेव्यं सवेयत्नेन मनत्रसिद्धिमभीप्सुभि”-रिति । अतथान्यन्रापि$--'घुण्य- 
तीथं कुरुक्षेत्र देवीपींचतुष्टमे प्रयागे औीगिरौ काश्यां कालाकाळं न झोधयेत्‌”इति । +तत्त्व- 
सागरसंदितायाम्‌#-“तिथि विनापि दीक्षायां शशु । दुमे सदूगुरूणां तु सङ- 
तसङ्गडपसथिते । तदन्ता यदा र्धा स दीक्षावसरो महान्‌ ॥ गरामे वा यदिवाऽरण्ये ते चा 
ल निशि । आगच्छति उशा उ तदा अनेदि”ति । अतथा# । “यदेवेच्छा तद. 
xo शच र न रूनायं रे ० 
र तु सरो इति ॥ २ ॥ न जपक्रिया ॥ दीक्षायाः कारणं कि 
ल्तुयागोत्पसिगह 


साइ अराक्षसमिति । +हुर्रेति घढुक्तस्‌---“कइयएख्य .आंडिजी छ 
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द्वितीय! पटल; । 98 


सिथसाखिपञ्चाशददेचास्तेभ्यः पृ बलि इरेत्‌ ॥.२॥ 
बलिमरडलमेतेयां यथाचद्‌ भिधीयते ॥ 

पूर्वाणरायतं सूत्रं चिन्यसे दुक्तमानतः ॥ ३॥ 
तन्म्रध्यं किञ्चिदालम्व्य मत्स्यो दो परितो लिखेत्‌ ॥ 


सिंहिका राहुवास्तुतनयावजीजनत्‌ । पूवंजो, इ रिनिक्रत्तकन्धरो दैवतैरत्ररजो निपातित” इतिं । 
+महाकएलपण्चरात्रेऽपि+-—-"दूचंमासीन्मदात्चुप्रः सवेशूतभयङ्ररः । यो देवैम्निहतो सूमौ 
स वास्तुपुरुषः सखतः ॥ यावद भूमिः स्थिरा लोके तावद्वास्त्वसुरः सूथितः। संहारे तु लये याति 
देवैः सर्वग्रहादिभिः ॥ विस्तारोऽर्य समन्ताच्च शतको टिस्तु योजनः । संसृथितोऽसौ घरां 
व्याप्य प्रोत्तानः कृष्णवर्णकः॥ जानु कूर्परको - वास्तोर्य ह्वितायुप्रकोष्ठगौ । पितृपाईपुटश्वाय- 
सीशसूर्दा हृदअलिः ॥ ऊध्वेकेशः सुपीनश्च चत्तुलाक्षोऽसुराक्ृतिरिशति । *अन्यत्राधोमुख- 
तोपक्ता#-“वास्त्यीशद्रामाह्यसुरोऽतिकायो देवैः पुरा दत्तवरोऽभिपूज्यः। शेते स साम्यां 
प्रविसार्य पादौ हस्तो तथाऽधोवदनः सदैव ॥ इानेऽस्य शिरो नितेशितमभूद्वास्तोष्पतेमा- 
कते वह चापि करद्वयं पदयुगं नक्तद्धराशासथितम्‌” इति ।: $सोभशक्सुना तु#--उप्ंतर॑सथों 
'का--“आकुञ्चितकरं वास्तु्चु्तानमसुरांझतिम्‌ । रुमरेतपूजा सु कुञ्चा दिनितरेशे त्वघराननम्‌ ॥ 
जाचुनी कृपेरासक्ते दिशि वातहुताशयोः । पैत्र्यां पादपुटो रोद्रयां शिरोऽस्य हृहयेऽञ्ञछि- 
रिति । कल्थिता इति». । पुनरत्थानशडूया । तदुक्त--#महाकप्लिपब्वरात्रे#--“सर्वान्‌ 
देवांस्तु कायेषु पूजगेद्वास्तुसस्थितान्‌ । तेनासौ वत्ते नो चेइत्ति्टेन्माधवाज्ञया” इति । 
ॐ तेभ्यः पूचं बलि हरेदिति# ।- तदुक्तम्‌ । “ततश्च तेपां ये पूजा विसुखास्तैः कृतानि तु । 
सु छृवानिसमादर्यदुंपूकतानि'च छत्रे ॥ ततस्तेषामर्थनेतु प्रत्य’ कुर्वतां सताम्‌ । झुभान्येव।- 
खु जायन्ते नेवाशुभक्रथापिच” इति । ४ मगेनाप्युक्तस्‌ + “गृहा दिकरणे यन्न नाचितो वास्तुदै- 
बतः । तन्न शून्यं भवेत्‌ सवं रक्षाविष्नादिभिहंतम्‌ । तस्माद्वास्त्त्रचेनं कायं सम्पक्स॑पदमीप्सु- 
भिरि”ति । # तया च » “झुमकरमंणि दीक्षायां मण्डपकरणे ग्रहादरिविधिषु त्रा(१) । विहितो 
वास्तुबलिः स्याद्वक्षो विध्नोपशान्तिसम्पदूस्यः » इति । अमहाफूपिलप्वरात्रेऽपि# “भूमेः 
पुरिग्रदे पून 'शिछानां स्थापने तथा-। जलाधारगृहार्थ च यजेद्वार्दुं विशेषतः ॥ अपरेः 
ऽवपिकायेषु यागद्दोमादिकेषु च । चास्तुमण्डलकं कुर्यात सूत्रधित्वा ससं गुरः ॥ सुससै सुख 
वास्तु विषम न, सुखावहम्‌ । ब्रह्माद्यदितिपयेन्ताः पञ्चात्रयसंयुंताः॥ सवेषां किल वास्तूर्ना 
नायकाः परिकीत्तिताः । असंग्रह्म तु तान्‌ सर्वान्‌ प्रासादादोन्न कारयेत्‌ ॥ अनिष्पत्तिविनाशः 
ङूयादु भयोडमंधमिणोरि?ति ॥ २॥. 

#यथावत+ साकल्येन । मण्डलाथे चतुः पश्टिकोष्टोत्पादनमाह *पूर्वेतिर #विन्यतेदिंति# । 
खसगतिदीप्त्यादानेष्वित्यसौ भौवादिकस्य प्रयोगः । +उक्तमानतः# । उक्त वास्तु शाखे 
थनूमाने तेन मनेनेत्यथः । क्कचिद्धस्तसानत इति पाठः । #महाक्पिलपन्नरात्रे तु विशेषः 
“'गुप्रासादकूपाचां मण्डपस्य जळुल्यच । वास्छमण्डछक्रै कांयेमष्टहस्तं तु नाऽपरमि”ति ॥३॥ 

अतनंमघ्यमिति# । तस्य मध्य किचिद्रालम्व्य मध्यात. किञ्चिदधिकमाछम्ब्येत्यरथः । कुत 
इत्यपेक्षायां “सून्ञाप्रोदिति” शेषः । एवं #परितं# उभयतः उत्तरदक्षिणयो: “प्रांचीसुत्नस्येशति 
शेषः । *मत्स्यो (२) द्वोलिखेत# चिक्गयेत्‌ संपादयेत्‌ । तन्न प्रकारः । प्रा चीसन्नप्रोगग्रे सूञ्रो दि 


( १ ) ज्ञा मजुजन । रक्ष इत्यादि-तादथ्यचतुर्थी ॥ 
( २ ) “दिइमात्रं मत्स्यः रेखाद्वयसम्पातामकर” इति (शुसवसूत्रोयसङ्केतः ॥. सत्रं मूळे 
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११ ७४: श्रीशास्दातिलकम्‌- 


तयोर्मध्ये स्थितं सूत्रं विन्यसेद्दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ ४॥ 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाऽग्राभ्यां कोणेषु मकारढ्लिखेत्‌ ॥ 
मत्स्यमध्ये स्थिताग्राणि तत्र सुत्राणि पातयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
चतुरस भवेत्तत्र'चतुष्कोछसमन्वितम्‌ ॥ 
तत्युनबिअजेन्मन्त्री चलुः, षष्टिपदं यथा ॥ ६ ॥ 
'इशानाद्राक्तलं याबद्यावदेः अभञ्जनः ॥ 

एवं सूत्रद्वयं दद्यात्क्रणंसूत्रं समाहितः ॥ ७॥ 


_ पाका 
| निघाय मध्याधिकचिह्नात्‌ सूत्राप्रं आमयेत्‌। एवमपराप्रादपि तत एको मत्स्यः । एवमपर- 


त्रापीति द्वितीयो मत्स्यः । तढुक्ते *सिद्धान्तशेखरे+ "सोम सून्नप्र सिध्यथे सुतराप्रश्नमणं ततः। 
प्राग प्रत्यगङ्के च हस्तं दत्त्वा समाचरेत्‌ ॥ उदग्दक्षिणगो मत्स्यो रेखायां जायते क्रमात. । 
शफरस्य सुखे पुच्छे मध्यचिद्दूने प्रसारितम्‌ ॥ समन्तात सोमसून्ने स्यात? इति ॥ ४॥ 

द्वाम्यामिति# । तत्र द्वाभ्यामग्राम्यामेकेको मत्स्यः #तथा% पूर्वेचत्‌ । तद्यथा । प्राची 
सूत्रा ङ मितेन प्रादीसूत्राग्रस्थितेन सूत्रेण ईशे आरनेये चार्ध॑चन्द्रे कुर्यात्‌ । तत स्तेनेच सूत्रेण 
उत्तरसुन्नाग्रस्थितेन ईशे वायव्ये चारुंचन्द्रे कुर्यात्‌। पंबमीशे मत्स्यउत्पन्नः। #तथान पूववत्‌, 
ततसुत्रेण पश्चिमांडंसथितेन वायव्ये नेऋतेचार॑चन्द्रे $र्यात्‌ । एवं वायव्येमतस्य उत्पन्नः ॥ 
ततसून्नेण दक्षिणाग्रसथितेन नेत्ये आये चं अद्धचन्द्रं कुयात । तत उभयत्र।पि मत्स्यद्वर्य 
जायते ॥ तदुक्तं #सिद्धान्तशेखरे+ "श्षेत्राद्धेमानसूत्रेण दिक्क चिह्नं समालिखेत्‌ । दिक्ष चिह्न 
ससाझित्य कोणेष्वड्कान्समाल्खित्‌ ॥ क्षेत्राद्धंमानसंत्रेय प्रतिकोमांचुकोमत” इति ॥ एदं 
सत्स्यचतुष्के जाते तन्मध्यमाग्रं सुत्रचतुष्कंदद्यांत्‌ इत्यांह #मत्स्येत्यादि ॥ ५ ॥ 

*चतुरखमिति# । वास्तुशरीरस्य चतुरस्रत्वात्‌। *तदुक्तमू* । “चतुरखाकृतिः कश्चिद सुरः 
सर्वेनाशक” इति । *महांकपिल्पज्ञरा त्रेऽपि+ "देवे: स वास्तुपुरुषः . स्थापित श्वतुरख कः? 
इति । #आचाया अपि* “चतुरत्लसंभ्रितिरसो” इति । #प्रयोगसारेऽपि# “नेयः स वास्तुपु- 
रुषः चतुरखसंस्थित” इति । *चतुष्कोष्ठसमन्वितमिति# चतुर्रमध्ये अथ वा कोणचतुष्के 
वहिः कोष्टचतुपकमपर गुरु गणेश दुर्गा क्षेत्रेश पूजनांथमुक्तम्‌ । #तदिति# । यथा चतुष्षष्टिपर्द 
भवेत्तथा तद्विमजेदित्यन्वयः ॥ ६॥ | 

*प्रभ्जनो+ वायुस्तदूदैवत्येकोणस्तच्छन्द्वोच्यस्तं यावत्‌ । एवं *कणेसूत्रेश कर्णसूच्नसेशक 
सूननद्वये दद्यात्‌ । शिल्पशाखे कोणसूजस् कणं(रणी)सुत्रमिति संज्ञा । #समाहित+ इति | 
काका क्षिगोळकन्यायेनोअयत्र सम्बध्यते । तन्न समाहितः. सावधानो मन्त्री सम्प्रदायेन स- 
न्त्रशाख्रामिनः पूर्वापरायतं सूत्रं विन्यसेदित्यादि सससु क्रियासु कतृत्वेनान्येति अन्ते उपा- 
तत्वात्‌ ॥ तत्र चतुऽ्पष्टिको्ठोत्पादनप्रकारो यथा-चतुषुं को्ेषु कोणसूत्रचतुष्टयसन्यदद्यात्त- 
न्ध्योत्पचमत्स्येप पूर्वापरायते द्वे सुचे दक्षिणो चरायते च द्वे सूत्रे पातयेत्‌ | एवं घोडशकोछानि 
सम्पद्यन्ते । ततञ्चतुषुं कोणको ष्टेषु एनः कणेसूत्रचतु्यं दद्यात । तदुतपन्नमत्स्येष पूर्वापरायते 
दे दक्षिणोत्तरायते च दवे सूत्रे पातयेन्‌ । एवं च इते मध्यकोष्ठद्र्‍ये मत्स्या उत्पन्नाः । तेष 
सत्स्येप वे सूबे प्रागपराये ट्व च दक्षिणोत्तरायते दद्यात्‌ । एवं चतुष्षछिकोष्ठानि सम्पद्यन्ते । 
तन्न परन्यान्तरोक्तकणंसून्न्यातिरिक्तक्ंसून्राणि माजेयेत। +तत्नेशानशिवोक्तो विशेषः “पूः 
ज्याम्रतुष्षष्टिपदेप विप्रेरेकोत्तराशीतिपदे नपाच्चे” रिति । +हयशोष॑पद्चराज़ेतु& “एका शी तप 


“तपर््यकेश्चदाखभ्य _कोणेषु मकराल्सिखेत्‌ इत्यपि पाठः. क्कचित्‌ । क्लेचिरंच+परि 
चिक्षयेदिति । अत्र परत्यस्य परितइत्ययेः ॥ क व क 
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द्वितीयः पटल । ७४ 


श्रह्लाणं पूजयेदादो मध्ये कोष्ठचतष्ट्ये ॥ 
दिक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेदायमनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
विवस्वन्तन्ततो मित्रं महीधरमतः परम्‌ ॥ 
कोणाडकोष्ठद्वन्ड्वेयु घह्यादिपरितः पुनः ॥ ९ ॥ 


वास्तु ग्रहकर्मेणि शस्यते । चतुष्पषिपदुँ वाल्तु प्रासादेषु प्रशल्यते. ॥” इति। #सोमशम्भा- 


चपि# “कुर्यात को चतुप्पष्टि प्रासादे वास्तु मण्डलम्‌ । गृहेऽपि चत्तेपेद्वास्तु कित्वेकाशीति- ` 


कोष्ठकैरि”वि । #सह्दाकपिलपञ्चरत्रे# “प्रासादार्थं चतुष्पछि रेकाशीतिगृहे तथा” इति । 
+तथाऽ्यत्रापि्र “एकाशीतिपदं इत्वा वाल्तु चैव गृहादिषु । चतुष्षधिपदो वास्तुः प्रासादे 
जेझणा रूह” इत्युत्का “मण्डपान्‌ प्रयरान्वक्ये प्रासादुस्याऽचुरूपत? इत्युक्तं तेनातिदेशिकं 
सण्डप इदं चास्तु सण्डलम्‌.॥ ७॥ 

*ब्रह्मागमितिक । समाहित आदो मध्ये कोष्ठचतुश्ये ब्रह्माणं पूजग्रेदिति सम्बन्ध: । 
अको छचतुष्टये« एकाकारेणमाजिते इत्य: | तत्र परम विलिखेत । तदुक्तं #महाक पिलपज्चरात्रे# 
“पञ्चविशत्पदे मध्ये ब्रह्मणं त्वर्चयेत्कज” इति । #का दिसतेडपि& “सत्रमध्ये।य जेत्सम्यरअद्याण 
कमलासनम्‌ । हेमाभं च चतुबेक्त वेद।धययनशालिनमिशति । #आदाविति* । सरस्व- 
तीसाहित्यपुक्तर्‌ । #समोहित# इत्येनेनेतदुक्तम्पूवे पीठमभ्यच्ये पश्चाचत्र ब्रह्म 
पूजेति । तन्न सण्डूकादिपरतत्त्वान्तं सम्पूज्य अणिमादिसडेसिध्यन्ता नत्र पीठ्शक्तीः 
सम्पूज्य “ओंँसर्वज्ञानक्रियाग्यक्तकमलासनाय योगपीठाय नम” इति पोठसन्त्रः । 
*ओंनमोब्रह्मणे” इति सूलमन्त्रः । प्रजापति ऋषि: । पड़िदछन्दों शर्मा देवता । अक्षरैरङ्ा- 
"नि । अक्षखक्दुण्डक्मएडलुघरोबलह्मा ध्येयः । अणिमादीनां ध्यानसुक्तम्‌ #कुछप्रकाशतस्त्रे& 
““सिन्धुरस्थाणिमा पूज्या पीतवर्णा चतुरझुंजा । वरवञ्रधरा दक्ष वामे5भयनिघानभ्रत. ॥ १.॥ 
सहिमां महिषारूढं पुजग्रेत्‌ कजलप्रभास । दण्डाभयधारां वामे दक्षे शक्त्यक्षमा लिनीम्‌ ॥२॥ 
नक्रस्था छविमा श्यामा पूजनीया चतुर्झुजा । नागपाशधरा दले तद्वामेञमयवारिजे ॥ ३॥ 
कनका द्रिचिभा पूज्या कूमेस्था गरिमा तथा । गदावरधरा दक्षे चामेऽभयनिधान्रमृत्‌ ॥ ४ ॥ 
चूज्या प्रेतगता नोलविदयुतपुक्षनिभेशिता । वरखडगधरादक्षे वामे साभयकतृंका ॥ ५॥ 
पूज्या या वशिता धून्ना स्रगस्था सा चतुर्भुजा | सारबिन्दध्वजा दक्षे वामे वरसरोजिनो ॥६॥ 
छागलल्थातिरक्ताड़ी स्यादपूजायाँ प्रकामता । शक्त्यक्षमालिनी दक्षे वामे सवरकुण्डिका॥ ७॥ 
पूजनीया बृषारूढा प्रासिस्तुहिनसन्निमा । शक्तिशुळधरांदक्षे वामे सा5भग्रवारिजा ॥ ८.॥ 
सवेसिद्धिः पद्मरागप्रभा पूज्या चतुभुंजा । साक्षमालारविन्दा च बीजपूरसरो जिनो” ॥९॥इति। 


. ऋदिगिति& । दिक्चतुष्केयु पूर्वादि यजेत्‌ । “प्रादक्षिण्येनेशतिशेषः । कको चतुष्टये इदसत्राप्य- 


न्येति एकाकारेण माजिते इत्यर्थः । तेन आयः पुर्चेदेशि । विवस्वान्‌ दक्षिणदिशि । मित्रः 
पश्चिमदिशि । महोधरः उत्तरदिशि पूज्य: । तढुक्तम्‌ #आचायेः “प्राग्याम्यवा णो दक्दिक्च - 
कोष्ठचतुः पदेषु समसियजे दिशति ॥ ८ ॥ 

` #क्रोणेति# । कोणे ब्रह्मपदस्य कोणभागे अड (अधऊध्डे) कोष्ठं (कणसुत्रेण भेदितत्वाव) 
यत्र तद॒ढंको४ं तस्य द्वन्द्वानि तेघु। वहयादि आगूनेयादि ऊदूध्वे (उपरि)को टे सावित्र, अधः 
कोठे सवितारं यजेत्‌ #परित इति# । चतुद्िक्ष । तदुक्तं #सोमशम्भुना “सध्ये नवपदो ग्या 
शेंपास्तु प्रदिकाः रूटताः । पट्पदाल्तु सरोच्याद्या दिक्च पूर्वादिपु क्रमाव्‌॥ अधौ. कोणाधिपा- 
स्तन्न कोणाङव्वष्टसु स्थिता” इति ।-अन्न यद्यपि उपय्रेंधोवेति पदे नास्ति तथापि सहाक- 
पिल्पश्चराज्नोक्तवास्तु शरीरस्थितिनिरूपणेनोप रिक्रमो लभ्यते । तथथा--“मल्तके संपथितो 


छः कणेयोस्तल्य संसूधितो । पजेन्यश्चादिति श्रेय सुखे चापः 'सूसंसयिताः ॥ ल।पवस्सः 
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| ७६ श्रीशारदातिलकम्‌- 


खाचित्रं खबितारं च शक्रमिन्द्रजयं पुनः ॥ 

र्‌ [ विद्वानापञ्चाथापवत्सकम्‌ ॥-१० ॥ 
sn कोष्ठदवन्द्देषु देशिकः ॥ 
शर्व गुहं चार्य्येमणं जम्भकं पिलिपिच्छुकम्‌ ॥ ११ ॥ 
चरकीं च विदारीं च पूतनामचयेत्कमात्‌॥ 
अचंयेदिक्ष पूर्वादिखाद्धाद्यन्तपदेष्विमान्‌ ॥ १२ ॥ 
इष्टावष्टोचिभागेन देवान्देशिकसत्तमः ॥. 
क्रमादीशांनप्ेन्यजयन्ताः शक्रभारकरो ॥ १३॥ 
सत्यो वृषान्तरिक्षो च दिशि प्राच्यामचस्थिताः ॥ 
अग्निः पूषा च वितथो यमश्च ग्रृहरक्तकः ॥ १४ ॥ 
गन्धर्वो सङ्गराजश्च झुगोदक्षिणद्ग्गिताः ॥ 
निन्ऋईतिरदोवारिकश्च सुग्रीवबरुणो ततः ॥ १५ ॥ 
पुष्पदन्तासुरो शेषरोगो प्रत्यग्दिशि स्थिताः ॥ 
बायुनागश्च सुख्यश्च सोमो भल्लाट एच च ॥ १६॥ 


ल्थितः कण्ठे जयन्तश्च दितिः पुनः । स्कन्धयोः पञ्चागेलाद्या महेन्द्राद्या भुजहये ॥ वक्षस्था 
र्सावित्रो दासस्तु सविता तथा । हस्तो तु हृद्गतो तस्य ब्रह्मा नाभो ध्यवस्थितः॥ एथ्वी- 
चरो मरीचिश्च स्तनयोः कुक्षिगो पुनः । विवस्वान्‌ मित्रनासा च पादयोः पितरः स्थिताः ॥ 
पापायाश्रेवपृपाया सप्तसधोरजङ्घके । इन्द्रो मेद्रे स्थितस्तस्य जयोब्ूषणसेस्थित” इति. 
रुदः ईशानः, दासो रुद्रजयः। इथ्वीधरो महीधरः, मरीचिराय्यः, पितरः निऋंतिः, पापोरोग, 
' इन्द्रः शक्र, इति शेयः । +यदुरक्तम्‌+ ईशइचेशानरुद्रोऽसो तजयोरुद्रदासकः । सरी चिराय्यंकः 

ख्यातः पिता स्याद्राक्षसाभिधः ॥ पापोरोग” इति । #अन्यत्रापि# “घातृवह्ली समाश्रित्य 
कृत्वा चाघः पदत्रयम्‌ । सावित्रमचंयेत्तत्र पदे रामसुसंज्ञके॥ विधिसाचित्रयोर्सघ्ये सवितारं 
पद्त्रये । आश्नित्य पितृधातारो इत्वा चाधः पदत्रयम्‌ ॥ यजेदिन्द्रं महाभाशं\पदे लोकसुसंज" 
के । तथात्रेन्द्रजयः पूज्यो ्रह्मशक्रसुमध्यगः॥ आशित्य वायुधातारौ कृत्वा चाधः पदन्नयम्‌ । 
तश्र देवं यजेदू रुद्रं पदे अुवनसैज्ञके ॥ तभेशवेधसोमध्ये तज्जये च पदत्रये ।। ऐशान्यामापर्क 


कासं(१)पदत्रयसुसंस्थिस्‌ ॥ प्रदीपवेधसोमेष्ये यजेद्वतसं पदत्रये” इति। #सोमशस्भावपि* 
“सावित्रे रक्तपुष्पाणि व्यधः कोणकोष्ठके । तदधः कोष्ठके दद्यात्‌ सावित्रे च कुशोदकम्‌ ॥ 


मिन्द्राय रक्षोधःकोणकोष्ठके । इन्द्रजयाय मिष्ठान्नमिन्दराधर्तान्निवेदरयेत्‌ ॥ रुद्राय 


घृतसिद्धान्नं वायुक्रोणाधरे पदे । तदधो रुदजयाय मांसमाद्रे' न्तिदयेत्‌॥। आपाय शिवकोणा- 
धल्तद्वतसाय च तत्तले” इति ॥ अग्रे 


तत्कणंसून्नो ति € 
पा च वि आ हृ सलम प्रयोजनवस्वात अन्न 
#तदिति# | 1 मन्त्रानिति देशिको मान्त्रिकः सर्वत्र 
TR । यावि इति समकल *सारधाधन्तेति+ । अजीत 
आय द्यन्ताभ्या सृ चः योनि | > 
ध्दीक्षतकोणकोष्ठतोछम्यते ॥१२॥१३॥१४॥१५॥१ ६२ कमसल के 


द्दा 
` (१) कामपदेन सप्तमंस्यानम्‌ । 
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द्वितीयः पटलः । - ७७ 


अगेलाख्यो दित्यदितां कुवेरस्य दिशि स्थिताः ॥ 
उक्तानामपि देवानां पदान्यापूर्य पञ्चभिः ॥ १७॥ 


यलिविधानमाह #उक्तानामिति+ पञ्चमिः रजोभिः सर्वतोभद्रमण्डले वक्ष्यमांणेः । तत्र 


कमलानि वक्ष्यमाणप्रकारेणेव पूरयेत्‌ ॥ तत्र सध्यपदू्स इवेतमल्यानि रक्तानि। तदुक्त *दि- 
व्यसारस्वतेक “मध्येपदानां नवकं मार्जयित्वा प्रपूरयेत्‌ ॥ सितेन रजसा भृयस्तदिक्ष 
चतृसुष्वपि ॥ षट्कं संमार्ज्यं रजसा रक्तेन परिपूरयेद्‌। शिष्टानि च पदान्यन्न यथास्थानं 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ विचित्राणि ततो मध्ये ब्रह्माणं संप्रपूजयेदि”ति ॥ पदसीमारेखाः श्वेताः पदानि 
च विचित्राणि ॥ *वास्तुदेवानांध्यानं तध्रान्तरोळं लिख्यते# “उक्तानां सर्वदेवानों स्वरूपं 
च निगद्यते। अक्षमालांखुचंदक्षे दामेद्ण्डकमण्डलु ॥ दधानमष्टनयनं यजेन्‌सध्येञम्बुजासनम्‌ । 
सर्च चतुखुँजा देवा तास्तुदेहे व्यवस्थिताः ॥ कृताञ्जलिपुटाः सवे खड्गखेटकपाणयः । ब्रह्माणं 
संनिरीक्षन्ते तद्वक्त्रामिसुखाश्व ते ॥ स्वस्वस्थानेस्थिताइचैव साधारणमुदाद्वतम्‌ । मरीचिः 
इवेतवणः स्यात्‌ विवल्वान्नक्त्वर्णकः ॥ शादकुस्भसमोसिन्नः कृष्णवर्णस्तु भूघरः । सविता 
जीलवर्णाभः साविन्नो धृम्रचिग्रइः ॥ इन्द्रशचादणवर्णाभ: शुक्लइ्चेन्द्रजयल्तथा । रुद्रः 
प्रबालसद्दशः पीतो रुदजयस्तथा ॥ आपो गोक्षीरधवछ आपवतसो जपाद्युतिः । इशानः 
झीरधवरूः पर्जन्योन्जनसन्निभः ॥ जयन्तोअनसंकाशोमाहेन्द्रश्चामल्य्युतिः । आदित्यो 
रक्तवर्णः स्यात्‌ सत्यकश्चित्रवर्णकः ॥ ठृषो बन्धृक्पृष्पाभोकुन्दांभश्चान्तरिक्षकः । उय- 
दिनकरासोऽर्नः पूपा रक्ताबृजसन्निसः ॥ वितथश्चेन्द्रचापाभो विद्यद्र्णागृहक्षतः । 
यमश्चाञ्जनसंकाशो _ गन्धर्वः पद्मरागवत्‌ ।। सडुराजस्तु अङ्घामो ख्गोजोसूतसन्निभः ॥ 
नित्रंतिः पावकाभश्च पीतो दौवारिकः सद्धतः ॥ सुग्रीवो नीलकण्डाभश्चन्द्राभः पृष्पदन्तकः । 
बरुण; रुफरिकाभाङ्गो 'ङ्गाभश्चासुरोमतः॥ शेषश्रोत्पलसंकाशः पापपढपरेन्द्रनीलवत्‌। वायुः 
कुष्णाभवर्णः स्यान्नागः शद्धेन्दुसज्ञिभः ।। सुख्यो मोक्तिकसंकाशो भल्लाटः इवेतप- 
झवत । सोमः स्फटिकसैकाशो$गंलो रक्तोत्पलझ॒तिः ॥ दितिः ङुन्देन्दुधवळा कपिला 
चादितिः रुखता। चरकी शङ्खसद्दशी विदारी पावकद्यतिः ॥ पूतना हिमसंक्राशा मेघाभा 
'पिळपिच्छिका । खड्गं च पानपात्रं च छुरिकां कर्त्तरीं तथा ॥। दधाना भीमरूप्यस्ता राक्षरूयः 
परिकीतिताः । सितो रक्तश्च पीतश्च इऽ्णः स्कन्दादिकाग्रहाः ।। बच्चै शक्ति च खड्ग च पां 
च विकृताननाः । दधाना भीषणाः प्रोक्ता ग्रहाः रुकन्दा दिकाश्चतेश इति ॥ अष्टादशरेखा 
नाडीत्तेन तत्तदूदेवतोत्वेच च ध्येयाः । *नदुर्ेश “लक्ष्मी यशोवती कान्ता सुप्रिया सुकला 
शिवा । सुभगा सुछुखी नन्दा नाडयः प्राचीसुखोद्गताः ॥ धन्या प्राणा विशाला च स्थिरा 


“भदा जया निशा । चिरजा विभवा चैता नाइयः सोम्यसुखाः स्मृताः? इति ॥ 


#पायसा ज्ञे रिति$ ॥ बहुवचनमाद्य्ं तेन वक्ष्यमाणानि छाजांदिद्रव्याणि संएीतानि ॥ तन्न 
ग्रतिदेवतं वरिब्रव्यभेदा मन्त्राश्चोक्ताः--+महाकपिलपः्चरात्रे# “पायसोदनलाजैश्व युक्तं भूपैः 
प्रसूनके! । अक्षतातिलसंयुकतं सापभक्तादिसण्डितम्‌ ॥ गृष्दाणेसं बरि ब्रह्मन्‌! वास्तुदोथ 
भ्रणाराच ॥ गम्धादि शकरापूर्प पत्यसोपरिसंस्थितर्‌ । आयेकाछ्य! गृहाणेमं सवंद्ोपं प्रणाशय॥ 
चन्दुना यचितं नाथ!कपूरागरुमण्डितम्‌ । विवस्डन्चे ग्रह्टाणेस सवंदोपं प्रणाशय।। सगुड पायसं 
नाथ ! पुष्पादिसुससस्वितम्‌ । गुद्दाणेम बलि ह्य मित्र! शान्ति प्रयचछमे ॥ साचोदन स्माल 
च गन्धादिक्षीरसंयुतस्‌ । गुद्दाणेमे सही कृत्तं सवंदों प्रणाशय एवमन्तम्बछि न्दुसा अन्येषां 
स्वेर्षा यथप्यर्या आरनेयादि तथापीशादि्लि दयात । वचनानुरोधात्‌ । *वचने यघ[# 
“शादि दृश्चिणावत्तों दछिः सामान्यभाषितः । सदंपां छल वास्तूर्नां चिञ्चेषः पत्र निणेय? 
इति ॥ #अन्यन्न पूजापि ईशाचे चोक्तर “ईशकोणादिषु सुरान्‌ पूजयेच्य विधानतः” इतिं । 


अअन्यन्नापिः “हश्ानादि चतुष्छोणसंस्थितान्पूज्येटूगधः” इति ॥ “ओर खग्डसमाकुक 
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७९ ` श्रीशारदातिलकम्‌-- 


रजो मिस्तेष्वथेतेभ्यः पायसान्नेबेलि हरेत्‌ ॥ 
थयं चास्तुबलिः प्रोक्तः सर्व॑सम्पत्समृद्धिदः॥ १८॥ 


पुष्पाद्‌ च सुशोभितम्‌ । गृहाणेमं बलि हृद्यमाप ! शान्ति प्रयच्छ मे॥ दघीदेगुडसेसिश्रे गन्धा - 
२ दि च सुमण्डितम्‌। गृहाणेमं बलि वतस ! विधनमन्न प्रणाशय ॥ एष्पादि कुशपानीयं कपूराग- 
¦ खुवासितम्‌। सावित्र ! चे गृहाणेमं शान्तिमन्र प्रयच्छमे ॥ पिष्टकं सगुडं नाथ! रक्तगन्धा दिशो - 
मितम्‌ । गृहाणेमं बलि सूर्य ! विश्लमत्र प्रणाशय ॥ शीतमन्नं तथा पुष्पं कुछुमादिसमन्वितस्‌ । 
गृष्टाणेमै बलि हृदं शक्रदेच ! नमोऽस्तुते ॥ ओदनं घ्ृतसंयुक्त वन्जगन्धादिमण्डितम्‌ । 
गृहाणेस बलि हृद्यमिन्द्रजय ! नमोस्तुते ॥ पक्कापक्कमिदै मांसं वखपुष्पादिसंयुतम्‌ । ग्रह्मणेम॑ 
बलि ह्वय रुद्रदेव ! नमाम्यहस्‌ ॥ हृनमांसं. सघृतं पं गन्धपुष्पादिसंयुतम्‌। ग्रहोंणेस वलिं 
रुठजय ! स्वस्ति प्रयच्छ मे।।रक्तपुप्पं समांसं दै रक्तवखादिसंयुतम्‌ । विदारि ! वै गृद्दाणेमं 
रक्षोविध्न विनाशाय ॥ पित्तं रक्तासूथिसंयुक्तं रक्तगन्धा दिमण्डितम्‌ । गृहाणेमं बलि पापे ! 
९१)रक्षोविधूने विनाशय ॥ सघृतं मांसभक्तं च वखगन्धाद्यलङ्कृतम्‌ । बढि ग्रहण शर्वर 


रक्षोविधूनं प्रशामय ॥ माँसपुष्पा दिसंयुकतं मापभकोपरिस्थितम्‌ ! गृहाणेमं बि स्क्रन्द : 
रक्षोविधुनं प्रशामयं ॥ श्वमांसं पिश्टकेयुक्त पक्रमांसोदकान्वितम्‌ । अय्मन्वैगृहाणेम 
रक्षोविधुनै प्रशामय ॥ रक्तमांसौद्ने मत्स्य गन्धधूपसमन्वितम्‌ । जम्भक ! त्वं गृद्दणेमं 
रक्षोविधचं प्रशामय ॥ छागकर्णा न्वितं मांस चल्नगन्धादिसंयुतम्‌ । पिलिपिच्छ ! गृहाणेमं 
रक्षोविघूने प्रणाशय ॥ धृतेन साधितं मांसं वखगन्धादिसंयुतस्‌ । चरकिन्‌ ! वेगृहाणेमं रक्षो- 
विधन प्रणाशय ॥ सघुते चाक्षतान्न च चखगन्धाद्यलङ्कृतम्‌ । गृहाणेमं बलि त्वीश ! चास्तुद्ो - 
Ss ॥ उत्पलैः पायसेर्युक्त वख्चादिकसमन्वितम्‌ । गुद्दाणेम बढि हृद्य मेघराज ! 
22233 लो सुपीतं च ध्वज अक्तादिमण्डितम्‌ । गृहाणेसं वरि हृं जिष्णुपुत्र ! 


ने घुतसंपू्ण पञ्चरत्नादिमण्डितम्‌ । गहदाणेमं बलि देव ! देवराज ! 
नमोऽस्तुते ॥। रक्तपुष्पयुतभक्त रक्तगन्था दिभियुंतम । गृणे | ! देवराज ! 
इस्तुते॥ वितानं धूवणाभं ज युतम्‌ । गृहाणेमं बलि हृद्य भास्कर ! त्वं नमो 


गने बक 'भतम्‌ । रक्तयुक्ते गृहाणेमं बलि सत्य ! नमो5स्तु-. 
ते॥ इदे तु Po वख्गन्धादिपूजितम्‌ । ग्रहाणेसे वृप!वलि वा्तुदोषं प्रणाशय!॥इदन्तु 
-शावलंमासं 002 । ग्रहाणेमं बलि हथ॑ व्योम! शान्ति प्रयच्छमे ॥ सुवणपिष्टकं 
चाप ! वखगन्धा दिमियुतम्‌ । दृतान्वितं गृहामेण स्तजिह्ृ ! नमोऽस्तुतेक्षोरं लाजससायुक्त 
न 0 0011 बलि हृद्य पूषदेव ! नमोऽस्तुते ॥ दधिगन्धादिभियुक्त पीतः 
र बा 041 ! गहेंस विघूनमत्र प्रशामय॥ अक्तं मधुप्लुतं चेणं रक्तवस्त्रादि-. 
वि । 17 छि हयं यमदेव ! नमोस्तुते ॥ पक्कमासौद्ने नवनीतवस्त्रादिमण्डितम्‌ । 
रट के द ! नमोस्तुते .॥ भानागन्धसमायुक्त रक्तपुष्पा दिभियुंतस्‌ । बलि 
उण । शान्ति प्र ^" इमा तु शानां जिह्वां सापभक्तोपरिसूयिताम्‌। शुद्द णसं 
ठा 11 प्रयच्छ मे ॥ एवं घृततिलोपेतँ गन्धपुष्पा दिसंयुतम्‌ । गृहाणेद बरि 
हृ त ऽश्तुते॥ शकराखण्डसंयुक्तं वश्चगन्धादिमण्डितम्‌ । प्रीतो बलि गृहाणेमं 
कान 3 30 ॥ चन्दुनागर्का्ं च गन्धपुष्पा दिभियुंतम्‌ । गृहाणेमे बलि हृद्यं दौवा- 
ol Fs ऽस्तुते ॥ इदे तु पायसं नाथ ! गन्धपुष्पादिमण्डितम्‌। सुग्रीव ! वे गृहाणेमं बि: 
- पन पा .॥ यवाग्राणि च ग्रोदुर्घ भक्तोपरिसुरो पितम्‌ । गृद्दाणेम बि हयं जलराज {` 
>> वड ३ २ ति । शन्न पेत गण कुरास्तस्बै इतगन्धादिसैयुतम्‌ । पुष्पदन्त ! गृह्मणेस॑ झर्वदोधे प्रणा- 
7 Cm 


{ १:) अन्न “गृहाणेम पूतनेः |-स॑रक्षोविष्न॑ विनाशय” एति क्कचिदघिकः पाठः ॥ ` 
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द्वितीयः परळ: । ७२ 


शय ॥ मधुना साधितं पिष्टं गन्धाद्यैरुपशोमितम्‌ । बढि ग्रृहाणासरेम षं 
घतं चान्नसमायुक्त कपूरा दिसमन्वितम्‌। गृहाणेमं बलि शेप ! खान मार याचया 
तण्डुछ नाथ गन्धपुष्पादिशो भितस्‌ । ग्॒ह्वाणेमं वलि रोग ! सर्वदोषं प्रणाशय ॥ सघृते मण्डक 
दमन्नाद्यैसपशो मितम्‌ । शृद्दाणेमं बलि हृद्य सृगवाह ! नमोऽस्तुते ॥ इद तु कृशरं चान्नै पु. 
ष्पगन्थादिमण्डितम्‌ । पाताढेश ! गृहाणेमं विधुनमत्र प्रशाम्यतु ।। नारिकेलोदक भक्त 
पोतचस्रा दिसंयुतम्‌ 1 गृहाणेमं बढि सुर्य ! वास्तुदोष प्रणाशय ॥ पायसं मडुना मिश्रे नाना: " 
पूजोपशोमितम्‌ । गृहाणेमं बलि सोम ! सर्वदोषं प्रणाशय ॥ ओदनं घृतसंमिश्रं गन्धपुष्प - 
समन्वितम्‌ । गृहाणेमं बलि हृद्यं भल्लाट ! त्वं नमोऽस्तुते ॥माषान्ने तु धृताभ्यक्तं पुष्पगन्धा- 
'दिमण्डितम्‌ । गृहाणेमं बलिं हृ्यमर्गलाउय ! नमोऽस्तुते ॥ क्षीरखण्डसमायुक्तं नानापूजोप- 
शोभितम्‌ । देत्यमात ! गृहाणेम सवंदोषं प्रणाश ॥ पोछिकां सछुसंमिश्रां वश्गन्धादिसं 
युताम्‌ । गृहाणेमं बलि हृं देवमातनंमोऽस्तुते ॥ स्वर्ेपातालमत्तये च ये देवा वास्तुसम्भवाः। | 
गरृढन्त्वमुँ बलि हृं तु यान्तु स्वमन्दिरम्‌ ॥ मातरो भुतवेताळा येचान्ये बलिका द्लिणः । | 
विष्णोः पारिपदा ये चतेऽपि ग्रहन्त्विम बलिम्‌ ॥ पितृभ्यः क्षेत्रपालेभ्यो बढि दत्त्वा प्रका- 
सत: | अभावादुक्तमागेल्य कुशपुष्पादिभियंजेत” इति॥#सव॑संपदिति+ । अनेन दिशां बलिर- 
प्युक्तः । ऋतदुक्तं प्रयोगसारे# `'वास्तुशेषक्रिया भूतः सर्वेरक्षाविभूतिक्त्‌ । भूतंप्रीतिप्रदश्वा - 
ल्मिन्‌ दिशां बलिरुद्दीयंते ॥ दिक्पालपरिषत्‌ सर्वभूतानुद्दिश्य नामभिः । पूजाविसज्जेनान्ताः 
यत्‌ स विजेयो दिशां बलि: ॥ दघ्यम्बुरजनीपुष्पलाजसक्तुतिळान्धसा। द्रव्येण वितरे दिश्चु बर्लिः 
दिक्क्रमयोगतः ॥ सुराणां तेजसां चेव प्रेतानां रक्षसामपि । तथा जानां प्राणानां नक्षत्रा 
णाँ च ॥ मा च तान्यथोक्त्वा बलि हरेत्‌। सवाहनपदं प्रोक्वा परिवा - 
राय झाक्तये ॥ तत्पापेदेम्यश्च ततः स्वेभ्य इति संयुतम्‌ । भूतेम्यश्च : प्रादक्षिण्यात्‌ 
क्षिपेदू बलिम्‌ ॥ द्विपस्पिशाचतेतालरक्षोरक्षामबासिदा । दिशाँ ति | 
त्ससृद्धिदः ॥ वास्तो गे परदे, भृतद्रोहे गृहप्रवेशे च। वितते च शान्तिहोमेदिशां बलिः सि- 
द्ये प्रयोक्तव्य” इति ॥ *तत्र 2240 oh लिए्यते#। अथ यजमानः आचार्यः वृणुया - 
त्‌ । तत्र आचायावद्यमाणलक्षणां भूमि परिगृह्य वक्यमाणमागें 9 
उनि सिञ्चेत्‌। तन्मध्ये कनकशलाकया रत्नेन वा एनत चसि वताच दवचार तार लासा 
नामन्यतमेन वा । “शान्ता यशोवती कान्ता विशाला प्राणवाहिनी । 
सुभद्रा नवमी मता” इति ॥ A रेखाः प्रागपरायता दम परम सता 32 
{दरण्या सुच्रता लक्ष्मीविभू प्रिया । जयाकला विशोका च नवमी संस्खता बुधै? 
रिति नव रेखा दक्षिणोत्तरायताः पश्चिमोपकंमाः पूर्वापवर्गा विलिख्य. ततः शुक्लदोरकादिना 
ताः सम्यङ्‌ निर्मा पूर्वोक्तप्रकारेण पञ्चरजो भिर्मण्डितं पूर्वाक्तकोणक्रो छचतुष्ट्योपेत विचित्रं मण्ड 
ल रचयेत्‌. । तदपश्चिमंदिशषि इस्तमांत्रं त्रिमेखलं कुण्डं स्थण्डिलं वा विदध्यांत्‌। ततो बंहिः को - 
गकोष्ठल्थान्‌ गुरुगणेशढुगक्षित्रपाङान्‌ चतुष्पदै नाभिगं ब्रह्माणं ततूपूर्वदिशि चतुष्पदं वामस्त- 
नगमार्यकम्‌ इत्यादि अद्धपदगाम(दाङअ) दिति कणंगा मित्यन्तं पूर्वोक्ततत्तत्पद्तत्तदङ्गस्‌थि- 
तांखिपञ्चाशदूदेवान्‌-पदा्थाचुसमयेन `अझन्‌ इहागच्छ इहतिषठेशति सर्वानावाझ प्रणवादि न- 
सन्ते न चतुर्थ्यन्तस्वस्वनाममन्त्रेण पाद्यादिनिरुपचारे: प्रपूजयेत । ततोमण्डलादीशानकोणे 
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> श्रीशारदातिलकमू-- 


नम” इति मस्त्रेण दन्न करने पञ्बोपचारैवंरणे पूजयेत्‌ । ततो “सुरा(१) सन 
क्षैलेय रजनीद्वयम्‌ । सदी चम्पक सुल्ते”.चेति सर्वाषधीश प्रक्षिपेत्‌ । sod 
.खैल्काराचिसुखान्तं कसे इत्वा नमा दिनिपञ्चाशदूदेवेस्यः अष्टोत्तरसह दियो न 
तिमधो वा प्रत्येकं यतेवा इष्णतिलेचा उुम्दरातिरिकतक्षरइक्षीयपालाशल पासा क 
ूर्वाणासन्यतमसमिद्भिर्वा आहुतीजुंहुयात । केचित्तु । ब्रह्मणआहुतिशत Bs 
तय इत्याहुः । ततः “ओं वास्तोऽ्पतये नमः” अनेन वेदिकेर्वा तल्लिङ्गः पञ्चसन्त्र, पश्च 
विल्वफलानि बिल्वदीजानि वा जुहुयांत्‌। तत उत्तरतन्त्रं समाप्य वौपडन्तेनाञिमन्न्नेण चरः 
मन्त्रेण वा पूर्णाहुति हुत्वा तन्त्रो््रव्यैस्तत्त्‌ अस्त्रैश्व न्निपञ्चाशद्देवताम्यो बलि द्त्त्वा 
दिशां वि च विधायाचायंः प्रत्यङ्मुखो भृत्वा प्राइसुखं साध्यं शान्तिकलशोदकेन “सु-(२) 
रास्त्वामभिषिद्नन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा” इत्यादिभिवेशिष्टसंहितोक्तैमंन्त्रैज दिकेश सङ्लामि- 
येकं कृत्वा सवोएधिजलेः स्नापयेत्‌. । तत आचार्यः नेहा दिदेवान्‌ पञ्जोपचारैः संपूज्य । 
ततो "यान्तुदेवगणाः सडे पुजासादाय पाथिचीम्‌। इष्टकामग्रसिष्यथे पुनरागमनायचे”तिं पठेत॥ 
ततः आचार्याय दक्षिणां दद्यात्‌। तत आचायो मण्डपस्य पश्चिमभागे स्थण्डिलं इत्वा तः 
स्मिन्‌ साध्यं संस्थाप्य सुदशेनेनाघोरेण वा ते सकलीकृत्य स्वयमपि तन्मूत्तिभूत्वा रक्तोष्णीषव- 
सोत्तरीयमाल्यचन्दनादनाउलइकत्य साध्यस्य दक्षिणआगे उदङ्मुखः स्थित्वा सोचणेराजत- 
ताम्रादीनासन्यतमै पान्रमादाय तन्न तान प्रह्मादिंदेवतानिबेद्तिपिण्डान्‌ यथास्थानं निधाय 
तत्तदूदेवताश्र चास्तुपुरुपेण साडे तन्नैव संस्थाप्य प्रत्येक पिण्डेषु घृतदीपं निधाय रक्तपुष्पेरल- 
छूङत्य साध्यं संप्रोद्य ततपात्रे करास्यामादाय “भूतानि यानीह वसन्ति तानि बलि ग्रही- 
त्वा विधिवत्प्रयुक्तस्‌ । अन्यन्न वास परिकल्पयन्तुक्षमन्तु तान्यत्र नमो5स्तुतेभ्य! इति मन्त्रेण `` 
साध्यं नीराज्य अन्यस्मिन्‌ पात्रे आंढकपसिमितं रक्तोदकं सूतक्रूरं च निष्पाद्य तन्नापि नव- 
दीपान्निधाय तेन नीराज्य खड्गपाणिः स्वयं. खढ्गएस्तैरनेकेः परिवृतः दीपिकाशतैः परि- 
बृतश्च पञ्चविधवाद्यघोपस्वस्तिसक्तसङ्घुष्टदिगुभागश्चत्वरै महावृक्षमूळं वा तड़ागनदीदेवाल- 
यानासन्यतमं देश व(गत्वा तत्र स्थण्डिछँ गोमयोदकेनोपलिप्य प्राङ्सुखस्तत्तदृदेवताः संस्थाप्य 
पिण्डानपि तत्र तत्र निधाय चतुदिक्षु भृतक्रूरेण पूवोक्तमन्त्रेण बलिदाने कृत्वा रक्तो दकं तत्र 
. निःक्षिप्य प्रदक्षिणं परिक्रम्य प्रक्षालितपाणिपादनयनः पुनः पुनरपश्यनूनेव तत्‌सत्रे, परिवारान- 
ग्रतः प्रस्थाप्य स्वयं ध्याननिष्ठः सन्‌ साध्यं समागत्य तस्य राहुन र्यादिति मुख्यः प्रकारः। 
#यदाहुः# “वास्तूपशमने कुर्यात्‌ समिद्निबंलिकर्मणा । होमखिमेखछे कार्यः कुण्डे हस्तप्रमा- 


इरदि कचूर चम्पा--मोथा” डातज्ञयानि ॥ 

(२ ) सुरास्त्वामर्माषचन्तु बरह्मविष्णुमहेश्वरा: । वासुदेवोजगन्चायस्तथा सळुषणोविभुः ॥ 
प्रयुम्नथानिरुद्ध्ध भवन्तु विजयायत । आखण्डलोइग्निभगवान्यमोबीनेऋतिस्तथा । ` 
os घनाध्यक्षस्तथाशिवः । ब्रह्मणा सहितः शेषोदिक्पालाः पान्तु ते सदा ॥ कीर्ति - 
'अकषमीइतिम्मेषा पुष्टि:श्रद्धाक्रियामतिः वुद्विकेजावपुः शान्तिस्तुष्टि; कन्तिश्चमातरः ॥ एता- 
स्त्वामभिपिश्वन्तु देवपरन्यः समागताः । आ दित्यशन्माभौमो बुधजीवसिता्कजा: ॥ गदास्त्वा- 
ममिषिथन्तु च्या केतुद्वतर्षिता: । देवदानवगन्धवायक्षराक्षसपन्नगा/ऋषयोमुनयोगावेद्वमातर 
एव च । देवपल्योहुमानागादेत्याथाप्सरसाप्नणा: ॥ अल्लाणिसभैशास्राणि राजानो बाहनानिच । 
ओषधानिचरत्नानि कालृत्यावयवारये ॥ 


सरितस्सागरा; दोळास्तीथोनि दाः ॥ 
सतेत्वाममीषषन्तु सवेकामाथोसेद्धये ॥ इति ॥ क लो 


न 
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की, 


हितीयः पळछः । ८१ 


नक्तषराशिवाराणामनुकूले शुभेऽहनि ॥ 
ततो भूमितले शुध्दे तुषाङ्ञारविवञ्जिते ॥ १९ ॥ 


णके ॥ यवैः छुण्णतिलैस्तद्वत्समिद्धिः औरवृक्षजैः । पालानैः खादिरैर्वापामारगोदुम्वरसम्भवैः॥ 
कुशदूर्वासबैर्वापि मधुसर्पिर्समन्वितेः । कार्यल्तु पञ्चभिविल्वैविल्वबीजैस्थापिवा ॥ होमान्ते ; 
अक्ष्यभोज्यैश्व वास्तुदेशे बलि हरेत्‌॥ तत्तद्विशेषनेवेद्यमिदे दद्यात्‌ क्रमेणत्विशत्यादिना । अन्य- 
त्रास्य प्रत्यब्दै काळबिशपे कत्चेव्यतोक्ता #यदा हुः# “एवं सिंहगते भनौ पूर्णायां प्रतिवत्सरम्‌। 
ख्वगेहे वास्तुएजाया सण्डलेसङ्गतक्रमम्र ॥ एवं विदधतो गेहे नाकल्याणे कदाचन । अबाल- 
सरणे व्यांधिभूतप्रेतादिकानि च ॥ न सपेपीडा नान्योन्यकलहान्यञ्ुभानि च । पुत्रक त्र्ना - 
रोगयपञुदासीसस्द्धिभाक्‌ ॥ अरोगी विजयी ख्यातश्रिरक्षीवति तद्गृहे । राजवेइमसु सर्वत्र 


- तथा च महिपी युद्दे ॥ सचिचामात्यसेनानीभवनेघु पुरे तथा ॥ विद॒ध्यात्प्रतिवषं तु प्रोक्त- 


सिध्यै तु देशिकः ॥ नचेदुक्तान्यथारूपफरैः क्लेशोऽनिश्षं भवेत्‌ः इति ॥१७॥१८ ॥ 
सण्डपसाह +नक्षत्रेति+। ज्योतिः शाखसश्चक्तप्रकारेण नक्षत्रवारराशोनां मध्ये साऽ्याचुकूरे 
नक्षत्रे साघ्याचुकूलराशो अनुकूलवारे झुमेऽहनि ज्योतिः शास्रप्तमक्तशुभतियों #ततो मण्डपं 
रचयेत& इति सम्बन्धः। तथा च *राजमांत्तण्डे “आदित्यद्वयरोह्रिणीम्गशिरोहस्तोधनिष्ठोत्तरा 
पूपाविष्णुमघानुराधपवनेः शुद्धैः सुतारान्वितैः। सोम्यानां दिवसेषु पापरहिते योगे विरिक्त 
तिथौ विष्टित्यक्तदिने वदन्ति सुनयो वेश्मादि काये शुभम्‌?” इति | #भूमितले युद्धः इति । 
तत्र भूमिपरीक्षोका #महाकपिळपन्चरात्रे ` “तत्र भूमि परीक्षेत वास्तु्ञानविश्यारदः। स्फुरिता 
च सशल्या च वाल्मीका रोहिणी तथा ॥ दूरतः परिवर्ज्या भुः कत्तुरायुद्धनापहा । स्फुरिता 
मरणं कुर्यात्‌ उखरा घननाशिनी । सशेल्या क्लेशद्रा नित्यं विषमा शत्रुतो भयम्‌ ॥ ईशकोण- 
प्कवा सा (प्रवाहा) च कत्तुं: श्रीदा सुनिश्चितम्‌ । पूर्वेप्ठवा वृद्धिकरी वरदा तूत्तरप्लवा ॥ विद्वेष 
मरणं व्याधि कुर्यादभिप्लचा मही । घमेराजप्लता सूसिनित्यं खृत्युभयप्रदा॥ गृहक्षयकारी सा च 
भूसिर्या नेऋतप्लवा ॥ धनहानिङरा एथ्वी कीत्तिता वरुणप्लत्रा । वातप्लवा तथा भूमिनि- 
त्यमुद्वेगकारिणी ॥ इवेता तु ब्राह्मणी पृथ्वी रक्ता वे क्षत्रिया र्टता । वेश्या पीतां तु विज्ञया 
कृष्णा शूद्रा प्रकीसिता॥ ब्राह्मणी घृतगन्धा स्यात्‌ क्षत्रिया रसगन्धभृत। क्षीरगन्धा अवेद्वैश्या 
शूद्रा विट्गन्धिनी क्षितिः॥ मधुरा ब्राह्मणी भूमिः कपाया क्षत्रिया स्खुता । वैश्यातिक्ता5- 
थविज्ञेया शुद्वा स्यात्कटुका मही ॥ ब्राह्मणी भूः कुशोपेता क्षत्रिया स्याच्छराकुका । कु शक्ता- 
शाकुछा वैश्या शूद्रा सर्वेतृणाकुळा ॥ सिता पीता तथा रक्ता कृष्णवणेसमन्विता । स्थिरो- 
दका इढा स्निग्धा भूमिः सवेसुखान्विता ॥ शीतस्पशोष्णकाले च वहिस्पर्शा हिमागमे । 
बर्षासु चोभयस्पर्शा सा शुभा परिकीसिता” इति ॥ *हयशीपेपज्ञरात्रेश । “सुरभीणां रति तन 
सबत्सानां बृषैः सह । सुन्दरीणां रतियंत्र पुरुषेः सह सत्तम ॥ करमीरचन्दनामोदकपूरागरुग- 
न्धिनी । कमलोत्पलगन्धा च जातीचस्पक्रगन्थिनी ॥ पाटला सलिकागन्धा नागकेसरगन्धि- 
नी । दधिक्षीराज्यगन्धा च सदिरासवगन्धिनी ॥ सुगन्धि्रीहिगन्धा च झुभगन्धयुता च 
या । सर्वेषामेव दर्णानां भूमिः साधारणी माता” इति॥ #तथा+ “तास्वा सुस परीक्षेत परो - 
दक्प्रवणां शुभाम्‌ ! असंकररं तथा च्छन्ना तृणैल्तोयएरिपूलतास्‌॥ संपूर्रमाणे खाते तु तथाधि- 
कसुदां शुभाम्‌ । इसुमप्रकरस्तद्वत्‌ यस्यासम्का निसच्छति ॥ न निर्वाति तथा दीपस्तोयं 
शीघ्र. न जीति । श्वेतारणापीतट्टष्णा विप्रादीनां प्रशस्यते ॥ आज्यासुरगन्धमद्याना तुल्य- 
गन्धा तु या भवेत्‌ मधुरा च कपाया च अम्छा चकडुका चया ॥ कुशैः शरेस्तया काशै- 
भिचा इति। #प्रयोगसारेऽपि# “वितस्तिमाञ्नविस्तारे निमाय विवरे सुवि। निः 
सुदं तस्मिन्‌ तासु शिष्ठासु शोभनस्‌॥ समास मध्यम विद्याद न्यूनाल्वम उच्यते । 
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‘८२ श्रीगाइदातिलकम्‌- 


` परीक्षेचं प्रयत्नेन त्यक्त्वा भूमि कनीयसीस्‌॥अंद्ारतुषकेशास्थिहीनं इस्वाथ भूतलम्‌” इत्या- 
४ दिना। भ्तुषेति+। तुपाः घान्यत्वचः। अङझारो निर्वा पितसु ल्सुकम्‌। आ दिशब्दादस्थिकेशपाषाण - 
` अस्मादिशल्यं तद्विवजिते । अन्यथा दो षदशैनात्‌। यदुक्त #वाशिष्टयाम्‌* "खन्य प्राने यदा कुण्डे 


'„ पाषाणः प्राप्यते भुवि । तदापस्रत्यवे चास्थिकेशाङ्गारैधेनक्षयः ॥ भस्मनाञ्निभयं प्रोक्तं 


. तुपे: प्रोक्ता दरिद्रता”॥ इति॥ तत्र शल्यज्ञानमादियासछोक्ताऽहिबछचक्रात्‌ शेयम्‌ ॥ #तद्यथा* 
| “अहिचक्र प्रवक्ष्यामि यथा सर्वेज्ञभापितम्‌ ॥ द्रव्यं शल्य तथा शुन्य येन जांनाति साधकः ॥ 
ऊध्ये रेखाष्टकं लेख्य तियंकूपञ्च तयैव च॥ अ हिचके भवन्त्येवम्ाविशतिको 8काः॥ तत्र पौष्ां 
दिवनीयाम्यकृत्तिकामघभाग्यभम्‌ ॥ उत्तराफाल्गुनीलेख्य पडूने तत्सप्तकं भुवरू॥ अहिदुंध्नो5 
जपादृक्षशतभं ब्रह्म सप भम्‌ । पुष्यं हस्तं समालेख्ये द्वितीयां पङ्किमास्थितम्‌॥ अभिजिद्विष्शु- 
धनिष्ठाः सोम्यं खुद एनवंसु । चित्नमं च तृतीयायां पडु्यां धिष्ण्यस्य सक्षकम्‌।। विध्वक्षे तोय 
भ॑ मूल ज्येष्ठा मेत्रविशाखभो । स्वातिः पङ्कां चतुर्थ्या तु कृत्वा चक्रं विलोकपेत॥ रेवत्यदित- 
नीमरणीङत्तिक्रामधापूोत्तराः प्रथमपङ्गो, उत्तराभाद्रपदा पूर्वाभाद्रपदा शर्ताभिपा रोहिणी 
आइलेपा पुप्यहस्तौ ट्वितीयपङ्को, अभि जिच्छूवणा घनिष्ठासग आर्द्रा पुनवेसुचित्राल्वृतीय 
पङ्को । तत उत्तरापाढा, पूर्वाचाढामृजज्येष्ठाश्चुराधाविशाखास्त्रा त्यश्रतुर्थप डूगे । “एव 
प्रजायते चक्रे प्रस्तारः पन्नगा55कृतिः । द्वारशाखा मघा याम्या द्वारस्था कृत्तिका मता ॥ अ- 
इवीशपूर्वाषाढादि च्रिके पञ्च चतुष्टयस्‌ । रेवती पूर्वेआङ्रेन्दो भनि शेषाणिमास्वत:॥ उदयादि - 
रगतानाढयोअघ्नाः षष्टयासशेपके । दिनेन्दुभुक्तयुक्तोञ्सो अवेत्तत्कालचन्द्रमा ॥ चन्द्रवत्साधये 
का भिलेन चहो ॥ चन्द्रतरक्षे यदा - 
कन्दू ९ ॥ १ । भाजुक्रक्षेस्थि सदा शल्यं नचान्यथा ॥ 
स्वस्वभे द्वितये ज्ञेयं नास्ति ये र भूमाने कां 
इति । “चन्द्रल्थानेनिधिज्षेयः न कहर मा कालिक ब 
दार कुर्यादिति ॥ इदं च निवत्तनपरिमितभूमी एकमेव 
दशहस्तः स्यानिशदण्डेनिवत्तनमि'/ति । तत्तन्मध्ये वारद्वयमन्यच्चक्रं लेखनीयम्‌ । तत ऊद्ध 


“प्रासादारम्भकाले च गृहादौ च विशेषतः । दाल्योद्धारर कर्तव्यों : : 
से स इ।त न र र 
अग्निदाहश्न रोः ए ज ससुड्रेत । शल्यं तत्रास्थि विशेयं खन्यमाने करत्रये ॥ 
त्मनः रम्बा ए यो ।  पत्नेनोत्यादयेच्छल्य यदीचूछेत्सिदिमा- 
स्वामिनो मरणंबिद्या दिदेशे गमनन्तथा । he । इस्तद्वयेन सन्तिष्ठेल्लक्षण कथितं तव ॥ 


0०१ 


कण्ड्यमानेतु काँस्यशल्यं विनिदिशेत्‌ नेने छल्ये यदोच्छेन्नद्रमात्मनः ॥ ऊरू 
च भत्रेज्धायां यशो हानिश्च जायते ॥ oe सन्तिपदेल्सकषण कथित तव ॥ असती 


येच्छल्यं यदीच्‌ : 
ल 
चुछल्ये यदोचुछेद्रमास्मनः 
गा सल आर वणा या 
सन्तिष्डेललक्षणं गदितं त; ह उ इस्तशख्थं विनि्दिशेत्‌॥। साद्धस्तेन 
श बढीनछेबुहुममात्मद ॥ कि कमे ह पाषाण गण गोत 
समस्स तन्नविनिदिशेत । इस्तद्र्‍येनसन्तिहेछक्षणंगवितेतव समुद्रे । जानूकण्डूयमाने 
| जक । अभिडादोमनस्तापःक्ठेशदुमख- 


बी ७ 
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कट 


द्विव्रीयः पटलः । ८३ 


पुण्याहं चाचयित्वा तु मण्डपं रचयेच्छुभम्‌ ॥. 


अयानि च ॥ करोत्येवंविध कर्म तस्माचं वे समुद्धरेत्‌ ॥ गोश्टङ्गै पीतमण्डूक्‌ः 
झङ्कः झुक्तिश्न कचूछपः । शम्बूकशूच प्रशस्ताः स्युर्याश्चान्या रतनजातयः | अड्भारें वे तुषं 
केशमस्थि शल्य विचारयेत्‌। खन्यमाने जले यावचृछल्यदोपों त्रिनश्यति ।। दूरनीचसथितं 
वारि खनितुँ नेव शक्यते । पञ्चहस्तं प्रखातव्यशल्यदोपोपशान्तये ॥ शल्योद्धारं 
ततः इत्वा पूरयेत. सुसमं यथेशति । #हृयशीर्षपञ्चरात्रेऽपि# “प्रासादे दोषदे शल्यं भवेद्या- 
वज्जलान्तकम्‌ । तस्मात्प्रासादिकी भूमिः शोध्या याचज्जलान्तिकप्‌ । शिलान्तं क्क्क- 
रान्तं वा यावद्वा शुद्धता ्रजेत?? इति ॥ १९॥ 
अपुण्याहं वाचयित्येति#॥ पुण्याहवाचनं बहवृचानां प्रसिद्धतरम्‌ ॥ अथवा“5स्ययज, | 
मानस्य पुंण्याहम्भवन्तोब्रुवन्तु । “एवं स्वस्ति भवन्तो०” एवम्‌ “ऋद्धि भवन्तो०” इति . ` 
न्निः पुण्याहवाचनम्‌ । तदुक्तं #बोधायनेन# “पुण्याहं स्वस्तित्ररद्धि मित्योंकारपू्वेन्त्रिखिरेकेका; | 
माहिषं वाचयित्ये”ति । तत्र च पूवं दिगृज्ञाननिश्चयपूर्वंकमेव मण्डपादि कुर्यादन्यथा दोपदशेना- 
त्‌। #तदुक्तम्‌+ “यदि कुर्याद्थादृष्टं विपन्नो नरकं ब्रजेत्‌] भानोगंत्या दिशो ज्ञात्वा कुर्य्यात्क- 
माणि देशिकः” इति । #अन्यन्नापि #“वास्तुवेषस्यतो यत्र सम्यङ्न ज्ञायते ककुप्‌ । तत्र शङ्क - 
स्प्रति्ठाप्य जानीयाचछुद्धदिक्‌ सथितम” इति। #तद्वि्ञानो पायस्तत्रैवोक्तः+ । “तदूगत्या- 
दिक्परिज्ञानं शुणु वक्षेय यथाविधि। सुसमे कु(भू)तले कृत्वा वृत्तंत्रमणयन्त्रतः । तन्मध्य- 
बिन्दौ शङ्कन्तुल्थापयेदूद्वादशाङ्गुङम्‌ ॥ अभ्रच्छायान्वयवशादूवृत्तेपूर्वापरदये । पूर्वाउपराह्योः 
छृत्वा चिहन्तमभितस्तथा ॥ सममांनपरिश्रान्त्या इत्वा वृत्तद्वये पुनः । तयोः संश्लेषसंजात- 
सध्यदक्षोत्तरसृथिते ॥ संघिद्वये च प्राक्‌ प्रत्यक्‌ सूत्रं मध्ये तु चिन्यसेत्‌ । सुत्रं दक्षो- 
न्तरे तेषामग्रेः प्रागादि कल्पयेत? ॥ इति ॥ #क्रियासारेऽपि# “'कृत्वा भूमिं समां तत्र वृत्त 
हरुतंमितं समम्‌ । द्वादशाञ्गयुलमानोच्चं शङ्कं खादिरनिमितम्‌ ॥ अलाभे यज्ञवाक्षं वा तत्र 
संस्थापयेत्‌ सुधीः । तच्छाया संस्पृशेद्यन्न तन्‌मध्ये मध्यम स्सृतम्‌॥ तिथंक्‌ प्रसारयेत सूत्रे सध्ये 
याम्योत्तरे सते । कोणाः स्युरन्ये चत्वारश्चत॒ः सूत्नप्रसारणात्‌॥ पुवमाशापरिज्ञाने समाख्याते 
यथास्फुटम्‌ । ज्ञात्वेवं मण्डपादोनि कुर्यात्सम्यक्‌ विचक्षण” इति । तत्र #महाकपिलपञ्नवराष्रे 
तु विशेषः “विषुवे तु गते सूय्रं शङ्कमानं समाचरेत । खादिरं विन्यसेचछङ्क' द्वादशाङु- 
विस्तृतम्‌ ॥ निश्चलीङत्य हन्तव्यं ग॒हीत्वा छोहमुद्ररम । अष्टधा च स्वयं न्यात्‌ प्रशस्तं 
क्रमतो लघु ॥ इन्यमान्ये यदा शक्की हस्तातपततिसुद्दरः । तदा ताडयितुः शोकोजायते 
ने सहान ॥ सौज्जकोशेयकार्पास प्राणिवालजमेव वा । चतुयंवपरीणाइं सुत्रे शङ्को हु वेष्टः 
येत॥ वेश्यमानंयदा सूत्रं बाहुम्सुज्चति ततक्षणम्‌। पुत्रस्थ मरणंविद्याच्छिन्ने चै स्वविनाशनम्‌। ` 
ठत्रापि नारसिंदेन होमेनाझभनाशनमिणति । #मयेनाप्युक्तं+ “शङ्कुः सारहुमैः प्रोक्तल्तस्थाप्र 
ित्रवृत्तकंम्‌ । सम्यक्‌ इस्वा दिनादौ उ स्थापयेत्‌ समभूतले ॥ शङ्कुद्ठियुणमानेन तन्‌ मध्ये 
चचुंळं लिखेत्‌। पूर्वापराहययोशछाया यदा तनूसण्डलान्तगा ॥ . तदूबिन्दुद्वयग सूत्रं पूर्वापर - 
दिगिष्यते ॥ बिन्दुइयान्तरञ्जान्तशफरद्वयपुच्छगस्‌॥ दक्षिणो्तरगं सत्रमेचे सून्रइय॑ न्यसेत्‌ । 
तदप्राण्यपरान्तानि सूत्राणि च विनिःक्षिपेत्‌॥ सूत्राणि स्थपतिः प्रज्ञः प्रायत्तरसखानि चेशतिा 
+हयशीर्ष पण्चरात्रेंडपि% भूमिं तोयसर्मा इत्वा दृपंणोद्रसन्निभाम्‌ । द्वादशाञुलमानेन तन्न 
बूत्तन्तुआमपेत्‌॥ मध्येतु निद्नरंशाद्इल्या्यछायान्निरीक्षयेत। बुत्तेखा तु या बाझराककुच्डासा 
प्रकळपिता । प्रबेशनिर्गमे तस्यां शषुचूछायां निरूपयेत्‌. ॥ पाहकइछायाप्रविह्णाम्या पाकः 
प्रतीच्यो प्रसधायेत ॥ प्राक्प्रतीचीगते सूये उवग्याम्यं तु साधयेत्‌॥ विघुषे ` निम्मेले व्योः 
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८४ थोशारदातिळफप-- 


पञ्चसिः सप्तभिहस्ते नंवभिचामितान्तरम्‌ ॥ २०॥ 


म्नि शङ्कुना साधयेदिशम्‌ । झरद्वसन्तयोरेवमादित्यात्साधयेदिशस्‌ ॥ प्राची वां पुष्यवेथे- 
न चित्रास्वात्यन्तरेण वेति । #अन्यन्राऽपि# “यथैव पूर्वापरदिग्विभाग विशेषविद्वानसि- 
डोपदिष्टम्‌ । समासतस्तं विषयं विविच्य कार्याणि कर्माणि यथोपदेशम्‌” इति। करात्रौतु 
प्रादीसाधन यथा» "कृत्तिकाश्चवणः पुष्य श्रित्रास्तात्योयंदुन्तरम्‌ । एतत्प्राच्या दिशो खुबै यु- 
गमात्रोदिते पुरः” इति ॥ #त्रिक्राण्डमण्डनेऽपि “अ्रवणस्योदये प्राची कृत्तिकायारतथोदये ! 
चित्रास्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चन्द्रसूर्ययोः” इति । सूक्ष्मंपूर्वदिंगा नयनन्तुत्रैरा शिकेन कर्च- 
व्यम्‌ । *तद्यथा% । द्वितीयदिविसेऽपि तथैव शङ्कुंसंस्थाप्य पूर्वा पराह्वयो श्रि. कुर्यात्‌ । ,तन्न पू- 
वांपरदिवसद्वयचिद्वसध्यभुवे तिलांदिना विभजेत्‌ । ततखेराशिककल्पना ॥ पिटिका 

तवृन्तर॑चेल्ळम्यते तदा पूव दिनपूर्वापरचिह्मयोरन्तराळघटीसिःकितदविति त्रैरा शिप । तत्र 
चैरासिकसून्रम्‌ । #यथा# “आद्यन्तयो खिराशावभिन्न जाती प्रमाणमिचूछा च । फछसन्य, 
जातिमध्ये तदुन्त्यगुणमादिना विभजेदि”ति। अनेन प्रकरेण या आगतातिला दिकप्रमाणिफा 
अन्तरभूस्तासुद॒गयने उत्तरतो दक्षिणायने दक्षिणतः प्रागडू एव चद्धयेत्‌। तत्र रेखां कुर्यात्‌ । 
एुपां सुक्ष्मा प्राचीति। «मण्डप रचये#दित्यनेनोत्तममध्यमकनीयोमेरेन त्रिविधोऽवि सण्डप 
उदि्टो भवति ॥ तत्न मण्डपत्रे विधय कॅमन्त्रमुक्तावल्यास्‌ । “अथ मण्डपनिर्माणे ब्रमहे ब्रह्मणो 
दितम्‌ । श्रेमध्यमहानस्तु सानेस्तच्च त्रिधा मतम्‌” इति ॥ झुभमित्यनेन “माना घिकोथवा 
न्यून” इत्यादिक्रियासारोक्तदोपपरिद्दारः सूचितः । त्रिविधस्थापि मण्डपस्य प्रमाणसाह 
वि ।' 0 डराए तु पश्नइल्तविल्तारायामवान्पश्रविशतिक्षेत्रफलः क- 

न्‌ । मध्यमस्तु सप्तहरुतविल्तारायामवान्‌ एकोनपञ्चाशद्धस्तश्चेन्रफलः । उत्त- 
सस्तु नबहरुतायामविस्तार एकाशीतिकरक्षेत्रफरः । तत्रो ्तममण्डपे ताव द्विचार्यते । ग्रन्थझदे- 
चामर नवकुण्डीपक्षमस्मिन्नेवसण्डपे वक्ष्यति तेषु च कुण्डेषु वक्ष्यमाणप्रकारेण वेद्याः र 
त्यस्का तिस्रः पन्च वा मेखलाः कार्य्याः । तदुक्तं कपिङ्खलामते न डेरा. 1 तिखो 
सिल कसका? दुक्तं कपिङ्गलामतेक “मेखलैकाञ्थवा तिखो- 


तन्त्रान्तरेऽपि# “मेखलाः ; 
सवरि” इति । #सिद्धान्तशेखरे5पि+ ४ 1: पञ्च वा तिख्रोबैका वाथ सुरे 


र्‌ सबेंषामेच कुण्डानामेका वा तिल एव चा । पञ्च वा 
मेखलास्ताः स्युरिति । *प्रतिष्ठासारसंप्रहेजपि+ "मेखलाः पञ्च चा कार्याः” इति । तत्र पन्च: 
मेखला पक्षे कुण्डानामेव न समावेशः न 
झुण्डानामेव समावेश; । होमकरत्रांदीनां प्रचारस्धलमेव न 
देवार्थ' वक्ष्यमाणस्थलस्य “वेद्यां 


नवङुणडीपक्ष उपन्यस्तः स अत्यन्तास 
‘ne मध फत एव स्थात. । तस्मात्न यथाश्तं व्यार्प्रानम्‌ । 
पन्चविशत्यधिकद्विगातकरक्षेत्रफल: * । तनूमते पज्चरशविस्ताराया मः 
न्‍ मध्य मर ; 

र दृधिकससशातकर च्रफछः। तदपि न संगरं संन विश्वतिद 

- संमतं जठ 
स नादी भसा या एला 
ग ल्व पमाणेन मण्डपं कूटमेषच” इति । विशति- 

सप्तभिरिति समुच्चितस्‌। तेन द्वादशहस्तायामवि शारदायपद्चस्यैवमयो व्याख्येयः । पण्चभिः 
कनीयन्‌ सण्डपः । ततः पश्चमिनेवमिरित्यल्वेति | (स चतुश्वत्वारिंशच्छतकरक्षेत्रफळ: 
रफ ज वेति। तेन चतुईशहस्तायामबिल्तार; चतुखून - 


। तेन घोढशहस्तायास- 
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द्वितीयः .पडळः। ८५ 


बोडशस्तस्थसंयुक्त चत्वारस्तेश्ु मध्यगाः ॥ 
अष्टहस्तखल्ुचूछायाः संस्थाप्या द्वादशाऽभितः ॥ २१ ॥ 
पञ्चइस्तप्रमाणास्ते निश्ढिद्रा ःझछजवः शुसाः ॥ 


विल्लारः । पद्पञ्चाशदधिकद्विशतकरकषेत्रफल उत्तमोमण्डप इति न्निविधोऽपि मण्डप 
उक्तो भवति । तढुकम्‌ । #प्रति्ासारसङ्ग्रहे+-"स्वल्पो द्वादशहृर्तोऽयं ह्विद्विद्च्या 
तसः कमात्‌” इति । एतेन चतुर्दशहस्तल्य मध्यमतोक्ता पोडशइल्तल्योतमता च। #सिद्धा- 
न्तशेखरेऽपि#--“मण्डपोऽर्ककरोऽपि वा । कतंष्या सण्डपाश्चान्ये द्विद्विस्तप्रदृद्धित” इति । 
+सोमशम्सुवापि+-''मण्डपोऽककरोऽधवा । द्विहस्तोत्तरयाद्वष्या शेषाःस्युमेण्डपाः शुभाः 
इति । #महाकपिलपञ्चरात्रेऽपि$ । “हस्ताश्च द्वादशारभ्य क्रमादूदवो द्वौ प्रवध्यंच” इति । 

+अन्यत्रापि#-"गृहस्येशञानभागे तु मण्डपं कारयेद्बुधः । द्वादशैरष्टषड्ढस्तैः पोडशैर्वा 
समन्तत” इति । »क्रियासारेशपः---“अथ द्वादशविस्तारः कनिष्ठो मण्डपः स्मृतः इति । 

#पञ्चरात्रेऽपि#--“ तथा षाडशाभिईल्तेसंण्डपः स्यादिहोत्तमः” इति । *सन्त्रमुक्तावल्याम#-- 
“उत्तम मागमित्याहुहंस्तषोडशाकं तथा” इति । अये सण्डपञ्चतुरखः कण्या । यदुक्तं 
परिशिष्टे--+क्कात्यायनेन# । “प्रमाणं चतुरख्रमादेशादन्यदिःति । *शिद्धान्तरोखरे$पिक-- 
“चतुरस्रं चतुद्वारमि”ति । समचतुरखता चु चास्तुमण्डलप्रोक्तविधानेन विधातव्या । अन्न 

विशेषः #सिद्धान्तशेखरे#--“स्थलादुका्नुलोच्छ्ायं मण्डपस्थलमीरितम्‌ इति । #महाक- 

पिलपञ्चरात्रे#-- “मण्डपं प्रङृत्याक्तम्‌-“उच्छ्रायो हस्तमानै स्यात सुसमं च सुशो भनम्‌? इति। 

#अल्यन्नाउपि# । "दमास्रं मण्डपसुत्तमम्‌ इति ॥ नन्वत्र मण्डपत्रये कनीयसेव फलसिद्धे - 

अैध्योचसमयोरननुष्ठानमेव स्यादिति घेन्न--“फळल्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः 

फरविशेषः स्यात” इति न्यायेन फळतारतम्यकलपनादृदोपः । तथार्झाहोत्रज्यो तिष्टोमयोः 

स्वगेः फलत्वेन यते तत्राचेनेव तत्सिद्धो द्वितीये महति कोऽपि न प्रवत्तेतेत्याशडूक्य फले 

तारतम्यकल्पनमाकरे परिहृतम्‌ । “अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वादि”त्यनेन कल्पनाया अपिं 

श्रुत्यकदशत्बेनोक्तेः । किञ्च वात्तिकङ्ता “स्थानप्रमाणादप्यर्तात्सघ्यति” इत्युक्तम्‌ । “कृंणा 

मलपमहतां फळानां च स्वगोचरे ॥ विभागस्थानसामान्यादविश्ञेषेऽपि चोदित” इति । 

दुतस्य व्याख्याव्यवस्था कमणां स्थानसामांन्यादुदिता । यथा--“मध्ये स्वसञ्चुदायस्य 

फळानामपि सा तथा । परिमाणस्य सामान्यादूचुक्तेऽपिं विशेषत” इति । यक्ष केनचिदू 

“दृश रवि करायामावल्पोमतावथ मध्यमो. रवि मचुकरायामावि?ति द्वादशइरुतस्योभय- 

रूपत्वसुक्तम्‌ । तद्सत्‌। स्तम्भादिप्रमाणसङ्करापातात्‌ ॥ २० ॥ | 

मण्डपे स्तम्भनिषेशनप्रकारमाह--#चत्वार इति*। तेषु स्तम्भेषु मध्ये चत्वारो मध्यगाः 

वेदिकोणेषु स्थाप्याः । तदुक्तम्‌ #सद्धान्तशेखरे+--मध्ये स्तम्भचतुष्कंस्यात्तन्मध्ये वेदि- 

का सता? हांत । *अन्यन्नापिक--“वेदिकोणेपु विन्यस्येत्स्तम्भान्‌ वेदल्वरूपकान्‌ । आझेया- 

दिक्रमेणेवेशति । तेन वेदिबदिरद्वाद्शस्तस्भस्थापनसपि आरनेयादिक्रमेणेति सेयम्‌ । #तहु- 

'कसू#--“स्तम्भोच्छ्ाये शिलान्यासे सूत्रयोजनकीछके । खननाऽवरसंल्क्ारप्रारम्भो वहि- 

गोचर” इति । ते च अष्टदस्तसमुच्छायाः स्तम्भोचचत्वं वदता प्रन्थङ्कता षोडशहस्तस्यैवोत्त- 

सत्वमुक्तम्‌ । तदु ब्यत्पन्रान्नेङ--“सण्डपाद्धो च्छितान्वेदसेख्यान्‌ चूडान्वितांस्तथा” 

इति । #अभित इति# । मध्यस्तम्भानमित इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ #क्ियासारे#+--“ भूमि सम- 

स्थळी कुत्वा परिच्छिय च सुश्नतः । स्तम्भान्‌ समं च संस्थाप्येशति ॥ #पञ्चरात्नेऽपि+-- 

*'ल्तस्भद्वावशकं पुनः । बाहोप्युक्तप्रामाणेन तन्न तत्र विभागतः? । इति ॥ २१.॥ 
` होडया: योउशस्तस्मा शनिरिछद्राम छिताः । पतेन हढत्वसुक्तम्‌। जवः अवका 
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` वद भीशारदातिकेंकम्‌-- 


'तत्पञ्चमांपशं संन्यस्ये-( चिखने ) न्मेदिन्यां तत्मधिक्त वा ॥ २३ ॥ 
नारिफेलद्लेबशेश्छादयेलत्समन्ततः ॥ 
द्वारेषु तोरणानि स्युः क्रमात. क्षौरमहीरुहाम्‌ ॥ २३ ॥ 


hi क्चिदपि नस्थूला नक्शा: । अतपुव ¥#शुभा# इत्यर्थः । पुवे विधत्वे च तेषां. सारयुक्षोञ्चध- 


|: 


त्वे विना नसस्भान्यत इति सारवूत्था इदसप्यर्थाढुक्तस्‌ । शयत्पञ्चरात्रे+--"'सारदारसणाद 
स्तम्भान्‌ इढान्‌ कुर्याइजुन्समान्‌” इति। #श्वियासारे# तु विशेषः । “यञ्चियदक्षोषेणुय - 
ऋमुंकल्तस्भकर्समणि । अन्येविश्युद्धवृक्षा वा भवेयुर्नान्‍यभूरुद्दा: ॥ गृहृरल्यः स्वयं छुप्ञः कुटि- 
लश्च पुरातनः । असोम्यभूमिजनितः सन्त्याज्यः स्तस्मकमेणि” । इतिमध्यमाधमयोदादश- 
स्तम्भप्रभांण त्रेराशिकेचानेयम्‌ #तत्पञ्चमांदामिति# । सुतम्नोच्छ्रायं पञ्चधा विभज्य पश्च- 
सांडो शुचि निखनेत इत्यथेः ॥ २२ ॥ 
कतत्समन्तत इति# । तस्य मण्डपल्य समन्ततः सवत्र द्वारवज्ञे *वेशेर्नारिकेळरलेरछा- 
दयेत# । नारिकेळदलांभारे करेवेंटयेत्‌। #यद्वास्तुशाखे#-“कटेः सद्भिल्तु सन्छाया विज्ञया- 
यास्तु मण्डपा” इति । #हयशीपपञ्चरात्रे#-“सण्डपं सण्डवेदाङ्रशालासिल्त समन्तत” इति । 
अयप्तुक्तियासारे*+--'मित्ति च परितः इत्वेशति तत्स्थिरप्रतिमादिसिडपेज्चिति ज्ञेयं “निय- 
सोऽयं ` समाख्यातः स्थिरलिङ्गक्रियासु चेशति तत्रैन वक्ष्यमाणत्वाच । तोरणह्थापनआाइ 
¥दवारेप्विति+ ननु द्वाराणामेवाचुक्तस्वात्‌ कथे द्वारेख्वित्युक्तिः । सत्यम्‌ । द्वारेष्वित्यनेनेव द्वा- 
राक्षेपः। तत्प्रमाणं तत्स्थानं चोक्तं अमन्त्रसुक्तावल्यास्‌ । “दिक्षु द्वाराणि चत्वारि चिद्ध्मा- 
2 कक्रिया सारेडपिङ---“विस्लु द्वाराणि मध्यतः । तोरणानि च तेभ्मेष द्वारेषु 
स्थापथेदूद्विधा इति । पञ्चरात्रे प्रमाणदुक्तम्‌#। “कनीयसि स्याढूद्विकरं चतुरहलऊग्नद्धितः। 
सध्यमोत्तमयोद्वोरमिःति । #न्यस्येदिति# लिखनेत। पञ्चमाशेनैत । उपा तका ।' 
“पंश्चमांश न्यसेदूभूमो सबैसाधारणोविधिरि”दि । +सिद्धान्तशेश्षरे&--“तोरणस्तस्भमंचिज्न- 
त्योक्त “पञ्चसांच्ेन वा खातं सवेषां च शिवो दितिमि”ति ॥ +ऋमादिति& । पू्वेदक्षिगपश्षिमो- 
परदिशि +*प्ीरमहीरुद्म मिति+ ॥ वटोहुम्घराश्वत्थप्लक्षाणास्‌ । “क्यन्रोधोदुस्बराइवत्थप्सक्षाः 
क्षीरमहीरुह” इति परिभाषणात्‌ । तदुक्तं #सिद्धान्तशेखरें+--“ज्यग्रोथलोरणे पूर्व आएस्ये 


चौदुम्बरं मतम्‌ । पड्चिमे च्यत्थसस्मूतमुचचरेप्लक्षतोरणम्‌ । पूव पम्भृतं 
र धखत्थसा पूर्वे वा प्लक्षसस्मृतत स्यग्रोघश्वोत्तरे 
मत श अक्रिया सारेऽपि#—- रबो घिल्तु बराः पूवां दितः ऋमात्‌ । तोरणानि च 
चत्वारी?ति । *सोसदास्सुरपि%--“प्लक्षोदुस्बरकावत्थवटजास्तोरणा: कमात्‌ । एूर्वादिदो 
विधातव्या नि ॥ अछाभादेकमेवैपां सर्वाशासु निवेदगेदि”ति । #सल्त्रझु का- 
वल्यामपि#-अथा-“सिमीले"ति अन्त्रे विल्यसेत्पूवेतोरणस्‌ । .“इपेत्योज/ति सन्त्रेण 
बिल तोरणं न्यसेत्‌ । “अझभाया दि” सन्त्रेण पश्चिमस्य निवेशनस्‌ । “शत्रोदेची*ति 
चा ला । *महाकपिलपन्चरात्रऽपि+। "देवाल्तोरणख्येण संस्थिता 
गा | नार्थाय रक्षाथे त्वघ्वरल्य च ॥ न्यसेन्न्यप्रोधमैन्द्रा तु याम्यां चौहुं- 
मन्नत सल चैव कोवे््यो पह न्यसेत्‌ ॥ सुझोभन ते पूर्वस्यां ऋगवेद दि- 
1 ह 
सा प तदेति ॥ यु केनचिदृश्त्थोंदुस्बरजदिवटै रिः 
ल या नि शदे व सोरम 
वोरा यवो लो वे इति वाता १ "ये मोन विक, 
क इपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेन्‌» इति । अरव किलः 
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द्वितीयः पटल;ः। ` ८७ 


स्तस्मोच्छायाः स्सुतास्तेषाँ झघदस्तैः प॒थकृपुथक ॥ 
दशाहुलप्रमाणेन तत्परीणाद्द हेरितः ॥.२४ ॥. 

' तियेकूफलकमानं स्यात्स्वस्भानामध्दंमानतः ॥ 
शूलानि कर्पयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानतः ॥ २५ ॥ 


स्वात, तोरणेषु द्वारनिदेशः ॥ इदं तु पश्चिमदक्तिणोत्तरपर्वषु । अपसव्येन वा पश्चिमद्वारादिति 
ज्ञेयम्‌,। अन्न विशेषः सिद्धान्तशेखरे* । “पकमेषामळाभे ल्यात्तदभावे शमीह्रुमः । जम्बूख- 
दिरिसाराश्व तालो वा तोरणे स्वताः?” इति । #क्रियासारे तु# "अवक्राः सत्वचः साद्रा दण्डाः 
ल्युस्तोरणे झुभाः” इति ॥ २३ ॥ ं 

अह्तस्भेति# ॥ *सप्तहस्तेरितिश ॥ उसमसण्डपे यतो प्रन्थकृत्सव मानसुत्तमस्यैवाह ॥ 

*पृथकएृथगिति#। सध्यसाधसयो सिन्नै मानमित्यथं:। तेन मध्यमे घढ्ढस्ताः । अधमे पञ्चह-` 
सुताः । तोरणस्तम्भमधिङ्त्य श्वास्तुशाल्रेश-पञ्चहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण द्विद्दल्तकाः ।- 
घडकङ्गुलानि वृद्धाल्तु सघहल्ताल्तथोत्तमे” इति । अत्र विल्तारेणेति तियंक्फलकमानस। मध्य- 
स्यपंडूठरूतता अजुक्तापि न्यायाद्वस्यते । शतदु'के कात्यायनेन#” औचित्यादर्थात्परिसाणसि” 
ति । *तेवांश्तोरणल्तस्भांना -परीणादो» विशालता । स च एरिध्यानयनेन ज्ञातव्यः । तन्नः 
परिध्यानयन आस्कराचायेणोक्तं “द्वाविशतिघ्ने विह्तेऽथ हेलेः रुथूलोऽथवा स्याद्वयवद्दा - 
रयोग्यः” इति । व्यासः १०. द्वाविशतिष्नः २२० शैलेंह्रंतः ३ । कब्घमेतावान्‌ परिधियस्य 
काष्ठस्य तस्य दशाडुलो विष्कस्भः ॥ २४ ॥ 

अतियंगिति# ॥ उभयस्तम्समध्ये देहलीरूपेण उपरि यत्तियक्फळकं तस्य मानं #स्तम्मानाँ& 
पत्चइल्तमितानां तोरणस्तस्भाना*मधेमानतः* । तेन साडदस्तद्वय प्रमाणमुक्तम्‌। स्त- 
'स्भानासिति बहुवचनं द्वारबहुत्वात्‌ तोरणस्तम्भानासपि बहुत्वमिति योज्यस्र । अनेन 
कि कोररया सि 1 का सुत्तमस्येच । अनयोः' 
षट्षडझुलन्यूनता शेया । वास्तुशाखे तथोक्तेः। *्शूळानीति» बहुदचनन्चतुः संख्यापरं तोर- 
णहत्येकवचनं जातो तेन प्रतितोरणमेकमेकं शूळं कार्यस्‌ । तञहस्तप्रमाणस्‌ । तन्राङ्गुरत्रयं 
निवेशः पड्भागः परिणांहः । एतच्च सण्डपन्नये समानस्‌ । तत्रशूलस्वरूपस्‌ । मध्यकीलस्ती- 
ष्णाप्र: चस्जुः तमभितो दवौ वीष्णाग्रौ वक्रो मध्यकीलदेशगतवक्रभागाविति । #तदुक्तेक्रि - 
यासारे* “शूळ हस्तायतं तेषासि”ति। #पिञ्गलामतेऽपि । "शूळेन चिह्निताः कार्या द्वार 
शाखा; स्वसस्तके । चरजु वे मध्यश्वड़' स्यात्‌ किंचिद्वक तु (च) पक्षयोः ॥। उभयं ततसमा- 
ख्याते त्र्यझुळं रोपयेत्तदेशति । यदा तु तोरणे इत्येकवचनं विवक्षितम्‌ तदा शूलानीति वहुवचनं 
कपि्जलाधिकरणन्यायेन च्रित्वे पर्यवस्यति । +हस्तमानतः# इति त्राणां मिलित्वा सान- 
स्‌ । +तदुकतैक्रियासारे+ तोरणं घरयित्वैव मूदूध्नि शूखत्रयं न्यसेत,। शूले नवाकुले दैघ्यं तुरी- 
यासेन विस्तृतिः ॥ शेषाणां इयङु'ला बुद्धिः वेशश्चाकणुलञ्वद्धित” इति । तेन कनिष्ठे द्वयङ्गुलः 
प्रवेशः ॥ +भन्त्रसुक्तावल्यामपि%-“।अग्रयोमंघ्यमागे च पड्टिकायाँ त्रिशुलकान्‌” इति । एतानिः 
तत्काष्ठमयान्येव शैवेएवकत्तंव्यानि इति ज्ञेयम्‌ ॥ वेष्णवे तु विशेषो #वास्तुराखे#-सस्तके 
दवादश्षांशेन शङ्खचक्रगदास्बुजस्‌। प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत्तेषां स्वदारजमिति। एषां स्व- 
दारुजत्वोक्तेः शेवे एतत्‌ स्थानीयांनां शूलानां न्यायादेव स्वदारुजत्वं प्राप्तम्‌ । तन्न द्वादशा- 
कषस्तोरणस्तम्भानामेव पूर्वेवाक्यशेषे “सपहस्तास्तथोत्तमा” इति तेषामेव प्रकृतत्वात्‌ तेनः 
चपुर्देशद्वादशाडुळानि क्रमेणोसमादिषु शाखादीनां आनानि । विस्तारस्तु स्वतुयाँपोनैव । 
यत्तु केनचित्‌ । फछकद्वादुशांशेन चतुरसुछादिमान्युकस्‌ । तद्सत्‌। तस्याऽप्र्तत्वात्‌।' 
शकमाचस्थ नवाजुरोक्तेत्व ।' पर्वा निवेशनसपि एवेवत्‌ शेयर । ततः प्रतितोरणमेकैकः क- 
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<८ ` श्रीशारदातिलकम-- 


दिक्षु ष्वजान्िषधनीयाइळोकपालसमप्रभान्‌ ॥ 
वितानद्भेमालाधैरळङ्कुसींत मण्डपम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्त्रिभागमिते क्षेत्ेऽरस्तिमात्रलमन्विताम्‌ ॥ 


लशः स्थाप्यः । प्रतिद्वारपाइवँद द्वो प्रतिकोण चैकेकः । *तदु कप “गन्धपुष्पास््रोपेतान्‌ 
छुम्भांल्तेषु विनिःक्षिपेत्‌ । धुवं धरां वाक्पति च विघ्नेशै तेषु पूजयेद्‌ ॥ सण्डपल्य तु कोणस्थ- 
कलशेषु क्रमादमी । असतो ढु जेयश्चैव सिद्धार्थो मङ्गलस्तथा । पूज्या द्वारल्थङुम्मेघु शक्ला- 
द्यास्तन्मनूत्तमैरि”ति। #अन्यनत्रापि# “मण्डपे कलशो द्वोढ़ो हारे द्वारे निवेशयेत। गालितोद- 
कसम्पूर्णावाश्रपल्लवशो भितावि”ति ॥ २५॥ 

#दिक्षु ध्वजानिति& । ध्वजस्वरुपं +प्रतिष्ठासारसंग्रदेक । “पीतरक्तोदिषर्णाश्व पञ्चरूता 
ध्वजाः स्थताः। द्विपञ्वस्तेद्देडैस्ते वंशजः संयुता मता” इति । द्विपञ्च हस्तैदेशहस्तैः । 
*अन्यन्नापि+-“पञ्चहर्ताध्तजाः कार्या वेपुल्येन द्विहर्तकाः । दण्डश्च दशहृल्तः रुपात अष्टदिक्षु 
च तास्न्यसेद?? इति ।.#क्रियासारे तुविशेषः$ । “घ्वजान्ग लक्षणे सम्यगुच्यते तु थथातथम्‌ । 
सण्डपस्य बहिदेण्डद्शहल्तायतैः सह ॥ पूर्वाचश्हरित्स्वशी धवजान्सँस्थापयेत्‌ ऋमात्‌ । तेयं 
हस्तद्वयं व्यासो सध्यश्च करसंमितः ॥ व्यालाङ शिखरं पुच्छं हस्तश्रितयमानकन्‌ । मत्स्या 
शिखरे पुच्छशिखरे तु त्रिकोणकम्‌ ॥ तयोर्मध्ये चतुष्कोणं ध्वजानेय॑ प्रकल्पयेत्‌ । मातङ्ग- 
वस्तमहिषसिहसत्स्येणवा जिनः । वृषभ च यथान्याय ध्वजमध्ये क्र माछिख्रेत ॥ अथवा दि- 
रगजानधावेरावतपुरःसर।न्‌ । ध्वजेषु विलिलेदुक्तधातुभिश्च सलक्षणम्‌ ॥ पतं ऽत्रजानां कथितं 
ट तु शुभावहमि”ति । ध्वजानामावश्य्वमु्त +हयशीर्षपश्चरात्रे+ “अतःपरे प्रवक्ष्यामि 

सम्‌ । यत्‌ कृत्वा पुरुशः सम्यकू समरुतफलमाप्नुयात्‌॥ यातु श्व 
कूष्माण्डाः खेचरास्तथा । चिन्तयन्त्यसुरश्रेष्ठा ध्वजहीन सुरालयम्‌ ॥ डाले रहित 
अण्डप तु बृथा अवेत्‌ । पूजाहोमादिकं सवै जपाचे यत्छृत बुधैः ॥ रक्षणेन चिना यहत्तेन्र- 
नश्यति क्षेत्रिणः । ध्वज विना देवगृहे तथा नश्येत सर्वथा ॥ विष्णुपारिषदाः रा; कृष्मा- 
ण्डाच्चास्तु ये स्सृताः । पुजादिळ तु गृहन्ति देवं दृष्टा न रक्षितम्‌ SNe 
चलान पयस सर ॥ इट्टा घ्व्जास्तु देवल्य- 
क्या च भ सव ते चाकेररिमक्षितै तमोयथा”इति । #लोकपालसमप्रभा- 
ताक सोच स्तु ण । *सारसंग्रदरेर पताकानित्रेशनमप्युक्तम्‌ । "प्रतिकुण्ड प- 
शाखाथेकोविदेः । खहस्ता; पताकाः स्युः सप्तमांशे वि हौ 
रणेन नवमी तुहिनप्रभा”हति न विस्तृताः ॥ छोकपाला 
तु [इति । #सिद्धान्तशेखो 5पि+ “पताकाध्वजसं 
शस्सुरपि+ “सप्तहस्ता; पताकाःस्युविशत्यङ्गुरुविरुतृता लयित तोम 
बबेशिता: ॥ पताका आयुधाङ्का 
नेति । बितानश्वन्द्रातपः, *दभेमाला* रज्जुपन्थिता दर्भाः, +मा दि#शळ्देन दुकूडे 
चूतपछवमाखाबन्धनमित्यादि ज्ञातव्यम्‌ । *तदुक्तंसिदान्त शेखरे+ ' पड लई 
दूयं वितानेरुपशोभितम्‌ । विचित्रवखसण्छत्न तुलास्तम्भवि या 
क्रसुकेर्नारिकेलकेः । फलेनानाविधेभोज्येद्‌पणेश्रा मरेरपि गं ब आल कनीन 
सरमय इति । ऽद्पशोपपञ्रातरेऽपि+ “दशा स्तम्ल त ण्स 
नेषंण्रिकाभिश्च साधारे: ककंरेल्तधे”ति । य स्य क ला 
साधने: क्छ्तो यदि चा कुरिलाक्कतिः | सानाधिको दोषउच्तः वियासारे+ अचु ८. 
आख्यातः साधने: कपत: शोभनः सममानङः | सनोझो म न्यूनो सण्डपषः कच नाशनः | 
बाण ॥ इत्ति ॥२६॥- सण्डपो योऽसो कर्मेरूचुः झुभा- 


-7*तदितिर । सस्यमण्डपसऽ्य सृत्रस्य दखिमागस्तुहीयो जातिय 
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द्वितीयः पटल३4 ` ठर. 


चतुरस्ां ततो वेदि मण्डलाय प्रकंहपयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पागेव दीक्षादिवसात्ससमिविधिवहिनैः ॥ 
सर्वेमज्ञलसंपत्ये विद्ध्यादडकुरापंणम्‌ ॥ २८॥ 


त्ने, अन्यथा क्षेत्रफलस्य तृतीयांशप्रहणे यस्किचिदेवस्यात्‌। #तदुक्त#-''ततो मण्डपसूत्रे त 


न्रियणं परिकल्पयेद । पूर्वादिषु क्रमात्तस्य अध्यभागेन वेदिका” इति । फळतश्च नवमभागेन 
वेदिका भवति । तदुक्तं ऋसिद्धान्तशेखरे# “नवां सण्डपं इत्वा मध्यांशे वेदिका मता”हति । 
+अरत्निमान्नससुकनतां+ इस्तमात्रससुन्नतां, चतुरस्रां वेदिं मण्डपमध्ये ऋ#मण्डछाय# वक्ष्यमा- 
णस्वेतोभद्वमण्डळाय +प्रकल्पयेत्‌# । *तदुक्त* “ततस्तस्य मध्ये दुघस्तत्त्रिमागैकमागेन वेः 
दिस । अरत्निप्रमांणोन्नतां दर्पणाल्तनिभां मनोहारिणी चापि इयां दिशति । बहुमिप्रेल्थक्स - 
भिररत्निशन्दो हस्ते5पि प्रयुक्तः । कयथाका दिमतेः । अङ्कुललक्षणसुक्त्वा “तैश्रतुसिर्सवेन्यु- 
शिवितस्तिस्तैखिमियुंणेः । अरत्निः तदूद्रयेल स्याद्धस्तः तदूद्यतः शिवे” इति । #कात्यायने 
नापिक झुल्वे बहुपु स्थलेषु अरत्निशब्दो हस्ते प्रयुक्तः । मन्त्रसुक्तावल्योसपि । अयुतहोमा- 
थ द्विहल्तकुण्डकथने "दृसाङुलाधिकारत्निरि?'्युक्तम्‌ । तन्नैव लक्षहोमे चतुईस्तोक्तो “चतुः 
विशत्यङुलाधिकाऽरत्निरि”ति । तेनात्राप्यरत्निशब्दो हस्तमात्रे व्याख्यातः ।' तदु शवसि- 
हसंहितायाम्‌# “इस्तोच्नतां च विल्तीर्णा' चतुईस्तेः समंततः”इति। कमन्त्रसुकावल्यामपि¥ 
“इष्टकासिस्दा वापि वेदी दर्पणसन्निभा । राजहस्तोच्छूया कार्या विदुषा सिद्धिमिच्छतेरति। 
राजहस्तो सध्यमाङुल्यन्तः । #पद्रात्रेऽपि# । “वेदीसण्डपल्य त्रिभागतः । चतुर्थौ च्छति 
स्तल्या” इति । अक्रियासारेऽपि,# “त्रिभाग॑मण्डपं इत्वा मध्यभागस्तु वेदिका । हस्तमानै 
तदुत्तसेधं चतुरस्रं ससं यथा ॥ पक्का मिर्वाप्यपक्का मिरिष्टका भिईढँ यथा । कर्चव्या वेदिका शेष्ठा 
-तद्भावे सदापि वा ॥ अवक्रपा्था सुस्निरधा दपेणोद्रसन्निमेशति । +सिद्धान्तशेखरे# तु वि- 
शेपः । “वेदी चतुर्विधा तत्र चतुरा च पद्मिनी । श्रीधरी सर्वतोभद्रा दीक्षासु स्थापनादियु ॥ 
चतुरस्रा चतुष्कोणा वेदी सर्वफलप्रदा । तडागादिप्रतिष्ठायां पद्मिनी पश्चसनूनिमा ॥ राज्ञा 
ल्यात्‌ सवतोअद्वा चतुरुद्राभिषेचने । विवादे श्रीधरीवेदी विशत्यस्लसमन्विता ॥ दर्पणोद्रसं- 
काशा निम्नोन्नतविवजिता” इति । वेदिकाऽन्यथा भावे दोष उक्तः । अक्रियासारेश “वक्रपा- 
श्वेक्लिश्नमध्या परुपा दगशोभना । मानहीनाधिका या सा करतत: कर्मेविनाशिनी”ति । श्वाय- 
वीयसंहितायां+ तु मण्डपादुकत्वा, "कृत्वा पूर्वा दितं सवं विना वा मण्डपादिकम्‌ । मण्डल: 
पूवव, इत्वा रुथण्डिछं च विशेषत” इति ॥ २७॥ ` 

अङ्करापणकमांद +प्ागेवेति+ । दीक्षादिवशात्‌ प्राक्‌ #सप्तभिदिनेः+ । पतेन दीक्षादिनम- 
से यथा भवति तथा कत्तव्यमित्युक्तम्‌। #विधिव#दित्यनेन नवभिः पञ्चभिः सद्योवेत्युक्तम्‌। 
तदुक्तं *सिद्धान्तशेखरे% “प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्थापने चोत्सवे तथा । संप्रोक्षणे च शान्त्यथै 
विवाहे मोलिबन्धने !! सवसङ्गलकायेपु कारयेदङ्करार्पणम्‌ । प्रति्ादिवसात्पुदं नवमे सघमे 
दिने । पञ्चमे वा तृतीये वा सद्यो वा चाङ्करापंणम्‌?” इति । +महाकपिलपञ्चरात्रे# “पुण्याहघो 
षणं इत्वा भाह्मणेः सह देशिकः । मङझ्लाङ्करयज्ञं च कुर्यात्तत्रव चाइनि॥ सप्तमाज्ञवमाद्वापि 
प्रागेव. यज्ञकमंण” इति । +अन्यत्रापि# “उत्सवेषु विविधेष्वपि दीक्षास्थापनादिषु पवित्रविधौ ` 
च । मङ्लाछ्ुरदिषोषणपूबं मलं भवति कमेकृतं तत्‌ ॥- शस्तयोगदिवसात्तु पुरस्तात्‌ सक्षमे- 
इनि शुभे नवमे वा । पञ्चमेऽथ सुदिने सुमृहुत्ते, मङ्जराङ्करविधिं विदधीत” इति। तत्न पूर्वँदु- 
रुपवासे कृत्वा स्वगरह्योक्तविधिना नान्दी भार्द॑ इत्वा अङ्करापंणमारभेत । +तदुक्तं# “गुरुवि- 
खुद: प्रागेब शुद्धाहदत्‌ प्रथमेऽद्वनि। सङ्कलप्योपोष्य कत्तेव्यमङ्कुरारोपण शुभम्‌ ॥ कुयाँच्चान्दी- 
सुखूशाड पूर्वशुः स्वस्तिवाचनम्‌ । स्वगरझोकत्रकारेण तेतद्विदधीतवै” इति ।  »सैहिता- 


कर क ति सी 
. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


&० | श्री्ारदातिळकम्‌- 


मण्डपस्योत्तरे भागे शालां पूर्वापरायताम्‌ ॥ 
गूढां कुर्याततस्तस्यां मण्डल रखयेत्छुछीः ॥ २९ ॥ 
पञ्चदस्तप्रमाणानि एञ्चलू्राणि.पातयेत्‌ ॥ . 
पूर्वापरायतान्येषामन्तरं द्वादशाहुळम्‌ ॥ ३० ॥' 
दक्षिणोत्तरसूत्राणि तद्देकादशाप॑येत्‌ ॥ 
'पदानि तत्र जायन्ते चत्वारिशत्प्रमाज्जेयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
` पङ्क्त्यावोथीश्चतस्नोऽतश्चतुषकोभयपाश्वयोः ॥ 
चोथ्यो दे च चतुष्कोए्त्र्‍यमत्रावशिष्यते ॥ ३२ ॥ 
पदानि रञ्जयेत्तानि श्वेतपीतारुणासितः ॥ 
रजोभिः श्यामलेनाथ वीथीरापूरयेत्छुधी: ॥ ३३ ॥ 
. पात्राणि त्िविघान्याहुरडुरापेणकर्मसु ॥ 
. पालिकाः पञ्च मुख्यश्च शरावाश्च चतुष्क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 


यासपि» “स्वत्राम्युदयभाडमहुरोत्पादन॑ तथा । आदावेव प्रकुीत कर्मणोऽम्युदयात्म- 
नः”॥ इति ॥ २८ ॥ 

. कशालासिति» । तत्न “बिशत्या तु करैस्माने दशायामेनविस्तृतिः । शालायाउत्तसँ सा- 
“नम्‌? ॥ अत्रैतावत्याः प्रयोजनाभावादेतदर्घेन मध्यममानेन शाला कार्या । तेन दशहस्तदीघा 


'दस्तायामाज्न कत्तेव्या । तामेवाह_+पूर्वापरायतामिति# । दीघेचतुरखरूपां कगुढांक प- 


रितः दक्षिणैकड्रारवर्ती निवातां च 
कूल्यिरो कुर्यात्‌.। तदुक्तं #प्रयोगसारे# । “अवायुद्‌- 
र छत्वा निवातां तां कुटी दढाम” इति । तस्यां मण्डलं वदयमाणं रचय्रेच ॥ २९॥ 
य तच --*पन्चहस्तेतिक । शालाविस्तारमध्य भागे म सूत्रं पञ्चहरुत - 
तत्सुन्रस्य दक्षिणोत्तरभागयोः द्वादराद्वादशाडू'ळ टे त्‌. 
स्तत्सून्नव्यतिभेदीनि एकाददासुत्राणि अपेयेत. ॥ ३०॥ र न दै सूत्र दधा वत 


_ कँतद्वदिति» । दवादशासुान्तराणीत्यरथः । एकं पञ्चापि इस्ताः सैग्रहीताः । तदुक्तं #प्र- 


Car “प्रसारयास्फोठयेत्‌ सूत्रं यथा याम्योत्तरायतम्‌ । पञ्चइस्तप्रमाणेन हे हे पाश्च 
पातयेत्‌॥ तह्वतपूवोक्तमानेन द्वादश द्वादशाङुले । प्राक्‌ यन य 
क्रमात.॥ पातयेत्तासु रेखासु ज इति। #प्रमाजंपे#दित्यु त्तरत्रान्वे ति ।#पड़प्या 
| चत्तस्रोवीयीर्माजयेतः बक” क बाह्य इत्यर्थः । + क वष्ष्यमाणत्वात, । कोष्ठामेकां 
2 1 दक्षिणवीर्थी पुनश्चतुष्कोष्ा पश्चिमवीयीमष्टकोष्ठामुत्तरवीर्थी मास ततः ड 
. *तश्वतुष्कल्य सध्यचतुष्कस्य उभयपाशवंयोः पांश्‍वेद्दये +हे वीथ्यौ» द्विद्विकोष्ठर्ये चात्रसाजे- 
येत्‌ इत्यस्यालुषञ्गः । फलितमाहा#तरेति+ । #अन्न# मण्डळे । *चतुष्कोषन्रयमव शिष्यते + 
i ee शिष्टानि चतुष्कोऽन्नयल्थानि +पदानि+ द्वादश प्रत्येकंचतुष्कोष्ठे इनता दिभिः 
-रजोसिः #रज्गयेत्‌# । त ठा लात अ स पो । असितमोशपदे इति 
कतदुक्तमाचार्य:# ४ तिपदं वह्या दिंशर्वान्तक- 
सिशति। *मथ* अनन्तर कश्यामठेन# इरितेन श्वीथीरापूरयेत ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
मड ह जानाति । स्थूडानि उच्वानि शरावाण्येव *पालिका श्ञ- 


र hs ० पञ्चसुखयुक्ताः 
` प्रसिद्धाः ॥३४.॥ +पश्चसुरुष+ उच्यन्ते .शरावाः 


n 
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४५: 


द्वितीयः पटलः। ९१ 


भोक्ताः स्युः खरवतन्वशैद्देरिजहमशिवात्मकाः ॥ | 
पघालुत्सेघ ( च्छाय ) उन्नेयः षोडश द्वाद्शाष्टञ्िः ॥ ३५. ॥ 
अङुलेः क्रमशस्तानि थमान्यावेष्य तन्तुना ७ 

अच्ताल्य देशिकस्तेखु पदेष्वाहितशाळिषु ॥ ३६ ॥ 
खगन्धद्सकूचेंषु' पश्चिमादि निवेशयेत्‌ ॥ 
करीषवालुकासुद्भिस्तानि पात्राणि पूरयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
झुधाबोजेन बोजानि दुग्धैः प्रच्ञाल्य तन्त्रवित्‌ ॥ 


+सवंतन्त्रशे# रित्यनेन पञ्चदेवतादीक्षादिकर्मेसु पात्रभेदो नास्तीत्युक्तम्‌ । प्रथमा हरिरूपाः 
द्वितीयाः ब्रह्मलपाः तृतीया: शिवरूपाः। एतेन हरिबद्दोश्ा एपु पात्रेषु पूज्याः। इत्युक्तं (अवति 
इति तदुछ ) #सारल्वतमते+ “प्रोक्तेषु पात्रेषु मह्मजिष्णुशिवान्‌ यजेदिशति । *सिद्धान्तशे- 
. खरेऽपि+ “संपूअयेच्छरावेषु रुद्रं चन्दनपुष्पके: । पालिकासु तथा विष्णुं ब्रद्माणं घरिकासु ` चे” 
इति । #उत्सेघ+ ओत्तत्यस्‌ ॥ ३५ ॥ , 
+अङ्गुलैः क्रमशक इति पूण सम्बध्यते । *महाकपिळपञ्चुरात्रे तु विशेषः+ “पालिका- ` 
चक्रविस्तारः पोडशाङ्गुळ उच्यते । भवेत्कण्ठबिलं वा स्यारुतदष्टाक्रविस्तृतम्‌॥ पादपीठल्य | 
विस्तारः,षडङ्ुळडदाहृतः । चतु रडुल उत्सेधः तत्सन्धिश्चाडुःल भवेत. ॥ तत्सन्धेस्तु भवे- 
नाह; पादपीदाद्धमेव च । अवेत्पञ्चसुखी चैवं घटिका सवेकामदा । चतुरदुरलविल्ताराण्याडुब- 
त्काणि पन्च वे ॥ चत्वारि च चतुदिक्ष उदध्वेमेकै यथाविधि | घरिकायामविस्तारो द्वादशा- 
जुछ उच्यते ॥ आचायां: कथयन्त्येके पोड्शाहुलछमेव वा । द्वादशाडुरूविस्तार॑ शरावस्य 
सुखँ स्खतम्‌ ॥ चतुरजुलविस्तारमध्यल्तन्मूलमु च्यते” इति । »अन्यत्रापि& “तालमात्रमिह 
पश्चसुखी स्यात. व्यासतोच्छूयमिता घरिका स्यात्‌। दिक्च तन्सुखचतुष्ठयमेकं मध्यतस्तु स- 
मवतितभागम्‌ ॥ तालविस्तृतम्मुखे तु शरावं व्यासतोच्छूयगताड मिताङत्रि। दण्डमल्य चतुरदुः 
लनाइं कण्ठमस्य विलवजेसुदग्रम्‌ ॥ सम्भवे कनकरूप्यताञ्नतो वरमात्तिकान्यभिनवान्यथ वा 
स्युः” इति । #सिद्धान्तरोख्रे तु# “तथा सम्भवमानै वा पालिकादि समाचरेत्‌” इति । 
क्तानीति& । पात्राणि । +शुभानीति+ । कृष्णवर्णवणादिरहितानि । कतन्तुनेतिङ । त्रिगुणेन 
तत्र पुर्व प्रक्षालन पश्चात्तन्तुः। *दुर्भकूर्चम*ूप्रे वक्ष्यमाणम्‌ । *पश्चिमादीतिक । पश्चिमचतुष्के 
पालिकाचतुष्टये वेष्नसित्यथंक्रमः । मध्यमचतुष्के पञ्चसुखोचतुश्य पूर्वंचतुष्केशरावचतुष्टय 
निवेशयेत्‌ ` तावन्सध्ये आश्नेयाद्स्थापनमिति देशिक इ त्यनेन चोक्तस्‌ शेयस्‌। तदुक्तं +प्र- 
योगसारे+। “तेषु पात्राणि च न्यसेत्‌। वहृयादीशा दिपर्यन्ते चतुष्केषु पथक्‌ एथक्‌” इति। «करी 
पेति+। करीषं शुष्कगोसयमेतेरुत्तरोत्तर सर्वाण्यपि पात्राणि प्‌ रयेत्‌। उक्तः च +ददयशी पञ्चरात्रे 
“पुरयेदुषतरोत्तरम्‌”इति ॥ #प्रयोगसारेऽपि+ “सृद्वालुकाकरीषश्चोध्वतः पात्राणि पूरयेत्‌” इत्ति । 
कतत्र विशेषः सिद्धान्तशेखरे+ “गन्धादिभिश्च ङुद्दालं पुजयित्वा दिनान्तरे । गीतनृत्यसमा- 
युक्त गजवाजिसमन्वितम्‌ ॥ गुर्वादयो रथारूढागजारूढास्तथाऽपरे । गत्वा तीरं तडागस्ष 
नद्याः पुष्पवनस्य वा ॥ तत्र झुढं युवो भागंदर्मेः संस॒ज्यचाखतः।अभ्युक्ष्य चाध्यतोयेन सत्तन्म- 
न्वमुस्मरन्‌ ॥ हृदा भूमि समावाह्य गन्धपुष्पैः समचंयेत.। कुद्दाछीमखमन्त्रेण खात्वा भूमि 
मथो सदम्‌ ॥ गृहीत्वा वामदेवेन पूरयेत, कांल्यपान्नके । हृदा खद्‌ च संसज्य वख्ेणाच्छाद् 
धारयेत्‌ । पुरै वा निलयं वापि सवेमडूलनिः स्वनैः ॥ गुरू प्रदक्षिण कृत्वा सण्डपं त्वानयेत्ततः। 
ह दिवा काले इने“ किना इति ॥ ३६ pr हे कु 
खु घीजावापमाह || सुधायीजेन# वसित्यनेन 11] कप्रक्ताल्येति 
*महाकपिलपज्ञराज्ने तु विशेषः+“ दवादशाक्षरमन्त्रेण क्षाळयित्वा तु वारिण्प” इति! *सारख्वत- . 
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९२ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


सूलमन्त्राभिजप्तानि पञ्चघोषपुरः सरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आशीवांग्मिश्चिजातीनां मङ्कलाचारपूर्वंकम्‌ ॥ 
निर्वेपेत्त घु पात्रेघु देशिको यतमानसः ॥ ३९ ॥ 
शालिश्यामाढकीमुद्तिलनिष्पावसषेणाः ॥ 
कुछत्थ कङ्गुमाषाञ्च बीजान्यडुःएकर्मणि ॥ ४० ॥ 
इरिद्राद्भिः समभ्युच्य वस्रेराच्छाद्य देशिकः ॥ 
बलिज्रिविधपात्राणां दिक्षु पूर्वांदितोहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रणवाचैनमोन्तैश्च रात्रो रात्रीशनामभिः॥ 


मतेऽपि# “बीजानि तानि प्रक्षाल्य जलक्षीरेण च क्रमात? इति । एतत्तश्न्त्रविव& इत्यनेन सू. 
चितम्‌ *मूळेति%] #मूलमन्त्रे+ दातव्यमन्त्रेण। *भसिजप्तानि+ अष्टोत्रशतमित्यादिः। तदुक्तं 
कमहोकपिलपञ्चरात्रे+ “संख्यानुक्तो शतं साष्टं सइख वा जपादिषु” इति #पञ्चघोपरस्तु+ पटहे 
ढक्का (झंझा) सदर सुखवाथ (१)शहुगः ॥ ३८॥ 
कमझखा चारेति»। तत्तदूदेशप्रलिद्धया उल्ललघ्वेन्यादि +देशिको यतमानस» इति । अनेन तारि 
बीजानिएकोझ्त्य राम्रो मूलमन्त्ेण प्राइमुख उदङ्मुखो वा पालिका दिपु निवेपेदित्युक्तस्‌ । 
तदुक्तं *सिद्धान्तशेखरे# “बीजमुख्येन मूलेन प्राइसुखो वा उदङ्मुखः । वापयेत्‌ सर्वंबीजानि 
पालिका दिष्वजुक्रमात ॥ बीजानासघिपः सोमस्तस्माद्रात्रौतु निदंपेतः? इत्ति । $सारस्वतस - 
तेऽपि# “बीजेन्यो देवतेम्यश्च स रात्नो कान्तिमान्यतः। तसमाद्गुरुस्तु बीजानि निशायामेव 
वापयेत्‌” इति ॥ ३९ ॥ न 
बोजान्याइ-*शालीति* । झार्यो हेमन्तिकाः, *श्यामः# इयासाकः । कान्यकुङ्जभाषायाँ 
सांबा इति प्रसिद्धः । तन निष्पावा सस । विष्णुपुराणटीकायां श्रीघय्यां 
तथा व्यर्यातत्वात्‌। "निप्पाचान्‌ राजमाषांश्च स्ते विवजंयेत? इति तेनेत 
एव ते । *सारस्वतमते* प्रत्येकं बीजेषु (जानो “स्कन्दं प्रियङ्गो, Dae 
ग्नि कुलत्थके । आढक्यां नित्ररेति, सोमं सुदूगे, बेवल्बतं तिले ॥ प्रजापतिं शालिबीजे- 
. त्वनन्तं सध॑पेऽचपेत्‌॥ इन्दं यामे, च माषे च वरुणं, तु नगात्मजे!” इति॥ *सिद्धान्तशेखरे 
तुक प्रत्यहं सोमपुजाप्युक्ता “सोर्स संपूजयेन्नित्यमधिवासदिनावघि । अधिवासदिने प्राप्ते 
सोसमुद्वासयेद्गुरुरि”ति ॥ ४० ॥ > र 
ERR * हरिद्रेति । तत्र मन्त्र उक्तः #प्रयोगसारे# न्निय(२)म्बकाय शर्वाय शङ्कराय शिवाय च । 
एय शाइवताय नमोनमः ॥ दिकीर्यानेन मन्त्रेण हरिंद्वाचूर्णसिश्चितम्‌ । तोयं 
प्रवर्षयेत्तेचु सिञ्चेत ये दिनंप्रति” इति ॥ इदं +देशिक+ इत्यनेन सूचितम्‌ । शवस्रे+ नूतनवसैः 
का काणाम त्रित्वे पर्यवस्यति । *आच्छाद्येति» । पात्रचतुष्टयमेकेकेन 
रात्रं ब इत्यन्वयः । प्रातः पुनः स्थ द्वितीयरात्रधादौ 
उ पुनः स्थलमाजेनादि कृत्वा द्वितीयरात्रथादौ 
#प्रणवाच्येरि 


ति» । तत्र;मन्त्र: “ओं भूतेभ्योनमः” (३)पुवमन्यत्रापि मन्त्रः । #महाकपि- 


( १ ) “मुदज्ञः पटद्दो ढक्का ( डंका ) मुखवायञ्चशङ्खकम्‌” इतिव्याकृतमन्यत्र । 
(२) अत्र “इयादिः पुरणः” इतिपिन्गलसूत्रेणश्यम्बकायेतिस्यानेऽयंपाठः “दिवंग- 

'च्हयुवः पते”-तिवत्‌। अतएववेरेण्यमित्यस्यवरोशयभितिगायत्रामन्त्रेचतु।वैशाक्षरपूर्तिभवति 
( ३ ) “52 नमोभूतेभ्यः” इत्येवं क्लित्पाठ: ॥ 
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"द्वितीयः पदल:-।. ६६ 


भूतानि पितरो यत्ता नागा ब्रह्मा शिवो हरिः ॥ ४२ ॥ 
सप्तानामपि रात्रीणां देचताः सघ्चुदीरिताः ॥ 

सूतेभ्यः स्युर्लाजतिलहरिद्रादधिसक्तधः ॥ ४३ ॥ 
खान्नाः पितृभ्यः सतिलास्तण्डुलाः परिकीतिताः ॥ 
करस्मलाजा यक्षेभ्यो नारिकेलोदकान्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सक्तुपिष्टं च नागेभ्यो ब्रह्मणे पङ्कजाक्तताः ॥ 
खापूपमन्नं शर्वाय विष्णवे च शुडोदनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ततो ळोकेश्वरेम्योऽपि वितरेद्विधिव बलिम्‌ ॥ 
दोचक्ञायामभिषेकेछु नववेशम प्रवेशने ॥ ४६ ॥ 

उत्सवेषु च खंपच्ये ( चो ) विद्ध्यादङुरार्पणम्‌॥ 
प्राक्‌ प्रोक्ते मण्डपे विद्वान्वेदिकाया बहिस्त्रिया ॥ ४७ ॥ 
क्षेत्र विभज्य मध्यांशे पूर्वादि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
अष्टास्वाशाज्ु कुएडानि रम्याकाराणयनुक्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 


लपञ्चरात्रे तु विशेषः# “ततोगन्धचिमिश्रेण सिन्चेद्दे शुद्धवारिणा । त्रिरात्रं तु यथा न्याय 
पञ्चरात्रमथापि वा” इति । +सारस्वतमते तु+ “प्ररूढान्यङ्कराण्यन्यो न वीक्षेत कदाचन । 
आचाये एव प्रविशेत्तच्छिष्यो वा तदाज्ञया” इति । +सिद्धान्तशेखरेडपि* “वस्त्रेराच्छाथ य- 
त्नेन सुयुक्तानि चकारयेतः” इति ॥ ४२॥ ` 

सप्तसु रात्रिषु एथक्‌ बलिद्रव्याण्याह #भूतेर्य इति । सान्नो» इत्यन्तं पर्‌ प्रथमरात्रौ । 
अस्येव भूतक्र्रेति नाम । +तदुचं+ “लाजतिलरक्तरजोद्‌धिसकत्वन्नानि भूतकूराख्यमि”ति। 
*करम्भो# दघिसक्तवः । अक्षता» अखण्डतण्डुलाः(४) । यदा नवसु रात्रिषु बलिदान तदा 
रात्रिद्वये बलिद्रव्य एदेवताचो क्ता*त्वाचायें:-“वेष्णव॑च दोग्धान्न कृशरे च वेष्णवेयं यदि 
नवरात्रक्रमेण बलिरुक्त" इति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ र 

कतत इति# तत्तद्विशि पायसादिना बलिविधेयः तत्र नेकऋत्यप्रतीच्योमेध्ये- 
अनन्तस्य ॥ ईशपूवेयोमंध्ये ब्रह्मण इति । #विधिवदिति+ अनेन पूर्वोक्तो दिशां बलिर- 
श्रापि कत्तव्य इति सूचितम्‌ । एषां पात्राणां दिनियोगमप्रे वक्ष्यति । #अङ्कुरपरीक्षो क्ता 
सिद्धान्तशेखो “यजमानाभित्वृध्य्थमङ्कराणि परीक्षयेत्‌ । सम्यगूध्वंप्ररठानि कोमलानि 
सितानि च ॥ धूस्रवर्णान्यपूर्वाणि तथा तियंग्गतानि च । इयामळानि च कुञ्जानि वर्जयेदञ्च॒- 
सानि तु ॥ अवृष्धि करुते कृष्णे भुन्राभं कलह तथा । अपूणं जनाश्च च दुमिक्ष इयांमलाङ्कुरम्‌ 
तियंरगते भवेद्दयाधिः कुञ्जे शत्रुभयं तथा । अश्मे चाङ्कुरे जाते शान्तिहोमं समाचरेत्‌॥ 
मूलमन्त्रेण जहुयात्‌ युरुमूंचिधरेः सहद । अघोराखेणचाखेण शत वाथसहस्रकमि”ति। +सारस्व- 
तेऽपि# । "प्ररूढेरछुरेः कत्तु निदिशेच्ञ्ञभाञ्चभम्‌॥ श्यामेः इच्णेरङ्करेर्थहानिस्तियेगढैच्यांधि . 
रान्दोलितेस्तेः । कुञ्जै दुःखं दुष्प्ररूढैस्ति च रोगम्भुग्नेः स्थानदेरोष्टानिः? इति ॥४६॥३॥ 

कुण्डल्थानमाह #प्रामिति#। वेदिकाया बहिः सवेत: क्षेत्रे कषे त्रमध्यसूत्नं त्रिधा #विभज्य+ 
तत्तन्मऽ्यभागे प्रादक्षिण्येन पूर्वादिदअष्टाशवाशासु रम्याकाराणि ङुण्डानि । अनुक्रमात्‌ 
परिकल्पये+ दिति सम्बन्धः । #विद्वान्‌# पङ्चमेखलादिकङमपिजानन्‌नित्यर्थः । +आशासु* 


'दिक्ष ईशानान्तासु इत्यर्थः “पू्वायुक्तावधिच्छेदात्‌ कमएव विवक्षितः” इति परिमाषणात्‌। 


( ४ ] अन्यत्र ( छन्दोगपरिशिष्टे ) तु “अक्षताल्तु यवाःश्रोक्तः”, इत्युक्तम्‌ । 
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चतुरस योनिमद्धेचन्द्रं न्यस्नं छुवतुंलम्‌॥ 
.. षडंखनं पङ्काकारमष्टाक्नं तानि नामतः ॥ ४९ ॥ 
` आचायंङुण्डं मध्ये श्याङ्गोरीपतिमहेन्द्रयोः ॥ 
हस्तमानसितां भूमि पू्ववत्परिकल्पयेत्‌॥ ५० ॥. 
| समन्तात्कुणडम्नेतरस्याचतुरस्नं शुभावहम्‌ ॥ 
चतुवि शक्यज्ञुलाढथ' इस्तं तन्त्रविदोविदुः ॥ ५१ ॥ 
कतुंइ च्तिणद्दस्तस्य मध्यमाङ्कुलिपव्वंण्‌ः ॥ 
_ मध्यस्य दोर्घं मानेन मानाङ्ुलमुदीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` . ` यवानामष्टभिः क्लुप्ते मानाङ्गखमुदी रितम्‌ ॥ 


तेन वेद्याः पदमात्रं त्यक्त्वा वक्ष्यमाणमेखळायोग्यं च तत्र स्थाने त्यत्का कुण्डानि कार्याणी- 
त्यथेः संपन्नो भवति । तदुक्तं श्सोमशम्भुना» “वेदीपदा न्तरं त्यत्ककति?। #सिद्धान्तशेखरेऽपि# 
“त्यक्वा वेदिचतुभांगमि”ति । +नारदीयेऽपि# “कुण्डवेद्यन्तरं चैच सपादकरसम्मितम्‌?? इति 
अन्न पादशब्दः किंचिदधिकोपलक्षकस्तेन मध्यमोत्तममण्डपविषयत्वमस्य । #क्रियासारेऽपि 
“वे दिकाङण्डयोमंध्ये. इस्तद्वितयमन्तरम्‌” इति। इदं चतुविशतिहर्तमण्डपविषयम्‌ । #वसि- 
छसैहितायां तु + “त्रयोदशाङुरं त्यक्त्वां वेदिकायाइचतुर्दिशस्‌ । कुण्डानि स्वागमोक्तानि 
ल बुधः” इति । अन्न कुण्डानीति समेखलानि ॥ ४७॥ ४८॥ 
तमेवकमसाह. *। तदुक्तमाम्नांयरहस्ये+ “८ 
स्वे इति ॥ ¢ 5 द्‌ हस्ये+ “नवङुण्डविधाने तु दिक्च कुण्डाष्टके 


+ कमि » । गोरीपतिमहेन्द्रयोमेध्ये# $शपूवेदिङ्मध्ये »आचार्यकुण्डेस्यात्‌ । 
तढुक्त कतत्रेवक “नवमं कारयेत कुण्ड पूवेशानदिगन्तरम्‌?» इति ॥ वृत्तं *चतुरख्न वा स्यात्‌ 

, तदुक्त द लि पळ “पुरन्द्रेशयोमेघ्ये बूच वा चतुरस्रकम्‌ । तदाचार्यविनिदिष्टम्‌? इति । 
. अन्यत्रापि । “मध्ये बृत्त च गोरीपतिसुरपदिशोः पण्डिताः केचिदाहुः” इति । #क्रियासारेडपि 
ब्त. वा चतुरख स्यानुमध्यस्थानं बृषेशयोः? इति ॥ तत्र सवंकुण्डप्रकृतिभूतत्वादादित$च- 
पुरजकुण्डलक्षणमाह *हस्तेति» । *पूवेवदिति» । वास्तुमण्डलचतुरस्रकरणरीत्यासमन्ता+ 
खतुदिक्षु +परिकल्पयेदि*तिसंबन्धः# चतुरस्रकुण्डलक्षणे हस्त उक्त तल्क्षणनिवांद्यार्थभढ्गुल- 
सिसा +चतुरिति+ । *कन्तु:# संस्कार्य्य शिष्यस्य, नत्वाचार्यस्य प्रयोजककन्त त्वेन 
घ्येऽपि कत्त शब्दप्रयोगात्‌ । ननु सुख्यकत्तु पदवाच्य आचार्यएवात्र किमिति न गुदात इति 
चेत्‌। उच्यते ।` दोनवाचनान्वारम्भणवरणप्रमाणेषु “यज्मात्रै प्रतीयात्‌” इति कात्यायन 
बात! नॅन्विदे ओते प्रकृतन्तान्त्रिकं तत्‌ कथ चेत्‌। तन्न । “परोक्तम- 


त्युः । यथा ओते सोमयागादौ “यज्ञोपवीतिना कायं सदा बद्धशिखेन च । 


झुचिना कमे कत्तव्य” मित्याद्यविरुद्दे रुमा'उमपि गृह्यते तद्वदिहापि । अं 
ः पि “ई. 
दाक कमें?ति । *तन्त्रविदूडहत्यनेन ततततत्रोक्तनानाविधा इलत पा कर 8 शिळ 
का गइ कै हात । पवशब्दे न मध्यमपवोच्यते । तन्मध्यस्य देध्येमान 
त स्‌।अय ' Ss  दैघ्येमानं यत्तदझुलमिति संबन्धः९०॥९१॥१२॥ 
पछ लय वद्वयक्रमेणेवेत्यादि यवन्यवदार करिष्यति हे नामो इु्छल्याएमो मागो 
a 'कयवानामितिः । +मानाङ्ुङमिति# तल्यैवसंज्ञान्तरै र 
मव 


ग झङ्यु । अटान्थान्तरे च. ते भानौ व्य 
_ अमन्तत्परसाणानान्त्रसरेश प्रचक्षते ॥ त्रसरेणुस्तुविजञेयोह्मशौ ते nb nl 
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द्वितीयः पटलः 1. ९५ 
चतुर्ख्रीकृतं क्षेत्रं पश्चया विभजेत्छुधीः ॥ ५३ ॥ 


तर सस््ृतः ॥ ते जा त्वष्टी वाळाप्रं तवह्खत बुधैः । ताला ती तद्य 
छै स्स्तस्र ॥ अ यवं प्राहुरजुलन्तु यवाष्टकम्‌ ॥ रत्निस्त्वयडु' य- 
स्त्वेकविशतिः ॥ चत्वारि विशतिश्वैच हस्तःस्थादडुललानित्विश्ति अङुलद्वयमेकतयैवोक्तम्‌ । 
*ब्रेलोक्यसारे$पि% “कतुंमध्याङुेमेध्यपवंणो रदुलप्रमा । तियंग्यवोदराण्यष्टावूर्ध्वाग्रा व्रीहय- 
“ख्य” इति । +सिद्धान्तशेखरेडपि+“मात्रा डुलेनेव कुण्ड कत्तंव्यमिःव्युक्तम्‌। तथया । “मात्राडु- 
लेन इस्तः स्यात्कुण्डमाने शिवेरितः । समाम कि पर चोत्तमस्‌ ॥ पादोने 
सध्यमै चार्डेसघमै मान्रमङ्कुखम्‌। मात्राजुळेन चान्नेन मेखलाकण्ठना भयः ॥ कत्तंव्याः कुण्डयो- 
'निश्चेति» । #मयेनाऽपि# “परमाणुक्र मादूवृद्धं मानाडुऊमिती रितम्‌? इत्यादिना “यवोऽष्टयु- 
'णितोङुलम्‌, अइगुळे तु भवेन्‌मात्रं वितस्तिद्वादिशाडुलः? इत्यनेन । #ह यशीषंपञ्चरात्रेऽपि# 
“यवाष्टकेरडुलंस्याचतुविशाडुलः करः । चर्तु विंशाङ्गुलश्चान्यः स्वाडूछेन तु संमितः” इति । 
त्राङुरेखामध्यपर्वणोरपि समतैव । नचु यद्यपि वाशब्दादिप्रयोगो नास्ति तथापि मात्रा- 
झुलमानाझुलशब्दाभ्यामेव विकल्पो भविष्यतीति चेत्‌ । तन्न। तथाग्रेईपि भिन्नतया व्यवहारा- 
भावात्‌ । यत्र तु पञ्चरात्रे पञ्चघाङुछलक्षणमुक्तन्तत्र तु तेपां व्यवस्थाऽपयुक्ता। अत्र तु व्य: 
वरूथामानोक्तत्वात्पयायतेद । तत्तु यथा तुपज्वरात्रे* “वातायनपथं प्राप्य ये यान्ति रवि- 
र॒श्मयः । तेषु सुक्ष्मा विसरप्तोरेणवश्चसरेणवः॥ परमाणवस्तेश्टौ स्युरेणवस्तुतदषटभिः । तेड्टो 
बालाप्रकं तेऽशै लिक्षायक्रा तदष्टकम्‌॥ तदएकं यवस्तेषावडु'ल॑ससुदाहतम्‌ । सातुत्तमाद्गुलिः सप्त 
यवाः सैवतु मध्यमाः॥ पड्यवाः साधमाप्रोक्ता मानाङुलमितीरितम्‌ । विन्यस्ते स्तियंगष्ठासि 
येर्मानान्तराङ्गलम्‌ | शिष्यदक्षिणहरूतस्य मध्यमाङ्कुलिमध्यतः । पवेणोरन्तरादेध्य मात्राडुः- 
लुदाहृतम्‌॥ विनाङुष्टेन शेपा मिर्भुष्टि मदुःलिमिः इतम्‌ । चतुरा विभजेदेको भागो सु्यः 
डुलिः स्मृता ॥ ये कंचित्‌पुरुपायास विभज्य दशधा पुनः । एकं द्वादशधा भागं ङृत्वा तेप्चे 
कमङ्गुरम्‌॥ देहळब्धाङुळं नाम जानीयात्तस्य तत्‌ पुनः ॥ उङ्कायः प्रतिमायाः स्यात्‌ महामा- 
नाङ्कुछाश्रयः । सहामानाङु्लंयत्तनूमात्राङ्गुरमितीरितम्‌ ॥ सानान्तराङुलेनेव प्रतिमाङझानि ` 
कल्पयेत॥प्रासादादींश्च तेनेत कुर्यान्मानान्तरेण वा ॥ वेद्काप्रीठशिविकारथादीनां विधिः पुनः! 
मानान्तराङुखेनैव मवेज्ञान्येन केन चित्‌॥ यागोपकारणान्यत्र कुयोन्मानाङ्कुछेन वे।होमाङ्गानि 
खुचादीनिकुण्डै सुए्यङ्कलाश्रयम्‌॥ देहल्धाङ्कुलेनाऽपि कुण्डादीनि प्रकल्पयेत्‌” इति । बहुघु 
पुरुतकेपु उभयत्र मानाङुळसित्येव पाठ: । एकत्र मानाडुलशब्दः पारिभाषिकः । अन्यत्र मानेन 
प्रमाणेनाझुळमिति योगिको व्याख्येयः । चतुरलकुण्डक्षेत्रफछे तल्लक्षणेनोक्तम्‌ । तस्याङ्गुला - 
त्मकत्वात्‌॥ तदज्ञाने वक्तुमशक्यत्वात इत्यधुनोच्यते । तत्र +लीलावत्यां भास्कराचार्य:& 
“समश्नुतौ तुल्यदतुभुँजे च तज्ज़ायते तदूसुजकोटिघातः” इति । #न्रिशत्यां ्रीधराचायांऽपि# 
“समलम्वकचतुरखे त्र॒यस्ति क्षेत्रे च जायते।करणम्‌ । भूवदनसमासाद्ध मध्ग्रमलम्त्रेन संगुणये- 
त्‌» इत्यनेन प्रकारेण चतुर्विं शतिश्चतुविशत्या गुणिता पञ्चशतानि पट्सप्तत्यधिकान्यङ्कलानि 
क्षेत्रफलम्‌ ॥ पुतदेव क्षेत्रकछमध्टस्त्रपि कुण्डेपु ज्ञेयम्‌ । अतः सवेकुण्डानामिदमेव प्रक्ृतिभूत॑ 
सन्त्रा5न्तरेप्यस्मैव प्रकृतितोक्ता। #चतुरस्रमुक्तवा* “तस्मिन्नन्यानि कुण्डानि वदामि तवना- 
मत” इति। *अन्यत्रापिक । “क्षेत्र स्थाचचतुरसमत्र जनयेदन्यानि कुण्ड।न्यए”? इति । 
#सिद्धान्तशे खरे$पिर “द्ोन्या दिसर्वङुण्डानिचतुरलाङ्गवन्ति हि । लक्षणं चतुरखस्य पूर्व 
तर्मानमयोच्यते? इत्याडिना । ` 'चतुर्रमिरँ प्रोक्त सबेकुण्डेषु कोरणम्‌! इत्यन्तेन । 
अक्रियासारेशपि चतुष्पदे चतुष्कोणमेतत्केत्राह्वय भतेत्‌ । चत्रखादिकुण्डानाँ सर्वे 
पासत्र संभव” इति ॥ "चतुरस्रप्रकृतितया योनिकुण्डमाह #चतुस्तीकृतमिति*। चतुरसी- 
छते ततर फञचघा दिभजेत्‌ । तत्र सत्रेस्य शेत्रफडल्य विभागे प्रयोजन्ाभावान्मश्यसूत्रशयेव 
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९६ _ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


न्यसेस्पुरस्तादेकांशं कोणाद्धा्धेत्प्रमाणतः ॥ . 
स्रामयेत्कोणमानेन तथान्यदपि मन्त्रवित्‌ ॥ ५४ ॥ ' 
सूत्रयुग्मं ततो दद्यास्कुएडं योनिनिभं भवेत्‌ ॥ 

` चतुरस्नीङृतं क्षेत्रं दशधा विभजेत्पुनः ॥ ५५ ॥ 


विभागः कायं इति #सुधीरि# त्यनेनोक्त, तत्रायं पञ्चमोंऽशः ४ अङुलानि साद्भंपट्यवाः किचि- 
दूनाः ।!एवं भूतमंणे पुरस्ताक्षिणोद्गगतसूत्रस्योत्तरमागे न्यसेद्वद्वयेदिति अन्त्रविदित्यने- 
नोक्तस्‌। ततः +कोणाद्धांदप्रमाणतः कोणमानेन आमयेत# । अन्न कोणशब्देन कोणसूत्र 
गुह्यते ॥ तस्याङं कणंसूतरद्वयं मध्यसंपातस्थानं तदद्ध॑मपरको छ्युगठे द्वितीयकर्णसूत्रयोगस्था- 


च॑ +तत्प्रमाणत# स्तस्मान्मानात कोणमानेन कोणसंलतया अआमयेत्‌ । #प्रकारस्तु+ अप- 


रैककोएकणंसूतरद्वयसंपातस्थाने सूत्रादि संस्थाप्य मध्यतिर्यग्गतसूत्रा् तत्कोणसंल्म' दक्षिणो : 


दुगगतसून्नल्य दक्षिणाप्रावधिसूत्राग्र श्रामयेत ।*मन्त्रविकदन्यदपि तथा मये दित्यर्थः । तन्नापि 
प्रकारः द्वितीयापरको छकर्णसूचद्वयसंपातस्थाने सून्रादि संस्थाप्य मध्यतियेग्गतसूत्रस्य 
स सह चुद आमयेत्‌ । ततः 

दयात । पाइवहयस्थवृत्ताद्धांग्राम्यां पुरोवद्धितसून्नाग्रावधि सून्नद्वय पातयेत्‌। 
पुवे *योनिनिम*--सुत्तराभिसुखं कुण्ड अवेत्‌# । तहुक्तं का दिमते#। “तन्म- 
च्यपञ्चमांशेन विकोइय ब्रह्मसूत्रकप । पूर्वतः पश्चिमद्वन्द्वकोष्ठयोमंध्यदेशतः ॥ तत्कोण- 
मानेन तथा आमयेत्पश्चिमाप्रकान्‌ ॥ उत्तराग्रावधि तथा दृक्षिणाग्रावधि प्रिये ॥ तन्मध्यतियं- 


क्सूजाशद्वयावष्टम्भतस्तथा । विकाशितत्रह्मसूत्रावधि सूत्रद्ृय क्षिपेत्‌ ॥ योनिकुण्डमिदंस-' 


- ब्रमिशति । *कामिके5पि* ''पण्चमांशं पुरोन्यस्य मध्ये वेदाँशमानतः। ऋ 
ण्डमाग्नेयमीरितम्‌?” इति। +क्रियासरेऽपिं#। "क्षेत्र पञ्चांश्चकं कुत्वा स्यमिक त 
तस्मान्न्यसेत सूत्रे पाइवंयो मंध्यमावधि॥ ततः प्रत्यक्‌ पदद्वन्द्वं आमयेत्तत्तद्घेतः। पथक्‌ प्रथक्क 
यथा सम्यक्‌ तथा कोणत्रयावधि ॥ एवं कृते स्थिरं कुण्डं भवेदइव त्थपन्नवत्‌” इति ॥ #सिद्धा 
A योन्याख्यमुच्यते ङुण्डमारनेय्यासुत्तरासुखम्‌ । प्रजाृद्धौ प्रतापे च चशस्तं तत्रा 
पूवेवत्‌ ॥ चतुष्को ठे सम॑ कुर्यादैशे क्षेत्रस्य पञ्चमम्‌ । सोमसूत्रस्य बाह्माग्रे योजयेत्‌ सौम्य- 
भागके ॥ अप्रयोगंंसून्रस्य न्यसेदेशे च सूत्रकम्‌ । सिध्यत्यनेन यत्राग्रै दक्षकोष्ठद्वयस्य तु । 
सध्यकोछस्य चान्ते च आमयेत्तद्‌अमाद्वेत्‌ ॥ यत्र प्रष्ट सुसंविद्ध पत्रम्वत्थपन्रवत्‌ । इती. 
दु योनिकुण्डे स्यादिश्ति ॥ अन्न क्षेत्रोपपत्तिरुच्यते-तत्नैकपाइवें अधं वृत्तम्‌ । हि तीय. 
पाइवे' अद्ध॑वृत्तम्‌ । एवमेकं दृत्तक्षेत्र वृत्तादंद्रयमध्यस्थमधोसुखं त्रिकोण ॥त र दुपयूध्बे- 
मुखे त्रिकोणमेकमिति त्रीणि क्षेत्राणि । तत्र त्रयाणामपि एथक्‌ पृथक्‌ फलमानीयेकीकतं योनि. 
कुण्डक्षेत्रफळं भचति । तत्र वृत्तक्षेत्रफळं तावदुच्यते “व्यासस्य वर्गेभनवाग्नि ३९ २७ निघ्ने 
सुक्ष्म फळे पञ्चसहस्रमच” इति भास्कराचार्योक्तप्रकारेण बृत्तक्षेत्रफकानयने अीधाराचार्यो क्तिः 


£ १७ थूळेत्युपे न्ने 
रस्या न, याल ॥ तत्रेकाङ्युङल्य चतुस्त्रिशांशेनोनानि सप्तदशाडगुलानि 
भासः। तदुपपत्तिरेवं “तत्कृत्योयोंगपद” मित्यनेन कणंप्रमाणमानीय तदर्द ठ 

1 तदद्ध व्यासो भवति 
इदे न हिराकस सास्ते स्फुटीकरिष्यते । तत्र व्यासस्य ब्यय पती 
स वर्णित: कड अस्य यथोक्तकरणेन जाते क्षेत्रफलम्‌ २२६ एकोयवश्चतस्र यूकास्तिखो १. 
लि ह लवणसाविपकारल्त प्रन्गोरवभयाज्नोक्त: स तु पाटी गणिठेलीकावत्यादी 

रांगच Rr फल “लम्बगुण भूम्यद्ध स्पष्टत्रिसुजे फळं भवति” इति भार्कृरा- 
चायेप्रोर सूः २४ अङ्रुछानि छम्बः १२ अद्युछानि ततोभूम्यद्धस्र्‌ १२ लम्ब १२ 
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त 


६०4 


द्वितीय; पडळः।. . ०७ 


पकमेकं त्यजेदंशमघऊध्ये च तन्त्रवित्‌ ॥ 
ज्यासूत्रे पातयेदत्रे तन्मानादुभ्रमथेत्ततः ॥ ४६ ॥ 


गुण, १४४। इद्मधस्क्यत्रस्यफळस्‌॥ तत उदूष्यप्य्रस्य फळे तल्य भुः२४ अद्भुछानि प्रन्यक् 
दुक्तप्रकारेण लम्बः। तत्र मध्यसून्राइंस्‌ । १२ अङ्गुळानि। ततोवष्दितपश्चमोंशः २४ उभयोः 
~ < 
समच्छेदार्थन्यासः १२।२४ समच्छेदौ ६० २४। योगः ८४ । ततोयथोक्तकरणेन जातं क्षेत्रफल 
५ ५ 


२०३ किंचित्‌ (१)न्यूने क्षेत्रफळमध्ये सय्रवद्वयं चतुरङ्गुलानि न्यूनानि भवन्ति ॥ 
उदाहृतकादिमतादिलक्षणेष्तपि इदमेव फलं सेयम्‌ ॥ तत्र कश्चित कामिकवचनस्‌ (४६९) 
थुतावत्फलमानीय दूपषितवानिति महाश्रान्त एवं एवं सतरपामेकत्राक्यत्ते सत्यपि च “मा 
नहीने दरिद्रते त्यादिन्यूनाधिकप्रमाणं य-“द्यजमानविनाशङ्दिः-त्या दिदोषापत्तेरितिक्षे 
त्रफलसाम्यमत्रावइयमपेक्षितम्‌ । यतो भारुकरा चार्यश्रीधराचायप्रोक्तगणितमागेण क्षेत्रफळा 
नयनद्वाराञ्वश्य कुण्डानि वक्तव्यानि । अक्रियासारे+-“प्राककुण्डेयत्प्रमाणं तदन्येषां क्षेत्र 


` मानक” मिति ॥ प्रन्थकृतापि तुल्यक्षेत्रफलानयनाथेमेव समचतुरस्रस्प प्रकृतिता निरू 


पिता । पद्भदशशाखोपरि कल्पसूज्नं प्रणीतवतो भगवतः कात्यायनस्यापि परिशिष्टे झुल्त्रे कुण्ड 
वक्तुमिच्छोः श्रीधरा चार्य भारुङराचार्यप्रोक्तमार्गण कषेत्रफळानयनद्वारैव प्रत्रृत्तिेश्यते । अतो- 
उचश्यं क्षेत्रफलसाम्य वक्तव्यम्‌ । तदाचार्यणातिसूक्रमगणनायां शिष्यबुद्धिक्लेशो भविष्य- 
तीत्युपेक्षितम्‌ । साम्प्रदायिकास्तदर्थं यवत्रयप्रक्षेपमाहुरेकहर्ते । मया क्षेत्रफलसमतार्थ 
सर्वानुगतप्रकारस्तूच्यते । “चतृविशतिधा मध्यसूत्रे भक्त्वा पुरो न्यसेत्‌ । पत्चांशाश्रेळेकल्य | 
त्रीन्‌ विशांशान्‌ कोणपादृतः ॥ बतताद्धं स्तो मध्यतियंक्‌ सून्रान्तं च ततोप्पंयेत्‌। पुरोवधित- 
सूत्रान्तं सूत्र द्वे स्याञ्चगाक्कति” ॥ अनेन प्रकारेण क्षेत्रफलमव्यभिवारोति जेयम्‌ । अत्र 
पञ्चाङुक्षानि सयवानि यूकासादलिक्षाचतुष्टयसहितानि मध्यसूत्रं वद्धयेत. । तदालम्बः १७ 


* ३।२० सवणितः ३४।३।३० उक्तक्रमेण जातं क्षेत्रफलम्‌ ३०९। पट्यवास्तिस्रोयुक्राः पञ्चलि झा: 


घुवमेकीक्कत सर्वेक्षेत्रफलम्‌ (२०) ५५६ एतत्‌ सूक्ष्ममितिज्ञेयस्‌ । #यत्तु कादिमते+--“'चतुरख्रा- 
मितो या तु त्यक्ता भुः सान्यतस्थिता । लभ्यते सर्वकुण्डेषु तेन सर्वाणि सर्वतः ॥ चत्समा- 
न्येव जायन्ते पण्णवत्यङ्गुळ'त्मना” इति । »सिद्धान्तशेखरेडपिश--“क्षेत्रस्य चतुरख्रम्य समं 
सूत्र चतुगुंणम्‌ | योन्यादिसवंकुण्डानां पर्यन्तेषु नियोजयेत्‌॥ चतुरस्र समे तञ्चेच्छुमं योन्या- 
दिकुण्डकम्‌” इति । तद्न्नास्मदु कप्रकारेण संवदन्ति । व्यासे भनन्दाम्षि ३९२० हते विभक्ते 
खबाणसूर्यः १९९० परिधिस्तु सुक्ष्म” इति प्रकारादूब्रत्तपरिधिः सूक्ष्मा १५०1३० स्थूलल्तु ९४ 
अङ्गुळानि । कणेसूत्रद्रयस्‌ २१ । २१ अङ्गुळानि । “तत्कृत्योयोगपदमि”त्यनेन प्रकारेण 
जातम्‌ मिलित्वा षण्णवत्यङ्गुात्मता । परन्त्वतिस्थूलमानत्वादूबहुषु स्थलेषु व्यसिचर- 
तीदमित्युपेक्षितम्‌ । यतोऽद्ध॑चन्द्रे ९८ अङ्गुलानि यवत्रयाधिकानि परिधिः उप्रजे ९ अङ्गु- 
छानि ३ यवाः २ यूकाः । वृत्ते ८५ अङ्गुछानि। किञ्चिदधिकानि। षडस्रे ८८ झझ्गुलाचि ४ 
यवाः ७ यूकाः । अष्टाखे ८७ अछगुलानि ४ यवाः । एवे कुत्रापि न मिलतीति यत्किञ्चिददतत्‌। 
किचच्छारदापद्यमिदमन्यथ। व्याणख्यत्‌। पञ्चमांशेन प्राचीसूत्रं वद्धयेत्‌। ततः कोणयोः 
प्रतीची तियक्सूत्रो तपन्ननेतरेत्यवायव्ययोरद्धादप्रमाणेन एकत्र कोणे पञ्चजमांशस्याद्धमपरत्र 
कोणेऽपि पञ्चमांश्चस्यादधं वयेत्‌। कोणमानेन वद्धितवायव्यकोणात्प्राचीसूत्रपश्चिमाग्रावधि- 
अमयेत्‌ । तद्॒द्धितनेऋत्यकांणात्‌ प्राचीसूत्रपषिचमावधि भ्रमयेत्‌। वढिताम्याँ वायव्यने- 


(१) अत्र “तेनपश्चयवाधिक तेन” 
ु इसयेतरप्राकनः प्राठः क्वाचितपुस्तकेऽस्ति ॥ 
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९८ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


अद्धचन्द्रनिभं कुएड॑रमणीयमिद्‌ं अवेत्‌ ॥ 


ग ऋतकोणाभ्यां वढितप्राचीसूत्राग्रावधि सूत्रद्वयं दृद्यादिति । तद्सास्प्ररायिकत्वादेतदर्थप्रति- 
पाद्कशब्दाभावांत्‌ लिखितकादिमतादिविरोधात्‌ स्वकपोलकस्पितम्‌ । सूक्ष्मगणनायां क्षेत्रफ- 


लस्याप्यािक्याचत्किद्चिदेतत । यदृतिगणितज्ञाभिमानिन आगमज्ञामिमांतिनश्च छक्षणस्‌- 
“अष्ठोनद्विशतांशसूत्नकचतुष्कोणे घुरस्ताद्वदत्वष्ट त्रिशञतमेधयत्वथ रवान्‌ श्रोण्योरिमानर्धशः । 


|` अग्रात्‌ सूत्रयुगे त्रिकोर्णामति तच्छ्रोण्योस्ततोऽद्ध्रमात बृतताद्धे बढिरालिखेदिति भनेत्‌ 


छुण्डोत्तसे योनिवत” इति। चतुरत्रओण्योरपि पश्चिमतिय॑ > 

अद्धोद्धेतया वर्धेयेत्‌। पुकोनविशतिदेक्षिणतः सिक पान सच 
क्रियासारकादिसतका सिकसिद्धान्तशेखरादिविरोधात्‌। क्षेत्रफलमध्ये च किञ्चिदधिकं क्षेत्रफल- 
मिति जञात्वा महद्भिः सन्तोष्टव्यसन् । श्रामयेदिति । लेखकदोषवशादपपाठः । मित्वात्‌ मितां 


! इल्व इति हृखत्वात्‌ । अमयेत्‌ इत्येव पाठः। चतुरल्प्रकृतितया अद चन्द्रकुण्डमाह-#चतुरख्री- 


कुतसितिक । क्षेत्र शब्देन पूरववन्मध्यसूत्नंगृह्मते तदशधा विभजेत_। भाग ३ 
एकमृदूध्वेतो दृक्षिणतइच त्यक्त्वा अग्रे अग्रचिह्े उत्तरभागे उस वचा यात पड 6 
कमन्त्रविदित्यनेन सूचितम्‌ । *ततस्तन्मानान्‌# मध्ये व्यासमानादूअ नयेत्‌#। तत्र प्रकारः । 
ज्यासून्रमध्यसुन्रसन्निपाते सूत्रादि संस्थाप्य ऊध्वेभागे यञ्च इतं ततो ज्यासून्रान्तं अ्रम- 
येत्‌। तदृडंचन्द्रनिमसु्तराभिशचुखे कुण्ड भवेत्‌। कतढुक्त सिद्धान्तशेखरे+ । “अर्छुचन्द्रमथो- 
च्यत । याम्ये तन्मारणे शस्तसुत्तरा भिसुखं सदा” इति ॥ अन्न क्षेत्रोपपत्तिः । तत उभयतो 
दक्षांशत्यागेन सर्वेल्य पञ्चसांशत्यागो भवति ॥ सच ४ अङ्गुलानि ६ यवा ३ यूकाः 
शिक्षा ३ बाढाग्राणि ६ रेणवः ३ त्रसरेणवः १ परमाणुः । तदायं शिष्टो ठ्यासः । १९ पः 
छानि १ यवाः ।४ यूका ६ लिक्षाः ३ चाछाग्राणि १ रणुः ४ न्रसरेणवः ७ परमाणचः । क्षेत्रफ- 
लानयनाथं रूवर्णितः ९६५ एतदूव्यासेन फळानयने यवार्दाधिकमड्गुलन्नयमधिक क्षेत्रफल अवि 
तदाचायेणोपेक्षितमढपत्वात्‌ ॥ क्षेत्रफलाव्यभिचारी सर्वालुगतप्रकारल्तृच्यते--“चतुविशतिधा 
अक्ते सूने च्यासोऽद्धचन्द्रके । विशांशन्नयमेकस्य भागा एकोनबिशतिः ॥ एतन्मानाड श्रमेण 
वन्डम यणाळुनात ॥'” तदा अयं व्यासः। पुकोनविशत्य (१९) ङ्गुळानि (१) एक्रोयवः 
पुका(१)यका। चतरो(४) छिक्षाः। पञ्च (९)बालाप्राणि। न्नयो (३) रेणवः । एकः( ऋ 
रेणुः। चत्वारः (४) परमाणवः। तदा द्वे (२) अद्गुछे त्रयो (३) यवाः (३) तिस्रो न के 
(१) छिक्षा । पञ्च (५) बाळाग्राण । द्वौ (२) रणू । न्यः (३) त्रसरेणवः । दो (> प 
त ॥ एतादृरामवांशमधस्त्यजेत्‌ ॥ तत्र क्षेत्रफलानयनाय व्यासस्य ला 
१६ । तन पुकोर्नादशत्यडुरान । एकाझुलस्य विशतिधा भक्तल्य त्रयोभागाः सब- 


णित्तो यथा ३८२ तश्र उत्फलानयनार्थसयं द्विगुणीङतस्तन्र छेदस्येवाडकरणेन उप. 


रितनो द्विगुणोभनरत्येव तेनायं (३८ ३1९० ) सम्पूर्ण 
३ त पणदृत्तम्यातः “व्याः 

वाप्ीःत्यादिना आनीतं क्षेत्रफल सेबृत्तत्य ११५२ एतदर्द्धीकत डळ ह a 
सुकं शेयर । अथवा द्विइस्तङुण्डे एतद्व्यासवगं द्विगुणी कृत्य तनूमूलमानेरयं तत्र एब व्यासः । 
स प तिरानितशाभिमानिवोलकणम्‌ “चतुरस्रीकृतं क्षेत्र चतुर्वि श 
1 पुकोर्नावशत्या विशद्ञादशांशाब्यया लवे: च्य 
प्रत्यकघचुल्थिति । तदवघ्येधयेत्पराच्यां. 1ठयंक्‌ सूश्र तो on 
इष्सिनोइरू” इति । अन्रापि सूद्मगणनया अथुरूत्रये न्यूनम्‌ ॥ यस्तेन व्यासाडंत्रयवर्गात्‌ 


(१) (007 77 क क ण पाण इति पाठः कचित्‌ । 
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० 


द्वितीयः पटलः । ९९ || 


चतुडा भेदिते क्षेत्रे न्यलेदुभयपाश्वयोः ॥ ५७ ॥ 


क्षेत्रफल दशयुणान्न्यूलमिति श्रीधराचायोक्तेन प्रकारेण क्षेत्रफळमानोतं तचच स्थूलम्‌ । यतो- | 
गणितप्रन्थानामियं शैलो यव स्थूरं सूक्ष्ममपि फलानयनसुच्यते ॥` तत्र.. भगवताश्रीघरा- { 


चार्यण बृहत्पाययां प्रकारद्वयमप्युक्स्वा तव संप्रहे ्रिशतोग्रन्ये स्थूला एव प्रकारा दशिताः। 


आस्कराचार्येण तु लीलावत्यां स्थूला इब सूक्ष्मा अपि प्रकाराउक्ताः। तां .बृहत्पार्टी चावलो- 
क्य मया सूक्ष्मं फळमिदमानीतम्‌। तदेव सूक्ष्ममिति मन्यते चेत्तदा सूले अत्यन्तं फछाथिक्य । 


स्यात्‌ ॥ अन्यष्च ॥ अल्योत्तरा भिमुलत्वात. । प्राच्यन्तात्सूत्रं व्धयेत प्रत्यक्‌ घनुसथितो- 
त्यन्तमेवासंगतं स्वग्रन्थे स्वयं योनिलक्षणं वदन्नाह रुम “मधत्रशिखिक्ृतान्तदिक्थकुण्डे ष्विय- 
सधिमेखलमेव मध्यभागे । यमद्शि शश्षिदिङ्सुखा नित्रेश्य” इति । तेन त्वप्रन्थेपु विरोधो- 


` नोपलक्षित इति यत्किचिदेतत्‌॥ &प्रत्त घुले कात्यायनत्रचने# “मण्डले चतुरख चिकीर्षन्‌ वि - 


ष्कम्भं पञ्चदशञभागान्‌ कृत्वा द्वाबुद्धरेच्छेषः करणी?ति। तदपि सम्भवामिप्रायं न तु सम्परग- 
णनाभिप्रायम्‌ । एवमपि चेत्कस्यचिनूसहापुरुषस्य मनसि सन्द्रेहउत्पद्चते तेन प्रत्यक्षं परीक्षा 
कार्या । धातुकाइणनुमयं. वा एकहस्तमितं समचतुरख पात्रं कारयित्वा तदुक्तमानेन मदुक्त- 
आनेन च एकं इरुतमित वृत्त पात्रं कारयित्वा चतुरखपात्रै सम्यक्‌ जलेनापूर्य तज्जलेनेव वृत्त 
यात्रे पूरयेत । यदेववृत्तं पात्रं सम्यक्‌ पूर्णतामेति तदेव शुद्धमिति मन्तव्यम्‌ । तस्येव यछ्ञ- 
क्षणान्तरे “चतुष्कोणक्षेत्रे जिनळवक्रमध्य्रसिथितगुणे विहायांधः सासद्रयसुपरि.तावलमतिमांन्‌। 


क्ांशेनांशस्योनितसुपरि तियंक्ङुरुगुणं अमाद्ध तनमानादपि शञ्चिदलं कुण्डमितित्विति।. | 


-अन्न एकोनविशत्यङ्कगुखानि साद्धंयवानि व्यासः । तत्र सूकमगणनायां पद्चाछुछानि न्यूनानि 
तत्‌ङृतस्थूलगणनप्रकारेणाऽपि साद्धमदुछं न्यूनंभवति। *यचु तेनो क “मण्डलं चतुरस्रमिति” 
*कात्यायनकवचनेन संवाद्यमिति । तदप्यलिद्धं ` संवादामावात्‌। #सिद्धान्तशेखरे तु+ “नव - 
धा भाजिते क्षेत्रे चतुरे समे तदा । दक्षिणेचोत्तरे चांशमेकरैक्क तु परित्यजेत्‌॥ सप्तांशमध्यस्‌- 
त्रेण अमणादद्धंचन्द्रकम्‌” इति । का मिकेऽपि* “चतुरस ग्रहै भे त्यक्त्वान्त्याद्यौ तदेशको । 
अध्येसक्षांशमानेन कुण्डं खण्डेन्दुचद्समात”। इति ॥ अत्रोभयत्र अष्टादशाङुलानि एकस्य द्वो 
तृतीयाँधो ज्यासः। अतोऽत्यन्तं न्यूनं क्षेत्रफलम्‌ ॥ चतुरस्रप्रकृतितया व्य्िकुग्डमाइ #चतु्दध- 
ति+। क्षेत्रचतुरखमध्यसूत्रे चतुद्धो भेदिते उभयपावेयोस्तियेक्‌ प्रतीचीसूत्रपादवेयोरेकैकसेश 


: वदधयेत्‌। तनुमानात्‌ चतुथौशमानेन अप्रतोलान्छयेत्‌। -ततः सूत्रत्रयं दूद्यात्‌ .+तत्रप्रकारः#” 


तियंक्‌ प्रतीची सूत्रपाइब्रेयोयें काञ्छने तदवघि प्रतीचीसूत्रै वढेयेदित्येकम्‌ । वद्धितनेऋत्यको- 
गणान्मध्यसूत्राप्रदत्तलाळ्छने यावत्‌ सूत्रं पातयेदिति द्वितीयम्‌। ततो वद्धितवायुक्कोणान्‌ मध्य- 
सूत्राप्रदुचकान्छने यावत्‌ सूत्रं पातयेत्‌ इति तृतीयम्‌ । एवसूदुर्ध्वांग्रे पूर्वाभिमुख त्र्यस्िङुण्ड 


_ अवति। ¥तटुक्तं सिद्धान्तशेखरे+ '“त्रिकोणकुण्डसुच्यते । "नेऋत्ये दितं कुण्ड विद्वेषे पूर्वव 
: सूक्कमसिशति । अत्र क्षेत्रोपपसिः भुः ३६ छस्वः३०ततो “लम्बगुणे भूम्यडेमि”त्यादिना जात 


ओन्नफलम्‌ ५४० पट्न्रिशदकुळानि न्यूनानिसम्बै च त्रप्रज' यतः पर्त्रिशद्धः । भुंजोत “तत्‌ क- 
स्योयोगपद कर्ण”हति प्रकारेणानीतो पश्चश्निशदात्मको, ऋ्यस्त्रिकुण्डे तु सुजत्रयं साम्यं चापेख्ितै 
वदथंकेचन अन्यथा व्याचक्षते 'चतुद्धा कषेत्रे भेदिते एकेक्मेंश पाइडेयोवडयेततन्‌मानेन वद्धि- 
तानन्तरं यत षट्त्रिशमार्न तेन सनेनाप्रतोलाञ्छयेत्‌। तत्र लाऽङसप्रकारः वद्धितणर्वंयोः . 
सटूनिशदसुळमितसून्रस्यादिं निधाय प्राचीसूत्राग्रे छाण्डयेदिति । ततः पूर्ववत सूत्रत्रये दयात 
इति । एवं च सति सुञन्रयसाम्यं भवति । उभयपाइठं मिलित्वा यवचतुष्टयप्रक्षेपादे 5हल्तक्षे- 
चफछसास्मं च अवतीति #बुध+हत्यनेन सूचितमिति ते वदन्ति ॥ #मया तु+ समत्रिभुजता 
अम्यूघानतिरिकक्षेत्रफरता उ यथा अत्रेति तया सर्वाचुगतप्रकार उच्यते। “वतुविशतिषा भक्त 
कूरे चोअयपाइवंयोः । द्वादशं शान्रवेकल्य भागानेकोनविशतिस्‌ ॥ अर्खंशो वडंयेस्यजि भरे 
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१०० श्रीशारदातिलकम्‌-- 


पकैकमंशं तन्मानाद्ग्रतो लाञ्छुयेत्ततः ॥ 
सूत्रयुग्म बुधः (ततः) कुर्याक्त्यस्लकुण्डमुदाहतम ॥५८॥ 


समा ॥ अस्यायमर्थः सम्पन्नः । पडङुलानि यूकोनयवद्वयाधिकानि एकपाइव 


। एवं द्वितीयपाइवं, तदा सप्ताडुछानि (४) चत्वारो यवाः । पडू (६)यूकाधिकाः प्रा- 
कूसूत्नं वदत भवति । ततो भुः ३६ भङ्गुलानि३यवाः६ यूका साडंलिक्षाद्र्‍यं लम्बः ३१ अछु- 
लानि ४ यवाः ६ यूकाः । तत्र “लम्बेन निघ्नं कुसुशेक्यखण्डंमिति” प्रकारेण क्षेत्रफछानयनाय 
लम्बस्य व्यासो यथा ३१ १९३१ । १९।३२ सवणिंतः १०११ ६९३।३८।१११।३२ भुः 


३६ ९३६।९।१९ सर्वार्ण तः ६९३ ६९३।१९ सुखशून्यमत ऐक्यमिद्मेव तदद्धं छेदस्य द्वैगु- 


:. ज्यात्‌ सुखैक्यखण्डमिति । ततो “लम्बेन निष्नंकुमुखेक्यखण्डमि'्ंत कृते छेदेन भरते लब्छे 


| 
| 
१ 


क्षेत्रफल यथा ५७६ अन्न सुजत्रयं सममेव । #क्रियासारेऽपि# समभुजतोक्ता । “क्षेत्रमष्टां शर्क 


`. कृत्वा पाइवेयोरेशको बहिः । न्यस्त्वा तनूमानसूत्रेण न्यसेतसूत्रन्नयं समस्‌? इति। क्षेत्रफल: 


मन्नापि न्यमिचरत्यव । यतो ३६ लम्बः क्षेत्रफलम्‌ ३९ अतिन्यूनत्वात्‌॥ *अन्ये एवं वया चक्षते# 
पाशवंयोरंशकार्वित 10 एकस्मिनपाइबेअंशद्वयं द्वितीयपारव अंशद्वयं तेन पञ्चदशाङुलानि 
क भवि ला सारदापयायेल संवादश्च भवति *महाकपिळपळ्च- 
ात्नेऽप# समझुजतोक्ता “द्वात्रिशदयुर सून त्रिधा ततपातयेदूध्ुवस्‌ । पुर्वाग्रै कुण्डकै कुत्वा 
त्रिकोणं तु प्रकारयेत्‌” इति । अन्नापिक्षेत्रफलंव्यभिचरत्येव यतः २७ अः उ 


कि पिके र्‌ २७ अजुलानि ९ यवा लम्बः 
क्षेत्रफलम्‌ ४४० ॥ #अन्यन्राप# “शवेरी १६।८। शारंभागोकृतक्षेत्रतः पार्थयोन्यस्य भागद्वये 


पण्डितः। तेन मानेन सूनरद्वयं विन्यसेत कुण्डमेतत्‌ अनेदुद्नेत्राक्रमिशति । इदेलक्षः 


णट्ट्यं पण्णबतिपरिधिरेखाभिप्रायेण । अग्रे लिखितका दिमतेऽपि समसुजतोक्ता । मयात्र- 


लम्बस्तु गांणतापद्न प्रति उक्तः । ग णितजञेस्तु--“र्वायाधा्ुजङ्त्योरन्तरमुरूं प्रज्ञायते 
छम्बः” इति रम्बमानीय क्षेत्रफळ संपाद्य सन्तोष्टव्यम्‌ । अथवा छम्बंविनैव “सर्व 
दोयुतिदुर्ल चतुः स्थितं बाहुभिविरहितं च तद्धतेः । मूछमल्फुटफले चतुभुजेल्पष्टमेतदु दितै 
न्रिबाहुके” इति प्रकारेणानीय संता्व्यम्‌। +मूलेषाद्यवाधानयनार्ं प्रकार उच्यते% “सूल- 


कोषं त्ववयवसंख्या निञ्चसथो अजेत्‌। द्विघ्नसंकेन मूलेन फलंत्ववयवा मता: ॥ अथवा भास्कर 
राचायंप्रोक्तमागंण “वर्गेण महत्तेध्न चधात्छेदांशयाहेतात्‌। पदं युणपदक्षण्णच्छिद्गक्तं निकट 
भवेत? ॥ इत्यानयमासन्नमूलम्‌ । यत्‌ कस्यचिदतिगणितज्ञा भिमा निनः । आगमशामिमानिनश्च 
लक्षणह्वयम्‌। “देन्रत्रेयश घुरस्तुयेमधश्चाभयपाइवंयोः । वद्धयित्वा कृतैः सूत्रे: कुण्डं त्रयस्रं 
आ्रिभिभेषेदर्शत । “क्षेत्रस्य मध्यमरुणे जिनभागभक्त श्रोण्योः ड 


८ _ पथक व्यं 
धीमान्‌ । अग्रे विनाष्टमल्वेन दशाथ सून्नेखयखित्रिभिर्भवति कुण्डमिह जे परि 


पूर्वोतढक्षेणं किचिल्म्बत्रयस्न द्वितीयं तु महालम्बं क्षेत्रफले च एकयवन्यूनता तेन यत्किचिदे- 


चेत. तदाकुण्डस्वरूपमननुगतं 
स्यात । यदा ३१ ऊजुर्छानि ६ यवाः लम्बः भू:३६ अझुलानि२ यवो । अन्नापिक्षेत्रफले समानमेव 


दियुण चरस इत्वा यः पुरस्तारकरणमध्ये शङ्कया वानि सपदाधुल्छविशेषल्तावद, 


सेक्षिछ उच्यते । यावतः क्षेत्रस्य अयस्र ` 
चीसूत्रकोणोभयतः सकाश Re मिष्टा तत्‌ क्षेत्र द्विगुणित न्यसेत्‌। ततः प्रती- 


बज्शा सभूव हत्युपक्षितार्मात तदूवृत्तिकाररेव व्याख्य तन्नेष्टक 
चातरूपादुनाथ न उ कुण्डाकारता रूपादुनाथेम्‌ ॥ सोन क वेली 
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द्वितीयः पटलः. १०१ [ 


अष्टाद्शांशे चेतरे च न्यसेदेकं बहिचुधः ॥ 


दनाथ प्रमाणमस्तु इति चेत्‌ ? तदा दारदातिळककारादिमतपञ्चरात्रकामिकक्रियासारलिद्वा- | 
न्तशेसराऽऽम्नायरहरूयमहाकपिलपञ्चरत्रादिष्वन्येष्वपि बहुषु ग्रन्थेषु मुनिप्रणातेष्यपि ` 
'विरोधोहदयते । अत्र कि ग्राह्ममिति संशय एवं स्यात्‌। न च वाच्यं कल्पसूत्राणां साक्षात. ( 
उपळम्यमानश्रुतिसूलानामनुमितश्रुतिमूलाभ्यः स्म्तिस्योचधिकै प्रामाण्यं नानाशाखागत- | 
लिङ्गादिकलिपत्रत्यर्थापसंहारोपनिबद्धल्य कल्पस्वरूपत्वात्‌। प्रयोग शाखमिति चे दित्यह्मि- { 
ज्ञधिकरणे आष्यङ्गता कल्पप्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वादिति वात्तिकफारेणान्ययाधिकरणरचः १ 
नायाः इतत्वात । तथादि। इद्दकल्यानां प्रामाण्याप्रामाण्यचिन्ता न क्रियते । किन्तहि कल्पसूः | 
्राण्युदाहृत्येदै चिन्त्यते कि तेषां स्वतन्त्राणामेव वेदवत्पामाण्यसुत सम्वित्रव श्रुतिपरतन्त्राणां । 
मिति ? तत्र श्रुतिपारतन्त्रेयण ल्खतिवदेव प्रामाण्यस्थापितम्‌ ॥ कि च विरोधाधिङरणे ! 
“ओदुम्बरींल्पट्टोद्रायेदिशति प्रत्यक्षश्ुतिविरोधात्‌ “ओदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्येति”. कल्प | 
कद्दचनं लोभमूलमिति भाष्यकारैः सिद्धान्तितम्‌ । अतः सर्वासां स्म्तीनां विरुदृत्वात्‌। , 
“अतिहै्ध तु यत्नस्यात्तत्र धर्माइमो स्खतो? । इति .वचनस्यात्रानवकाशात,। अश्दोषदुष्ट- ` 
त्वात्‌. च विकल्पाभावात संदेह एव स्थितः। तथा च तत्र विहितस्य कर्मंगोऽनचुडानमेद 
स्याव्‌। तस्माथत्र समन्रिमुजता तुल्यभेत्रफस्वं त भवति । तदेव त्रिक्नोणकुण्डमिति सिद्धा- 
न्तः सर्वघु लक्षणवचनेषु । कानिचित्‌ क्षेत्रफलञ्यभिचारीणि कानिचित्समञ्जुजवाठप्रभिवारी- 
गीति । अतस्तानि त्रयख्राकारतामात्रसंपादनफलानीतिजेपम्‌ । #सिदधान्तशेल्रोऽपि# “चतुर- 
स्ञीकृते भेत्रे क्षेत्रमष्टांशकं बहिः । विन्यसेद्रअंपूत्राग्रे प्रती चीसूत्न गारवेयोः ॥ सत्रार्णा त्रितये 
न्यस्येत्त्रिकोणं कुण्डमीरितस्‌”इति । अन्न च सक्षत्मधरिकृषताङ्गछानि न्यूनानि विषमभ्रु वा 
च । “तस्यैव पष्ठमंशन्तु पार्श्वयोः प्रविकाशयेत्‌। प्रत्येकं पश्चिमं सूत्रं तन्मानेनाथ सूत्र योः॥। 
बिन्यासादवहासूत्रान्तात्तदप्रावधिलम्बनात? इति । #क्षा दिमरेषट्त्रिशरझुङानि समभुज- 
तास्त । पण्णवतिपरिधिरेखाभिप्रायं चेदै लक्षगम्‌ । “त्रिमागत्रद्धितो सत्स्यैख्िमिने शाचर 
अवेदिरति । #कामिकेऽपिं# तत्र चतुवरगंचिन्तामणिकारे: स्थानत्रये भागत्रयत्रृद्धिरिति उया- 
ख्यातस्‌ । तन्मते चतुः पष्टयहुलान्यघिकानि । अन्यैस्तु अगरोत्रेय शव द्धिस्मभयपाइ ३ 5द्वों दे नया 
एकांशबृद्धि रिति व्याख्यातम्‌ तन्‌मते चतुः पष्टयझुः्छानि न्यूनानि । उभयमते$पि विषममुज- 
तेवेत्यलम्‌ ॥५३॥५४॥५५॥५६॥५७॥५८॥ 
` चतुरसप्रक्कतितया वृत्त कुण्डमाह #अष्टादशेति# । अतेत्रे* पूर्वेत्रचतुरखम्थ मऽ सूत्र 
#अष्टादर्शाशे* अष्टादशधा विभक्ते *एकमंशंब॒हिः# कस्मित्रपि सूत्रे न्यसेत्‌ वर्डगेत्‌ । #तेन 
मानेन» । मध्यात्तनमानेन वद्धितमानेन *भ्रमग्रेश त्तदा अवत पूर्वासिमुख «कुण्ड । न 
विद्यते उत्तम यस्मा दित्यचुत्तमम्‌# । अत्र क्षेत्रोपपत्तिः । तत्राष्टादशांशः १ अडु'ले २ यवो ९ 
थूकाः । तत्र बुत्ते इते व्यासे एतदूद्विंगुणे २ अदे ५ यवाः २ यूके । एतावहदंते तदा २६ 
अखुलानि । पुकाङ्गुलस्य द्वौ तृतीयाँशो । अयेव्यासः २६ र! सवणितः ८९ अथवा प्रन्थ- 


ङढुक्तप्रकारेणैव व्यासः । तत्र हो अष्टादशाँशौ तेन एको नवर्मांशपत्रणितः २४।२४९।८०।३॥ 
अथ समचूछेदार्थ न्यासः ८? समच्छेदो २१६। २४। योगः २४०। त्रिभिरपतितः स एवा- 
छः । ततो “व्यासस्य वर्गेभनवाभ्निनिन्ने? २४1२४ सूश्ष्मम्फले यश्च सहरभक्त”इत्या दिप्रकारेण 
रंढ्धतेत्रफळं पञ्चशती अष्टाधिकानि पञ्चा्दङ्गुलानि तेनाष्टादशाइगुळं क्षेत्रे न्यून भरति । 
तेन क्षेत्रफलाव्यभिचारी सर्वानुगतप्रकारस्तूच्यते "वृत्तकुण्डे मध्यसूत्र चतुदिश्ञतिघा मजेत एः 
कांश्च ांरासहिते साडमंशकस्‌॥ बहिन्येल्य अमानमघ्यादूत्रतं कुण्डमितो रितम्‌ ।” अत्र 
साखीशमेकमधुछ चत्वारो यवाः परुल्य पञचरदिशोंऽसेः २ यूके ४ लिङ्गा अदपहिताः । दुजे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१, ) 
र. 
द्‌, 
i 
\ 


१०२ २ थोशारदातिछकम्‌-- 


भ्रमणेत्तेचमानेन दृत्तं कुरडमझछुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अषुधाविभजेश्क्षेत्रं मध्यसूजस्यपाश्वेयोः ॥ 


¦ इते एतत्‌ द्विगुणं ३ अद्ुछानि १२ यवाः ५ युकाः १ लिक्षा तेन सर्वस्य व्यासस्य न्यासः २७२ 
र २५ 


अयं सबणितः १८ “व्यासस्य वर्ग भनवाग्नी”त्यादिना लब्धं क्षेत्रफल १७६ इदे सूक्ष्मंगण- 
नया। क्षेत्रफळ तु #शुख्ये कात्यायनः# “चतुरस्रं .मण्डळं चिकीर्षन्‌ सध्याद॑शे निपात्य पाइर्वतः 


' . परिलिख्य यद्तिरिक्त भवति तस्य तृतीयेन सह मण्डलं परिलिखेत्स समाधिरिशति । अ- 


' त्राादाब्देन कोणः तत्कणसूत्राद्धेम्‌ १७ अङुर्लान. यूकाद्वयोनानि । तच्च मध्यसूत्रार्दात्‌ पञ्चा- ' 


झुझानि यूकाद्वयन्यूनानि। अधिकं तस्य तृतीयोंऽशोऽङ्गुरमेकमेकाङुलस्य हो तृतीयांशो तेन 
१३ अझ्नुलानि । पुकस्य दवो तृतीयांशौ व्यासाद्धं अयं द्वियुणितो व्यासः २९ ३८ २७।३। सव 


णितो यथा ८२ अस्य क्षेत्रफले दशाञ्ुछानि वन्ते ॥ यत्त गणितज्ञासिमानिनो लक्षणं “वो- 


डशधाइतमध्यमसूत्रक्षेत्रपुरः परिवद्धितभागे । एककएव ततोञ्न्तरचिल्वान्‌ मण्डलङ्कण्डमिह 
अमणात्ल्यादिशंत । अन्न सप्तबिंस्त्यङ्गुलानि व्यासः । तस्य क्षेत्रफलं ५७२ अङ्लानि । 
अन्ने चत्वायंजुछानि न्यूनानि अवन्ति इति न तदपि सम्यक्‌ । «कामिके तु#"कर्णादोशंश- 
सेन्यासादूउत्त कुण्डसिहोदितिमि”ति । पुरस्तात्‌ सम्यक्‌ न्थासः संन्यासः । अन्न साएमाँ- 
शचदुदंशाजुछानि व्यासो5इंमिति मह,न्‌ व्यभिवारः । #श्रन्थान्तरे तुक “चतुरल पुराकृत्वा 
झुण्डक्षेत्रप्रमाणतः । नवभागं पुराकत्वा चेकंभागं बहिर्न्यसेत्‌ ॥ तरुमानूमधयं गृहीत्वेच अमात्त 
(तदूश्रमा) ३३ भवदिति । अन्नेकल्य तृतीयांशसदितानि एकोनन्रिर 


न कारित इति । 
दुला अतः सिद्धान्तशेखरचचन के 

व्याख्यायत । क्षेत्नस्याष्टम॑ भागे बाह्य दिक्ष विन्यसे "दर्दाडंतये”ति शेषः । तेन का 
२७ क्षेत्रफलं चतुरङ्गुळन्यूनं सूदमगणनयेति 


ज्ञातव्यम्‌ । स्थ ड्रीक्रिय || 
यर । स्थुलुगणनायामङ्गीक्रियमाणायाँ छिखितकात्यायनवचने महदन्तरम्‌ स्या- 


दित्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ 


७ 


जळ रर स्यि ्षेत्रमध्ये चात पूर्वशान 


सत्स्यद्टर्य कुर्यात्‌ । एवमेव पश्चिमवाय चहाच्चाद्धपूर्वारनेयदिशो रन्तराले 
_्स्यद्वय कुर्यात्‌ । तत a व्ययोरन्तराठे पश्चिमनेऋत्ययोरन्तराले च 


१ ` च्मस्स्यं यावत्‌ वितीय सूत्र दद्यात्‌ । ततो दक्षसा 1 सिला कवा 


पूर्वारनेयान्तराखमत्स्य यावत पक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बा 


द्वितीयः पडलः। १०३ ; 


सागन्यसेदेकमेक भागेनानेन मध्यतः ॥ ६० ॥ 


सूत्र पश्चिमनेऋत्यान्तरांलमतल्यं यावत्‌ द्वितीय॑सूत्रे दद्यात्‌। एवं सूत्रचतुष्टयदानम्‌ । ततः ¦ 
पु्मत्स्ययो मिथ एकं तद्वत्पश्चिससत्ल्ययोमिथ एकं सूत्रं दद्यात्‌। एवं पट्सुत्रसंपातेन पूर्वा- । 
मिसुखूपडखं झुण्डंभवति । तहुक्तं #क्रियासारेक क्षेत्र वस्वेशकं कृत्वा बहिः पाइवंद्वयेऽशको । { 
न्यस्त्वा तेन प्रमाणेन सध्यात्तुल्यं यथान्यसेत ॥ कोणान्यन्यानि चत्वारि -पाइ्वयोश्च द्वयं ‡ 
द्वयम्‌ । पद्सूत्राणि न्यसेत्तेषु तत ख्यात. पट्कोणङुण्डकम्‌? इति । #सिद्धान्तशेखरेऽपि#। ¦ 
“चतुरखसमे सिद्दे कषेत्रमष्टांशकं बहिः। अग्रयोगेर्भसुत्रल्य योजयेत्तत्‌ प्रदेशतः।। गर्भेसध्यप्रमा- : 
णेन सूत्रेण असयन्त्रकस्‌ । गभंमघ्ये बहिर्भागे विन्यस्य अ्रमणाद्धवेत्‌॥ उत्तरे दक्षिणे बाह्े 
मत्स्ययो्वितयं ततः । सीने बाह्यांशके मीनेमीनयुग्मे ततः क्रमात ॥ सूत्रषट्क न्यसे त्तत्त 
कुण्ड षद्कोणमीरितम्‌? इति ॥ अन्न गर्भसुत्रस्येति दक्षिणोद्गगतसूत्रस्य उत्तरे दक्षिण इति 
वद्धितदक्षिणोद्रगत सून्नमध्यस्य उच्तरपाइवे दक्षिणपाइवे इत्यर्थः । अन्न क्षेत्रोपपत्तिः । विष- 
सचलुरखरद्टयं कल्पयत्‌ । तत एकस्य भूः ३० अङ्गुलानि सुखं १९ लम्बः १३ ततो “लम्बेन 
निघ्नं कुसु खैक्यखण्डस्‌? इत्यनेन प्रकारेण लब्धं क्षेत्रफलं २९२ यवचतुष्टयाधिकस्‌ । पुवं 
ह्रितीयचतुरखस्यापि २९२ यवचतुष्टयाधिकस्‌ । एकत्र मिलितम्‌ । ९८९ एवं नवालुलान्यधि - 
कानि. भर्वान्त । पट्भुजसमता भवत्येवं । अन्न “स्वाबाधाभुजछत्योरन्तरंमूल॑ प्रजायते .छ- 
म्य” इत्यनेन लम्बसाधन ज्ञेयम्‌ । यद्दा क्षेत्रत्रय कटपयेत्‌। मध्ये आयतचतुरखस्‌। पाइवंयो - 
स्त्र्यखद्वयम्‌ । तत्राद्यतः चतुरखस्यफलं ३९० एकस्य चतुरखस्यफलं ९७ यवचतुष्टयाधिकम््‌: । 
एवं द्वितीयस्यापि मिलित्वा क्षेत्रफल ५८५ एवं विपमचतुरस्नचतुष्टय परिकल्ण्य १४६ यवद्वयम्‌॥ 
एवमेतावदेकेकस्य फलमानीय सन्तो्ञ्यम्‌ ॥ यद्वा तर्यख्षपद्रकं परिकल्प्य एकेकल्य ९७ यव- 
चतुष्टयाधिकं फलमानीय संवाद्यम्‌। एवसन्यप्रकारेणापि फलसंवाद ऊहनीयः ॥ *अन्येत्वन्यथा 
वणेयन्ति» । क्षेत्रं चतुरस्रमध्यसूतन्रमष्धधा विभजेत्‌। मध्यसूत्रल्य प्राचीसूत्रस्य पाइवयोरघ- ` 
ऊदूध्व॑ च एकं आगंन्यसेत्‌। मध्यसूत्रस्य दक्षिणोदरगतस्य च पाइवेयोरघञध्वमेक भागं न्य- 
सेत्‌। ततो मध्यतोऽनेन मानेन पाश्‍वंयुगे मत्स्यचतुष्कं कुर्यात्‌ । तत्र मत्स्यकरणप्रकारमाह- 
पूर्वांपरायत्तसून्नचिह्द्वयस्य दक्षिणोत्तरतस्तेनमानेनं मत्स्यद्वय कुर्यात । तत्र चतुरखपूर्वपरि- 
घिरेखया दक्षिणोत्तरया प्राचीसूत्रस्य यन्रसम्पातस्ततउपयंघश्च त्रयङुछेन तां परिघिरेख मक 
यित्वा पूर्वतः कृतचिह्नदक्षिणभागे अर्डवृत्त कृत्वा परिधिरेखागतदक्षणचिह्णात्‌ तदयक्तिभेदि, 
अद्धवृत्त कुर्यात्‌ । एवं दक्षिणभागे सत्स्यसिद्धिः । एवसुत्तरभागे5पि । एवसुक्तप्रकारेण चतुर- 
स्रपश्चिमपरिधिरेखायामपि अड्ठूह्र्‍य कत्वा पश्चिमदिसि कृतचिह्ठल्य दक्षिणोत्तरभागयोर्सेत्स्य- 
हयं कुर्यात्‌ । ततो वद्धितदक्षिणचिह्लाव पूर्वांदिदृक्षिणविभागमत्स्य यावदेक॑ सूत्रं पश्चिमदि- 
गदक्षिणभागमत्स्ये यावत्‌ ट्वितीयंसूत्रम्‌ । एवं वद्धितोत्तरचिह्वात पुवंदियुत्तरभागंमत्स्यं या- 
वदेक सूत्रे पश्चिमदियुत्तरभागमत््ये यावत. द्वितीयं सूत्रम्‌ एवं सूत्रचतुष्टयदानम्‌ । ततः पूर्वे- 
मत्ल्ययो सिर्थएकंसूत्रम्‌ । पश्चिमसत्ल्ययोम्मिथ एकं सूत्रम्‌ । एवं षट्सूत्रल्य सम्पांतात्‌ षड 
कुण्डमिति । अन्न विषमचतुरखद्वयं प्रकल्प्य .एकल्य क्षेत्रफल २७० एवं द्वितीयस्यापि मिलि- 
त्य़ा ९५४०। तन्मते सध्यसूत्रल्य पाइवंयोः रित्यल्यावृत्तिभेवति । किच क्वचिनूमध्यसून्नशब्देन 
थ्रोचीसून्न ग्रह्मते । क्चिदृक्षिणोद्रगतरूत्रे तदसम्बद्ध॑ प्रमाणाभावात्‌। सध्यत इति पर्दै 
ज्यर्थमेव सूपात्‌ । सत्स्योत्पादनाथ चतुस्तप्ररिंधिरिखयोयेदडुन तदपि स्वकपोलकल्पितम । 
क्षेत्रफलमध्ये पट्िशदझुळानि न्यूनानि विषमभुजताचेत्यज्ञानविजुम्भितस्‌ । येतु अस्यैव 
व्याख्याने प्राचीसूत्रपूर्वापरभागयोः कोणपातमिच्छन्ति । ते नमस्या एव । अथ तन्न क्षेत्रफ> 
रूसास्यापादनाय बहवः प्रकाराः सम्भाव्यन्ते । *तत्र कश्चित्‌« “अष्टधा विमजेत क्षेत्र मध्यः 
सूच्ाधरोपरि । मामं न्यसेदेकमेकं पाइवयोस्तु दिगड्भुतः॥ संवध्ये क्षेत्रेष्वष्टाशे तत ऊः 
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SESE शाशी गी 


१०४ भ्रीशारदातिलकस-- 


कुर्यात्पश्‍वेयुगे (क्ये) मत्स्यचतुष्कं तन्त्ववित्तमः ॥ 
सूत्रबट्क ततो द्द्यात्वडस त्वडल्त कुण्डमुचमम्‌ ॥ ६१ ॥ 


'ध्याधरी तिमी । क्षेत्राष्टमांशतः कुर्यादिकसुत्रे तावदुङ्ुतः॥ सम्मेथ, शेत्रपष्ठांशगुणेनेव सुई- 


र्मी । षट्सूत्राँ पातयेत तेषु पडले कुण्डसुत्तमम्‌” इति । अन्न दक्षिणो दुग्गतमध्यसुन्रमशाञु" 
छै बद्धित॑ क्षेत्रफलमन्यूनातिरिक्तमेव । घडूसुजलास्यं नास्ति। तथाच ५अशोनद्विशतांशकेत- 
रगुणे क्षेत्रस्य तिर्यकस्थितान्तः सूत्रोमयतो भ२ऽवद्ध॑नभवाङ्कोध्वाधरे चिह्ृग्रेत । तत्त्वा २९ 


' । दोष झषे: पुरोप्यधरतोङ्कृद्ववश २९ बृद्धो झषद्वन्द्वादृद्विद्विणुफेद्धिपा श्वंगुणतस्तिम्योः पडल्ली- 


रितम्‌? इति । अत्रापि क्षेत्रफलमन्यूनानतिरिक्तमेव । पढ्भुजसास्य च नास्ति । #अन्यख* 

इदै वायव्यकुण्ड तच्च पूर्वाग्रम्‌ । अन्न च पूर्वेपश्चिमयोरेव कोणपाताद्यो निस्थापनानदकाशा- . 
त्‌ “न कुर्यात, कुण्डकोणेषु योनि तां तन्त्रवित्तम” इति । कोणे योनिस्थापनस्य निषेधात्‌ । 
कुण्डस्य पूर्वाग्रता व्याहन्यते । एतल्लकक्षणद्रय्षता च स्वप्रन्थे कुण्डान्युक्त्वो क्तम्‌ । “प्रागा- 
दिकुण्डत्रयमुत्तराग्र याम्यल्थयोनीतरपञ्चङुण्डी । प्रागग्रिका पश्चिमयो निरत्रेशति. यो निलक्षणं 
वदता चोक्तस्‌ “मघवशिखिङ्तान्तदिक्ल्थङुण्डे ण्वियमधिमेखलमेच मध्यभागे । यमदिसि 
शशिडिङमुखो निवेश्या वरुणदिशीतरकुण्ड ऐन्त्रवक्त्रा” इति । तेन स्वग्रन्थेन पूर्वापरविरोधोऽपि 
नोपलक्षित इति यत्किचिदेतत्‌। तथाच । प्राचीमध्यसूत्रमञ्जुखत्रय वर्दयेत । ततो वद्धित- 
चिह्लादू दक्षिणोत्तरतः चतुरङुलमानेन चतुरखपूर्वपरिधिरेखाङ्काम्याँ मत्स्यद्वयं कु्रात्‌ । एवं 
पश्चिमद्श्यपि दुक्षिणोदग्गतसूत्रमछुलत्नयमडुलूल्य षष्ठांशसहितं वद्ध॑येत्‌। एवसरि क्षेत्रफ- 
छमल्यूनमेव । इतोपि बहवः प्रकाराः सम्भाव्यन्ते । क्षेत्रफरूसाम्यापादनाय (नतु) षइभुज- 
साम्यापादनाय । एवं कुण्डमननुगतता प्रसज्येत । तेन षडखकुण्डे षण्णामपि भुजावां सम्यकू 
क्षेत्रफळसाम्यमवरयमपेक्षितम्‌ । यतोऽत्र क्रियासारे कादिमते कामिके सिद्धान्ते लरेडपि 
घढ्भुजसमताया उक्तत्वात्‌। #तत्र सर्वाचुगतप्रकारस्तूच्यते# `'पडख्े मध्यसूत्रं तु चतुविंश- 
तिधा भजेत्‌। तक्चेक्ेकनवांशोन त्र्यशेः संवध्यं मध्यतः ॥ भ्रमग्रेत्‌ तेन सदूवुत्त तद्वयासाद्धेन 
ळाण्छयेत्‌। षट्सु स्थानेषु पद्सूत्रपातनात्तत्षडस्रकम्‌? ॥ #अस्यार्थः# । त्रयोंऽशाः अङुन्र्य 
तत्कीइक्‌ ? पुकेकस्य नवमोंऽशः तेनोन तेनायं बृत्तव्यासः २९ अङुल।नि ६ यवाः २ युके कि- 
चिदूने । तस्यसवणनाथं न्यासः २९। सवणितः २६८ व्यासस्याड १३४ च्यासचतुर्थोशः 


६७ इयमेवावाधा। ततः “स्वाबाधा भुजक्वत्योरन्तरमूले प्रजायतेलम्बः” इत्यनेनानीय लम्चम्‌ । 


कुझुदेक्यखण्डलम्बेन गुणिते च्छेदेन भक्ते छब्घम्‌ । एकविपमचतुर्रस्य क्षेत्रफलम्‌ २८८ पु 
द्वितीयस्यापि मिलित्वा क्षेत्रफलम्‌ ५७६ । अथवा मध्ये आयतचतुरस्न पारवयो यद्वयं 
कहपयेत्‌ । तन्न व्यासचतुर्थाशः शारः । अयमेचोभयत्र्यंशर्य म्बः । ततः “व्यासाच्छरोनाच्छ- 
रसंगुणाचच सूरे ध्विनिष्न॑ भवतीह जोवे”ति । आनीता ज्या २६ किंचिदूना ततोमध्यायत- 
चतुरस्य “तथायते तदूभुजको टिघात” इत्यनेन पूर्ववच्च ऋ्यस्तद्ृवस्यापि फलेमानीय सरवे- 
मेकीकत क्षेत्रफलम, ९७६। एवं विपमचतुरख्रचतुयं ऋप्रस्रपटर्क वा कल्पयित्वा फलसंवाद 
ऊद्दनीयः । अन्न पण्णां भुजानामपि साम्यमस्ति । तत्त “खखखाअरसैरढके ६०००० जुत्त- 
व्यासे समाइते । खखखाभ्नाके १२०००० सम्भक्ते लम्यन्ते क्रमशो भुजाः” इति भास्करा चा- 


| र्याक्तपरिपाठ्या भुजानयनेन समूह्यम्‌ । यत्त॒ +का द्मिते# “तन्मध्यद्वादशाँशेन विकाइय ग्रहा- 


सूश्रकस्‌।। तेन मानेन च तथा इत्वा वृत्तमपि स्फुटम्‌ ॥ तदूबृत्ते वृत्तमध्यस्य कुर्घादद्धेन चा- 
हनम्‌ । तत्र षट्सूत्रपातेन भवेत्कुण्डं पडखकम्‌? इति । अन्न क्षेत्रफलमध्ये ( व - 
मध्ये ) द्विसप्तत्यडुछानि न्यूनानि । अुजसाम्यमस्त्येव “पड्मागवृद्धितोमत्ल्येत्रतुमिः 
स्यात्‌, घडलकम्‌? इति॥ +का मिकेतु+ महाज्यजिचारः भुजसाम्यमस्त्येव पण्णवतिएरिधिरेखा - 
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द्वितीय; परळः । | १०५ 


जलुरज्ीक्षत क्षेत्रं चिअज्याशादशांशतः ॥ 
एषं आगं बढिन्यंस्य भ्रामयेच्तेल बतुलम ॥ ६२ ॥ 


(१)मिप्रायेणेद लक्षण ॥ यु ततस्तन्मत्ल्यचतुट्याचुसारेज चतुरजसम्बन्धिपूवेपश्चिमएरि- 
धिरिखायाँ छान्छनयतुष्टयै दिदृष्यात्‌ इति चतुवंगंचिन्तासणिकारव्याख्यानम्‌ । तत्त भेत्रफळा- 
झुसारेण करिएतसिति उपेक्षणीय ताइशशण्दाभावात्‌ ॥ सुजसाम्याभावाद्च ॥ ६० ॥ ६१ प्र 
चतुरस्त पक्ृतितया पग्मकुण्डमाद ४चतुरलीकृतवमिति& ॥ इदं बृस्कुण्डे दत्तानि ळियेत 
चेदा “वाचाथ ङुण्डस्य बिस्तार; खनने तावदीरिततस्‌” इति वचनात्‌ नज्ञायते कियरू ते 
कुण्ड स्या हत चेतथ्याख्यातं किं तहि कमहिरिति# । वीण्या । “सण्यादिशति शेषः । 
तेन चृत्ते छते अब्यादवहिवंहिः कणिकादीयां त्रीणि इत्तानि कुर्य्यादित्यर्थ:। अतदुक्तं क्रिया- 
सारे# “छल्दै पूवंबदूब॒ते तन्मध्ये वचुंळन्नयस्‌ । आम्येवं पडूजाकारं कारयेत्कणिकाडि- 
सिः” इंति । तदा यत्तं सबंबाह्मनृ्तं तदेव दछाप्रद्धचे स्यात्‌ । तदा दलाग्रकरणे सत्‌. 
क्षेत्र त्यज्यते तेनात्यन्तं क्षेत्रस्थ न्यूनता स्यात्‌ । पूं बुत्तकुण्डे अष्टादशाडुलन्यूनता 
दुर्शिता । अन्न ततोऽपि न्यूनता स्यात्‌ । *तेनेचं केश्चिद्रयाख्यायते* । इद ग्रन्थक्षता 
यडूबत्त्सुरत तसु क्षेत्रसंग्रहसात्नं कृतम्‌ क्षेत्रसीमाइत्वमित्यर्थः । वक्ष्यमाणप्मकरणे “पन्न- 
क्षेत्रल्य संत्यज्य द्वादशांशं बहिः सुधीः । तन्मध्ये विभजेद्वत्ते-ल्लिसिः समविमागतः? 
इत्युक्तत्वाद. । अन्न व्यासद्वादशांश अजुःळडयं सपादे, तत्र यत्सीसाइृत्तं तल्या एकाई" 
खसेको यवल्तन्नवृत्ते कुर्यात्‌, । तदुपर्यपि तेनेव मानेन वृत्तं कर्यात । तेन मध्ये सीमाचु्स 
जातस्‌ । ततन्नान्तबृंत्तल्य चतुविशत्यङ्खानि यवन्नयं च व्यासः । तत्र समविभागतखीणि 
युखानि छर्यात्ततोवद्धितद्वादशांशेन दलाग्राणि झर्याद,। तत्र यहदिवत्तस्याष्टाबिशत्यङ्गछाभि 
सल्ठयवाः(२) व्यासस्तत्रोभयशुत्तक्षेत्रफलमेकीङृत्याद्धमस्य क्षेत्रफलम्‌ । अत्रापि व्यसिचारः 
यतो$ञधोवृत्तस्य , क्षेत्रफलं ४६६। यवाः ९।०।०। ऊध्वंद्यच्तल्य (सर्वापरिवृत्तल्य) क्षेत्रफलम्‌ ६९९ 
एकीकृतस्‌ ११२६ एतदृडं ५६३ तेन त्रयोदशाङुखानि न्यूनानि अवन्ति। *वस्तुतल्तुर प्क्षेत्रस्यो- 
त्पादको यः पञझकरणप्रकारः स सततो मद्रमण्डलादावेच ज्ञेयः । नवकुण्डकरणे तत्र क्षेत्रल्याचि- 
ये स्यात्‌। यतत ग्रन्थकारेण “वृत्तानि कणिफादीनां बढिखीणि” इति । *क्रियासारेडपि# “च 
छन्रयसिशति। तञ यत्रोध्वंसूदृत्ता सिप्रायेणेतेति च्येयम्‌॥ यत्राग्रेृत्तमधिकं कुर्यात्‌ इति सूचि 
तेनापि क्षेत्ररलमधिक किचित्‌। तेन पद्मकुण्डकरणे पञ्चतरत्तान्येवेति ज्ञेयम्‌ । तेनाऽत्र तद्वद - 
विशाकरकरणमपि नास्ति । अन्न क्षेत्रफलाव्यभिचारी सर्वानुगतप्रकारस्तूच्यतेक । “पद्मकुण्डे 
म&सूत्रै चतुर्विशतिधा भजेत्‌ । अमयेत्कणिकाबत्ते ऽयै शबत्ताद्धंमानतः ॥ .पढंशबुचाऊ- 
सानअमिद्त्तेधु फेसराः। नवांशबूताडंसाने वृत्ते स्यादूयत्र मध्यभुः।। द्वादशांशात्त बुत्ता- 
दांदूबच यन्नोद्ध वसुः स्खता । दलाप्राणां तु बृत्ताद्ध इत्वा पञ्चदशाँ शक; ॥ न्यूनेः पज्ञमिरे- 
काँशदतुः चष्ठ्यंश्केअंसात्‌ 3 रेखाग्रेथ्यो यत्र सीम्नो दलाप्राणि प्रकल्पयेव्‌ ॥” अन्न मध्ये ग्रह- 
खुखव्यासकणिका “यावान कुण्डल्य विस्तारः खननं तावद्रीरितमि”ति वक्ष्यमाणत्वात्‌) तेन 
कर्जिकाखननमपि प्राप्तम्‌ । तत्र कणिका किंचिदुशचा रक्षणीया। तुता यद्यप्यत्र नोक्ता तु- 
थापि साभिकथने “एकहल्तरूय नाभि” "नेन्नरेदाकुलोपेतामिशति वक्ष्यति । तेन सा चतुरङुखु 
उयासादूव्यङ्कुकोत्सेघा । तम्र यदि सतत्ााल म छ: उत्सेघ स्तदा षडकुळ्यासायाः 
छियागुत्सेघ इति त्रैराशषिफेनोजता आनेया । तत्र न्रेराशिञ्च्सूत्रम्‌ । “प्रमाणमिच्छा च.सम्रा- 
नजाती.आथन्तयोस्तस्करूमन्यजाती । मध्ये तदिच्छाइतमाय्रहत्ल्यादिच्छाफल व्यस्तवि" 


(१) उततस्यधण्णवत्यश्षादण्डवस्पारदुशयते । इत्यामप्रायेणतिपाठान्तरम्‌ । 
(२ ) सप्तयुछाः । इत्यपि पाठः 


& शा० दि० 
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६,०६ श्रीशारदासिळकम -- 


दत्तानि ्काणकादीनां यहि्जीणि प्रकरपयेत ॥ 
पढ्मकुणडमिति प्रोक्तं विकोसवमनोहरम्‌ ॥ ६३.॥ 
पू्योकं विभजेत्दीतर जतुर्बिशतिभागतः ॥. 


शिदिलोमे”इति ॥ तत्न च्रैराशिकस्थ न्यासः ४।३।६। सतो अत्स्येन ६ गुणितस्‌ १२ आदिमः 
४ सक्छे रब्घोछता अतदुक्तं का मिके# “उत्से तु ततः कुशोत्कजिकाद्धोशमानतः”? इति । अ- 
तोगन्यक्वरग्रे "यो निकुण्डे योनिमण्जकुण्डे नासि च वर्जयैदि”ति वदयति । *फिद्धान्धशेखरे- 
पेश “योनो योनि न कुर्वीत पञ्चे पदं न कारयेत्‌?! इति।#क्रियासारेऽपिक योन्यासम्झुल$- 
ण्डयोः क्रमेण योनि नासिं च न कुर्वीत । चतुर्सुखेडपि तस्मात्‌ चय कणिकोचता संस्था- 
व्यान्यत्‌ खननीयं केसरख्थानमपि खनित्वा अधोभागे केसराणि स्थापयेत्‌ । दळाभाकारतया 
दुकसष्यः सर्वोऽपि खननीयः । तत्र चतुर्िशाङुङूच्यासृचाद्वहि्दूजचन्तल्यासे् यथा शु- 
खते तथा कुशरूतया याह्यहस्तेन दलाग्राणि रचयेत्‌, | यतस्ततएव यन्त्राणां दळता सो च बन्न- 
सीमा रेखा य्रोष्वंशूबृत्तसम्पातात्‌ यन्रमध्ये रेखां यावदुभयतो रेखाया दानाद्‌! इदे पद्म" 
ण्डम्‌ । अन्न क्षेत्रोपपत्ति: । चतुवि शतिव्यासत्ते पुर्ववत, फलम्‌ ३९३ अझखाचि ३ सवाः ४ खुल्ला 
चहिवृत्तल्य एका झु-ङस्य दशमिश्रतुष्पष्टवशेरूनत्रिशञदजुळूव्यासस्य क्षेत्रफळ ६८८ (६९९) अ. 
छुड्लॉनि ४ यवा ४ यूकाः १४ मिलितं ११५२ एतदधे क्षेत्रफर्घ्‌ १७६ इद्मतिसूदसफछछ्‌ । त- 
डके क्कासिकेक “चतुरस्राष्टभागेन कगिका ल्याद्विमागशः । तदूनहिल्ल्येकभागेन फेसराणि 
हा ला ७ चतुरस्षाह हिः कुर्यादृदराघाण्यपि यत्नत* छ 
चतुर । यशु अ [सिमा विवो झक्षणम्‌ । “श्षेत्रेल्वञ्वछु- 
रके विततिवस्वंशेनबृत्तं इतं व्यासाद्धेन तु कणिका एुनरियदूङ्गऽ्या आ । न 
न्या दूलमऽ्यभूः पुनरियडूवूच्या अमेणोदूध्वभः क्षेत्रभ्यासजिनांशकल्य विशिखैरुने काचः षुः 
सत्संवध्यं दुखाँग्रकाणि रचयेत क्षेत्रारडसुज्झन्विना स्पात्‌ जिशछ॒वविल्तृतीयमियता दिल्तेच 
बचे बद्दिः ॥ स्वज्यासाद्धसितोचता सिदखनेत्यस्काञन्वराकर्णिका कुच केखरदिछमडद्खके 
यद्वा चतुभिईछै?” इति ॥ अन्न क्षेत्रफले एकादुशाञ्जुखानि न्यूनानि ञवम्ति | तथा "भान्तु 
शुचञ्यासल्य स्वाष्टांशेनाधिकं बहिः। संवध्यं मध्याद्विलिखेद्याझशचं हवितीयञ्चस्‌ ॥ तृतीये 
सीमाबूत्तान्तरा रिखेत्‌। अष्टसूत्रप्रा पोडशघा तत्मेन्ने विभजेत्ततः ॥ पञ्मऽ्य- 
स्यसूग्रान्ताथथा याहाकरस्तथा । तत्पाइवेसुत्नान्तरस्थत्ररु संपाततो. लिद्वेत ॥ वुस्तार्ळे हे 
ुळाप्रायेमन्तवीर्थ्या हि यावती । त्यक्स्वाभुः स्याहदिवीथ्याल्तावती गरुदाते यथा ॥ क्षेत्र = 
शेन मध्ये कया अनिल स्वदलोन्नता । पन्नाग्राणि तदाकारात्‌ खनेदखिलप्रन्तर्स ॥ एवभ- 
अदुछाण्जाअं जायते झुण्ड्सुचमस्‌” इति । अन्न सहान्‌ व्यसिचारः । कदा सिके च% चतुदूदेक- 
तु वा” इति। ऽनन्यस्रापि$ "दक्शांये च विन्यस्य 
यहिसेष्यमे कणिका यापि कुर्षाद्वेदश्पर्त युधः 
कणिका सद्धान्तश्ेनरे भु 6३. s 
चंबू । काणकां(१)क्लापि केसरे बचे तृतोये पन्रसञ्चयः ।। र न 
ख्पयेत्‌ । कोष्ठे ह सध्येऽपि अमयन्त्रं निधाय दा । आसण्ास्सन्बि्ता मद न तो- 
अद. चति चता पत्र पवल हयर रम्य पञ्चाग्रे घाहतो- 


१ । अथवाष्टटळं एं छ च्छास्न्नो £ 
अक 'इति। सन्न तु अत्यस्त न्यून क्षे्रफखम्‌ ॥ ह ६३ 9 क 


 (3)बबअ्बुड्तिपरतिभति। | यी १ ) अत्र अन्यस्जुटितः प्रतिभाति । य 
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हितीयः पढछः । १०७ 


एकं भाग बहिन्येस्य जसुण्स रकल्पयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


विस्तारे चतुरजान्तर बहिः कुयादित्यर्थः । अन्न कोणशब्देन का 

सख्य यत्कोणसूत्र यूकाचतुश्योनचतुद्धिग्रदछुलानि तदडे यूकाद्ययोनससंदशाजुछानि सबसे 
यूकोनसाडाष्टाङुछानि +तत्प्रमाणतः# वाद्मस्य चतुरख्रस्य कोणास्यां शकाशाद(१) #परिछा- 
च्छयेत्‌ ॥ वाह्मचतु रल्नपरिधिरेखास्मित्यर्भेन्‌ । #कोणांम्यामिश्तीशाग्नेयाम्यास्‌ ॥ एवमारने- 
य॒नेत्रर ताथ्यामित्यादि, । ततो +दिशंह #प्रत्यथ्सूच्नसम्पातादष्टासेक*कुण्डस्‌& 1 तन्न सून्रपात- 
उप्रकारः 11 कोणपाइवेयोये लाच्छने तयोमिथपुकमेकं दिव सूत्रचतुट्यं बाढ्यचदुरजरेखाल्तु 
छान्छनद्वयं सध्यसून्नाण्येच चतुददिक्सूत्राणि एवसष्टसूत्राणि। तत्राटसूत्राणां संसवादटसूच्राणि 
पातयेदित्युक्तिः । इदमेव श््यथान्यायमिश्षत्यनेनोक्तम्‌ ॥ अन्न अक्षेत्रोपपत्तिः । तत्र न्रीणि 
क्षेत्राणि मध्ये आयातचतुरल पाइयो विषमचतुरजे । तत्रायतस्यैको अजः बै ९१ सथ- 

र्णिति ६४ ६४ 
१९७७ । द्वितीयो सुजः २६ “तथा पतेत्ततुजझ्नोटिघात”इति। अनेन खब्घै क्षेत्रफल 
२ ३४ अदु लानिश्यवाश्यूके । ततो विषमचतुरस्रद्रयल्य भुः २६ सुखं सवर्णितं ५७७ तयो- 
६४ 


é 
लेस्था: ६३ 42६६२ सवणितः १८७ “कस्बेन निघ्नं कुसुखेक्यखण्डमि”ति रब्धं क्षेत्रफलम्‌ } 


१३८ अञुकानि ९। यवाः ३ यूकाः एवं द्वितीयस्यापि सव मिलितम्‌ ९३१ अङ्नुलानि इयवाध 
तेन यवद्वयाधिकचतुशचत्वारिशदङुळानिन्यूनानि। अष्टसुजसमता च नास्ति। अन्यूनानतिरि- 
क्तक्षेत्रफकानयनेनैव कुण्डसिद्धिरितिचेत्तदा अ्टाखाणि अनेकानि कुण्डा नि स्युः।तथाहि षड्वि- 


श शद्र्तारायामे बाह्मचतुरखे अर्डयवसहितसक्ताखु'लँ: कोणपाइवंतोलान्डिते सति मध्यायतचतु रख- 


स्यैको भुजः२६ अपरोशुजः ११ अडुप्छानि ऽयवाः। अस्य क्षेत्रणळम्‌३०८ अछुलानि ४ यवाः। विषम - 
चतुरलद्गयस्य भुः२६ सुखं ११ अद्भुलानि ७ यवाः। लम्यः अद्धँयवसहितसक्वादुःलानि। अस्यक्षे- 
त्रफम्‌ १३३ अडुळानि। षड्यवाः। एवमन्यल्यापि सवं मिलित्वा क्षेत्रफल ९७६ तथा सप्तर्दि- 
शतिविल्तारायामे वाह्य चतुरखे षड्यवाः | अष्टाडुले: कोणपाइवेतो ङ्किते आयतचतुरखश्य छुः; 
२७ अपरः साद्धनवाझुछानि। तस्यक्षेत्रफलं २९६ विषमचतुरस्रद्रयस्य भूः २० सुखं साद्धनवाु- 
लानि। रम्बोऽशाझुछानि षड्यवाः। एकस्य क्षेत्रफलम्‌ १६० एुतावदुन्यस्यापि मिल्त्वा, केन्र 


- फलम्‌ ९७६ एवमशविशत्यायामविस्तारे वाझचतुरखे साळयवसहितदशाङुेः कोणपाइचंतो 


लाल्छिते मध्यायतचतुरस्रस्यैकोसुजः २८ अपरः सछाडुलानि पञ्चयवाः। तत्फलं २१३ विषसचः 
तुरखब्ल्य सुः २८ सुखं सपाङ्ुछानि पञ्चयवाः। लम्बा दृश्चाङुलानि साद्धोयवः। अस्यफछष् २८१ 
अखुलानि ४ यवाः । प॒तावद्न्यस्यापि। मिलित्वा क्षेत्रफलम्‌ ९७३ एवादशाः सहखशः प्रकारा- 
सम्भाव्यन्ते नहि तावन्त्थपि सर्वाणि अष्टाजङ्ण्डानि । यतः ुण्डल्याननुगतता प्रसज्यतते 1 
तेन यत्र तुल्याष्टुजत्वं तुल्यक्षेत्रफरुत्व च तदेवाष्टाखं कुण्डमिति सम्प्रदायविदस्त#्स्यसवाः 
नुगतप्रक्रारस्तूच्यते#। “छुण्डेशाखेमध्यसुत्र चतुविशतिधा भजेत्‌। एकस्यार्दाष्मांशाद्यमंशमेक 
यहिन्य॑सेत्‌ ॥ चतुदिक्ष्वय तन्सानाचतुरखान्तर॑ सतरेत्‌ । एट्चत्वारिशदेकांशचतुःपष्ठवंशसे- 
युतैः ॥ सढाँशैकोन्छगेद्वाद्वचतुरखा खिपाइवेत: । दिव्वष्टसूत्रसम्पातादृष्टास्े समषाहुकम्‌ ४२ 
अन्न पड्विशत्यङ्लानि यवन्नयम्‌। एतद्विस्तारायाम बाह्मचतुरख् तत्तु सप्ताहुछानि पञ्चयवाः 
षड्यूका पुतन्मानेन कोणपाइवंयोलांज्छितं तेनान्न मध्यायतचतुरखस्यैको सुजः २६1३ संवर्णितः ` 
< 


२११अपरोशुयः ५ १११ सवर्णितः १७५ पूर्वेवछव्ध क्षेत्रफल २८८ तत ऊर्घ्वाधोविषमय: 
( १ ) अत्रावधौपश्चमी । 
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१०५ ___ श्रीशार्दातिलफेपू-- 


तुरखद्वयस्य सवणिता सुः २११ सवणित सुखं १७५ ळत्पः २११ ४६ सरितः ४९४ अन्रेकल्य़ 
< १६ ८७ ६४ ६४ 


फलक््‌ ११४ पुतावदपरस्यापि मिलित्वा क्षेत्रफल १७६ एवमत्राष्टाना सुजानां सास्यमपीति । 
इद्मेवष्ट/जे ङण्डमितिमन्तग्यं चतुर्णो सुजाना सा7; प्रत्यक्षतः सिदधम्‌। अन्येषां तु चतुर्णा- 
“त्त्‌ कणम्‌? इत्यनेन प्रक्ारेणानेयस््‌। तच्छव्देन कोरिसुजौ ॥ बहिश्वतुरखगो त - 
स्कणोपरिल्थितों तावन्रैतो ४९४ ॥ ५ अथवागमप्रकारान्तरसुञ्यते# “कुण्डेऽष्टाले मध्यसूत्रे चतु - 


व सलिघा गजेत्‌ । एकत्रिदशमांशाव्यं ह शतच्या च वर्तुल ।। तन्‌(३९४।६४)मघ्ये दिकष्वए- 
सूनदानादडाच्रकं समम्‌ । अन्नापि अष्टानामपि सुजानां समता । सा तु “द्विद्विनन्देखु वेदैश्च 
३५९२२ जूत्तव्यासे समाइते । खखला्जाकंसं १२०००० सक्ते लम्यन्ते क्रमशो सुजा” इति । 
काल्कराचायोक्तमागेंणानेया। ये तु गणितशल्य लक्षणे “चतुरस्रे सध्यसूत्र पष्टांधेन वितरेत्‌ 
स्वजिनांशा धिकेनाथ तावन्मानं बहिगंतस ॥ चतुरखान्तरं कृत्वा कोणारदधाद्धेषु लाञ्छयेत्‌ । 
स्थानाधके ततः सूत्राण्येकेकं स्याचु चितः ॥ नयेत्तात्तीयतात्तीयं चिह्ने प्रत्परश्‍बुद्धिमान । 
उत्सन्पावान्तरंसष्ठा चतुरखे तथा उभे ॥ अष्टा दर्शयेत्कुण्ड तुल्यक्षेत्रफछंसममिश ति । #तथा+ 
*'ेत्रन्योसञिनांशकेषु चतुरः सम्बध्यं साकं तथा पट्त्रिगेन रतेन चेकलवकल्येतहितत्यावददेत. । 
चेदाजन्युदुदारदिग्गुणयुत॑ दिक्लोणमध्ये कृत्राष्टा डूं प्वष्टगुणेस्व्तो यमिलितैरशा स्ति ङुण्डम्भते- 
दिति 1 पृते अपि न साम्प्रदायिके । यतः क्षेत्रफलं यथाकथं चित्‌ सम्बइच्ति ॥ एकलाञ्छनतः 
दुजायराज्छनपयन्त सून्रपातः चि॒प्यनुक्त इति स्वक्ररोलकल्पितमेतत्‌ ॥ किंच एवंभूते 
अष्टालकुण्डे त यानिस्थापनस्थानमेच नास्ति समत्र कोणरूपत्यात्‌ कुण्डस्य । ग्रन्यळृंदेव 
य्या “नापंयेत्कुण्डकोणेषु योनि तां तन्त्रवित्तम” इति *कामिकेतु "क्षेत्रात द्वादशकं आगं 
लुदिश्च तदुन्तर । विन्यस्य तत्प्रमाणेन तुर्याखमपरं नेत्‌॥ तल्य कर्णप्रमाणेन तदुजास्वपि 
राञ्डधेत्‌ । तत्राश्‍्सुत्रसम्पाताद्टाखं कुण्डघुच्यने” इति॥ अन्न महानूञ्य्रसिचारः।४ अग्र चतु- 
म । कणेशब्दस्य कर्णाद्धमर्थमुक्त्वा कोणयोरानुकूल्यप्रातिकूल्येबाशी ला. 
-ज्छनानीति व्याख्याति स्म । तदयुक्त तत्प्रतिपादकवचनाभावात्‌ । अतिविषमभुजत्वात्‌ क्षेत्र 
फळव्यसिचाराच्य ।अन्न सर्वत्र क्षेत्रात्पत्तिवासनाः ग्रस्थगोरवभयात्नप्रपञ्चिताः । तास्तु मत्कृता- 
यां-गणितळीलावतोटीकायां पुबोधिन्यां बष््याः । “नोपयोग इह मत्हते मे केवछागमवि- 
कार oi आगमं गणितमप्यबैति यस्तुष्यतु प्रियगुणः स कश्चन ॥ अयमुत्तमो नवकुण्डि- 
पु १ । पुतत्कुण्डकरणाशक्तः सर्वाणि कुण्डानि चतुरखाणि वृत्तानि वा कुर्यात्‌॥ रूत- 
क चतुरक्षाणि बृत्तनानाकृतानि वा” इति। #पोमशम्भुनापि#। 
प हरत 'इति। +अन्यन्नापि# “वेदा्ाण्येच तानिस्युर्वे- 
प्यशैकं वा कर्चव्वेखक्षणान्चितम्‌? इति॥ #सोमशम्भुन 
नवपञ्चघा?” तेज्निवे 
अवैदिश्ति इति व लात एवोक्तस्‌# “विधाने पञ्चकुण्डानामीश्ञाने पञ्चमै 
> स्सानरत्नावल्यामपि वृत्तानि पञ्चमं त्वीशगो चरमि”ति । अन्न दृत्त- 


वित कः 
खतग्रन्थ गत्‌. । ऋएक- 
वतुरेख्मेळ्मेवेशति । जसमा “अथवा दिशि पा सरल्या प्रविद्ध्या- 


तच्चिवेशनमुक्तम्‌: ९६ ० 
द्रे विशेषतः । दीक्षाहोमे तथाशान्तौ दुत वतगदिरगसब्‌” बा रो 
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तृतीयः पटळः। १०९, 


पूर्वोक्तं विभजेत्केत्रं चतुर्विशतिभागतः ॥ 

पकं सागं बहिन्यस्य चतुरस्रं प्रक्पयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्तःस्थजतुरख्जस्य कोणाद्धाद्धप्रमाणतः ॥ 
बाह्यस्थचतुरस्रस्य कोणाभ्यां परिलाञ्छयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दिशं प्रति यथान्यायमष्टो सूत्राणि पातयेत्‌ ॥. 
ञष्टास्नं छुणडमेतद्ि तन्त्रचिद्धिरुदाहृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यावान्कुण्डस्य चिस्ताशः (१) खननं तावदीरितम्‌ ॥ 


वा शिवकाष्टायां प्रतीच्यां कारयेदूचुधः इति । तत्रेकङुण्डपक्षे चतुरख वृत्तं वा तत्कार्येम्‌ । 
“तदुक्तं क्रियासारे# “चतुरख॑ भवेत्कुण्डं वृत्तं कुण्डमथापि वा । स्थिराचंने चराच्चायाँ नित्ये इव- 
नकर्मेणि” इति । #पिङ्गलामतेऽपि# “कुण्डमेककरं वृत्त॑ मेखलाकण्ठनाभिमत्‌ । नित्यरुमेणि 
दीक्षायां शान्ती पुशी ञुभं समम्‌? इति । एवं हस्तमात्रं कुण्डमुक्तम्‌ । यदुच्छे *सिद्धान्वशे- 
खरे+ “हस्तमात्राणि सर्वाणि दोक्षासु स्थापनादिपु । नित्यं होमे च साइस्नेकुर्य्यात्कुण्डानि 


` सर्वेदेशति । #द्विहस्तादिग्रकारस्तूच्यते# । एकहस्तक्षेत्रफलं द्विगुणं द्विहस्तल्‍्य, त्रिगुणं त्रिह- 


सूतस्य, चतुरुंणंचतुहेस्तस्येति दृशहस्तान्तं ज्ञेयम्‌ । तत्तन्मूलं च तत्तद्वायामसुन्ने तस्यैव नामा- 
न्तराणि करणीमध्यसुन्रादीनि । तत्र भास्कराचार्यप्रोक्तसूत्राचुसारेण मूलानयने ज्ञेयम्‌ | तद्य 
था । "त्यक्त्वान्त्याद्विपमात्ङति द्विगुणयेन्मळं समे तदूबृते त्यक्त्वा लब्धक्ृतति तदादिविषमा- 
छब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्‌। पङ्क्त्यां पछ्तिह्वते समेऽन्त्यविपमात्यक्त्वापतवरग फले पङ्कयाँ तद॒द्वि- 
गुणं न्यसेदिति मुहुः पङ दूदेछं स्यात्पदम्‌?' इति । अस्याथो ्रन्थगौरवमयान्नोक्तः ¦ स तु 
सत्ङतायां लीलावतीटीकायां सुबोधिन्यां सोदाहरणोद्रष्टञ्यः। अथवा एकहस्तस्ययत्कोणसूत्रे 
तदेव द्विइर्तकुण्डस्यायामसून्नमेवं द्विइस्तकोणसून्नं चतु हंस्तकुण्डस्यायामसू् त्रिहस्वकुण्ड- 
कणेसूत्रं षढ्ढस्तस्य चतुईस्तकणंसूत्रमध्हस्तस्य पञ्चहर्तक्णंसूत्रं दरहृल्तस्येति त्यस्‌ | + अथ 
गणितापदन्‌ प्रति दशहस्तान्त करणी लिख्यते* “एकहस्तदुशांशेन चतुखिशद्विहस्तके? । एतेन 
३३ अङुळानि७ यवाः ४ यूकाः २ छिक्षे। इयती द्विंहस्तकरणी । "एकाष्टा तिशतिशतात्त्रिसप्त- 
-त्याथसंयुताः कारमा दृड्लयस्तुस्युखिह्तकेः।१। “एतेन ४१ अङ्कुलानि ४ यवा: ४ यूकाः 
४ लिक्षाः इयती त्रिहस्तकरणी ।.“अएचत्वा रिशता स्याचतुहस्ते करण्यथ । तृतीयाँशन्युनचतुः 
पञ्चाशत्‌ पञ्चहर्तके ॥” ।२। एतेन ९३ अझुळानि ५ यवाः २ यूके ४ लिक्षाः । इयती पञ्चह- 
'स्तकरणी । “चतुरेकोनविश्ोणेनोनपष्टिस्तदुत्तरे” ।३। पतेन ५८ अङुछानि ६ यवाः ३ यूछा ४ 
लिक्षाः । इयती षढ्ढल्तकरणी। “सपतहस्तेदमर्दयुता जिपश्टि: करणी मता । ऊनाः सप्तद्शां शास्याँ 
वसुषट्चाष्टहस्तके”॥४। एतेन ६७ अखुःछा नि७ यवाः ७ यूका: ४ लिक्षा:। इयती अए्टहस्तदरणी। 
“ासपत्यडु'ळा कार्य्या करणी नवहस्तके । ऊनविशांशह्वयोना दशहस्तेषडद्रयः” । ९ । एतेन 
७६ अङ्गुछानि ७ यवाः ७ यूका २ लिक्षे । इयती दशहस्तकरणी । “छत्वे्चरतुरखं सु. 
स्याद्योन्याद्युक्तमागेतः । एवं दशान्तकुण्डानां करण्युक्ता मया ल्फुटा” ॥६॥ ६४.॥ ६५ ह ६६ ॥ 
अथकुग्डखातमाह--#यावा निति” । कुण्डस्य यावा न्विस्तारो मध्यसूत्रम्‌ । तावत्प्रमाणः 
खातः कार्यद्त्यथें: । *कादिमते*-हस्तमात्राणि सर्वाणि इण्डान्युक्त्वा “प्रोक्तानां सर्वकृण्डा- 
-नामरत्निः खातमानकम्‌” इति । अरत्निहस्तयोः पर्यायता तेनेवोक्ता यथा, तथा पूवमेव 
अअन्यन्नापि* “यावन्मानः ङुण्डावस्तारउक्तस्तावत्‌ खातस्यापि साजे प्रदिष्टमिश्ति । #आ- ` 
चायोच्च-“ विशञ्चिश्वतुरधिका सिरङुकीसिः सूत्रेणाप्यथ परिसूत्रय भ्रुमिभागस्‌। तावद्भिः प्रजनतु 


( १ ) तावत्खननमौरितस्‌ । इत्यपि पाठः । 
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-११७ _ श्रीशारदातिळकम्‌-- 
कुण्डानां याद्दश रूपं मेखलानां च ताहशम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सावतीमिः” इति । शवायचीयसंहितायास्पि%-'ङुण्डं विस्तारवन्निम्न!मिति । #प्रयोगसारदि- 
` व्यसारस्वतयोरपिङ-“चतुरखचतुः को छ सूत्रैः त्वा यथा पुरा। इस्तमानेन तन्मध्ये दावज्नि- 
¦ १ स्नायतं खनेत?». इदि । कगणेश्वरविसशिन्यासपिङ-“चतुवि शाङुछायामं तावत्खातसमन्वि- 
14 सम्‌? इति ; ऽअन्ये तु मेखळ्या सह खातमाहुः । - तदुक्तं *मोहशुरोत्तरे-“हस्तमात्रं खने- 
| ¦ खियंगूतूष्यै मेख्छया सहेति” । +प्रंतिष्ठासारसंग्रदेपि+-“पत्न त्रिमेखलोच्छायं ज्ञात्वा शेपमधः 
: ¦ खनेदः इति । &विदवकर्माप्याह*-"'न्यासात खातः करः प्रोक्तो निम्नं तिथ्यडुलेन तु । उन्नता- 
_ ५ छ्घानवाडुलेरि'ति स एव वक्ष्यति । +प्रथमेडपि "कुण्डं जिनाङुलेल्तिय्यंगुदृध्य मेखळ्यासहः9 
` १ इति । »सिद्धान्तशखरेडपिङ-“खात कुण्डप्रमाणं स्यादूदूध्वे मेखछया सह” इति । एतत्पक्षद्व- 
यमध्ये प्रथमपक्ष एव युक्तियुक्तो भाति । यतः “कुण्डस्य रूपज्जानीयात्परम प्रकृतेबंपुरिश्त्या- . 
दिना मेखछानामङ्गत्वासिधानात्‌। तासां भूषणरूपत्वात्‌ तया सह खातो । नोपपद्यते । भूप- 
कत्वे कदाचिदकचेंच्यताऽपि स्यादिति चेत “ङ्गाररहितं यञ्च यजमानविनादाकृदिः'त्युक्तेभूंप- 
गल्याऱ्यादयकत्वात्‌ । अथ “मरणं छिन्नमेखलमि”ति । *तथा* “कुण्डं जरजरमेखलमिः ति । 
#ंतथा+ “मानेनाधिकमेखळे । यायः संप्रवद्धन्ते” इत्यादिना च तद्वैकल्ये दोपस्योक्तत्वा- 
एख्मत्वसिति चेत्‌ अस्तु नामाडूत्वम्‌ । तथापि तया सह खातो $्नुपपज्ञः प्रधानेकार्यसंप्रस्य- 
यस्य न्याय्यत्वात.। किच खातेन विना छुण्डल्वरूपप्राप्त्यसम्भवादेव दृष्टद्रारा सन्निपत्योपका- 
रकाइस्य तस्यादष्टद्वाराआराहुपकारकाडुमेखलया सह सिद्धिरप्युक्ता । *उक्तंचयो गिनीह- 
दये+-“खाते कुण्डायते स्तुख्यमङ्गत्वै तस्य कीत्तितम्‌। सन्निपत्योपकारेण मेखलादेविश्नि- - 
च्यत” इति । न च नीहीणां प्रोक्षणादिव खाताङ्गत्वँ मेखळानामिति वाच्यम्‌ । “कुण्डानां 
मेखकास्तिख” इत्यादिना कुण्डाडत्वेनेव विधानात। किंच-प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययश्रेन्ना ड्रीकरि- 
यते दिक क्षत्रद्वेगुण्ये न प्राप्येत । तत्रापि प॒कहरुता दिखातघनहरूतफल. 
ख्य यदूद॑ंगुण्यादिक तत्तनमूलप्रमाणाक्तत्करणी स्यात्‌ | तद्यानि 

तता प्रसज्यते न्निमेखलापक्षे अन्य: खातः पञ्च मेखलापक्षेऽन्यः र 05] कप 


हत्त दशा ङुलमेखलापक्षेऽन्यहति 
#अन्यच्च+ । “निम्न तिथ्यडुलेन तु । उन्नताब्यानवाइुलेरिति” विश्‍वकर्मवचनम्‌ । +प्रत्तिष्ठा 


सारसंग्रदेऽपि+-“पञ्चन्निमेखला च्छायं जञात्वा शोपमधः खनेत्‌? ये 
र्या खनेत्‌?  इति। चिश्ेपचाक्यद्ठ 
“उदूघ्वे मेखलया सहेश्त्यन सामान्यचनानि व्याख्येयान्य र 


ति” इदि विशेषविधिविषये “पुरोडाशै चतुद्धाकरो सि” इति सामान्यविधिवत्‌ । “सामान्य. 


त्वया एकमेखलङुण्डेमे- 
तोमेखल्या वनेव खात 
दिकुण्डेषु । पञ्चाशदा- 

“शतिद्वैधं तु यन्न स्यात्तत्र 
र इत्युक्तेः । एतदभिप्रायेणैव 
: ¦ क्रमात [| 
इर्यात्संक्षेपकसंसु” इति । *यततु तेनैवोक्तम्‌» । अन्न ह बहुवचनसम्मतेबहु मो मेक 
> हरि तद॒पि न सम्यक्‌ । अस्मन्मतएव बहूक्तिसत्त्वात्‌ स एव पक्षोग्राह्म: । उत्तेंच +जैमिनिना 

डघमेसमवाये भूयसां स्यात स्त्वम्‌” इति । तत्र प्रथमपक्षे स्यादूघनहरूतफरूं 


दीनां न्याहरी रूपं चतुरखत्वादि *मेखळानां ष रह कस मल) चयुरसयोस्या- 


| *मखळाना ताटश रूपक रखे घा 
_____ दोनो योनिख्पा मेखला कायेत्यर्थः । एतेन मेखला;  चतुरख चतुक्षख्पा मेखळा 
| चतुरस्तत्वहानिर्नास्तीत्युक्तम्‌ N ६० ॥ छण्डाकारा; काया: । मेखलानां ख्पे च” 


खल्या विना खातोऽङ्गीकरञ्यः। मेखलया सह विधायकाभावात्‌ | 

इति सिद्धान्तः। भेखल्या सह खातवदनानि चततररत्न्यरस्नयेकहस्ता 
दिहोमविधाने खाताधिक्यस्य प्रयोजनासावात्तद्विपयाणी तिज्ेयम्‌ 
म्यांदुभो स्मृती । स्ञतिट्वैये तु विषयः कल्पनीयः पथक्‌ पथक्‌? 


| १ (क 
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तृतीयः पटलः, | १११ 


कुण्डानां मेखलास्तिको सुष्टिमाचे तु ताः क्रमात्‌ ॥ 
उत्सेधायामतोज्षेया झयेकार्डाङुलिसंमिताः॥ ६८ ॥ 
अरल्निभाचे कुण्डे स्युस्वा खिढ्व्येकाङ्गलात्मिकाः ॥ 


अतिस्र इतिक मध्यर: पक्ष: । पञ्च मेखळापक्षः उत्तमः । एकमे खङापक्षः कनीयान्‌ । इति । 
यदा तु ग्रल्थकारोक्तत्रिमेंखलापक्ष एव उत्तमः पक्षः । तदा द्विमेखलापक्षोमध्य़म: । 
पुकमेखलापक्षः कनीयान्‌ इति । अयद्वायवीयसंहितायाम्‌& -“मेखलानां त्रयं वापि 
दयमेकमथाएं दा” इति । #क्रियासारेऽपिऽ-"नामियोनिसमायुछ कुण्ड श्रेष्ठ त्रिमेख- 
खम्‌ । कुण्ड द्विमेखळं सध्य नीचं स्यादेकमेललम्‌” इति । »अन्वन्रा5पिङ-“तिस्रः कुण्डे से - 
खळा मेखछे द्वे यद्वा विद्वानेकिकां मेखळां च” इति । »सो मशम्भौतु+-“त्रिमेखलं द्विजे कुण्ड 
क्षत्रियस्य द्विमेखलम।मेंखलेका तु वेश्यस्यशति । तत्र सर्वेकुण्डप्रकृतिभुतेकहस्तकुण्डमुपक्रम्य 
“वेदामिनयबाजुछा” इत्युक्तत्वात्‌ सर्वत्र करणोषु पछाष्टमद्वादशांशें: क मान्‌ मेखलाः स्युरिति 
रम्यते । “प्रकृतिवद्विकृतिः काति” भाहन्यायात्‌ । तदुक्तं #सोमशम्भुना+ “कुण्डानां य- 
खतुविशों भागः सोऽङुरसंशकः । विभज्यानेन कत्तव्या मेखला कण्ठनाभय” इति । #महाक- 
विळपञ्ञरात्ने तु# स्पष्टमेच । “कुण्डपड्भागिका त्वाद्या द्वितीया5ष्टांशका रुछृता । तृतीया द्वा- 
दशाँशा स्यात” इति ॥ #योगिनीहृदयेऽपि+-"“मेखलाः शशु मे देवि ? हस्तादिषु विशेषतः । 
पड्नागाकीदासम्भागेभिताः स्थुगोपिता: झुभाः” इति। यत्त सुप्व्या दिङुण्डे द्विहरूतादावपि 
ग्रन्धङ्टुछे तत्सथूलमानेनेति नेयम्‌ #सुटिमात्रेस्विति#॥ उत्सेधाया मत इति एकहस्तपर्यन्तँ 
सवेत्रान्वेति । तत्रोक्ताङुलमानेन एफविशत्यडुल सुदिमात्रे कण्डसुष्ठ्यरतन्योः पर्यायत्वात्‌। तत्र 
सुछिकुण्डे लाडन्र्यङ्कलाद्या सपञ्चयबद्वयङ्कुका मध्या पादोनद्वयङ्कला तृतीया । अरत्निमात्रन्तु- 
कुण्डभुक्त्वाडुलमानेन (साडद्वा विशत्यङ्गुछे)पुक विशत्यञ्चु'छरस्नि: स कनिष्ठः स “चोडशांशवि- 
पुष्कर” इत्युक्ते तत्न पादोनचतुरङुलाद्या सलाड पड्यवद्वयङ्खला मध्या यतोनद्वयङ्गळा तृतोया 
*तत्र मेखला करणप्रकारः+ । एकहस्ते द्वयङ्कुलोत्सेघा नवाडुःलविस्तृता कण्डात्प्रशृति आद्या मे- 
खळाकार्या!तदुपरि द्वितीया अझुलोस्सेघा सपाङ्गुङविस्तृता । तदुपरि चतुरङुलोत्सेधा चतुर- 
कुलविस्तारा । एवं फळतोवेदाभिनयनाुर्ळत्वे भत्रत्येत्र उक्तं च “या या तु मेखला पूर्वा सा 
सा भूमिर्दाद्वा” इति । तेन प्रथमा अन्तनेवाङुखोच्चा चतुरङ्कु लविस्तारा । बहिश्वतुरुः- 
लोच्चा । द्वितीया अन्तः प्चाङ्ुडोच्वा ऽपङ्कुछतिस्तारा बहिष्त्रषङ्कलोच्चा । तृतीया-तूअयन्न 
दयङ्ुलोच्चा द्वयङ्खुलचिस्तारा । +तदुक्तं मोहशूरो त्तरेश “कोण ४ राम ३ यमा २ छुलेशरिति । 
कोणाश्चत्वारः । #अन्यत्रा पि्-“चतुख्निद्वयङ्गुला यद्वा तिः सवेत्र शोभना” इति । #विदवक- 
माप्याह«-“उन्नताढया नदाङुछैरि”ति । «क्रिया सारेऽपि#-“प्रधानमेखलोतसेघसुक्तमन्र नवा- 
कुम्‌ । तद्वाह्ममेखडोत्सेधँ पञ्चाङुकमिति सम्ुतम्‌ ॥ तदूबाह्यं मे जछोतसेधमंड्लद्वितयं क्रमा- 
त्‌ । चतुरस्रि दयडुळोठ्यासो मेखला त्रितयस्य तु» इति क्लक्षणसँग्हेशप»-“प्रयमा हयहुछा- 
थामा उन्नता सा नवाझुळेः । मध्या तु त्रपङ्कुका वाहये तृतीया तु यमाडुले” इति । *सिदान्त- 
शेखरेडपिक-“चतुवि शतिमो भाग: कुण्डाना महुल स्तम्‌ इति । पुनरप्यङुलपरिमाषाँ इत्या 
“चतुसिश्च त्रिभिद्दीन्यासूदूर्ष्दा मध्या त्वघोगता । तिस्तः प्रोक्ता क्रमादेचं विस्तारादुच्छूया- 
दपि इति । एतेन प्रथमा-चतुरयुळा । तदुपरि न्र्पञ्चुङा । तदुपरि आङ्जुलेदि । बहिन्वतुरकुा 
तदन्तसेष्यमा हयडुला कण्ठळरभेति च व्याख्यानद्दये निरसतस्‌ । ख्यसुर-कस्यच्डिइण 
“व्यासे चतुविशतिधा विभाजिते तिल्रश्रतुखीक्षणभागनिएवृताः । ससन्ततः कण्ठवप्रिस्तु मे- 
खला नवसुरामांशकतुझुता मता” हति ॥ अत्र द्वितीयतृतीययोः षड्मामत्रिमामठोस्सता 
डक्ता । +तद्सम्यद्धस्‌#-लिखितबहुग्रन्थविरोधात्‌। एवत्मतिपादकवचभाभादाच्च ॥ “वि- 
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श्रीशारदातिल्कम्‌-- 


एकहरुतमिते कुण्डे वेदािनयनाङुलाः ॥ ६९॥ 

भरेखळानां भदेद्न्तः परितो नेमिश्छुछाल ॥ 

एकहस्तस्य कुण्डस्य बढ्धंयेस ऋमात्छुधीः ॥ ७० ॥ 
` दृशहस्तान्तसन्येषामरद्धांहुलचशात्पृथकू ॥ 


स्वारलुल्योन्नतयक्ष केश्रिदुक्ता इमा” इति यत्तेनेवोक्त तद॒प्यज्ञानविजुम्भितस्‌ । लिखिततत्प- 
तिपादकवचनार्थानदबोघात्‌ *यच्चक "“कोणरत्मयमाङुलेरिःत्यादीनां वचनानां विल्तारमाज्रे 
प्यवसानं इतं सोञ्प्यबोध एव-.+यदाचार्येस्तु ४-“सत्त्वपुर्दकणुणान्विता: ऋमादूदादशाषटचततु- 
रहुलोच्छिता:। सबंतो5झ्ुलूचतु ष्कविस्तृता; मेखलाः सकलसिद्धिदा मताः” इति तन्मताचुला- 
रिसिरन्येरप सर्वषां मेखलासाने “वितस्त्यष्टतदर्दके'' रित्युक्तम्‌ । चतु “साक्षात्सकलसिद्धिदा 
सता” इत्युक्तत्वास्फलविशेषतो जेया। तन्नापि कण्ठादूबहिः प्रथममेखला द्वांदशाजुळदिल्तारा 
'तुरझुळोच्चा । तदुपरि द्वितीयाष्टाञ्रुछविस्तृता चहुरङुरोच्चा ।तदुपरि चतुरङ्गुकोच्चा चतुर- 
छुर्लावस्तारेति शेयम्‌। एवं कुण्डभागे हाद॒शाङुलोच्चत्वं भवति । *तदुक्त' वसिष्ठसैद्वितायाँक 


` “प्रमा मेखला तत्र द्वाद्याजुळविस्तूंना चतु भिरङुलेस्तस्याश्चोन्नतिश्च समन्ततः॥तस्याश्वोप- 


रि वप्रः स्याच्चतुरझुळसुन्नतः । अष्टाभिरङ्ुलेः सम्यक्‌ विल्तीणेस्तु समन्ततः ॥ तस्योपरि पुनः 
कायो दप्रः सोऽपि तृतीयकः । चतुरङ्गुलनिस्तीणश्चोन्नतश्च तथाविध” इति । पञ्चमेखलापश्च 
तनूमानसु्त #रक्षणसंग्रदे+-"मेखलाः पञ्चयचा कार्याः पट्पद्धाब्धित्रिपक्षकैः”इति। *सिद्धान्त- 
शेखरेडपिक ह अ सिच पञ्च मेखला” इति।द्विमेरबापक्षे तल्लक्षणसुछं 
+तन्त्रान्तरे+ “पष्ठांशेनाष्टमांशेन मेखलाद्वितयं मतमि”तिं, ए॒कमेखळापक्षेऽपि पट तुद्दे यङ- 
सयासकिस्तारोन्नतिशा लिनी” इति योनिलक्षणं चदता ग्रन्थकृता यित चा मा 
पिझछामते* “पका पडदु'डोत्सेधविस्तारा मेखला मता” इति।ङमहाकपिलपञ्चरात्रे5पिङ-“सेख 
लेकाथवा रूखता। सा चतुर्थोशचिस्तारा” इति *प्रथमे5पिर “कृण्ठाङुलादूबहिः कार्या मेखले- 
का षडझुळा”इति। सिद्धान्त रेऽपि+-''कुण्डानां मेळखा:कुर्यादेकाचेत पडि” इति। 
असोमशाम्भुरपि । “अले: पड्भिरेकाचे दिति «अन्यत्रापिङ “पडंझविस्तृतोर्नता थवे किकेच 
सेखे”ति । #कामिके* तु विशेपः “स्याततडेदतुभागत:। मेखका एइथुतोण्ङ्रायः कुण्डाकाराठु 
भेशळा । सब॒षां तु 3 याळ लाघवादि"ति॥६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
कण्दमानमाइ--+मेखलानामिति+ ।मेखडानासन्तः परितः सरतः अद्ुुलादछुलमानान्नेसि- 
ल्य कुण्डस्य!भवेदिति सम्बन्ध: । अदुराददुरं व्याप्येत्यर्थः । हसन पी न 
छचिदझुेति पाठः तदा सामानाधिकरण्येन योजनीयस्‌। पतेन कुण्डन्यासचतु्िशञांसे नेमि- 
रित्युं अवति । द्विइस्तादाबपि तत्करण्याश्चतुविशांश एव नेसिः। यददधुचञ्ात. "दश- 
इस्तान्तमन्येषा ऋमात्तां ब&्येदि”त्युक्तम्‌ तत्त॒ द्विहस्ताभिप्रायेण । द्विहस्तेच एकमङु्ल 
यवत्रय हें यूके चतच लिक्षाः पञ्च रेणवश्चस्वारस्रेणव इति । तदुक्त +महाकपिलपञ्चरात्रे+ 
“तुवि शतिभागेन कण्डो चै परिकी चितः” इति । तेन रत्निमात्रे सध्षयवः कण्ठः । अरत्निमात्रे 
साखससयचः 1 तढुक्त अमन्त्रसु्तावल्यां+ “कण्डोष्टयबैहस्तमानेषु छुण्डेघु । अरत्निमिते च्‌ 
साखेसपभियेवे: । रत्निमितेषु च सप्तभियंवेरि”ति । #कामिके& त्वन्यथोक्त “तरको ५ 
तस्यो” इति । मः “बहिरेकाडुळः कण्ठोद्वयडुलः कछर्चिदागमः? इति । म 
ढायिकास्तु द भरत बहुतन्त्रसम्मतः । तदुक्तम्‌ एकहल्तमुपक्रम्य--"खाता- 
0००00 या 
रसर हृति || MR | be 
ऽङुलादूवहिः कार्ये” इति । *सिद्धान्तशे- 
स्येरेडपिश- कुण्डे इल्तमिते कण्डं ततः? इति। +कालोततरे च% “साताद्वादोऽइुरः 
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Ya 


दुवीयः पटलः । ११३ ६: 


डे झिहस्ते ता शेया रखबेद्शुणाकुळाः ॥ ७१ ॥ 
चतुईस्तेघु कुण्डेणु चझुतर्कथुगाङ्कलाः ॥ 
कुण्डे रसकरे ताः स्युदेंशाएत्वेजुलळान्विताः ॥ ७२ ॥ 
वश्चुइस्तमितें कुण्डे आचुपडकत्यएकाछुलाः ॥ ७३ ॥ 
दशइस्तमिते कुण्डे मजुआजुद्शाङ्कलाः ॥ 
दिस्तारोत्सेघतो क्षेया भेखला सवतो युः ॥ ७४॥ ' 
होठुरग्रे योनिराखाद्ुुपर्येश्वत्थपत्रचत्‌ ॥ 


कण्ठः स्॒वेण्डेण्वये विथिः । चतुविशतिस आगमदुल परिकल्ययेत इति । तद्टीळाका- 


रैव्यास्यातम्‌ “यवोऽए्युणितोऽङ्गुलमिशत्यादिना प्रसिङनेव हस्ताझ्ुङव्यवहरेण होमाजु सा- 


रात्कुण्डसुक्तस््‌ । इयन्तु खातादिमानकथनाथ परिभापा क्रियते । चिहीरितकुरडतेत्रं चतुर्वि- 
शतिधा विभज्य यावांश्चतुचि सतिमोभागस्वाचत्परिमाणमङ्कुलं परिकल्पयेदिति॥ अत एव 
“«सचेकुण्डेष्वयं विधिरि"त्युचस।# अन्यक्ञापि# “कण्डोञ्श्यवसान्नः स्यात्‌ कुण्डे तु करमात्रकः?? 
इति । #अन्यन्नापि# “कुण्डस्यैक्ाकारस्य बाहू परितोनेसिमवेदङुलेने” ति।द्विहस्ता दिकुण्डानां 


_चिस्तारायामं सूचयन्‌ मेखला आह--*कुण्डेहति । अन्न स्त्र पष्ठाश्‍्मद्राद्शांशेः पूर्वाक्तच- 


न्मेखळाः कायाः । “चिस्तारोत्सेघतो ज्ञेया”इति वध््यमाएं पूरवेवत्सवेत्न सम्बध्यते ॥ *रख- 
चेदयुणाङुळा इति# अल्पमन्तरमाचाय्येर्पेक्षितं शिष्यबुद्धिपराक्षार्थ शिष्याणामूहापोइजु- 
द्वियंथास्यादिति । तत्र पञ्चाङुलानि पञ्चयवाः द्वेः यूके । इयं प्रथमा । चंतुरङ्गुलानि द्वो यवी 
सध्या। हेअडूुले पट्यवाः पञ्यूकाः अन्त्या अत्र यथपि त्रिपश्चसक्षनवहस्तानां मेखळा नोक्ता- 
स्ताथापि अग्रे “एकहरूतमिते कुण्डमेकलक्षे विधीयते । लक्षाणां दशकं यावत्तावद्धस्तेन वर्डंये- 
त्‌शइति ब्रिहल्तादीनां विनियोग उक्तः । अतस्तन्‌ मेखलामानमपि पूर्ववत्‌ पष्टाष्टमद्वाद- 
शांशैज्ेयम्‌ । तत्र जिहस्ते षडडुछानि सप्तयवास्तिखो यूकाल्तिखोलिक्षा आद्या । पञ्चा- 
डुलानि एको यवः चतस्रोयूकाश्चतखरोलिक्षा अद्धंसहिता मध्प्रा । त्रीण्यडुलानि त्रयो यताः 
पञ्च यूकाः षट्‌ लिक्षास्न्यं शोना अन्त्या ॥ ७०॥ ७१ ॥ 
*चतुहेस्त इति»: । वसवोच्टौ । तक्कोः पर्‌ । युगानि चत्वारि ॥ अन्न षष्ठाष्टमद्वाद शांस- 
ताग्रन्थकृतेच प्रकटीकृतां । एवं पञ्चहर्तादावपि ज्ञेयम्‌ ॥ ७२।७३॥७४ ॥ 
योनिसाह--क#होतुरिति$ । आसांमेखलानासुपरि मध्यभागे होतुरग्रे अश्वत्यपत्रवद्यो- 
निः कार्या । तदुक्तं # [—%“तासासुपरि योनिः स्यान्मध्येऽच्वत्यइला कृतिः” इति । 
इयं च पूर्वोक्तयोनिः कुण्डाकारा कार्या । होतुरग्रइत्यन्तेन-पतदु कतं भवति वेदी यथा एएभागे न 
पतति होतुश्च प्राइसुखता उद्झ्मुखता वा भवति तथा-केषांचित्पन्निममेखलोपरि केषां 
चिदूदक्षिणमेखलोपरि योनिः स्थापनीयेति । तदुक्तं स्वायम्भुवे “प्रागशिग्राम्यकुण्डानां 
परोक्ता योनिस्दङ्मुखा । पूर्वामुखाः स्स्ृताः शेषा यथाशोभं व्यवस्थिताः” इति । ख्न्रैलो - 
क्यसारेऽपि &“दृक्षिणस्था पुवयाम्ये जलस्था पञ्चिमोत्तर । नवमस्यापि कुण्डस्य यो निदूदेक्- 
जलस्थिता” इति । अन्न पू्वशन्देनागनेयी जलल्येतिनेत्ररेत्यवायव्ये उत्तरेइतीशाने । #सिद्धा- 
न्तशेखरेऽपि+ । “हन्द्राधियमदिक्कृण्डयोनिःसोम्यसुखा स्खता। योनिः पू्वेमुखान्येपु पूर्वेशा- 
न्यतरा सम्धता”इति । #क्रियासारेऽपि#"होमङतपुरतः स्थाप्या दक्षिणे पश्चिमेऽपि” च इति । 
#सो म्म्झुरपि#--"पूवाजियाम्यङ्ण्डानां योनिः स्यादुत्तरानना । पूर्वानना तु शेषाणासैशा- 
ज्येज्न्यतरा तयोः”इति [| अन्नेशान्यइति एकदेशेन नवमं कुण्डं युडीतस्‌ ॥ एतेन पूर्वारनेयदक्षि- 
णकुण्डानि नवस च कुण्डमुसराग्रशू । अन्यानि पञ कुण्डानि मि ॥ मा पम: 
आह शुत ॥ पढदैल्तग्रकतिवऱ्वात.सवेडण्डाना चतुः पदादेः आयामबिस्ता 
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श्रीक्षारदाविछकमू-- 


सु्यररम्येकहस्तानां कुएडानां योनिरीरिता ॥ ७५ ॥ 
पदूचतुञजुछायामविस्ताशेन्नतिशालिनी ॥ 

पकाझुळं तु योन्यग्र कुर्यादीषद्घोसुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एकैकाडुळतो योनि कुण्डेष्वन्येघु च दुर्ये । 
यचळयक्रमेणेच योन्यग्रमपि बदुधेयेत ॥ ७७ ॥ 
स्थळादारभ्य नाल स्याद्योन्या मध्ये सरन्धकम्‌ ॥ 


` सुवेश“मेखला मध्यत योनि: कुण्डाडेन्यंशाविर ति 
Di लता हि सि 
| द्व्यङ्ु या? इत अप्रयोगसारेऽपिक् ° त्रिमाराँ सऽ 
| बारका ॥ हाया कु्यास्किचित्कुम्मनिवेशिनीम” इति। ल: 
ब्‌ च्छाय उक्ता श्यन्नारदीये+ “कुण्डत्र्यशेन विस्तारो योने २ 
र CR रत रुच्छायतो$डुऱळा। कुण्डाळुंन तुद 
4 द ला “दोर्घ्यात्सूय्याङुा योनिळंवशोना विस्तरेणतु। का 
। "च्छा साु”इता#पिङलामतेऽपि# “विसुतारोऽषएाङलो शुरू : 
| र शाखुको योनेरून्छ्रायोष्छु 
° कअन्यत्रापि& "उत्सेघमझ्लमितमि”ति।तन द्र स्य जुका योनेरुच्छरायोऽङुलस स्मितः” इति। 
विस्तारस्त्वादिभागे। अग्रसेकुचितत अब हाय आङुलोच्छ्राययो विकल्प: अटाङुल्ो 
ल दभा ० मसंका चतत्वात्‌। अश्वत्यपत्रवदित्यु ते, योनिमध्ये किचित्तिम्न नयत 
योनि मण्या ऱ्य यि ॥ सास्प्रदायिका आपि ति 
"न्त ॥ अन्य तु परुचतुद्दयंकुलेति सञुच्चितसायामादिपु सम्बध्यते । 5 5. 
रा द्वादशाडुलूदीपघां द्वादशाइल नि प अस्बन्यत । तेन हादशाडू- 
नव्यानं ना हाता यानः कार्यत्याहु: । तढुक्त +पश्चराज्रे+ “अर्कोङ्क 
च । ५ दायता [मात । :अन्यत्रा पिदा प ७. सु 
शाळा यामतस्तुल्ये * द्वाइशस्वरुपत्वात्‌ योनि; द्रा 
याच लि । पुतत्पक्षद्वयमपि यथास्वगुरुसम्प्रदायसूहनीयम । इद 
“सास्विकी ता याच । यदा द्वादशाबुलमेखलापक्षस्तन्मते योगिरुका झुप्रो बै 
स्तृत्या द्वादशा कुळा | द्वितीया र र 
टे र ए राज 
दबा मेला ख्याता तामल चाला । पथक विश्तारमेता 
तीच्यामायामे सम्यक्‌ पञचरश्ञाङु 5५ की 
व्यक्ताइवत्थदलाकारां लि कर । द्विपज्ञाजुलदिस्तारां पट्च कमात्‌ ॥ 
येत्‌” इति । प्रत्नीच्यामिति शिताम्‌ । चरयोदशाङ्ुछोत्सेधां योनि कुण्डल्य कार- 
“कुण्डाष्टीबोधि न्यप्रमपि ईपदधोसुखं कुण्डप्रविटे झया दित्युक्त तिक एतेन चतु- 
दालन मत इति, अष्ट योन्यं, इण्प्रि्ापेत्य 93 ३कम्‌ 1 तदुक्त +नारदीयेऽः 
क समाल चारपत्थदलवन्सते»ति । व सिस 
सग्रेण दा भिमखां दक्षिणेऽपि वा । शाभनां मध्यत; किचित्‌ निम्नाः पिक लां मेखला- 
रत्येकं इण्डाभिसुखां किचिदुर्सटमेखलाम्‌” इति । अन्न अन्धगो सन्सूलिकां शनेः ॥ 
नाउथविस्तृतिः । वि माने नोक्त तथापि किंचिदुच्यते “आयासमश्रार्ध॑विर 
ष्वन्येषु वदयत ॥ शशि स्याहुन्नत्यद्धाचदग्रकस्‌ ॥ पकैकाबुरूतोयोनि डे 
छमानेनोक न तु सम्य च यान्यग्रमपि वद्ध॑येत्‌ ॥» इति तु गणितापद्नन प्रति क 
नया योन्या नाळे स्वाद्‌। स्थढादारम्येत्यनेन 
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1 #प्रयोयसा रे 
प्राका मेखलाटाइुलैस्ततः ॥ 


>> 


 पतुरजुछमानतः ॥ स्थि ` 


तृतीयः पटलः । ११५ ; 


नापयेव्कुएडकोणेषु योनि तां तन्त्रचित्तमः ॥ ७८ ॥ 
कुण्डानां कटपय्रेदन्तर्नामिमस्चुजसन्निभाम्‌ ॥ 
तत्तत्कुण्डाचुरूपं वा मानमस्य निगद्यते ॥ ७९ ॥ 
सृए्थरत्न्येकहस्ताना नाभिरुस्सेधतारतः ॥ 
ह्वित्रिवेदाङ्गुलोपेताः कुण्डेष्वन्येषु वद्घयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यवद्वयक्रमेशैव नाभि पृधगुदारघोः ॥ 

योनिकुण्डे योनिमब्जकुण्डे नाभि विवजंयेत ॥ ८१ ॥ 
नामिक्षेत्रं ज्रिघा सिरवा मध्ये कुर्वीत कणिकाम्‌ ॥ 
बहिरंशह्येनाशो पत्राणि परिकट्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सुष्टिमात्रमितं कुण्ड शताद्ध संप्रचक्षते ॥ 
शतद्दोमेऽरलिमात्रं इस्तमात्रं सहर्रके ॥ ८३ ॥ 
द्विहस्तमयुते लक्षे चतु्ह॑स्तशुदीरितम्‌ ॥ 

द्शळत्ते लु पड्हस्तं कोस्यामष्टकरं स्मृतम्‌ ॥८४॥ 
एकहस्तमितं कुरडमेकलच्ते त्रिथीयत ॥ 

लक्षाणां दशक यावत्ताचद्धस्तेन वर्धयेत्‌ ॥ ८५॥ 


बाद्ममेखलालरनं नाले कार्यमित्युक्तम्‌ । तेन चतुरङ्गुळोतसेप्रविस्तारां बाह्ममेखलासंदष्टा 
वेदीं कृत्वा तडुपरि नाले स्थापयेदित्यर्थः । कथं मध्ये सरन्धक यथा भचति तथा मध्ये मध्य- 
मेखलोपरि परिधिपरिस्तरणाथं रन्ध्रं विधाय अन्योमध्यभागः पूरणीय इत्यर्थः । तदुक्तं *पञ्च- 
रात्रे# "रूथलादारभ्य योनिः ख्याद्वाह्ममेखल्या समा” इति । यस्तु “मध्ये सरन्ध्रकमि?ति 
नाळविंशेषणमित्यवद्त. स आन्त एव । यतः सरन्भ्रस्येव नालशब्दवा च्यत्वात्‌ । तस्य सरन्ध्रः 
कथने तेस्यादटार्थापत्तेश्च। न च नालादू वाह्ये परिध्यादिस्थापनमिति वाच्यम्‌ । दृष्ठेनाइष्ट- 
वाघायोगात । परिधिपरिस्तरणस्थलाभाचाचच । #प्रयोगसारे तु# । “योन्याः पश्चिमतो नाल- 
सायामे चतुरङ्गुलम्‌ । त्रिद्येकाङुलविस्तारे क्रमान्न्यूनाग्रमिप्यते” इति ॥ ७८ ॥ 

नाभिमाह--#कण्डानामिति# । ङुण्डानामन्तर्न्नांभि कल्पयेत्‌ । कुण्डाकारं पद्माकारं 
वा नासि कृत्वा खातमध्ये स्थापयेदित्यर्थः । "आतपे क्षत्रिये नाभिः प्राण्यङ्गे तु यो रिति? 
नाभिशन्दः पुछिङ्गोऽप्यस्ति ॥ ७९ ॥ 


*उत्सेधतारतः* । उच्चत्वविस्ताराम्याम्‌ । अत्रापि प्राग्वदेकहस्तस्य सवेकुण्डप्रकतिभूत- 


` त्वात्‌ | कुण्डविस्तारपष्ठांशेन विस्तृता तदर्योच्चा इत्युक्तं भवति ॥ अम्बुजसाहश्यमेवाह-- 


*नाभिरिकति ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
ककुवीतिकषति । “अंशेने'शति शेषः । उक्तं च #नारायणोयेऽपि# “पाश योगसुवः खाते कुण्डे 
सन्नाभिमेखला” इति ॥८२॥ 
उत्तमुष्यादिकुण्डानां विनियोगमाइ-क्मुष्टीत्यादि कोव्यामष्टकरमित्यन्तेन+ । श्शात- 
होमे# । अरांत्नमात्रमिति च्छेदः। *तदु कम्‌# “सुष्टिमान शताद्ध तु शते वारत्निसात्रकस? 
इति । *संद्ितायां तु# । “कुण्डै च कोटिहोमेडपि तदधेडपि कराष्टकम्‌” इति ॥ ८३ ॥ ८४॥ 
पक्षान्तरमाह--*एकेति* । इदं तु इष्पाज्याद्यरपदरव्यविषयमेककतुकदोसपरं वा पञ्चकः 
यमनेककचकविषयं वा जेयम्‌ । कोष्टयामष्टकरसित्यनेन वि- 


Ss ०7 (र इयति तु# विशेषः "रक्षा त्रिकरै कुण्डं रक्षद्दोमे 
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५११६ श्रीशारदातिछकम्‌-- 


दृशहस्तमितं कुण्ड कोटिद्दोमे(१)ऽपिशस्यते ॥ 

सव सिद्धिकरं कुण्डं चतुरस्रसुदाहृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुन्नप्रद्‌ योनिकुण्डमद्धन्ड्ाभ शुभप्रदम्‌ ॥ 

शचुक्षयकर॑ ज्यस्त्र वतुळं शान्तिकमंणि ॥ ८७॥ 
छेदमारणयोः कुण्डं डस पद्मसन्निभम्‌ ॥ 

बिद्‌ रोगशमनं कुण्डसष्टास्चमीरितम्‌ ॥ ८८॥। 
विप्राणां चतुरस्र स्याद्राज्ञा चतुलमिष्यते ॥ 
वेश्यानामदर्धेचन्द्राभ शुद्राणां ऽ्य्रमीरितरम्‌ ॥ ८& ॥ 
चतुरस्रं लु सवेषां केचिदिच्छिन्ति(२) देशिकाः ॥ 


चतुष्करम्‌ । कुण्डं पञ्चकर प्रोक्त द्शळक्षाहुतो कमात्‌ ॥ पड्ढ छ 
र्‌ (॥ षड्ढस्तै लक्षविशत * 
सलक Fn "केचिद्स्तं लक्षहोमे, द्वितं लक्षद्वन्ट्रे, Do 1 
दा 02४4 ततै पाता यास्यककररळळचे ॥ रसलक्षे रसंहस्तं सप्तकरं सछ- 
व वसुलक्षे नवकरङ्ङुण्डम्‌ ॥ दशल को- 
रिहोमेऽपि । दशहस्तान्न हि कुण्डं परमस्ति Cn os जो 


द ॥ ८९६ ॥ ८६॥ ८७ ॥ 

_ भेक १ । उच्चाटनमिति यादत्‌ | अयं ८ 
उ उ +कामिके% । “ऐस्ट्रां त्म ट 
प यि क ॥ वारण्यां शान्तिके वृत्त पडख्युाटनेऽनिठे । उदीच्यां पौरिके 
र सशो अक्तिद्म्‌” इति । +पिङ्गछाम्रतेऽपि$ 


भिः क सन्‌सयानाँ तु कुण्डानां : 
सह । रक्तरच्छालिपिएाम्यां सूपयेदूरकूप्रिय ~ द्धः चया” इति । अन्नोचकण्ाना न्यून » इति । बज कक 


( २ ) तान्त्रिकाः । इत्यपि पाठः । 
तथाचामरः “प्रादेदातालगोकगात्तर्ज- 


( १ ) विधीयते--इत्यपि पाठः । 
३ ) तालपदेनाबुष्ठध्यमाह्ुलिमान 
न्यादियुते तते” इति ॥ जु 


( ४ ) अन्न “आपन्चैव हरुम्तानां यथा वाचा निशा दिशा” इतिभागुरिमतेन टाबुक्तः 0 
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न डकार रुरु 


तृतीयः पटलः । ११७३ 


कुणड(१)रूपं तु जानीयात्परमं प्रृते पुः ॥ &० ॥ 
प्राच्यां शिरः खमाण्यातं बाहू दक्षिरसोस्ययो: ॥ 

उद्रं कुणडमिश्युक्ते योनिः(२) पश्चिमतोभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नित्यं नैमित्तिक होमं (३)स्थण्डिले वा समाचरेत ॥ 
इस्तमानेण तत्कुयांद्यालुकामिः सुशोभनम्‌ ॥ 8२ ॥ 
अङ्गुलोत्सेघसय्युक चतुरसं खमं ततः ॥ 


९1 
सलल { 
घिक्ये अन्यथा भावे दोपमाह--#विश्वकर्मा# “खाताधिके भयेद्रोगी हीने घेनुधनक्षयः । | 
वक्रकुण्डे तु सन्तापो मरण छिन्नमेखणे ॥ मेखलारहिते शोकोऽभ्यधिकेवित्तसंक्षयः । सार्यावि- | 
नाशने कुण्ड प्रोक्तं योन्या चिना इतम्‌ ॥ अपत्यध्वंसनं प्रोक्त कुण्डं यत्कण्डवजितम्‌” इति ! 
¥आागसान्तरेऽपि# “मानाधिके भवेनूर॒त्युमानहीने दरिद्रता” इत्यादि।#क्रियाया सारेऽपि# 
“न्यूनाधिकप्रमाणं,यत्‌ कुण्डे जजेरमेखलम्‌। शङ्गाररहितं यञ्च यजमानविनाशङ्कत? इति । 
+वसि्ठसंहितायामपि# "अनेकदोपदे कुण्डमन्र न्यूनाधिकं यदि । तस्मात्सम्यक्‌ परीक्ष्यं 
Sc , ~ क 
_कत्तेव्य झुमसिच्छता” इति। »सिद्धान्तशखरे5पिङ“मा.हीने महाज्याधिरधिके शत्रवरद्धनस्‌ । 
योनिहीने त्वपस्मारो वाग्‌दण्डः कण्उचजिते”इति।#जयद्रथयामरेऽपि# “सूत्राधिके सुहृद्देषो 
मानद्दीने दरिद्रता । वाग्रोधः कण्ठहीने स्यादसिद्धिन्यूंनखातके॥ अधिके चा5सुरोभोगो माने- 
नाधिकमेखले । व्याधयः सम्प्रवदन्ते वीतोषे स्यादपस्म्रतिः(४) .“उच्चाटः स्फुटिते च्छिद्र- 
संकुले वाच्यता(५) भवेत्‌? इति । अस्यापि #क्रियासारे# आवश्यकतोक्ता “दिग दैशकुण्ड- 
निर्सुक्तो योऽनळो लोकिको हि सः । तस्मादिग्देशङण्डानि संपाह्याण्युक्तङक्षणेः ॥ कुण्डमेवं 
विध न स्यात्‌ स्थण्डिलं वा_समा भ्रयेत?'इ ति ॥ ८८ ॥ ८९॥ ९०॥ 
अकुण्डं$ खातरूपं #यो निः पश्चिमतनः इति नित्याभिप्रायेण पकङुण्डाभिप्रायेण च ग्र- 
न्थङ्कढुक्तिः ॥ ९१ ॥ 
कुण्डानुकल्पमाह-#नित्यमिति#। #भङ्गुलो त्सेधसंयुक्तम्‌# अङ्गुलं पूर्वाक्तलक्षणं, यद्वा 
अङ्गुलानां हरुतशांखानां चतस्रणां य उत्सेघस्तद्युक्तम्‌, यदाहुः--“स्थण्डिलं रत्निमात्रा- 
यास चाळुष्ठपर्वान्नवमपि सुसमं निर्मिते वालुकाभिः ॥ चतुः कोणमध्याङ्गुलोत्सेधमेके बुधा 
इस्तविस्तारथुक्तन्तदाहुरि”ति। इदमल्पह्ोमविपयमिति ज्ञेयम्‌ । तढुक्तम्‌ +वसिष्ठसेंहितायास्‌& 
“इषुमात्रं स्थण्डिलं वा संक्षिप्ते होमकर्मणि”इति । #क्रियासारे# तु स्थण्डिले देशविज्ञेपोऽ- 
प्युक्तः "होसोऽष्टदिश्चु प्राक्प्रह्नः प्रागुदक्प्रवणोऽथवा ॥ उदक्प्रह्ः प्रदेशो वा स्थण्डिलल्य 
स्थल स्स्रतम्‌?? इति। #पिङ्गलामते तु विशेषः “होमे प्रशस्यते कुण्डे स्थण्डिलं वा (६)हस- 
न्तिकेति॥ +वायवीयसेहितायामपि# “अथामिकाय क्ष्यामि ङुण्डे वा स्थण्डिलेऽपि वा वेद्या 
वाऽथायसे पात्रे छनूमये वा नवेशुभ” इति। “स्थण्डिलं वालफाभिर्वा रक्तसद्रजसापि वा”। इति 
#क्रियासारे विशेपः#॥ होमे अझिचक्रमपि विलोकनीयम्‌ । तदुक्त#मन्यत्र«नवकोष्ठं समालि- 


RE ATT, 


( १ ) कुण्डस्वरूपे--इत्यपि पाठः । ( २ ) योनिः पादौतुपाश्विमे । इत्यपि पाठः। 
( ३ ) काम्यं-इर्यपि पाठः । 
(४ ) अपस्मारो-रोगविशेषः । मिर्षीशब्देनलोकेर्यातः ॥ 
( ५ ) लोकानैन्यता । “ वाच्यन्तु कुत्सितेहीनेवचनाहचवाच्यवत्‌” इतिमेदिनी ॥ 
( ६ ) हसन्ती एव हसन्तिका साचाङ्गारधानी । “अङ्गठी-"ति प्रसिद्धा । तथा चा- 
मरः। “अङ्कारघानिकाऽङ्गारशकव्यपि हसन्त्यपि” ६ति॥“सन्त्यङ्गारधान्या्ये ?तिमेदिन्यपि । 
[ ९ 
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(११८ | धरीशारदातिलकम्‌-- 


` एवं प्रोकानि कुण्डानि कथ्यन्ते स्रुक्स्चौ ततः ॥ ९३॥ 
प्रकट्पयेत्खुचं यागे वच्यमाणेन चत्मंना ॥ 
थरी पणीशिशपाक्तीरशाखिष्वेकमथं शुरुः ॥ ९४॥ 
गृहीत्वा विभजेद्धस्त॒मात्र षट्जिशत्ता पुनः ॥ 
विशत्यंशंर्भवेदण्डो वेदी तेर्सिभेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एकांशेन मितः कण्ठः सप्तभागमितं सुखम ॥ 
चेदिञ्यंशेन चिस्तारः करउस्य परिकीतितः ॥ ९६ ॥ 
अग्रं कएडसमानं स्यान्सुखे मार्ग' प्रकहपयेत ॥ 
कनिष्राङ्गुछिमानेन सपिषो निर्गमाय च ॥ &७ ॥ 
वेद्मिध्ये विधातव्या भागनैकेन कणिका ॥ 
विद्धीत बहिस्तस्या एकांशेनाभितो;वटम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तस्य्‌ खातं दिमिर्भागेदेत्तमद्धांशतो भवेत्‌ ॥ 
अंशेनेकेन परितो दलानि परिकल्पयेत्‌ ॥ ९२, ॥ 
मेखला सुखवेद्यो:स्यात्परितोऽद्ा शमानतः ॥ 


~ या 
ख्याथेशनेक्रेतयोः कमात्‌। वारीडैन्द्र वायुवढ्न्यो दंक्षिणो चरयोन्यसेत्‌॥ सूर्यादीन्‌ मध्यकोष्डे 
तु केतुं न्यस्य फळं दिशेत्‌ । आदित्ये च भवेच्छोको बुधे धनसमागमः ॥ शुक्रस्थानेऽर्थलामः 
स्याच्छनिहानिकरो भवेत्‌ । चन्द्रे लाभे विजानीयाङ्गौमे च वधत्रन्धनम्‌ ॥ रुरुः स्यादर्थला- 
भाय राहुर्दानिकरो मतः । केतुना सृत्युमाप्नोनि ह्यमिचक्ने सदैव हि ॥ त्रय॑ त्रये च गणगे 
सुर्यक्षांदिनमावधि । नित्ये नेमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेत्‌ ॥” इति। उक्तसुपसंहरनर्‌ नय 
वक्ष्यमाणमवतायरति *एवमिति* । स्थाण्डिलल्या पि कुण्डानुकुल्पत्वेनोक्तत्वा वन 
क कृत इति यस्‌ ॥ ९१॥ ९२ ॥ ९३॥ = पु 
कवेदिन्यंझोने तिक पादोनत्र्यंशे: .कण्ठान्तस्थो विष्कम्भ इत्यर्थः 
Od 1 कअग्रमितिङ | अग्रं सुखम्‌ कंठसमानं नदीतोयं पस हु 23: 
स त्युक्त;]$मार्गमिति* । कण्व्येदोपरिधिभेदिनम्‌ ॥ तढक्त कन el 
कण्ठाधः कारेयेनूमाग विद्वानाज्यल्य निर्गमे । वेधं च सुखतः कु्यात्तसलोह प्या 
#वसिष्ठ पैहितायासपि+ “सुपिर कण्टरेशे स्थादूविशेधावस्कनीयससण का इति । 
क्मेदीति# । कणिका तु खातमध्ये उच्चा रक्षणीया । तस्याः कणि य रय 
असितः । सर्वतः । तेनांशद्दय संगृहीतम्‌ । अवरो गत्ते: ॥९८॥ का वहिः 


कन्रिमिर्भागेः अङ्नुलद्वयेनेत्यथः । बहिरित्यवरस्य परित इति । बृच(२)म्परितस्तेनां- 


श्राद्वय संगृहीतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
*सुखवेद्यो: परितः# । अद्धाशसांनतो मेखला स्यादित्यन्वयः । तेनाडाँशेन सुखेऽपि क तया । तेनाडाँशोन सुखेऽपि मेख” 


( १ ) गम्भारी । तथाचामरः । ““गम्भारी सरतो 
° i सवं 
भद्रेपणी च कारमयेश्वापीति । पदरा कारमरी मधुपर्णिका । श्रीपर्णी 


(२) अन्न परितः शब्दयोगे बृत्तमिति द्वितीया षष्ठयर्थे बोष्य़ा । “उपपद्विभक्ती्ना 


| ग सम्बन्थोडर्थः पड्यपवादत्वादुत्सरगसमानेदंशा अपवादा भवन्तीति महाभाष्यम्‌ ॥ 
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तिरी 


3! 


बन... 


तृतीयः परळ: । ११९ | 


द्ण्डसखूछाम्रयोः कुम्भौ गुणवेदाकुळेः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
गएडीयुगं ययांशः रुपाइणडस्थानाह ईरितः ।। 
पड्मिरंशे: पृष्ठभागो वेद्याः कूर्माकृतिभचेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
हंसस्य चा हेस्तिनो चा पोजिणो वा सुखं लिखेत्‌ ॥ 
सुखस्य पृष्ठमागे5स्याः संप्रोक्तं लक्षणा स्नुचः ॥ १०२ ॥ 
सुवश्वतुविशतिभिर्भागेरारचय्येत्लुवम्‌ ॥ 

द्ार्चिशत्या दणडमानमंशैरेतस्य कीतितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
खलुसिरशरानाहः कर्षाज्यश्राहि तच्छिरः ॥ 

अंशह्रयेन निलनेत्पड्े छुगफदाहुदि ॥ १०४ ॥ 
द्ण्डम्गूलाग्रयोगण्डी सवेस्कङ्करणभूषितः ॥ 

सदस्य विधिराख्यातः कथ्यते(१) मण्डलान्यथ ॥१०५॥ 


छा कार्या ला च बुचाकारा सवति ॥ तत एकेन कणिका द्वास्यामवट एकेन वृत्तत्‌ । अंश- 
येन दुलानि । पुकांशेच मेखल । अर्थादर्दसागेन परितः समचतुरखसीमा घटना कार्या । 
ठहुछम्‌ *सन्ञ्ञसुावल्यारूक “अद्धांडयुलानवेच्छोभा समा वा चित्रिताऽपि वा” इति | अ- 
त्राझुलशब्दोऽ्गश्चवाची । एवसष्टापि भागा उपयुक्ताः । सीम्नः कोणेषु वल्यांदि चिन्ने कार्यसु- 
परेशात्‌। &दण्डेतिक । अन्नांशप्रकरणात अइयुलशळ्दोंञ्ववाची तेन मळे उयंशेन सलभाग- 
झुखः । अग्रे तु चतुरंशेन वेदिळग्नसुख: कार्यः । क्रमादित्यग्रेडप्यन्नेति ॥ > 
तन्न सूरङु्मलगना द्वयंशा अन्यन्न लग्नापि दर्शशा गण्डी कङ्ुणाकारा कार्या ।युगशड्दसप्र 

“युग युरमे इतादिष्विणति को्मादूवाच्येद्वित्दाथे सम्भवति लक्षणाङ्गीकरणे प्रमाणाभावात्‌ । 
तदुच॑कसोसशम्भुना# “मुले चाग्रे च दण्डस्य गण्डी वङ्गणदद्वेत्‌? इति 1 एतेनेकादशांशा 
जाताः सध्ये नवांशमितो धारणार्थं दण्डोऽवरिष्यते।तदुक्तम्‌ऽमहाकपिलपदवरात्रे+"रसा इगुष्टे . 
अंबेइण्ड” इति । अन्नापि द्वृयङ्णुरुशन्देचाङ्कुकानि शद्यरंस्तदा सा्ांखयों शा दण्डोऽवसिष्यः 
ते । ततो घारणार्थमवकाश एव न स्यात्‌ । #दण्डस्यानाहो एवशालता% षइसिरंश्ः कार्यो- 
श्वेधाः पृष्ठआागः कृर्माकृतिक रिति प्रथगेवा। ये तु दण्डस्यानाहो दैध्येगीरितमिति प्रथग्योजय - 
न्ति। पत्निरंशेच्याः पृष्ठभागः कूर्माइतिरिति च योजयन्ति।ते बञ्रमुरेव। आनाइद्राञ्द्रस्य देध्ये - 
वाचित्वाभादात्‌। दैष्यंख्य च्‌ प्रागुक्तत्वात्‌ ॥ तदु +मन्त्रसुतावल्यास्‌# । “षडङ्युळपरी - 
णाहो दण्डमध्य उदाहृत” इति।क्माझतिरित्यत्र षड्भिररित्यस्यानर्थक्याच्च॥१००॥१०१॥ 
॥ ९९॥ १००॥ १०१॥ 

+अल्याः जुचो मुखस्यपष्टमागेश हंसादेसुंखं लिखेदिति सम्बन्धः।पोत्रिणो वराहरूय ॥१०२॥ 

सुवलक्षणमाइ-खुच इति । चतु्िरेशेरानाहो विस्तारः । एतस्येति सम्बन्धः । कयन्‌ 
सन्त्रसुकावल्यास्‌& “दण्डो येदाङ्गुलैभंतेत? इति । #कपं ति# । कपंलक्षणन्तु “माषोदशगुञ्चः 
ल्यात्‌ पोडशमाषो निगयते कर्षः” इति । अंशद्वयेन तच्छिरः झुर्यात । ततकर्षाज्यग्राहि पड्ढे- 
स्टगपदाकृति यथा स्यादेवे निइनेदिति सम्बन्धः । कडूणभूषित इत्युक्तेः गण्डीशब्दोउ्च्र घटप- 
यायः । तढुरूस्‌ *मन्त्रसुक्तावल्याम* । मुछाग्रयोः कारयेदहो कुम्लो चातिमनोहरो” इति। 
तो च विशेपानसिघानाद प्राग्वत्‌ कार्य्यों । कडूणमपि प्रारदत कार्यस्‌ । »अन्यन्न विशेरः& “त 


दळामे पछाशस्य पणाम्यां छूयते हविः” इति। अनन पर्णास्यामिति मध्यमपण्णज्यामिति जञेयम | 


( १ ) कीरयते-इसपिपाठः ॥ 


कै 
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` १२० शीशारदातिर्प-- 


चतुरखे चलुष्कोछे कणं सूत्रसग्मन्वितें ॥ 

चतुर्ष्वपि च कोएेडु कोणसुग्रचतुष्टयम्‌ ॥ १०६ ॥ 

सध्ये मध्ये यथा मत्स्या भवेयुः पातयेञ्चथा १ 
पूर्वांपरायते छे.द्वे मन्त्री यास्योठरायते ॥ १०७॥ 
पातयेत्तेषु मत्स्येषु समं सूवचतुएयस्‌ ॥ 
युर्वेवत्कोणकोछेघु कर्णसूजाणि पातयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
तढुटुसूतेशु मत्स्येषु दद्यात्सुञचतुटयम्‌ ॥ 

ततः कोष्ठेषु मत्स्याः स्युस्तेषु सूत्राणि पावयेत्‌ ॥ १०९ । 
याचच्छुतद्धथ मन्त्री घरपञ्चाशत्पदान्यणि ॥ 

तावसेनेच विधिना तत्र सुन्नाणि पातयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
घटतरिशता पदेमंध्ये लिखेत्पदय सलक्षणम्‌ ॥ 

वहिः पङ्क्त्या भवेत्पीठं पङ्क्तियुग्पेन घीथिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 
दारशोमोपशोभालान शिष्टाभ्यां परिकल्पयेत्‌ ॥ 
शास्रोक्तविधिना मन्त्री तनः पडा समालिखेत्‌ ॥ ११२५ ॥ 


“मध्यमेन पणेन जुहोती"ति श्रुतेः । «वायत्रीयसंहिचायामपि# “खुङ्खुत्रौ तेजसो ग्राह्मो न 
काँस्प्रोयससीसको । यजदारुमयो वापि तान्त्रिकैः शिल्पिसिंसतो ॥ पणे" वा ब्रह्मप्नज्षादेरच्छिर 
मध्य उच्छ्रितम्‌? इति | #अन्यन्न तुक “पलादापर्णाभादे तु पणेर्वा पिप्पलोद्भवे रि”ति।#संहि - 
तायामपि& “पलाशपत्रे निरिछद्दे रुिरे खुकलुचों सुने ! । विदृष्याद्वाश्वत्थपत्रे संक्षिप्ते होम- 
कर्मेणि” इति ।। १०३ 1! १०४ ॥ १२२ 1] * 

अथ वेदिकायां सबेतोभद्रादिमण्डलर्चनामाह-#चतुरस्र+ इति, वाल्तुमण्डलोक्तप्रक्ा रेण 
कणेसूत्रद्वयसद्दित चतुष्कोएयुकतं चतुरखे कुर्या दित्यर्थः ॥१०६॥ 

- श्लोकद्वयेन पोडशक्रोष्टोत्पादनप्रकारमाह--#चतुष्चित्क । चतुषु कोणसूत्रचतुष्कं तया 
दुद्या चथामध्ये मध्ये मत्स्या अपेयुः । मन्त्री तेपु मत्स्मरेपु द्वे पूर्वापरायते । इद्‌ समे सूत्र- 
चतुष्टये पातयेदिति सम्बन्धः । एवं पोडशकोष्ठी सम्पत्ना भत्रति ॥ १०७३ ॥ 

चतुः पटिकोष्ठोत्पादनप्रकारं साद्धंप्येनाह--*पूर्ववदिति* । तत्र प्रहार: । कोणगतचतु- 
ष्कोष्ठेपु पूर्वत्‌ कणेसूत्रचतु ष्कं दुच्वा तदुत्यन्वमत्स्यचतुष्केपु पृ वेबदूदें प्रागग्ने दे उद्ग थे सुत्रे! 
इदे सूत्रचयुष्टय॑ दुद्यात्‌। पुतत्सून्न वतुःकऋरपातोत्पन्नान्तरारुक्ोठमत्स्यचतुषकग पुनद्रे प्राग्रे द्वे 
उद्गग्रे सुत्रे दद्यात्‌ | एवं चतुष्पष्टिको छानि सम्पद्यन्ते ॥ १०८ ॥ १० शद ॥ 

*तेनैव विधिने#त्यस्यायमेः । कोगक्रोषठवतुप्के पूर्वत्‌ कगंसून्वतुषटय दत्वा तहुत्प- 
चमत्ल्यचतुष्के द्वे प्रागग्रे दे उदगग्रे सूत्रे द्यात । तत एतत्सूच्रचतुष्करपातोत्पन्नान्तरा- 
खकोषठमत्स्येषठ पद्‌ प्रागप्राणि षट्‌ उदप्राणि सुत्राणि दात्‌ । पुर्व हे शते पट्पञ्चाशवकोष्ठानि 
सम्पद्यन्ते ॥ ११० ॥ 

कोष्ठानां विनियोगसाह--#पट्थ्रिशतेति& । पर्‌मलेलनप्रजञारमनस्तरमेत्र वदयति #पहि- 
रितिष । श्रिषु स्थानेष्वन्वेति । वहिः अष्टाविशतिकोष्ठात्सिझया वद्यमाणरीत्या पी 
व्याज प्री स अमल व्ष्यपागरीत्या वीथिकाँ 

यो ॥ * दादृशोतरसतङोएाम्यां हाराणि माः, अ~ 
जानू कोणान्‌ बश्यमाणरीत्या इर्त. १११॥ १० द्वाराणि शोभा उपशोभाः, 
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` सुखी बढ्छ ' २७९. 


पहुमधेयर्य सन्त्यज्य खखशाग शदिः खची: ॥ 

. तण्मध्ये विशय हृछ्थेस्ियिः सब्विखागतः #१९३ ॥ 
झालं स्यार्कणिका स्थानं फेशराजां दिबीसकम्‌ ।' 
एूंतीय एदुमपत्नाणासुक्तांशेन द्ळागकम्‌ 0११७ ` 
याशाबसान्दराळस्य आनेन विथिना सुचीः ॥ 
निष्ठाय फेलराग्रेणु परितोऽछनिशाकराय्‌,॥ ११७ ॥ 
लिखिप्या सन्धिलंस्थानि सञ्च खूघाणि पातयेछ्‌ ॥ 
दळाग्राणा च यभ्मानं तयानं शुत्तमालिखेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
ठद्न्हयाले सन्मध्यसूत्रस्योभयचः' खुची: ॥ 

उालिखेव्ा्दस्तेन दळाग्राणि खमन्ततः ॥११७॥ 


पद्यचरणप्रकारयाह--झपदूमेतिक । तत्र पद्च्रिशवपदात्मकं पदूसकषेत्नं तत्‌ दिकसूशरष्टयेद 
=ऊगेसुन्ञह्येनन चरष्टधाः भेदितं वत्तंते । तान्येव सूत्राणि पत्रमध्यसून्राणि । तत्र प्रकारः । प- 
दूसकषेत्रायासं द्वादसघा विझज्य एकाग्र सवतो बहिस्त्यजेत्‌ । ततो दशभागान्‌ षोढा वि. 
स्य अँण्ये सुत्रादि संस्थाप्य अंशद्दयेनेळं बुम । तदुपय्येशट्ट्येनापरं तढुएच्यंशद्वयेनान्यदवि 
व शुन्यं कर्यात्‌।। ११६ ॥ 
` =आयसि#त्याद्युक्तिर्तुवदयमांणाङ्जावरणादीनां स्थानपूचनायेत्यवथेयस्‌। #उक्तांशेने तिङ, 
द्रादशाशेन । तत्र चुत्तमड़ों वक्ष्यति ॥ ११४॥। 

#जाझेति# । वाद्य यत्पत्रवृत्त तस्य यद्न्तराऊन्तस्य मानेन सुधीः केसराग्र षु केसरशु- 
समो विधाय “सूचादिमिशति शेषः । दिधिना परित उभयतः ''पदूममध्यसूत्राणासिशलि 
शेषः । अद्धनिशाकरान्‌ लिखित्वा +सन्धिसंस्थानिक अद्धंनिशाररसेस्थानि चत्वारि सूत्राणि 
सन्र;सतयेदित्तिसम्बन्धः। मानवद्विधिनेतिपाठे बाह्मवृत्तान्वरालल्य यन्सानं तेन तुल्येन विधिना 
सेच यनेनेत्यर्थः। तत्रायं विधिः । पत्नवत्तान्तरालमितसूत्रे केसरबृत्तदिक्सूत्रसम्पाते संल्थाप्य 
जदूदिक्सू न्नोभयतः पत्रवृत्तस्एशि फेशरवृत्तरनान्तद्वयमदधचन्द्रं लिखेत्‌ । एवं चतुर्ष दिक्सु 
ओबु चतु कोणसून्नेणु च इतेष अष्टाङचन्द्रा जायन्ते । एतच केसराग्रेष्विति बहुवचनादेव 
ळम्यते यतोऽ्टपत्रमध्येअषो फेखरावस्थानानि ततो5ष्टट्लसिद्धिरिति । ततोऽदचन्द्रयोः प 
श्स्परसम्पातरूपाष्ट स न्धिषु सम्युखीनयो्टयोरे ककं सूत्रं दथात्‌ । पुवयष्टपत्राणासपि अष्टी 
सीसारेखा उत्प्न्ते।सन्ध्यधोवत्तिसीमरेखोभयतःस्थितोऽदधनिशाकरांशो साजेनोयः। +र्ञ्‌ 
“दृ्प्रसिदूऽ्यै दळमघ्यसन्धो निःय सूत्रे तु दलान्तरालम्‌। दलान्तरालोअयसंभ्रमोत्यैःशशा 
खखण्डेस्तु दलं प्रसिध्येत्‌? इति । *अन्यत्रापिक ।““उकक्षेत्रस्य दिक्सूत्रे संस्थाप्यान्यद्वि- 
सज्य तु । प्रसायं कोणसूत्रे ढे बृत्तदिङ्सत्स्यमानतः॥। निधाय केसराग्र घु दलसन्धीस्तु 
खाञ्छयेत्‌। पातयित्वा तु सूत्राणि तन्न पत्राटकं लिखेत्‌ ॥? इति 1११५३ ॥ 

'दतुथे वृत्तमाह--*दलेति* दलाग्राणां. .यन्मानं बहिस्त्यक्तद्वादशांशरूप तन्मानं चतु- 
थंब कुर्यात्‌ ॥ ११६ ॥ 

दलाग्रकरेणप्रकारसाइ-#तदिति#+ । तदन्तराले कृतदुलाग्रवृत्तान्तराद्वहिस्त्यक्ताद्विदुले 
-तन्सध्यसूत्रस्य पत्रमध्यसूत्रस्योअयतः बाद्यइस्तेन समन्ततो दिक्च विदिदवपि । दलाग्राणि 
सुधीरालिखेदिति सम्बन्ध: । तन्न प्रकारः । चतुर्थत्र सान्तराले यन्न सध्यसूत्रस्योभयतः 
सन्धिसुन्नस्याग्रे सूत्रादि निधाय पन्ररपष्टपत्र सध्यब्ुरातः दलाग्रबृत्तपश्रमध्यसूत्रसम्पाख 
पर्यन्तं सून्रहये दृद्यात्‌। तन्न सून्नप्रान्त एकः पश्नस्पर्ी द्वितीयो 

१० शा० ति० ७ 
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EES aN dd 


१२२ आऔशारदातिळकम्‌-~ 


द्ळसूलेषु युगशः केसराणि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ` 
पतत्साधारणं प्रोक्त पूज तन्त्रवेदिभिः ॥ ११८॥ 
पदानि त्रीणि पादार्थं पीठकोणेषु माजयेत्‌ ॥ 

_ अवशिष्टेः पदेचिद्वान्‌ गात्राणि परिकल्पयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
पदानि घीथिसंस्थानि माजेयेत्पङ्क्त्यभेदतः ॥ 
दिक्षु डाराणि रचयेद्द्विचतुष्कोष्ठकेस्ततः ॥. १२०॥ 
पदेखिभिरभैकेन शोभाः स्युद्वारपाश्वंयोः । 
डपशोभाः स्युरेकेन निभिः कोष्ठेरनन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अवशिष्टेः पदैः षड्भिः कोणानां स्याच्चतुष्टयम्‌ । 
रअयेत्पञ्चभिचंशे्मएडळं तन्मनोहरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पोतं दरिद्रायूण स्यात्सितं तण्डुलसम्भवम्‌ । 

मरुणं कृष्णं दग्घं पुलाकजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
बिल्बादिपत्रजं श्याममित्युक्त पञ्चवणेकम्‌ । 


सूतरद्वयाप्रसागश्च परस्परामिसुखो यथा स्यादित्येतदर्थ बाह्महस्तेनेत्युक्तम । ततः काणिका- 
बृत्त त्यत्का बाहस्थत्रीणि वृत्तानि पद्मपत्रमध्यरेखाश सर्वे सम्यङ्मार्जयेत्‌ प्‌ 
१० सम्य । यथाऽष्टद्लं पञ्चे 


केसरप्रकारमाह-+दलेतिक । कणिकावृत्तस्पशिसन्घिगतपत्रसीमासूत्रान्तरांळे त्रान्तः 
ज करिम i शो केसरो क्सो कलना 
परस्परसंसु । उपसंहरति ङ पजं 
किति तल प्रकारो्ञेयः ॥ १ सेन rN । सकनप पून 
कु्योदिति यढुक्त तत्प्रकारमाइ-%पदानीति+ । पीठा 2: 
च च । एवं च त्रीणि कोष्ठानि तत प 
: पदः पोठ्गात्राणि कल्पयेत्‌ । वीथ्यथ स्थापितपड्क्तदरयस्यैकाकारेण माजेनकायंम्‌ पा, 
लि *दिक्वित। स स्थापितपङ्िद्वयमध्ये चतुविक्ष द्वारचतुष्ट 
मध्यसूत्रोभयपाइवं यं बाझरपाड्ःल्थमऽ 
दृष्य मजेयेत्‌। एवं चत्वारि द्वाराणि स्युः ॥ १३> 1 किल्यमध्यसूतपाइवेवसिको छख' 


. _ शोमामाइ-+#पदेरिति+ । अन्तपङ्क्स्थानि द्वारपाइवंदवयगतानि 
इति+। क अब 5 पाबे । एच्रमष्टो «शोभाः a 
मुपञ्चोभाः स्युः ॥ १२१॥ बाह्मपड्टिकोष्ठानि साजंयेव । एृवमष्टां- 

*अवशिष्टेरितिक । उमयउपशोभाल्झान्यन्त: 

' स्थानि च त्रीणि कोष्टानि साजयेत्‌। एवं चत्वारः त्यै र गो वाप 
न्द सण्डळर्जनाथ पञ्चवर्णानाइ-+रअयेदिति+ +कसुम्मेति+ 
Cl कम इति त्रिकाण्डी लि । +पुलाकजं+ तुच्छघान्यजम्‌ | “पुळाकस्तु” 

0001 ॥ | || (२ यु 
'सिक्स्वाततो वखगा ढित॑ चूर्ण कर्यात ॥ १२३॥ यथा तुच्छघान्यल्याडंदाद्वावसरे हुग्धाविना 
बिश्वादीति शभादिशब्देन 


डर तद्धरितपत्नादि । सुक्त #प्रयोगसारे& “वयामं इवामच्छ- ` 
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ततीयः पटलः । , रररे | 


अञ्जुलोस्लेघविस्ताराः सीमारेखाः लिताः शुभाः ॥ १२४ ॥ `` 
कणिकां पीतवर्णंन केखराणयरुणेन च | 

-शुअचरन पत्रांण तत्सन्धिः श्यामलेन च ॥ १२५ ॥ 

रजसा शञ्जयेन्मन्त्री यद्वा पीतेव कणिका । 

'कैखराः पीतवर्णाक्ताः अरणानि द्ळानिच ॥ १२६ ॥ 
सन्धयः ृष्णवर्णाः स्युः पीतेनाप्यखितेन था । 
रञ्जयेत्पीठगर्भाणि पादाः स्युररुणप्रभाः ॥ १२७ ॥ 

गात्राणि तस्य शुङ्कानि विथीषु च चतसृषु । 
आलिखेत्कल्पछतिका द्ळपुष्पफलान्विताः ॥ १२८ ॥ 
वरौर्नानाविधैश्चिजाः सर्वद्नश्मिनोहराः । 

द्वाराणि श्वेतवर्णानि शोभा रक्ताः खमीरिताः ॥ १२९ ॥ 
उपशोभाः पीतवणाः कोणान्यसितभांसि च । 

'तिस्नोरे(ले)खा बहिः कुयात्सितरक्तासितेः (१)क्रमात्‌ ॥ १३० ॥ 
मण्डल सर्वतो भद्रमेतस्साधारणं स्छतम । 

चतुरस्रां सुवं भित्त्वा दिग्भ्यो द्वादशधा सुघीः ॥ १३१ ॥ 


दोदूसूतं रज्ञः प्रोक्तं स्वकमंसुशइति । श्यामशब्देनात्र हरिद्दणोगृह्मते । #महाकपिळपन्चरातरे 
तुक । अस्यावशयकतोक्ता । "पोतं क्षितिस्तु विज्ञेया झुङ्मापः प्रकीत्तिताः । तेजोबेरक्तवर्ण 
स्याच्छ्यामोवायुः प्रकीत्तितः॥ आकाशं इष्णवणं तु पञ्चमं तु महासुने । सितेऽधिदेवता रुद्रो 
रक्ते ब्रह्माउधिदेवता ॥ पीतेऽधिदेवता विष्णुः इष्णेचैवाच्युतः स्खतः । इयामेऽधिदेवता नागः 
समाख्यातो मयाऽनघ ॥ शुक्लं ग्रहायदों हन्ति रक्तं क्रूरगणोद्धवम्‌ । कृष्ण सर्वासुरोत्साह 
नील वेनायकी तथा ॥ पैशार्ची रासी चेव निध्नन्ति हरितं रजः । तर्साद्धोमेऽमिषेके च 
यागे चेव विशेषतः ॥ वत्तयेनुमण्डलं तेस्तु देवसन्तुष्टिकारकस्‌”इति । *तन्त्रान्तरे तु# दिशेषः-- 
“शाक्तल्तु वाञ्छेद्यदि सिद्धिसुग्रां तद्वणरत्नेरिह मण्डलानि । आभूषयेन्मो क्तिक्पुष्परागमा - 
णिक्यनीले हरितश्च रत्नै” इति । +सीमा रेखा# इति सर्वाः ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

पूर्व इवेतकमलसुक्त्वा रक्कमलमाइ-+यद्वेति« । विष्णुशाक्तशैवदीक्षादौ तु व्यवस्थि- 
-तविकल्पोशेयः । #पीतेवेति+ । द्वितोयपक्षेऽपि ॥ १२६ ॥ 

पक्षान्तरं समाप्य प्रकृतमाह--*पीतेनेति& । स्वेच्छया विकल्पोऽयस्‌ । *पीठगर्भाणी- 
(ति । कमल्क्षेत्रकोणात.। तन्न गर्भे पपासस्तीति गर्भ कोणल्यानस्‌ । अशा दित्वादच्‌ । ततो 
-नपुंसकता ॥ १२७॥. 

*तस्येति+ । पीठस्य कलपळतिकालेखनसुएदेशतो शेयस्‌ ॥ १२८ ॥ 

+बहिरिति# सबंबाझङ्ृतसीमारेखाया बा्येत्यर्थः । कवसिएसंहितायां तु विश्ञेषः= “पू 
"पीतं सितं देयं पश्चिमेऽप्युक्तरे तथा । रक्त तु दक्षिणे कृष्ण पाटळं यहिसल्थितम्‌ ॥ नेतर त्ये 
नीळवर्ण तु वायव्ये धुन्रवर्णकस्‌ । ईशे गोरे विनिद्दिष्टम्टपन्नेष्वयं कम” इति ॥ १२९॥ १३० ॥ 

सण्डछान्तरमाह *चतुरखामिति* । अन्न सत्स्योत्पादुनप्रकारासम्मवात *दिगम्योद्वा 
'दशधैति» उक्तिः । तत्र चतुदिक्ष दशधा भूमि विभज्य *तत्न सूत्राणि पातये#दिति । तत्र 
ss irs ti 

(१) कार्यासितरकासिताः । इत्यपि पाठः । 
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` ९३३ शीशारदा तिलकम्‌-- 


णातयेखज सूजाणि कोष्ठानां इश्यते शतस्‌। 
श्तुस्स्वारिशदोख्यं पश्चात्वद्त्रिशतास्चुजस्‌ ॥ १३२ ॥ 
कोष्ठेः एकहणयेत्‌ पीठं पङ्तंथा नेचा घीिका । 
द्वारशोसे यथा पूर्वसुपशोभा न इश्यते ॥.२३३॥ 
झावशिष्ठेः पदेः कुर्यात्षद्भिः कोणानि तन्भ्रचित्‌ । 
विद्ष्यात्पूर्ववच्छेषसेबं दा मण्डल शुसम्‌ ॥ १३४ ॥ 
चतुरसते चतुष्षष्टिण(पा)दान्यारचयेश्छुधीः । 

पदेश्चतुभिः पढमं स्यान्स(१)घ्ये तत्परितः पुनः ॥ १३५ ॥ 
वीथीश्वतरूः कुर्वीत मण्डळान्ताचसानिकाः | 

दिग्गतेजु चतुष्केषु पङ्कजानि समालिखेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

वि दिरिगतचतुष्कानि भित्त्वा षोडशधा सुधीः । 
सा्ेयेत्स्वस्तिकाकार' (२)शवेतपीतालिंतारुणौः ॥ १३७ ॥ 
रजोभिः पूरयेत्तानि स्वस्तिकानि शिवादितः । 

प्राक्‌ घोक्तेनेच मारेण शेषमन्यत्समापयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


प्रकारः । पूर्ववत्‌ पोडशकोष्ठानि इत्वा तेप्वेकं कोष्ठं समांशेन त्रेधा विभज्य तचिह्नदये 
' श्रागग्रे सूत्रद्वयं दृथात्‌। एतत्सूजद्वयसम्पातोत्पन्नप्रतिकोष्ठमत्स्यद्वन्द्वेषु प्रागग्रे वेव एवं प्रा 
गग्रां घट्सूत्रीं दद्यात,। णवमेकशतचतुश्चत्वा रिंशत्कोष्ठानि जायन्ते ॥ १३०॥१३१॥१३२॥ ` 
$कोष्ठेरिति+ । पूचंत्रान्वेति । अम्बुजसुक्तप्रकारेणेव पङ्क्त्यां पीठ एटंवदेच ॥१३३॥ 


#अचशिण्टै रिति# । तत्रैकं एदमन्तः पड़िस्थ पञ्चकोष्ठानि बाह्य द 
शेषमि पड़िस्थानि । 
बढ्सिरित्यथेः« । श्येषसिति» । रज्ञनबाद्यरेखात्रयकरणादि ॥ १३४ ॥ डे डी 


नवनाभसण्डलमाइ-*चतुरसइति*॥ तत्र पूर्ववच्चतुः षब्टिकोष्ठानि सऽ्यचत- 
षके पूवेवत्‌ #पद्मस्‌+ । ततश्च(तन्रच) तुद्दिक्षु अष्टाशकोष्ठिकाश्व अतमोरोयीड दाता डन 
डदि चतुः कोष्ठाश्कसवशिष्यते । तदू& भित्त्वा पोडशधेतिङ । पूर्ववदेव । *माजेयेत्‌# 
इति । साजनप्रकारस्तु घोडशकोष्ठेपु सध्यत्रतुष्कस्येकेक कोऽहं परस्परविरुद्धेफैकदिशि- 
संमाज्य तत्संलग्नबा ह्यावीथ्याः कोणकोप्ठादिकोष्ठन्नयं तत्‌ विकस्थमेव माजेयेत्‌ । एवमु- 
पशोभावच्चत्वारि-चत्वारि कोष्ठानि माजितानि स्वस्तिकाकाराणि सम्पद्यन्ते ॥ #केचि- 
त्वन्यथा साजनमाहुः। सध्यचतुष्कस्य पूर्वेद्ग्गतं कोष्ठदयं पूर्वदिशि सम्माज्ये तललरनं वा- 
छावीयिल्थ दक्षिणदिक्दर्यन्त कोष्ठद्वयं साजँयेत्‌ । एवन्दक्षिणदिग्गतं कोष्डद्वयं दक्षिणदिशिं 
सम्माज्ये तल्लग्नं बाहा वीथिस्थं परिचिमदिकप्यन्तं कोष्ठद्वय माजयेत.। एवं पश्चिमदिग्गत 
कोष्ठदवय पहिचिमदिशि संमाज्ये तल्लरनं बाह्यावीथिस्थमुत्तरान्तै कोष्ठद्र्‍यं साजेग्रेत्‌॥ पक्ष- 
इयमपि साम्प्रदायिकमेद ॥ १३९॥१३६॥१३७ ॥ 
Smo 
(१) ततन्मभ्येपरितः । इति पाठान्तरम्‌ । 
(२) रानएखेतपीतारुणासितैः इत्यपि पाठः । 
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चतुर्थः पटलः । | ` शन i 


नचनाभमिद्‌ं प्रोक्तं मएडळं सर्वसिद्धिदम्‌ । 

पञ्चाग्जं मण्डल प्रो्वेतत्स्चस्तिकजितम्‌॥ १३8 ॥ 
दीक्षायां देवपूजार्थं मणडरानां बतुष्टयम्‌ । 
सवंतन्त्रानुखारेण भोकं सर्वेलञ्ुद्धिदस्‌ ॥ १४० ॥ 

इति भी शारदातिळके तृतीयः पटलः: ॥ ३॥ # ॥ 


झथ दीक्षां प्रवच्यामि मन्त्राणां दितकास्यया। 
चिना यया न ळभ्येत सर्वमन्त्रफलं यतः ॥ १ ॥ 


:। 
*रूवस्तिकवर्जमितिक । स्वस्तिकचतुष्क माजेयेदित्यर्थः । रचतुष्टयमिति& । एषां बि ` 
वयउक्तः #प्रयोगसारें#-नवनाभमुक्त्वा--'कलशानां नवानां तु प्रोमेतत्परं पदम । तथा | 
आळू प्रस्तुते स्थाने पदूमं सङ्कुलप्य पूववत्‌ ॥ वीथीस्तद्वच्च संयोज्य चतुष्टयचतुष्टये । ल्व- । 
स्तिकान्यालिखे दिक्षु कोणकोष्ठानि मार्जयेत्‌॥ पञ्चानां कलशानां च पदं स्यादेतदुत्तमस्र । 
चतुरख्रोदितस्थाने तथा पदूमं समालिखेत्‌ । कलशस्येकदेवस्य प्रोक्तं साधारणं पदः 
मूशइति ॥ १३९ ॥ १४० ॥ नै 
कहति शारदातिलकरीकायां राघवभद्टकतायाँ पदार्थादुशेमिख्यायाँ तृतीयः पटळ: ॥ ३ ॥ ॐ 
moO De 
की गणेशायनमः 
मन्त्री यः साधयेदेके जपहो माचनादिभिः । क्रियासिर्भूरिभिस्तस्य सिष्यन्त्यन्येऽल्पसाघ- 
नाव ॥ सम्यक्सिध्येकमन्त्रस्य नासाध्यमिह किचन ॥ वहुमन्त्रवतः पुंसः का कथा ह 
सः” इत्यादिना #महाकपिलपण्चरानत्रनारायणीययो:# । *अन्यत्रापिर ४ 
मन्त्रो येन सुन्दरि ! जप्यते । न तस्य जायते लिद्धिहाँनिरेव पदे पदे” इति । कतथान्यत्रापिश 
“द्विजानामचुपेतानां खकर्माध्ययनादिपु ॥ यथाऽधिकारो नास्तीह स्याच्चोपनयनादनु ॥ 
तथा चाऽदीक्षितानां च मन्त्रदेवाचनादिपु । नाधिकारोऽस्त्यतः कुर्यादात्मानं सिवसंस्कृतस्‌ः' 
इति। #नारयणीये च# “यट्टच्छया श्रुतं मन्त्रं छलेनाप्यच्छछेन वा । पत्नेक्षितं वा गाथावत्‌ त- 
जपेद्यदय नर्थकृत्‌? ॥ इति । *तत्रेव% “प्रविशइय विधितद्दीक्षामभिषेकावसानिकाम्‌ । श्रत्वा तन्त्र 
गुरोछेब्धं साधयेदीप्सितं मनुम्‌? इति । #अन्यत्रापि+ "गुरुसु र्या: करियाः सर्वांसुक्तिम॒क्तिफल- 
प्रदाः । तस्मावसेव्यो गुरुनित्य॑ मुक्तयर्थ सुसमाहितेः ॥ गुवेचुक्ताः क्रिया सर्वाः निष्फखा स्यु- 
येतो ध्रुवम्‌” इति । #अन्यत्रापि& “जपो देवार्चनविधिः कायो दीक्षान्वितेनेरैः । नास्ति पाएँ 
यतस्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम्‌ः' इत्यादिना दीक्षागुहीतमन्त्रफलस्योचत्वात्तां विना अ- 
-विधिप्रासेम्यस्तेस्यः फरे न सिध्यतीत्यवश्यवक्तव्यदीक्षां वक्त, प्रतिजानीते--#अथे ति# 1 
अथ मण्डलकथनानन्तरं-+मन्त्राणां दीक्षां प्रवक्ष्यामि हितकाम्यया#। “पू्वप्रकृतशिष्याणा? 
मिति शेषः। यद्वा “वेदिकजनानामि?ति शेषः। अयमेव सांप्रदायिकः पाठः । एतेन सवेसामा- 
न्यरूपा मन्त्रदीक्षोच्यते इत्युक्तम्‌ । #तदुक्तमीशानशिवेन&। सा तु सन्त्नशिवश 
अतुर्विधा'। “सामान्यमूता खळ मान्त्रिक स्यात्‌ दीक्षा स्ता सन्त्रगणेषु तद्वव्‌। वणेषु 
चापि ड्विजपूर्वकेु स्याच्छेवशाऊेष्वपि वेष्णबेघु”इति । #प्रयोगसारेऽपि+। “मन्त्रमागाचुसा- 
` . रण साक्षात्छत्वेष्टदेवताम । गरुचोदबोधयेच्छिष्यं मन्त्रदीक्षेति सोच्यते” । इति । «घढन्वय' 
_ अहोरत्नेअपिश "त्रिविधा सा भवेदूदीक्षा प्रथमा आणः परा। शाछेपी झास्मदी चान्या 
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| १ १३६ : भरीशारदातिळकम-- 


१, दिव्यं छाने यतो दद्यात्कुर्यात्पापस्य संक्तयः । 
| वस्माहोक्षेति. संभोका देशिकेस्तन्चवेदिमिः ॥ २॥ 


„ शथोम्नक्तिविधायिनी ॥ सन्त्राचंनासनल्थानध्यानोपायादिभिः ता । दीक्षा सा त्वाणवी 
१ ओका यथाज्षास्त्रोक्त रूपिणी ॥ सिद्धौ स्वशक्तिमालोक्य तया केवळ्या शिशोः । नरुपाय 
. छता दीक्षा शाक्तेयी परिकोतिंता ॥ अभिसन्थि विना चार्यशिष्ययोरुभयोरपि । देशिकाजु- 

, ग्रहेणेव (१)शिवताव्यक्तिकारिणी ॥ अत एव ग्रन्थक्षतू--#सैरवीपटले व्ष्यति+ “ढोक्षांप्राप्येः 
. ति) तत्र शक्तिदीक्षां प्राप्येत्यर्थः । *तथा द्वादश्ञा्षरे+--"दी दितो विजितेन्द्रिय” इति । तत्र 
वष्णवसागण दोक्षित इत्यर्थः । *तथा शैवपच्चाक्षरेडपि# “दीक्षितः शेववत्मने”ति ॥ तत्र 

| तत्तत्त्रे जेयाः । #मन्त्रिणामित्ति# पाठे सन्त्रिणां द्वितकास्यया । दी- 

५ कां प्रदक्ष्यामि । उत्तराद्धं--#सर्वेसन्त्रफलमिति+ | मन्त्रशब्दस्योच्चारितत्वात्‌ अन्न मन्त्रा- 

~ णामिति संबघ्यत इति वदन्ति.॥ परन्तु सुख्यमन्त्रपदुस्यैव संबन्धाभावात्‌, यदपि सन्त्रपर्द॑ 

 खढ्पि घृत्तिगर्मितमिति न समन्जसः पाठः। *आचार्य्या अपिक । “अथ प्रवक्ष्ये विधिवन्म- 
नूनां दीक्षाविधानं जगतो दितायेशति । श्वायवोयसंहितायां+ "शाम्भवो चेव शाकती च 
सान्त्री चेद शिवागमे । दीक्षोपदिश्यते त्रेधा सिवेनपरमात्मना ॥ युरोराळोकमात्रेण स्पर्शात्‌. 
संभाषणादपि । सद्य: संज्ञा भवेज्जन्तोदीक्षा सा शाम्भवी सता ॥ शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा 
शिष्यदेहं प्रविश्य तु । गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ॥ मान्त्री क्रियावती दीक्षा 
य विकार इति ॥ #यतो# कालाद । च्यया% दीक्षया-+विना# सर्वे च 
न षा यत्‌-#फलं+ तन्न--*लभ्येतर* नप्राप्येत । पुतेनेत दुक्तं यः गे 
ही यण युरुम्यो ग्राह्य: अन्यस्य फलदायकत्वनियमाभावात्‌ । कि खा सिपको 
9 न्त्राणामेव फळदायकत्वस्‌ । अनया तु सवंमन्त्राणास्‌। अथच सर्वे च तन- 
अन्त्रफकमिति फछविशेषणत्वेनापि व्याख्येयस्‌। तेनोपदेशादिमात्रेण सकलं फळं न माच 
अनयो तु सव्ंसपीत्यथेः । उपदेशस्यापि तन्त्रान्तरे ॥ मन्त्रशाड्दव्युत्पत्ति- 
सक्ती #पिद्ुछामते# “सनने विदवविज्ञान त्राण संसारबन्धनात.। यतः करोति संसिद्धो मन्त्र 
इत्युच्यते ततः” इति। $रुब्यामळे च+ “मननाधाणनाङ्षैव मत्र.पल्यावबोधनात्‌ । मन्त्र . 
इत्युच्यते सम्यङ्‌ सदधिष्ठानतः प्रिये» इति । *अन्यत्रापिक “गुप्तोपदेशतो मन्त्रो सननाध्ा, 


वः इति॥ १॥ मिति 

मळ न्निश फि यात” क्षयमित्यनयोराचणंमादायेये नि- 
१ अप्यक्षरसाम्यान्निधुयादिश्ति याल्कोक्तेः ॥ अ्यदुक्त# *दुदाति बम किट 
. दिव्यभावं मायांमळे कमे च संक्षिणोति । फळं चतुवंगंमवं च यस्मात्तस्मात्त दीक्षेत्यमिधा 
नमस्याः” ॥ इति । +प्रयोगसारेऽपि# “दीयते शानसङ्गावः क्षीयते पांपसंचयः । तेन दीक्षेति 
सा जेया रारा इति। अशत्र# द्‌ तन्त्रेण नित्यपूजाया अपि वक्ष्य- 
. माणत्वादू ह सूचितं सनानात्पूरव -+नित्यङृत्यकचिदुच्यते$ बाह्म सुहृत 
उत्थाय स्खत्युक्तविधानेन शोचा दिक देइशुद्धि च विधाय रात्रिवासः परित्यज्य वासो. र 
बलाचे ह नामान कृत्वा देवग्रहमागत्य संमाजेनोपलेपनादि्ं कृत्वा देवरूय तिनम 
“वृषाक्राम्तः पशुवेद्ध: कन्यका च ला स बी | र 


इति । ब्यदुक्त मन्त्रप्रकाणे-' सनिर्माल्या इन्ति पुण्य पुराकृतस! 
चक हत्या ्यासंपतात्मवान मर क्यो विधाय च क्षा पादा- 


(१) क्िबदेशनकारिणोत एउ य च । दृद्यांतपुष्याल्ज प्छ्ष्य वि 
`. (१) श्रिवादेशनकारिणीति पाठेऽप्यन्बन्न , | च । दृद्यांतपुष्पान्ज 
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- चतुर्थः पटलं! । १९७ | १ 


चतुविधा सा खन्दिष्टा क्रियावत्यादि भेदतः। 

क्रियावतो वर्णमयी कलात्मा वेधमय्यपि-॥ ३ ॥ 

ताः ऋमेणेव कथ्यन्ते तन्तेऽस्मिन्संपदावह्ाः । 

देशिको विधिवत्स्नात्वा कृत्वा पोर्वाहिकोः क्रियाः ॥ ४ ॥ 
डायाद्लङ्ङतो मोनी यागार्थं यागसणडपम । 


छि विद्वान्‌ अध्यंपाद्ये तथैव च । मुखप्रक्षालनं दद्यात्‌ दद्याद्वै दन्तघावनम्‌ । दद्यादाचमनोय च 
दद्याद्वासो$मल॑ शुभम्‌” इति । ततो यथोक्तासने उपनिश्य गुरून्‌ मुदूष्नि घ्यायेत्‌ ॥ “प्रातः 
शिरसि झुकलेन्जे द्विनेत्रं द्विसुजं गुरुम्‌ । प्रसन्नवदनं यान्तं स्मरेत्तन्नामपूर्वकम्‌ ॥ अहं देवो 
नचान्योस्मि घह्मेवाहं न शोकभाक्‌ । स्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यसुक्तल्वमाववान्‌? इति । 
शुर्देवतात्मनामैक्य आवयित्वा प्रार्थयेत्‌ । “त्रैलोक्यचेतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो अव- 


दाञ्चवैव । प्रातः समुत्याय तबप्रियार्थ संसारयात्रा मनुवत्तयिष्ये॥ जानामि घर्म न-च-मे ` 


प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निद्ृत्तिः । केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा 
करोमि” इति । अन्न श्रीनाथ विष्णो इति श्िवादावृहः ` कार्यः । चण्डीशशम्मो इत्यादि । 
ततो देवतागुणनामादि कीत्तयन्‌ स्नानार्थ नद्यादौ गच्छेत.॥ रुनानादिकोपदे शोऽचुक्रमकथनाया 
यतश्चाझुचिवस्त्रमस्नातमनलङ्कारं पुरुष देवता नाधितिष्टन्ति इति । अनेन मज्जनस्नाने- 
$शाक्तः सूनानान्तरमपिं ङुयाँदित्युक्तं भवति । +यदाहुः+ "भूत्या वा गोरजोभिभेवति 
विपदि तत्केवलेर्वापि मन्त्रैः” इति ॥ २॥ ३ ॥ शाह ॥ 

अथ च--» विधिवत स्नात्वा पूर्वा ह्विकीः क्रियाः इत्वेति# मन्त्रस्नानं मन्त्रसन्ध्यां सन्त्न- 
तपेणं च कत्तंव्यसिति सूचितस्‌ । “अथ स्नान प्रवक्ष्यामि सवंपापहरं शुभम्‌। यत्इत्वा साधकः 
सम्यक्‌ सवंकर्साहेको भवेत्‌ ।” इत्या दिना-+महाकपिलपञ्चरात्रे#। वसिष्ठसंडितायासपिं#। “कु 
त्वादौ वेदिकं स्नान ततस्ता न्त्रिकमाचरेत्‌”इत्यादिना च मन्त्रल्नानादिविधिरक्तः।तत्र मन्त्र 
स्नानं द्विविधम्‌ । आन्तरं बाह्यं च। तत्र वेष्णवरुनानसान्तरसुक्तं-+वसिष्ठसंहितायामङ । 
“अनन्ता दित्यसंका शं वासुदेवं चतुर्भुजम्‌। शङ्क'चक्रगदाप्मसुङुटं वनमारिनम्‌॥ तत्पादोद्कजां 
धारो निपतन्ती स्दसूर्डनि । चिन्तयेदूब्रह्मरन्ध्रेण प्रविशन्तीं स्वका तुस्‌ ॥ यावत्संक्षाळ्ये- 
त्सर्वमन्तईहगदे मरम्‌ । तत्‌ क्षणाद्विरजा मन्त्री जायते स्फटिकोपमः ॥ इदं स्नानं वरं 
मन्त्रात्सहस्रमधिकं स्ग्रुतम्‌” इति । शाक्तमाभ्यन्तरं सूनानसु ्-#श्रीपञ्चमीमते# । “स्नान- 
प्रकारो द्विविधो बाद्यास्यन्तरभेदृतः । आन्तरं स्नानमत्यन्तरहस्यमपि साद्रात्‌॥ कथयामि 
अवध्वस्त्यै चतुर्यगाशयेऽपि च । सेवित्त्रयमजुस्मत्य चरणत्रयमध्यतः ॥ वस्तं साचदानन्द्‌- 
प्रवाहं भावगोचरस्‌ । विसुक्तिसाधने पुंसां स्मरणादेव योगिनाछ्‌ ॥ तेनाप्लावितसात्मानं 
भावयेद्धवशान्तये ॥ एवमाभ्यन्तरं स्नानम्‌” इति । #शैवांगमे% आस्यन्तरं स्नानसुक्तम्‌- 
“मनसा मूलमन्न्नेण प्राणायामपुरस्सरम्‌ । कुर्वीत मानसं स्नानं सत्र विहितं च तत” इति । 
आवाद्यप्रकारस्तुच्यतेः स्वशाखोक्तविधिना रुनात्वा प्राणायःसपुरः सरमडू घडङानि विन्यस्य 
“ब्र्माण्डोदरतीथा ति करेः स्एष्टानि ते रवे । तेन सत्येन मे देव तीर्थ देहि दिवाकर ॥ गङ्गे च 
यसुने चैव गोदावरि सरस्वति । नमंदे सिन्धु कावेरि क बचे ॥ आवाइया- 
{मि त्वां देवि स्नातार्थेसिह सुन्दरि । एहि गळू नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थस ॥”इति । सन्त्रेर- 
छुशसुद्वया55दित्यमण्डढासीर्थमाक्कष्य आवाह्य वमित्यम्भसि नियोज्य सोमसूर्याग्निमण्ड- 
लानि तन्न संचिन्त्य वसित्यम्मतदीजेन द्वाद्दशघासिमन्त्र्य कवचेनावणुण्द्य अस्म्रेण संरद्य सू 


मन्त्र भिमन्त्र्य “आधारः सरबेरूपस्य विष्णोरतुलतेजसः । कळ पाश्व ततो जाता 
अ इत्युपस्थाय निमज्जेव. ॥ “उनेनोपल्थाय तीरथ स्स चितवय- 
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"९८ श्रीशारदातिळेकम्‌-- 
आचस्य विधिना.तत्र खमाल्याचे विशाय छ ॥ ५७ 


न्हरिमि”ति-5सन्त्रतन्त्रप्रक्ाश*उ्ेल्तन्र सूकसन्त्रेदेवताक्ति च सँचिन्त्योन्सज्य सूळूलन्त्रेण 
सत्वो द्वादशइत्वो चा शाहुसुदया कळशसुद्रया वात्मानमसिषिच्य--“सिलक्षोचिखिछं 
उ सुः शुक्र प्रजापतेः । सातरः सर्वंभृतानासापोदेठ्यः पुनन्तु माझ्‌ ॥ तारवाशणवीजेय 
5 द । अलर्मी सकरूपाँ याः सबंभूतेषु संस्थिताम्‌ । क्षाळवन्ति बिमल्पर्शादा- 
धर नाक उनन्तु सास्‌? इति सन्त्रास्यां चासिणिच्य--"यन्मे केशेषु दोर्याग्ये लीगन्ते.यप्य 
. यूर कि । ललादे कणेयोरदणोरापस्तदूष्टन्सु वो नमः ॥ सन्तोषः क्षान्तिरास्विक्यमापस्लदूल्य- 
ख नमः न विद्या अवतु वो नमः” हत्यमिषिज्ञेत्‌। इति याहं सन्त्र- 
ना भा षिद्चेदथात्मानं वर्णैरसूळविद्ययाः इति-+सन्त्रतम्त्रप्रकाशोष्ेः । क्तदु स्‌ 
डियर शोचमाचामं दन्तधावनम्‌ । मुखप्रक्षालनादीनि इत्वा' स्नानं समाचरेत्‌॥ 
; ऽुशसुदाभ्यां तीयेमाकृष्य अण्डछात्‌। आवाद्यारभलि संयोज्य सोससूर्य्याग्सि- 
मण्डलम्‌ ॥ संचिन्त्य मन्त्री तन्मध्ये निमज्जेत्‌ सुसमाहितः। मूलमन्त्रं समावत्यं मनलो- 


नग गङ्कसाख्यया । सप्तङृत्वोऽभिपिच्याथ मचुना मन्त्रिते जलः” इति 
“विन्यल्याड oe ४” इति । कवलिएसंहितायासपि# 
४ जले षडझ़ानि प्राणायामपुरःसरस्‌ । श्रीसू्यमण्डला त्तीथेमाकष्याछुससुद्रया ॥ बलि- 


° त्रिपण्ड' यके । अच्छिन्न चमेत्यीठसं । 
A वि र सन्ध्यां समाचरेत्‌ लवते रडे हग मेततीटसल्यित ॥ ऊदृध्वे- 
य स्य वामसुष्ट स्तु मध्यमास्‌ । [बिक कीची सप द्वाल 
हर परान क्षिद्षवा हस्तद्वयेन तु। सावकाश कि णि ॥१॥ 
पाव तु सिना । इत्वोत्ताने तथा झु हिमचुष्ठ तु का कर 
उर * स्युक्ताः सुप्रसारिताः। दक्षिणादुष्ठसंस्पृष्टा मुद्रा सारयेत्‌ 


तत्र अवेष्णवतिलके विशेष: । “छारे तु गदा कार्या मृध्नि चापञ्चरं तथा । नन्द चेद 


डन्मध्ये श्गचक्रो सुज्वये॥ शङ्गचक्राङ्‌कित 
प्रोक्ता सा गतिस्तस्यनारद्‌” इति। शानि यदि। प्रयागे या गतिः 


'यथा$ “स्मारिनहोत्रसम्भूतमानये च्छोघितं 

दि 3) कप का 0 हले जव । यदा घा सव्येनानीय शो च्छोघितं बुध । यद्वा घरामसंस्पूषट सव्येनानीय गोमय 
एतेन गोपीचम्दनादिना खुद्राधारणन्तिलकरुपेण विध हू का... 
'ारणागिति ओजन । यझु्तम्‌ । न तु तप्तमुव्ा- 


| 
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शतुर्थः पडल! । १३९ | 


दानेन पाज संशोष्य अघोरेण विनिदूदे देत । सत्पुरुषेण समुदूशत्येश्यानेन विशोधयेत्‌ ॥ इत्य 
'छु संस्छतं अस्म अरिनरित्यादिसन्न्नतः। विद्वज्याङ्गानि संह्युधय पुनरादाय मन्त्रतः ॥ तस्मा- है| 
छूबशेति यजुपः मन्ञयेदरु्रसर्यया । अणवाधेश्व॒तुर्थी हदन्तेस्ताणोसवेशङ्ैः ॥ पद्चवर्णाक्षराणेश्न है 
भाळांलोदरडत्सु च ॥ जिएण्ड्यारणं कुर्याच्‌ मूचुनि पञ्चाक्षरेण च । न्निएण्ड्‌' घारयन्‌ अन्त्री † 
थाक्षाज्छिच इवापरः” इति । *मन्यास्तुः । च अग्निरिति अस्म वायुरिति भस्म स्थळ | 
मिति अस्म ज्योमेखि अस्म सर्वे हवा इदे अस्म सन एतानि चक्षू पि । सस्मादूत्रदमेतव पाझु- ६ 
धत्तं सदू अस्सचाङ्गानि संख्युशेत । दस्गादूव॒ह्य तदेतत्पाशुपतं पञ्ुपाशावमरोक्षाय ॥ यज्ञघा ¦ 
यञ्चाक्षरेणेत्यथः ॥ प्रकारान्तरेण वा “ललाटे ब्रह्मा विज्ञेयं हृदये इञ्यनाइनः। नाऔ स्कन्दो गले | 
घ्या, स्रो दक्षिणवाहुके ॥ आदित्यो बाहुमध्ये च शशी च अणिवन्धके । चासदेवो बासवा ` 
हो याइुसध्ये प्रभञ्जनः ॥ मणिबन्धे घ वसवः पृष्ठदेशे रः स्म्रुतः । शम्झुः ककुदि सम्प्रोक्तः ' 
परसात्सा झिएः स्वतः? इति । शवायवीयरंहितायास+्मन्न्रमेव जिपुण्ड्धारणसुक्तम--“युव- ` 
श्यस्तकरो सन्न्री, त्रिपुण्डू अस्मना लिखेतः इति । #भस्मग्रहणमपि तन्रैवो कस । “सि 
वारनेभेस्मसंग्राहामझिहोश्रोद्भवं तु वा 1 वैवाद्याझएुद्भवं चापि पक्कं शुचि सुगन्धि चष ¦ 
कपिखायाः शक्कच्छल्तै गृढीते गगने पतत। न छ्किषं नातिकडिनं न दुर्गन्धि नचोषि- ` 
तस्‌ ॥ उपय्येधः परित्यज्य गृद्दीयात्‌ पतिते यदि । पिण्डीकृत्य शिवाग्नौ तु तत्क्ष- 
पेन्मूलमन्त्रतः ॥ अपक्कमतिपक्कंच सन्त्याःज्ये असितं सितम्‌ । आदाय वाससां 
छोड्य अस्माधारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ अस्मसँग्रहण कुर्यादवैड्नुद्वासिनेसति । उद्वासने छते 
यस्साच्यण्डभस्सपजायत” इति । ततः स्वञ्ञाखोक्तसन्ध्यां इत्वा सन्त्रसन्ध्यां कुः 
यात्‌ । ऽतथया+ प्राणायामत्रयं कुत्वा तीर्थेजल॑ दक्षहस्ते गृहीत्वा मूलमन्त्रेण ्िःसन्जप्य - 
तेन. सूलेन त्रिराचम्य पुनस्तीर्थजलं दक्षहस्तेन सव्यहस्ते निधाय मूलेन त्रिधासिमन्त्रप 
तद्वितोदकबिन्दुभिः सप्तधा मूळेनात्मानं सम्मार्ज्यांवदिष्टं जलं दक्षहस्ते ग्रद्दीत्वा नासिका- 
समीपं नीत्वा इडया देद्दान्तराकृष्य क्षालितेः पापसञ्चयैः कृष्णवर्ण तदुदकं दक्षनाड्या विरे- 
चितम्‌ । घ्यात्वा पुरः कल्पितवञ्रशिलायामस्नमन्त्रेण प्रक्षिपेदिदमघमपंणम्‌। पुनरअलिना 
जलमादाय “सूर्येमण्डळल्थाय देवायार्घ्यं कल्पयामि” इति तत्तद्वायत्र्या मुलेन वा त्रिरष्य 
दसवां सूयेमण्डल्ल्थं देवन्ध्यायन्‌ मूलमन्त्रेणोपल्थाय तत्तन्‌ मन्त्रगायत्री मूलमन्त्रं वाऽष्टादि- 
शतिवारं जपेत्‌। ततो सूलमन्त्रसुच्चारयं "देवं तपयामि” इति अष्टारविञ्चतिवारं सूर्यमण्डले 
देवतां सञ्चित्य सूर्यायाष्यं द्रवा संदारुद्रया तीर्थ विसज्य सूर्यादिक नमस्कृत्य देवतास्तुर्ति 
एठन्‌ यागमण्डपं गच्छेदिति । तदुक्तं #मन्त्रप्रकारो% “त्वा सन्ध्यां जपन्‌ स्तोत्रं यायाहै- 
यागमन्दिरम्‌? इति । तथा । “उक्ते नेव विधानेन कृत्वा स्नान तु तान्त्रिकस । वैदिकी तान्त्र 
ही सन्ध्यां कृत्वा तपेणमेव च॥ जपन्‌ स्तोत्राणि नामानि यायादूदेवनिकेतनम्‌”इति । कर्मा- 
बीति# अनेनान्यजनसम्भापानिषेधः । #संदारमुद्राळक्षणं यथा* ""अधोसुले वामहस्ते उदृघ्वा- 
एये दक्षहस्तकम्‌ । क्षिप्त्वाडुलीरडुलिमि: सँयोज्य परिवत्तेयेत्‌ ॥ प्रोक्ता संदारसुत्रेयमपणे 
हु प्रशस्यते” इति । तदुक्तं *महाकपिलपञ्चरात्रे# “उपविषय ञुचो देशे प्राणायासन्नयं 
क्रमात्‌। परतत्वेन इत्वा वे देहे कुवीत माजेनम्‌॥ नासामारिलष्य तोयेन ततस्तेनाऽघमषेणम्‌ 
समस्तेन संसुदिष्टमध्ये पापहरं छुभम्‌॥,उपस्थानं ततः कुयांत्पश्नात्तत्वेन सन्त्नवित्‌। स्सुत्वा 
ज्योतिमेयं विष्णुं मण्डरूल्थं सहात्मकम्‌ '॥ जपन्पश्चातप्रकु्ौत मूलमन्त्रेण साधकः। गाव. 
उघावाथ वष्णव्या प्रणवायन्तकद्वयम्‌ ॥ उपविश्य झुचो देशे ततस्तर्पणमाचरेत्‌। विष्ण्वा- 
थया देवतास्तत्र पित्तेश्वसचुजानथ । तप्पयेत्तत्प्रयत्नेन ततस्तीर्थं क्षमापयेद ॥ सुलमन्त्र 
फसू गच्छेत थावत्याप्नोति वे गृस । प्राप्य हस्तो च पादौ च प्रक्षाल्यादम्यायस्नतः॥ 
भागसण्डपमासाथ विशेत इत्वा प्रदक्षिणस्‌? हति.। #अम्पन्रापि® “पनराय . विन्यसछ 
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`` १३० । श्रीशारदातिलकम्‌- 


. ॐ घडझ्मपि पूवंवत्‌। वामहस्ते जले गह्य गलितोदकबिन्दुभिः ॥ सप्तधा प्रोक्षणं इत्वा सूद्ष्य 
| न्त्रं ससुद्रन्‌। अवरि्टोदकं दक्षहस्ते संगृह्य बुद्धिमान्‌ । इडयाकृष्य देहान्तः क्षालितेः 
` > पापसञ्चयेः । छृष्णवण तदुदकं दक्षनाड्या विरेचितम्‌ ॥ दक्षहरुतेऽथ तन्मन्त्री पापरूपं वि- 
„` चिन्त्य च । पुरतो वत्रपाषाणे प्रकषिपेदस्त्रमन्त्रतः॥ दिनेश्ञायो स्क्षिपेत्तिष्ठन्‌ वारिणा चाञ्जरि- 
` त्रयम्‌ । अषटोत्तरशतावृत्या गायत्री प्रजपेत्सुधीः ॥ रविमण्डलमं देवं प्रणिएत्य क्षमापयेत्‌ ॥ 
1 संहारसुद्रया तीर्थमुद्वास्याचस्य वाग्यतः ॥ एवं सन्ध्यां समाप्याथ न्यासकमं समारमेत्‌॥ 
'  #शैवागमेतुक “ततः शिवात्मकैमेन्त्रेः कृत्वा तीर्थ शिवांतमकम्‌। माजेनं संहित्ामन्त्रेस्तत्तो- 
:, येन समाचरेत्‌ ॥ वामपाणिपतत्तोययोजनं दक्ष पाणिना । उत्तमाङ्गे क्रसान्सत्रेर्साजेनं 
“ ससुदाहृतम्‌ ॥ नीत्वां तदुपनासाग्रं दक्षपाणिपुरे स्थितस्‌। बोधरूपं सितं तोयं वासयाः 
` कुष्य कुम्भयेत्‌ ॥ तत्पापं कज्जलाभासं पिङ्गयारेच्य दक्षया । क्षिपेद्वचशिलायाँ यत्तदू- 
सवेद्घमर्षणस्‌ ॥ स्वाहान्तशिवमन्त्रेणं ङुशपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । शिवायाघोंअलिंदस्वा 
गायत्री शक्तितो जपेत्‌ ॥ समाचम्य विधानेन त््यञ्जलेनार््यसुद्धरेत्‌। रक्तपुष्पा दितोयेन सूळ 
सन्त्रेण भानवे” इति । +वायवीयसंहितायामपि% “आचरेदूब्रह्मयजञार्ते कत्वा देवा दितर्पण- 
स्‌ । मण्डलस्थं महादेवं ध्यात्वाभ्यच्ये यथाविधि ॥ दद्यादर्ध्ये ततस्तस्मै सिवायादित्यरू- 
पिणे इति । #शिवसंहितायां# तु “्योमव्यापीति यो मन्त्रः पञ्चब्र्माणि यानि च। ये 
मन्त्राः शिवगायत्र्यो रुद्रं चेति यथाक्रमम्‌ । सवेपापापहा प्रोक्ता विद्येयं शिवसंहिता” इति ॥ 
“आमीमूमाद्यतोग्योमव्यापिने च प्रकीत्तंयेत्‌ । प्रणवाद्यन्तरुद्धोऽयं व्योमव्यापी प्रकी जितः 
इति । अयमध्यंसासान्यविधिः । श्मन्त्रविशेपेश आचमनादौ मनन्‍्प्रविशेषास्तत्तत्कल्पोक्ता 
अनुसन्धेयाः। इथ अ ्रिकराळं कार्या । +यदगस्तिसंहितायाम्‌# "रामात्माचं गुरु ध्या- 
त्वा राससन्ध्या । सायंप्रातश्च मध्याह्ने? इति गे “प्रातमं5 
ळा सलमा कच न तान इति । #शेवागमेअपि “प्रातमंध्याहृसा- 
कॅआचम्योत+ । #तत्र+ यागमण्डपवाह्यदेशे । *महाकपिलपत्नरात्रेश तथो के; - 
| धिनेति# स्मृत्युक्तविधिना वैण्णवादिदिधिना च । #यदाहुः पा सरक क 
ती वध्वा चूडां जाइुमध्यस्थचाहुः । तोयं चोक्षन्त्सूपविष्टोयमौनी स्यादप्रह्वस्त्वेकघीराच- 
सिष्यन्‌ ॥ अढुष्टरसगन्धाच्चैरकोटाफेनबुदूबुदैः । अनुप्णैरमब॒सि: शद्दैराचामेद्ि वीक्षितः ॥ 
इत्कण्डास्यगताः नन्ति विदुधानापो दविजादोन्‌ कमात्‌ निः. पीताः बृपलखियाचपि सङ्‌ 
कुण्डानुलोमादिकान्‌ । आचम्य त्रिरपखिदेदपुरुषाः प्रीणन्ति निमा यत्‌, द्विःसाथर्दषडङ्ङय- 
ना प्रतास्युरहुइतः ॥ प्रीणात्यकेमनामिकानयनयो: स्पर्शासथायुष्टयुक साङा त्य 
तर्जनी सममिता प्राणद्वये मारुतम्‌ अझ न साइुष्टा त्वथ 
स्तिम्‌ ॥ असुन कनिष्ठिकाश्रवणयोराञाश्चनाभेञेसून्‌ आत्मानं 
Dn । कयद्वा वेष्णवाचमनं+ यथा "केञवाचेछ्ि- 
» त कर । हास्यामोष्ठा तु संखज्येदूद्वाथ्याँ सुज्यान्सुख तथा॥ एकेन 
७ कने A. री 
हसतं प्रक्षाल्य पादावपि तथैकतः । सम्प्रोष्यैकेन मूर्धानं ततः संकषणा दिभिः ॥ आस्यना- 


साक्षिकर्णा शर नास्यूरः कस्थुजौ स्प्टशेत्‌ । एवमाचमनं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत्‌ ॥ फेश- 


'वाद्याः पुरा प्रोता वध्ये संकर्षणादिकान्‌ । संकर्षणो वासुदेव: प्रद्ुसनश्चा निरद्धकः ॥ पुरुषो 


इकर दसि तथाच्युतः। जनाँइ नोपेन्द्रहरिविष्णवोह्ादशेव ते” इति । #शाक्तमा- 

si * आचम्य चात्मतत्वाद्: प्रणवाचे; स्दधान्तिमे: । सन्त्रैखेघा ततो व्छ॑- 

जयानि) मस्तकाँसांन्‌ हदा श्रोत्राभिवदनम्‌ । आत्मविद्याशिवास्त- 

[ तम 20 “सम्दीदय नि: (की इति । अशेवागमेतुर “सम्बीक्य रिः दमु) थं- 
(१ अन्नुधसूलेन । तथाचयाजञवल्क्य.--''कनिष्ठार i 

र छादेशिन्यक्षु्ठमूलार ४ 

ड न्नम्‌ इति । [न्यप्र करस्य च ॥ 
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- चतुर्थः पटलः । ` १३१ 


द्वारमस्त्रास्वुभिः प्रोच्य डारपुजाँ समाचरेत्‌ । 
ऊर्ध्वोदुम्बरके तत्र मद्दाळचमीं सरस्वतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो दच्तिणशाख्ांयां विघ्नं क्षत्रेशमन्यतः । 

तयोः पाइवंगते गङ्गायसुने पुष्पबारिभिः ॥ ७॥ 
देदल्यामचयेद्ख प्रतिद्वारमिति क्रमात । 


(१)बरे: । स्वधान्तेरात्मतत्वाद्यैरात्मविद्यासिवात्मकस्‌ . ॥ क्रमात्तत्त्वत्रयंविद्यात. दांडू" 
शम्बराः क्रमात” इति #सामान्याध्य विधायचेति* बद्दिरिव च सासान्याच्ये उक्तो *मन्त्रर 
सुक्तावल्याम्‌# । “पात्रमत्त्रेण संशोष्य ृन्मन्त्रेणा भिपूरयेत्‌ । तीर्थमावाह्य गन्धादीन्‌ निः - 
क्षिपेत्‌. प्रणत्रेन हु ॥ घेलुमुद्रां दशंयेच्च सामान्यार्घ्यं उदाहृतः? अत्र प्रणवशब्देन यथायर्थ 
पञ्चप्रणवानामपि ग्रहणं जेयम्‌ । तत्रप्रकारः साधारं पात्रं द्वाराभिमुखं संस्थाप्य “ओंहः द्वा- 
राघ्य साधयामि” इति $त्वा इलोकोक्तक्रमोऽनुसन्धेयः ॥ ५ ॥ 

कद्वारमिति% । अखमन्त्रमुचायं सामान्याघ्यंजलेन द्वारं प्रोक्षयेत्‌ ॥ सामान्यार्घ्यमप्रेऽव - 
क्यति । अन्नसवंत्रा्रेऽपिअ्ना दिप्रस्तुतदेयमन्त्राऽद्चान्ते “अखायफर्‌”. इति सामान्यास्त्र 
योजयेत्‌ 1 एवं सर्वाङ्गसन्त्रेपु केचना5द्यादिपु फरकाराद्याः केचलजातीराहुः ॥ द्वारपूजामेवाइ 
#ऊध्व ति+ । द्वारश्याखोपरितनतिर्यक्का्मूऽवादुम्बरकांदेहल्यासुदुम्बरशब्दोऽभिधया प्रव- 
'तेते। साऽप्यूध्वंस्थंदेहलीचेतिसाम्यात्तत्र लक्षणयोदुम्बरशब्दप्रयोगः ` #तत्र+ मध्ये #महा- 
रद्मीमिति# । द्वारश्रियं *पुष्पदारिभिः* । अध्येजलपुष्पेः । प्रपूजयेत्‌ इति सम्बन्धः । 
तढुक् “ऊद द्वारश्रियंचेष्टे'?ति । *अन्यत्रापि# “द्वारोपरि नमो द्वारश्रिये तदूदक्षवामयोः । 
विघ्नं सरस्वर्ती”चेति । #ततः¥ .उद्वेस्थकोणद्रये दक्षिणादि »विध्नेक सरस्वर्ती पूजयेत्‌ ॥ 
#दुक्षिणशाखायामिति* । दक्षिणशाखाधः। अत्र केचन दुर्गापूजामाहुः। +अन्यतः+ इति । 
चामशाखाधः क्षेत्रेशमिति सम्बन्धः । *तदुक्त “कोणेषु विघ्नं दुर्गा च चारणी क्षेत्रेशमर्चयेत्‌?) 
इति । #तयोरिति+ । विम्नक्षेत्रेशयोः *पाइवंगते* +गङ्गायसुने# इत्यनेन पूजा सूचिता । सेव 


ऊमा दित्यनेनाग्रे सूचिता । #वारि# सामान्याध्यंजलम्‌ । तारसविन्दुस्वनामाचचक्षरा दिङेन्तरूच- . 


नामनमो न्विता एतेषां मन्त्राः । “द्रां द्वारश्रिये नमः? इत्यादिप्रयोगः । तदुक्तं +डामरे+ 
“ऊ कारबिन्दुमध्यल्ये नामधेयाद्यमक्षरम्‌ । देवतानां स्वबीजं तत्‌ पूजायास्द्धिसिद्धिद- 
सिशति। ग्रन्थकृदपि वक्ष्यति “स्वनामाद्यक्षरादिकिमिशति । एतच्च यत्र बीज नोक्तं तद्विः 
धयं ज्ञेयस्‌॥ ६॥ ७॥ 2 

कदेहल्यासितिक “अव्हः अखाय फट्नमः”। इत्यखपूजा । पुष्पवारिमिरित्येव । +तदुङकतं+ 
“हकाररेफौच विसर्गवन्तावखायफटकारवचस्तदन्ते । उक्त्वान्तरे सर्षपमक्षतान्वा पुष्पाणि 
सुज्चेदथ चान्न विद्वान्‌ ॥” इति । अन्येतु वास्तुपुरुषपूजामत्रेच्छन्ति । #तदुच्तं#--'पूज्यो - 
चास्तुपुमांस्तत्र तन्न द्वाः पीठमध्यत? इति । पुषां ध्यान तत्तत्प्रकरणे ज्ञेथस्‌ । अतएव तत्र 
महालक्ष्मीपदप्रयोग: । #प्रतिद्वारमिति& अनेनेतदुक्तं भवति | यदाहुः "द्वारस्य शोभनस्याथ 
झाखयोरदेक्षवामयो: १ धात्रे विधान्ने गङ्ञाये यसुनाये च पूंतः॥ उ*भद्राय सुभद्राय गोदां कृ- 
ष्णां च दक्षिणे । चण्डाय च प्रचण्डाय रेवां तापी च पश्चिमे । ३२ शहुपद्मनिधये वारणो वेणी 
तथोत्तरे?इति 1 #सोसशम्युरपि# “इ्वनामभिश्चतुथ्येन्तेः स्रवन्तीनां द्यं इयमि?ति | कअ- 
न्यत्र तुक “भद्रे सुभद्रे गां च यसुनां द्वारशाखयो। चतुथ्येन्तं नमोऽन्तं च प्रारद्वारे सन्प्रपूज- 
येद्‌॥ बलप्रबळचिच्छक्तिमायाशक्तील्तयेच च । चतुथ्येस्तं नमोन्त च दक्षिणद्वा रिपूजयेत्‌॥ चण्डं 


(१) जलेः । तथाचामरः। नीरक्षीराम्बुश(स)म्बरम्‌'' इति ` जछपर्याये। 


८००. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FF 


ees 


हे 


१३९ शीशारदातिळप्छस-- 


ख़मेन्संरं देणिकेन्दीदिव्यद्दल्यबळोकनात्‌ ॥ < ॥ 
दिब्याचुत्लारयेडिपनानसाद्धिश्वान्तरिक्षगान्‌ । 
दारिणघातैख्तिमिर्मीमानिति विज्ञाक्षिवारयेल्‌ ॥ 8 ॥ 
फिचित्स्पुशन्वामशाखां. देहलीं लङ्घये हुशुरः । 

` अङ्गं संकोचयज्ञन्तः प्रविशेद्दक्षिणाडप्रिणा ॥ १० ॥ 
नेळत्यां दिशि चास्त्वीशान(शं) ्ह्माणं -च समचयेत्‌ । 
ए्चगव्यार्घतोयाभ्यां प्रोच्षयेद्यागमणडपम्‌ ॥ ११ ॥ 
खतष्णथान्तं तच्छुद्धि विदध्याद्वीक्तणादिवा । 


प्रचण्डं गौरी च श्रियं च द्वारशाखयोः । चतुर्थ्यन्तं नमोन्तं च पश्चिमे सम्प्रपुजयेत ॥ जर्य 
च विजय चेव शहुपद्मनिधी तथा । चतुर्थ्यन्तं नमोऽन्तं च उत्तरे सम्प्रपूजयेत्‌? इति। *केचन* 
वक्ष्यमाणां द्वारपालपूजासपि नित्यामाहुः । एतत्सव नित्यपूजायामपि समानं शेयस्‌ । #यदा- 
हुः#“विधेयमेतत्सवंत्न स्थापितेषु विशेषत” इति । *दीक्षायां विशेषस्तन्त्रान्तरो क्त: 
“द्वेषभवादिप्रमेरेन द्वारपाळान्समचंयेत.। प्रतिद्वारं पाइवेयोस्तु द्वो द्वावष्टाविति क्रमात्‌ ॥ न- 
न्दुः सुनन्दश्वण्डाण्यः प्रचण्डो वलनामकः प्रवरो भद्रनामा च सुभद्रो वेष्णवा मताः ॥ अथ 


_ नन्दिमहाकाले गणेशबृषभो पुनः । ततो भङगिरिटिः सकन्दः पावंतीशइच सप्तमः ॥ चण्डे- 


इवरोऽष्टमः चैवा द्वारपालाः क्रमादमी । वक्रतुण्डेकदेट्रश्च महोदरगजाननो ॥ रम्बोद्राख्य- 

विप्रराजश्र सप्तमः । धून्रराजोऽधमोत्ञेयो गाणपत्या इति क्रमात्‌ ॥ ब्राह्मणया सा- 
तरः प्रोक्ता श्ञाक्तेया द्वारपालका” इति । अन्ये तु+ गोपाल रामवन्द्रद्वारपालानन्यानाहुः 
6दण्डप्रचण्डी प्राकधातविधातारौ च दक्षिणे । जयश्च विजयः पश्चादबलः प्रबल उत्तरे” 
इति । अयैचा#नन्तरमिकत्यनेन सूचितः। देरिकेन्द्रम्‌ इत्यनेन सदासिवमात्मानं घिचि- 
्त्ेत्यु्तम्‌ । खदारिवरूपस्वदृटयवलोकनम्‌॥ ८॥ 

#अद्भिरि#ति । सामान्याघ्यंजलेः । #पाष्णिधातेरिति# । तत्रायं मन्त्रः “अपसर्पन्तु ते 
भूता ये सूता भूमिसंस्थिताः । ये भूता विप्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ अपक्रामन्तु 
ये भूताः पिशाचाः सवेतोदिशम्‌ । सवंपामविरोधेन ब्रह्मकमंसमारभे” इति । *वसिष्ठसंहि. 
तायामपसपेन्त्वित्यादिपरित्वोक्तम्‌ "पाष्णिधातश्रयं कृत्वा मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । भूतसहुग- 


न्ससुत्सायं सेविशेदासने बुध” इति । +सोमशम्भोतु “दक्षपार्ख त्रिसिर्घातेभुंमिषठानि”ति । 
इत्येवे+ प्रकारेण +विघ्रान्‌+ त्रिविधानपीति ॥ ९ ॥ 


कअञ्जमिति#। वामाङ', *सङ्गोचयन्निति# । निःसर ्क्तावकाशदानाय । #तदुक्तम्‌ 
“उत्सारितानां विज्ञानां ददद्दत्मे तु वामतः इति । #अन्यत्रापि “निर्गच्छता विध्नक्कतामथैषा 
वामाझसंकोचन चेष्टितेन। प्रदाय सार्गमिशति। #तथाऽन्यत्रापि “वामतः निःसार्य विज्न- 
सँधै चेशति। अन्तः स्पृशन्नित्यादिन्नयं इष्टाथे, देहल्यामपि देवस्य पूजितत्वात ॥ १०॥ 


अवास्त्वीद्ञान्‌ । इति । तन्नक्षेत्रस्य क्षेत्रपालानू । ते च मया क्षेन्रपालमन्त्रे वक्ष्यन्ते । #दि- 
याला pri नित्यपूजायामपि समानम्‌ ॥ #पञ्चगव्येति+। पञ्चगव्यप्रकारमेक - 

ग चक्ष्यति । +अध्यतोये# सामानाध्यंजरम्‌ , *प्रोक्षये दिति% । देयमन्त्रेण | +तद्च्छेऽ «ना - 
रायणीये# “गव्येन प्रोक्षयेदीक्षास्थान सन्त्रेण शोधितमि”ति ॥ ११॥ | I 


अ्चतुः पथान्तमिति# । पूवण सम्यध्यते ते । तत्र मण्डपाह हिरातोरणस्तम्ं हस्तसात्रा 
चरा 
व्यवहारमुख्वतुः्पथराय्दृ वाच्या #वीक्षणादिरि सश्स्श्व 


एमिस्त+च्छुद्धि+ मण्डपद्यदि कर्यात । अ- 
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चतुर्थः पडखः। | १३३- ४ 


ब्ीक्षणं खुळमन्त्रेण शरेण प्रोच्तणं सतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सेनैन ताडनं. दमैचेर्मणाश्थुक्तणं मतम्‌ 
सन्दनागरुकपूंरे छूपयेद्न्तरं सुधीः ॥ १३ ॥ 
विकिरान्विक्िरेतच सप्तञञप्ताउ्छुसरुना | 
ळाजजाश्चम्दनसिद्धार्थं भस्मदूर्वाङ्खरादाताः ॥ १७ ॥ 
चिकिरा इति संदिष्टाः सर्वंविज्योधनाशनाः । 
एस्त्रजप्तेन दर्भाणां सुष्टिना मार्जयेडचतानर ॥ १५ ॥. 

' इशस्य दिशि वदुधेन्या आनाय प्रकल्पयेत्‌ । 
घुण्याएँ वाचयित्वा तु राहणान्परितोष्य च ॥ १६ ॥ 
उक्तेषु मणडलेष्वेझ ऐदिकायां।लमालिखेस्‌। 
विशेन्य्द्वासने मन्त्री प्राङ्सुखो वाप्युदङ्घुखः ॥ १७ ॥ 


जरापि चतुष्पथान्तसित्यन्तेति । वीक्षणादीनेवाइ--#पीक्षणसिति# । #सूखमन्त्रेणेतिक देय- 
झम्न्रेण । #शरेणेत्य्ञमन्त्रेण ॥ १२॥ 

#तेनेवेति# अस्त्रेण । +चम्मणेति । कवचमन्त्रेण । प्रोष्णाम्युक्षणस्वरूपमग्रे दष्कव्यस्र्‌ 1 
तें च सासान्याघ्यंजलेनेव #अन्तरमिति# | सण्डपमध्यस्‌ झसुधी#रित्यमिमेण सद़्यध्यते । 
अनेन च सोमशम्भुक्तोविशेषः सूचितः ॥ १३ ॥ 

अतत्रेति# । मण्डपमध्ये *शराणुने*त्यस्रमन्त्रेय । अणुशब्दोमन्त्रपर्याय आगमशालेः ॥ 
&सिद्धार्था । यौरसर्षपाः *भस्म* गोमयसस्स ॥ १४ ॥ 

#सर्वविध्नौधनाशना* इतिध्यानस्‌ कअखजछेनेति&। सप्तेत्यचुषज्यते । #माजयेलेति# 
चकारेण विकिरानित्थजुषज्यते । #तानिःत्युत्तेण सम्बध्यते । #सोमशम्सों तु विश्वेषः 
“विकिरान्‌ झुद्धछाजान्‌ वा सप्तशखासिसन्त्रितरान्‌ । अख्नाम्बप्रोक्षितानेतान्‌ कवचेनावणु- 
ण्डितान्‌ ॥ नानाप्रइरणाकारान्‌ विष्नोघविनिवारकान्‌। दर्भाणां तालमानेव इतां घट्त्रिशता 
दळेः । ससजप्तां सिवाख्ेण सुष्टि बोधासिमुत्तसमिशति। विकिरणमाजेने देयमन्त्रेण ॥१९॥ 

अैशस्येति+ । सनालं पात्रं वडेंनी । तस्याः । #आसनाय+ #ईरास्यदिशि# ऐशान्यास्तान् 
विकिरान्‌ #प्रकलपयेत# इति सम्त्रन्धः ॥ +पुण्याहमिति* । पुण्याहवाचनं पूर्वमुक्तम्‌ ॥१६॥ 

#एकमिति# मण्डलम्‌ । एतावद्वीक्षायामेद । *विशेदिश्त्युपविशेत_। *सद्रासन*इत्यनुदे- 
गाय । वर्ष टटर्थसुदवेगे सति तत्रेव मनो याति नतु जपपूजादौ । #मन्त्री ति#अनेनैतदुक्तम्‌ ! 
“अनन्तासनाय नसः? । “विमलासनाय नमः” । "पद्मासनाय नमः” इति जप्तान कुशानासनें 
दृस्वा आसनं सम्पूज्य । आसनमन्त्रस्य मेरुप्रटठ वरषिः कूर्मादेवता सुतळं छन्दः झा 
विनियोगः “३० एथ्वि त्वया एता लोका देवि! त्वं विष्णुना एता ॥ त्वं च धारय सां देवि ! 
वविश्रे कुरु चासनमि”ति भासन मन्त्रेणोपविशेत इति । +तदुक्तम्‌# “तदासनस्यषिस॒शन्ति कूम 
छन्दस्तथा स्यात्सुतं सुधीरः प्रोक्ता तु एथ्वी किल देवतास्य जपादिकमेण्युरयोग युक्त? 
' इति । तन्नासनानि तन्त्रोक्तानि-“कोशेयं वाऽथचैलं वा चाम तोलमथापि वा। वेन्नजै तालपर्न् 
वा काम्बछू दार्समासनम्‌॥ वंशारमदारुधरणीतृणपलङ्वनिर्मितम्‌ । वज्जेगेदासनै सत्त्री 
दारिद्रयव्याधिदुः खदम्‌ ॥ धर्माथकाममोक्षाप्तेश्वेठञा जिनकुशोत्तरमिति”, । शदार्वासनेइल्यश्र 

विशेष उक्त “यतीनामासनै इछक्षं कूर्माकारे तु कारयेत्‌। अन्येषां तु चतुः पादं चतुरख तु 
कारयेत्‌ ॥ गोशक्नसन्सयोमिन्ने तथा।पाछाशपिप्पलम्‌। लोइविडं सदैवाक बजेपेदासनं बुधः 
दानमाचमनै होमं भोजन देवतार्चनम्‌ । प्रोढपादो न कुर्वीत स्वाध्याये चेव तप्पंणम्‌ ॥. आस- 
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१३४ ` श्ीशारदातिळकप-- 


खद्धपढुमासनो मोनी समादितजितेन्द्रियः । 
स्थापयेदक्षिणे आगे पूजाद्रव्याणि देशिकः ॥ १८ 
लुचासिताम्चुसम्पूणं सब्ये कुम्भ सुशोभनम्‌ । 
प्रत्ताळनाय करयोः पश्चात्पात्रं निवेशयेत्‌ ॥ १९ 
घुतप्रज्वाळितान्दोपान्स्थापयेस्परितः शुभान्‌ । 
दर्पणं चामरं छत्रं ताळडुन्तं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 
मङ्गला ङ्कुरपात्राणि स्थापयेदिक्षु देशिकः । 

: कताञ्जळिपुरोभूस्वा वामदक्तिणपाश्वंयोः ॥ २१ ॥ 
नश्वा गुरून गणेशानं भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
करशुद्धि समासाद्य पञ्चासालजथ ततः ॥ २२ ॥ ` 


नारूढपादस्तु जानुनोवायजष्ष्घयोः । छृतावसक्थिको यस्तु प्रोढपादः स उच्यते” इति॥१७॥' 
ऋबद्पद्मासन इति» । पद्मासनमन्त्ये व्यात-“अझुछो च निबन्धीयाद्ल्ताम्याम'त्ययं 
आगो योगे एवोपयुक्तः सो5त्र नास्ति । तन्त्रान्तरे पद्मासनलक्षणल्य तथैचोक्तत्वात्‌। “सव्यं 
पादमुपादाय दक्षिणोपरिविन्यसेत. । तथेव दक्षिणं सव्यल्योपरिष्टान्निधांपय्रेत. ॥ विष्टभ्य 
कठ्योः पाप्णी तु नासाउप्रन्यस्तलोचनः । पद्मासनं सबेदेतत्‌ सर्वेषामपि पुजितःम”ति । 
पद्मासन इत्युपलक्षणम्‌ । *यदाहुः# "पञच्तरस्तिकवीरादिष्देकासनसमास्थितः। जपाचेना: _ 
दिक कुयांदन्यथा निष्फल भवेत” इति । #मोनीति#नेन रागप्राससंभआषणनिषेधः । &तदु- 
रम*+--“सम्येरपि नभाषेत जपद्ोमाचंनादिष्विति। कसमाहितेतिङ। समाहितः सावधानः 7 
खासौ»जितेन्द्रिख्यञ्चेति विशेषणसमासः ॥ +पूजाद्रव्याणि#-पुष्पादीनि । श्देशिकः इत्यु 
न्तरेण सम्बध्यते । अनेनाघ्यंपाद्याचमन मधुपकांचमनपान्राण्यपि सव्ये स्थापयेदित्युक्तख्‌ ॥१८॥ 
+सुवासितेति#। सुवासितं कर्पूरादिना ॥ १९॥ 
#मनोइरमिति# । द्पणादीनां चतुर्णामपि विशेषणं दपणे स्थापयेदित्यादिरन्ययः । 
#विशेदित्यादि# एतदन्तं नित्यपुजायामपि समानस्‌ ॥ २० ॥ : 
शससछेति» । मञ्जलानि सङ्घलरूपाणि यानि अछुरपान्राणि। उक्तरीत्या 'उक्तवीजानि 
तानि दिक्च स्थापयेत,। *देगिक* इति । अनेनेतदुक्त भवति उक्तक्रमेण पुवादिदिशि एवं 
'त्रिरादृत्त्येति तेषामिदमेव प्रतिपत्तिकर्म । इदै दीक्षायामेव । #ङताञ्जलिपुरो भुत्वा वामदक्षि- 
णपाइवंयोः । गुरून्गणेशा ने नत्वेतिङ सम्बन्धः । «तत्र प्रयोगः+ । “ॐ गु गुरुभ्यो नमः” । 
“इ में गणपतये नमः” । #तदुक्तमाचाय:# “गुर्वायास्ताराढिका येडड्रमन्‍्त्रा लोकेशान्ता- 
स्तेचतुथीनमोन्ताः । पूजायां स्युवेह्िकायंट्विठान्ता” इति ॥ अत्न वह्विकायं द्विठान्ताहत्युक्ते 
वेक्ष्यमाणाभिजिह्वादीनामपि संग्रह: । तदनन्तरं लोकेशमन्त्रहीमविधानात्‌ ॥ २१ ॥ 
कगुरूनिक्ति बहक्तया गुरुपरमगुरुपरमेष्ठिगुरवो गुह्वान्ते । +यदाहुः# “तत आदित आरम्य 
लमेद्गुरुपरम्परामि”ति । ततः इमास््चं पठेत्‌ । ॐ नमो महदूम्यो नमो 5मकेस्यो नमो यु- 
धम्यो नम आशिनेस्यः। यजास देवान्यदि शक्जुवाम मा ज्यायसः समाढाक देवा” इति। . 
#करवुद्धिमिति# । अन्न करशुद्धयादिषु त्रिषु *अरमन्त्रेणेशति सम्बध्यते ॥ तत्न करञ्ुद्धिर्नाः १ 
साङृादिष्वडुळीए उभयकरान्तः उभयकरवाह्मयोः उभयकरपाइवद्वये अस्नमन्क्रस्य व्यापक 
_ त्वेन न्यासः । श्तदुक्तम% “व्यापय्याथो इस्तयोमन्त्रमन्तर्बाहये पाइ” इति ॥ २२ ॥ 
( १) विस्ततमध्यमाइुष्ठमानेंन। “प्रादेश ताळ गोकणी स्तज्जेन्यादियुते तते”इत्यमरः 
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- चतुथः पटलः । १३५ | 


ऊदुर्ष्वो दुष्वमल्रमन्तरेण दिग्बन्धमपि देशिकः । . 
तेन सांजनितं तेजो रक्तां ळुर्यात्लमन्ततः ॥ २३ ॥ 
छुजुरुणा वत्मनाऽऽस्मानं परामात्मनि योजयेत्‌ । 
योगयुक्तेन विधिना चिन्मन्त्रेण खमाहितः ॥ २४ ॥ 
कारणे खबंभुतानान्तरवान्यपि च चिन्तयेत्‌ । 
बोजसाचेन ळीनानि व्युत्कमात्परमात्मनि ॥ २५ ॥ 
खलः खंशोषयेद्दें च युयौजेन बायुना। 
वहिबीजेन तेनेव संदहदेत्लकरां तजुम्‌ ॥ २६ ॥ 
$दिग्बन्थमिति& । नाराचमुष्ठ्युदूततर्जेन्या दशदिशि अखमन्त्रन्यासः । *तदुर्तंप्रयोगसारे% 
“आच्छाच।दिश्लुतजेन्या ज्येष्ाग्रसखरिताम्रयेशति । श्ना अझुष्ठमग्रै यदि मध्यमार्म 
hes nds । तेदा भवेदूभूतनिषूदनस्य ऽख्वरस्य सुव्रेशति 1 
न्यन्न प+ “प्रणवहृदोरवसाने सचतुथि सुदर्शन तथाखपद्म्‌ । उक्त्वा फडन्तमचु- 
ना कलयेच्च (१) दशइरित” इति । *देशिक इति । अनेन सुद्शेनमन्त्रेण वक्ष्यमाणाझिप्राकार- 
अन्त्रेणापि/अभिप्राकारं कुर्यादिति सूचितस्‌ । #अझिप्राकारमुद्ोकता प्रयोगसारे# “त्रिशुकाग्रौ 
करो इत्वा।व्यत्यल्तावमितोनयेत्‌। अखमुव्रेयमाख्याता वहिप्राकारलक्षणा॥ परदोदोपशमनी 
जागाशनिसयापदे”ति । #तदुक्त& “ततो५खमन्त्रेण विशोध्य पाणिन्रितालदिग्वन्घहुताशशा = 
लामिण्ति । एषां फलमाइ >तेनेति# ॥ २३ ॥ 
कसुघुस्णेतिङ । समाहितः सुषुम्णावत्मंना# कुण्डलिन्या #अत्मांनं योगयुक्तेन विधिना 
चिन्मन्त्रेण परमात्मनि योजये#दिति सम्बन्धः ॥। तत्रात्मानं जीवात्माने हृद्यकुसछस्थित- 
मित्यर्थः । *यदाहुः* “ह॒दम्बुजे बरह्मरन्द्सम्भूते ज्ञाननाळके । आराप्रमात्रोजीवस्तु चिन्तनी- 
योमनीषिभिरिश्ति । योगयुक्तेन विधिनेत्यस्यायमर्थः । गुरूपदिष्ठमागेण हुंकारेण कुण्ड” 
` लिनीसुत्थाप्य तां हृदयकमलगतां विभाव्य ततोजीवं मुखे ग्रदीत्वा सहखारगतै विभावः 
येत्‌। अतएव #समाद्वित# इत्युक्तिः । #चिन्मत्रेण« । वद्यमाणात्ममन्त्रेण। आ्यदाहुः#. 
. “नेतव्योहँसमन्त्रेण द्वादशान्ते सितः पर” इति। #अन्यत्रापि# “जीवं खाग्जे स्वनाड्या 
ख्वनिछयत उदानीय तं इंसेनेति । ,#अन्यन्नापि# “संयोज्यजीवमथदुरगेममध्यनाडीमागेण 
पुष्करनिविष्टशिवे सुसूक्मे । हंसेनेशति । +परमात्मनि$ । सह्रारकणिकागत इत्यर्थः ॥२३॥ 
अकारण+ इति । #सवेभूतानां# #कारणे# परमात्मनि *बीजभावेन* ` व्युक्कमात्‌ छोना- 
नि तत्वानि प॒थिव्याढीनि #चिन्तये#दित्यन्चयः। तत्न सृष्टयपेक्षया व्युत्क्रमः । सर्वत्र का- 
येस्य कारणे लयोहष्टः । अतएव प्रथमपरले खष्ठ्यक्तिः । विना सृष्टि कार्यकारणाज्ञानांत । 
अदपुव सवेभुतानां कारणेति विशेषणोक्तिः। «अपिक्शडदाइ्र्णानपि । श्यदुक्कक “सङ्कहप्ये- 
चं ततोन्यासस्थानान्वर्णाश्च संहरेत्‌। प्रतिलोमेन क्षल्योलेकारेऽस्पहकारके । हळपाश्चसका- 
रेऽप सळयोश्च षळारके ॥ क्रमेणेवमपर्यन्तं छयसुत्पाद्य यत्नतः । अकारं ब्रह्मरन्ध्रे च सहर्रा- 
जे नियोजयेत्‌” इति । #च# कारः पूव॑ससुद्चये ॥ २४॥ 
#ततइति# । #वायुबीजेन# । यकारेण । #वायुना+ । तदुत्येनेत्यथेः । अनेन पूरकडक्तः 
- कवह्निवीजेन# । रेफेण। ४तेनैवेतिश अभिवीजोत्याभिना । +सरूछां+ स्वकल्मषरूपपापपुरष- 
सहितां तजु निदैदेत्‌ । #पापपुरपघ्यानं यथा*--“ब्रक्षइवत्याशिरस्स च स्वणस्तेयमुज्ञद्यम्‌ । 
सुरापानहदा युक्त गुदतलपकरिद्वयम्‌ ॥ तत्‌ सैयोगिपदुदन्द्रमङ्घप्रत्यङ्घपातकछ्‌ । उपपातङुरो- 
. माणे रक्तश्मशुविको चनम्‌ ॥ खइगचर्मघरं पाएमङुडपरिमाणुम्‌। अधोमुखं इश्णवणे दृक्ष- 
कौ विचिन्तयेत्‌” इति । अनेन कुम्मक उक्त ॥ २९॥२६॥ , a 
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..' शेषे शीणरदादिछकम-- 


विश्लेषयेसदा दोषानशुतेनाचुसाक्भलंः। . 
झाप्खाव्याप्छाव्येट्टेहमापादतळदस्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शाध्तलीनाने सस्थानि इवर्थानं प्रापयेस्सद्धा ' 


#तदा+ दाहे जाते #दोषानू+ दो परूपपापपुरुपभर्म(१) #विइलेषयेदिति5 ऐंचल उः ॥ 


। , अन्न सल्मविइछेषोऽपि वायुघीजेनेति जेयम्‌ । *्यदाहुराचार्या:& “पूर्व विधिना सुण्चेश्दिति | 
* ¦ #्नागसहोऽपि “सास्योदिताथमर्ताएनयन्शेषं तदल्मराशलिसि”ति । कगणेखरविमञ्चिन्या- 
, अपि# “तञ्चल्सकुडसजिछं यायुवीजोत्थवायुना । विकी” खि । #अन्यन्नापि$ “संहुआलुबर 
' घुरनछपूछ्डदेहोऽंनठेच ततअस्मोतक्षिपेदि”ति -। अन्न स्थाचत्रये पोडशजतुः परिद्राजिशत- 


सेछ्याक्रमेणेति केचित्‌। अल्ये द्वादशपञ्चाशत्‌ । पत्नविशतिसंख्गेत्यूचुः । #तदुू संहिता- 
यांक “मरुद्ग्निसुधाबीजेः पञ्चाशनूमातृमान्रकसि”ति । #आचार्योश्रश “अथवा शोषण 
सूइन प्लाघन भेदेन शोषिते देहे । पञ्चाशङ्चिरमान्नाभेदैविधिवत समापयेत्प्राणान्‌ ॥ पञ्चाशदा- 
त्मकोऽपि च कलाप्रभेदेन तारउद्विष्टः । तावन्मात्रायमनात्कळाश्च विज्षत्ता भवन्ति तत्वचि 
देशति । #केचित्तु& स्थानन्नयेडपि प्रत्येकं त्रिविध प्राणायाममिच्छन्ति | असतेतर अखुस- 
लीजेत बसित्यनेच । $अस्तास्भखा» तदुत्येनाट्तेन । आपादतलमल्तक॑ देदमापरयाप्लाद- 
नेदिति सम्बन्धः ॥ २७॥ 

#स्वस्थानमिति# दृष्टिक्रमेण प्रथमपटलोक्तरीत्या । &तदेतिक अनेन सकारा दिक्षान्त 
दर्णानपि सृष्टिक्रमेण स्दस्थानं प्रापयेदित्युष्तस्‌। अतदु्तस# ''असुतः सकलाणेमर्यी कपर 
जपान्रिपास्य रचये तया । सकलं वपुररूतोघवृष्टिमि”ति । "हत्यारचय्य बपुरणेञ्लाङकेनेशति 

+परमात्मनः# सकाशात्‌ #॑सदेवस्य सचुना आत्मानं हृदयाम्सो जमानयेदिति+ सरयन्यः । 
सस्य जीवस्य देवः परमात्मा । उपास्यत्वात । तेनमन्त्रेणसोऽह मित्यनेन । यहा परसात्यलः 
सुना इति सम्बध्यते इति । पूर्वम्परमात्मनि योजयेदित्युक्त तत इत्यथाळन्यते ¦ इँसदेद 
स्येतिश्अग्रिमेण सहसम्वध्यते । &तदुक्तं वसिष्ठसहितायास्‌# “सोऽहं अन्तरेण तामाथाँ नादा- 
न्ते सिद्धिसादितास्‌ । ध्यास्वेकं ्रहरन्ध्रा डदि जीवकलां भ्यसेत” ॥ इति । ४गणेखरदिम= 
अद्रान्यामपि# “सोऽहं धियाऽऽत्मचेतन्यं समानीय चिदस्बरात” इति । अन्न गुरुपदेशतः प्र- 
छारो लिण्यते# । “श्रीदेवपूजा धिकारसिद्धये भृतशुष्यादि करिष्ये ति संकल्प्य सूलाघारा- 

' ढुत्थितां विधुत्सहरप्र भाजासुरां बिसतन्तुरूपां सुपुमुणामार्गंण हृदयकसलमागतां कुण्डलिनी 
विभाव्य छद्यकसलाजीवं प्रदीपकलिकाकारं गृहीत्वा द्वादशदलास्बुजात सहत्लदलगतां वि- 
आव्य तन्न जीवात्मानं हेसमन्त्रेण परमात्मन योजयेत्‌ । ततः पादादिजाचुपर्यन्त चतुरसंपीलं 
प्रथिवीमण्डरू, तन्न पादगसनक्रियागन्वव्यगन्धघ्राणप्रथिवीब्रह्मनिदृत्तिसमानवायून्‌ संसछृत्य 
अहाँ जह्मणे उथिण्यधिपितये निवृत्तिकछात्मने हुँ फट्‌ स्वाहा” इत्यु मन्त्रमुचाये "तान्सर्वान्‌ 
छुण्डलिनीद्वारा अप्सु प्रविछापयामी”त्यपां स्थाने संहरेत्‌ । जान्वा दिना भिप्यन्त शुछुमद - 
'इन्द्राकारं जळमण्डरू, तज हस्तादानादातव्यरसरसनाजळविष्णुप्रतिोदानान्‌ स्सृत्वा 
9 हीं विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठाकलात्सने हुँ फट्‌ स्वाहा” इत्यस्ं अन्त्रा 
“तान्सवान्‌ कुण्डलिनीद्वारा अझो प्रविलापयामि” इत्यग्निस्थाने संहरेत्‌ । सारि 
पर्यन्त त्रिकोण रै वहिमण्डळं, तत्र पायुविसरगंविसजेनीयरूपचक्वुस्तेजोरुदविद्यान्यानानू 
संसृत्य "वह, रुदाय तेजोऽधिपतये विद्याकलात्मने हुँ फट्‌ स्वाद्दा”इत्यसु सन्त्रस्ता 
“तान्सवांन्‌ छुण्डलिनीद्वारा वायो प्रविलापयामीर्शत वायुल्थाने संहरेत । ततो हृदादि भूप- 


Mo कालालारकारु 
(१ ) वेदाः प्रमाणमितिबद्विषिय एकलमत्र प्रदर्शितम्‌ ॥ 
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जतुथं; पटलः !. १३७ 


आत्मानं हृदयास्भोजमानयेत्परमात्मनः ॥ रफ ॥ 


न्तं ष्णं बचुले घदूबिन्दुळाञ्छितं वायुमण्डलं, -तन्रोपस्था नन्दवद्विययस्प्रशेसप्रष्व्यव। बबी” 
शानशान्त्यपानान्‌ संल्सत्य” "उँद्ै इशानाय वायवधिपतये श्रान्तिकछात्मने हुफद स्वाद” 
इत्य अन्तरमुच्चाये “तान्‌ सर्वान्‌ झण्डलिनीद्वारा आकाशे प्रविलापयासि” इृत्याकाशस्थाने, 
संहरेद्‌ । ततो भूमध्यात व्रह्मरन्धपर्येन्त्‌ स्वच्छ चर्चेलमाकाशसण्डले, तत्र बाग्वेदुनवक्तण्घ- ` 
शब्द श्रोत्राकाश सदाशिवशान्त्यतीताप्राणान्‌ संस्खत्य "अहो सदासिवायाकाशाभिपतवे 
शान्त्यतीदाकलास्मने हुँ. फेटू स्वाद” । इत्यमुं मन्त्रमुचाय “तान्सर्वानहङ्वारे प्रविलाप्य त- 
महदडूकार सहस्तस्वे महततव मातृका सेजकशब्दबह्वस्चरुपायाँ हृल्लेखाथेभूतायाँ प्रकृती. प्रवि- 
लापयासि” इति प्रविलाप्य "तां तथाविधां नित्यबुद्धशुद्धस्वभात्रे स्वप्रकाशे सत्यज्ञानान- 
न्तानन्द्ङक्षणे परमकारणे परव्रह्मणि प्रविलापयामी”ति प्रविलापयेत्‌ । तदुच्छ मन्त्नतन्त्रप्र- 
काशे# “गन्धा दिघाणसँयुक्तां एथिवीमपसु संहरेत्‌ । रसादिजिह्वया सादे जलमा प्रलाप- 
येत ॥ रूपादिचक्लुपासाद्धसगिन वायो नयेछत्रस़ । समीरमम्बरे विद्वान्‌ स्पशोदि त्वक्समन्वि- 
सम्‌ ॥ भइङ्गारे हरेहयोम सशव्दन्तं महत्यपि । महच्च सर्वशक्तीनामव्यक्ते कारणे परे ॥ सरः 
च्चिदानन्दूपं थत्‌ वैष्णव परमं पत्रम्‌ । इथिव्यादिक्रमावसर्व तत्र लीनं विचिन्तयेव”» ॥इति। 
ततः शरीरल्यान्तर्यामी ऋषिः सत्यंदेवता प्रकृतिपुरुपंछन्दः संशरीरपापपुरुपरूय झोधने विनि- 
योगः। इत्युक्त्वा दक्षकुक्षिस्थं ञुङ्करूपं पापपुरुषं. विचिन्त्य“यमि”ति, वायुयीजस्य क्रिष्किन्ध- 
ऋषिः वायुदूदंबता जगतीच्छन्दः सशरीरपापपुरुपशो पणे विनियोग इत्युक्त्वा नाभिमण्डसुले च 
बडूबिन्दुमण्डळे ये विचिन्तयेत्‌। “तद्वायुबीजै धूमनं च चञ्चलभ्वजसैयुवम्‌ । धूधूशब्दयुते सवेशोषए 
त्वीशदैवतसि”ति ध्यात्वा पूरकप्रयोगेण पोडशवारं द्वादशवारं वा वायुबीजमावत्यं तढ्ढीजो- 
त्थवायुना सशरीरं पापपुरुषं शो विते विभावयेत्‌। ततो “*रमिःत्यररिनत्री जस्यकश्यपत्ररषिरसिर्देवः 
ता त्रिष्टुप्‌ छन्दुस्तहाहे विनियो ग” इत्युक्त्वा “चिन्तयेद्रदये रक्तं त्रिकोणं वहिमण्डलम्‌। वि- 
द्याकळायुतं रुद्रदैवतं चरमीरितमिP ति ध्यात्वा कुम्भकप्रयोगेण चतुःषष्टिवारं पन्नाशद्वारं वाडझि- 
बीजमावत्तंयेत्‌। तदूबीजोत्थागुनिना तद्वरुमीभूतं विभावमेत्‌। ततो रेचकेण' द्वात्रिशन्सात्र- 
या पश्चविज्वतिसात्रया वा पूर्वोक्तरूपं वायुवी चमावत्यं पापपुरुपभस्म रेचयेत्‌॥ ततो "वमिशति 
वरुणबोजस्य हिरण्यगर्भ ऋपिः हंसो रेवता त्रिष्टुप्छन्दः प्लातने विनयोगः” इत्युक्त्वा “वारुणे 
मण्डलं मूदूध्नि झुञ्र॑चन्द्राद्सन्निभस्‌। सितपङ्ुजयुरमा ङ्क वेस्य़ादरुणदेवतमि”ति ध्यात्वा तद्दी- 
जखुता5छतेन तच्छरीरभस्म पिण्डी भूतं। त्रिमावयेत्‌।'ततो “लमि”'ति एथिवीबोजल्य बहात्रदषिः 
इन्द्रोदेवता गायत्नीच्छन्दः कठिनीकरणे विनिषोगः” इत्युक्त्वा “आधारसण्डले पृथ्वीमण्डळे 
वञ्रलाञ्छितम्‌ । चतुष्कोणं च कठिनं . पीतवर्णन्द्रदैवतम्‌ ॥ ल॑ब्ीजेन समायुक्तं ध्यायेन्मनसि 
पूर्ववत” इति ध्यात्वा तद्वोजोत्थ'काठिन्येन तनु दढा भावयेत्‌ । ततो “ह मि”त्याक्राशबोजस्य 
बह्मत्रपिः आकाशो देवताःपङ्क्स्छन्द्‌ः व्यूइने विनियोग? पत्यु तक्वा “आकाशमण्डरूं दृत्त- 
ड्वादशान्ते हमुज्ज्वलम्‌ । शान्त्यतोताङलायुक्तं चिन्त्यमाकाश्दैवतमि?ति ४यात्वा तढु त्येना = 
काशेनावकाशं भावयेत्‌.। तदुक्तं “रलोमिति पृथ्वोबीजेन तं च संहनतां नयेत्‌ । ॐ हमिति 
बीजेनाऽवयव्राकरणं भवेदि”ति ॥ एवे स्वशरीरं विचिन्त्य परमात्मनः सकाशात्‌ स॒ष्टिक्रमेण - 
तत्वानि स्वस्वस्थानं नयेत्‌। ततः परमात्मनः सकाशात्‌ जीवं सोऽहं मन्त्रेण हृत्पञ्ममा नयेदिति 
` संक्षेपः॥ इयं च भुतशुद्धिरावश्यिकी “पञ्जञुद्धिविहीनेन इता. पूजाभिचारेवत.। विपरीतं फर्छ 
दृद्यादभक्त्या चानं तथा ॥ निऋ तिविधिदीनाना फलं इन्ति हि कर्मणाम्‌ । निशाचराधि- 
पत्यं च छुरुते शङकुराज्येति कशैवागस» उः । +अन्यन्नापि+ “शरीराकारभूतानां सूतायां 
यद्विशोधनम्‌ । अव्ययत्रद्मसम्पकांदूभुतशुद्धिरयंमता ॥ स्रुतञ्चद्धि विना कसं जपहोसार्चेना- . 
दकम्‌ । भवेत्तत्रिष्फळं स्व प्रकारेणाप्यनुष्ठितमि”ति ® वक्ष्यमाणप्रतिष्ठमन्त्रेणेववचन्तरं 


१९ शा० ति० 1) । 
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_ सामान्यप्रहणम्‌ । अन्न देवत 


| ' १३८ अओझारवातिश्छम्‌-- 


मजुना हंसदेवस्य. कुर्यांन्न्यासादिक ल्यः ।: 
नऋषिशडुन्दोदेषतोनि न्यसेन्‌ मच्भर्ष मन््दित्‌ ॥ २९ 9. 
खात्मनो सूध्नि वदने छद्ये छ यथाकमाल | 

विधाय मूलमसन्त्रेण प्राणायामं यथाविष्ठि ॥ ३०॥ 
विदध्यान्मातृकान्याखं मन्त्रन्यालमनन्तर्म्‌ | 


घप्राणतिष्ठाअवध्यं कचेव्या सम्प्रदायादूगुरूपदेशा्च ॥ »अन्न, त्रिशेषो वलिषसदितायाम+ 


“हृदि हस्तं सन्निधाप्य प्राणस्थापनमाचरेतः ॥ ततो. जन्मादिकद्वयष्टक्रियाससकारसिद्धये ॥ , 


तीः कृत्वा शक्ति परां रुमरेत” इति ॥ २८॥ 
अनन्तरकत्तंव्यमाह #हंसदेवस्येति+ । #ततः मूकसन्त्रेण यथाविधि प्राणायामत्रय॑ कृत्वा 


हेसदेवन्यासादिकं कुर्यादिति» सम्बन्धः । तत्रः यथाविधीत्यर्यायमर्थः । यदाअजपान्यासः . 


स्तदा अजपया यदा प्रणवन्यासः तदा प्रणवेन । यदा बदिमांतुकान्यासल्तदा मातृकया एव । 
यदासुवनेशीन्यासस्तदा तया । यदा मूल्मन्त्रन्यासस्सदा अप्यमानमन्त्रेणेति । तत्र मातृका" 
प्राणायामे विशेषः । *यदाहुः “इडया पूरयेतप्राणं स्वरैः रुपदेश्व कुम्भयेत्‌ । रेचयेयादिकेः 


रूष्मेस्ततः पिङ्गलया पुनः ॥ तथेव पूरणं वायोः कुम्भनै रेचनं पुनः। इडया स्यासतोद्वाभ्यां 


वूरणादिन्नयं पुनः ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्वयापकमाचरेत्‌ । अकाराष्यैः क्षान्तवर्णेरापा- 


दवछमस्तकमि”ति । जप्यमानमन्त्रेतु मन्त्रसुख्येनेकेन बीजेन प्राणायामः कार्यः सर्वेण वा  . 


तत्रैकेन चेत्‌ कुम्भके चतुः षष्ट्या वृत्ति:। अष्टाक्षरक्षेतद्वाज्निगद्वारम! इत्या । ल्‍यदाहुः# 
“अष्टाविशतिवारमिष्टफलद्‌ मन्त्रं दशाण जपन्नायच्छेत्यवनं ebb 22 
सञ्यस्यन्नविचारमन्यमचुभिवर्णाचुरूपं जपन्‌ कुर्याद्रेचकपूरकमे निपुणः प्राणप्रयोगे नर” 
इति॥ न्यासो यथाऽजपायाः । आद्यं मूळे परं शिरसि । तथा दक्षवामभागयोः। तत्रायं प्र. 
योगः “इं पुरुषात्मने नमः” "सः प्रकृत्यात्मने नमः” "हस; प्रकृतिपुरुषात्मने नम» इति 
व्यापक, तद्रुपेणान्तर्मातृकान्यासो थपि । +भादि# शब्दात. पुजापूवंदिनजपनिवेद्ने तद्दिनसंक- 
छ्पश्च । पुतदनन्तरै इंसमन्त्रोत्पन्नत्वात्‌ प्रणवन्यासः सोऽपि ३» अं ब्रह्मणेनमः । ॐ आ 


नमः । इत्यादि मातृकास्थानेषु न्यसेत्‌। नामानि तु अन्त्यपटळे प्रणवात्पत्तौ मया... 


वक्यन्ते । तजन्य-चतुनंवतिकलान्यासोऽप सूचितः तनून्यासस्थानं « र- 
त्रिकोणेषु विन्यसेदभिजाः कला: । हृतपडूजदलेष्वक्कंकळा तक. 


_ त्राणां मध्ये सोमभवाः कला; । नादजास्तु स्वरस्थाने बिन्दुजाः पञ्चवक्त्रके.॥ पूवेदक्षिणसो- 
` स्येषु पत्चिमोध्वेसुखेषु च। हृद्दळांसेषु नाभौ च सोदरे पृष्ठवक्षसो: ॥ डरोजयार््यतेदधापि क- 


कामाक्षरसम्मवाः। पादे गुद्दे सोरुजानू जइघारि ३ 

बाहोश्र पादयोः । न्यसेदकारजा सके च ठा 000402:12020712 Ms 
उक्तवध्यसाणानां उ न्याल माह । *ऋषीति# । अत एव अमन्त्रस्येति# 
| य बहि आप प्रा्त्वादात्मन इत्युक्तिः । तेनाजपान्यासे अजपायाः 
प्रणवन्यासे प्रणवस्य बहिर्मातृकान्यासे मातुकायाः : सूळसन्त्रन्यासे 
जप्यमानल्य ल ॥ २९ ॥, जोल त्वां र 
_ ठैयथाक्रमादिति अनेन बीजशक्तीनामपि न्यासउक्तः क्षिणवासकोरायो।रत्येके ।. 
शुंझषादयोरित्यन्ये ।,स्तनयोरित्यपरे। त Sven ग 


न्दोदेबतानां विन्यासेन विना यदा । जप्यते साचितोष्येषः तुञ्छंफलेमवेच ० 
. अहि--मांतृकान्यासमाह-* े | दा वक्ष्यमाण॑ लक न 


~ 


रै ` ल्यथः । $सन्त्रन्यासँ।-- भुवनेशी=- न्यासं *विदृष्यादिति# संबन्धः । यदा. “प्रणवो 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खतुर्थः फडः १३९ | 


अङ्गु्ठादिष्वज्ञुळीषु न्यसेदङ्ञःलजात्तिभिः ॥ ३१॥. ` 
अस्रं तत्तलयोन्येस्य कुर्यात्तारःत्रयाद्किम्‌ । 
दिशस्तेनेच बघ्नीयाच्छोटिकाभिः खमाहितः॥ ३२॥ 
दृदयादिणु विन्यस्येच्चाङ्गयन्त्रांस्ततः सुधी: । 


सातृकादेवी हळ्लेखेत्यस्तन्रयम्‌ । दीपनं सबंमन्त्राणामित्याद् भगवान्‌ शिवः” इति। 
*वायवीय संदितार्या+ “हंसन्यासस्तु तत्रायः प्रणवन्यांस एव च। वृतीयोमातृकान्यासो 
नह्मन्यासस्ततः परस्‌ ॥ पञ्चमः कथ्यते सन्निन्यांसः पञ्चाक्षरात्मकः । एतेष्वेकमनेकं वा कु- 
र्यावपूजादिकमेल्वि”ति ॥ उक्तवक्ष्यमाणानां करन्यासमाइ-#अनन्तरमडुठादिष्विति+ । अन. 
न्तरमित्यनेन मूलमन्त्रेण करुद्धः कत्तेव्येत्युक्तम्‌ । अतएव &लक्ष्मीपटळेवक्ष्यति»--“दइस्ती 
संशोष्य मन्त्रेणे”ति । +तदुक्+ 'व्यापय्यायोइर्तयोरभन्त्रमन्तर्बाहये पाऽे' ताररुद्ध बुधेनेशति 
*मरेरस्तत्ततूकल्योक्त मन्त्रैः । तत्र हन्मन्त्रसुचाय “अझुन्ठास्याँ नम” इत्यादिप्रयोगः । 
*तदुक्तमाचार्ये;*--"'अडुरडीचु क्रमादङ्गेरङ्गुष्टादिपु विन्यसेत्‌? इति । यद्यप्यस्मान्न नमस्का- 
रान्तत्वै प्रतीयते तथापि तत्पद्यव्याख्यायां श्रीपदूमपादाचार्यैनंमस्कारान्तत्वमुक्तमिति बो- 
घ्यस्‌ । कसजातिभिरिति» । अग्रिमेण संबध्यते ॥ ३१॥ 
` कतचलयोरिति# तच्छन्देन प्रकृतत्वात्‌ अड्गुल्य उच्यन्ते । ताभिः करोलक्ष्यते । तल- 
शब्देनान्तर्वाह्यममपि गुह्यते । तेनास्रमन्त्रयुच्चायं “करतलकरपृष्ठाम्यां नम” इति प्रयोगः। 
तढुक्तम्‌ 'अञुषठाश्यां नमो दां डी तजंनीम्यां नमस्ततः । मध्यमाम्यां नमो हूं हैं अनामास्याँ 
नमस्ततः ॥ ॐ हों कनििकास्यां च नमो इस्तलप्ृष्ठयारिश्ति । +कुयोत्तालत्रयेति$ । 
अद्भाखविनियोगः । +ततस्वरूपसुक्तमन्यत्र+ “प्रसारिततलाम्यां तु ताळन्रयसुदोरितमि”ति ॥ 
ताळत्रयादिकिमि#स्यादि+शब्दोक्तं विशदयति अदिश इति» । क्तेनैवेत्यक्खमन्त्रेण । *छो- 
टिका» नाराचसुद्रारूपा । “अङुठतजेन्यग्रास्यां रूफोरोनाराचमुद्विके”ति तक्षणात्‌ । +समा- 
हित» । इत्यांग्रमेण संबध्यते तत्रैनं सबन्धः 

*ततः समा हितः सुधीः# जातिभिः #अञ्जमन्त्रान्‌ हृदया दिपु# च ¥#चिन्यसेत्‌# इति। च 
कारोखुछादिपु इति पूर्वाक्तससुच्चयाथेः । #तत+# इति वक्ष्यमाण तत्तत्कल्पोक्त , तसन्मन्त्र - 
न्यासानन्तरमित्यर्थः । श्यढाहुःङ--“आदादृप्यादढि विन्यासः करश्चद्धिस्ततः परम्‌ । अझु- ` 
लिग्यापकन्यासो हृदादिन्यास एव च ॥ तालत्रयं च दिग्बन्ध” इति । #अन्यत्रापि#--“कर- 
न्यासं पुरा इत्वा देइन्यासमतः परम्‌। अडून्यासं न्यसेत्पश्चादेष साधारणोविधिरि”ति । आ. 
चार्या अपि%--पडङन्यासान्तसुक्त्वा-"जपारम्भे मनूनां हि सामान्येयं प्रकल्पना” 
इति। *समाहितः सुधीरि# त्यनेन षडङ्गसुद्राः सूचिताः । #तदुक्तमागमान्तरे+-"प्रसारि - 
ततछेनेव पर्ाणना हृदय शिरः । प्रोक्ता शिखा तथा सम्यगधोऽदठे सुष्ठिना ॥ ठयाविष्यस्याँ 
पाणिस्यां वसं स्कन्धादिनाभिगस्‌। तर्ज्जनीमध्यमानाम्ञाः प्रोक्ताः नेत्रत्रये क्रमात्‌ ॥ यदा 
नेत्रह्ये प्रोक्त तदा तर्जनिमध्यमे” इति। अन्न प्रसारिततलेनेत्यत्र अजुष्ठवजेमङ्गलीचतुष्टये- 
नेत्यथेः । +तदुक्तम#--“अदुछवर्जमडुल्यश्वतस्रां हदि मूद्धंनि । शिखायां मुष्रिव स्यादखुष्ठ- 
इतनालिका ॥ सर्वासुलय आनामेः पाण्योः कवचबन्धनम्‌”।इति ॥ +शक्तिषडड्सुदास्तन्क्रा- 
न्तरेक-“हृदयं. मध्यमाऽनामा तजेनीभिः स्सुतं शिरः । मध्यमातर्जेनीम्यां स्यादेडुडेन शिखा 
स्थता ॥ दशसिः कवचं प्रोक्तं तिसभिन्नेन्रमी रितम्‌ । प्रोक्ताकुलिम्यामखं स्यादङ्घक्स्दसि- 
रियं सता” इति। भ्शेवषडइसुद्राः। सैत्रागमे# “इतसुश्पिदो हरुतो इत्वाडुडो इदि 
न्यसेत्‌ । इनूमुद्देय समाख्याता शिरोसुद्रा प्रकीत्यंते॥ छठाटाडो समाधाय इतसुश्टिपुटो 
करो । कर्यावूध्वंप्रसक्ताम़े तजेन्यो ज्येष्ठबाहातः ॥ करो शिखायां संयोज्य झतमुष्टिपुदाकृती । 


(००: Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 


1 १४७ शीशारदा तिलकम[-- 


हृद्याय नमः पूर्व शिरसे जहिवल्लसा ॥ ३३ ॥ 

. शिखाये वषडित्युक्तै कवचाय हुमीरितम्‌ । 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ स्यादसत्राय फडिति क्रमाल्‌ ॥ ३४ ॥ 
बडङ्गमन्त्रा नित्युक्तान्धडङ्गेघु नियोजयेत्‌ । 
पञ्चाङ्गानि मनोयेस्य तत्र नेत्रमउुन्त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ . 
अङ्गहीनस्य मन्त्रस्य स्वेनैवाङ्गानि कढ्पयेत्‌ । 
.तक्तत्करपोक्तविधिना न्यासानन्यान्समाचरेत्‌ ॥ 8६ ॥ ` 
कढपयेदात्मनोदेहे-पीठं घर्मादिभिः कमात्‌ । 


: ` ज्येष्ठावधः प्रसक्तांग्रो कनिष्टाचूदूऽ्वेतल्तथा ॥ कुर्यात्सेयंशिखा मुद्दा स्वोपद्ववनाशिनी । छ- 

¦ त्वाडुष्ठो प्रसक्ताग्रो तजेन्यौ च त्रिकोणवत्‌॥ मूदिष्न पश्चानूसुखं इत्वा नयेदुभयपाइवतः 1 

हृदन्तं सुद्रेयं कव चस्याभयप्रदा ॥ इत्वा नेत्रोनसुखं इस्तं सकताङुष्ठक्कनिडिकम्‌। प्रसा- 

ये मध्यमां किचिन्नमयेदितराङ्ुलिम्‌॥ नेत्रमुद्रेयसुदिष्टा रक्षोभूतात्तिभञ्तिनी। परल्परतळ- 

दन्द पुनरास्फोटयेद्भ्टशमि”ति ॥ #जातिसिकवरित्युक्तेताः का इत्यपेक्षायामाह--#हृदयाये - 

ति+। #पूवे+ प्रथमो मंन्त्रः। *शिरसे* एुतदनतरं #उह्विवछभा+ स्वाहेत्युच्चरेत इत्य्थः३२॥॥ ३३! 
४नेत्नन्न याये#त्युपलक्षणम्‌ । तेन द्विनेत्रे विष्ण्वादौ नेत्रारूयां वोषडिति प्रयोगः ॥३४॥ 

` . +षडङ्मन्त्रान्‌ तत्तत्कळूपो्ता#नित्येचंऽ प्रकारेणो क्तान्‌# जातिमन्त्रांष्ष मिलित्वा षडङ्गेषु 
हृदयादिषु उक्तस मि#नियो जये#न्न्यसे दित्यर्थः ॥ ३९॥ र 


$अ&ुति* । अझहीनत्वं नाम नारायणाष्टाक्षरादिवनूसन्त्रोद्धारामावः #स्मे नेवेति# आा- 
वृत्त्या च्छेदेन वा । एतेनाड्रानामादइयकत्वम्‌ ॥ ' *यदाहुः*--“पूजाजपाचेना होमाः सिद्ध- 
सन्त्रहृता अपि । अङ्गविन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलान्यमी” इति । *गोतमेन% घडङ्गकर - 
णप्रयीजनमप्युक्तम्‌ “इज्यमानोहदात्मायं हृदये ख्याच्चिदात्मकः । क्रिग्रते तपरत्वं तु 
हनूमन्त्रेण ततः परम्‌ ॥ सवेज्ञादिगुणोत्तुट्े संविद्रपे परात्मनि। क्रियते विषयाहारः रशरो- 
सन्त्रेण धीमता ॥ हच्छिरोरूपचिद्धामनियता भावना दृढा । क्रियते निजदेवस्य शिखामन्त्रेण 


सादरस्‌ ॥ मन्त्रात्मकल्य देहस्य अन्त्रवाच्येन तेजसा । सबैतो वर्समन्त्रेण क्रियते नान्यसँ . 


बृतिः ॥ यहदाति परं ज्ञान संविद्रपे परात्मनि । हृदथादिसयं तेजः स्यादेतस्तेन्नसंशकूस्‌ ॥ 
आध्या त्मिकादिखूपं यत्‌ साधकस्य विनाशयेत्‌।। -अविद्याजातमस््र' तत्‌ परं घाम समीरित- 
मिति । पूव तत इति अन्त्रन्यासानन्तरसिति व्याख्यातम्‌ । तत्र को मन्त्रन्यास इत्यपेक्षा - 
यासाइ--#तत्तदिति# । #न्यासान्‌#--मन्त्रन्यासान्‌ । #एपासप्यावश्यकतोक्तान्यन्न#-« 
“न्यासं बिना जपं प्राहुरासुरं विफछं बुधाः। न्यासा त्तदात्मको "सूत्वा देवोभूत्वा तु ते 
यजेत” इति । +कुलप्रकाशतन्त्रेऽपि#--“आगमोक्तेन मागेण न्यासान्‌ नित्यं करोति यः । 
be देदताभावमाप्नोति मन्त्रसिद्धिञ् जायते ॥ अछुत्वा न्यासजात यो मूढात्मा प्रभजेन्मंचून्‌। 
हा र पंथा ॥ यो हास्म सन्न्नं जपति तं प्रिये । 
ला हृष्टा यथा गजा” इति । +वायवीयसंहितायामपि#--“ना- 
शिवः शिवमभ्यस्येन्नाशिवः शिवमर्चयेत । नासिवस्तु शिव ध्यायेन्नाशिवः सिवमाण्लुः 
यात? इति। शप्रन्यङ्दपि+=“मन्त्राक्षराणि विन्यसेइ वताभावसिद्धये” इति। पतेन यत्र 
मन्त्रे अक्षरन्यासोवाचनिकोनो्तस्तन्रापि कर्तव्य इत्युक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पा आत्मयागार्य देदे पीळकल्पनामाह--*कल्पय्ेदिति । आत्मनो देहे न्यस्ते ईमा दिभिः पीठ 
` कल्पयेदित्यर्थः । अन्न +क्रमादिति *अनेनेतदुक्त अवति “मण्डूकाय नम” इत्याघारे “का- 
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“चतुर्थः परळः. ` १४१ | 


अंखोख्युग्मयोविद्ान्प्रादक्षिण्येन देशिकः ॥ ३७ ॥ 

धर्म ज्ञान च गैराग्यमेश्वये न्यस्य तु क्रमात्‌। ` 
झुखपःश्वेनाभिपाशश्‍्वे5घर्मादीच् प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अम! द्यः स्वताः पादा; पीठगाचारि चापरे। . 
अनन्तं हुये पदुमसस्मिन्स्येन्दुपाबकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
पु स्वस्वकझत्ा न्यस्येज्ञामाद्यक्षरपूविकाः । 
खस्वादीछीन्‌ शुणान्‌ न्यस्येत्त शैवात्र शुरूक्तम्‌ः ॥ ४७० ॥ 
` शात्मान्मन्दराच्मानं परमात्मानमत्र तु ॥ 

शानात्माने प्रच)चिन्यस्य न्यस्येत्पीठमनुन्ततः ॥ ४१ ॥ 

थे देहमये पीछे चिल्तयेदिष्टकेवताम्‌ । ` [ 

खुद्रा, अवश्य विधिवदष्यस्थापनमाचरेल्‌ ॥ ४२ ॥ 


झाण्निश्द्राय नस” इति स्वाधिष्टाने । “कूर्माय नस” इति नासौ । ततो हाद आधारशक्या- 
'दन्यार-छत्वा पश्चाद्धर्मादिन्यास इति अयदाहुः#--"न्यस्येदाधारश र्िप्रक्तिकमठेषक्षसा - 
भरासन्भुन्‌ शेतद्वीपं च रत्योज्ज्वछमहितमहामण्डपंकल्पत्रृक्षम्‌। इदृदेशे» इति। #अंसेति# 
*आदक्षिण्येच#दृक्षिणावत्तक्मेण अविद्वान्‌ देशिक इत्यनेन दक्षिणांसमारेम्य़ दक्षोरुपयेन्तं 
न्यास इत्युक्तम्‌ । अथं पक्षः सांप्रदायिकः । +तदुक्तमीशानसिवेन+--'आधाराख्यां यजे- 
उंछक्ति हृदय उसे च दक्षिणे। धर्स ज्ञानं च सञ्यांऽसे ऊर्वोर्वामान्ययोरपि ॥ वेराग्यसंज्ञमैङव- - 
येभिणति । शक्रमादित्युकषचरेण संबध्यते शसुखेति# । अन्नांपि प्रादक्षिण्येनेत्यचुषङ्गः । क्रमा- 
बित्यलेनैतदुर--ुखे ततोवामपाइब दो नामिस्तदोदक्षिणपाइर्वम्‌ । *तदु क्त* "सुखे च 
दासपाएवें च नाभी दक्षिणपाइवंके । अधर्म चाप्यथाज्ञानमडैरारयमनेइवरमिशति । ऋईशान- 
जलिवेनो प्युक्तम्‌--“अधमे वदने ततः । अज्ञानं सव्यपाइवं च नाभौ पाइने चरक्षिणे। अबेरा- 
ग्यसनैज्दयंमिशति .! *यत्त्वाचार्यतरचनस्‌+--"आलननाभिसूलपाइवंद्वयेरिशति । तृषि तही- 
काका रेराननपाइवंना भिमूळपावबे रित्येब ।य्याख्यातस्‌ । #अंधर्मादीन्‌#--तानेव ननूपूर्वा 
नित्यर्थः ॥ ३७४ ३८ ॥ 
*झपर हाँत# । अधर्मादयः।# अस्सिज्ञितिक अनन्ते । %पञ्चक्रमिति। वक्ष्यमाणलक्षणम्‌। पतेन 
ूवंपूर्वस्यो त्तरोत्तरं प्रत्याधारतोक्ता । # महिमिनू# पदो *सूर्यन्दुपावकानितिक योज्यम्‌ ॥३८॥ 
#एथ्चिति+ निषु मण्डलेपु नामादौ यदक्षरं कमादि आदि यादि ततपूर्निकाः । तन्नः 
कसः । खूणमण्डळं विन्यस्य तत्र तत्कलाः । ततः सोममण्डलं तन्न तत्करा, स्ततो वहिम- 
ण्डले तन्न तत्कलाश्न न्यसेदिति। #तथेयेति# । पूर्वपुर्वल्योपरि। नामायक्षरेपूवंकानिति-पदमे 
वान्नाहृष्यते तेन ₹/म्नोयदायक्षरं तवपूर्वकान्न्यसेदिति। अन्न *गुख्तम% इत्युत्तरेण संबऽ्यते। ` 
ततश्च “सं सत्त्वाय नम” इत्यादि प्रयोगः । +तदुक्तम्‌#+--"आध्ाक्षरैः सतत्वरजल्तमांसिः 
इति । एनच्च दिझूधदशेनमान्नं पूर्व सवंत्र तथोक्तः ॥ ४०॥ ट 
+अन्र+ परमास्मनि । #तुर शब्दो व्यतिरिके। तेनायमर्थः। आत्मां दि्रयेष्वाद्यक्षरमेच बो- 
जस्‌ । ज्ञानात्मनि तु मायाबीजमिति गुरूत्तमपदेचो कस्‌ । ¥न्यस्येत्पीठमनुः तत» इत्यनेनेत- 
दुक भवति-“सां मायातत्वाय नमः” "के कलातस्वायनमः” “पं परतत्वाय नमः) हतपद्माप्रा 
घष्टदलमुछेषु मध्ये च पीठशक्तिनवर्क च न्यसेदिति । हुक्स “सायातस्वं कळातस्वं विद्यात- 
त्वे परं तशा । चिस्यस्य पोठशक्सीश्च ततः पीठमे न्यसेत? ॥ इति । +अन्यप्रापि३--०अथा- 
दिक्च परितो मध्ये च दाफीनंव न्यस्त्वापीठमदामचुंच विधिवत्तत्कणिकामध्यगमिशति ॥४१॥ 
कुत्रा इति» । तत्तद्विगेषसुव्रा स्तचत्छ्पोक्ताः । तास्तत्तत्पठळे सया दक्ष्यन्ते। #विधि- 
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१७९ आशारदातिलकम्‌- 


शल्ञमस्ञास्बुना प्रोच्य दामतोचहिमणडले । 
साधारं स्थापयेद्विडान बिन्दुर्र(च्यु)तठुघामयैः ॥ ४३ ॥ 
तोयैः छुगन्धिपुष्पायेः पूरयेत्त यथाविधि । 

आधारं पावकं शङ्कं सूर्य तोयं सुधामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्मरेदहथक्कचन्द्राणां कळास्तास्तेष्वनुक्मात्‌ । 

सूलमन्त्रं जपेत्स्पृष्ठा न्यसेत्तस्याङ्गमन्त्रवित्‌ ॥ ४५ ॥ 


चदिति# अनेनेतद्नन्तरं मानसा पूजां इत्वा देवमभ्यर्थयेतेत्युक्तम्‌ । तत्नास्यर्थनमन्त्रः “ॐ 

स्वागते देवदेवेश सन्निधोमव केशव। ग्रह्मण मानसी' पूजां यथार्थपरिसाविताम”ति । 
अन्न केशवेत्यत्र तत्तद वत्तानाम्नामूहः. कार्यः । #तदुक्तं “इति ध्यात्वात्मानं पह- 

चिशषद्धीनेन्द्तनयं पुरोचुद्ध्यैवाष्येप्रमृतिभिरनिन्धयोपहृतिभिर्यजेदि”ति । #अन्यप्रापि#-- 

सा प्रदर्रयाथ सुद्रा अपि विधानतः । पूजां च मानसी कुर्यात्‌ ततोऽर्घ्यस्थापनं 
» इति ॥ ४२॥ ` 


.झघ्येस्थापनमाचरेदित्युक्त तद्विधिमाह #शङ्कमिति#। +वामतो# वामभागे स्वाग्रत 
इति शेयम्‌॥ +यदुक्तम्‌# आत्मनः पुरतः शङ्कमि”ति। अवहिमण्डले# ऊदूध्वांग्रे त्रिकोणे #सा- 
घार शह्ण#मित्यन्वयः +विद्वानिति+ अनेनात्र वह्निमण्डल इत्युपलक्षणमित्युक्तम्‌ । तेन त्रि- 
कोणपट्कोण वृत्त चतुरख्रूपे शङकसुदराष्टन्ये एूजितपडङ्े इति शेयस्‌ । "'तटुक्तम्‌# “अग्रे ब्रि 
कोणमालिख्य पर्कोण च ततो बहिः। वत्तुंले चतुरस्रं च मध्ये मायाँ विलिएय च | दाहुः- 
सुर प्रदश्याथ कोणदिक्षवडूपूजनमिति । #अन्यन्नापि& “त्रिकोण-पट्कोण बृत्त-चतुरत्राणि 
कारयेत्‌। शाङ्कसुद्रामवष्टभ्य पडद्गानि प्रपूजमे दिशति । बिन्दु» भू मध्यस्‌। केचन ब्रह्मरन्भ्र- 
मिति वदन्ति । तत्रचन्द्रमण्डछल्य सत्त्वादिति अबिन्दुखुतसुधामयैरिति# जलध्यानम्‌ । 


*यत्सोमशम्भो# “बिन्दुप्रसूतपीयूषरूपतोयाक्षता दिना । हृदा पूरेपडङ्गेन पूजयित्वाऽभिमः 
न्चयेदि”ति ॥ ४३ ॥ , 


कपूरयेत्त यथाविधीतिक्अनेनैतदुक्त “बिन्हन्तां प्रतिलोममाठकां विलोममुळमन्त्रं च जए- .. 


निति । #तदुक्तं+ “पूरयेद्विमळपाथसा सुधीरक्षरैः प्रतिगतैः शिरोशन्तक्रैरि”ति | #आधार- 
. सिति» । आधारं पावकमण्डलत्वेन, शङ्ख सूयेमण्डलत्वेन, तोयमिन्दुमण्डलत्बेन, तेषु मण्डलेखु 
तत्तत्कंछा अपि स्मरेत । केचन पूजयन्त्यपि । तत्रप्रयोग: । स्ववामाग्रतः चतुरख-वृत्त-पटू- 
कोण-न्रिकोण-मण्डरूं इत्वा शङ्कसुद्रयावष्टस्य पुष्पाक्षते: पूजाक्रमेण षडङ्गानि संपू- 
ज्य आघारमञ्जमनत्रेण प्रक्षाल्य "मं अआिमण्डला य दशकलात्मने असुकाष्यंपान्नासनाय 
नम” इति आधारे प्रतिष्ठाप्य पूर्वाधयेइंशकला; पृजयेत्‌। ततः शह्कमन्त्रेण शङ्ख प्रक्षालय 
औं सूयेमण्डलाय द्वादशकलात्मने असुकाध्येपात्राय नम” इति पान्रमाधारे निधाय प्राद- 
क्षिण्येन द्वादशस्थानेपु सूर्यस्य द्वादशकाः संपूज्य विळोममातृकां विलोमं सूलमन्त्रे च 
जपन्‌ शङ्खमापूर्य “उ सोममण्डलाय पोडशक्रलात्मने असुकार्थ्यासृताय नम! 
इति संपूज्य सोमघ्य पोडशकलास्तत्र प्रादक्षिण्येन पूजयेदिति । ततत्तत्र गङ्गेचेति सन्त्नेण 
'सुयेमण्डळादज्कशासुद्रया तीथेमावाह्म स्वहत्कमलाइेवमप्यावा येत. । "देशिको देवताचियेति” 
चक्ष्यसाणत्वात । कतदुक्तम्‌# “तत्र तीथंमनुनाभिवाददयेत्ती्थसुष्णरविमण्डलात्पुन; । स्वी- 
चहत्कमलतोहरिं तथे”ति। अक्लुशयुवालक्षणं खानप्रसझे उक्तम्‌ । यद्देयमछुशमुद्रा । यदा 
डु# 'कञ्चमध्या सध्यपर्वाक्रान्ता तजेन्यघोमुखी । विशेयाह्नुशमुद्देयं कुञ्चिता मध्यपर्व॑तः ॥ 
इति । *हएट्ट्वेतिक । अप इति सस्बध्यते । +न्यसेदिति+ । अप्ल्विति सम्बन्ध: श्तस्येतिक !, 


है। 
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रु है. 
सलुथेः परळ: । १४३ ३ 


एन्मन्त्रेणाभिखम्पृज्य इस्ताभ्यां छाद्यन्नपः । 
अपेद्वियां यथान्यायं देशिको देवताधिया ॥ ४६ ॥ 
ग्रस्जमन्त्रेण संरच्य कवचेनावशुएख्य च । 

धेजुचुद्रां समासाद्य रोघयेसत्स्वसुद्रया ॥ ४७ ॥ 
दक्षिणे प्रोक्षणीपांत्रमाधायाद्भिः प्रपूरयेत्‌ । 
किञ्चिदघांस्बु संग्रह्म प्रोत्षएयंभसि योजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्घेस्योत्तरतः काय पादं साचमनीयकम्‌ । 
आत्मानं यागवस्तूनि मण्डल प्रोक्षयेदुयुरुः ॥ ४& ॥ 
प्रोत्षणीपात्रतोयेन मनुनान्यदपि क्रमात्‌ । 


सुलद्वन्त्रस्य । अझविदिति# अनेन वदयभाणदिकक्रमपूजनेनेव ।न्यास इत्युक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ ४९॥ 
*अभिसंपूज्येतिश । अप इति सम्बन्ध: । &हस्तास्यां छादयन्‌ । देरिक* इत्यनेन मत्ल्य- 
सुव्रयेत्युक्तस्‌। +तङ्क्षणंतु+"अधोसुखादुभो इस्तो स्वल्योपरि च संस्थितो । पाषवंद्वयगताङुष्ठौ म 
त्ल्यसुद्रेयमीरितेशति॥ अन्न मूलमन्त्रविद्याशत्दाभ्यामेवमा दिविधो . पुंख्रीदेवताकत्वमविवक्षि- 
तसित्युक्तस्‌। अन्यथेकप्रहणे इतरप्रहणं न स्यात्‌। #यथान्यायमिति#। सप्तकृत्वों 5८कत्वो वा। 
इयं संख्या पूर्वेमपि शेया । तदुक्तम्‌ “ सेस्पुशनू जपतु मन्त्रमछुश” इति ॥ ४६ ॥ 
खसंरश्येतिङ तदिति सम्बन्धः । तश्च संरक्षणं छोटिकासिरिति शेयस्‌ । #अवशुण्ठयेति#अ- 
ज्ञाफि तदिति सम्बध्यते । तञ्चावगुण्ठनमुद्रया । #समासाद्ये#त्यसृतबीजेन । *स्वसुद्येति+ 
सन्निरोधिन्या । अन्नावगुण्वनपेजुसन्निरो धमुव्राजयो विंशे वक्ष्यन्ते । ततः शङ्खोपरि शङ्कस- 
सकचक्न-सद्दासुद्वा-यो निमुद्वाः प्रदशेयेत्‌। यदाहुः “चिन्मयं चिन्तयेत्तीर्थमानीयाङ्कशसुद्र- 
या । ब्रह्माण्डोद्रतीर्थेभ्यो पेचुसुद्ां प्रदश्यं च ॥ शहूसुद्रां चक्रमुद्रां सुसलार्याँ च दयेत्‌ । 
परसीकृत्य यत्नेन गुद्याख्य॑ चैव दृशयेत!) इति। कृष्णमन्त्रे गालिनीप्रदर्गनं, रासमन्त्ने गरुड- 
सुद्राप्रदर्शनमित्यादि विशेषोञनुसन्धेयः । शङ्घमुद्रालक्षणसुक्त' प्राक्‌ । अन्यासां लक्षणानि 
सु “गुष्टि इत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्त्रोपरि दक्षिणम्‌ । कुर्यान्सुसलमुद्रेयं सवेविष्नप्रणाशिनी” 
ति। “सिथः कनिष्ठिके बघ्वा' तजेनीभ्यासनामिके । अनासिकोड वंगा श्रिष्टढीघंसध्यमयो 
रघः ॥ अङुग्ठाग्रद्वय न्यस्येथो निसुद्रेयमीरिते?ति ॥ विपर्यस्ते तले इत्वा वामदक्षिणद्दस्त- 
योंः। अझुट्टौ ग्रथयेच्चेव कनिष्ठानामिकान्तरे ॥ चक्तसुद्रेयसुद्दिशा सवेसिद्धिकरी झमेशति ॥ 
महासुद्रालक्षणं त्रयोविशे वक्ष्यते “कनिष्ठादु्ठको सक्तो करयोरितरेतरस्‌ । तजेनीमध्यमाना- 
साः संहताः सुभसजिताः ॥ सुद्रेषा गालिनी प्रोक्ता गङ्खल्योपरि चालितेशति । “हस्ताव- 
सिसुखो इत्वा रचयित्वा कनिष्ठिके । मिथस्तज्जेनिके छिष्टे छ्रिष्टाचकु्कौ तथा ॥ सध्यमा- 
सामिके हे तु दोपक्षाविति कुञ्चयेव । एषा गरुडयद्रास्यादशेषःवषनाशिनी” इति ॥ ४७॥ 
#दृक्षिणइति । कपात्र॑+ ताम्नादिज, +यदाहुः#“रात्नं रोक्मं . रोप्यमण्ज तान्न सदारुपैत्त- 
र्न । पाथ पालाशमुत्कशान्यमन्राण्यच्युताचेने ॥ सर्वोत्कृष्टो तान्नशहृृावर्धायाबजो5तिश- 
स्यते? इति ॥ ४८ ॥ 
#अध्यस्पेश्त्यध्यपान्नस्य शक्तो सति एतानि भिन्नानि भिल्नानि । अशक्तोएकेनेव 
सर्व, *यदाहुः* “प॒कस्मिन्रथवा पान्ने पाथाध्योदीनि कल्पयेत” इति॥ ४९ ॥ 
कमचुनेति मूलमन्त्रेण #परोकषयेदिति+ सम्बन्ध: । इदंच सासान्यविधानम्‌ । अन्यत्त तु स- 
व्यपियेषे प्रोक्षणमन्त्र उच्स्तन्न तेनैव प्रोश्षणमिति शेयम । +गुरु#रित्यनेनेदं प्रोक्षणं भरिरित्युं 
अवति । श्यदाहुः# "प्रोक्षयेश्रिजतलु ततो ब्सुना श्निः करेणमजुना5खिकं तथा। साधनं कुसुम- 
चल्द्नादिकमि”ति । अन्यान्यपि यागवल्तूनि।पूजाङ्गष्याणि *कमात्प्रो क्षयेद्‌कति सम्बन्धः । 
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 रिःतिचोक्तः। तदुक्तं मस्प्रत्तस्त्रप्रकारे ५ 
po प्रतिदिन यत नित्यपुष जरः सम्ुतः॥ अग्रो विपुत्रे चे 


` पनादि विसर्जेदवजेम्‌ । #यगरहुः३ 


र छुयात्‌। किव नक्षिपेत्तवद्ध नी जड़े इति. पुरतो 


रे .  श्रीशारदातिछकस्‌- 


व्यासकमेण देहे इने घमादोन्पूजयेत्ततः ॥ ५० ॥ 
पुष्पायैः पौठप्र्वन्सं तस्सिश्य परदेषतास्‌। 
एञ्चक्तस्वः पुनः छुर्सत्पुष्पा्चलिमनन्यश्षीः ॥ ५१ ॥ 
उच्तंताङ्ञे हृदाछारेपादेखोङके क्रमात्‌ । _ 

चिना निवेद्यं गण्धायैरुपजारी समर्चयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुरूपदि एविधिना शेषमन्यस्सत्षापयेत्‌ ! 

सर्वमेतत्‌ भयुज्ञीव भोक्षणीस्थेव वारणा ॥ ५३ ॥ 


आन्तरयागसाइ #न्यादेति$ । तदुछ “द्विविधं स्या्ट्धमनोर्बा्यान्तरसुपासचम्र ! भ्या- 
सि चान्तरं प्रोकमन्येषासुसयं कतथे”ति$ । कवायवोयसंदितायामादक “आदायम्घन्तरै 
यागसझिकार्यवसानङ्छू । चिधाय सानवः प्चाद्वहिर्यागं समाचरेत? इसि । अतथा लंदिता- 
याँ चाम्सुवाक्यमपि$ “न गृही ज्ञानमात्रण परत्रेहच मडळ! प्राप्नोति चन्द्रवदने दानहो- 
सादिसिविना ॥ गृहस्थोयदि दानादि इदन्न जुहुयादपि । पूजयेद्विधिनानेव कः छुर्यादेतद- 
न्दहद्‌॥ स बहादारिणोदातुमिकारोऽल्ति भामिति । गुरुम्योऽपि च सर्चस्य;ः कोवा 
दाल्यत्यरेकषितम्‌ ॥ सारण्यवासियां झक्तिनते सन्ति कळो युगे । परिवाद शानमात्ेणादानही . 
सादिभिदिना ॥ सर्वेदुःखप्रिशाचेभ्यों सुक्तो भवति नान्यथा । परित्राडविरक्तश्व विरक्तश्च 
शुद्दी तथा । कुप्सीपादे निमज्जेते द्वाबुभौ कमलानने । पुण्याः ख्ियोगृहर्थाश्च सङ्घढैसँङ्ग- 


साथिनः । पूजापक्ररणेः कुयुइ यु्दीनानि चाहंणास्‌ । वानप्रस्थाश्च यतयोयय्ेवं कुर्युरन्वदस्‌ ॥. 


संसारान्न निवसन्ते विध्यतिक्रमदोपतः । आरूढपतिताहोते भवेयुदृंःबभाजनमिश्ति । अन्न 
अ्न्यासक्रमेणेत्यनेनंतदु क्त सवात । सण्डुककालाग्‌ निसदकू्गान्‌ भःधारस्वाधिछानना मिरेशे । 
सतः आधारशम्रत्यादि । पश्चाद्मांदीनशे यथास्थानं संपूज्य पुनहुंदि शेपादिपरतत्वाम्ता 
क pr “मायाविद्ये ये करापारतत््वे सम्पूञयेद्विमळादीश्च 
क्पुष्पाधरितिङ। इप्पस्याथं रन्धं बहु्रचनमादर्थ तेन गस्याशैरित्यर्थ; । एताइशयुक्ति- 
लु आदिशब्देन पुष्पमान्नग्रहणार्था । यद्वा पुष्पाणिच आद्योगन्धइद पुष्पादेः । ` उपचारेषु 
ग न्धानन्तर पुष्प्योद्िश्त्वात्‌ । कपीठमन्वन्तसितिङ । पीठशक्तिपीठमन्त्रपर्यन्तमित्यथेः । 
$सस्सिन्निति& । एवंभूते देडमये पीठे +परदेवतां# गन्धाचेरुपचारेर्समर्चयेदिति$ आग्रि- 
सेण संबन्धः । कभाधेनङ पुष्पम्‌ । तन्न विशेषमाह-#पल्चेति+ । अनन्यध्री रित्यनेन चिंशोने - 
स्य | सतढुक्तमाचार्य«--ङपत्पृष्पाञ्चलिसपि निजदेहे पञ्च्ोऽथवाऽपि तनि इ हृति । 

*विनानिवेद्यसितिक । अल्यायमभिप्रायः १. आसनारिदीपान्ताजुपचार ये 
चे न देगस्‌ । हतो गुख्येदिटिविधि त ५ ३७ रितीपास्ताइपचारान्‌ रद बाहो 
दै युखूपादटविधिना इण्डरिनीसुत्याप्य द्वादशान्तं नीत्वा तत्नत्यश्षिवेन 


_ समागमय्य तदुत्याशृतधारया देवं प्रोणयेदिति ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


अगुरूपद्टिति# । +अन्यच्छेषं# मानसौ धूपदीपौ मन्त्रजपः जपनिषेदन बह्मापैणं क्षमाः 


| “घ्यात्वा यजेचन्दनाथ्चैमानसैध 
ल जड चन्दुनायेमानसेधूपदीपळेः 1 भोजनावसरे 
र ता! म्त्याह--*सर्वेसिति । नत्वा गुरूनित्यादि 

स त्यपूजायाभपि समानम्‌ । विशेवल्त्वयं नित मेत मे f 

“डत । तत: प्राणायामन्नय कृत्वा अष्टो त्तरसहस् समत न य रा 

| सहन नित्यजपं इत्वा एनः प्राणायामत्रर्य 
जपस्य परतोऽपि विहितमम्मे(ऽ)तन्न यं बुधैः 
मष्टोत्तसहस तु कृत्वान्तर्यांगमाइरात्‌ । जऐत्‌ 
2 व प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । द्वाइइयां. पूणि. 
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चतुर्थः पंडळः । 2 १४५ 


विख्ुज्य तोयं ओक्तण्याः पूरयेच्चां यथा पुरा । 
ततस्तन्मए्डळं मन्त्री गन्धाद्यैः साधु पूजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
शाछिसिः कणिकामध्यमापूर्यापरि तण्डळेः । 
शाळंङ्त्य पुनस्तेषु दर्भानास्तीर्य तन्नवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
कूर्चंमच्ततसंयु् न्यसेप्तेषासथोपरि । 
शायारशक्तिमारभ्य पीठमन्त्रमयं यजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शः छूर्मशिळारूढां शारशन्त्रनिसप्रथाम्‌ । 
शाश्ारशक्ति प्रयजेत्पङ्गजद्वयघारिशीम्‌ ॥ ५७॥ 


सायां च तेसु नेमित्तिको जपः। नित्याधियुणितः सोऽथ पूजाचेव इरेस्तथे”ति ॥ ५३ ॥ 
आन्तरं यत्गसुक्त्वा वहिर्यागमाद--%तत* इति । ततस्तदनन्तरं मन्त्री साधु शोभनं, 
झोभनत्तेन सर्वतोभदत्वसुक्तस्‌ । *मडलं* पेदिमिऽ्यलिखितं सवेतो मद्रमण्डलं #गन्धाचचैः 
पूजयेदिति# सम्बन्ध: । आद्यदाठदेन पुष्पस्‌ । सन्त्रीत्यरनेन “्रीभवेलो भव्रमण्डलाय 
जस” इति पूजासन्त्रः सूचित इति ज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋशालिसिरिति$ । $उपरिक्ष्शाल युप रि! तण्डुलेरलङ्क्रत्य« तण्डुलां स्तत्र निःक्षिपयेत्यर्थः । 
अपुनः अनन्तरं, *तेपु£ तण्डुलेषु । तन्‌ प्रमाणमन्यन्नोक्तत्‌ । “शालोस्तु कणियां च निःक्षि- 
प्याढकसंसिताद । तण्डुलाश्च तद॒ष्टांशान्‌ कूच चोपरि विन्यसेत?' इति । *भाढकळक्षणंतुर''कु- 
डवश्चतुः पले स्यात्‌ प्रस्थः कुडवेश्वतुर्सिः स्यात्‌। प्रस्थैश्वेतुसिराढक” इति । *तदष्टांशानि. 
ति» । कुइवद्वयसितान्‌ । सञ्षविशतिसाग्रदर्भपत्रमयं वेण्याकारेण ग्रथितं विष्टरापरपर्यायं कृचं 
अतदुक्तण्डामरेऽ--“'सक्षविशतिदर्भाणां वेण्यग्रे ग्रन्थिभू पिता । विष्टरे सवेयजेपु लक्षणं परिको - 


“चितसिएति । अन्न आत्साद्तित्त्वत्रयेण देवं संपूज्य वाद्यपूजामारमेतेति सम्प्रदायविद्रः । 


# आधारशक्तिसिति#।अन्र प्रथसं गुरुगंणपतिपूजन कुर्यात|तदुक्त “वायऽ्यांसा(१)दी शएयेन्त- ` 
सच्या पीरस्योदः्गौरवीपङ्क्तिरादो। पूज्योऽन्यन्राप्याम्बिकेयः कराब्जैः पाशे दन्तं श्रण्यमीती 
दधान? हति।#अन्यत्रापि# "पीठस्योत्तरभागे गुरुपद्क्ति पूजयेज्न मन्त्रिवरः। यांवद्विरीशकोणं 
चायोः कोणं समारभ्य ॥ अथ गुरुपरमगुरू द्वो एरमेडिगुरंतथाऽभ्यच्यं। परमाचार्यगुरुंचादि- 
सिद्धगुरुमथार्चयेत्स्वयुरुसि”ति । अन्न परमाथारयंगु्वनन्तरं परापरगुरुः परम सिद्धयुरुरपिजेयः ॥ 
तेपां ध्यानं #मन्त्रतन्त्रप्रकाशे उक्तम्‌# “श्षेतास्बरधरा गोरा गुरवः पुल्तका स्विताः। व्याख्या - 
नमुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरिं निजम्‌ ॥ ध्यातव्याः पूजनादौ च तद्ध्यानाज्‌ ज्ञानवान्‌ 
सवेत” इति । #शाकादोतु विशेपस्तन्त्रान्तरे+ “ते रक्तमाल्याम्बरगन्घमूदिताः सालङ्ङ्गताः 
पङ्कुजविएरस्थाः । सेच साछम्वनयोगनिष्ठाः प्रापाखिलेश्रयंगुणाश्‍कार्था” इति । तन्न 
“श्रीगुरुभ्यो नम” इत्यादिप्रयोगः । देवं गुरून्गुरुस्थान क्षेत्न क्षेत्राधिदेवता:। सिद्धं सिद्भाधि- 
वासांश्रश्रीपूर्वं समुदीरयेतः? इत्युक्तेः ॥ ९९ ॥ ९६ ॥ 

अचेयेदित्युक्तं तदेवाइ--#भघ हृतिक । अनेनैतढुक्त सवति । कणिकायां महाकायं रक्त 
मण्डूक “दण्डाय नम” इति यजेत्‌. । तदूदूऽJं दुशमुजं पञ्चवक्त्रं रक्तहष्यद्षिणवामपाइव 
कालागनिरुते “कालागूनिर्द्राय नम” इति । तदुपरि सहाकाये कूम “कूर्माय नम? इति । 
अतढुक्ते शौनककल्पेश्‍--“मण्डूकादिएयिव्यादिकगिकायां यजेत्‌ मा दिति । #नारखिहक 
ल्पेऽपि# “पद्नेष्टपत्रे मण्डूकं परतत्त्वान्तमचंयेत” इति । #ङमेसिठेति$ कूमोकारा सिछा 
कूर्स शिलो तामारूढाँ, पूर्व एजितः कूर्म एव कू्मेखितेतिजयम्‌ । व्यमाणस्तु कुमेल्तञ्चिन्न दुवा 
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श्रीशारदातिलकम्‌--- 


सूद्घ्नि तस्याः समारूढं कूर्म नोलाभमचयेत्‌ । 
ऊध्वे त्रहाशिलासीनमनन्त कुन्द्खन्निभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यजेच्चक्रधरं भूद्ध्न धारयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
तमालश्यामलां तत्र नीलेन्दीवरधारिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 
अभ्यच्चेयेद्दसुमती स्फुरत्लागरमेखलाम्‌ । 

तस्यां रल्मयं'डीपं तस्मिश्च मणिमरडपम्‌ ॥ ६० ॥ 
यजेत्कहपतरूस्तस्मिन्लाधकाभीष्टसिड्धिदान्‌ । 
अधस्तात्पूजयेत्तेषा वेदिकां मण्डपोज्ज्वलाम्‌ । ६१ |! 
पश्चादभ्यचयेत्तस्यां पीठ धर्मादिभिः पुनः । 
रक्तश्यामहरिद्रेन्द्रनीळाभान्पाद्रूपिणः ॥ ६२ ॥ 
बृषकेसरिभूतेभरूपान धर्मादिकान्यजेत्‌ । 


. गात्रेषु पूजयेत्तांस्तु नञूपूर्वानुक्तलुच्तणान्‌ ॥ ६३ ॥ 


अग्नेयादिु कोणेषु दिक्षु चाथाम्बुजं यजेत्‌ | 
नन्द्‌ ऋन्द्‌ं प्रथमं संविच्ञालमनन्तरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


तदुक्त कतापिनोये+-“शक्ति साधाराख्यको कममा 
ब्यकां 
पुर्ववज्ज्ञेय: ॥ ५७॥ गावि”ति । शरचन्द्रस्येत्यस्याथेः 


अवह्मशिलेति+ । सुलप्रतिमाधल्तनशिलाया; दे 


हाशिलां क्षिपेत्‌ रत्नन्यासं ततः 
हरितालादिधात्‌ गन्बौ त्नन्यासं ततः कृत्वा नवभिः झक्तिनामसिः ॥ 
दिना भ्र रि । शिवशास्रोक्तविधिना क्षिपेद्ब्रह्मज्ञिलो परि” इत्या- ड 


` . अनोछेन्दीवरे# धारयतीति समासः ५ दे डति । 
क पख rd द्वे” इति ॥ ९९ ॥ 
a [ब्धिः । लक्ष्मीविष्णुमस्त्रेषु क्षीराब्धिः । गणेशमस्त्रे इक्षुरसः 


“सागराय नम” इति समुद्रः पूज्य इ- 


भतवपेति+ । केसरीसिहः pra । +तस्या+ विशिष्टायास्‌ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


, दमि न [ड | च्च क्रततः पी दा; दियोये 
स इति॥ ६३॥ पदा; ॥ पीडे शषेषा:स्युरचमादयोये चत्वारस्ते्यु- 
ज्मा 


क । आदिशब्देन नित्रंतिवा 


सोत्तरासु | चः सुमुंचगे। "अ यूवीशकोणा: । #दिक्षु+ प्राक 
ण शाश्रतस्रो लम्यन्ते दिवार दक्षिणपश्चि- हस 
fT Nein “बदी प दिते पादय” इति परिभापणात्‌। 


त्वमित्वा चार्याः । +तथाचागसे+ साक ति हिद । 
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चतुर्थ: पटलः । [ २४७ 


सर्वेतत््वात्मकं पहुममभ्यच्यं तदनन्तरम्‌ । 

मन्त्री प्रक्रतिपत्राणि विकारवयक्रेतरान ॥ ६५ ॥ 
पाञ्चशटुवीजवर्णाढयां कणिकां पूजयेत्ततः । 
कलाभिः पूजयेत्लाद्ं तस्यां सूर्यन्दुपावकान्‌ ॥ ६६॥ 
प्रणवस्य त्रिमिवणेरथ सत्त्वादिकान गुणान । 


इति । #मन्यन्रापि# । “देवाग्रे स्वसुय चाप्यग्रे प्राचीप्रोक्ता तु देशिकेः । प्राच्येव प्राचीचोहि- 
टा मुक्त्वा तु ऐेवताचेनमि”ति । #तन्त्रान्तोऽपि# “यन्रेत्र भानुह्तु वियत्युदेति प्राचीति तां 
वेदविदो त्रद॑न्ति। तथा$परापूजकपूज्ययोश्व सदागमज्ञाः प्रवदन्ति ताँ तु” इति । +अन्यत्रा- 
पि द्वारपूज्ञावसरे% “देवस्य सुखमारभ्य दिशे प्रार्ची प्रकल्पयेत्‌ । तदादि परिवाराणासङ्घा- 
चावरणस्थितिरि”ति । अन्न युक्तिरपि । देहे पोठदेवतान्यासावसरे सुखे अधमंत्यात उक्तः । 
स चाप्रभागः । सहागणपतिपूजावसरे #प्रन्यक्षर॒पि# “ब्रिकोणबाह्ये पत्रा दि वतु ददिश्च॒ समच - 
दि”त्युक्त्वा “अग्रस्थबिल्वद्वक्षाघ” इत्युक्तान्‌ तथा अरामएूजायां# द्वितीयावरणे “हनू 
मन्तं ससुप्रीवमिशत्युक्त्वा पुनरा “वाचयन्तं इभूभन्तमप्रतो दतपुस्तकमि”ति | अन्यच्च 
उत्तराभिसुखत्येनापि पूजा विहिता । कर्मान्तरे च प्रतीच्याउिसुखत्येन च । तत्र च अधर्मादि- 
पूजनमझ्ादिपूजनं च कदचित्‌ क्रमान्तरेण स्ग्रात अन्यदा क्रमेणस्यादिति विरुद्धे । #तन्त्रा- 
न्तरेच# “होतुः पूछ पूर्वभागं प्रनि्ट त्य भागं दक्षिणं त्वागम हेः । दक्षं विद्यादु तरं भागम- 


` उयं प्रज्ञावद्भिः पश्चिमं भागसुु्तमिशति । +तृमिइकल्पे च# “अथावरणपूजास्य्र पुरःप्रार्ची 


प्रकल्पयेत्‌]तदादि परिवाराणां प्रादक्षिण्येन पूजनमि”ति।# नारायणीयेऽपिं# "शक्तीरप्रा दिपतरेषु 


. लक्षम्याया धतचामरा” इति । अतएव पीठशक्तिपूजने अप्रदलाद्रीनि व्याएयास्यन्ते । तेनो- 


दङ्सुलपूजादावपि स्वाप्रभागस्य पूवेत्वमाकल्पघ्मा दिपूजनमङ्गा दिपूजनमिति ज्ञेयम्‌ । तेन 
यन्त्रादावपि दलेष्वक्षरलेखने अप्रदलात्प्रभ्वति लिखनीयमिति जञेग्रम्‌ । इयं दिक्‌ चरार्चायाम्‌ । 
#अथाम्बुजं यजे दिति# वक्ष्यमाणक्रमेण । अत्राम्बुजात्पुवे-“मनुन्ताय नम” हत्यनन्तं पूजये 
दित्यथशडदेनो छँ---“हुद्यघ शेषमब्जमि”ति शरीरे न्यासावस ग्रन्थइ३प्युक्तरान्‌ । अनन्त 
हृदये पद्ममस्सिन्निति ! ६४॥ ६५ ॥ ३ ॥ 
ककलामिरिति# । तत्र हादशकलात्मकसुरेसण्डलाय, षो डशकझात्मकरचन्द्रमग्डलार, द्‌- 
शकलात्मकतह्विमण्डलायेति केचन कछामिः साद्धमित्यस्मार्थं उयाचक्षते । अन्येत्वन्यथा 
चर्णयन्ति । द्वादशकला दित्वमनुक्तमपि लभ्यते । तेन सूर्यमण्डलं संपूज्य तत्र द्वादशकराः । 
ततः सोसमण्डछँ ततषोडशकछास्ततः अभ्निमण्डले तदशझछाः पूजयेत्‌ इति । अयं सांप्रदायि- 
कः पक्षः । #तस्यामिति#। कणिझायाम्‌।#प्रणवस्ये ति# प्रणवस्य त्रिभिवेण रकारोकारमंका रैः ! 
कलामिः साडे सुर्यन्‍्दुपावकान्यजेद्ति सम्बन्धः । तदुक्तं “सूयन्दुवह्वीन प्रणवांशयुक्तात्र” 
इति । एतेन तत्तन्मण्डा घिष्ठात्रोदेचताः ब्रह्मविष्ण्वीशास्तत्तनुसण्डडे-पूजनीया इति सूचि-॥ 
तस्‌ । यदाहुः“ सौरेबिम्ये चतुरास्यः किरीटी हँसे सौचं कलशं चाक्षमालाम्‌। ब्रह्मा बिभ्रत्‌ 
वरदे चामयाख्यं हस्तैध्येयः सितदखश्रतुभिः ॥ सोम्मे बिम्बे गरुे मेघनीज्रक्ं राह्क सह- 


` दाबजे दधानः। हारी माली कटकी सत्किरीटी विष्णुः पोतं वसने कौस्तुभं च ॥' अग्नेबिम्बे 


चन्द्रमौलिः खेतो रुद्रो दशब्राहुखिनेत्रः । टक्केणा सिन्रिशिखाह्म(?)स्कपालसुदाक्षसःव- 
स वत रय लकी क्रसाद्वैमण्डलन्रय इति ॥६६॥ 
ड «अथ सत्वादिकानिति#। झुछ्रक्तकषण्णरूपान्‌ । तदुक्तं “सितरक्तालिताः प्रोक्ता गुणाः 
पोडोपरिस्थिता” इति। #विधिवदिति# अनेनेतदुक्तं भवति एतदनन्तरं साया कला विद्या 
उरतस्वानि संपूजयेदिति । 6आत्मादिपरतत्वान्तमिष्टदा शक्तोः प्रपूजयेदि'त्युक्तेः । #वहाय- 


. (८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ६0518: 


९४८ भशीशारदातिळकम्‌-- 


'यात्यानमन्वरात्मांनं परमात्मानमच्ययेंत्‌ ॥ ६७ ॥ 
झाजात्मा् य विधिचत्पीठसन्त्ावसानकम्‌ । 

पीडशस्तीीः झेसरेछु मध्ये च सवराभयाः ॥ ६८ ॥ 
हेमाद्णिचितं कुम्ममआरिः चालितान्तश्म्‌ । 
सम्द्नाशुएकपूंर्यूपितं शोभमनाएएकतिम्‌ ।। ६९ ॥। 
शावेशिताएह नीरन्भ्रे तम्लुना जिशुणात्सना । 

डाडिते गन्धयुष्पाद्यैः कूर्चाक्षवतसमन्वितम ।। ७० ।। 
नवरलोद्रं मन्त्री स्थापयेच्तारद्ुञ्खरम्‌ | 

ऐेक्यं संकरण्य कुम्भस्य पीठस्य च विश्वानदित्‌ ॥ ७१ ॥ 


सीसन्त्रप्रकाकषेशपिश्ट “सर्वं रजः झावेरसंजकं,च विम्बानि चार्कन्दुदुताशनानाभ्‌ । सम्पृञ्मे- 
दात्सचतुध्यान्ते विद्यादिक तत्त्वचतुष्टयं चेशति । #वायदीयसंहितायासपिक “त्रिसण्डलोप- 
योत्मादितत्वत्रितयमासनमि"ति ॥ »पीठमल्त्रावसानकमितिः ! अनेनाक्षिष्तार्या पीठः 
कोर्ना पूजास्थानसाइ--क्पीडेतिङ । #केसरेपुड पूजितपत्मकेसरेपु । तन्न अप्रदुलाडि अष्टसु 
प्रादक्षिण्येन मध्ये च पीठसक्तिपूजाङत्वा पीठसन्त्रपूजनसित्यथः । *असव्येना विशेषोक्तों 


कमः सवत्र गते” इति परिभापणांत्‌ ॥ अतएव देहे पीठरेबतान्यालावसे पीठशक्ति- 
न्यास उक्तो सया । पीवठ्शक्तय: 


पीठमन्त्राश्च तत्तदूमन्ब्रे वक्ष्यन्ते | #छव॒राझया हति 
च्यानम्‌। आसां वरणा अप्युक्ताः *आचायें:# “चेता कृष्णा रखता पीता इयामाऽनलोपसा 
झल्ला।अक्षनजपासमा नतेजो रूपाश्च हाक्तयः- प्रोक्ता” इति । सण्हूकादि एतदन्तं नित्यपू 
जायांमपि समानस्‌ ॥ ६७ ॥ ६८॥ | 
एवं पूजिते पीठे छुस्भस्थापनमाइ +देमादी ति+ । आदिशब्देन राजत ताज खनूमयाः 
जक्त्यबुसारण झेया; । *कुम् कलभं, तदुक्त भमहाकपिछपञ्चरात्रे$ “सौवर्णः कलश रर 
रोपयं ताम्रसथापि वा । निदोषं खरम वापि चन्दनेन विलेपितमिशति । #अन्यत्राविक 
“सोवरण राजतं वापि माङ बा यथोदितम्‌ । क्षार्येइख्मन्त्रेण छुस्भं सम्यकपुरे'् रि” 
् ग “कळा कलाँ गृहीत्वा दै देवार्ना दिछ- 
कर्मणा | निमितोडयं सुरेयेस्मात्‌ कलशस्तेन उच्यते ॥ प्यायल्यास उत्तेच पोदशा- 
झुर; । कलशानां प्रसाण तु सुखमष्टाडुछ भवेत इति । *पद्मपादाचार्येल्तुः कला: शेरतेउन्न 
च्युत्टत्तिः हता । #अखा्चिः, अखसन्त्रजघोदके; ॥ ६९॥ ः 
_ अन्नियुणात्मना+ जिगुणेन सत्वारिगुणरूगेण च तन्या भावेषिताळूं, तेन काडे सन्ररे्नं 
कुन्ति be कुम्भविशेषणम्‌ । तबुक्त कचायवौचसंहितायास्‌# । “सौदी 
गती वा हास ब व्य गन्चपुप्पाक्षताकोण ङशदूर्वाछुराचितम्‌ ॥ सितसत्रादूर्त 
ण्डे लववखयुभावर केचिच नीरन्ध्रं ययाल्यात्तथा लम्तुना आवेडिता ङ्गमिति यो- 
जयन्ति । तनूमते साऽपि घट: तन्तुपेटितो भवति तदान्राङ्गशब्दुवैयथ्य' स्यात्‌ । कअन्यन्न 
विशेषः+ “कन्याकतितसूत्रेण ननिगुणेन च कमेणा | - समि 


गन्नयात्सकेने नितः > 
*गन्धपुष्पाचेरिति आद्यशव्देन धूपः ॥ ७० ॥ उगन्नयात्सकेनेच वेश्येदनितः ससमिःगंते! 


*नवरत्नोद्रसितिर । नवरत्नानि ष्ठे वक्ष्यन्ते । 
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चतुर्थः पटलः । १४९. 


चरछुमकवायेण पलाशत्बग्भवेन चा । 

तीथोंद्कैवा कपूँरगन्धपुर्पसुचासितेः ॥ ७२॥ 
गात्माऽसेदेन विधिवन्मातूर्का प्रतिकोमतः ¦ 
अपन्यूलमनु तङत्पुरयेद्देवताधिया ॥ ७३॥ 

शङ्ख क्वाथार्युसंपूर्ण गन्धाएकमभी्द्म्‌ । 

विळोडथ पूञयेत्तनस्मिज्ञाचाह्म खक्कळाः कला: ॥ ७४॥ 
दृश वह्नेः कळाः पूर्व द्वादश डादशात्मचः } । 
'कछाः षोडश सोमस्य पश्चात्पशाशत कलाः ॥ ७६ ॥ 
जपित्वा प्रतिकोम्ेन सुळमन्त्रं च अम्त्रचित्‌। 
खम्राहितेन भगखा भ्यायन्मन्त्रस्थ देचताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीत तत्र तत्र निस्ञक्षणः । 


#क्षीरेति# । क्षीरह्ुमकषायेण । अच्ववत्योढुस्बरप्लक्षवटत्वकपायेणेत्यर्थः । आयवंदो छ" 
रीत्या उतुर्थोद्यावशेषः कषायो ग्राह्मः ॥ ७२ ॥ 
` अविधितरदिति# । सविन्दुकम्‌ । +तद्वदिति# । विलोमेन आत्माभेदेन देवताधिया पूरंये- 
दिति सम्बन्धः । उगत्मदेचताजलानामैक्यं भावयन्निल्यर्थः ॥ ७३ ॥ 

स्वा इति# । रुथापितशङ्कादन्यस्मिन्‌। तन्न शङ्घस्थापनान्ते कम्म पुर्वेवत्कायंस्‌ । 
छाथास्डुना कलशपूरणाचशिष्टेन. संपूर्ण “समृलेन हृदयेन” इति रोपः । ऽगन्धाएकं$ पे 
गन्धाशकस्‌ । #विलोडयेति# । #तदुक्तम्‌# । “अप्टसर्त्याटकं पिष्टमष्टगन्धं विलोड्यचे”तिं । 
कअसीष्टदसिति» । अनेन गन्घद्वारामित्यरूय जपउक्तः । #पूजमेदिति+# । शिरसा धेनुमुद्रां 
प्रदृश्यंति ज्ञेयम्‌ । «सकलाः । चतुर्नवतिः ॥ ७३ ॥ 

खद्रादशात्मन इति# । सूर्य्य । #पश्चा दिति# । अनेनेतदुक्तम्‌ । अकारजकलानम्तरं हँस 
इति । उकारजानन्तरं-प्रतद्विष्णुरिति । मकारजानन्तरम्‌-त्र्यस्वकमिति । विन्दुजानन्तरं त- 
त्पदादिकास्‌ । नादजानन्तरं विष्णुर्योनिमिति त्युचमिति । पञ्चासदेव पञ्चाशत्कलाः तारपञ्च- 
भेदोत्थाः । अत्रा्टत्रिशत्कलाः । ततः पुकपञ्चाशत्कलाः पश्चात्पञ्चगु्तकलाश्च शहूजले पूज- 
नीयाः । ताश्चेच्छाजञानक्रियाचिदात्मानन्दात्मिक्ाः । एवं चाएत्रिशत्कलाः पञ्चयुसकलाश्चेति 
चतुर्नवतिदेवतात्मकत्वम्‌ । +यदाहुराचार्याः-“प्रथमं प्रकतेईसः प्रतद्विष्णुरनन्तरः । त्रियस्बक- 
स्तृतीयः स्याञ्चतुर्थेस्तत्पदादिकः ॥ विप्णुयोनिमितीत्यादि पञ्चमः कल्प्यतां मचुः। चतु- 
नवतिसन्त्रात्मदेवानावाह्य पूजयेत्‌ ॥ अन्न याः पञ्चसंप्रोक्ता ऋचर्तारस्य पञ्चमिः । कलाप्र- 
अेदेश्व मिथो युज्यन्ते ताः एथक्‌ एथगि”ति। #अन्यत्रापि# “चतुनेवतिसँख्याश्च समावाह्य 
कलाः क्रमात्‌? इति ॥ ७९॥ टडर 

#समाहितेनेति# । मन्त्रस्य देवतां समाहितेन मनसा म्याच ति sls ज- , 

पित्वा तामेवावाद्म पूजयेदिति (२) सम्बन्धः । इदं चकारान्‌ मन्त्रवितपदा्च ऊस्यते । यदा- 

दः" कावा मन्त्रवित । अभ्यच्यं शङ्कशलिले दिवयं के विनिःक्षिपेदि”ति । 
समाहिते न मनसेति प्रसंगसंगत्यात्रोक्त, परं स्ेन्र ध्याने इदं विशेषणे ज्ञेयम्‌ । अन्यथा 


५३७ ९ % 
ध्यानस्यैव कत्तुमशक्यत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 

*प्रागेतिर । प्रतिष्ठाशबृद्व्युत्पत्तिस्का #सहाकपिलपण्चरात्रे#+-“ प्रतिष्ठा शबृद्संसिद्धिः 

- 


ब च सिंदावलोकितकेन सम्भवति । तत्रमूलमाह--इदमित्यादिना । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५०. श्रोशारदातिलकम्‌-- 


गा कलात्मक शङ्खसंस्थं क्वाथं कुम्भे बिनिःक्षिपेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
( गन्धाष्टकं ततूत्रिविघे शक्तिदिष्णुशिव्तत्मकम्‌_। 

i चन्द्नागुरकर्पूरचोरकुङ्कुमरोचनाः ॥ ७८॥ 

५ जटामांसी कपियुता शक्तेगेन्वाएकं विदुः । 

| चन्द्नागुरुहीवेरकुष्ठकुङ्कुमसेव्यकाः ॥ ७२ ॥ 
जरामांसीघुरमिति विष्णोगन्धाष्टकं विदुः । 
चन्द्नागुरुकर्पूरतमाळजलकुङ्कुमम्‌ ॥ ८० ॥ 
कुशीत कुष्ठ संयुक्त शेषं गन्धाष्टकं विदुः । 


*` प्रतिपर्वात् तिष्ठतेः । बह्नथत्वान्िपातानाँ संस्कारा दौ ॒ ्ै 1 
2 >] दो प्रतेः स्थितिः ॥ अर्थल्तद्यमेतल्य गी- 
आक । निशेषसल्निधियांद क्रियते व्यापकल्य हि॥ सनमूत्तों भवनामन्त्रैः प्र- 

“यै धुत्रायिपेन ८ हि ! तन्न प्रयोग:। “धुन्राचिराहूता भवे”त्यावा हिन्याद्यष्टयुद्रा: प्रइ 
म” इति सम्पूज्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रे अम्नुष्यपदस्थाने षष्ट्यन्तं धूम्राचिः पदं 


नांत ; 
न Co es *विचक्षण इति# । अनेन सर्वत्र त्रिः प्राणप्रतिष्ठा- 
। अन्येतु-प्रतिलोमेन सर्वत्र योजयन्ति । तत आभिचारिकाभिपेकवि- 
ख्तह्कू , तठ 
सूर्याझीनास्‌ । यदाहु:-"स्थण्डिला- 
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न्द्वादितारभेदानां कला: सौम्य दि जशः ॥ बि- 
+विनिःक्षिपदिति # सोम्यादिनेशितुः । अग्नेरपि समावाह्य Se 


णेश्ति शेपः सूक" 
सखमन्ञ कलयो सद्निघापयेत इति । +अन्यजा अनस्तोये कळात्मकस्‌ उच्चारयन्‌ 
॥ 


ति 1 कलश ततक्षिपेत्‌ मूकमन्त्रबुच्ार्य न 
गन्धाष्टक ड्य त्युक्तम: व ७ 
 तदात्मकदो ५ “२ तदाइ-#गन्धाष्कमिति 
पायात पा हतार प्रियत्वं सूचितम्‌ ॥ पोटः ^ पफिविष्णुशिवास्मकमिति#। 
ककेपिक' रो दिबने कवा Eh न टजर” इति कान्यकुऽ्ञभा - 
_ च्हीस॥७६॥ ` र दीवेरो बालकम्‌ । कष्ठे-कूट(ढ) इति प्रसिद्धस्‌ । क 


_ श्धाष्टकमप्युक्तस । "स्वरूप. न समभागानि प्रा 
जरस । स्वरूप चन्दनं चोर रोचनाआको णि । *गणपतिसंहितायां* गणेशग. 
ee लक मद खगष््योदूखुते कस्तूरीचनदरस 
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२०:७९ 


f 


_ आस्नातस्य सर्वनाम्नो राजादिपदप्रयोगे प्रामाण्यसमप्पंकत्वं स्यात्‌। 


चतुर्थः पटलः । १५२ 


पाशादिञ्यक्षरास्माम्ते स्याद्घुष्य पदन्ततः ॥ ८१ ॥ 
क्रमात्प्राणा इह प्राणास्तथा जीव इह स्थितः। 
अमुष्य स्र्गेन्द्रियाणि भूयांऽमुष्य पद्‌ बदेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
वाङ्मनोनयनश्रोचरघ्ाणप्राणपदान्यथ । 
पञ्चाद्हागत्य सुखं चिरन्तिछस्तु उद्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अयं प्राणमचुः प्रोक्तः सवेजीवप्रदायकः । 


युतम्‌ ॥ अगन्धं विनिददिष्टं गणेशस्य महाविमोरिशति ॥ प्राणप्रतिष्टां ङुवीतेत्युक्तमतस्तन्‌- 
मन्त्रमाह--»पाशादीतिक । पाशादित्र्यक्षरं नवमे वद्यते.| आत्मा-जीवमन्त्रः। पशादि- 
ञयक्षरमादो, आत्ममन्त्रोऽन्त इत्यनेन येरंलंवंशंपसंहों इत्यन्तान्यष्टबीजानि त्रयोविशे वक्ष्य- 
साणानि संग्रह्दीतानि इति संप्रदायविदः । अत्र पाञ्चोद्यात्मान्तानां प्रत्यमुष्यपदमावृत्तिरपि 
ज्ञेया । त्रयोविंशे तथा वक्ष्यसाणत्वात्‌। अमुष्यपद्र्यायमर्थः । साऽ१देवतायन्त्रादेः षष्ठयन्तं 
नामपदं प्रयोक्तव्यमिति । तथा च "इममसुष्य पुत्रममुष्याः पुत्रमसुष्ये विश एष वः ङुरवो 
राजेशत्यस्याः श्रुतेः प्रयोगकथने कल्पसूत्रे कात्यायनः “असावित्यपनोद्‌” इति । तद्भाष्य॑ 
च अपनोदः पद्मनूथ नाम प्रयोक्तव्यमित्यर्थं इति । #नारायणीयेऽपि#-“असुकपदं यद्रूपं यत्न 


. अन्त्रेषु इश्यते । साध्याभिधानं तद्रूपं तत्र स्थाने नियोजयेत? इति । तद्टीकायामपेक्षितार्थ . 


द्ोतनिकायामेवसुक्तम्‌ एतच्च पुरुषो त्तममन्त्नव्यर्तिररिक्तर्थानेऽवगन्तव्यम्‌ । तन्नाउसुकशब्दे- 
दुरितपद्स्यालध्ष्मीपद्स्य वा प्रयोगादिति ॥ ८१ ॥ 

ऋतथेति# । अझुष्यपदं वदे दित्यथंः ॥ ८२॥ दई 

#वा ङ्मनो नयनेतिङ । नयनपदे स्वपर्यायस्य चक्षु: पदस्योपलक्षकम्‌ । केवलं छन्दोऽचुः 
रोधात्तथोपदेशः । तथा च त्रयोविंशे असावेच-“सर्वन्द्रियाण्यमुष्यान्ते वाइमनश्रक्षुरन्तत” 
इति । मन्त्रविदामप्युपदेशे चक्षुः पदमेवोपदिष्टसुपलभ्यते संप्रदायविदाम्‌ । तथा चाचायंवच- 
नं*दीक्षापटळे%-“तद्वद्वाइमनसी उदीये तदनु प्राणा इद्दायान्त्विति” अत्र तट्टीकाकाराः पद्मपा- 
दाचार्या व्याख्यातवन्तः “वाङ्मनसी ग्रहणं चक्षु: भ्रोन्रप्राणानासुपलक्षणार्थमि”ति। तथा *प्रा- 
णप्रतिष्ठापटळे आचार्या%“स्तद्वद्वाङमनसं दृशं श्रुतिमथोघ्राणं च सप्राणकमि”ति । अन्यत्रापि 
टीकाकारेवर्याख्यातम्‌ । “हकपदेन चक्षुः पदं ग्रह्मत? इति ॥ एवंचेन्नल्यात्‌ क्कचिन्नयनपदं क्कः 
चिच्चश्लुः पढे कचिदूषृक्पदं तद्वत्‌ चित्‌ ठोचनपदमपि स्यात्‌ । तच्चायुक्तस्‌। नहि पर्यायेणो- - 
घारितो मन्त्रः स मन्त्रो भवति । अन्यथा मन्त्रोद्धाररलोका. एंव मन्त्रा भवेयुः । तस्मान्न 
यनपदं चक्षु: पदोपछक्षणमिति स्थितम्‌ । #प्राणप्राणपदानीति# अन्न मन्त्रे प्राणा इति बहु- 
वचनौन्तता जेया । वागादीनां बहूनां पदानां दन्द्रसमासात्‌। त्रयोविशे वक्ष्यति चामं “श्रो- 
त्रघ्राणपदे प्राणा” इति । #ठद्वयं$ स्वाहा ॥ नन्वत्र मन्त्रे यदसुष्यस्थाने साध्यदेवतायन्त्ना- 
देर्चामपद्प्रयोगः तस्य कथं मन्त्नत्वमितिचेत्‌। मीमांसाधिक्रारसिद्वान्तसिद्धमिति ब्रूमः । 
तथाहि--द्वितीया ध्याये भावार्थचरणे “अनाम्नातेषु मन्त्नत्वमाम्न्सतेहि विभागः स्यात? 
इत्यत्राधिकरणे उ्दप्रवरनामधेयानां मन्त्रत्वममन्त्रत्व॑वेति संशस्य तेपाममन्त्नत्वं सिद्धान्ति- 
तम्‌ । तत्प्रसंगेनेदमपि विचारितय्यँदूहृप्रवेरनामधेयानां प्रक्षेपे सवस्येवामन्त्रत्वसुत प्रक्षि- 
पस्यैतेति । तत्र प्रक्षेपे सवेल्येवामन्त्रत्व सिद्धान्तितम्‌ । तत्प्रसंगेनेदमपि चिन्तितम्‌ । यन्न 
मन्त्रे “इममसुष्यणुत्रमसुष्याः पुन्नरममुष्येविश एष वोराजेशत्यादो यत्सवेनामस्थाने राजा- 
दिशब्दप्रयोगस्तस्यामन्त्रत्वमुतमन्त्रत्वमिति। तत्राम्नातस्य सर्वनाम्नो राजादिपदप्रयोगे 
प्रामाण्यसमप्पंकत्वमात्रमिति उद्दादिवदमन्त्रत्वमिति पूवः पक्षः । सिद्धान्तस्तु भवेदेवं बदि 

किन्तु सर्वेनास्नां त- 
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१५२ .  अीशारदाविलकम्‌-- 


पश्चाद्‌श्वत्थपनसम्यूतकोमळपज्ञवेः ॥ ,८७ ॥ 
इम्द्रचल्लीखमाबद्धैः सुरदुमधिजा शुः । 

कुस्भवकत्रं पिधायास्मिञ्चचक सफराक्षतम्‌ ॥ ८५।। 
संस्थांपयेत्फळधिया विधियस्करपशाख्िनम्‌ । 

ततः कुम्भं निर्मलेन ज्ोमयुग्मेव वेष्टयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूलेन सूतिमिष्टाऽस्मिञ्छ्ञायायां कहपशाखिनाम्‌ । 


तस्थाने शब्दान्तरसमप्पकत्वमेव । तंथाहि--उददे तु “अग्नये त्वः शं निर्वपासिर इति प्र- 
इतो तो मन्त्र: । विकृती तु सूर्यदेवताके चरौ न्यायात सूर्यायेति पद्म हति भवतु तः 
स्यासन्तत्वस्‌ । एवं धवरश्धेनासितदेवरशाण्डिल्यप्रवराभिधायिपद्रकीसँये :जामपेयशब्देय 
के यजमानासिधायिदिष्णुराम्सां दिनामकीचेबसभिमलन्‌। तेपां चवेदे अंबास्चासातू “प्रवरना- 
सघेयाचि कीचंयेदि”ति वाक्येन च सन्त्रप्रयोज्यविशेषस्पेणास्नानाभायाज्षमन्त॒त्व॑, सर्वना- 
जास तु राजादिविशेषनास्वामानन्त्यादास्नातुसराक्यत्वात्‌ राज दिचिभेयार्थम्रतिपा- 
दनाथ, So रिण स्वतस्तत्प्रतिपादनसामथ्यंम्रस्तीति स्वयं प्रयोगानह संत्‌ विशेषज्ञग्दानेव 
एय रजका )त्यादो। अतो विवक्षितसरूपराजआदय्थचि- 
ध्यापितमिति निश्चीयते । योय सवनासपदै इष्टार्थनाऽ्ययचविधिना 
*इन्द्व्लीति+ । इन्द्रवारणीलताविशेष सप्यास्नातप्रायत्वान्मन्त्रत्वमेवेति ॥८३॥८४॥ 
न्द्रवारणीलताविशेषः । चपकं--कलशसञातीयं शराचादि ॥ ८९॥ 


कै त ; | 
दा ह त लेन सूसमनतरोच्चारगसुकतस्‌ । *क्षौममितिळ अतसीसंभवस्‌(१) । . 


एकवखत्रेश्नमप्युक्त । “अतिसुक्ष्मतरेशैव व 
पकन आ घरमि”ति ॥. द 2 रेणे विद्धेन नवेन च । 
तच्तत्करशे तत्तदूदेव पेर पकमन्त्रदीक्षायाम्‌ । पञ्चायतनदीक्षापक्षे पज्ञकल्शाचसंख्थाप्य 


सूक “यदातु शङ्करं मध्ये ईशान्यां श्रीपति यजेत्‌ 


बे , पाचा क ro भवानो भक्तवत्सला यदा तु मध्ये गोबिन्दमैशान्याँ शहरं 
साहितः॥ सहस्रांशुं यदा मध्ये! नत्या तपने तथा । वायव्यामस्विकां चैव यजेन्मन्त्री स- 
तन्तथा ॥ वायव्यां. .पूजयेढ्देवीं यां पार्वतीपतिस्‌ । आर्नेय्यामेकइन्तञ्च नेनरत्यामच्यु- 
वं यजेत्‌॥ आगनेम्यां पावेतीनाथ कान । भवानो तु यदामध्ये ऐशान्याँ माघ- 
। । हेरस्बै तु यदा मध्ये "या गणनायकम्‌ । प्रद्योतने तु वायव्यामाचार्यस्तु प्र- 

म्‌ ॥ वांयव्यां धरम  ऐशान्यामच्युते यजेत्‌। आगनेय्यां प्रच च नेऋत्याँ ज" 
खभयपरदाः। तन्मण्डलरि चेव यजेन्मन्त्री हतन्द्रितः । स्वस्थानवजिता देवाः शोकदुः 
दरीनहरूदेन्यो ईशा साधकश्च विनश्यति” इति॥ अन्यत्रापि सलह, Es 
व्यां विष्णुहरेकदुन्तरवयो क नागसुता, रवो हरगणेशाजम्विकास्थापिताः । दे. 
७ इति । +पण्डिताअपि-.« याः शक्रमागतोऽतिञ्चदा व्यस्तास्तु ते हा- 
देनाशं गरगं नाशंसुसू विदिक्‌ या गा र ग दे मध्यान्ना शै ग र मेशतः सू शम्‌ । गन्तादे 
कदन्ताच्युतंशक्िरुद्ा विषे इति । #अन्यन्नाग्नेयादिककमेण स्थापनमुक्तम्‌#-“सू - 
शा जिसुताकेडृप्णाः । श्रीनाथविध्नेशमगा म्बिकेशाश्चण्डी - 


डमा” इत्यमरात्‌ | - 


ब. 


(१) “अतसोस्थादुमा 
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'हुर्शः प्रः । १५३ 
छावाछा पसेर सा अनमी मन्धर्य देचसाम ॥ ८9 ॥ 


सदिरल्ययसजुकण्यह ॥ भीझर्सुसूर्याचुरथान्यकष्याः प्रदक्षिणे मध्यदिदिक्ष पूज्याः । स्द- 
स्थायगाः सर्व॑ययोदयाप्स्यै अर्थ विचिष्मस्ति परज संस्थाति । »भन्यत्रापिश-“मध्येडम्य- 
दर्थ धुरिंगणेननयजाहारवांगणं सप्यतः झम्भ्चाय्यारविविष्णवोरविमथोविष्नाजश्चरीखवराः ॥ 
अघ्ये घ््िमयेञ्ञपिव्नरवयोदिष्णुखमष्ये हरे सूरये भाल्यशिवाच्युता ।ह विहिता अह्नेखको- 
णादिसा” इति | अन्नोभयच्च रुवापनळसे फलतः साम्यमेच । पूजा तु गणपतिमारभ्य, यश 
गणपतेद्चुक्यत्वं तत्र सूर्यसारग्येति जेयझ्‌ । यदाषृ--“ुंस्येपुऽ्पाञ्जिरिं दत्वा गणेशायदेज 
कवेत} गणेश पुव झुर्यच्चेत.दश्च सु्यक्रमाञ्चवेदि”ति इति । एतव्याव्यानसुभयथा छर्वेन्ति। 
शुष्प्रज्नलिमिति--सुए्येग्रथमतः पुष्पान्जलिगाजं कृत्वा पश्षाद्गणेश्चाय्चेने छत्वा सुख्यपूञे- 
दि ॥ अपरे तु पुष्पाझलिशञ्देन पुजाससाखोयः युष्पा्षिरिः स संगृहीतः । तेन सुख्यदेवतः - 
घूजानन्तरं गणे्ा्चचेरमिति॥ एतञ्च सूवस्वगुरसम्प्रदायाचुसारेण शेयस्‌। अयमेव देवचास्या- 
एनन््मोनित्यएजायामपि सानभतन्न नित्यएजा शालग्रामे सणो यन्त्रे चा पायाणादिप्रतिमायां 


' था कायी! तदुक्तं ऽशानमालायां#-"भिरिजा एससोख्याय (१)जाचा विघ्नपराः सुरा तच्छू- 


त्वा चरितं देव्या झापोद्त्तोऽतिदारणः॥पावंतीशापसंयुक्ता देवा अइमत्वमागताभविच्णुया क” 
छुरेणापि तथान्यैः सुरसत्तमैः । संस्तुत वरदा जाता पाषाणत्ेऽपि सोसुरामास्वल्याने एसवि- 
वयन्ति शुर्पार्थच्सुष्टय्स्‌। दातुं समर्था अद्राक्यादेष पुन वरो$गिंतः ॥ तस्माच्‌ पूजाविधावव्या 
पाषाणप्रतिमासु चेति । #दयक्षीपंपल्चरात्रे# “सुसूमयी दारुघरिता लोहजा रत्नजा तया 1 
शैला गन्धजा चेच कोसुमी सञ्चघा सूता ॥ कोसुमी गन्धजा चैव सुन्मयी प्रतिमा हिंठा । 
तत्कारपूजिताइचेताः सवंकासफ़प्रदा” इति. #महाकपिलपञ्चरात्रेऽपि$ “ शैलजा लोइजा 
वापि रस्वजा वाथदारजा ! खुन्मयी चेति पञ्चेताः प्रतिमाः परिकीतिताः॥ सर्वयामेद देवानां 
सहानीला यश; पदा । दारुजा कामदा प्रोक्ता सोदणी अक्तिसुक्तिदा ॥ राजती स्वगेराज्य- 
दा ताम्री झायुर्चिवद्धिनी । कांस्या बह्वापदं न्ति रेतकी शञ्जुनाशिनी ॥ सवेभोगप्रदा कोळी 
रूफाटिकी दीसिकारिका । महासोगभ्रदा ख्यादा खन्मयी खळ कोभना ॥ मानाझुऊप्रमाणेल 
दशपन्चाङुलास्मिङा । गृहे घु प्रदिमा पुज्या नाधिका हि प्रशस्यते” इति । #अन्यत्रापिक ॥ 
“अडुछपर्वे आरस्य वितस्ति्यावदेव तु । युहदे छु प्रतिमा एज्या चाधिका शस्यते बुषेरिश्ति 3 
यत्तु-"सोस्या तु इस्तमा् वसुदा हरुतद्वयो च्छ्रिता प्रतिमा। क्षेमसुभिक्षाय अवेच्रिचतुईस्त- 
प्रगाणोऽ्येशति । तत्‌ ख्थापितप्रतिमाविषयम्‌॥ खुम्मय्यां तञ्रेद विशेष उकः सुन्मयी प्रति- 
सां वक्ष्ये यथावच निवोधमे । पछाऽपक्वां द्विधा प्रोक्ता स्रन्सयी प्रतिमा क्रमाद्‌॥ सर्व को- 
कान शंसम्ि प्रतिमां दरधसन्मयीस्‌ । अपका प्रतिमा शस्ता सैव कार्या विवक्षणेः ॥ सुघया- 
नेच करंव्या नाइमचूणेः कदाचन । सदैव खन्सर्या डुयाँच्चयावदनुपूर्वराः॥ ब्राह्मणस्य सिचा- 
खुट्टै क्षत्रियर्यारुणा सूम््ता । विशां पीता अपेन्सुद्दै कृष्णा शुद्रस्य कीचितेशति ॥ ३अन्यञ्च 
विशेपः* “नृपसयमत्यङ्घायाँ हीनाङ्गायासकल्पतां क्तः । क्षांसोदय्या' खुञ्गयसर्थविनादाः 
छुशाङायाम ॥ मरणं तु सक्षतायां शख्चनिपातेन निदिशेत्कत्तुः । चामे विनता पर्त्नी दक्षिणि- 
नता हिनस्त्यायुः ॥ अन्धत्वमूदूष्वेहष्टो करोहि चिन्तासघोसुखी टिः । सवेप्रतिमास्वेव॑ श॒- 
जाउशुम भास्करोळमवयच्छेप्‌? इति। कतथान्यत्रापि-“नाधिकाझी न द्वीनाड़ी कर्चव्या 
देवता कचित्‌ । अधिका शिल्पिने हन्यात्‌ का चेदार्थगासिनी॥ कृशोदरी तु दुभिक्षं दिखी 
सा धननाशिनी। दक्रमासाऽतिदुःखाय संक्षिखाङ्गी भयङ्गरी॥चिपिटा दुःखस्योकाय अनेत्रा नेत्रना- 
शिनी । दुःखदा हीनवच्छा तु पाणिपादक॒शा | तथा॥ हीनांसा दीनजद्दा च अमोन्सादकरी दप] 


(१) अत्न “मशकायधूरम” इतिपत्तणिगरत्ययमित्यर्थः कार्यः ॥ .: 
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१९७ शीशारदातिळकय्‌- 


सूलमन्नं सञ्चुञ्चाय्यं छुघुम्णावत्मंचा छुभी। । 
आनीय तेजःस्वसथानाच्ास्रिकारन्छनियेतस्‌ ॥ ८८ ॥ 
करस्थमातकास्भोजे चेतन्यं पण्पसञ्चसे । 
शुष्क्दस्क्का च राजानं ऋटिहीना च यार्‍येत्‌॥ पाणिषादविहीमायां जायते नरको सदान । ज. 
काहीना च या मृत्तिः शजुकल्याणकारिणी ॥ घुन्नसिन्रदिनाशाय होना वक्षः एथले तथा । 
सम्पूणोवयवा या तु सायुलेक्ष्मीप्रदा सदा ॥ एवे लक्षणमासांचच कर्तव्या मूसिरत्तमे”ति ॥ 
शमन्यन्न विशेष: “खण्डिते स्फुटिते भ्रष्टे दग्धे मानविवर्मिते। याभहीनेऽथ वोच्छिष्टे पति" 
ते दुष्टभू मिषु ॥ अ चेव पतितस्पर्ंतूपिते। दृशस्वेतेषु नो चकुः सन्चि घानं दिवो- 
कसः । इति विष्णुः परिभापां चक्तारहेशत्ति । 5तथा5न्यत्रश “खण्डिता ल्कुटिता जी 
णोसवलीढां च वहिना । प्रतिमो वजेयेचत्वाजरनाँ स्वाल्लणाच्च्युताण॥ निःक्षिपेहासभाम थी 
तथान्यामप्सु नि: क्षिपेत” इति । तया-"एकाहपूजा विहतो कुर्योदूहविगुणसर्चनर्‌ । दविशांत्रे तु 
अहापूजा संप्रोक्षणमतः परस्‌ ॥ मासादूदूध्वेमनेकाई पूजा यदि विहन्यते । प्रतिठेवेष्यते के. 
खिल, व्हेशवित सम्प्रोश्षणक्रमः” इति।#समप्रोक्षणलक्षणं यथा तन्नेवर “समप्रोक्षण तु देव्य दै 
Fs पूववत्‌ पञ्च पन्च क्रमेणेव स्नापयित्वा खद्म्भसा॥गर्षा रसेश् संस्नाप्य दर्भतोये - 
घ्य च | प्रोकषयेतपोक्षणीतोयेमूलेनाटोततरं शतम्‌ ॥ सपुष्प सकुशं पाणि न्यस्य देदर्थ स - 


. स्तके । पञ्चवारं जपेन्मूलमष्टोत्तरशतोत्तरम्‌॥ ततो सुछेन मूर्ादि पीठान्तं 
j हन सूद्धाँदि पीडान्तं संस्परणेदपि। तत्व - 
* न्यासं लिपिन्यासं सन्त्रन्यासं च विन्यसेत्‌ ॥ प्राणप्रतिठ्ठामन्नेण प्रतिष्ठापनमाजरेत, पुर्या 


च महर्ती कुर्यात्‌ स्वतन्त्रोकाँ यथाविधि ॥ यागहीनादिइ प्रायः सम्प्रोक्षणचिद्िः इतः 
इति वा साल्याने सणो यन्त्रे सण्डळे ग्रतिमालु च । हत यक 
र हलि + ci देवस्य विग्रहो यन्त्रकज्पंचा! 
नाय मरसोदात” इति । #संहितायामपिक--“यन्त्र अन्त्रमय 
चा पल जि ।अन्त्रेणापूजितोदेनः सहसा न प्रसीदुति» इति । #तया+ "से 
वैद तान्ह जा प्रशस्यते” उति । +औैशानशिवेनाप्युक्ततू*--“लक्ति निजेक्येन . 
न्प्र इति । गि पलन न सुमो मोद. लणल बजने तिं 
मन्त्रसिद्धाः वपूया तु शिवसूसो शिवजिम्ने स्थिर चळेवा काया । तंत्र चळे पाषा - 
4 रिक ल क्त तदवषये ब्य, रत्नलिङ्गादौ तु तल्लक्षणाभावेऽपि 
तठ Cnn र न कुर्याल्ल्क्षणोद्धार रत्नजञानां चलात्मनाम्‌ । सु- 
चलाना तेजसानाँ च क्वचिदिष्ये क्षणम णार कयात पाएाणसिङ्गतत्‌। 
त्य बचिदिष्येत लक्षणम्‌ ॥ रू 


क्षणं कल्पनीयन्तु ख्थाप्यलिजूे 
ण लक्षणे कल्पयेदूगुरः । मनसा चिन्तये यन्तु स्थाप्यलिङ्गे यथादघि ! 


॥ हे चक्रे द्वा 


_ न्नित्यसुद्देगं प्राप्नुयाद्गुहीशति ॥ ८७ ॥ चथा सुयंद्यँ युधः ॥ एतेषामर्च्चना-. 


'ति॥ *अन्यत्रापि& ५ ज्य a वाडरा 
स्थीयाद्वा दवादुशान्त दृति dicen दयाम्डञगह 
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चतुर्थ: पटेछः। ` श्य 


संयोज्य त्रह्मरन्भ्रेण,सूत्यामावाहयेत्लुघीः ॥ ८९ ॥ 
संस्थापनं सन्निधानं सन्निरोधमनन्तरम्‌ । 
सकलीकरणं पश्चाद्विदध्याद्चशुणठनम्‌ ॥ ९० ॥ 


सुधीः सूलमन्त्रसुच्चायं स्वस्थानात्तेजः सुषुम्णावत्मंना आनीय मह्मरन्धद्वारा नासि- 
कारन्भरनिर्गतम्‌ तच्चेतन्ये करस्थमाठकाम्भोजे पुष्पसंचये संयोज्य मूर्चावावाहयेदिति सम्ब- 
न्धः । तदुक्तं-“देवं सुषुम्णासागेण आनीय अहरन्प्रकम्त । वामनासापुरे घ्यात्वा निर्यान्तं 
स्वाञ्जलिस्थितम्‌ ॥। पुष्पमारोप्य तत्‌ पुष्पं प्रतिमादौ निघापयेत? इति। वत्रावाइ- 
चमाद्वानं-तदावाहन्या । तच्च सूलमन्त्रान्ते । “अवाहितोभव नम» इति. प्रकारेण 
आगमोक्तक्षलोकान्ते वा । यद्वा मूलमन्त्रान्ते आगमइलोकसुच्चायति सुघीरित्य- 
नेनोक्तस्‌ । अयमेव सुख्यः प्रकारः । संहितायासपि घूपमन्त्रसुक्त्वा “एचि 
बीजान्ते धूपमन्त्र उदाहृत” इत्यादिनोक्तम्र । एवमग्रेऽपि स्थापनादिवृद्यस्‌ । ऽस्रेल्हु 
“आत्मसंस्थमजँ शुं त्वामहे परमेश्वर! । अरण्यामिव हव्याहे मूत्तीवादाद्दयांम्यहमिश्ति धे 
इृद्सावाहनादि;शालग्रामादो न काय्यंस्‌। यदाहु: “शालग्रागे स्थावरे चाऽऽवाहने य विसर 
शाल्ग्रामशिलादो यन्नित्यं सन्निहितो इरिरि”ति॥#अन्यन्रापि+ “उद्वासावाइने न स्तः ल्वि- 
रायासुद्धवांचंने । अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेदूद्यस्‌॥ ञालप्रामार्चेनेचेव झा- 
वाहनविसजेने” इति ॥ अन्न पश्चायतनपक्षे प्रत्येकं देवताचामावाइनं ततः प्रत्येक स्थाएच* 
मिति पदार्थाचसमयो वा, उतावाइनांदिनेवेद्यान्तमेकत्र समाप्य पश्चादेवमन्यन्नेति काण्डानु- 
समय इति संशये-अन्न काण्डानुसमय इति सिद्धान्तः । यतो “मुख्ये युष्पाञच ङि दत्त्वा गणे 
शादयर्चनं सत्रे इत्युक्तं तत्राचंनशड्दः पूजावांचकः । स ॥ इदे. 
पञ्चमाध्याये द्वितीयचरणे-“वचनात्तु परिव्यणान्तसिशत्यधिकरणे सिद्धान्तिय। #सुधीः स्या. 
पने विदध्या दिशति सम्बन्धः। संस्थापनं#-र्थापन तत्स्थापिन्या। ऋोकस्तु-“तवेयं महिमा 
मृत्तिस्तस्यां त्वां सवंगं विभो! । भक्तिजेहसमाझष्टे दीपवत्‌ स्थापयाम्यद्दमिशति ॥ सुघीरि- 
त्यनेनासनोपवेदाने कत्तेव्ये इत्युक्तं भवति ॥ तद्यथा मुलमन्त्रान्ते-“सरवान्तरया मिणे देव! सबं- 
बीजमयं झसम्‌। स्वात्मस्थाय परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहस्‌ ॥ आसनं गृहाण नमः 1 दको 
सूमन्त्रान्ते-“अस्मिन्वराखने देव! सुखा श्रीनो5क्षरात्मक! ! प्रतिष्ठितो भवेश त्व प्रसीद परमेश्वरा 
उपविष्टो भव नमः” । »सच्चिघानेक सन्निधापनं नेकव्यावस्थितिप्रार्थन, तत्सञ्चिघारिन्या । छु 
कस्तु “अनन्या तव देवेश ! मूत्तिशक्तिरियं प्रभो!। सन्निध्यं कुरु तस्यां त्वं सक्तानुपहतत्परे? 
ति ॥ #सन्निरोधः# सन्निरोधनम्‌ । अनन्यचित्तप्रार्थनम्‌ । तत्सञ्चिरोधिन्या । शोकस्तु-“स्य- 
जया तव देवेश ! कपाम्भोधे! णणाम्डुघे । आत्मानन्दैकतृप्त त्वां निरुणण्मि पितगुरो”॥ इति। 
¥सिद्धान्तसारे#-आवाहनादीनामन्यथा खक्षणसु-“स्वत एवाभिपूणंस्य तत्वस्येदाचंन्यरदिषि। 
सादर॑ संसुखीभावस्तदावाइनसुच्यते ॥ शिवल्यावाहितस्यास्य विद्यात्‌ हे तु सन्तवस्‌,। 
स्थिरीकरणसुद्ट स्थापनं सक्तितोऽचंने ॥ पूर्जा परपूज्यमानां तु यृहीत्वालुप्रहादिकस्‌ । कच? 
सामध्येमल्येद्द तत्सान्निधय॑ प्रचक्षते ॥ आअसभाछेस्तु पूजायाः सान्निध्यं हि शिवस्य यत्‌ । स 
सन्निरोध उछिट्टो विभोरस्यापि शक्तिव” इत्यादिना॥ #अनन्तरमिति® भने सुम्सुखीङरण 
प्रार्थने च खुवाद्वभेनोक्तस्‌ । छोफोतु--“अशानादूदुमंनस्त्थाद्ा वैकश्यात्‌ साधनस्य च। यदा- 
ऽपूणे भयेस्कृत्यं तदाप्यभि्॒खो भव.॥ दशा पोयूषवर्षिण्या प्रयन्यजञविष्टरस्‌ । सू्तावायजसम्मू. 
तःल्थिरो भव महेखरे”ति ॥ *सम्सुलमुदालक्षणं गरथा*--“भुष्टिहयल्थिताजुह्टों सम्सुखी च ` 
परस्परम्‌ । संकिष्टावुच्छितौ कुर्यात्सेयं सर्म्युखयुद्रिकेशति । “प्रसुताङुढिको हस्तो सिः 
छिरो च सम्युखो । छर्याःस्वहृदये सेषं सुदा प्राथंनसंशिकेश्ति ॥ *सकछोकरणम्‌+-पूछ्वेरूप - 
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"१५९ घीशास्दातिङकस्‌-- 


शद्धतीछरणं कत्वा कुर्चीत एरसीकतिम्‌ ॥ 
करमादेतानि कुर्वीत स्वसुत्रासिः समाद्वितः ॥ ९१ ॥ 
खणोफ्सारान्छुचीत अन्त्रयिर्स्वायतादिकान्‌। 
स्वागत छुशळप्रशनं मिंगदेद्ग्रतो शुरू ॥ 8२ ॥ 

पायं पादाण्बुखे दद्यादुदेवस्य छदयाणुना । ` 
एतञ्हुथासाकदूर्चागविभ्णुक्रान्ताभिरीरितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
खुधामन्येण वदने दय्ादाचमंगीयकम्‌। 


त्देनावल्थितिपरार्थनस्‌ । तञ्च देवता छ घडङ्गन्यासान्‌ । #अवगुण्ठनम्‌# अयोग्यह्टयविषय- 
स्वापादन, तद॒वगुण्टिन्या । छोकल्तु “अभक्तवाद्मनश्चश्चः भोन्नदूरामितथुते!। स्वतेजः पञ्च: 
रेणाछ वेष्टितोमव सवंतः? इति ॥ ८९ ॥ ९०॥ 

२अग्ृतीकरणष्‌+ आनन्दपूणेदाचस्थितित्वस्‌ । तदधेनुसुद्रया । #परमीकरणम्&--सर्वाए - 
राधसहिच्णुत्वं, तनुमदासुद्रया । #स्वमुद्रामिरिति# । न्योविशे वक्ष्यमाणामिः । #समांदित 


र सनेन देचदेदै दू चिर { ऱ्य 
बा सेन यूलमन्वपुदितमातृकाक्रांणि देवदेंद्दे विन्यसे दित्युक्तम्‌ भवति ॥ पूजायां वक्ष्य 


७अथैदि» । उपचारदाव्दार्था  जानसालायासुक्तः “सक्या चैते कृतां देवे साधकं देवस- 
जिथ । चारयन्ति यतल्तल्मादुच्यन्ते लुपवारद्याः ॥ समीपे चारणाद्वापि फलानान्ते तथो- 
“दिला? इति ॥ वि ते मूळे षोड उक्ताः । #शानमालायासन्येडपिक । तद्चथा. -“अष्टन्रिशत पो- 
उ्याञकदशापञ्चोपचारच्चाः । तान्विअज्य प्रवक्षयामि के के से, तेः इतैश किम्‌ ॥ आसने प्र- 
यमं तेषामावाइनसुपल्यितिः । सांत्रिष्यमासिसुख्य च स्थिरीङृिप्रसाधनम्‌॥ अध्यै च पा- 
चाचमने मछुपकंमुपल्प्शम्‌ । खान नीराजनं वद्साचासं चोपदीतकम्‌॥ पुनराचामभ्रुषे च द- 
पाळोकने ततः । गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्य ततः कमात्‌ ॥ पानीये तोयमाचासं हरुतवा- 
सस्ततः परस्‌ । तास्बूलमनुठेपं च पुष्पदाचं पुनःपुनः ॥ .गीत॑ वाद्यं तथा नृत्य स्तुति चैव 
अवक्षि ॥ पुच्पा्जलिनमस्कारावष्टनिशत्समीरिताः। इति । ०सन्त्रतन्त्रप्रकाशे$पिक- 
आसन प्रथम तेषु ततश्चावाइनं सतस्‌। उपस्थानं च सान्निध्यमिश्त्यादिना ' पुष्पाञ्जलि 


कस नबी त्रिरच्चाछौ समाख्याता उपचारा सनीदिभिरिश्त्यस्तेन । 


सर सधपक्क मा न्यप मेन स्वागत दश्चभूषेत्युक्ता तु द्वादश । अर्घ्यपाद्याचमा- 


च्शुरि?ति । +ल्वागतमिति+ 'कुशालप्रश्वमि यार्थकथ 

नम्‌ । पळोकल्तु-"यस्य 
कर्शनमिच्छन्ति देवाः रने | परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे” इति । 
सम । आागतोदेवदिवेश ! सुस्वागतमिदै एुनरि”ति शाबास ॥:. शोभित चचक नीजि 


*पायमिति& । +हृदयाणुना& नमो 
तस्मै ते चरणाब्जाय पाद्यं झुद्धाय कः य माम 
थे गृहाण नमः” इति शङ्कर्थजछ सुवखजेत. । यत्न Ms लोकपमुच्चाय “पा - 
द । पशि । उवााक "सति सिः । अ फल्स मूल्य 
च प्यामाक पद्ममेव च । पाचाञ्ानि च नर 
र Nees चत्वारि कथितानि समासत" इृति॥ १३॥ 
| कसुघासन्त्रेणक चमित्यनेन। 'होकल्तु “वेदानामपि es 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थः पडळ! । १५७” 


जातीळवङ्कङ्कोलेस्तदुसतं तन्जवेदिसिः ॥ ९७ ॥ 
अर्घ्य दिशेततों सूष्नि शिरोभन्त्रेण देशिकः | 
गन्धपुष्पाक्ततयवकुशा्रतिलखरषंपेः ॥ ९५ ॥ 
सदुर्वेः सर्वदेवांनानेतद्थ्येसुदीरितम्‌ । 
छुघाणुना ततः कुर्यान्मधुपक सुखाम्बुजे ॥ ९६ ॥ 
राज्यं दृधिमघुंन्मिअमेतदुकत मनीषिभिः ।.. 
तेनेव मजुना कुर्यादद्भ्राचसनीयकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
गन्धाद्धिः कारयेश्स्नानं वाखसी परिधापयेत्‌ । 


डुल्पयामीश ! झुंद्धानां झुद्धिदेतय” इति ! #जाती+ जातीफलम्‌ । कङ्कोलं को शफळं “कवा च’ 
इति कान्यकुन्जमापायांम्‌ । #तदु्तमगस्तिसंहितायां$ “तथाचमनपात्रेऽपि दद्याज्नातीफल 
सुने ! । रवङ्गमपि कड्ोलं शंल्तमाचमनीयकमि”ति । +मदाकपिलपन्चरात्ने+ आचमनीबत्र- 
ब्याणि अन्ययोकानि “कर्पूरमशुरं पुष्पं द्रव्याण्याचमनीयकमि?ति । #अन्यनत्रापि विशेषः्# 
"अर्घ्यं त्रिदेदाति, पाथं तरिदृदाति, आचमनीयं प्‌ ददाति” इति। “आगताय तथार्चायां 
रुनातुसासनगाय च । पूजातो गन्तुकामस्य दद्यादघ्यं विचक्षणः ॥ आगते रुवानकांले च 
जैबेद्योएक्रमे तथा । पाथरस्यापि समुद्दिष्टः समयञ्निविघो इघेरि”ति ॥ ९४॥ 
*शिरोमन्त्रेण *स्वाहेत्यनेन । #मदाफपिलपद्वरात्रे+ कुशाग्रस्थाने फल्सुक्तम्‌ “सिदा 


' अक्षत चैव दुर्वा च तिछमैव च । यवं गन्धं फळं पुष्पमष्टाङ्ग त्वघ्यंसुच्यते” इति ॥ ९९ ॥ 


#सवेदेवानामिति# । सवत्र सम्बध्यते । पाद्या छुक्तत्रव्याणि सर॑देवतासु समानामीत्यथे: ॥ 
श्होकस्तु-“तापत्रयहर॑ दिव्यं परमानन्दलक्षणस्‌ । ,तापत्रयविनिसुक्त ! तवांध्ये कल्पयाम्यह- 
मिर्शते । *मधुपकेमितिक । छोकल्तु “सवंकालघ्यहोनाय परिपूरणेतुखात्म रु ! । सघुपकंमि 
देव ! कल्पयामि प्रसीद मे” इति। यन्नाध्यांदि प्रो क तत्र द्रव्याभावे केवलतण्डुलानेच निः- 
क्षिपेत्‌ । तदुक्तं *मन्त्रतन्त्रप्रकाशे* ख्द्रुव्यामावै प्रदातव्याः ्षालितास्तण्डुळाः झुमा” इति + 
#अन्यन्नापि# “तण्डुाम्प्रिपचेधु ब्रन्याठामे तु तव स्मरन्‌? इति ॥ ९६॥ ई ॥ . 

+तेनैव मजुना । सुधाणनेत्यर्थः। छोकस्तु “उच्छिष्टोप्यञ्जचिर्वापि यस्य स्मरणमात्र- 
तः । शुड्िसाप्नोति तस्यैते पुनराचमनीयकमिशति । सधुपकोन्ते आचमनसुपलक्षण तेन- 

स्मृत्युक्तनिमित्तेष्वप्याचसन दद्यात्‌ । स्नानान्ते, वासोदानान्ते, उपवीतदानान्ते, नेवेद्यान्ते । 
तदु #महाकपिलपश्चरात्रे “नाने वखे तथा भक्षे दृ्यादाचमनीयकमि'ति 1 एवं षडप्या- 
चमनीयानि । तदुक्तं +शानमालायाम्‌। “पाथे च सञ्चुप्क च रुनाने दख्रोपदीलयोः। भो 
जने चाचमने देयमि”ति। स्नानात्पूर्व *म्‌हाकपिलपक्षरात्रेश्‌ तु विशेषः " गन्धतेछमयो दृद्यात 
देवस्याप्रतिमं तत” इति । 'छोकस्तु 'स्नेहे गहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय !। सडक 
शुद्धात्मन ! ददामि स्नेइसुचसम? इति ॥ तत उद्वे ३मद्दाकपिळपल्वरात्रे® “रजनी सहदेवी | 
च शिरीषो लक्ष्मणापि च । सदा सद्रा्काप्राणि उद्सेनसिहोच्यते” । इति ॥ *अन्यन्ना- 
ह+ “अस्यङ्गोइचेने चापि सदाल्माने समाचरेत्‌” ॥ इति॥ ९७ 2३ 1:55 , 
#गन्धाद्विरिति# । तहुत्त अन्वाडाकासे>ः कशया गाज ञे जनत, 
। गद्ादिदीथेतोयानां फळे शाजप्रणोदितस्‌॥ सन्न व्यमिश्ति ते तथां “मा: 
इरेन्मलिन तोये पेश । सलिनेनाएपि साण्डेच व्यङ्गेनाझचिना दयेत । सत्रे 
विशेष: “अक्षता गन्धपुष्पाणि स्नानपात्ने तथा अ्यसिण्ति । शोकस्तु-“परमानम्द्दोधा- ` 
ठिघनिमझनिजमुरये । साझोपाइमिद . स्नाने करपयाम्यहमीश ! ते” । इति॥ पुतदलन्तर 
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छट अीशारदातिङकम-- 


द्द्याद्यश्ञोएवीतं. ज हाराद्याअर्णोः सह ॥ ९८॥ 
व्याखक्रमेण मजुना एुटितेर्मात्काक्षरेः । | 
झस्यच्च्यं देवी गन्धाद्ैरञ्गादीन्पू्जयेत्ततः ॥ ९९ ॥ 
. गन्धञ्चन्द्नफपुंरकालाशुरुभिरीरितः। 
कसले करवीरे दे कुसुदे तुलसीक्षयम्‌ ॥ १७० ॥ 
जातीद्वर्य केतके छे कहार चम्पकोत्पले | 
कुन्दमन्दारपुज्ञागपाटळानागयम्पकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
आरर्वधे कणिकार पारन्ती नवमल्लिका । 


अक्वजलेन देवायाभिपेकं इस्यात्‌। यदाहुः "शतं सह्मयुतं झक्त्यावाप्यभिषेचनेत्‌। ह्न 
-सपूयं तेनेव सपुष्पेण च देवतामिति ॥ %अन्यन्रापि$ स गन्धतोयेन संरुताप्य जग 
क्रमिशति । अन्न विशेष/--“सहासिपेक सर्वत्र शद्धेनेव प्रकल्पयेत्‌ । सर्वश्रेव प्रशस्तोग्जः 
खिवसूर्याचेने विने”ति॥ तत्र विशेपस्तन्त्रान्तरे “प्रतिमा पट्यन्त्राणा नित्यं नानं न कार- 
येव. कारयेत्‌ पर्वेदिवसे तथा मळनिवारणमि”ति । »वाससी हृतिक । द्विवचनेनोत्तरीयमपि 
ग्रद्दीतस । छोको तु “माया चित्रपटच्छन्ननिजगुद्योर्तेजसे । निरावरणविज्ञान!वासस्ते कल्प- 
2 महामाया जगतसंमोहिनी सदा । तसै ते परमेशाय कल्पयाम्युच- 
। तत्र विशेपो अमन्त्तन्तरप्रकाशे# “पोते कोरोयवसनं विष्णोः प्रीत्यै प्रकी्ि- 
जी । रक्त सक्त्यकेविष्नेषु ईश्वरस्य सितं प्रियस्‌ ॥ मलहीनं तथाऽच्छिद्रे क्षोमं कार्पासमेव 


सावसुन्द- 
णि कल्पयाम्यमराचिते”ति ॥ 
मा इतोबो देवदेहे न्यासत्ततकमेण सूरमन्त्र पट्तिमेकैक- 
र ज ` बः स्वसृ द शताद्‌ न्यासक्रमादभियजेतसकछासु मन्त्री । 
यन्घादिमि निदि क श क्यमोइन इति प्रथितः प्रयोग” इति आवार्योक्ते; । 


इत्ति न व्यति । ततो ताति । कचितूदेवमिति पाठः। 


। गन्धाधैरित्यादि र्‌ ती यावर पात्या । 
बृत्यादि । अस्यायमाशयः । ये गन्धपुष्पे न *मञ्जादीचिति$ । तत्कलपोक्ताङ्गा- 
दद्यादिति ॥ ९९ ॥ ह दरवा अझ्ादिलोकपालान्‌ संपूज्य घूपादि- 


दतो ग्रो । पुचरागो नागकेसर: ॥ १०४॥ 
'न्विकं कद्धारमेद्‌। देशिके: पुजाया्पदिशति ह जमापायास्‌ । पारन्तो लताभेरः । सौग- 
त्यनेनान्येष पुष्पाठयायेषु विहितानि प्राह्मा- 
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चतुर्थ पटळः! . १३९. | 


खौयन्धिन्रं सकोरण्टं पळाशाशोकमल्लिकाः ॥ १०२॥ 
धूर सेख बिल्वमजुन दुनिपत्रकम्‌ । 
झन्यान्यणि खुगन्धीनि एघपुणपाणि देंशिकेः ॥ १०३ ॥ 
उपदिष्टाजि पुजायासाइढीत चि चच्सणः । 
बखिनं शूभिसंस्णृष्टं छमिकेशादिदूषितम ॥ १०४ ॥ 
शङ्गस्पृ्' खआज्रातं त्यजेष्पर्युंबित गुरु) । . 

. देवस्य मस्तं कुर्यात्छुछुमोपदिते सदा ॥ १०५ ॥ 
पूजाकाले देवताया नोपरि क्षम्रायेत्करम्‌ । 
अयुरूशीरगुग्गुछशकरामसुचन्द्नेः ॥ १०६ ॥ 


पि तत्तदूदेवतानां निपिद्धानित्याज्यानि इत्युचं +शञानमालायास्‌+ “नाक्षतेरचयेद्धिष्णु च तु. 
ळ्ल्या ग्रणाधिपस्‌ । चदूच॑या यजेदुढुगो विल्दपत्रेदिवाकरस्‌ ॥ उनूमत्तमर्क उप्पं च विष्णो वर्ज्य 
खूदा बुचेः । देवीनां चा्कमन्दारावादित्ये तगरन्तथा। गणेशाय च सुर्याय रक्त पुष्पमतिप्रियन्न 
दिघे इन्दे मदन्ती च पूर्थी बन्धूक्रकेतके । जपां रकां त्रिलन्ध्ये दे सिन्दूर कुटजानि च॥ सा- 
छरती छुख्नुशं रक्त इयारि बर्बर स्यजेत्‌। उंग्रगन्थमगन्थं च कृमिकेशादिवूपितम्‌॥ अद्यादपा- 
'झपाण्यडुःचासोसिः कुत्‌सितात्ममिः । आनीतं नापंयेच्छम्भोः प्रमादादपि दोषकृद॥ कलिका- 
मिस्तथा नेज्य दिना चम्पकपळूजे: । झुष्ळेने पूजयेद्‌ विष्णु पतरः पुष्पैः फळेरपि॥ ख्वात्वा55- 
नीतेः पर्युषितर्या चितेः कृष्णवणकेः। स्वचंविका सिते पुष्पे; स्वयं च पतितिभ्रुवि॥वर्जयेद्‌ बृहती- 
वन्द काञ्चनारे कुरण्टकम!। सबेपुष्पेः सदा पूजा विहिताऽविदितेरपि ॥ कर्तव्या सदेदेवाना 
भक्तियोगो5त्र कारणम्‌ । पुष्पं वा यदि वा पत्र फलं नेश्मघोसुखम्‌ ॥ दुःखदे तत्समाख्याते 
यथोस्पक्न चथापंणस्‌ । चित्रपूजासु सर्वासु न चिद्धस्यापि दूषणम्‌ ॥ अघोसुखापण नेष्टं, पुष्पा- 
ज्ञलिविधो न तत्‌ ॥ लक्षपूजासु सर्वालु पुष्पमेकेकमचंयेत । समुदायेन चेत्‌ पूजा लक्षपुष्पा- 
पण तु तव्‌ ॥” इति । अमन्त्रतन्त्रप्रकाञ्चेऽपि+ । “पुष्पं पञ्चविधं प्रोकं मुनिभिनांरदादिमि/श 
परापरोत्तमं चेव मध्यमे च तथा धमस ॥ सोवर्णं तु परं प्रोक्तमपरं चित्रवत्रजस । दृक्षगुल्म- 
छतापुष्पसुत्तमं परिकीसितम्‌ ॥ अधस पन्रतोयादि मध्यमे तु फलात्मकम्‌ । उत्सूछ न क्रिया- 
योग्यं सदायोग्ये परापरे ॥ पत्रेषु तुळसो श्रेष्टा विल्वं दमनकं शुभम्‌ । मस्को देवकइलारो 
विष्णुक्रान्दा तथैव च ॥ अपामार्गो$थ गान्धारी पत्री सुरसि.संशिका । नागवल्ली दल दूचाँ 
कुशपन्न॑ तथा मतम्‌ ॥ पत्रं चागस्त्यवृक्षर्य पुण्यं घात्रीदछ तथा । फलेञ्प्यासतक अष्टं बादर 
तिन्तिणीमवस्तू ॥ दाडिमे मातुढिङ च जम्बीरं पनसोद्भवस्‌। कदलोचूतसंभूतत घे जम्बूसले 
तथा । यजेदेतेः सदा विष्णु परत्रपुष्पफलेरपि”॥तथा “दिवसे दिवसोत्फुल्ळे: पुष्वैःपूजा तया 
निशि। पुष्पाळाभे प्रवाळेवा पूजयेच नकोरकैरि”ति । “अन्यार्थमाहत॑ दुष्ट तथेबान्योपभुक्त- 
कसि”ति ॥ युरुरित्यनेन केयुचित्पयुपितेषु दोषाभाव इप्युक्तम्‌ । #यज्ज्ञानमाछायाय्‌ ३ 
ब्ब्न्‌ पृ लो ऽस्ति जढजोत्पछचम्पके । तुङस्यगस्तिबङ्छे बिल्वे गाजले तथे»ति ॥ 
पण्डितेदिनसंख्यया केषां चित्‌ प्युषितदोषाभाव उक्तः "विल्चाऽपामासे जाती तुळलि 
शमि शता केतकी सुम दूर्वामन्दास्मोजाउहि दमा झुनि तिळ तगरा बर्मकद्धार मझी! चस्पा- 
डऽवारातिङुम्भीसरुवकद्मना विश्वतोञ्हानि च स्युः त्रिशत्‌ उ पेकायेरोशोद्घिनिषिवयुभु 
सू यमा सूय एुबमिशति । शत शतपत्रं, बुझ सझराजः। मन्दो-भन्दारः । अदिद्रोणञकशः॥ 
म पलादाः । अशवारतिः-करवीरः। एषां यथायोग्यं पत्रपुष्पाणि प्रद्याणि। अरयः पर्‌ } 
यमो एयछ्‌ । एवमेकाबुस्या आहतानां दिनसंख्या भूय पुवस्‌। अस्पाथें: । दितोयाइस्या 


७ < 
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९३७ शीशाश्वालिखफ्श-- 
धूपयेदाज्यसंभिश्नै्न लैदेघस्थ देशिकः । 
चर्त्या कर्पूरणशिए्या खपिया तिछओेब था ॥ १०७ ॥ 
आरोप्य द्शयेहीपानुखेंः लोस्भशाहिणः-। 
स्वाद्पद्‌ंशं विसळं पायसं सशर्करम्‌ ॥ १०८ ॥ 
कद्ळोफ संयुक्त खाञ्यं भल्या निवेदयेत्‌ । 


सु्दोचामियं दिनिसंख्येति । »स्सत्यन्तरेडपिशः “पुन पश्चरात्ष र्यादूहशरान्नं च दिल्वकसू । 
उरा के ह य येव इति ल निर्मास्यकोरोऽपि नास्ति । 
नस: वा ल्या चेव दुष्यति । तधान्येने हरेल्वुटिस्तुडल्या 
थेति ॥ १०२ ॥ १०३॥ १०४ ॥ १०९॥ १०६ ॥ सस पध 
, सह्थ्युक्स्वा प्रकृतमाइ--#पृपयेदिति ॥ दामहस्तेच घण्डामस्प्रेण पूजिताँ घण्ठां बाद्यन्‌ 
-छूएँ ढुघादित्य्ध; । अदेशिक+ इत्यनेन घण्टामभ्न्रेण पूजनसुक्म्‌। चदाहः “जदून्वनिवतोस- 
स्ना स्वहित्युदीये. च। अभ्यच्ये बादयेडण्टासि”ति॥ कशैवागगे ए#-“धूएसाजनमस्त्रेण 
न्यच्य हृदाऽणुना । अस्त्रेण पूजितां घण्डा दादुयन्‌ शुग्युळं देल” इति । शोकस्तु--- 
तसो, गन्घाव्यः सुसयोहरः । आज्नेयः सर्वेदेदानां छूपोञ्य प्रतिगृद्तामिश्ति । 
लेन गन्धाक्षतकुसुमकैरजितां वादपान» इदि । अन्यन्रापिङ-.“तद; समएयेदू छुरप 
कयि । तन्न प्रयोगः। धूपपान्रलखेण प्रोक्ष्य नसो न्त्रेण पुष्पं दत्वा. 
Co र दक सूमन शोकं च पठित्वा “साङ्गाय सपरिदाराय देवाय धूपं सम" 
उ त्सञ्य घुपसुदा प्रदृश घण्टासन्त्रेणाचित्ां घण्डा वामहंस्तेनर 
D> शा क ला की्तयज्‌ देवं धूपयेत । उछ च-“धूपरुथानं समम्यच्ये त- 
Pea चं ततः पुष्पाञ्चरि दस्वा यशः पेत्‌? इति॥ *बहुच्रचपरि- 
धूपस्य व्यजनेनेव धूपेना झनिधूपने । भीराजनेयु हर्घदु देव कीचे न 
सोप ए देयनासादि कीत्तेयेत्‌ ॥ तथा 


च जगट्टीजल्य 19 
यवर र चस्दुतिमि?ति। &सन्त्रतन्त्रप्रकाणे तु£--“न दृहेदूदूपितं धूप का" 


श्ति न 
द्रत्तिसंयुर्ध दीपसुचचेः प्रदर्शयेत ॥९ इति। च कपिलाज्येन लिक्थकेनापरेण च। सहन 


ह हा कमी द इिपवाराभिभन्पितजेन हविः संप्रोक्षय तहु- 


षऽ 


श पहुत्याउतप्रार »लादित सित 
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खलुर्थः पटलः ६ ' १६१ 


तद्वतच जरं ढ्याडुपचारन्दरान्तरे ॥ १०९ ॥ 


तद॒खिलमझृत्तात्मक ध्यात्व सत्‌ रुपुथा बुरुमन्त्रम्धा जप्त्वा घेजुमत्राँ प्रदर्थ जलगन्य- ; 
पुष्पेरथ्यच्ये देवताये एऽपाझरिं समप्य तन्छुलासेजो निरगेतसिति घ्यात्वा वानाड्गृष्टेन सु- ¦ 
छयं नेवेषपाच सद्वा दक्षिणकरेण जळं गुद्दीत्वा स्वाहान्तं सुलमन्त्रस्‌--“सत्पान्नलसिद्ध सु- 
हविविविधानेकमथ्ण्स्‌ । निबेदयासि देवेश ! लाइुबाय सुद्दाण तदि”ति छोके च जप्त्वा : 
“साडगय सपरिवाराय देवाय नेथ समपेयामि चम” इति जलघुवसज्य जैवेचसुद्ां प्रदर्शेये- - 
त्‌। ततः सएण्याभ्यां दस्तास्या नेवेद्यपान्ने ब्रि: प्रोडरन “स्मिदयामि अवते जुषाणेदं हवि- ` 
ईरेशति जपेत्‌ । तत्र हरेति पद्स्थाने तसतहेवतानाभोदाण । यदाहुः-"अल्न्रोक्षितं तदर्रियुद्रि- ` 
कया5सिरद्य वायध्यतोयपरिशो िचमप़िदोष्णा । संदह्य वामकरसोघरलालिपूर्णयन्त्राद्ती- 
कतसथा भिर्शन्‌ प्रजण्याद्‌॥ मछुमएशः सुरस्प्थिद्रिकया परिपूर्णसचेयतु गन्यसुखे:!इरिमचंये- 


- दृथ इतप्रसदाज्ञलिरार्यतोऽल्य विसरेख सदमावीतिदोन्रदयितान्तसुद्चरन्‌ खूलमन्न्रमथ नि. 


क्षिपेजलम। अप्पंयेत्तदसतात्मळ॑ हविद्रोुजा सऊसुम सञ्चदरन्‌ ॥ निवेचापंणमन्त्रोऽयं सर्वा- 
चालु निजाख्ययेशति ॥ ततो याअकरेण प्राससुदां, दक्षिणकरेण प्राणादिसुदाव्य दर्शयन्‌ “प्राः 
णायस्वाहे”स्यादि सन्त्राञ्ञपेद,  यदाहुः-“ग्राससुद्रां वामदोष्णा चिङचोत्पछसचिभास्‌ । प्रद- 
शयन्‌ दक्षिणेन प्राणादीनां च इशेयेत्‌ ॥ स्प्रशेत्कनिष्ठोपकनिहिके द्वे सवाझुछमू्ञा प्रथमेडः 
सुद्दा । तथापरा तर्जनिसध्यमे स्यादयासिकामध्यमिके च मध्या ॥ अनासिकातज्जेनिस- 
घ्यमा स्यासढदतुथी सकनिडिकास्ताः । स्यात्पञ्चसी तद्वदिहोपदिाः प्राणादिसुद्रा निज- 
अन्त्रयुक्ञाः ॥ प्राणापानोदानऱ्यानससाना: ऋमाचचतुर्थ्यायुराः । ताराधारा वध्दा चेद्धाः 
कुष्णाघ्वमर्त पते मनव” इति । एप्पादिसुद्रालक्षणानि च—“ज्ये्ठाइगु्ठस्य पुष्पल्य युक्ता' 
शूपल्य तज्जेदी। दीपस्य मध्यसानामा नेवेरस्य प्रको तिता॥ दया यवरतं कमें तदक्षयफकप्र- 
दसिशति ॥ ऽतत्रेति# । उपचाराणामन्तरान्तरा पुष्पाअलि वृत्वा जलं द्त्वा स्वहस्तं प्रक्षा - 
छयेदिति परभगुरवः ॥ इदानी तज्त्रान्तरोक्तोविशेषो लिख्यते--“अनिर्माल्य सनिर्माल्यसचंनं 
द्विविधं सतस्‌। दिव्येसंनो भवे द्रव्ये गन्धपुष्प; लगादिमिः॥ यद्चेनमनिर्माल्ये दिठयभोगापदर्गे- 
दुख । ग्रास्यारण्यादिसम्सूतेर्यागद्गःयेमेनोरमैः॥ भक्तैयत्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनिर्माल्यं तदरचेनस्‌॥ 
तन्न $तत्वसागरसेहितार्यांश निमाल्यत्वसुक्तस्‌-“जातमाच्राणि पुष्पाणि श्रातान्येच निसर्गेत। 


` पञ्चभिश्च महाभूतैर्भाचुना शशिना तथा ॥ प्राणिभिश्च द्विरेफाचेः पोष्पे रेव न संसयः । अतो 


निर्मास्यसित्युक्रमदति । निर्माल्यमिवेदनेन फळं कथमित्याशङ्गणक्ष्तत्रेवोच्तम्‌ङ “घरातपुष्पा- 
त्फलं सिध्येदल्पं नो सानसायथा । तस्मादपरिहाय्यंत्वादन्यथा चानुपायतः॥ अल्पबुद्धित्व- 
तोनुणां बाहयापुथ्पेभेवेत्कियेति । तथा--“पुनखिधामता पूजा उत्तमाधममध्यमाः । अघिका - 
रिविसितास्यां सिच्चते शतचा पुनः ॥ यागोपकरणेः इत्स्नेः क्रियभाणोत्तमा मता । यथारः ` 
उ्लैविनिष्पाया इटे: पूजा तु मघ्यमा॥ पतन्नपुष्पास्थुनिष्पाया पूजाचाघमसंङ्ता]विदिताखिछ 
ेदार्येत्रेहपिसिरकल्मपेः॥ क्रियमाणा तु या पूजा सात्त्विकी सा चिसुक्तिदा राजपिसिल्त- 
पोनिषेसेगवत्तत्ववेदिमिः ॥ या पूजा क्रियते सम्यक्‌ राजसी सा सुखप्रदा । खीदाल्बद्ध- 
दूखाचेर्भचेरक्षुद्रमानसेः ॥ या पूजा क्रियते नित्यं तामसी सा प्रकोत्तिता। आतुरी सोतकी 
चैव त्रासी दौबीधिकी तथा । साघनासाविनी चेति पञ्चघा सिच्यते पुनः॥ यदि लहुनपयेन्तो * 
व्याधिरात्मनि इस्यते । तदा पूजा न कचेव्या स्थण्डिले प्रतिमासु च ॥ न ख्यानं दुस्तरा 
वा कुर्याड्वोसमथापि च । रविमण्डलमालोक्य प्रतिमासथ वा एनः ॥ सूळमल्ये सरूळप्त्का 


, पुष्पं साक्षतसुवक्षिगेत.। आम्तोव्यायिभिरत्युभैः स्लान्तशचैवोपवासङ्चैः ॥ निः 


स्वुक्संवयं स्नात्वा देवसधाग्नीश गुङन्विप्रान्‌ प्रपूज्य तु ॥ पुतावस्कारविचञ्छिया' 
पुरा आ न दोणे भेऽस््विति प्राथ्य एचः धुरवेवदाचरेत ॥ अथ सुतकिंनः पुः 
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१६३ ` श्रीशारदातिक॒कम-- 


शङ्ञाद्लिकपाळान्तं यजेबावरंणान्यणि ।. 
केलरेष्वज्िकोणादिद्ददयादीनि पूजयेत्‌.॥ ११० ॥ 

नेचमग्ने दिशास्वरत्रं घ्यातब्या शहुदेदताः । 
तुषारस्फरटिकश्यामनीलकूष्णारणाणथिणः ॥ १११ ॥ 
ररदाभथधारिण्यः प्रधानतनजः रि; | 

पश्चाद्स्यचंचीयाः स्युः कल्पोकाउच्चूतयः फरात्‌ ॥ ११२॥ 


'वदास्यागसचोदितास्‌। स्नात्वा नित्य च निर्वेस्य साल्या क्रियया तु वै॥ बाद्यपूजा ऋमेणैव 
स्थान क पूजयेत्‌ । यदि कामी, च चेत्कामी नित्यं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ आसिणी चदयते पूजा- 
सका । लण्ध॑ वा यदि ह नजि सांघनम्‌॥ पूजोदकेन कव्या न 
च (देधते । यदि संपूजयेदूदेयं भावना इसुमादिमिः ॥ दोवोधिकी प्रवक्षयामि पूजा- 
-मागमचोदिवास्‌ । मुदधत्रीवालबद्धाचा दुवोधा इति भाविदाः ॥ रस्नमण्डपध्सा दिचतुष्क - 
झरणोम्बजवू य्‌ यूृ्वयाञाि तेषां पृजादिधीयते ॥ अन्येषासपि सर्वेपां प्रोक्ता संक्षेप- 
। सवापचारवस्दूनासछाभे भावनेद हि । निर्मेलेनोदकेनाथ पूर्णतेत्याद भाइद” इति॥ 
पूजाकरणासमरथ ग्रति--“आराधनासमर्थश्वेइ्ादर्दनसाघयस्‌ । यो वाहु चैव शक्नोति 
नेगी म॥ नेकं च यस्य विद्येत सोऽधोयात्येव नान्यथा यस्तुभक्त्या प्रयल्ने्त स्वयं 
ख क ॥ साधने चाचेयेद्विद्वान स समग्रफल छभेद्‌ । योड्य्चपेहिमिवदवकत्या 
श्र ह जन, ४ य न समग्रफले लभेत्‌” इति ॥ १०९ ॥ 

र दित्युक्तम्‌--तत्रायन्ते समान्ये इति तयोष्यांनर्थानप्रयोग!न्‌ वक्हुला- 
दोय पुनः संगति +भङ्गादीति+ पूजावसरल्यप्रागु्तत्वाच ! अशफ चब्य- 
पं सम्पूज्य निचिवशिवेद्यान्तमि-”गि। अमन्त्रो ततालो सव्य 
यत्न तत्‌ अङ्गादिलोकपालान्वमिति क्रियाविशेषणमाळोकपा चय र त 
असू ।एतथ सम्भवाभिप्रायं, वहुपु स्थलेषु तथादर्श वि तप त 
Ri, । न नियसः पिशज्दादश्वापि अन्तरा- 


चर्सान्तस 11% | ड्ल नक 
चक्षते॥ प अने ननि रत वया. 
वायब्यां कवच यजेत्‌ ॥ अभ्यच्य र रोयजेत्‌। लेऋत्यां तु शिखा पूज्या 
रा प्‌ ॥ अभ्यच्ये पुरतो नेन्नं दिक्ष ाळसथाचंगेत इति । आ 


यदिद्वड पृ: जनम्‌? इति। यथाशुरूपदेश च निर्णयः । आन्नाझेयादीनि पुरः- 


होमे त हदयादीनां स्वाहान्तता । वाचा ति पूजाय मल नमोन्तछा शेया । 
अधिकरणसिद्ध धायमर्थः | तवाहि “त्रे योल्तज्जातियुक्तत्वादेव अ | 
रणे स्वाहाकारेण वषट्‌ कारेण चा देयेम्यो स्ववाक्यशेषत्व 'युणोपदेशात्स्यादित्यन्राधिक- 
` श्ततया “प॒थिव्ये स्वाहा” “अन्तरिक्षाय गि? साभान्येन विहितया स्वाद्दाकारा- 
| कराच ताराया रराभावान्नान्यमन्तरेषु बाघश्रेति मन्त्रेतु न पुनस्तस्यावाएः सामि- ` 
जनो इति» । पक्षद्रयमिति स्थितम्‌ ॥ १११ ॥ 
यो. १ । उत्तंच--"यरदाभयघारि- 


सहिकाहतयोद्रदेवता: - »पृज्या” इति | 
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. न्तणब्द इति । 


चतुर्थः पटलः। ' १६३ ; 


अन्ते यजेज्ञो कपालान्सूलपारिषदान्वितान्‌ | 
हेतिजात्यधिपोपेतान्दिक्षु पूर्वादितः क्रमात्‌॥ ११३ ॥ 
इन्द्रमझि यमं रक्तोबरुणं पचनं विधुम्‌ । 

ईशाने पन्नगाधीशमघऊष्चे पितामहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पीतो रक्तोऽसितो शुन्रः शङ्को धूम्रसिताबुमो । 
गोरो5डणः ऋमादेते वर्णतः परिकीतिताः ॥ ११५ ॥ 


शयादिति । पञ्चादङ्गादृत्यनन्तरमित्यर्थः । इदमपि प्रायिकम्‌ । तत्पूदंसण्यांद्ट- 
सीना आ ११२ ॥ 
+अन्त इत्तिक । बाद्यो(१)। चतुरस्रे आवरणान्तत्वस्य पूर्वेमुकेः । एतच्च व्यांख्मानै वेहाय 
सी सन्त्रकोशे वायवीयसेहितायां च तया दशेनात्‌ सत्सम्प्रदायाच्च । पूर्वादितो दिक्च क्रमा- 
च्च । अन्ते इन्द्रमग्निम्‌ इत्यादीन्‌ लोकपालान्‌ यजेदिति सम्बन्धः । तत्र सामान्यत “इ- 
स््राय नम” इत्यादिप्रयोगे प्राघे विश्ेषमाइ--#सूलेत्यादिना+ अन्ते इत्यत्रापि सम्बध्य- 
ते । तेनेद पदै सर्वान्ते देयमेतेत्यर्थः । तच्च प्रयोगलिखने स्फुटीभविष्यति । ¥सूलपारिष- ` 
दान्वितानिति #अस्यायम्थेः। यदा शक्त्यावरणे इन्त्रादिपूजा तदा प्रत्येकं शक्तिपारषंदाये” 
ति लोकपालानां च वचादीनां च विशेषणं ज्ञेयम्‌ । एवं शिवपूजायाम्‌ प्रत्येकं दिवपाषंदाये . 
"ति । पुवं गणेशपूजायां प्रत्येकं गणेशपाषंदायेति । एवं सूर्यपूजायाम्‌ प्रत्येक॑ सूर्यपा षंदायेति । 
एवं विष्णुपूजायां प्रत्येकं विष्णुपाषंदायेति चरणव्यत्पयो गोपनार्थ इतः । #द्देतीति# अत्ना- 
"पि अन्त इति सम्बध्यते । इन्द्रायेत्यादेरन्त इत्यर्थः । अत्रापि प्रयोगे जात्ययिपानां 
सूवेसुधारणे पश्चाद्धेतीनास्‌ । मूळे तु देतिशब्द्स्यास्पाच्त्वात्‌ पूर्वनिपातः । हेतयः । 
आयुधानि | जातयः सुरतेजञः प्रेतरक्षोजलप्राणनक्षत्रमूतनागलोकाः । सवाहनान्‌ सपरिवाराः 
निति ज्ञेयम्‌ । वाहनानितु--ऐरावत अज महिष नर मकर सग अइव वृषभ रथ हंसाः। 
सढुक्तमाचायैँ:-“जात्या घिपहेतिपरिवारान्ताः क्रमेण य्ञ्या” इति । वक्षयति च स्वयं नि- 
त्यामन्त्रे “लोकपालान्‌ यजेदन्ते वाहनायुघसयुतान्‌” इति।सशक्तिकानिति जेयम्‌ । तदुक्तं 
अवेहायसीमन्त्रको शे#। “लोके चरान्पार्थिवमण्डले सशख्ान्‌ सशक्तीन सहवाइनाँश्। सपाषंदां- 
श्वन्दनपुष्पधुपैयंजेत्‌ स मन्त्री निजवान्छिताये?ति। स्वबीजाव्वानित्यपि ज्ञेयस्‌ । बीजानितु ले 
रं सं क्षै चे ये शं है न कम्‌ । तदुक्तम्‌ #महाकपिलपञ्चरात्रे-'यानुलोमतृतीयं तु द्वितीयं त्ववि- 
लोमतः । चतुर्थ फाचुलोमेन राजुलोमेन चाष्टमम्‌॥ तृतीयं राजुलोमेन ळविळोमात्‌ तृतीयकम्‌। 
चतुर्थ समे वर्ण राजुलोमेन संस्थितम्‌ ॥ चतुर्थ थानुलोमेन तृतीयं गदिलो मतः । स्वरोपा- 
न्त्यस्थनादाभ्यां भेदितं सवेमेव तत॥ आजुपूर्ञ्यादूरतं बीज ब्रह्मान्तं वासवादिम”मित्ति। ए- 
तानि दीर्घाण्यपीति केचित्‌। अनन्तत्रह्मणोमोयापाशवीजे इति केचित।तदुक्ते-'“पृथ्व्यभिप- 
चनाद्यान्त्यवरुणा निळतेइवरैः। अनन्तबिन्दुसंयुक्तरच्याः पारोन मायया” इति। तत्र #रक्ष# इ- 
ति नित्रेतिम्‌ । पवने वायु, विधं सोमम्‌ । पन्नगाधीशमनन्तं, पितामहै ्रह्माणम्‌। कदिक्ष- 
पूवा दितः क्रमादिति# अन्न प्रसिद्धा एव पूर्वादयो ग्राह्याः । तदुक्तस-“प्रयजेत्‌ स्वदिक्षवम- 
छघीःस्वजात्यघीइवरदेतिपन्रपरिवारसँयुतानि”ति। +नारायणोयें चर ॥ “इन्द्रार्दीत्न स्वदिक्षु? 
इति । "इन्द्रादिकान छोकपालान्‌ स्वस्वदिक्षु समचंयेत” इति।तत्रा्टदिश्च अष्ट पूजयितव्याः 


—— OES नाला 


° 
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म १३७ ` श्रीशारदाचिलकम्‌- 


बहु शरि दणडमखि पाशमङ्कुशकं गदाम्‌ । 
शूल चक्रं पदुममेषांमायुधानि क्रमादिदुः ॥ ११६ ॥ 
पोतशुङ्कखिताकाशविदुदुथद्गकसिताखिताः । 
कुर्चिन्द्पाटळाभा घजाद्याः परिकोतिताः ॥ ११७ ॥ 
, एचं संपूज्य विधिदज्चिवेद्याल्त ततोगुरुः । 
दक्षिणे स्थण्डिलं इत्वा तत्राधाय इताशनम्‌॥ ११८ ॥ 
हंस्कत्य विधिवद्धिद्धान्वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
तत्र संपूज्य गन्धायेद्बतासुक्तविश्रहाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तारव्याहृतिभिइंत्वा सूळमन्त्ेण मन्त्रवित्‌ । . 
सपिष्सता पांयसेन पञ्चविशातिसंख्यया ॥ १२० ॥ 
हुत्वा व्याइतिभिभू यो गन्धाद्यैः पुनरचेयेत्‌ । 
तां योर्जायत्वा पोडस्थसूतो वहि विसजजयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
झवशिष्टेन हविषा विकिरेत्परितो बलिम्‌ । 
` देवतायाः पादेभ्यो गन्धपुष्पाक्ततान्वितम्‌ ॥ १३२॥ 


न्त्हिंतवरुणयोमंध्ये अनन्तम्‌ । इन्द्रेशानयोम॑ध्ये ब्रह्माणम्‌ । तदुक्तं ऽवायवीयसंहितायास्‌# 
«बिष्णु बेत्ररते विधिमेश्रे। बहिः पद्मध्य चच्राद्यान्यव्जान्तान्यायुधान्यपि। प्रसिद्धरूपास्या - 
जासु छोकेशानां कमादयजेत इति । अन्न नेत्ररते ईश्वर इति तत्सासीप्यलक्षकसिति शेयल्‌ । 
अन्न क्चिदूत्रह्माणं पूजयित्वानन्तं पूजयेदिति क्रमः । स पौराणिक इति शेयं, न तान्त्रिकः [| 
सद्ाकपिछपञ्चरान्न-प्रपञ्चसारादिवहुतन्त्रविरोधात्‌ । तथाचाचारयोः-“अनन्तत्रहमप्यन्तेः प- 
च्मीन्द्रादिमिमंता। चक्रप्मान्तिकेः पष्ठी वज्राधैरि”ति । (प्रयोगो यथा । “३० ले इन्द्राय 
सायुधाय सवाइनाय सपरिवाराय सशक्तिकाय विष्णुपार्षदाय नस” इति । 
एने “5 रै अरनये तेजोऽधिपतये” इत्यादि । एपां एजायां लोकपारसुद्रा दशेनीयाः । य- 
दाइः--“पाणिमूळे सुसंछग्ने शाखाः सर्वाः प्रसारिताः । लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्चासु 
दुशेयेदिशति ॥ ११३ ॥ ११४॥ ११६॥ 
द २६ / | " 
*आकाशो*- १। कुरविन्दः-नील्पुष्पो$तसीप्रायोबृक्षः । तत्पृष्पव्ण इत्यर्थः । कत 
दुकमाचाय:-“कुरविन्दारुणवर्णा” इति । तन्न प्रयोगो यथा “ड णः बजार मी ब 
तमाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय सशक्तिकाय विष्णुपार्षदाय नम” इत्यायूहा- 


त ॥ ज परिरक्षितम्‌ स्वस्वायुघा भयससुद्यतपाणिपा” 


` सुळेन सूत्तिमिप्ठेस्यादि (८७३छो०) &निवेयान्तसितिक नित्यपूः 
जायामपि समानम्‌ ॥११८॥ 
ल्य #विद्वाल्विधिवत्‌ संस्टृत्येतिर । अनेन वीक्षणादयश्चत्वारः संस्काराः प स 
1 गभोधानादिसंस्काराश्व कव्या इत्युक्तस्‌ ॥ ११९ ॥ 
० Tee । अन्नाथाञ्न त्रः सतारव्याहतिमिः। पुका समस्तेन भुयो- 
नय ढतिसिहुत्वेति सम्बन्धः षिण जेयस्‌ । पुनरनन्तरं गन्धांणैल्तां देवता- 
र ज्यते ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ oO दडा. सि 
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चतुर्थः परळ: ।. र १३५ 


ततोनेवेद्यसुद्धृत्य शोधयित्वा स्थळं पुनः । 
पञ्चोपचारैः संपूज्य दशयेच्छत्रचामरे ॥ १९३ ॥ 
कपूंरशकलोन्भिश्र॑ ताउवूळं च निवेदयेत्‌ । 
सहस्ावृस्या सञ्जप्य सूळमन्त्रमनन्यघीः ॥ १२४॥ 
तञ्जपं सर्वसम्पत्यै देवतायै समर्पयेत्‌ । 

ततः शम्भो दिशि गुरुतिकिरेत्पृंलङ्जिते ॥ १२५ ॥ 
हेमवस्रादिसंयुक्ताँ कर्करीतोयपूरिताम्‌ । 


कततक इति । अनेनैतडक्तं अवति पानार्थ जलं दयान्यूलमन्त्रान्ते । पळोकल्तु-“स- 
सस्तदेवदेवेश ! सर्वतृस्तिकरं परम्‌ । अखण्डानन्दसंपू्णे गृहाण जलसुत्तममिर्णत । ततः भोज- 
नशेषोदर्ळ॑ च दस्वा निर्गततेजोदेवसु खे संत्य नेवे्यांशं विष्वक्सेनादिभ्यो दत्वेति। तदु- 
ऋम्‌-“मुए्यादीश्चानतः पात्रान्नेतेथांञं समुद्धरत्‌। सवंदेवल्वर्पाय पराय परमेष्टिने भ आः 
राससेनायुक्ताय विष्वक्सेनाय ते नमः ॥ गणेशने वक्रतुण्डाय, सुर्य चण्डाँसत्रेऽपयेत्‌। 
शक्ताचुच्छिष्टचाण्डाल्यै, ` शिवे चण्डेश्वराय चेशति । $देवतायाः पार्षेदेस्य इति अक्ना- 
पि पारपंददाब्देनेतेषामपि ग्रहणम्‌ ॥१२३॥ १२४ ॥ 

+सवेसम्पत्तये देवताये इति#। व्यधिकरणे चतुथ्यो +समपंयेदिति+ । अन्न नित्यपू- 
जायां ताम्बूलच्छन्रादर्शचामराणि। समप्ये “बुद्धिः सवासना क्षा दप्पणे मङ्गलानि 
च । मनोबृत्तिविचित्रा ते नत्यरूपेण कल्पिता ॥ ध्वनयो गीतरूपेण शब्दा वायः 
प्रभेदतः । छन्राणि नवउद्मानि कल्पितानि मया प्रभो ! ॥ सुपुम्णा घ्चजख्पेण प्रा“ 
णाद्याञ्चामरात्मना । अइङ्कारो गजन्वेन वेगः क्ळ्सोरथात्मना॥ इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दा- 
दीरथवर्त्मना। मनः प्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथिरूपतः॥ सवंमन्यत्तथा कलसं तवोपकरणात्मने?ति 
शोकान्‌ पठित्वा यथाशक्ति मूलमन्त्रं जप्त्वा-“युद्यातियुझगोसा त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ 
सिदिभेवतु मे देवि ? स्तत्प्रसादात्त्वयि ल्थितेशत्यनेन तं जपे देवताये निवेदयेत्‌ तदुछ रशे- 
घागमे#--“मन्त्री्ोकं पठित्वा तु दक्षहस्तेन शम्भवे । मुलाणुनाऽष्येतोयेन दक्षहस्ते निषे- 
दयेत? इति । ततः पराङ्मुखाध्य दत्वा शर्म पूचयेत्‌ । तदुच्छ #मन्त्रतस्त्रप्रकाशे+--/पूजये- 
हन्धपुष्पाचेः शङ्क वे देववदूचुघ' इति । #अन्यत्रापि+- त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य 
चाज्ञया । पाहे: तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र ! तस्माच्छङ्ख सदारचेयेत्? इति। ततःप्रदक्षिणं कुर्यात्‌। तन्न. 


` विधोषस्तसत्रार्तरे#-"ए॒कं चण्ड्यां रवौ सप्त त्रिखो दद्याद्विनायके। चत: केशवे दयाच्छिव- 


स्यार्ड प्रदक्षिणासि”ति॥ ततः स्तुत्वा नत्वा नित्यहोमे कर्यात । तन्न कतन्त्रान्तरे विशञेषः#-= 
“अग्नयाधानादिक कर्म नित्यहोमे न विद्यव” इति । ततश्वकोदकेन-“इतः पूर्व प्राणडुद्धि- 
देहधर्म्माधिकारतोजाग्रत्स्वभ्नसुपुष्तयवस्थासु मनसा वाचा हस्ताभ्या पञ्चयासुदरेण शिक्षा य” 
तस्सुते यदुक्तं यत्कृतं तत्‌ सै ्रह्मापंण॑ भवतु स्वाहा मां मदीयं च सकले हरयेतत_ समप्पंये ३७ 
तस्सदि”ति ब्रह्माप्पॅणमल्त्रेणात्मानं समप्ये स्वहुस्कमले संहारमुद्रया देवसुपसंहरेदिति विभे- 


ज्रमालयं पन्नं पुष्पं फळं जळम्‌।श्ाळपरामशिलास्पसोत्‌.सये याति पवित्रता्मि” . 
द नगर । “विज्षेपादथवा लश्याजपहोसाचेतान्तरा। उत्तिष्ठति तदा- 
न्यास पढं बिन्प्रसेत्युनरि”ति ॥ #शम्मोदिशि इति#। ऐसाम्यास्‌ ॥ १२९॥ 
जका रीति७ 1 सनां जङपात्रध्‌। तल्यं क्यच्‌ । एवै जुतासल्चदेवता पूजये विस 
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१६६ ` श्रीशारदातिळकम्‌- 


. संस्थाप्य तस्याँ सिहस्थां खड्खेटकधारिणीम्‌ ॥ १२६ ॥ 
घोररूपां पश्चिस्ास्यां पूजयेद्मदेवतामू । 
चलासनेन सम्पूज्य तामादाय शुरु पुनः ॥ १२७ ॥ 
रक्षेति लोकपालानां नाळघुक्तन वारिणा । 
देवाशां आसयचन्तः परिवृत्य प्रदक्तिणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अस्रमन्त्रं समुध्याय्ये यथापूर्वं समर्पयेत्‌ । 
श्रभ्यच्यं भूयो यन्धाद्यैरखं तत्र स्थिरासने ॥ १२६ ॥ 
ततश्च संकृते वढ्दो गोक्षीरेण चरु पचेत्‌। . 

अस्त्रेण चालिते पाने नचे ताम्रमयादिके ॥ १३० ॥ 
तण्डुलान शालिसंभूतान्‌ सुलमन्त्राभिमन्त्रितान्‌। 
प्रखतीनां पञ्चदश च्तिप्त्वा चासत्रमजुं जपेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्र्ताह्य पात्रचद्नं पिधाय कचचरणुना । ट 
प्राङमुखो मूलमन्त्रेण देशिकेनद्रश्चरूम्यचेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
स्नुवेणाज्येन संस्चिन्ने द्द्यादाज्यामिघ'रणम्‌ । 
सूलेन पश्चात्तत्पाञ्रं कबचेनाचतारयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
अरजप्ते कुशास्तीणं मण्डले दिधिवढ्णुदः । 
तं विभज्य द्विधा भारमेकं देवाय कल्पयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अन्यमझो प्रजुड्याद परं देशिकःस्वयम्‌ । 
शिष्येण साख मुज्जीत बिहिताचमनस्तदा ॥ १३५ ॥ 

५ ताना सासा त न 


मिति । रुरः कर्रीमादाय नाळसुकेन 


र अन्तमेण्डपान्तर्वद्या: परितः प्रदृक्षिण परि- 
इत्यर्थे; ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ केर्याम्। अस्थिरासने-निश्चडासने उपविष्ट 


पचेचरुमिशति॥ #नारायणीयेडपि#... 1 
1 विधानतः। मूउसूतवकषविदामिस्तणहरु्षेतादि पिक स कवण र 


खुवेण इत्वा मूळमन्त्रेणाज्ये ४ 
ल्घः । #दिधिवदूगुरुरिति& त्रस्सामिघारण दद्यादिति सम्ब 
थिन शाव । काही । जो मिसा काये इत्युरूर॥ १३११३४ 
ककि हि 


चु: परलः। ` १६७ 


याशान्तं शिष्यमहनीय सकलीकृत्य देशिकः । 
राछप्रमाणं हुजप्तं 'क्ीरवुक्कादिसंभवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
द्न्सखाएं तदा दृद्यच्छिष्थाय नियतात्मने । 
दन्तान्विशोष्य छ पुनस्तत्म्रक्ाल्य चिसर्जय्रेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
यथाविधि तमाच्शम्तं शिखाबन्धास्रिरच्तितम्‌ । 

विधाय खाहू्थंअझुना वेयां दर्भास्तरे शुरुः ॥ १३८ ॥ 


'श्लोमशन्भोश--''चरोस्वृतीयभाग तु गासन्नितयसंमितस्‌ । अष्टय़ासामाणं या दर्णनल्प- 


बलाच्या ॥ पाछाशे पटके झुको, सक्ती पिप्पल्पन्ञजे । हृदायंभोजयेन्मम्त्री पूतेराचासये- 
शति ॥ १३९ ॥ 
भ्सकलीइत्येतिः । मन्त्रवडशुमल्याजे न्यस्येत्यथेः ॥ *ताठेतिर । प्ररतपाणेरकुठाग्रा = 


 न्मध्यमाग्रं चावत्ताल: । तदुक्तस--“अजुळमध्यमायुल्यो ये हस्तस्य प्रसारिते । तदप्रयोरल्त- 


राछ तालमाहुमनीषिण” इते तिक द्यादिति# । अनेन सन्त्र उक्तः #*्यत्पिङ्गलासतेक-- 
“आायादण्डिनि ठद्वन्द्ै प्रद्यादसुदा च तदिशति ॥ दिसजेचानन्तरे तत्परीक्षा कत्तव्येति विस- 
जेयेदित्यनेनोक्तम्‌ । “प्रक्षाल्य निक्षिपेद्शुमौ वामतो वासपाणिनेशति।#प्रयोगसारे विश्ञेषः#। 
स यथा-+नारयणीये-#"दुन्तकाएं इदा जसं कीरशुक्षादिसर्भवम्‌। संमाज्य दन्तांल्तच्छित्वा 
प्रक्षाल्येतदूसुवि दिश्पेत ॥ दिक्ष पूर्वाधधो््वासु तस्याप्रपतनं क्रमात्‌। बृद्धिस्तपो सतिदित 
सयं दान्तिगेदो धग्‌ ॥ सुखं वृद्धिः परदुःखं फलान्येतानि झँसती”ति । शअन्यत्रापि® “धी 
शरीतापवियोगापरत्युखनढुस्थचाशसैशादो । रदधादनाप्रपतने कुफले सुखाहुतितिलैदिशती”- 
ति । तथा +अम्यत्रापिः-'“अथान्न चूतदुक्षस्य द्वाद्शाडुलूमानतः । दन्तका प्रदातव्यं तइ- 
न्ता्रदिधर्षितम्‌ ॥ कर्ष्वास्चै धेपयेततन्न सण्डछे पीरसुन्तयेत्‌। पश्चिमो तररद्रेहे युः पातोऽन्य- 
थाऽ्ञुमः ॥ दुनिमित्तविनाशाय जुहुयाच्छतमस्न्नत” इति । +वायवीयसंहितायां तुरू-“त्यक्त 
तदुन्तपतनं उश्यते गुरुणा यदि । प्रायुदृक्पथिमेशारं शिवमन्पद्‌छित्रेतरम्‌ ॥ अशस्ताद्मासुखे 
तस्मिन्‌ गुरुस्तदोषशान्तये । शतम तदे वा जुहुयान्मूलमन्त्रत” इति ॥१३६॥१३७॥ 
कयथाविष्यांचान्त॑श यथाविधि सिखायन्धाभिरक्षिते विधायेति सम्बन्धः । तत्राचम - 
ने विधिः पूयं मयोक एव । श्ञिखावन्पेतु-यथाविधीत्यनेनेतदुक्तं अवति-मूलगन्त्रस्य स 
जातिशिखासन्ब्रेणाघोरादिमन्त्रेण च शिखां बध्नीयात्‌ इति । गुरू रायीतेति+ । युरस्तल्यां 
वेद्यामसुना शिष्येण साळे दुर्मास्तरे ताँ राजि शयीतेति संबन्घ: । श्येयामि”तिक्षा सामी- 
'व्यसधिकरणाथंसू । तदुक्त +नारावणीपे$ “पुनस्तं शिष्यमाचान्तं शिखाबन्धासिरक्षितम्‌ । 
कृत्वा वेथां सहानेन स्वपेहमांस्तरे एुरुरिशति ॥ गुरुरित्यनेन देवदक्षिणभागे पूर्वेसिरसा शि- 
दये स्वापयेदित्युर्~"स्वप्नमाण्वमाश्रित्य स्वापयेतएवेमस्तक्रमि?ति पिङ्गलामत सच्छे; ॥ 
असोमशम्भो तु “गृदस्थान्‌ दर्भशय्यायां एउंशीपाँखरक्षितान्‌ । हृदा सदहमश्य्यायां यतीन्‌ 
दक्षिणमस्तकान्‌” इति । वायवीयसंहितायां दु#-“ऐेदस्य दक्षिगे भागे शिष्यं तमघिचा- 
'सयेत्‌। अहृतास्तरणास्तीणं सदर्मशयने छुचिः॥ सस्न्रिते च शिवं पायर प्रा 
निशि ए्वपेत्‌। शिखाण्दल्य सूम्रस्य शिखायास्तच्छिशषां गुरुः ॥ आपेष्व्याहतवखेण तसा- 
च्छाद्य च वस्मेणा ॥ रेखान्रयं च परितो भस्मना तिळसंपेः1 एस्दास्त्रजप्ते स्तदूयाह्यं दि- 


_ गोशानां बलिहरेदिति ॥ स्रप्माणदमन्त्रो येष्णवेषु अमन्त्रतन्त्रप्रकाशेक- ७ दृ(१) स्वक- 


“क 


(१) नम इति तदधः । | ८ 
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२६९ कीशपरवासिछकस्‌-- 


शील तर्या तां राजिमधिबालः लभीरित; ॥ १३६ ॥ 
` ४ हइविशारदातिळळे चतुर्थः पटः ॥ 8 ॥ # ॥ 
नर्‍न्य्वाम््य्व्ा - 
ठतोऽशिञ्मलं धष्ये सवतन्याचुसारतः । 
झाचार्थेकुए्डे बिधिवत्संस्कते शाखचत्मेना ॥-१ ॥ 
अछाद्श स्युः संस्काराः कुएडाणां तन्चलोदिह्ाः ! 
बीच्हणं खूलसन्तेण शरेण प्रोक्षण्ं अम्‌ ॥ २.॥ 


छलेकाय विष्णवेप्रभविष्णवे । विएवाय विइवरूपाय स्वप्नाधियतये नमः ॥ स्यप्नमाणवस- 
न्ज्रोब्यं कथितो नारदोदिसिरि”ति। झैवशाफतादौ तु-#पिञ्गजायते#~"तारो हिलिह्र्‍ये शूलपाणये 
हिव्डेरितः स्वप्चम्राणवमन्त्रोऽयं जमू सुना परिकीसित” इति । +तन्त्रान्तरोक्तो विशेष/क-“न- 
सोऽजाय ज़िनेन्नाय पिकुळाय अवात्मने । वामाय विष्णुरूपाय खप्नाधिपतये नमः ॥ स्वप्न 
` कथय मे तसय सवेकार्यष्वशेषतः । क्रियासिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्‌ महेश्वरे”ति । म. 
न्ञेण स्वापकाले देवं संप्राथ्यं स्वपेत्‌। प्रातश्च स्वप्नपरीक्षा कार्या । तदुक्त #पिङ्गलामते— 
“खण्ने झुसाझुरे दष्टं पच्छेत्य़ातः शिं गुरुः । शुभे शुभ चदेत्तरूय जुहुयादश॒भे शतम्‌ ॥ अ- 


स्त्रेणेति करमा, प्रोको विधिः शिप्याधिवासन” इति । १अन्यन्नापि-"कररेऽघमामध्यमा स्या- 


दृद ु्माधमेशति॥ *महाकपिलपत्नरान्ने$पिश-“गुरुपादाचंन इत्वा उपपवासी जितेर्तरियः 
दुर्भेशरय्या गतो राजी हृषूचा खप्ने निवेदयेत, ॥ कन्याच्छन्नं रथे दीपं प्राधाद कसलं क 
झर उपमं भाल्यं सञ्चरं फणिनं दुमम्‌ ॥ पतं च हयं मेज्यमासमालं सुरासवस्‌। एवमा- 
सर्वाणि इष्टा सिद्धिसवाप्चुयाच॥ चाण्डालं करभ॑कारं ग्य शुन्यममङ्गलम्‌ । तेछास्य- 
के नरे ने झुवूकवृक्षे सकण्टकम्‌ ॥ प्रासादमतलं इद्ठा नरो रोगसवाप्नुयात्‌ । दृष्ठा-हुःस्वप्न- 
क॑ चेव डोमास्सिद्धिसवाप्नुयात्‌ » इति ॥ अश्नोपवासी वि-रागतः प्रासभोजननिपेधः । 
ननिपेघः #मन्त्नतन््प्रका शेऽपि-३अथ प्रासः ससुत्याय स्वप्न वन डि 
चारयेत) अत्र शदे विजानीयादमन्रे जहुयाच्छतमि”त्यादि ॥ #नारागणीपेतु+--"स्वप्यात्स, 
चीशिताच्छिष्यः प्रभाते श्वावयेद्गुरुम्‌ । शुभैः सिद्धि परेश्तिरिः्ति ॥ $अघिवास; समीरित 
इति» । मन्त्रप्रहणपूरं दिने । पिझुलामते सद्योऽयिवासोऽऽप्युक्तः । “सद्योडयिवासमथवा छ 
अत शविः इति॥ अन्त्रा सेऽपि+दिगद्ेनच यादी विचक्षणः।सद्योऽ 
सा स्यादेकस्मिन्‌ दिवसे यदि” | इति ॥ अधितरासश्दा उक्तोश्महाकपिलपञ्च 
रान्ने-%“वसतेरधिपू्वस्य भागे घज्प्रस्यये कृते । अधिवास इति झेप प्रयोग: सिद्धिमेति 


च ॥ गुर्वाडिसदितो वासो रात्रो नियमपूरंकः ॥ सोऽस्याः 
च” ॥ इति ॥ २३९ ड रात्रो नियसपूर्वकः ॥ 'सोऽस्याथो हि निपातानामनेकार्थतया म- 


इति शारदा तिउरुदीकायां सत्संप्रदायच्याखयायां पदायोदरशाजिख्याया चतुथे; परळ: ॥9॥०॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अयाविवासनद्विस पुवाद्वदेचता पूजानन्त 

त इकः न्तरम्‌ आचार्यका 

त्त शाखवत्मंना!विधिवतसंल्कने भाचायकप “4 उ उसैस्कारा दिकर्माह 5त- 
-संक्न्धः शा १ ॥ विधि : आचायंकुण्डे सवतन्छाचुसारतोऽस्चिजननं चक्ष्य इत्ति 


क तमेवदिधिमाईं-#अष्टादशेति+ । शरेणेत्यल्ेण >> 

न रेखा 

छन्‌ । प्रोक्षणमित्युकाःनेन इस्ताग्रेण। "उत्ता गहुः । तप्वासांपवायि- 
i So नेय हस्तेन परोक्षमेदि”तिसून्रणात्‌ ॥ २ ४ 
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पञ्चम पठळः। `. | १६९. : 
हु. तेनेव ताडनं द्ेबंमंणा५भ्युक्षणं स्मृतम्‌ । | 
अस्रेण खननोद्धारो हन्मञ्रेण प्रपूरणम्‌ ॥ ३॥ 
खमीकरणमस्रेण सेचंनं वर्मणा मतम्‌ । 
कुने देतिमन्त्रेण वममन्त्रेण माजेनम्‌॥ ७ ॥ 
विलेपनं कलारूपकहपनं तदनन्तरम्‌ ।. 
त्रिसूत्रीकरणं पञ्चादुधुद्येनाचेनें मतम्‌ ॥ ५॥ 
अखेण चज्ीकरणं इन्मन्त्रेण कुशेः शुभैः । 
चतुष्प्रथं तनुत्रेण तजुयादक्तपारनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यागे कुण्डानि संस्कुर्यात्संस्कारेरेभिरी रितैः । 
अथवा तानि संस्ङुयांश्वतुमिर्वाक्तणादिभिः ॥ ७ ॥ 
तिज्जस्तिस्तो लिखेल्लेख। हृदा प्रागुदगग्रगाः । 
प्रागप्राणां स्टुता देवा मुकुन्देशपुरन्दशाः ॥ ८॥ 
रेखाणासुद्गग्राणां प्रह्मवेवस्वतेन्द्वः । 
अथवा षट्‌ कोणात त्रिकोणं तत्र संलिखेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वाएयभ्युच्य तारेण योगपीठमथाचयेत्‌। | 
वागीश्वरोसरतुस्नातां नीलेम्दीच्ररखन्निभाम्‌ ॥ १० ॥ 


> ` | #अस्युक्षणमिति+ । युष्टिबन्धेन सर्वत्र सेचनस्‌। उद्धारः खातसुदः पूरणमस्यसुदा सेः 
चनसस्युक्षणमेव । अभेद्धात्वर्थांचुवचंनात्‌। "कश्चिचमचुब चंत? इत्युक्तेः ॥ ३ ॥ ड 
कहवेतिमन्त्रेणेति# । अस्रमन्त्रेण । अवसंमन्त्रेणेति+ । अग्रिमेषु चतुषु संबध्यते । तदुर्त 
ल्य ७ । “संमार्जने समालेपं कलारूपप्रकल्पनम्‌ । त्रिसूत्रीपरिधाने च वमेणास्य- 
शति ॥ ४॥ 
ककलारूपकल्पनमिति# । चन्द्रसुर्यामिङलारूपडल्पनन्‌। ¥न्निसूत्रीकरणसिति@ । सूत्र: 
च आरि 
क क । चज्रवद्दृढचिन्तनम्‌ । *चतुष्पथमिति. | 
चतुष्टयकरणस । #तचुत्रेणेति+ । कवचमन्त्रेण । त, सक र 
(अन्येतु क्षपाटवां राक्षसाः। न विदन्ते क्षपाटना यस्मिंस्तत्‌ । कुर्याद्‌- 
त्यर्थः अन्येतु साँप्रदायिकाः । अटपटगतो । गतिर्ज्ञानम्‌। आदिक्षान्तानां पाटन च्यासिः॥६॥ 
नि विलस्तिलो रहा लद । र पा 
इतिस्रहृति$ खा । गाइत्यनेनेतदुच्छं भवति 2 
स्थत्वसुदगप्राणां पूवस॑स्थत्वमिति । सर्वोः प्रादेशमिता ता संप्रदायात्‌। तदुछ के 
आसणितन्न्रेश। “प्राची पृवंमुदक्संस्थं दक्षिणारम्भमालिखेत्‌। उदगग्रै पुरः संस्थं पश्चिमा- 
रम्भमालिखेत्‌॥ तिल्रस्तिन्रोलिलित्वेवं प्रोक्षयेद्वागअवेनचेःशति ॥ अथवा घट्कोणवृत्तत्रि- 
: हति या ९ अवापतन्‌ । रामा घट्रकोणाद्ुतच्चिको - 
णके गुरुज »ति। तथा च श्यामले# षट्को णेनांवृते देवि ! त्रिकोण संढिखेत्‌”» 
इति । »अन्यन्नापिङ-“हुस्वा रेखाश्च सुश्यतः षट्कोणं त्रिकोण चेशति ॥ ९ ब 
_ कसर्वाणीतिश। एतानि प्रणवेनाभ्युध्य|। शयोगपीं+ वागोशीयोगपीठघ्‌ । सण्डकादि ए-- 


रतत्वान्ते संपञ्य न्रवमोछाः पीठरु की; संपूज्य । "हों वागीषवरीयागीइवरयोयोगएीराच बस?" 
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Sa 
eh 


| १७० \ आओशारद्रातिळकप्‌- 


घागीश्वरेण संयुक्ताञ्ुपचारेः ्रपूञ्जयेत्‌। | 
अ यद्वा भोजियगेहजम्‌ ॥ ११ ॥ 
आानीय चाझि पात्रेण क्रव्यादांशं परित्यजेत्‌ । 
संस्कुर्याठ यथान्यायं देशिकोवोच्तणाद्भिः ॥ १२ १ 
ओदर्यबेन्दवाझिम्यां ओमख्यैक्यं स्भरन्वलोः ॥ 
योजयेछहिबोजेन चतन्यं पावके तदा ॥ १३. 
तारेण मन्त्रितं मन्त्री धेचुसुद्वाुतीककतम्‌ । 

` अस्रेण रच्तितं.एश्चाचनुत्रेणाचशुरिठतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अच्ितंत्रिः परिञ्रास्य कुण्डस्योपरि देशिकः । 
भ्रदक्षिणं तदा तारमन्त्रो्ारणपूर्वकम्‌ ॥ १५-॥ 


डव योगपीठं पुजयेत्‌॥ अन्न तारशव्देन यथास्वं तत्तनमन्त्रेषु पञ्ञप्रणवानामपि ग्रहणे 
यम्‌ ॥ १० ॥ द 
¥प्रपूजयेदिति+ । पीठे शक्तिबीजेन वागीशी साध्यमन्त्रेण वागीश्ञम्‌ । तदु'क्त #गणे खर - 
विमसिन्यास्‌#-“शाक्तिवोजेन वागीर्शी वागीशं साघ्यमन्त्रत” इति । मलमा ता 
च्यमन्त्रेण तं देवमिशत्यादिना ॥ #सूर्यकान्तादोति+। आदिशब्देन अरणिजन्यः । तदुक्तम- 
जाते माँचण्डकान्तादूघुतवहमरणेः श्रोत्रियागारजैचेशति ॥ #श्रोत्रियोइजमित्ति# । ओत्रि- 


स्‌ प्रमथ्य ह्ताभें 1 आनीय चादघीतात्रेशति ॥ ,१॥ 
क्पान्रेणेतिक। काँस्यादिपात्रेण । पात्रान्तरपिदितेनेत्याचारयाः। +अन्यत्र#-्ोत्रियागारजं 


'रिनप्रणयनं मिश्ति । तस्य 

adr सुख्यपा न्रशम्भवे शरावोन ग्राह्य इति 
“शेणा न न्न दि विति । अञ्चमन्त्रेण नेत्रत्य इति ज्ञेयम्‌ । कतदुक्तमूक । 
ति॥ अन्यत्र वह्िबीजेन ने जे पिघायच। क्रव्यादांश तु चाखेण नक्रंत्ये सन्त्यजेर्प्रिमेज। । 


यथान्यायमितिं# । 
क घया चानीतोषरिगल्तिदतोत्युकम्‌। +बीक्षणादिनिरिति ।. 

हर *ओदुर्यति& । बिन्दुः प्रसिद्धः । प्रमात्मरूपः का 
अन्ये किश्‌ मध्यमिति 2 +मा २ तस्यामीपोमत्वात्‌, तञ्चवो वहिंबॅन्द्वः । 


वसोरमेः 
क । पूवेव त्तारवब्दार्थः । *अस्तीकृतमिति# असृतदीजेनेत्याचायो: 1 अउक्त च# 


५ दिग्वन्येन ठे नदा सबिन्दुना छशानोरि” : > 
दिंगवन्वेच । हनि पेत सम्बध्यते ॥ १४ ॥ आ | 
“क त ऽ { मन्त्रोच च ५ र 
पश्चादर्भि सूरमन्त्रेण सन्तति | अत्रापि रणम । तदुक्त-"योनावेने विन्यसेत्स्वाभिवक्त 
। क तारशब्दाथेः पूवंवद । “रंवह्विसैतन्याथ नम” 
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वन परळ! टर १७९ 


आत्मनोऽशिह्ुुस्ं वहि जाचुस्पृष्ठबहीतळः । 
शिवबीअधिया देव्या योनावेव विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
णश्चादेचस्य देव्याश्च द्यादाचमनीयकस्‌ । 
ज्वाळ्येन्मदुनाऽनेन तभञ्चियथ देशिकः ॥ १७ ॥ 


एति पशपादाचायाः । अन्येतु-तारशब्देन हुँकारम्‌ । सन्त्रशव्देन वह्निचेतन्याय नम इत्याहुः ॥ 
सहुचं--"दू" वह्विएवं चैतन्यं चतु्थ्यन्से नमोन्वितस(। अन्त्रसुदाय पञ्चासे वहिसुत्याप्य 
देशिकः ॥ सूमिष्ठजाचुकतोभुत्वा छुण्डर्योद्ष्वं प्रदक्षिणम्‌ । ञामयित्वा त्रिधा तत्र वागीशीग- 
भैगोचरे ॥ शिवधीजसिति ऽ्यात्वा निःद्िपिदाञ्च्क्षणिसि”ति ॥ १९ ॥ 
अश्षिवयीजधियेति#। शैवे तचन्त्रे तथोक्तेः । स एव वत्यसि च--“नामापि शिवारिन- 
रिति करपयेच? धृत्ति। अनारायणीवेऽपिश “श्षिवामि जनयित्वेशति । अतर्एव शसेहिताया- 
खू--४“ळक्ष्मीछतुसर्ती चन्न प्रभोर्नारायणस्य च । ग्राम्यघसँण संजातमज्ि तन्न विंचिन्तयेव!? 
इति । अतपुव अन्यक्ृदृपि- “वहेः पितराविति सामान्यतो दक्यति। अग्रे च-“जुहुयाहै- 
व्यवे चन्दाविशति। झञान्विति+ जाजुभ्यां रूएटं घरातलं येनेति वि्रहः । *वायवीयसंहिता 
याँ तु-“वहिबीज स्थुलाये स्वावृधीताध्िमासने । योनिमागेण वा तद्ववास्मनः संमुखेन 
देति ॥ १६ ॥ ह 
; अपारचना दिति ! आदिशग्देन आयमनोसरोएचारप्रहणस्र । उपचारेः प्रपूजये- 
दित्युछः । *ज्याल्येदितिश । अनेन-वद्यमाणेन । सत्र विशेष: "ज्ञहुपुख हुतामिश्च पाणि- 
शूप्पेजुवादिसि॥ न छुयाँदझिघमन च छयांद्वयजनादिना ॥ सुखेनेच घम्रेदओ युखादेषो ढाजा- 
यत । नाभि झुखेनेतरि ठु यद छोकिके योजयेखु तदिति ॥ १७ ॥(१) 


( १ ) बस्तुतस्तु--छन्दोगपारिशिष्टे कातीयऽन्यथायंरछोकः पठ्यते “'जुददृषंथ हुते चेव 
पाणिश्चपेस्फ्य दारुभिः । न कुर्योदरिनधमन कुर्या व्यजनादिना ॥ मुखेनेव घमेदरिन मुखा- 
देवोडच्यजायत । नाग्नि युखेनेतिचयह्रौकिके योजयन्तितव्‌॥” इति । जुहुषन्‌ होतुमिच्छन । 


हुते वा पाण्यादिना वहिघमन न कुया किन्तु व्यजनादिनैबकुयोदिति प्रथमवचनार्थः | कुयो+ _ 


चतिचकारोऽवधरणा्ंः। हत्थं हि स्वमतममिधाय मतान्तरमुपन्यस्यति-सुखेनैवेति । “मुखा- 
दग्निरजांयते”-तिश्चुतेरननेम्सुखप्रभवत्वान्‌मुखेनेव घमनोचित्यात्‌। “नारमिमुखेनोपषमेदि”- 
तिश्रुतेरसंस्छृताग्निविषयत्वेन योजनादित्यथे: । इदश न स्वमतं “कुयोचव्यजनादिने"ति सिदा 
न्तिते आकाल्लानिदृत्तो मुखेनैवेतिपुनरमिघानायोगात्‌ । मुखेनैवेत्येवकारेण कुयोचन्यजनादि- 
नेत्यस्य विरोधाच । योजयन्तीतिप्रथमपुरुषश्रयोगेण तस्य परमतरवसूचनाच । योजयन्ति नयो 
अयामइति प्रत्ययात्‌ । एतेनेवास्मिन्मतेऽनास्थापि सूचिता । तद्वीजन्तु ““नारिनमुखेनोपघमे- 
दि-”ति सामान्यश्चुतेविशेषविषयरबोपगमे मानाभावः। ““सुखादेषोऽष्यजायत” इति हेतुतया 
` यदुपन्यस्तं तक्णौकिकेऽपि तुल्यम्‌। औचित्यमात्रस्य च श्चुतिसञ्केचकत्वं नोचितम्‌ । अतएद 
- देवीपुराणे आचाराध्याये-“न सूर्येममलोकेत उदयास्तभयोः क्चित्‌। न मुखेन घमे द्‌रिव- 
न च व्यालांस्तु लद््येद्‌ ॥” इति सामान्यत एवमुखष्मानं प्रतिषिद्धम्‌ । कि मुखधमननि. 
घेधकानामवश्यं सङ्घोचनाप्रहे संस्ृतारिनविषयत्वेनेद व्यवस्थापनं युक्त तत्व वैधायेघावेचा- 
रावृश्यकत्वात.। अतएवासंस्ङतेऽग्नो मुखघमत्ाचारस्य संस्कृते तदभावस्य च सावैछौकिकस्यो" 
पपत्तिरिस्यरूम्पल्छबितेन ॥ a 


2 उर 
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FE UE | ५0३ ५८४ ५ ॥॥ ४७-०४ 
टं. 2 pr 
५ ७३ A 


९३२ ` आीशाणदातिलकम्‌- 


चित्पिङ्गळं इनदृहृए चयुग्मान्युदीय च । 
सर्वक्षाक्षापय स्वाहा मन्त्रोऽयं प्राणुदीरित; ॥ १८ | 
अभि प्रज्वलितं बन्दै जातवेदं हुताशनम्‌ । 
खुवणेवर्णममल॑ समिद्ध विश्वतोमुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
उपतिष्ठेत विघिवन्मनुना5नेन पावकम्‌ । 
चिन्यसेदात्मनो देहे मन्त्र जिंहः हविर्भज्ञः ॥ २० ॥ 
लिङ्गपायुशिरोवङ्गघाणनेत्रेषु सवतः | 
वहोराघींशसंयुक्ताः खादियान्ताः खबिन्द्चः ॥ २१ ॥ 
व॑णमन्त्राः समुद्दिष्टा जिह्वानां सप्तदेशिके: । 
ज्विह्वास्तास्त्रिविधाः प्रोक्ता गुणभेदेन क्म छु ॥ २२ ॥ 
हिरण्या गगना रक्ता रुष्णाइन्या सुप्रभा मता । 
बड्रूपाऽतिरक्ता च सात्विक्यो यागकमेणि ॥ २३ ॥ 
पद्मरागा खुवणां5न्या तृतीया भद्रलोहिता । 
छोहितानन्तर श्वेता धूमिनी च करालिका ॥ २४ ॥ 
राजस्योरसना वह्देविहिताः कास्यकमंसु । 
विश्वसूतिस्फु लिङ्िन्यो घूमवर्णा मनोजवा ॥ २५ ॥ 
छोहितान्या करालाख्या काली तामस्य ईरिताः | 
पताः सत्त नियुज्यन्ते क्ररकर्मसु मन्त्रिभिः ॥ २६॥ 
स्वस्वनामसमाभाः स्युजिद्वाः कल्याणरेतसः | 
अमत्येपितृगन्धवेयक्षनागपिशाचका: ॥ २७॥ 

, *चित्पिद्ुलूमिति+ । शब्दकर्मंणि द्वितीया । मन्त्र 1 बस 
उसा n सभन योमन्त्नः पराशुदीरित चित, इनेत्यादितयाणा 
र a wl न अन्नाभिज्चालने शशा  प्रदशंयेत्‌। #तलक्षणं ऽ 
इयं.सा परमाझुद्रा ज्वालिनी होमकमणि । री इति ॥ ह. लिवा रय सयको पत 


क ति» । अनेने 
॥ २०॥ डक उत्थायछ्ताज्ञङिपुदो भूत्वा मन्त्र जपेदिति । = अनेन# 


ह *सवेत इति# । सप्तमं स्थान सर्वास्ने इत्यर्थ; । ‹ 
उ तावा बहुरूपायाः पुजावाह्तया ववभाग साझ न जिह्वाश्वे"त्या बायो 
च कमात्‌। विन्यसेदतिरकान्ता; वा । उक्तं च- 


दवारे सौकथ्यायित्यवघेयम्‌ । वही-रेफः । इरोय; । मर्षीशः ऊः र 


नाल विपकारान्ताः वैपरीत्येन। पुते 
5 नामिति# | न्रिविधानामपि 2 बाँ सबिन्द्वो मन्त्राः भवन्ति “ 
विवर बी २२॥ २३॥ २४॥ च्मा । ल्क हिरण्यायै नम» खिर या 


ट १४ | अग्नेः | ए) के पा नाह ० अन्न हाम | 
म्यान भाए। ॥असर्ल्य रं 
९१) याण न मङ्गले” इति भावुजिद्दीक्षिता: न ज जवार 


= 
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ˆ अनेन सन्देहाकारोञ्चगत इतिदिवाकारो बृततिरत्नाकरटीकायासुदाजदार १ - 


पञ्चमः पर्टल+ । ८ (१७३. 


राच्तखाः सप्त जिह्वानामोरिता अधिदेवताः.। 
वहेरङ्गमनून्न्यस्येत्तनावुक्तेन वत्मेना ॥ २८ ॥ 
सहसाचि सप्तपूर्ण उत्तिष्ठपुरुषः पुनः । 

थूमन्यापी सप्तजिल्लो धनुर्धर इति क्रमात्‌ ॥ २९५ ॥ ` 
षडङ्गमनचः मोक्ता जातिभिः सहसंयुताः । 

सूर्तीरष्टौ तनो. न्यस्येद्देशिकोजातवेदसः ॥ ३० ॥ 
सू्धा'खपाश्वकटथन्धुकटि पाश्वां सके पुनः । , 
प्रद्‌ ्तिणवशानन्यस्येदुच्यन्ते ता यथाक्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जातवेदाः सप्तजिहो दृष्यवाहनसंशकः । 

अश्चो द्रजसंश्ञोऽन्यः पुनर्वेश्वानराहयः ॥ ३२ ॥ 
कोमारतेजाः स्याद्विश्वमुखो देवसुखः स्सृतः । 
ताराझयेपदाद्याः स्युनेत्यन्ता वहिमूत्तयः ॥ ३३ ॥ 
आसनं कल्पयित्वाग्नेसूंति तस्य चिचिन्तयेत्‌(१) । 
इष्टं शक्ति स्वस्तिकाभी तिमुश्वेदीधे दो मिर्धारयन्तं जपाभम्‌। 


ताकथनं तत्ततस्थाने न्यासार्थ च । तेन “सुरेभ्यो नम. इत्यादि । #अन्येतु "सुराधिपतये ` | 


हिरण्याये नम” इत्यादि वदन्ति। किं च तत्तह वतां जिह्वामध्यस्थां बुदूध्वा तस्यां त्या 
तत्तदूदव्येर्तत्तत्कमेणि क्रियमाणे फळसिद्धिरिति दर्शनार्थंस्‌ । तथाचाचार्या;-“जिद्वासु त्रिइ- 
शादीनाँ तत्तत्कायंसमादये । ज्ञहुयाद्वाञ्छितां सिद्धि ददयुस्तादेवता मता” इति । *गणेच- 
रविमशिन्यां* द्रेव्यविशेषोऽप्युक्त।-“एधांसि च हिरण्यायां गगनायां चरु घृतम्‌। सिद्धायं- 
न्बहुरूपायाँ रक्तायां तु यवांस्तथा ॥ कृष्णायां तु हुनेछाजान्‌ सुप्रभायां तु सक्तुमिः । तिलां- 
श्रैवातिरक्तायां कचकायां तु सवंदा ॥ सवंद्रव्याणि जुहुयात्‌ साधकः सवकमेल्विशति॥ *क- 


माण्यपि तन्त्रान्तरेङ--“फले तु कामभेदेन क्रमादासासुदीयंते । चश्याकर्षणयोराद्या गगनास्त- . 


स्भमे मता ॥ विद्वेषमोहयोरक्ता, कृष्ण मारणकर्सणि सुप्रभा शान्तिके पुष्टो सुरकोचारने 
मता ॥ एकेव बहुरूपा तु सवेकासफलप्रदेशति ॥ २७॥ र 
. #तनो# स्वात्मनइत्यनुषज्यते । एवमग्रेऽपि । उक्तेन-प्राकपटलोक्तेन । प्रयोगस्तु ॥ 
“सह्राचिपे हृदयाय नम”इत्यादि ॥ २८॥ २९॥ ३ ॥ 
मृतीरिति-अंसपाइवंकटिषु-चा मेघ ॥ ३० ॥ 
+अन्धु गुदम्‌ । केचन लिडूसित्याहुः »पुन» पश्चात्‌ , कटिपाश्यांसकेपु-दक्षिणेषु ॥३१॥३२॥ 
न्तारारनय इति# । तारः प्रणवः। अरनये इति पद॒म्‌ । एते आथे. यासां. दा इति. 


'विप्रहः । #नत्यन्ता इति» । न्यासे पूजायां च। होमेतुस्वाद्वान्तत्वमित्यु्तस्‌ । प्रयोगस्तु 


“हुअगनये जातवेदेसेनमोसूदर्षिनि” इत्यादि ॥ *आसनं करपयित्वेति+ । तनावित्यनुषञ्यते । 
सण्डूकादिपरतत्तवान्ते चतुद्दशपरलोक्तपीठशक्तिपूवंकं “रै अरनूयासनायनम''इति । एषा देहे 
न्यास आसनकल्पना ॥ ३३ ॥ 


$हृष्टसितिङ । इषे-वरस्‌ । दक्षाघः कराष्रामाधः करपर्यन्तमिष्टोदीनि _*इष्टमिति#। इष्ट-वरस्‌ । दक्षाधः कराद्वामाधः करपयन्तासिष्टोदीनि, घ्येयानि [ अस्त घ्येयानि ( स्स्व ` 


( १ ) अत्रषद्पदञ्छन्दः । यथा-माे-"द्विघाइृतात्मा किमयन्दिवाकरोविधुमरोचिः 
किमयं हुताशनः १” इति इ्लोकाे “गतन्तिर्चीनमनूरुसारथेरि” त्यादिश्छेकात्माक्पठित्वा- 
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deme... 


१८2५१० ४-७ कदी. की”. 


ब्‌, £ 
> ९७४. श्रोश्शारवातिछकस्‌--' 
हेमाकल्पं पदुमसंस्थं जिनेजं ध्यायेदर्हि बखभोलिं जटामिः ॥३४॥ 


परिषिञ्चेचतस्तोयैविशुङंसंखलोपरि(१) ॥ ३५.॥ 


_दसैरगसँसेघ्यस्थभेखछाया परिट्तरेस्‌ । 
निक्तिपेदिक्ष परिधीन्‌ प्राजीवजे गुरूखम; ॥ ३६ ॥ 
प्राद्क्षिरयेन सम्पूउ्यास्तेषु ब्रह्मादिसर्तयः । 

ध्यात॑ वहि यजेन्मच्ये गन्थाचेमचुनासुना.॥ ३७॥ 


™ 
वस्वानरज्जातवेदप्रदे पश्चादिहानह ! 


लोहिताच्तपद्स्यान्ते सर्वकर्माणि साधय ॥ ६८ ॥ 
$ प्रोक्तो मन्दरः पावकवल्लसः | 
मध्ये षट्स्वपि क्रोणेषु जिह्वाजूबालारुबोयजोव्‌ ॥ ३९ ॥ 
MER 
तिर । स्वतिक्युका अभीतिरिति सघ्यमपदळोपी समासः । आ 
अत इति# । Ss पिण स्चढ़द्ये वहि संएज्येत्यर्थः ॥ ३५ वकता सर 
भायुद्गग्रतया । ठढुखे--कगणेज्वरदिसशिन्याँ७ =. ० 
ग्रस परि ७ इति । &अन्यत्रापि%--- अथ हा रका * 
ण हि । अनेन एकमेखला दिकुण्डेऽपि परिस्तरणादिकार्यसित्युक्तप । 
मे ला नम न गत गा पल 
दरिषु इति। प्राचीवज्ज देक परिघिच्लिःक्षिपेत्‌ इ 1 


ला ३-"प्रि रिदधात्यादनेकतरक्षीयान्‌ पावो 
“105 ब 
यमिति न मायके साचा वरणा न का- 
ऊण्डा्‌ । ग्रन्थङ्तातु न्रिपेणलकुण्ठेशु 

काया मध्यस्थमेलळायामित्युक्तस्‌ । बदाहुः--“वाहो$्थ स्थण्डि 


खा प्रागुद्ग्रास्तदर्भलिः 
es गति । *अन्यन्राप१--ल्थण्डिङके शिकताना बा- र 
"मष्येहति$ । सण्डू का दिपीरन्त्ान्तमन्त्; पुखिलङण्ड्ऽ्य शस्व | लहुं असौ- 


विधान 
उपर्युपरि सम्पूज्या वहदेरासनशक्तय; । रादि तन पा दिसजुलिः म्चे टिसलुसिः कलात. ॥ 
2 भा सार इति ॥ ३८॥ इयाः कमेणत्विशति पशा 
अध्दर्मस्निपीब्युक्तस्‌ प 7 ॥ अरन्यावरणपूजामाइ--# स्य सि | अनेय उद्कोणकर्णिकः 
द्वाए सर्वाः परिज्ञेया ज्वालाभासा: 7 पास हतिङ रिद्वाच्यानश्‌ ॥ सटुक्तं ०प्रयोगसारे#--“जि- 
अपि चिह्ा यजेदिति स्वरूपत” एति । अउिभिन्रक्रमः । सन्न ष कोणेषु मध्ये 
सम्यूज्य ययनयस्तं वहुर्पा स ह कागद बढ्जिह्वाः 
'ेन्वयहिमांसाद वरगानिल्गो चरे 'म्मदायविदः । तृढुक्तै ब्सोसेशस्मौ०-- 


॥ द २ 
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~ 
पञ्चमः पटलः . १७५ ` 


केखरेषूक्तमार्गेण पूजयेदङ्गदेवताः। 

दलेछु पूजथेन्सूर्तीः शक्तिस्वस्तिकघारिंणीः ॥ ४० ॥ 
दूलाओं मातरः पूज्याः खाखिवाङ्गादिभैरवाः । 
लोकपालांस्ततो दिक्षु पृञ्जयेढुक्तलदाणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पश्चादादाय पाणिभ्यां खुक्सुचो तावघोलुखो । 


साखिता । तखणादित्यसङ्काशा रजाजिह्वाग्निदिक्‌ स्थिता कृष्णा ॥ नीलाव्जसङ्काशा नेऋ- 
त्यां दिझि संस्थिवा । सुप्रभा पद्यरागामा वारण्यांदिसि संस्थिता॥ अतिरका जपामासा 
चायन्यांदिशि संस्थिता । बहुरूपा यथार्थाभा दक्षिणोत्रसंस्थिता ॥ एता ज्वाला रुचा 
पीता वरामययुता अपि” इति ॥ ३अन्यत्रापि®--“कोणषद्के च मध्येच जिह्वा अञ्जानि के- 
सर” इति । +वायवीयसंहितायामपि+--“ हिरण्या प्रायुद्कूजिह्वा कनका पूवंसँस्थिता । रछा - 
उञनेय्यां नेऋते च कष्णान्या सुप्रभा सता ॥ अतिरका मरुजिद्वा . ल्वनामाचुयुणप्रमा । 
त्चिशिखा मध्यमाजिह्वा बहुरूपा समाह्वया ॥ तच्छिलेका दक्षिणतो ज्वलन्तो वामतः परा । ` 
स्वबीजानन्तरं वाच्या” इति । यथाश्च॒तपाठकमाद्रिणः केचन प्रथमां मध्ये ततः शिवको 
णादिप्रादक्षिण्येन वायुकोणान्तं यथान्यस्ता षट्‌ जिह्वाः पूजयेदित्याहुः। तेषामयमिम्रायः। 
तत्तत्कमेणि तां तां सध्यस्थामिट्ठा रैशादि (इ) अन्या यजेदिति। तदुच्ं--“कुण्डल्य- 
सथ्ये त्वथ सा प्रशस्ता जिद्द दिरण्या युविकार्मेणादो(१) ॥ स्तस्मनादिघु मता कचकान्त- 
इबणादिइ सता खळ रका । मारणे निगदिता सवि इच्णा सुप्रमा बुघवरेरिद्द शान्त्याम्‌ ॥ 
नेऽतिरऊन्तदिति सम्प्रदायविदुचं तु दीक्षायामेव बहुरूपायाः सर्वकासफलप्रदत्वाव_1 

उच च--“तचुते सध्ये ञुभानि सदे”ति ॥ >तम्त्रान्तरेतु#~“'अन्ये त्वागमपारयामरळघिवः 
प्राहु बुधाः सुप्रमां बुन्नारेः ककुभि स्थिता पितुपतेः इच्णां हिरण्यां पुनः । वारुण्यां बहु- 
रूपिफाँ पुरमिदो रक्तामुदीच्यां स्थितासार्नेय्यामतिरूपकां च कनकां छुण्डल्य मध्ये 

स्थितामिशति । पतदनन्तरमधिदेववाएूजाप्येषु स्थानेधु ज्ञेया ॥ ३९ ॥ 

»उकसागंणेति» । पूवेपटको केन । एतदृनन्तरं सातुभैरवादचिमपीच्छन्ति शपञ्मपादः. 
चार्याःङ ॥ +सूत्तीःपूजयेदिति+ यथान्यस्ताः । तत्र पूजा प्रकारः “सखा चिषे हृदयाय दमः” | 
Sr जिस न इसि ॥ अ 

. क #॥ मेखढारि प्रसिद्ध पूर्वादिदिष्वित्यपिशेयम्‌ । यदाहुः 
“मध्ये च 'कोणषट्केच जिह्वाभिः केसरेष्वपि । अजुमन्त्रेस्ततोबाहे त्यष्टासिसूंचिसिः 
कमात्‌॥ मेखछाशितद्भघु दिकपतीनूपरदेतःक्रमाव५ इति । *उक्तलक्षणान* । प्राकूपटलो- - 


'कस्चरूपान्‌ ॥ ४१॥ Se 
४पश्चादिति%। अनेत्त सूचितः तन्ध्रान्तरोको व्वध्यकचव्योविशषो लिख्यते--स्ववा- 
संभागे प्रागग्रानू कुशानास्तीये तेषांझुपरि 'प्रणीतापात्रे  आज्यर्थाक्याँ 


क्य “अन्न कर्मेणि इताइतावेक्षकंत्वेच त्वं घमा 


त र 
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१७६ मम भ्रीशाददातिरूकम्‌-- 


निः संग्रतापयेडहो दर्भानादाय देशिकः ॥ ४२॥ 

.. चद्ग्रमध्यंसूळानि शोधयेचेयथाक्रमात्‌ । 
ग्रद्दीत्वा चामहस्तेन प्रोक्षयेद्दक्षिणेन तो ॥ ४३ ॥ 
पुनः प्रताप्य तौ मन्त्री दर्भांनसो चिनिः क्षिपेत । 
आत्मनो दक्षिणे भागे स्यापयेत्तो कुशास्तरे ॥ ४७ ॥ 
आज्यस्थाळीमथादाय प्रोक्षयेदरत्रवारिणा । 
वस्यामाज्यं विनिःक्षिप्य संस्कृत वी्षणादिभिः ॥ ४५ ॥ 


उपवेश्चयेदिति । तदुच्छ +संहितायाम्‌--#“पात्राण 
, द * पात्राण्यासाद्य- विधिवत्‌, द्वन्द्रशश्वापि मन्त्र 
वित्‌। तान्यवोक्ष्य पवित्रेण चोत्तानानि विधाय च ॥ पुनः प्रक्षालयेत्पान्नै परिपूये श्ुभाम्बु. 


शुचः । ततः किञ्जित्प्रणीतास्बु प्रोक्षण्यादाय तजले:॥ यज्ञसाधनसम्भारं प्रोक्षयेन्र्‌ 
दु $ क्षयेन्सूलमन्त्रतः 
ततो व्र न मल इति ॥ तत्राधोसुखेन इस्तेन सेचनमवोक्षणम्‌ । भ 
ला हस सून्रणात्‌। #अन्यन्नापि+ “वामेचास्तोयं दर्भान्‌ बलरिपुहरिदमा- 
ute 2 नम इनदरशोऽधो्दनमथ तथोत्तानवक्त्राणि ङृत्वा । हृन्सन्त्रेणा सिपूर्या - 
Cr न पियन सबलमपि हदा सव्यगं इव्यजातमि”ति । #अ- 
कल जो सका पला चोपरि। यथावित्तानुसारेण सीवर्णादीनि 
(र त्रा दन्द्ररुपाणि विन्यसेत्‌। उत्तानीक्ृत्य पात्नाणि जलाधेः 
सम्प्रपूजयेत्‌ लज *-'ततोवाममागे परिस्तीये दर्भान्युळोमात्मजावल्लभा- ड 


_ ` शागताग्रान । तदृध्यं ल्य 


पात्रेखु पाः = शोथा तन्न। सुसंचिन्त्य तेः प्रोक्षयेत्‌ कृचंदमे 
क स्थित द्रव्यजातमिशति ॥ जकखुवसस्कारमाइ--%५आदायेति» हि 


पके रे “तावघोसुखो तापयेदिश्त्युक्ते । $पाणिभ्यां* दक्षिणवासास्यास्‌ ४२ 
डिक केसू | ऋयथाकरमादिति+ । अस्यायमर्थः । दर्भमूलेर रस 
स्तन्मध्य दुमांग्रेस्तदग्रमिति । +दक्षिणेन+ । दक्षिणहस्तेन |. बदिल पाये 


ण्युदकेन । +पुनरिति दु यस्यावघोसुखो 1 अप्रोक्षयेदि प्रोक्ष- 
केक इवतिप्रातपतिक क न बिशाइसुक्‌ he 
खचि शक्ति खर 5 गनन सूलसध्याभरेच इच्छाज्ञानक्रियाशक्तीनाँ न्यासो 

S शम्भु च विन्यसेदिति सूचि चतस्‌ । शेते तु आत्मादि 


सयस्‌ । यदाहुः-“गृहोत्वा सुकखुवावुदूऽव स्मादि तत्त्वत्रि 
सध्याग्केः च परदा छ वद्ताघोमुखो क्रमात । प्रताप्याझी बिधा दर्भमूळ 
॥ पुनखिशः प्रेताप्याधो क्षिपेत जि । 


न्यस्य हां हीं हू शंबरेः कमात्‌ ॥ 

कशाचाझुपरिष्टाचु स्थापयित्वा कणि] । ज्िसृक्वेष्टितयीवौ पूजिती कुसुमादिमिः ॥ 

कताविति$ ६ खुक्खुवौ द इति । एवं सुङ्सुवयोरषौ संस्कारा उक्ताः । 
आस्य संस्कारमाइ 
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कै 


क्र 


पञ्चम; पर्ल; । 02 १७७ 


निरूश्य वायव्येऽज्ञारान्‌ हृदा तेघु, निबेशयेत्‌। 
इद्‌ तापनमुद्दिष्ट देशिकेस्तन्ञ्रवेदिमिः ॥ ४६ ॥ 
सन्दीण्य द्भयुगलमाज्ये क्षिप्त्वापनलेक्षिपेत्‌ । 
युरुहृद्यमन्त्रेण पवित्रीकरणं न्त्विदूम ॥ ४७ ॥ 
दीप्तेन दर्भयुग्मेन नीराज्याज्यं स वर्मणा । - 
अझो विसजेयेद्दरभमभिद्योतनमीरितम्‌ ।। ४८॥ 
घृते प्रज्वळितान्दूर्भान्‌ प्रदर्श्यास्राणुना गुरु: । 
जातवेदसि ताग्न्यस्येडुद्योतनमिद्‌ं मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यद्दत्वा घृतमज्ञारान्‌ प्रत्यूह्माझो जलं स्पृशेत्‌ । 
अङ्ुछोपकनिष्ठाभ्यान्द्भौ प्रादेशसंमितो ।। ५० ।। 
धृत्वोत्पुनीयादस्त्रेण घृतसुत्पवनं त्विदम्‌ । 
तद्वद्घृदयमन्त्रेश कुशाभ्यामात्मसम्मुखम्‌ ।। ५१ ॥ 


लीजातं तस्मादूदव्यं प्रशस्यते” ॥ इति । अत एवप्रन्थकृत्तन्न तन्न वक्ष्यति " श्ति 
खिला Ms इंति च ॥ ४१॥ र 

*चिख्ह्योत+ । कुण्डासितः एथककृत्वा। *ह दा निवेशयेत्‌# इति । “ १ 
शेषः । तन्त्रषेदिभिंदेशिक्गैरिदं तापनमुद्दिष्सुक्तमित्यथ: । एतेन पुवे Rens 
स्वीयबह्ममूत्तिभावनमिति संस्कारद्वयं सूचितम्‌ । थदाहुः-“गञ्यमाज्यं समादाय मूलेनेवा- 
सिमन्त्रितस्‌ । स्वकां अह्ममर्यी सूति संचिन्त्योझौ प्रतापयेत्‌” इति । #गैवागमेजपि+। “ग. 
व्यमाज्य समादाय सूळमन्त्राभिमन्त्रितस्‌। स्वकां ब्रह्ममयो सूति संचिन्त्य चेशति । अवाय- 
चीयस॑हितायामपि# “न्यस्य सन्त्रं घृते सुदा दशंयेद्धेचुसंज्चितासि”ति । एवं संस्कारद्वयं व- 
क्यमाणाश्च षट्संल्कारा एवं घृतेऽप्यष्टसंस्काराः । यदुक्त +पिङ्गलामते+ "कुण्डे चाष्टादश जेयाः 
संस्काराः शिवशा्रतः । घृते खुचि खुवे चाष्टाविशति । #संदीप्येति+ । दभेयुगळ॑ संदीण्य 
सकलया so ह क्षिगेदित्यन्वयः ॥ ४७॥ 

*नीराज्य# अभितः प 1*स* इति। गुरुः । रूवर्म णेति& >] “| 
नीराज्येति सम्बन्धः । *दर्भमिति* । दर्भेयुगमस्‌ । अन्न a ad 
दर्भाणामओं चपः प्रतिपत्तिकमे । अतएव मन्त्राभावो&पि तत्र । ततश्च केनापि कारणेन द्‌- 
भेनाशे जाते सति अग्निप्रक्षेपरूपं कमे दर्भाणां न ग्रयोजरुस्‌ । एतचतुथाध्याये प्रतिपादित 
(१)तोतावितेः । एवं खुक्त्रवसंल्कारेडपि ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
सरी श रा च्का नारोचत । अप्रः 

संयोज्येत्यरथेः । -स प॒तदनन्तरे जळरूप । शमङ्गु्ेति+ |. 
घ eT न केक न शु्ठेति« उपकनिष्ठाउनासा अझ 
* +उत ४ । अभिसंम्रु तेयम्‌ । उक्तं च *शेवागमे» “प्रादेशमात्रदर्भा- 
म्यामदुद्ठानामिकाप्रकेः । शताभ्यां संसुरू चहेरर वरेत्प्ठवमाचरेत? ॥ इति । क्तद्वदिति» । 
हस्तद्ठयस्य अलुष्ठानामिकाग्राम्यां एत्वेत्यथेः । अत्रापि सेल्कारद्वये कुशयोवंहिप्र 3पळक्षणं 
प्रतिपत्तिकमे शेयस्‌ ॥ ९१॥ . 


“1 सास का 
(१) एष एवं पाठोडन्यत्रापि पुस्तके । अस्य तान्त्रिकेरिसर्थः प्रतिभाति । तान्त्रिका 
'भत्रकम्मेसीमासका। । €तान्त्रिकोश्लतविद्धान्त।” इत्यभिधानम्‌ । 


हे 
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"९७८ ` शीशारदातिलकमू-- 


घृतेसंप्छवन कुयु; संस्काराः षडुदीरिताः । 
प्रादेशमात्रं खग्रन्थि दर्भयुग्मं घृतान्तरे ॥ ५३ ॥। 
निःक्षिप्य भागो छो छत्वा पक्षो शुछेवरो स्मरेध । 
वासे नाडीमिडां भागे दक्षिणे पिङ्गलां पुनः ॥ ५३ ॥ 

` जुघुस्णां मध्यतो ध्यात्वा कुर्याद्धोमं यथाविधि । 
खुवेण दक्तिणाद्भागादाद्‌याज्यं हृदा गुरु; ॥ ५७ ॥. 

` जुहुयादझये स्वाहेत्यग्नेदेद्षिणलोचने । 
चामतस्तद्वदादाय वामे वहिविलोचने ॥ ५५ ॥ 
जुड्यादथ सोमाय स्वाहेति हृदयाणुना । 
सध्यादाज्यं समादाय बहेमालविलोचने ॥ ५६॥ 
जुहुयादग्नीषोमास्यां स्वाहेति हृदयाणुना । 
हुन्मन्त्रेण जुवेणाज्य आागादादाय दक्षिणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
्ञुइयाद्ग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति तन्सुखे । 
इति(१)सम्पातयेक्लागेष्थाज्यस्यान्वाहुति कमात्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्यग्निनेत्रवक्राणां कुर्यांदुदुघाटन गुरु; । 
खसताराभिव्यांहतिमिराज्येन जुहुयात्पुनः ॥ ५९ ॥ 
जुहुयादंग्निमन्ञेण त्रिवार देशिकोत्तमः । 
गर्भाधानादिकां बहेः क्रियां निवतंयेत्कमात्‌ ॥ ६० ॥ 
शष्टासिराज्याहुतिसि; प्रणवेन पृथकपृथक्‌ । - 


होमविधिमाह-#प्रादेशेति+ । #घतान्तरे& घृतम्दे 
हब । म दक्ष कृष्णपक्ष; ॥ १३ ॥ ह 
टर %। तिस्तोऽपि धृतएव । य ४ 
विवि । खुवेण हृदयाणुना र ह अ ॥ ९४ ॥ 
हृदयाणुना% सध्यादाज्यं ड प 
न्य । इतिः समाप्तो । 'स्वाहान्तद्दोमं 20 
«हुवेणादाब चा (2 तिमनु प्रत्याहुति इत्यथः । तढुऊं #शेवागमे० 
क कक त्‌ । हेति तज्ञागे शेषमाज्यं क्षिपेक्मादिति॥ ५८ 
हृत्यप्रीतिश । देनाहुतिचतुष्टयेन नेत्रत्रयवक्ज्ाणासुदूघाटनं ९८॥ 
| | सस्ता । अतएव *नारायणीये5पि& “पश्चसिमेजुमिहुंने- 
 अअम्िमन्त्रेणेति रण ५3031 I 
बलम हानि पूर्वाकेन #प्रणवेनेति७ । पञ्चापि प्रजा दीपा 
Re: यथास्वं विनियोगो विज्ञेय इत्युक्तसागर्माधार्नादिका 


`) अन्न दितिसम्पातवेद्धागेजाउयस्थायाहुति माद्‌” स्यषिया । 
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पर 4 
पञ्चमः पदल: १७९, 


गर्भाधान पुंसवनं खीमन्तोज्ञयनं पुनः ॥ ३१ ॥ ` 
अनन्तरं आतकम्मं स्याज्ञीमकरणं तथा । 
डपविष्क्रमणं प्चादक्षप्राशंनंभीरितस्‌ ॥ ६२ ॥ 
सौछोपनणने भूयोमहानार्न्य मद्दान्नतम्‌ । 
अथोपनियद्‌ पथ्चाह्ोंदानोछाहफो सुतिः ॥ ६३ ॥ 
शभेषु स्थुचिवाद्वान्ताः क्रियास्ताः क्ररकर्मछु । 

` भरणान्ताः समुदिष्टा वहेरांगसवेदिसिः ॥ ६४ ॥ 
ततश्च पितरो तस्थ संपूज्यात्मनि योजयेत्‌ । 
समिधः पश्च जुहयान्सूलाग्रधुतसंप्लुताः ॥ ६५ ॥ 
अन्तेजिद्वाङ्गसूरतीनाँ ्रमाङहेर्यथाविधि । 
प्रत्येकं जुद्दयादेकामाहुति सन्ञवित्तमः ॥ ६६ ॥ 


' इत्यादिज्षण्दसंग्रह्ीतमेवाह श्गमाधाचसितिङ । पुनरनम्तरस्‌ #जातकर्म# । अनन्तरं तथा 


नामकरणं स्यादिति सम्बन्ध: । अनन्तरमित्यस्यावमर्थः । वक्ष्यमाणं पञ्चसमिदधोमलक्षणस््‌ ` 
नालाएनयनं कमे इत्वर सुतकै विज्ञोघ्य तथा तत्तदेवतानाम्नाम्रेर्नासकरणं कुर्यात्‌। यथाकष्णा- 
दुर्गामिरिति । लतोऽग्रेः पिनरावात्मनि संयोज्योपनिष्क्रमणादिसंस्कारान्‌ 
कर्यात । आदिशव्दकथनार्थमेकप्रक्मेणोखिः। तदुक्त कवायवीयसंहितायां$ “जातं घ्यात्वे- 
चसाकारं जातकमे समाचरेत्‌ 1 नालापनयनं इत्वा ततः संशोष्य सूतकस्‌॥ सिवासिरिति 
नामास्य छत्वा55हृतिपुरः सरम्‌ । पित्नोबिसजेन इत्वा चौळोपनयनादिकस्‌ ॥ अथोद्वाद्वाच- . 
सानं च इत्वा संस्कारमस्यत्विशति । #सौन्नामणीतन्त्रेश । “गर्भाधानादिकाः क्रियाः । 
जातकर्मादिका वशेवारभवेन. एथ एथक्‌ । आज्याहुत्यष्टकैः इत्वा वरोहामिसंपेत्रि च। 


. चासङत्वा ततो वहेरलनप्राशनपू्वकस्‌ । विचाह्दान्स वागभवेन पूर्वोक्ता्टाहुतीः ऋमात”इति । 
_ भन्न गोदानानन्तरं समावर्चनसलुरूमपि कर्तब्यमित्याचार्याः । तदु +गणेचरविमसि-. 


न्यासू+ “समाचत्तनसुद्वाहमाधानं च ततः परसि”ति । #अन्यन्नापि& “अनेनैव समावर््नवि : 
वाएयोराहुतीइंहुयादि”ति । *अन्यन्नापिः । “हुर्वोत ससावचंनसुद्वाहं तेन दिधिनेदेशति । 
केचिचु-“तथोपनिपदं स्चानसि”ति पठित्वा स्नानं समावर्सनमिति व्याख्यान्ति । 
समावचंनानन्तरस्‌ । प्रयोगस्तु-"ॐ अस्याद्नरगसोशानसंल्कारं करोमि स्वाहा” 
इत्यादि ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ ; 
भतत इति+ । नामकरणानन्तरं तस्य वढे; पितरौ पूर्वोक्तो कसमिधः पञ्च जहुयादितिर 
नाछापनोदाय जातकर्मानन्तरमित्यर्थः। तहु #शैवागमे+ “वक्त्राणामखमन्त्रेण ततो नाला - 
पुसे । समिधः पञ्च होतव्याः प्रान्ते सुके धृतण्लुवाः” इति । $वायदीयसेहितायां तु+ 
“ताः पाळाइयः पराचापि यज्षियाः द्वाइश्ञाङ्ुछाः । अवघ्रा न स्वयं शुष्काः सस्वचो निन्नेणाः 
समाः ॥ दशाइुछा वा दिहिताः कविष्ठाजुलिसन्निसाः । प्रादेशमात्रा वाइलामे होतव्याः 


- सकला अपी?ति॥ ६५ ॥ 


कमस्त्रैरिति# । न्यासप्रस्तावोच्चैः । »%मादितिशन्यासक्रसाव्‌। श्यथा विधीति& अनेन 
होमे स्वादान्ततेत्यु्ं स्मारयति । - प्रयोगस्तु-“न्यूहिरण्यायै स्वाहा” इत्यादि ।. 
'पृतदनन्तरं ॐ अरेस्यः स्वाहे”त्याचधिदेवताहोमे$पि “सख्रापिषे उदयाय जमः. स्वाहे” | 
स्यादि । ॐ अझये जातवेदेसे स्वाहे”त्यादि । *तन्त्रवित्तम इति& । अनेन छोकपाजतदखा- ` 
बुसिग्रहणझुक्तख्‌ । तहुछं र्गप्ेसरद्रिससिन्याम्‌# “चुद्यादससन्त्राचैस्ताराधेधध सहत्‌ स- 


आ ” 
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१८० ` श्रीशारदातिङकम्‌- 


अवदाय स्नुवेणाज्यं चतुः झुचि पिधाय ताम्‌ । 
स्थुवेण तिष्ठन्नेवाझो देशिको यतमानखः ॥ ६७ ॥ 
छुडुयाद्व हिमन्त्रेण घोषडन्तेन सम्पदे । 
विघ्चश्वरस्य मन्त्रेण जुदुयादाइुतीदंश ॥ ६८ ॥ 
सामान्यं सवेतन्चाणामेतद्िपुखं सतम्‌ । 

ततः पीठं समभ्यच्यं देवताया हुताशने ॥ ६९ ॥ 
अचेयेद्वहिरुपां तां देवतामिष्टदायिनीम्‌ । 

तन्मुखे ज्ुइुयान्मन्त्री पश्चविशतिसंख्यया ॥ ७० ॥ 
आज्यन सूलमन्त्रण वहयैकीकरणन्त्विद्म्‌ । 
चहिदेवतयोरेक्यमात्मना खह भावयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सूलमन्त्रेण ज़ुह॒यादाज्येनेकादशाहुतीः । 

` नाडीसन्धानसुद्दिष्टमेतदागमवेदिभिः ॥ ७२॥ 

जुइुयादङ्गमुख्यानामाइत्तोनामजुक्रमात्‌। | 
पकैकामाइुति सम्यक सपिषा देशिकोत्तमः ॥ ७३ ¡ 


कृत । तत्तत्स्थानेषु शितघीः स्वाद्दान्तैध्व यथाक्रममि”ति । *प्रयोगसारे$पिक “सर्वे मन्त्राः 
प्रयोक्तव्याः स्वाहान्ता होमकमेस्विश्ति ॥ ६६ ॥ 
झअवदायेति% । यतमानसो देशिकः खुबेणाज्य चतुद्धासुचि निधाय तां सुचं रवेण 
पिघाय तिएन्नेच वौषडन्तेन वहिमन्त्रेणाझी जुहुया दित्यन्वयः । यतमानसोदेशिक इत्यनेन 
क हा बाम ॥ ६७ ॥ 
ड स्तेनेतिक । स्वाद्वा पद्स्थाने चोषट्पदप्रक्षेप इत्यर्थः । #शैवागमेत& : 
घृतेन खुचि पूर्णायां निधायाधोमुखं सवम्‌ । शङ्गाग्रे पुष्पमारोप्य आ 
इनः सब्येन तो इत्वा दाङ्खसन्िअुद्रया । ससुद्वतोदूध्वेकायश्र समपादः समुत्थितः ॥ नाभौ 
तन्मूझमाधाय शङ्गाग्रव्यग्रणोचनः । चामस्तनान्तरानीय तयोमूलसतन्द्रित” इति । #वि- 
` ऽ्नेश्वरस्येति# । सहागणपते्दशधाविभक्तेन पूर्वेपूर्वाचुविद्धेनेत्ि ज्ञेयम्‌ । समस्तेनाहु तिचतु - 
यं दद्यादित्यपि । तदुक्तं *गणेश्वरविमशिल्यां+ “महागणेशमन्त्रेण पूर्वेपूवेयुतेन च । तारा- 
दीजे करणेष्वद्रिवणेकेः ॥ भिन्नेषु दशधा हुत्वा समस्तेन सुरेथरि” इति । #तथाचा- 
चायां# “ताराधेदेश सिमेदेः पूवंपूबेसमन्वितेः । मनुना गाणपत्येन जुह याच्च दृशाहुती 
याष चतुर्वारै समस्तेनेव तेन स्विशति । #अन्यत्रा पि# “ hes 
मिन्नेन दशधा हुत्वा समस्तेन सुरेश्वरि” इति ॥ ६८॥ 
+देवताया इति । प्रकृतदेवताया. इत्यर्थः ॥ ६९ ॥ 
न्देवतामितिक । सावरणाम्‌ । क्वकेकीकरणमिति» । दु ्वागमे# । ५इती वक्‍ते 


बकत्राणामन्तर्भावस्तु क अन्तर्भाव्यानि 
चक्त्राणि तदेकीकरणं मतमि”ति ॥ it दश सीत स्मरेद्‌ ॥ श वि 
*अड्भसुख्यानासावृत्तोनामिति& । प्रझृतदेयमन्त्रदे की 
` बासाबुसीनामित्युक्तम्‌। +देशिकोत्तम Fe अजि योह्दोतव्या इत्य- 
म । यदाहुः “परिवारय देव्यास्तु दाह सीजेहुयाद्‌» हति ॥ ७३ ॥ 
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पञ्चमः पडळः । १८९ 


ततोऽन्येष्वपि कुण्डेषु संस्कृतेषु यथाविधि । 
आचार्योबिहरेदझि' पूर्वादिषु समाहितः ॥ ७४ ॥ ` 
अऋत्विजो गन्धपुष्पाद्येरङ्गायावरणान्विताम्‌ । 

सन्नो क्तदेवतामिष्ट पञ्चर्विशतिसंख्यया ॥ ७५ ॥ 
सूलेनाज्येन: जुहुयुः साज्येन चरुणा तथा | 
प्रातरुत्थाय जुडुयुः पुनराज्यान्वितेस्तिलैः ॥ ७६ ॥ 
र्येव कलपविहितेः सदनं साष्टक॑ पृथक्‌ । 

ततो छुघोतद्न्तास्यं स्नातं शिष्यं सम्राहितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पाययित्वा पञ्चगव्यं कुरडस्यान्तिकमानयेत्‌ । 
विलोक्य दिव्यदृष्ट्या तं तञ्चैतन्यं हृदम्चुजात्‌ ॥ ७८ ॥ 
जुरुरात्मनि संयोज्य कुर्यादध्वविशोधनम्‌ । 
उक्त कलाघ्वा तरवाध्वा भुवनाध्वेति च त्रयम्‌ ॥ ७९, ॥ 


&संस्कृतेष्विति» । “ऋत्विग्मिरि”ति शेष: । तेन ऋरि शेषः । तेन नरत्विजस्ते स्मे कुणडेऽष्टाद शसेल्ा- 
रान्यथाविधि कुयुं:। आचार्योऽग्निविहरणं ङुर्यात स्ंत्रेवेत्यर्थ; | +पूवां दिषु% ` ईशान्तेषु । 
असमाहित इति# । अनेनादिच्छेदेनासिविइरणसुक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कदेवतामिश्वेति+ । अन्न पूजानन्तरं तहेवताडुगवृत्त्यादोनां पूर्जवदेकेकामाहुर्ति हुत्वा 
सुलदेवताया दशाहुतीर्जुहुयुरिति जेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

*साज्येन चरुणा तथेति$ । पूर्वेपटले यश्चरुः कारितः तऽ भागत्रयं कत परू एको भागो 
देवतायै निवेदितः । अन्यमरनौ प्रज्ञहुया दित्युक्तम्‌ । तस्यैवाये होम: । *तयेति# । मूलेन पञ्च- 
'विशतिवारम्‌ । द्वितीयदिनकृत्यमाह-#प्रातरिति& । *जुहुयुरिति# आचार्याः प्रत्येक एत्वि- 
जश्च । तन्नविशेषो +वायवीयरुहितायां+-सुपेणाज्यं समित्पाण्या खुचा शेषं कोण वा । तत्र 
दिव्येन होतव्यं तीर्थेनापण वा तथेशति ॥ ७६ ॥ 

+एथक्‌+ प्रत्येकमष्टोच्रसहरूम्‌ । तत्र सुसमिद्ेऽनौ होतव्य्रम्‌ अन्यथा दोषदर्शनात । त. 
दुक्तं +बहुचपरिसि्+—“'अन्धोऽघुधः सधूमेच ज्ञहुयाद्यो हुताशने । यजमानो भवेदन्थः सपुत्र 
इति च श्रुति” इति ॥श्छन्दोगपरिशिष्टेपि&-“योञ्नशिपि जुहोत्यग्नो व्यङ्गारिणि च मान- 
वः । सन्दारिनरामयावी च दरिद्रश्वोपजायते ॥ तस्मात्‌ समिदे होतव्यं नासमिद्धे कधंचन। 
आरोग्यमिच्छतायुश्र श्रियमात्यन्तिर्की तथा” ॥ इति । #महा कृपिलपञ्चरत्रेऽपि+ -.“अप्र- 
दी न होतव्यं मध्यमे नाप्यनिन्धिते । प्रदीछतेलेलिह।नेडग्नो होतव्यं कमेलिद्दय ” इति। 
हो मानन्तरं गुरुक्ृत्यमाइ-+तत+ #इाते# ॥ ७७॥ 

#पह् गव्ये पाययित्वेतिक । सण्डपशराहम एव । पज्ञगव्यप्रकार तु एकविशे वद्यति । तढु- 
कतै अप्रयोगासारे+--“पञ्चगव्यं यथाप्रोक्त पीत्वा चान्ते यथाविधि । द्वारेण दक्षिणेनाथ यां. 
'गस्थान प्रवेशयेत्‌? इति। #तञ्चतन्यमितिः। तदूरदोवहन्नाड्या अ्लुगमुद्वया चैतय्यमाक्ष्य 
स्ववदाडीमागेण स्वहदि संयोजयेदित्यथ; । #तदुत्तं+-/हृदि स्थित तच्चैतन्यं प्रस्फुरत्तार- 
'काकृति । आदाय स्थापयेत्‌ स्वीये ढदुयेश्छुशसमुद्रयेशति ॥ ७८ ॥ 

कअध्वविशोधनमितिङ । तदुक्तं +पडस्वयमहारात्रे#--"शोधन नाम तस्दाना कारणैक्- 
स्वचिन्तनस्‌ । वर्णादोनां कछानां च तल्या बिन्द्रैदपविन्तनसि”ति ४उक्तमितिङ । »इतिचन्न 
यमिति च# । पर च्रयमुक “तन्त्रविद्धिरि”ति शेषः । आधाच्योऽधेर्पाः । परे प्रयः घाष्डुरु- 
पागतडुकं +वायवीयर्सहितायां--% तेऽत्र शावा रोऽऽ्वातल्श्रयस्स्वा्ः समीरिता” इत्ति 
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१८२ '  आीशारदाविलम्धम्‌-” 


“ घर्णाध्वा च पदाध्वा चं मन्त्राध्वेत्यपरं अयम्‌ । 
निदुत्याद्याः कलाः पञ्च कळाध्वेति प्रकोतिताः ॥ ८० ॥ 
तत्वाध्वा बढुघासिन्नः शिवाद्यागमसेद्तः । 
बड्विशच्छिवतत्वानि डाचिशद्वैणवानि तु ॥ ८१॥ 
चतुरदेशतितत्तानि मैत्राणि प्रकृतेः पुनः। ` 
उक्तानि दश तत्वानि सप्त च चिपदात्मनः ॥ ८२॥ 
तत्त्वानि शेवान्युच्यन्ते शिवशक्ति; सदाशिवः । 
इेश्वरोविद्यया खाद्धं पञ्च शुद्धान्यसूनि हि ॥ ८३ ॥ 
माया कारश्च- नियतिः कलाविद्या पुनः स्थुता । 
रागः पुरुष पतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च ।। ८७ |। 
प्रृतिचुध्यहृङ्गारो मनोज्चानेन्द्रियाण्यथ । 
कमेन्द्रियाणि तन्मात्राः पञ्च भूतानि देशिकः ।। ८५ 1) 
पतान्याइुरशुद्धानि चतु चिंशतिरागसे । 
शेचानामिति तत्वानां विभायोऽज् प्रद्शितः ।। ८६ ॥ 
जीव; प्राणाधिपञ्चित्तं ज्ञानकमेन्द्याएयथ । 
तन्माञ्चाः पञ्च भूतानि हृत्पद्मं तेजसां त्रयम्‌ ॥ <७ ॥ 
वासुदेवाद्यश्चेति तरवान्येतानि शाङ्गिणः । | ै 
पञ्च भूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा ॥ ८८ ॥ के 
_ गर्वो बुद्धिः प्रधानं च मैत्राणीति बिढुबेधा; । 
निवृत्त्याद्याः कलाः पश्च ततो विन्दुकला: घुम; ॥ ८९ ॥ 
नादः शक्तिः सदा पूर्व: शिवश्च प्रतेविदु: । 
Sm rams, मे 


*अन्यन्नापि-“मन्त्राघ्वाच पदाध्वा च चर्णाध्वाचेति घब्द्तः । सुवचाच्वा तझ 
ध्वा चार्थतः क्रमात!” इति । अन्न तु लोकि । सूलेतु चढिक्मेणेति रयन्‌ ॥७६॥८. ||] 
#वहुधेति+ पञ्चधा । मैत्राणि सां । ततुक्तोवायबोधसंहितायां--'"पोराणानि च त- 
त्वानि न्रिपुरायात्र कानि चित्‌। सांख्ययोगप्रसिद्धानि तस्वान्यपि च कानि चित्‌ ॥ शिव. 
शाखप्रसिद्धानि ततोऽन्यान्यपि छृत्स्नश” इति. । अन्रिपदात्मनः* प्रिपुरायाः ॥ ८ १॥८२॥ 
व । आणच-का्स-मायीय-मछन्रयरहितस्यात्‌ शुद्धत्वं सम्नाणवो न 
सदाषिवस्य स्चस्यानवमरांः । कार्सोनाम-पुण्यपापवानहन्निति प्रतीतिः र पज 
__ ारादावात्मदुद्धिः। उक्त च *वायवीयसंदितायां*-"शिव! शक्तिस्ततोनादस्तस्साद्विन्दु दु 
दाशिवः । तस्मान्महेश्‍वरोजात: झुद्धा चिया महेखरात?' इति ॥ ८३ ॥ लक 
*शदाञानीति+ । कारणत्वेन मलश्रयराहित्याज्युदत्वम्‌ । कार्यरूपत्वेन त वाद 
De ह निता “सा वाचामीदरो पाक्तिवांगीशाएयस्य दहिन बा 
सावणेस्व भते ॥ अथाग | 
च करां विधां कलातो राजप्वषादिश्यापि"् गमं सखया लि 
इत्यन्तेन ॥ ८४ ॥ ८९॥ ८६॥ ` अजाइययोजयाह्मक” 


पन *शानकमेन्जियागीति& । दुशपञ्चेत्युमभ्नय सल्दघ्यते । «तेजसां त्र्‍यमू*-झग्यीप्दुसुर्या:। 
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पञ्चम; पटलः। . . १८३ 


आत्मविद्या शिवः पश्चाच्छित्रों विद्या स्वयं पुनः ॥ ९० ॥ 
सर्वतत्त्व॑ च तत्तानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः 
तत्त्वाध्वा करथितोह्येष तत्तदागमवेदिमिः ॥ ९१ ॥ 
ईरितो भुवंनाध्वेति भुधनानि मनीषिभिः 
वर्णाध्वेति वदन्त्य्णांनादिच्षान्तान्मनीषिणः ॥ ९२॥ 
वर्णसंघः पदाध्वा स्यान्मन्त्राध्वा मन्त्रेराशयः । 
. -कऋ्रमादेतान्पुनः षट्च शोधयेद्शुरुखत्तमः ॥ ९.३ ॥ 
पादान्धुना भिड्दद्धालमूदुघंस्वपि शिशोः स्मरेत्‌ । 
कूचन विाधवत्तं स्पृशञ्जु्याद्गुरुः ॥ ९४ ॥ 
आचायंकुण्डे संशु दुधैस्तिलेराज्यपरिप्ुतेः । | 
शोघयाम्यम्ूमध्वानं स्वाहेति पृथगध्चनः ॥ ३५ ॥ 
ताराद्यमाहुतीरष्टो क्रमाचां विल्यं नयेत्‌ । 
' शिवे, शिवान्तान्‌संलीनाञजनयेत्सृष्टिमार्गतः ॥ ९६ ॥ 


अवासुदेवादय+श्व॒ त्वारोऽष्टमेवक्षन्ये । इन्द्रियाणि दश, गर्रोऽहंऽ्ारः। बुद्धिमेहृत्तत्वं, 
प्रधानं प्रकृतिः । स्वयमात्मा ॥ ८७ ॥ ८८॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
लकल्पितत्वशङ्कां वारयति-+तत्तदागमत्रेटिभिरिति+॥ ९१ ॥ 

#भुचनानि#-आकाशवायुतेजसाप्यपा यिवसुवनाचि पञ्च । #वायतीयसँडितायां तु+ 
“आराष्युनुमन्यन्तं च भुवनाध्वा प्रकीतित” इति ॥ ९२॥ 

कचणेसंघः¥ । सबिन्दुचर्णाः । कवायवीयसंहितायो तु#—“अनेकभेदसंभिन्नः पदाध्वा पद- 
संहितः । महामन्त्रोपमन्त्राणां वत्तते ऽवयवात्मना ॥ प्रधानावयवत्येन सोध्वा पञ्चपदात्मरः 
इति । अमन्त्ररारायः# ।. अकचटतपयाः सक्तमन्त्राः । सुद्ध नि--अत्मरन्धे । तत्रायं शोघनप्र- 
कारः । पदे कलाध्वानं स्सृत्वा पद्गुद्महद्वक्त्रशिरः सु स्वबीजादिकाः कला विन्यस्य पश्चात्‌ 
कछाध्वविशोधनम्‌ । एवं तत्त्वाध्वानमन्धो स्छत्वा विलोमेषु पू्वस्थानेषु ता स्चिन्यस्य पश्चा- 
'तत्वाघ्वशोघनम्‌ । एवं भुवनाध्वान[नाभो स्मृत्वा अनन्तरस्थानेषु सवबीजाद्यान्‌ विन्यस्य 
पश्चात्तच्छोधनस्‌। एवं हृदि वर्णाध्वानं संस्सृत्य ञुद्धान्वर्णोन्‌ तददेशे'विन्यरुप पश्चाद्वर्णाऽ्व- 
योधनम्‌ । एवं भाठे पदाध्तानं संस्मृत्य 'संविद्वर्णान्‌ विन्यस्य तच्छोधनम्‌ । एवं मूद्धेनि 
सन्त्राघ्वानं संस्खृत्य सप्तमन्त्रान्‌ तत्तत्स्थानेपु वयाप्य पश्रात्तत्तदऽ्वविशाधनमिति +गुरुसतत्तम# 
इत्यनेनोक्तम्‌ #विधिवदिति#। अनेन शिष्य इति शेयप्‌ । तंयुरुः सपुशेदिति भिन्नं वास्यम्‌ 


तढुचक नारायणीये+-“ध्यानेनात्मनि त॑ शिष्य संहृत्य प्रलयक्रमात्‌। पुनरुत्पाद्य तत्पाणौ 


दथाहभीश्चं सन्त्रितान्‌? इति । केचन तं स्पुशन्निति क विधिवदित्यनेन वामऊ- 
रस्थेनेति ज्ञेयम्‌ । गुरुरष्टावाहुतीरधुना तारां प्रथक्‌ जुहुयांदिति सम्बन्धः॥ ९३ ॥॥ ९४॥ 
sb ss *संशुद्धे रिति+ अवका दूरीकृत्य प्रक्षाल्य संशो बितेरि 
त्यर्थः । प्रयोगस्तु “<* असुष्य कलाध्वानं शोधयामि स्वाहे”त्यादि ॥ ९५ ॥ 
--$सहस्रारस्थिते इति पूर्वेण सम्बध्यते । अक्रमा दिति+ अग्रिम पूर्वस्मिन्निति । 


-शिवपयेन्त शिवात्सश्मिगंस्थाज्षनपेदिति सम्बन्धः । ५ एक । ,पूवेस्मा . 
दग्रिसं अनियोजयेदितिर यथा आनीतं तथेवेत्यर्थः । अनेभाध्यृवि Ln हता 
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` महते च स्वाहा” इति । उरू खच--“पुन; समापयेद्धोमं 


3 ` श्रीशारदातिलकम्‌-- 


वेलोकयन्द्व्यद्व एथा तं शिशुं देशिकोत्तमः । 
र पुनः शिष्ये नियोज्जयेत्‌॥ ९७ 
सचा पूर्णाहुतिं द्रवा सूलमन्त्रेण देशिकः । 

उद्वास्य देवतां कुम्भे साङ्ञां सावरणां गुरुः ॥ ९८॥ 
पुनब्याँहृतिमिइंत्वा जिहादीनां विभावसोः । . 
एकैकामहुति द्त्वा परिषिञ्च्याद्भिरात्मनि ॥ ९९ ॥ 
पावकं योजयित्वा स्वे परिधीन्खपरिस्तरान्‌ | 
नेमित्तके दहेन्मन्त्री नित्ये तु न दहेदिमाम्‌ ॥ १०० ॥ 
नेत्रे शिष्यस्य बध्नीयान्नेत्रमन्त्रेण चाखसा । 
करे गुददीत्वा तं शिष्यं कुण्डतो मण्डले नयेत्‌ः॥ १०१ ॥ 
तस्यारञ्जाल पुनः पुष्पेः पूरयित्वा यथाविधि । 

कळशे देवताप्रोत्ये क्षेपयेन्सूलमुष्यरन्‌ ॥ १०२॥ 


अवति । यत्तः षडध्वमयमेव शरीरम्‌ । यदाहुः-“श्चान्त्यतीतकलामुद्धां शान्तिवक्त्रशिरो- 
रुहा । निदृत्तिजानुजहुगदूष्रिभुंवनाध्वशिरोरुद्दा ॥ सन्त्राध्वमांसर्धिरा पद्वर्णशिरायुता । . 
तत्वाध्वमञ्जामेदोस्िधातुरेतोयुता शिवे” इति॥ ९६॥ ॥ ९७॥ व अ 
इसूलमस्त्रेण देशिक» । इति+अनेन वौषढन्तेनेत्युक्तम्‌ । तदुक्त वायवीयरसादतायां%-- 
“ततो होमावशिष्टेन घृतेना55पूर्य घे सुचश्र । निधाय पुष्पं तस्याप्रे सुवेणाधोसुखेन तास ॥ 
सदरभेण समाच्छाद्य मृढेनाअछिनो त्थितः । वौषडन्तेन जुहुयाद्धारां तु यवसेमितास्‌ ॥ इत्थं 
पूर्णाहुति इस्वेशति। #उद्दास्य# अञ्चित उद्वासनं कृत्वा कुम्भे आनीयेत्यथः । देशिको - 
गुरुरित्यनेन देवत्ायाः अडूनवृत्त्यादोनामेकेकामाडुति हुत्वा उद्वासनसित्युक्त भवति ॥ ९८ ॥ 
कष्याहतिभिश्व्यंस्तसमस्तासिः । साम्प्रदायिकास्तु व्याह्तिशब्देनान्न महाव्याह- 
सन उच्यन्त इत्याहुः । ताश्च “ॐ अूररनये च प्रथिव्थे च महते च स्वाहा” । ५३ अवो 
वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा” | "७ भूर्भुवः स्वश्रन्द्रमसे च नक्षत्रेम्यः दिगुम्यश्च 
सहार्‍्याहृतिपूवेकमि”ति । #विभा- 
वसोजिह्नादीनामिति#। आदिशब्देनाधिदेवताइससूर्सि हो बह यान बु 
मत सम्बध्यते । Fare प्रोक्षण्युदकेरित्यर्थः । #स्वेआत्मनि पावकं योज- 
त्वेतिश । तन्न प्राथनमन्त्रेण संप्राथ्यं पश्चादुद्वासनम । तदक + शिन्यां "भोभो 
वहे ! महाशक्ते ! सरवकमंप्रसाधक ! । कर्मान्तरेऽ ह कि सम 


पि संग्रासे सान्निध्यं कुरु साद्रम्‌ ॥ . इदि 


; कमहाकपिलपश्चरा ब्रेक... बेग नेतरे. 
बध्वेशति । »पिङलांमतेतुङ पे नेतरमन्तरेण रद व य 
बध्वा शर “नेन्ना- 
देनं नेत्रेण बन्घयेदि”तति ॥ अ सिति लिक रति rs 0 1 
एसं शिष्य प्रदक्षिणमान क्क 
त तनो इत्वा ते येत,। पश्चिमद्वारमानीय क्षेप- | 


“पञ्चम; पटलः । | १८५ 


व्यपोह्य तं नेत्रबन्धमा लोन दर्भसंस्तरे । 
आत्मयागक्रमादुभूयः संहत्योत्पाद्य देशिकः ॥ १०३॥ ...... 
तचन्मस्त्रोदितान्‌ न्यासान्कु्यांहेहे शिशोत्तदा । - ` ८. 
यश्चो पचारेः कुम्मस्थां पूजयिश्वेष्देवताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सस्या तन्त्रोक्तमागेण विदष्थात्सक लीक तिम्‌ । 
मण्डलेऽलङ्ङते शिष्यमन्यस्मिन्नुप वेशयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
'नदत्सु पञ्चवाद्येषु सादुधे विप्राशिषा गुरु) । 
विधिवत्कुस्मपु दृशचत्य तन्घुख स्थान्छुरदुमान्‌ ॥ १०६ ॥ 
शिशोः शिरसि विन्यस्य मातृका मनला जपन्‌ । 
सूलेन खाधितेस्तोयैरभिषिञ्चेत्तमात्मवित्‌ ॥ १०७॥ 
पूजितां पुनरादाय चदुर्धनीमख्ररूपिणीम्‌ । 


कआत्मयागकमात्‌# । वक्षयमाणप्रपृञ्चयागक्रमेणेति के चित्‌। साम्प्रदायिकास्तु-आत्म* 


यागः अन्तर्यागः। #ततक्कमात्त+त्रोक्तभृतञुद्धिक्रमेणेत्यथ: | तत्र भृतसंहारस्य भृतस्रृष्टेश्वोक- 


-त्वात.। देहं संहृत्य भुयोनन्तरसुतपाद्ेत्यन्वयः | तदुक्तं #प्रयोगपसारे#--"गुगांशेन एथि- 


च्यादि भूतानि विल्यं बयेत्‌। यथाववपिण्डसेल्यानि संहारक्रमयोगतः ॥ ततः ख़ष्टिक्रमेणेच 
पिण्डं संभावयेसदे”ति । +मन्त्तन्त्रप्रका्चेऽपि-५उपविइथा से दिव्ये संहरेसएय विग्रहम्‌ । 
गन्धादिव्राणसयुक्ताँ पयिवीमप्धु संहरे दि”त्या दिना “उत्पन्ने भावधे तत” इत्यन्तेन | &अन्य- 
चापि#-“अथाभिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने । गरुविशोधयेइसँ पुरेव झोषणादिभिरि”ति । 
*नारायणीयेऽपि+—-"शोषादिना सुखासीन तत्र सम्बोधयेदृगुरुरि»ति । अत्र देवता प्रा्थेनमाहु- 
#राचार्या:#-“कारुण्थनिल्ये ! देवि ! सवेसम्पत्तिसं्रये ! । झरण्यवत्सठे ! मातः ! कूपामस्मिन्‌ 
शिशो कुरु ॥ आणवप्रसुखेः पाशे: पाशिताल्य सुरेश्वरि !। दीनस्याल्य दयाघारे ! कुर का- 
रुण्यमीदवरि ! ॥ ऐटिकासुष्मिकैनोगेरपि सम्बध्यतामसौ । रुवभक्तिः सक्ला चास्मै दीयतां- 
निष्कछाश्रये !” इति ॥ १०३॥ १०४॥ । 

*अन्यस्मिन्मण्डल इति# । मण्डपाद्वहिरेशान्याम्‌ । तदुक्त *पोमशम्भुना# “यागाल- . 
याहिगीशल्य रचिते स्नानमण्डपे । कुर्यात्करद्वयायामा बेदिमशजुःजो च्छिताम्‌ ॥ श्रीपण्यां- 
चासने तत्र विन्यस्यानन्यमानसम्‌ । शिष्य निवेद्य पूर्वास्थै सरुडोङ्कत्प पूजमेत इति । 
अप्रयोगसारे# “अथैशान्याँ दिशि यथामन्त्रविन्यस्वविप्रहम्‌ । पोऽस्थे चतुरखायां वे्यान्द- 
साँग्रपाणिनम्‌ । अभिषिश्चेत्‌ स्वयं शिष्यमात्मतस्वानुवत्तिनमि”ति । +उपवेशयेत्‌ ` इति# । 


` क्ती प्राङुमुखँ सुक्तावुदड्सुखमिति जेयम्‌ । तदुक सोम धरम्भो# “हनाते तूरङ्पुलं सस्त्मे 


पूवव च सुक्तये । ऊष्देकांयं समारोप्येशति । *मन्यत्रापिश “मण्डं दिशं कृत्वा सघ 


` जुत्तराननान्‌ । शुक्तये पूर्वाश्च शिष्यांलतत्र निवेशयेत” इति ॥ १०९ ॥ 


अविधिवनूसातृकां मनसा जपन्‌ मूलेनाभिविञ्चेदिति# सम्न्बन्धः | तत्र विधिवदिति 


" विळोमपरितां मुळे च ताइपूपामिति । +तदुक्तमा वायेः# “यथा पुरा पूरितमक्षरैधट सु धासये: 
: शिष्यतनौ तथेव सः । प्रपूरपेनमन्त्रिवरोऽभिषेवयेइवाक्षये मइक्च (१) पथेष्टसम्पदा मिशति । 
"३ अन्यन्नापिः "सुमतिरभिषिज्न्नरोमन्त्रजापीरति । #अन्यत्रापि# “अभिषेचयता यथावत 


क्षाये रान्ते्णेरभिपूणंतचुख्रिरक्तमन्त्रान्ते रि?ति ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
(१ ) शीघ्रम्‌ 'दाइमक्छुम्रपदिदुते” इत्यमरः 7 इत्यमरः । 


3 
न 
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| १ . १८६ ` श्रीशारदाविलकम्‌-- 


|: तस्यां सुसाधितेस्तोयैः सिञचेद्रचतार्थमञ्जला ॥ १०८॥ 
अवशिष्टेन तोयेन शिष्यमाचामयेदुगुरूः । 

ततस्तं सकी कुर्याइवतात्मानमात्मवित ॥११०8 ॥ 
उत्थाय शिष्यो विमले वाखसी परिधाय च। 

आचस्य वाग्यतो भूवा निषीदेत्सन्निधो शुरोः ॥ ११० ॥ 
देबतामात्मनः शिष्ये संक्रान्ता देशिकोत्तमः | 
पृजयेद्न्धपुष्पादयेरैक्यं सञ्भावयंस्तयोः ॥ १११ ॥ 
दद्याद्धियां ततस्तस्मै बिनीतायाउबुपूर्वकम्‌ । 
शुरोळेग्धां पुनविद्यामशछृत्वों जपेत्छु घी: ॥ ११२॥ 
गुरुविद्यादेवतानामैक्य सम्भावयन्धिया | 
प्रणमेदण्डवद्भूमौ गुरु तं द्रेचतात्मकम्‌ ॥ ११३ ॥ 


*सुसाघिते> रित्युनुवादमात्रसुभयत्रापि परि वी 
खस्वेन(१) ॥ १०८ ॥ > ee 


| कअवशिष्टेनेतिक । अभिषेकावशिष्टक 
पर कलशस्थेन । कष्ेचतात्सानस&भिरेके 
|| निक ॥ [58 नमे) ॥ १०६७ 
॥ कसक्रान्ता मिति । अभिपेकेण । #देशि 
) ८ र देशिको सः इत्थनेन गन्धएष्पाधेरि घशब्देक 
चूपदीर एरा इत्युक्तम्‌ । +तयोरिति+। श्िष्यदेवतयोः ॥ ११२७ nr 
CR शिष्यमूडेनि इस्तं दत्वा5ष्टोलरशतत अन्न्ने 
वळ का पादयेन्म्‌न्त्रे इस्तं शिरसि ६ - 
मि *सन्जतन्ज्ञप्रकाशे$पिर “विद्यात्मा स डया 
च्य ह दृथादात$। दृक्षिणकर्ण त्रिवारं यावत्पाठं वा। तद॒क्तस ५ यार 
थभन्त्रबरे यधावत्बूया स्न्रिशोगुररनध्यंसदासद्र्ण तहुक्तलू “ऋष्यादियु ` 


२हृति(४)॥ ४ 57019. 
विषयस्‌ । एतदनम्तरम्‌ “आवयोस्तुल्यफल्दो भवस्वेबसुदीरय जत तिका माह 


अझुवादः ॥ #अज्ञसा# 


योरपि "मन्त्र दत्वा सस्ते बै ५ । अनारायणीयसहाक्पिङपङ्घरात्रः 
र स्वसिदृध्यै देसको अपेत” इति ॥ ११२॥ न 


झको5ल्लि शिवोइस्मिचेशति । सञ्च पढन इति प ति द । त) पाक वा हे. ं लर्वतः | सायाय्त्युमद्दापाशाद्वि- 


हल्का शेयर । तन्न (९)अ्ाङ्कः पत्नाड़ो वा प्रः 
६ १ ) “तत्वे त्वद्धा$ञसा हर्य ॒ 


: स्‌” इत्यमरः । 
( ९ ) एतश देतुकथनम्‌ । एवमभ्रेऽपि । 


110 समोऽस्छु” इति पठन्‌ । (४) एतत्पुंबिषयम्‌ । 
| शे एहृत्य-ज्ी-दिषय: । अशश्नल्तदितरविषय इति विवेकोऽन्यत्र । 
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छ 


पञ्चम; पटलः। १८७ | 


तस्य पादास्बुजब््द्ं निजसूदर्धनि योजयेत्‌ । . 
शरीरम प्राण च (णांश्च) सव तस्मै निवेदयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


णास: काख इत्यर्थः, यदाहुः “दोम्यी पदार्थ्या जाचुभ्यासुरसा सिरसा इशा । मनसा वश- 
सा चेति प्णामोऽडाङ्ग इरितः ॥ बाहुभ्यां च सजाजुभ्यां सिरसा मनसा थिया । पञ्चाङ्गकः 
ग्रणामः स्यात्‌ स्वन्न प्रदराविमाविशति ॥ ११३ ॥ 

१ 


७ ९६० च ५ 

५ अर्थ निवेद्येदित्यनेन* युरवे दक्षिणां कुल्भादिकं च दद्यादित्युक्तस्‌ । यदाहुः--'द्वव्या - 
& रुरवे द्याइक्षिणां दा तदरढेकूसिशति । #मन्यतन्न्रप्रकाशेडपि& “आचार्यादनमिप्राक्तः 
भ्राष्ठादसदक्षिणः । सततं जप्यमानोऽपि अन्त्रः सिद्धि न गच्छति ॥ सर्वस्व वा तदू था 
विच्शाव्यविवजितः । गुरवे दक्षिणां बुस्वा ततो सन्प्रग्रहोमत" इति। ध्यायवीयसंदितायाँ । 
लण्डपं गुरवे देब्याणगोपकरणेः सहेति । +अन्यत्रापिऽ “तां वित्तज्षात्यं परिहत्य दक्षिणा 
दूर्वा तजु स्वां उ समपयेद्सुधीरिणति । +अन्यञ्चापि$ “छतझत्यस्तथा शिव्यःसर्थ हमे 
निबेदयेद । यष्च याव तद्भक्त्या गुरोराक्ष्टवेतनः ॥ गोभूहिरण्यं विषुळं गृइक्षेत्रा दिक यु । 
बचेदद्ध तदं दा तदशांशसथापि चा ॥ अवखेशादनूचवजादि दथाद्विचाबुसारत” इसि । 
सथा “हुम्मादिक च लकलं गुरवे सस्येति । 5अन्यन्चाएिङ “विञवाचुरूपतोऽसौ दालव्धा 
दक्षिणा च दिजगुरवे। प्राणप्रदानकन्न नज कार्य वित्शाव्यससलमियेश्ति । तत्र गुरोः 
छस्वं तन्चान्तरोळ खिख्यते& । “स्यावसन्ध्ये सदाचार नित्यं काम्यं दैब च । सज्त्रतिद्धि- 
प्रकाराश्च शिष्यायामिवदेदूगुरुरिणति ! ऽअन्त्रतन्प्प्रकापोक #भन्यत्ापिः “असिवल्य ततः 
रभो सस्यक्‌ सम्रयान्‌ अक्तिभराऽवत्रन्रमूत्तिरि”ति । तन्न सदाचार उक्तः बप्रयोगलारेक-- 
देवस्थाने गुस्स्थाने धसशाने वा चतुष्पथे 1 पाढुकासनदिण्सुत्रमेथुनाचि परित्यजेत्‌ ॥ देव 
गुर गुरुस्थानं दोन क्षेत्राधिदेवता: । सिद्धि सिद्ाधिवासांश्च ओपूर्द ससुदीरयेत्‌ ॥ प्रमत्तास- 
न्त्यजां कन्या पुज्ितां पतितल्तदीर्‌ | विरूएं,सुक्तकेशों च कामाचा च न निन्द्येद॥ कन्याः 
योनि पशन्गीडं दिगलां प्रसरस्तनीव्‌। नालोरये'त्परदन्य परदारांश्च वज्जंयेत ॥ घानल्यगोगुर 
देवाशिविणकोशपरान्प्रति ॥ नेव प्रसारगेत्यादी नेतावपित लङ्घये ॥ आलस्य मदसेनो- 
इृशाव्यपेशूल्यचिग्रहांनू । असूयासात्ससंयान एरनिन्दा च चज्जपेतू ॥ (लिङ्गिनं नरतिनं दि 
वेदवेदाङ्स हिताः । एुराणागसशास्याणि क्जाश्चापि,न दूएयेद ॥ युगं सुख(श)लमज्मान दास 
चुद्धीयुळखरुख्‌ । शू्पसंमाजचीदण्डऽयजे हे तूर्यनायुघम॥ कां चामर छन्नं दृण भूवणे तधा 
सोगयोग्याचि चाऽन्याचि यायङ्रऽ्वाणि यासि च ॥ सहास्यानेषु वस्तूनि यानि वा देदता- 


_ छदे । दिज्योकानि पदार्थाति दूताविष्टानि यानि ब॥छहगेजात सेतानि वैतानि च पदा रूपु- 


शेत पा शोषी छोकविद्विश या घ स्वैरविसदिएणी ॥ परहिलात्मिका या बतरेत्‌. 

सदत रतिपरह न सूह्वीयादारससोय विधित्सया ॥ रेचलातिथिएजार्थ र 
धारयेदाजेबं सत्ये लोशील्ये समतां एतिस्‌ ॥ क्षान्तिं दयामनास्या च दिव्या श्रि घ 
सण्दा । अन्नोजान्यं उदः ताचे दिकास॒प्मिसो जितान्‌ ॥ आच्ारानाईते शास्ति दीक्षितः 
सो5थिगच्छती'ति । तथा--“'विभीतकाळेकारअस्सुहोचळार्या न चाश्रयेव्‌ । स्तस्मदीपमबु- 
ब्याणासन्येषा प्राणिनां सा ॥ ससखाप्रफेक्चनिएयू स्वानवखवटोदकम्‌ । एतत्स्पर्धा त्यजेदूदूर 
खरखाजरजुस्तथेति कमन्ध्दन्त्र्रकाशे । #सोमशस्सो तु# “न निन्देत्कारण देव न शार 
तेन निमिदस। न गुरं लाघळं दैव लिझुच्छाया न ह्येत ॥ नाघालड्घेच् दिसांल्यं न 
दथाउप्रियदी पिसे” इति । #वडन्यपमहारात्नेऽपि$ “न रूदयेदूगुरोराज्ञायुत्तर भ वदेचया । 
राज्ञी दिवा च तह्याशां दास परिपालयेत्‌ ॥ असत्यभझुभे तट्‌ बहुचादं परित्यजेत्‌ । 


- श्र्रियं द.तघालल्ये फ्राशाशेषो विशेषतः ॥ गाच्छत्रमुज्ो ब्रूयादूगरोरमे कदापि न । अभि- 
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१८८ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


ततः प्रभृति कुर्वीत शुरोः प्रियमनन्यधीः । 
ऋत्विग्श्यों दक्षिणां द्स्वा समग्रां प्रीतमानखः ॥ ११५ ॥ 
त्राह्मणांस्तर्पयेत्पश्चाङ्गच्यभोज्येः सदक्षिणैः । 
पषा क्रियावती दीक्षा प्रोका खवंसखुद्धिदा ॥ ११६ ॥ 
यअथ वर्णात्मिकां वच्ये दी च्ञामागमचोदिताम्‌ । 
पुस्प्रकृत्याश्मका चरणाः शरीद्मपि तद्वशम्‌ ॥ ११७ ॥ 
यतस्तस्मात्तनौ न्यस्येद्वणान्‌ शिष्यस्य देशिकः । 
तचत्स्थानयुतान्वर्णान्प्रतिलोमेन संहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
स्वाज्ञया देवताभावांद्विधिना देशिक्षोत्तमः । 
तदा चिलोनतस्त्रोऽयं शिष्योद्व्यितनुर्भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
परमात्मनि संयोज्य तच्चैतन्यं गुरूत्तमः । 
तस्मादुर्पाद्य तान्व शान्न्यस्येच्छिष्यतनो पुनः ॥ १२० ॥ 
सष्टिकमेण विधिचच्चेतन्यं च.निथोजयेत्‌ । 
सानै न कुवीत घनजात्यामा दिभिः ॥ गुरुदव्य न भोक्तऽ तेनादत्त कदाचन । दत्त प्रपा र- 
वदूयाहं कोभतो न कदान॥ अद्वेतं देवपूजां च गुरोरग्रे परित्यजेत्‌ । पादुक्ायोग रषा दिंु ° 
'चिहानि सादरम्‌ ॥ न 


प्रसारणमू॥ अझङ्गे च लीलां च न कुर्यांदूगुरुसंत्निधो । गमनागमने कुशोत्प्रणम्ण गुरुतादु - 
काम्‌ ॥ विचाये कायं कुवीत गुरुकार्ये प्रसादवान्‌। छायां न लश्घयेतद्नन्न गचछेतपुरतो'गुरोः॥ 
पश्चात्पादेन निगेच्छेल्प्रणम्य च गुरोसृहात। गुरोरपे न कुडीत प्रभावं शिम्यसँग्रहम्‌ ॥ भह रं 
न कुवीत नोल्यणं घारयेद्वपुः । प्रगुरोः सन्निधोनेव स्वगुर॑ प्रगे बुधः ॥ नमल्काराय चोश्कं 
युटा निवारयेत? इति । तथा--“न नियोगं गुरोदेथादुप्मद्दा नेव भाषमेदि”ति ॥११४॥ 
क्गुरोः प्रियं कुवीतेति#। अनेन गुरुसंतोषस्य सुख्पत्वप्तक्त॑ भवति । तदुक्तं शइशपर - 
ख्यँ#--*विष्येणापि प्रकसेव्या शुक्षषा च गुरोः सदा । शुभ्ूषपा विना विद्या न भवेत सा 
कम्रा ॥ गुरो तुष्टे शिवस्तृष्ट: शिवे तुटे जगच्चयम्‌ । गुरो रे सहेशानि ! नाहे त्राता त्वया 
सह ॥ तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन गुरोः कोपं न कारयेत? इति । +ऋत्विग्भप इति# । प्रह्मादिस्पः । 
तत्र प्रणीतामाजेनं इत्वा ब्रह्मणे दक्षिणा दत्त्वा प्रद्माणप्रद्वात्प हुतचद्तेषं प्रारपेदितितवे- 
यम्‌ । तदुक्त #संहितायां+--“प्रणीतामाजन इत्वा दद्याच्च व्रझदक्षिगाम्‌ । स्वस्तवित्तानु- 
सारेण छोभमोहविवजितः ॥ ततो अक्षाणमुद्दाल्य नाझणान्‌ भोजपेइय । आशीर्व॑चोमिति- 
दुषामेधमानः सुखीमतेत॥ हुतशेष॑ ततः प्राष्य कुक्कु टाण्डप्रमाणकम्‌ । मन्त्रितं सन्धगायत्रपे- 
ति । कअन्यव्व*-त्र्यायुपं जमदग्नेति सन्त्रेण भल्म धारयेत्‌ पूर्णपात्रं पूय तोयैः सध्षङ्गःो- 
ऽभिमन्त्रितेः ॥ आात्मानमसिषिण्वेत्कैः सदुर्बेस्तुलतीदलेरि/ति ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
. क्रमप्राप्तां वर्णात्मिकां दीक्षामाह--#अधेति# ॥ ११७॥ 
` भतच्तदिति+। देशिकोत्तम: तच्चेतन्यं शिष्यचेतन्वे, परमात्मनि-पंयोज्य । देवता मा- 
घाद--स्वस्य देवतात्वात । अतएव त्य, स्वाज्ञया विधिना प्रतिलो मेच- 
उ बज ळी । ततत्स्थानयुतान्वर्णान्‌ संहरेत्‌ । अग्निस स्थान वणे च पूर्वे, 


 रमात्मनः ॥ ११८॥ ११९ ॥ १२० न श्गुरूत्तमः इत्युचरेण सम्धयते । *तस्मात& न 
- क विधिवदिति+ (3 समाल. वव केतन सिक चं रिण 
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छह्घयेत्हपृशेक्नेव पादाभ्यां प्रणमेत्सदा । पर्येहुशयन तद्गतथा पाद- 


पञ्चमः पढल; । ८९ 


जायते देवताभावः परानन्द्मयः शिशोः ॥ १२१ ॥ 
णबा वरणमयी दोक्षा प्रोक्ता स वित्प्रदायिनी । 

ततः करावती दीक्षा यथावदभिधीयते ॥ १२२ ॥ 
निवृत्त्याद्याः कलाःपञ्च भूतानां शक्तयो यतः । 
तस्मादुभूतमये देहे ध्यात्वा तां वेधयेच्छिशोः ॥ १२३ ॥ 
निदुच्चि्ञानुपर्यन्तन्तलादारभ्य संस्थिता । 
आजुनोर्नाभिपर्यन्तं प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्ठति ॥ १२४ ॥ 
नाभेःकण्डाचधि व्याप्ता विद्या शान्तिस्ततःपरम्‌ | 
करठाज्ललाटपर्यन्तं व्याप्ता तस्माच्छिखावधि ॥ १२५ ४ 
शान्त्यतीता कला शेया कलाव्याप्तिरितो रिता । 
रंहारक्रमयोगेन स्थानात्स्थानान्तरे गुरु ॥ १२६ ॥ 
लंयोज्य वेधयेद्धिद्ानाज्षया ताः शिवावधि । 

इयं प्रोक्ता कलादीक्षा दिव्यभावप्रदायिनी ॥ १२७ ॥ 
वरोदेधमय्थी वच्ये दीक्षां संसारमोचिनोम्‌ । 
व्यायेख्छियुतनोमंध्ये सूलाधारे चतुढेले ॥ १२८ ॥ 
चरिकोणमध्ये विमले तेजस्त्रयविजुस्मिते । 
वलयत्रसंयुक्तां वडित्कोटिसमप्रभाम्‌ ॥ १२९ ॥ 


शिष्यतनादित्यनुषज्यते ।  $तदुक्तमाचायेः*--''अरनीन्दुयोगविक्ता लिफ्यो हि 
ब्ष्टास्तामिविछोमपटिता भिरिद शरीरस्‌ । सूतात्मदं त्वगद्या दियुत समस्त से व्यापयेक्षि - 
'शितधीविधिजा यथावत्‌॥ अन्त्यादुष्मस्वमून्चादिपु गलिपिषु तांस्तांश्चतुवर्गवेष्वेतान्म्य= 
स्यस्पद्रुतति तदुपि परेपु स्वरेषु क्रमेण । संहृत्य स्थानयुक्त क्षपितसकलदेहदोललाटस्थिता- 
न्तः प्राहिव्यासतद्विसछाधिकभुवनतलोयातुसद्वावमेव ॥_ मूलाधारात्फुरिततडिदाभाप्रभा - 
सुध्म रुपोड़ च्छर्यासस्तकसणुतरा तेजसां मुलभूता । सौषुम्णाध्वा वरणनिपुणा सा सवि- 
जाजुविद्धा ध्याता सयोग्रुतमथरवे; खावयेत्साड्रेसोमात्‌ ॥ शिरसि निपतिताया बिन्दुधारा- 
सुधाया भवतत लिएसयी सा नासिरङ सुखाचम्‌ । 'चिरपयशु समस्तं पातितान्तश्च तेजस्य 
नळद्वशतास्योहीपयेदात्मतेजः ॥ संहत्य चोत्पाद्य शरीरभेदं तेजोमयं व्या्तसमस्तलोकम्र्‌ । 
सलूर्प्य शब्त्यात्मकमात्सरूप तच्षिह्ममात्मम्यपि सम्दधीतेशति ॥ १२१॥ | 
* _ ठावतीदीक्षाळससाहे-*तत इति» । घ्यात्वेत्यत्न यदूऽ्यानसुहि्न्तनिबुचिरित्या- 
दि-ईरितेत्यन्तेरो रूम ॥ १२२॥ १२३ ॥ 

#तरात्‌ङपादतलाव्‌। जाजुनोर्नाभेः ण्डा ्स्माङडारादारभ्येति सम्यन्धः । स्थाना. 
तूर्थान्हरे ताः संयोज्य संहारक्रसयोगेन शिशोदूर्द हे वेधयेदिति सन्बन्धः । पवदेव स्वस्यः 
कारणे । #ष्तिवाचवि#्-शिवपर्यन्तं, शिवातखृष्टिमा्मणोत्पच्तिनुक्तापि पुर्वेवदेवानुसन्धेया 
॥ १२४ ॥ ११९ ॥ १२६ ॥ १९७ ॥ 

यी Pe कतत इति» । तनोग्रध्मे मूलाधारे त्रिकोणमध्ये व्यधिकरणः . 
सम्बन्धः । दीदी शक्ति ? श्वल्यत्रयसंयुक्तोम्‌+ अन्न यद्यपि शक्तेरपरिमिताति बळबानि । 
तथापि देदृन्नयादेः प्रथानतमखष्टेवेलयन्नयादुत्पेस्सदुक्तिः ॥ १२८ ॥१२९॥ ` 
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१९० | श्रीशारदातिलकम्‌-- 


शिवशक्तिमयों देचीं चेतनामात्रविग्रदाम्‌ । 
सूचमां खूचंमतरां शक्ति भित्ता षद्चक्क्रमञ्जला ॥ १३० ॥ 
गच्छुन्ती मध्यमागेणं दिव्यां परशिवावधि । 
'बादिखान्तद्ळस्थाणान्संदरेत्‌ कमलासने ॥ १३१ ॥ 
तं षदपत्रमये पढ्मे बादिलान्ताक्षरान्विते ' 
स्वाघिष्ठाने समायोज्य वेघयेदाशया शुरुः ॥ १३२ ॥ 
तान्बरणान्संहरेद्विष्णो तं पुनर्नाभिपङ्कजे । 
दृशपत्र डाढ्फान्तवरणाढ्ये योजग्रेद्युरुः ॥ १३३ ॥ 
तान्वणांन्संहरेदुद्रे तं पुनह्ेदयाम्बुजे। ` 
काढिठान्ताकपत्राढ्ये योजयित्वेश्वरे गुरुः ॥ १३४ ॥ 
तान्वर्णान्संहरेदस्मिस्तं भूयः कण्ठपङ्कजे । 
स्वराढथो षोडशदले योजयिस्वा स्वरान्पुनः ॥ १३५ ॥ 
सदाशिवे तान्संहृत्य तं पुनश्नेसरोरुहे । 
द्विपत्रे हक्षलसिते योजयित्वा ततो शुरु) ॥ १३६ ॥ 
तदर्णो संहरेदुबिन्दो कलायां तं नियोजयेत्‌ । 
तां नादे5नन्तर नाटं नांदांन्ते योजयेदुगुरुः ॥ १३७॥ 
तमुन्मन्यां समायोज्य बिधु(प्ण)वकक्रान्तरे च ताम्‌ । 
तां पुनगुंरुवक्क्र तु योजयेद्देशिकोत्तमः ॥ १३८ ॥ 
सह्वैवमात्मन: शक्ति घेघयेत्परमेशवरे । 


कीरा “दा 
... पुनः कोदशी ! +पट्‌ चक्र॑ मित्त्वा मध्यमागेण#-ुुम्णामा्गेण परशिवावधि गच्डन्ती - 
हर रस र्याप मिशा अम्हा” इनाइत-बिशदासशानि ॥ १३०॥ 
. चिछ्ठातृदेवा जेयाः ॥ १३१ ॥ राचिष्ठावृदेवतांयाम्‌ । एवं विष्ण्वादयः स्वाधिष्टानाथ- 
जवा यतन ॥.१३२॥ 
अता न#-डादिफान्तान्‌ ॥ ¥ते#=रुद्रसू < ढ्ये डिके छ 
ए । योद ल बेवितययु/ न 2 आति 
१तान्वर्णाच+-ड़ाद्फान्तान्‌ । *तेः-रुदम्‌ । अकंपन्राब्ये-द्ादशपतश्राव्ये ने 
झनाइते । योजयित्वा वेधयेदित्यनष्गः । गुरुस्तान्वर्णान ६ दादरापत्राळ्ये । हृदृयाम्डुंगे= 
दित्यन्वयः ॥ १३४॥ णोंनू कादिरान्तान्‌ । इशवरे संहरे- 


ऊ ऽतस्य । त-मीचरमस्मिन्‌ कण्ठपहुजे--विद्युद्धौ योजयित्वा वेघयेदित्य 
कतान#-स्वरान्‌ । सदाशिते-संहृत्येत्यन्वयः ॥ तं-सदा A 
थ्‌ शा पित । अग्रे । नवो वा 
वस्‌ । कळांदीनि भ ते । बित्दा सिवात्मक” इत्युक्तेः । तशि 
त पोको ह साति पहुचक्राणि। अतएव सह्जारस्य दवादेशान्वतो 

कपठक-पूर्वाक्तक्रमेण । # ध्यजोवाल्मन 
cco. (८ टाम | ऽसि षप थे- 


पञ्चमः प्टलः । ९९१ 


शुर्वाक्षया छिन्नपाशस्तदा शिंष्यः पतेद्भुवि॥ १३० ॥ 
संजावद्व्यबोधोषसो सबं विन्दति तत्क्षणात्‌ । 
खाक्षाच्छुचोभचत्येष नात्र कार्या विचारणा ॥ ४०॥ 
पषा घेधमयी दोक्षा (१)खचंख॑वित्प्रदायिनो | 
क्रमाच्चतुविधा दीक्षा तन्त्रेऽस्मिन्खम्यगीरिता ॥ १४१ ॥ 
अथान होमद्रन्याणां प्रमाणमसिघीयते । 

कर्षमात्रं घृतं दोमे शक्तिमात्रं पयःस्सृतम्‌ ॥ १४२ ॥ 


'२%-शिवे । वेधयेदिति सम्बन्धः । शक्ति विना वेघस्य कचुमशक्त्यत्वात।अतएवादो मूलाधारे 
शक्ति घ्यायेदित्युक्तिः । ततश्च स्वाधिष्ठानादावपि शक्त्यैव वेध इति ज्ञेयस्‌। «छिन्नपाशः» । 
पाझन्रयदिसु्तइत्यर्थः।कयत्प्रयोगसारे+--“पाशास्तु-सत्सु वाऽसत्सु कमेस्वास्था समोरिता । 
न्रिदिधः स तु विज्ञेयः पाशो बन्धेकसाधनः ॥ प्रथमः सहजः पाशल्तथाचागन्तुकः परः। 
प्रासङ्गिकर्तृतीयः स्यादिति पाशत्रयं स्छतमि”ति । यथा ग्रन्यक्कत्परमगुरुसोमानन्दाचायंकु- 
ववेचेन ग्रन्थकृदूगुरव उत्पलाचार्याः शिवात्मानोजाताः । ्रन्थङ्दूगुर्प्रङ्क्तिस्तु तृतीयऽलो- 
कव्याख्याने दुशिता । तथा चन्द्रेशवराचार्येछृतवेयेन शिवस्वामी शिवत्वंजांतः। तथा च 
#श्रीकण्डाचायां उचुः#-“काऊजञानं तथाकालवञ्चनान्यतनौ तथा । प्रवेशोवेध इत्यादि प्रसन्ने , 
छम्यते शिषे? इति ॥ १३९॥ १४० ॥ 

उपसंइरात-+कमादिति# । ¥पडन्वयमहारत्ने#-इयमाणवी दीक्षा दशविधेत्युक्तम्‌ । 
तद्रथा-“आणवी बहुधा दीक्षा शाकेयी शाम्भधी पुनः । एकघेवेति विद्मः पव्यते शाखको - 
विदैः ॥ आणवी बहुघेत्युक्ता तद्ेदश्चाध्ुनोच्यते । स्मा्ता मानसिही योगी चाक्षुषी स्पा- 
अनी तथा ॥.चाचिकी मान्त्रिकी होत्री शास्रो चेत्यासिषेचिकी ॥ विदेशस्थं गुरू रूछ॒त्वा- 
शिष्य पाशत्रयं क्रमाद्‌.। विइलेष्य लययोगाङ्गविधानेन परे शिवे ॥ सम्यग्योजचरूपे षा 
स्माची दीक्षेति कथ्यते । स्वसन्निधौ समासीनमालोक्य मनसा झुत्तिः॥ मलत्रयादुपायेर्या 
` सोचिकी सा तु मानसी । योगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदेहे प्रविषयतु ॥ गृहीत्वा तस्य चा- 
त्माने स्वात्मना योजितात्मिका । योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मळत्रपविनाशिनी॥ शिवो5ह मि - 
ति निञ्चित्य. वीक्षणं करुणाद्ग॑या । दशा, सा चाक्षुषी दीक्षा सर्वंपापप्राणाशिनी ॥ स्वयं पर- 
शिवो भुत्वा निः, सन्दिरिधमना गुरुः । शिवहस्तेन शिष्यल्य समन्तर।सूदूर्षिन संस्प॒सेत्‌॥ 
स्पसंदोलेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणीशति।. शिवहस्तलक्षणं +सोमशम्भो#= 
“गम्पैरसण्डलकं स्वीये विदघ्या दक्षिणे करे। विधिना चाचंयेददेवमित्थं स्याच्छिवहरुतकमिः 
ति।“गुरुवक्त्रे निजवकत्रं विभाव्य गुरुरादरात।गुरुवक्त्रप्रयोगेण दिव्ये सन्त्रा दिकं शिशो।॥मुद्रा- 
उत्यासादिमिः साद दधात्सेयं हि घाचिकी ।दीक्षा परा, तया मन्त्रन्याससंयुक्तविप्रददः ॥ स्व- 
यं सन्त्रतनुर्भुत्वा सक्रमै ( चक्र ) मन्त्रमादरात_। दद्याच्छिष्याय सा दोक्षा मान्त्री सल- 
विघातिनी ॥ इण्डे वा स्थण्डिले वाऽपि निःक्षिप्यारिंन दिधानतः। छययोगकमेणेव प्रस्य- 
च्वानं यथाक्रमम्‌॥मन्त्रवणेकलातस्वपदिष्टयमेव च। शुद्धये होमरूपैषा दोत्री दीक्षा समी- 
रिता ॥ योग्यशिष्याय भक्ताय श्रूषाचोपराय च । साडे शाखपदा त्रय्या शास्त्री दीक्षेति 
सोच्यते ॥ शिवे च शिवपत्नी घ कुम्भे सम्पूज्य सादरम्‌। शिवकुम्भामिषेकात्सा दीक्षा 

!ति॥ १४१॥ 

ससा । “षण प्रागुक्तम;। तलस्याण्येतदेव प्रमाणमिति ज्ञेथस्‌ । अञ्जक्तिः 


(१) “श्रोता संवित्पदाशिना” इति पाठ कचित 
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१९३९ _ श्रीशारदातिळकम-- 


उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्सानि मनीषिभिः । 
तत्सम॑ मघुदुर्यान्न्च्तमात्रसुदाष्टतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
'दृधि प्रसतिमात्रं स्याज्ञाजाः स्युसुंटिसंभिताः । . 
पूथुकास्तत्मंमाणाः स्युः खेकतवो5पि तथोदिताः ॥ १४४ ॥ 
गुड पलाद्ध मानं स्वाच्छुकेरापि तथालता । 
ग्राखाद्ध' चरुमानं स्यादिक्षुः पर्वावधिमेतः ॥ १४५ ॥ 
पकैङं पत्रपुष्पाणि तथाऽपूंचानि कल्पयेत्‌ । ` 
कदली फ छनारज्ञफलान्येकैकशोंचिदुः ॥ १४६ ॥ 
मातुलिङ्गं चतुः खएडं पनसं दशधा कृतम्‌ । 
अष्टधा नारिकेळानि खणडे तानि विदुबुंध्मः ॥ १४७॥ 
त्रिधा इतं फळं बिल्व॑ कपित्थं खण्डिते ज्रि धा । 
उर्वादकफळं दोमे चोदितं खण्डित त्रिचा ॥ १४८ ॥ 
फळान्यन्या (न्येता)नि, खरडानि समिश; स्युदेशाङ्गुलाः । 
दुर्वात्रयं समुद्दिष्टं गुडूची चतुरङ्गूला ॥ १४९ ॥। 
नीददयो मुष्टिमात्राः स्युमुह्रमाषयवा अपि ' 
तण्डुळाः स्युस्तद्द्धो शाः कोद्रवा झुप्टिसंसिता; ।। १५० ॥। 
मान्नमिति+ । करद्वये शुक्ति। १४२ ॥ 7 
#अक्षमान्न+ कषंमात्रम्‌ ॥ १४३ ॥ 
ग वल दा । क्मृष्टिसस्मिता; । पलसस्मिताः । अप्॒ुकाः# । 
.. पळा मानक कषंद्रयस्‌ । +प्रााद्धय्‌+ । जशीतिरक्तिकांमितस्‌ । तदुक्तम्‌ “गुभामि- 
शिना शाणो माषचतुष्टयम्‌ । दो शाणो घट₹: कालोबदरं ती तौ. दो पाणि- 
टेक ps वणे छ पिजिशवपतरति्ो तदूदयम्‌ । शुक्तिरटमिदा ते दे 
+मातुलिङं+ वीजपूरम्‌ ॥ हे ॥ ) जडो हैं. पले परसतिस्तथे"ति ॥१४९॥१९६॥ 
*उर्वारक॑* कक्केटी ॥ १४८ ॥ 
+समिघ इतिकतत्र विशेष; "विशीर्णा 


समिध” इति ॥ १४९ ॥ 
पक +*। पलसंमित्ता; । ४त द्धी शा: ८, आ ० कमिता ॥ ११०५. | .॥ १९० " 
- ( १ ) दलद्वययुता । (२) 
९ ३ ) शेष्मातको ब्रहुबारक; । a 
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पञ्चमः पडखः। २९३ 


गोधूमरक्तकमला विहिता सुष्टिमानतः । 
तिलाइजुलुक्रमात्राः स्युः सरषंपास्तत्रमाणकाः ॥ १५१॥ 
शुक्तिप्रमाणं छघणं मरी चान्येकविशतिः । 
पुर्ब दरमानः स्याद्रामठं तत्सम स्तम्‌ ॥ १५२ ॥ 
चन्द्नाशुरु-कपुर-कस्तूरी-कुङ्कुमानि च । 
तिन्तिडीबीजमानानि समुद्दिष्टानि देशिकः ॥ १५३ ॥ 
वैश्वानरं स्थितं ष्यायेत्लमिद्धोमेषु देशिक :। 
शयानमाज्यहोमेषु निषएणं रोषवरूतुबु ॥ १५७ ॥ 
सश्ूमोऽसिः शिशे शेयं निघू मश्चक्षरेव हि । 
ज्त्रलत्‌ कृष्णो भवेत्कर्णः काष्ठमग्रे मनस्तथा ।। १५५ ॥ 
प्रज्वलोऽिस्तथा जिह्वा पतदेवाञ्चिलक्तणम्‌ । 
आस्यान्तजुंहुयादेविपश्चिस्खर्व कर्म छु ।। १५६ ।। 
कणेहोमे भचेद्वघाधिनतरेऽन्धत्वसुदोरितम्‌ । 
नासिकायां मनः पीडा मस्तके धनसंतक्तयः ।। १५७ ।। 
स्वर्ण सिन्दूरबालाक कुडकुमक्षोद्रसन्निमः । 
सुवर्णरेतखोवर्णश शोभनः परिकीत्तितः ॥ १५८ ॥ 
#*चुलुकमात्राः# । कर्पमात्राः । पाणितलशब्दन चुलुक्रप्रदणात्‌॥ १५१ ॥ 
` अंशुक्तिः# । कर्षेद्वयस्‌ । पुरुगुँग्गुछुः । कबद्रमानम्‌क अशोतिगुञ्ञामितम्‌। #रासठं# | 
'हिद्कु: । शेवागमेतु “खण्डत्रयं तु सूलानां सुक्ष्मांणि पञ्च होमयेत्‌, । कल्दानास्टसंभागं व्दता- 
'नामङ्कुछद्वयमिंशति ॥ १९२ ॥ १५३ ॥ - 
ति ४८ उत्थितम्‌ ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
क आत्यान्तरितिङ । अस्यादीनां लक्षणसुक्तमन्यत्र “सधूमो भ्निः शिरोजेयो निधूमश्रञ्चरर 
-च । ज्वलत्कृशो भपेल्कर्ण: काठलसश्व नासिका ॥ अभिर्लालायते यत्र खुद्धर्फटिकसन्रिमः । 
तन्सुखं तन्न विज्ञेयं चतुरङुलमानत” इति । गुरुपोक्ते *वनदुर्गाकल्येतुरू “सउँकायंप्रसिध्यर्थ 
'जिंद्दायां तत्र होसयेत्‌ । चक्षु: कर्णा दिकं ज्ञात्वा होमग्रेदरे शिक्रो तमः ॥ अभिकणं हुतं यच कु- 
यर्यांच्चेदूव्याधितो भयम्‌ । नासिक्रायां महदूदुःखं चक्षु घोर्नाशन भत्रेत्‌॥ केशे दारिहियद प्रोक्त 
.तरू्माजिद्वापु होमयेत्‌ । यत्र काष्ठ तत्र ओत्रे यत्र धूमस्तु नासिके ॥ यन्नाल्पज्वलन नेत्रं 
यन्न भस्म तु तच्छिरः । यत्न प्रज्वलितो घहिस्तत्र जिह्वा प्रकोत्तिता” इति ॥ *विपश्चि- 
दिति# अनेनेतदुक्ते भवति शत्नुनाशकहोमे पुतदङ्गेपु दवनात्तदङ्गक्षयो भवति । यदाहुः 
“बहें: शिरसि नासायां श्रोते चक्षुपि वा तथा । जञहुयाचेचदा क्षिप्रं तदङ्घानि विनाश- 


येत्‌” इति ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ 3८ 
र #क्षोदर-क्मधु । स्वर्णङङ्कुमक्षोद्रसन्निभोवणेः *शोभन इति#। आइश्ाविति शेयम्‌ । 


यदाहुः--५#भ्रीमतञपारमे सरे+-“ दिव्यानामेप्यदिव्यानामाइष्टा विध्यते सदा । ध्मात- 
्रामीकरप्रखयोहरिताळनिमश्रयः ॥ हरिद्रा कुनटीचर्णारो चनामश्च शस्यत” इति। #सिन्दूः 
रबाळाके इति जयाथं इति जेयम्‌ । “पद्मरागशतिःश्ेष्ठोडाक्षारससमाऽपि वा । वालाच- 
णोहुतसुक्‌ जयार्थ शस्यते बुधैरि”ति । अन्यक्मेणि तु तत्रेव--“ इन्द्रगोपकलङ्काशः शोणिता. 
सोऽथ पांवकः । शक्रचापनिभः शस्तः कुङ्कमास्बुनिभस्तथा ॥ रक्तानां पुष्पज्ञातीनां तुल्यो 


-वणे; प्रशल्यते” इति ॥ १९८॥ ` 
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. जातीनां वर्णोवहिरिहेष्यते ॥ शङ्कस्फटिकङुन्देन्दुवर्ण 


१९.७ - खीशारदातिलकम्‌-- 


भैेरोवारिदहस्तीन्द्रध्वनिवेहेः शुभावहः । 
नागचस्पकपुनागपाटला यूथिकानिभः ॥ १५९ ॥ 
प दुमेन्दीवरकलूहारखपि गु ग्युलुसजिभः । 
पावकस्य शुभो गन्ध इत्युक्तं तन्त्रवेदिभिः ॥ १६० 
प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पाश्छत्राभाः शिखिनः शिखाः 
शुभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥ १६१ ॥ 
कुम्देन्दुघचलो धूमो वह: प्रोक्तः शुमावदः । 
कृष्णः ऊृष्णगतेबंणो यजमानं विनाशयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
शवेतोराष्ट्र निहन्त्याशु वायसस्वरसञ्चिमः। . . 
स्वरस्वरसमोचहेऽवंनिः सर्वोविनाशकृत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पूतिगन्धोहुतमुजोहो त दुःखप्रदोभवेत्‌ । 
छिन्नावर्ता शिखा कुर्यान्सुत्यु धनपरिच्चयम्‌ ॥ १६४॥ 
शुकपक्षनिभो घूमः पारावतसमप्रभ:। | 
हानि तुरगजातीनां गवां च कुरुतेऽचिएात्‌ ॥ १६५ ॥ 
एवं विधेषु दोषेयु प्रायश्चित्ताय देशिकः | 


*मेरोत्या*य्यपलक्षणम्‌ । “जीमुतबद्कीगद्वसदज्ध्वनितुल्यक: । झन्दोऽगनेः सिद्धये दो- 


शुरतोऽन्योऽसिद्धिदः सख्त” इति । कनागेत्या+द्युपलक्षकम्‌ । “सुगन्धब्व्यगन्धोरिनघृंतग- 


न्थश्न शोभन” इत्युक्त:। पद्मगन्ध आयुषे । इन्दीवरादिगन्धः सोभाग्ये । तदुक्तम-"नीलो- 
स्पछसमोगन्धः सोभाग्ये दाल्यते$ञसा । आयुषे पद्मगन्घः ल्याहिल्वगन्धश्न सुवन? इति 8 
विशिषोडपि--“उप्रगन्थो5मिचारे5त्र प्रशस्तः सबंदाइनछ" इति। कछत्ता जरुहत्युपलक्षणम्‌ 0 
“छत्राकारसुजः शरेषटोध्वजचासरसच्चिम” इत्युकः । कष्णो-यजमाने, ४वेतो-राष्ट्रं निह- 
न्तीति यत्र कर्मणि रक्तपीतादिवणो विहितस्तत्रेति ज्ञेयक्‌ । न तु सामान्यतः । #यदाह:#-- 
“ज्ञात्वा कर्माचुरूपाँ तां तस्य तस्यानुकूलताम्‌ । “वा तक 


कमेणः 
मत” इति। अविशेपस्तव्रैवर--“मारणोद्‌घाटनोत्सावकय प्राहस्स्याज्यो वा तद्िलो - 


टिके वापि. विहितः सबंदानल” इति। त्याज्यं छृष्णत्वसपि #तेवैदो ला; 
'निखिशतुल्यो वर्णा न सिद्धिद” इति । +अन्योऽपि वे ho 
पूतिगन्घो#-दुगंन्धः । कमत्यु मित्या दियथाक्रमम्‌ | क 


र्क 
` अबति--“वृषङुजरयानेन तुल्योझिः पुछिदः +एवंविघ*--हत्यनेनेतदुत्त 
_ भवेत ॥ आकारेणाथ हेसानां य विमानानं वितानानों 


es का चयो 
स्मृतः ॥ शेषाणां देष्ट्रिणा रूपं न श्तं रोमकर्म पादीनां सच्यः सिदकरः! 
विनर ना यो म न लि ७ 
खूकषअदबटाशड्दो हापसघ्यगति; सदा । उलिल्ेदवतुर्धा यञ्च यश्चाधः शिख तम Cau 
झनिधेऽ ! झाम्रे४स्मिन्‌ परमेष्वरि” इति । #पञ्चपिशतिमिति#। दोषहयदर्शने वा “वलि 
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पञ्चमः पटलः ।. १९५ 


_ श्ूलेनाज्येन ज्ञुहयात्पर्चावशति माहुतोः ॥ १६६ ॥ 
क इति. शारदातिळके पञ्चमः पटलः ॥ ५॥ 


खथ वणंतनु' वच्ये विश्वबोधविधायिनीम्‌ । 
यस्यामचुपलब्धायां खरवमेतञ्जगञ्जडम्‌॥ १॥ 
ऋषिश्नेद्ञा समुद्दिष्टो गायत्रं छन्द ईरितम्‌ । | 
सरस्वती समाख्याता देवता देशिकोत्तमेः ॥ २ ॥ 
अङ्घीबहस्वदी घांन्तगतैः गड्वगकैः 'क्रमात्‌ । ` 
षडङ्ानि विधेयानि देशिकैजातिखंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


-निम्नित्तं नेमित्तिकमाचत्ततेश इति न्यायात्‌ । तावत्ङृत्वः पञ्चविश्तिराहुतयो होतव्या 
इति ॥ १६४॥ १६१ ॥ १६६॥ ` | । 
इति शारदातिलकटीकायां सत्संप्रदायकृतव्यार्यारयाँ पदार्थादर्शा- 
सिएयायाँ पञ्चमंः पटल ॥ ९॥ २॥ 
मा क म्य 
१ श्रोगणेशाय नमः । 
अथ दीक्षा कथनानन्तरं मन्त्रा वक्तव्या अतस्तेषां प्रकृतिभूतां मातृका वर्ष प्रतिजा- 
. , _ जीते-*अथेतिर 1 अवर्णतनुं&--मात॒काँ, विश्वेषां-सवंषां बोधानां--ज्ञानशक्तिप्रसरात्म- 
अ कानां तदुत्पादकार्ना वैखरी मध्यमा पद्यन्ती परा रूपाणां विधायिनी उन्मीछिनी शक्तिः 
ख्तांमित्यथेः-॥ १॥ 

«ससुदि्# इत्यनेन विधिपद्योगः *समाख्याते*त्यनेन मातृकापदप्रयोगः | पद्यपात्रा- 
आायेसंमतमेतंव । देशिक्रोत्तमैरित्यनेन बीजशक्ती अपि वक्तव्ये इति सूचितं, तत्र केचिद्धो- 
बीजानि स्वराः शक्तयः । तंदुक्तं *दक्षिणामृतिसंदितायां<--“इळोबीजानि शक्तयः । स्व- 
राल्तु परमेशानीशति । एते एव बीजशक्ती प्रप्वयागव्यतिरिक्तभूतछिप्यन्तसवेमातृकाम” 
न्त्राणामि हेयम्‌। .अन्यत्रान्ये बीजशक्ती उक्ते । यदाहुः—“बीजमस्य.रूटृतं घोषः शक्तिः 
जीवः प्रकीञ्तित इति ।. अन्यत्रान्ये-यदाहुः “अकारं बिन्दुसदितं बीजमस्य प्रकोति- 
सम्‌ । द्वियिन्दुसहितोऽकारः शक्तिरित्यभिधीयत” इति । विनियोगस्तु-मातृकामन्त्रजपः 
काळे जपे विनियोग . इति । अन्यमन्त्राऽझत्वेन न्यासेऽलुष्ठीयमानासुकमन्त्राङत्वेन न्याते 
-चिनियोग इति शेयस्‌ ॥ २ ॥. 

_ अअछोबेति* । छोबा नपुंसकाःऋऋलल तद्रदिताः अङ्घीबा ये हस्वदीर्घाः अइउएओ 
वते इस्वाः परे षट्दोर्घाल्तदन्तगेतेस्तन्मध्यल्थेः षद्‌ च ते वगांश्र। बहुदचनमाद्यर्थ कादयःक- 
चटतपयास्तेः क्रमादूएदयादिजातियुक्तानि “हृदयायनम” इत्यादियुक्तानि। ` प्रयोगस्तुर 
«अं दंखेमेघेडंआं हृदयाय नम” इत्यादिः । *देशिकेरित्रिश अनेनेतदुक्तभवति नएंसकृचतुष्टयेन 

करशुद्धि विधाय अखु्ठोदिष्वञ्जुलीघु न्यसेदद्भे रिव्युक्तम्‌ । “अँकंखंगंघंछं आं अझुास्याँनम” 
: क इत्यादिकरतलकरएान्त षडड्ानि विन्यस्य ततो दक्षवामकरतल्योस्तत्पष्ठयोः करयोः 
। दक्षिणकनिष्टादिवामाझुद्ठान्तमसुंलीपु घोडश स्वरान विन्यस्य वामतजेनीमारम्य दक्षतर्जे- 
-न्यन्तम्‌ पुकैकल्यां पर्वस्वप्रे च चतुरोवर्णान्‌ इति मेण _कादिसान्तान्विन्यस्य अुष्ठयो 
इको स्वाडेषु क्षकारै न्यसेत्‌ इति करल्य मातृझान्यासो जेयः । एवं सर्वत्र बोध्यम्‌ । अयस्प्र- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri 0054) Kosha 


hee 


oo 


ee 


> 


* ie TS 
` ~= - ~ 


RS र 
4 


0: १०१० ६११० spire 000९०० 


१९६ श्रीशारदातिलकम्‌- 


पञ्चाशल्लिपिभिवि भक्तसुखद! ३ पन्मध्यवक्षःस्थळां 
_भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्र्शकलामापोनतुङ्गस्तनीम्‌ । 

सुद्रामशुणं छुधाढदयकलशं विद्यां च हस्तास्चुजै 

बि ग्राणां चिशदप्रभां तिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥ ४ ॥ 


योगसारे# “तलपृष्ठयोस्तदूव्याप्त्या षडांदो विन्यसेत्ततः । कनिषाङुछिमारम्य दक्षिणांस्च- 

झुलीघु च ॥ चामाङ्ुष्ठान्तकं न्यस्य ततश्च व्यञ्जनान्यपि। वामतर्जनोमारम्य चतुष्टयचहु- 

षयम्‌ ॥ यथाद्गुलिक्रमेणेव योवदक्षिणतज्जेनी । न्यसेदखुष्ठयोः शेषे करन्यासःसमो रित” 
ति॥ 

: 2 दितिन । चिभकत्वं वक्ष्यसाणन्यासस्थानकथनेनेव रुफुटी भविष्यति । #मुद्गा«- 

ज्ञानमुद्रा । अछुछतजेनीयो गरूपा पाइरवामिमुली । यदाहुः "शिशग्रे <हुछ॑तजेन्यो प्रसार्यान्या: 

प्रयोजयेत्‌। पावेल्याभिसुखी सेयं ज्ञानसुद्रा प्रकीचिते” ॥ विद्यां पुस्तक तन्सुदरेत्यर्थः । 


. “वामसुष्टिः स्वामिमुखी बडा,एस्तकसुद्विकिशति। #विशदप्रमां+ झुअवर्णाम्‌। इदं वखराङ्गरा . 


गमाल्यानाम्ुपलक्षकम्‌ । एवमग्रेऽपि सर्वत्र वर्णदाचकेपु द्रष्टव्यस्‌ । ऊर्ध्वादि आद्ये दक्षे परे 
वामे इत्यायुधध्यानम्‌ । अन्न ध्यानानन्तरमायुधसुद्रीः प्रदशयेत्‌। एवमग्रेऽपि सरस्वती 
मन्त्रान्ते जेयम्‌ । प्रत्यक्षरं ध्यानं तन्त्रान्तरोक्तं यथा “चामीकरनिमः शुल्गदाराजद्धजाशकः । 
चतुरास्योतिकायः स्यादकारम्कूमेचाहनः ॥ पाशाङ्कशकरा स्वेता पद्चसंस्थेभवाहना । प- 
थ्यदयोजनमिता ल्यादा मोक्तिकभूपणा ॥ पोतं कराज्जञकुलिशपरञ्जु वेरिनाशनम्‌ 
द्रेयकयोजनमाने स्यादिकारं कच्छपस्थितस्‌ ॥ दुशयोजनदीघोधंना(१)हाऽसो हंसवाहना । 
 स्यातृपुष्टिप्रदा सेता मोक्तिकाढ्या खितानना ॥ गदाछुशकर॑ काकतराहनं कृष्णभूषणर । 
योजनद्विसहस्राणां मानसुद्वयसक्षरम्‌ ॥ पाशशक्तिभुजं रक्त चह्लिबिस्थितोष्ट्रगम्‌ । उक्तप्र: 
माणं कालप्नरऋषणंद्वयं अत्रत्‌ ॥ चतुरस्राऽजहंसरुथं पुप्परागसमप्रभम्‌ । पाशवच्नकुरं रोद 
ल्युगे स्यान्निरोधनम्‌ ॥ गदाफलारिपद्याढ्यकरं 


द हरविभूष बा त 
तु महद्भवत्‌॥ नवकुन्दनिमा शूल्वज़वाहा द्विपस्थिता 1m 
ता करी ॥,चिन्मयं सवंग शान्तं द्िसहसकरोज्ज्वलम्‌ । पीतं गोवुपसंस्थ॑ सयादोरूपं खीनरा- 
तिय । योजनानां सहस्रेण स्यादौ वर्णा मितौज़सा ॥ 
Ds पण: । चतुभुज: स्यादंवण;श्ोकरोरिपुना शकः 
सि त । सहखयोजनमितंस्वरान्ते द्विभुजं के अधि जय, 
निरोधनः । योजनान i जग काण; संदच्द्रययोजनः॥ पाशतोसरदस्त; खोमेपसंस्यों 
नह को ब्र निक मज छृष्णविभूपणः ॥ पाशाछुशकरः पद्मफणिसंस्थो 5रुण - 
सितः । योजनानां सहस्रेण दिसलो यून ॥ उष्रोळ्खळ्संख्यः ल्यादू गदावञ्चककरोऽ. 
स्माल सर्खाचः ।सततर; ॥ को रियोजनदीघोद्धना हं कृष्णं ज्यलप्र भम्‌ । 
खः कपर्दी सुगन्धाड्यः न [a ण्ड क 
ल लिवा ॥ मनाम सह; स्त ला: 
घरापझगजेन्द्रर्थवर्णा हि क्रोखस्थो हिसुजः €:स्याज्ञागनद्धो महाध्तनिः । 
३प्यष्टवाहुः स्याच्चतुवंक्त्र, स्वलङ यु | सकषयाजनमानः स्थाहरनाशकरों विभुः ॥ डवर्णो 
अझिबिम्बोऽजगो ढाणों दशबाह य) योजनानां सहखेण सितः कुचलये स्थितः ॥ 
द्‌ दुन्चलत्प्रभः || ध्याय योजनाना दिण ठ्याप्रस्थ योजनानां द्व्णि 


__ (१) नाहः परिणाहः । बिशालतेतियावत्‌ । एवमम्रेडपे । 
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पञ्चमः पटलः । १९७ 


ललाटमुखबृत्ताक्षिश्षुतिघ्नाणेष गण्डयोः । 
ओषठदन्तोत्तमाङ्गास्ये दोःपत्लन्ध्यग्रकेषुच ॥ ५ ॥ 
पार्श्वयोः पृष्ठतो नाभो जठरे हृदयंऽसके । 

ककुद्यंसे च हृस्पू्ं पाणिपादयुगे तथा.॥ ६॥ 
जठराननयोन्यंस्येन्मातृकाणान्यथाक्रमात्‌ । 
त्वगसरङ्मांसमेदोऽस्थिमजञाशुक्रास्मकान्विदुः ॥ ७ ॥ 


अवेच.॥ षषिहायन(१)संख्थः स्याच्चतुर्बाहुः, स्वळङ्कृतः। सइ्रमानो गन्धाद्येः कुङ्कु माभश्च 
साक्षरः ॥ कोटियोजनमानः स्यादष्टबाहुश्चतुसुंजः । सितवर्णोडृषारूढर्थवणोऽपि अयङ्करः ॥ 
-द्वियुलं घड्मुज कोटिमानं द॑ मदिणस्थितम्‌ । सिंहवाहश्वतुर्वाहु धेश्चतुल्लक्षसम्मितः॥ द्विः 
खुर्ज काकवाहँ नं तस्सदचैम्मितं भवेत । विशदूसुजो दशास्यः पः कोटिमानोवकल्थितः॥ दश- 
कोटिमितः फार्णो योजनानां झुजष्टयः । कण्टीरव(२)सिताम्भोजे निषण्णश्रञ्चछः. सितः । 
शडाल्यो हिख्ुजो बः रुयाइशकोटिमितोऽरुणः । नीलोत्पललसद्ध॑सवाहनः पुष्टिदायकः ॥ त्रि- 
दस्त चिसुछ{श्याप्रवाहनं भीषणाकृतिस्‌ । दशलक्षमितं भणं धघूम्नार्भ स्यानसहावलम्‌ ॥ चतु- 
ुंजो मकारः स्यात्त सदिषोरगसन्निमः। सण्डितोसुण्डमालामिःसञ्षिखण्डविराजितः ॥ व्या- 
सश्चतुसुो भून्नो याणे: स्यांनूट्गसंस्थितः ॥ त्रिकोणाम्बुजमेषस्थो राणोबाहुचतुष्टयः ॥ चतु- 
रखाण्जदन्तीन्द्रएष्ठेनोपरिराजिता । चतुर्भुजा लक्ारसपमुत्तिःस्यात्‌'घुख्खण(३)प्रभा ॥ अब्धि- 
स्थपडनक्रस्थो द्विभुजो वःसितःस्सृतः। करद्वयाब्जगा देमवर्णा शीर्णाकृतिस्तथा ॥ सहस्रमानः 
कृष्णानो द्विसुजः कामंणो(४)ऽथषः । कोडिमानः सितः सः स्यात्‌ हयाङ्गो द्विभुजा न्वितः ॥ 
झाणेःइवेतख्रिबाहुः रुयादूच्यासःसीतांञ्चुगेखरः । पाशाभयकरालाणंमूत्ति: श्वेता गजस्थिता ॥ 
सूबिम्बश्ञैलसंस्थः क्षोदशबाहुर्मणिप्रभः । सृत्तिमेदा यथार्णानां मयात्र प्रतिपादिवा”इति॥३॥ 

अक्षरन्यासस्थानान्याइ-+#छलाटेति+ । लछाटे केशान्ते । “केशान्ताननद्ग्त” इत्यु- 
नेः । सुखत्रृत्तत्येकं स्थानम्‌ । दक्षिणाचत्तेन अक्ष्यादि गण्डान्तं दक्षादिओऽदन्तयोरूऽ्वांदि । 
आस्ये तदन्तः जिह्वायामित्यर्थः । दोः पद्दोइक्षादि । दोः पत्सन्ध्यप्राणि च पञ्च पञ्च, शेष- 
यो रखुछिसन्धित्वात्‌ ॥ ५ ॥, 

*पाइवेयोदेक्षादि ।#अंसक इति»। दक्षिणांसे । ककुदि ग्रोवायाम्‌। अंस इति* । वामे । 
&हत्पूचै पाणिपादयुगे इति#। स्थानचतुष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 

*जठराननयोरिति* । अत्रापि इत्पूर्वमिति संबध्यते । तदुक्त मन्त्रसुकावल्यास्‌ “हृदेस- 
ककुदंसेषु हृदादिकरयोयुंगे । त्वगसडमांसमेदी स्थिमज्ञामियां दिपान्तगान्‌॥ हृदादिपादयुग्मे 
च ठदाद्ुदरके तथा । तदादि मूद्धंनि प्राज्ञो न्यसेत सादीन्‌ कर्षांतगान्‌” इति । केचनोत्तरां 
सशब्देत कक्षाद्वयं व्याचक्षते । तन्मते अंसद्वये वणंद्वयं कङुद्येकं कक्षाद्वये वणेद्वयं पाण्योयुंगे 
एक पादयोयुंगेचेकमिति न्यासः। अय॑साम्प्रदायिकः। तदुक्तं *क्षिणासूतिसंहितायास्‌# । 
“हृ दोमूंहेषु सैन्यस्य तथाऽपरगठेन्यसेत्‌। कक्षाह्यये हृदारभ्य पाणिपाद्युगे तथा ॥ जठरानन- 
योव्याप्त्या न्यसेदित्यणंरूपिणोमिशति। #आचार्या अपिङ--“हदोर्सूछापरगलकक्षेष्वि”ति । 
तत्र प्रयोगः “अनमः? केशान्ते । “आनमः” सुखबृतते इत्यादि । उक्तञ्च-“ॐ* माचस्तो 
नमोन्तो वा सबिन्दुबिन्दुवज्जितः । पञ्चाशदक्षरन्यासरः क्रमेणेव विधीयते? इति । -*यथा-- 


(९१) “कुछरः षब्टिहायनः'? इत्यभिघानस्‌ । ततः पाएर पर वाळहायनः” इत्यभिधानम्‌ । ततः प्राक्तुकल्भएवेतितदर्यः ॥. २. [| 
( २ ) कण्ठीरवःसिंहः । (३) चन्दमवणो ॥ 


( ४ ) कम्मधालस्तु काम्मेणः ॥ इत्यभिधानम्‌ ॥ 
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१९४ श्रोशारदातिछकम्‌-- 


खाद्दान्तान्‌ न्‍्यसेदात्मपरमछानपूर्व कान्‌ । 
दीक्षितः प्रोक्तमागंण न्यसेज्ञक्ष खमादितः ॥ ८ ॥ 
जपेत्तत्लंज्यया बिह्वानयुतं रघुराप्छुतेः । 
विदधोत तिलेहोंम मातृकामन्वद्दं जपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्योमेन्द्रोरसनारफणिकरचां उन्हे! स्फुरत्फेसर 
पत्नान्तगं तपञ्चगंयशछाणांद्जिवरा क्रमात्‌ । 
आशास्वस्त्रिु छानन्‍्तलाइलियुआ क्षोणीपुरेणादुतं 
पड्सं कलिपतमच पूजयतु तां वर्णात्मिकां देवताम्‌ ॥ १० ॥ 
आधारशक्तिमारथ्य पोठशक्‍्त्यन्तसचेयेत्‌ | 
सेधा पक्षा प्रसा विद्या श्रीषु तिस्टृतिधुद्धयः ॥ ११ ॥ 
विद्येश्वरीति सम्प्रोक्तः भारत्या नब शक्तवः । 
वणोब्जेवालनं दद्यान्सूतिस्सूलेन कल्पयेत्‌ ॥ १३॥ 
IIIS mE “यका 


. ऋसादिति# अनेनेतढुक्ते भवति सोस्थानिकोत्थानिकस्नानभोजबाचुठनेशु शिपिविन्यल्तठय! 
इति । तन्न सोस्थानिके उक्तप्रकारेण एकपञ्चाशह्वणन्यालः ॥ औत्यानिके सम्चयर्गाण झुर 
खाहुपादुद्वयना सिहृत्सु व्यापकत्वेन न्यासः । तद्देवताः घहासर€वती चिष्णुश्ीरद्रोमालर्कवराः | 
स्नाने अकधा दिवगंश्रयरुय सुखमध्यपादेषु भ्यासः । एतहेवताश्चन्त्रसूयोगन्यः। सोजनक्राछे 
खमस्तस्य समस्तकाःद्पादान्तो न्यास: | देशकालाचपेक्षया सन्न प्रयोक्तत्या इलि (७३८ 
भतत्संस्ययेति# । रक्षसंज्यया । एकवार न्या इत्वर एकदारं जपेदिति ज्षेचछू। सस 
हित इत्यनेन इत्पुरक्षरणघस हत्युक्तस्‌ । तदुफख-पञ्चाएइजेमूचिस्तामेचे घ्वात्वा जु. 
विग्रह । स्थानेषु क्रमको न्यस्य पूर्वोक्तेषु जपेल्लिपिस्‌ ॥ पत्चाशत्संख्या यिल्यं याबठरू्ं प्रपू- 
यंते” इति । #मधुराप्छुतैः& । पयोषतसधुयुक्तैः । तदुक्तं कप्रयोयसारे+--"पृसोसएुषुलं 
ससन्त्रिमधुरे स्घतमिश्ति ॥ ९॥ : 
#व्यो सेतिर । व्योस हु; । इन्दु; सः। औँ; र 
देशस्वरविसर्गान्त्फुरत्कर्णिकसि"त्यु के: । कभ 
अग्रपत्रादिकणिकासिसुरूत्येन घेति इयर । आशा 


व्काराणां चतुप्ं च रेखान्तं बाहातर्ततः ॥ यार 
च समाडिखय देवीभावाडयेत्सुधी रि”त्ि ॥ अन्न पूजायस्त्रे | 


र रेजायन्न्रेऽपि अक्षरादिकिखनस्योक्ते: ! 
केशब्विस्सते इदुसेवधारणपन्त्रसितिसूचयति 1 इपदूससितिर ऽवेतं "रमः दश 99 
त्युक्तेः । तेन वेकसळासना घ्येयेत्यर्थ; | तः ५ दि 


शे मण्डूक काळारिनरद्र कूमशिळा; सस्पूञ्छ 
पश्ादाधारशकत्यः दिपूजने इथिव्यनन्तर विधाब्धि संपूज्य अन्ते साया कळा दिखा ज 
पानि A hi सेनन कम्य । पीव्यक्तीराइ--सेपेति । आस 
=< पिदृ ऽ्चकरष्ू ॥ [1 जी $ चुन सुर 
Cait दधत्यः पुस्तकं कुरुं देता; दूरः 
#वर्णबीजेनेति: । “स्त; सनू 
नोना मापण ना एति श्षेयल् ॥ अन्येत्वन्यथा व्याचएदे....घर्ण 
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वश्षमः- पटलः ए९६ - 


आवाह्य पूजयेत्तस्यां देवीमावरणेः खह । 

अङ्गेरावरणं पूर्व द्वितीयं युग्मशः स्वरैः ॥ १३ ॥ 
झष्ठवगस्तृतीयं स्याचच्छक्तिभिरनन्तरम्‌। 

पञ्चमं माठ्मिः भोक्त षष्ठं लोकेश्वरे; स्वृतम्‌ ॥.१४ ॥ 
लोकपालायुधेः प्रोक्तं वज्राच्यैः सप्तमं ततः । 
` दिधिनानेन वर्णशीसुप्चारेः पूजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

व्याएनी ळापिनी पश्चात्पाबिनी कलेदिनी तथा । 
धारिणी मालिनी भूयो इंसिनी शङ्खिनी स्ता ॥ १६ ॥ 
शुञ्राः पञेछु सम्पूज्या धुताक्षगुणपुस्तकाः । 

ब्राह्मी माहेश्वरी सूयः कौमारी बैष्णवी मता । 
वाराह्मनन्तरेन्द्राणी चाखुएडा सप्तमी सता॥ १७॥ 
अष्टमी स्यान्मदाळदपीः प्रोक्तास्यु विश्वमातः ॥ १८ ॥ 
दण्डं कमण्डलु पश्चाद्क्षलूनमथाभयम्‌ । 

विज्ञती कनकच्छाया ब्राह्मो कृष्णाजिनोज्ज्वला ॥ १९॥ 
शुळं परश्वधे कुड ढुन्दुर्सि तुकरोटिकाम । 

बहन्ती दिमशड्राशा ध्येया माहेश्वरी शुभा ॥ २० ॥ 
श्रङ्कुशं द्ण्डखद्चाङ्गौ पाशां खच दघती करैः | 
बन्धूकपुष्पलङ्काशा कोमारी कामदायिनी ॥ २१॥ 

नाय नसः ।? एवमग्रे सरस्वतीमन्त्रेऽपि । #पदूसपादाचायस्तुक-ॐ* हीं वर्णाग्जाय सरस्व- 
त्यासनाय नस” इति पीठमन्न्नः सूचित इत्युकस्‌ ॥ १२॥ 
झभावाहोति+ । तुयोक्तप्रकारेण अङ्गैरावरणं कणिकामध्ये इति ज्ञेयम्‌ ।-श्युग्सशः स्व- 


जे ~“ ~ 
रेरिति$। तञ्रप्रयोगः ।“अ आ जमः“बीजें: पूजास्याद्विभक्त्या दियुक्तेरिशत्याचायोछेः। एद- 


सए्वरगेण्डपि । उछ च #संहितायां# “नियोज्य स्वरयुरसान्ते नमस्कारे एथक्‌ पृथक्‌ । तथैव 
क्लादिवर्णणु नमस्कार थक्‌ क्षिपेः ॥ इति ॥ १३ ॥ 
३तञ्छक्तिभिरिति# । वरगशक्तिसिः। एत्रमध्योपरि । #अनन्तरमिति#। चतुर्थम्‌ । 
#सातसिरिति$ । पत्राप्रे । लोकेश्वरेरायुधेश्चेति पद्मादूबहिभूंपुरे । बाह्मयादीनासायुधध्यानं 
ब्राहया माहेश्यर्या च दक्षायूध्वयोराचे तदधस्तनयोदन्त्ये कोमार्या वामोध्यांदिदक्षिणोध्वं- 
बर्यन्तस । वैष्णव्या दक्षोष्वंतो चासोध्ने यावत्‌ । वाराह्यां दक्षाधस्तनाद्वामाधः पर्यन्तस्‌ । 
इन्दराण्यां चाझुण्डायां च दक्षवांमयोरूध्वांदि, महाळवम्यां दक्षोध्वंस्तमारस्य वामोध्वंएयं- 
न्हश्‌ । साहदयर्याञ्यदक्षाधूध्वंयोराथे तदधस्तनयोरस्त्ये, कोमार्या वामोदूध्वांदि दक्षिणोदूऽवं 
शर्यण्सख्‌ । आसां वाइनान्यपि ध्येयानि। तानि तत्तदूदेवतानामिति स्ञेयस्‌। माझया हँस 
हुति । तन्न पाराक्ां सहिषः । सदुष्छ-“वाराी च प्रवक्ष्यासि मदिषोपरिसँस्थितासिणति। 
यां प्रेत इति शेयस्‌ । वाराही वराइकळूर। 'बासण्डा भिमाला घ्येया। आसु च 
उौमारी वैष्णवी इन्त्राणी महालक्स्यो हिनेन्नाः। अल्याखिनेग्रा॥ आसां वीजानि तन्न्ञान्त- 
रोछायि "नटी दीर्घाः ्ादयोऽट्टौ सानन्ताश्च . विछोमजाः । हग आकाशसम्बुँको थीजा- 
न्यासा फमाहितुरिःति ॥ १४॥ १९॥ १६॥ १०॥ 
७साधकससम इति#अनेग पुवं प्रकारेण साथितां सातृकासल्यमस्त्राजुस्वेन विनियुन्ण्या दि: 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्थानानि.तु तान्येव #विद्वानिति# । अनेने 


| २०० श्रीशारदातिलकम्‌-- 


चक्रै घण्टा कपालं च शङ्ख च दघता करै; । 

तमालश्यामला ध्येया वैद्णवी विश्रमोज्ज्वला ॥ ३२ ॥ 

खुशले करवालं च खेटकं दधती इलम्‌ । 

करेश्वतु सिवाराही ध्येया काळघनच्छ॒विः ॥ २३ ॥ 

आङुःशं तोमरं बिढ्युस्कुलिशं विभ्रती -करेः । 

इन्ह्रनीळनिभेन्द्राणी ध्येया सर्वससृद्धिदः ॥ २७ ॥ 

शुळं कृपाणं चृशिरः कपाल दधती करः । 

सुण्डस्नङ्मरिडता ष्येया चासुणडा रक्तविश्रहा ॥ २५ ॥ 

अच्तस्रजं बीजपूरं कपालं पङ्कजं करे! | ; 

वहन्ती हेमसङ्काशा मद्दाळचमीः समीरिता ॥ २६ ॥ 

पूजयेन्मातृकामित्थं नित्यं साधकसत्तमः । 

न्यसेत्सगा न्वितां सृष्टया ध्यात्वा देवीं यथाविधि ॥ २७ ॥ 

सगे बिन्द्रन्तिकां न्यस्येत्‌ डाणांद्यां स्थितिवत्मंना । 

विद्यासपूर्वोदितान्विद्वानुष्यादीनङ्गखंयुत्तान्‌ ॥ २८ ॥ 

ध्यायेद्व्णश्वरीमत्र बज्ञभेन समन्विताम्‌ । 
सिन्दूरकान्तिममित्ताभरणां चिनेत्रां विद्यासूजम्चुगपोतवर दधानाम्‌ । 
पाश्थेस्थितां भगवतीमपि काञ्चनाङ्की ध्यायेत्कराष्जशृतपुस्तकवणंमाळाम्‌ २९ 

शभ्यचेनादिक खर्वं विदध्यात्पुर्वेत्मेना । 

बिन्डुयुक्तांमिमां न्यस्येश्संहृत्याप्रतिलोमतः ॥ ३० ॥ 

त्युक्त भवति ॥ १८॥ १९ ॥ ३० ॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ २९ ॥ २६ ॥ 


सिन्यासमाह-#न्यसेदिति#। वदा सुट्या सृष्टिमार्गण न्यसेत्तदा सर्गान्वितामिति 


यसतदोरध्याहारेणान्वयः । एवमग्रेडपि । श्यथांविधीति& । अनेनेतदुक्त भवति अन्न दृष्टिमा- 
उकादेवता पूर्ववद्विसर्गान्तेवेणे: पडडून्यासः । कषिच्छन्द्सी ध्यान पृजादिकमपि पूवेवदेव 
न्यासस्थानान्यपि पूर्वोक्तान्येबोंते । प्रयोगस्तु । “अः नमः केशान्तेश। आं; नमः सुखवृत्ते” 
इत्यादि॥ २७ ॥ 


स्यितिन्यासमाइ-+सर्गेति+ डार्णाद्यामितिङ । ठपयेन्ता मित्यर्थः । *सर्गबिन्द्रन्तिका- 
मिति» । बिन्दुसर्गान्वितत्वे प्रत्यक्षरमिति शेयम्‌ । «विद्वानिति£ a 
तिमाठकादेवतापडङ्गान्यपि पूर्वददेव समे बिन्द्वन्तिकवर्गे: कार्याणीति । नत्र योगः । “इ नमः 
दक्षिणयुल्फे” “४ नमः दृक्षिणपादाकुलिमूरे” इत्यादि क्षान्तं विन्यल्य,''अ' नमः केशान्ते” . 
a नमः दक्षिणजाजुनि” इत्यन्तं न्यसेत्‌ । तदुक्तं *शेवे# “कारादि उकारान्तां 
स अन्न केचित्‌ । सृष्टो अकारादितकारपये्त॑न्यासं कारयन्ति । 

~ न्तम्‌ । तदविचारित र[मणोयम्‌। समप्रमातृकावृत्तेर्यांसत्वात्‌॥२८॥ 

Se *तन्रेति+ यासे पा वासस्‌ । भायुधध्यानं उ्ध्वादिदक्षे । अक्षमालावसै 
वाम सगपोतविद्येइति दिवे । उक्त॑च +पद्मपादाचार्ये:+ “वराक्षसून्नमृगपुरुतकधरं देवमि”ति॥ 
कराजूवेतिक । उपमासमासः ॥ २९ ॥ 
+ १ | क्षकारादि अ 
तहुक्ते भवति te बा रि 
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भै. 


पञ्चमः परलः।' `. २०१ 


विद्यात्पूर्वोदितान्बिद्वाच्रन्यादीनकुलयुवांन. । . 
ध्येया वणमये पीठे देवी वाग्बज्लमा शिवा-॥ ३१ ॥ 
अक्षत हरिणपोतसुदग्ररडूं विद्यां करेरविरतं दधतां त्रिनेत्राम्‌ । 
अर्डेन्दुमीलिमरुणामरविन्दवासां वणंश्वरी प्रणमव स्तनभारनत्राम्‌ ॥३२॥ 
न्यासाचेनादिकं सब कुयांत्पूर्वोक्तवत्भंना । 
'तारोत्थाभिः कलासिस्तां न्यलेत्लाधकसत्तमः ॥ ३३ ॥ 
वर्णाद्यास्ताररूंयुकता न्यस्तव्यास्ता नमोन्विताः ` 
“ऋषिः प्रजापतिश्छन्दोगायत्रं समुदाहतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“कलूात्मा वर्णेजननी देवता शारदा स्सृता । 
-हस्वदीर्घान्तर्गतेः षडङ्गं प्रणवे स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हस्तैः पद्म रथाङ्गं गुणमथहरिणं पुस्तकं वर्णमाला टङ्क 
शुञ्रं कपालं वरमस्ुतलसद्घेमकुस्भ॑ चहन्तीम्‌ । ५ 
- मुक्ता विद्युरपयोदस्फटिकनवजपावन्धुरै पञ्चवक्क्रेः । 
स्ञ्यच्षेर्वच्तो जनम्रां सकलशशिनिभां शारदां तां नामामि ॥ ३६ ॥ 
धूर्ववदेव विन्दरन्तेवंणेः । तदुक्तं "वतः सबिन्दुके न्यासे ऋषिपङन्दुस्तु पूत्रवत्‌। सेहारशा- 
रदा देवी सबिन्द्रणेंः पडझकमि”ति। प्रयोगस्तु--“क्षै नमः हृदादिसुखे” “लंनमः दादि 
जढरे” इत्यादि ॥ ३० ॥ ३१॥ 

+अक्षेति# । उद्ग्रर्तीद्णः ऊद्धांग्रो वा । रङ्गः परुः । आयुधष्यानं दक्षे । ऊर्थ्वादि वर- 
छुवणेमाळे । परे वामे। उक्तञ्च #पश्मपादाचाय्णें: “अक्षमाढाटङ्रपुस्तकधरा ध्यायेदि” 
ति॥#अरविन्दुवासां+ श्वेताब्जल्थास्‌ । का नास सृष्टि: स्थितिः संह्ृतिवति ? तदुच्यते अन्त- 
र्गंतल्य बहिरवभासः सृष्टि: । रिवेऽवभासः स्थितिः । संस्कारसात्रशेषतया अन्तरवल्याजे 
विनाशः । यदाहुः-* चिद्रुपल्यात्मनः सर्वजगतामीशितुः प्रभोः । ग्राह्मग्राहकवेचिव्यप्रका शः 
खुष्टिरीश्वरी ॥ अन्न स्थितिः स्याजगतामत्रमासः समीरितः। संर्कारमात्रश्ञेषोऽयं विनाशः 
संहतिः शिवे” इति । एवं ध्यानेन न्यासत्रयं कत्त॑व्यमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

कलान्यासमाइ-¥तारोत्यामिरिति$ । प्रणत्पञ्चमेइससुत्पन्नाभिः सृश्यादिभिः । क- 
लाभिः सह तां मातृकां न्यसेदित्युक्तस्थानेषु । *साघकसत्तम इति#। अनेन प्रणवन्नया- 
दित्वसप्युक्त भवंति ॥ ३३ ॥ 

#वर्णां इति# । अकारादिवर्णाद्याः । एवं सूतास्तारसंदुताः । अनेनायं क्रमः । प्रथः 
अतः प्रणवः पश्चादकाराक्षरं पश्चात्कलानाम्‌ अतएवायसंयु कशब्दो। +नमो न्विता इतिश संप्र- 
दायाद्न्ते नमसा योगाच्चतुर्थ्यन्तत्वस्‌ । न्यसेदित्यनेन नेराकाड क्येडपि पञ्चभेदकलानामादौ 
न्यासस्थापनमाइ-¥न्यस्तव्यास्ता इति#॥ तत्र “न्याते तु योजयेदादो घोडशस्वरगाः 
कला? इत्युक्तत्वात प्रथम नादकलानां निदृत्त्यादीनां न्यासः । पश्चादकारोकारमक्रारबिन्दु- 
जानां सुृष्टयादीनास्‌ । प्रयोगस्तु । “औं अं निवृत्त्ये नमः केशान्ते” इत्यादि । कछात्मा व- ˆ 
णैजननी शारदादेवतेति ॥ कलात्ममातृकादेवतेत्यर्थः ॥ *हरूवदीर्घान्तरगतेरिति#॥ अङ्कीब - 
हल्वदीघंस्वरमध्यगे रित्यथंः । भ ॐ आं हृदयाय नस” इत्यादि ग्रयोगः॥ ३९ ॥ 

#हस्ते रितिक्षा रथाञ च्गुणखियलम्‌ । ४बणंमाछास्‌# अक्षमालां, टकुः-परद्य: । य 
आसिति#। कपालविशेपणं, दरः-शहुः। आयुधध्यान द्षाघल्तनतोदामाधस्तचपर्यन्तं, 
युस्तकाक्षमाळयो विपयेयः । यदुक्तं #पदूसपादा चार्य/# “पतूम चक्र तुगाक्षसूत्रपुस्तकटडूकपा- 

\ 
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४०२ श्रीशारदातिककम्‌-- 


अचंयेदुक्तमागँण शारदां सवकामदाम्‌ । 
तात्तोयपूर्वा तां न्यस्येन्नमोऽन्तां रुद्रसंयुताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सघातुप्राणशक्त्यात्सयुक्तावादिषु ते क्रमात्‌ । 
ऋषिः स्याइच्चिणासूतिर्गायत्रे छन्दईरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


रशङ्ककलशधरा ध्येयेशति । $पुक्तेतिक । ऊर्ध्यादिसुखानां वर्णाः सकलशश्चिनिभांऽ॒ञशुञ्रव- 
णो" सवकामदामिति विनियोगोक्तिः । अतएव +पढूमपादाचार्याः# “संत्र सवचेशति ॥३६॥ 

श्रीकण्ठमातृकामाह--#ता तीयेति+ तात्तीयं सैरव्याः द्वादशे वद्यमाणम्‌ ॥ केचन रेफ- 
वर्जित तद्गदन्ति॥ अयमेव सांप्रदायिकः पक्षः यतो मातृकान्जकरणि काबीजमेदं संगृहीतं भव- 
“ति ॥ सैरवीत्रिशङ्गेदमध्ये पुकस्य भेदस्य तात्तीयं रेफवजितं भवत्येव । प्रन्यङ्कइतएव पडङ्गा« 
दसरे-“हसा पट्दीर्ेयुक्तेने?ति शवक्ष्यति।#न्यतेदिति। उक्तस्थानेषु । साम्प्रदायिक्रास्तु-प्रणः 
वश्किप्रासादपञ्चाक्षरीयोगमाहुः। +रुद्र संयुतामिति# सशक्तिकश्रीकण्डादिसहितां, *नमोऽ- 
न्तामिति#अनेन चतु्ीयोगोऽप्युक्त । ' एसौः (अं श्रीकण्डेशपूर्णोद्रीस्यां नमः केशान्ते” 
इत्यादि प्रयोगः । अयं साम्प्रदायिकः पक्षः । अन्न ग्रन्थकृता छन्दोऽनुरोघादीशशव्ःः क्चि- 


- जद: । न्यासावसरेऽवश्यं जेय इति | केचित्तु “पूर्णादरीसहिताय श्रीकण्ठाय नम” इति । ` 


अन्येतु."पूणोदये` श्रीकण्डय नम” इत्याहुः। तहुभयमते रुद्राणां प्राधान्यमिति ते चदन्ति । 
“पूर्णादरी श्रीकण्ठाम्याँ नम” इत्यपि केचिदिच्छन्ति । तत्पृक्षत्रयमसाम्प्रदायिकम्‌ । सहितं - 


- शढ्द्स्यानुक्तस्याधिकस्य प्रथमपक्षे प्रयोगः। द्वितीयपक्षे उभयत्र चतुथ्यनुपपन्ना एकत्र नम 


सोयोगात प्राप्यते, अन्यत्र प्रापक्राभावात्‌। पक्षत्रये च “्द्रसंयुता सि?त्यु्तत्वात्‌ मातृका या 
सुत्र: सहाव्यवधानेन संयोगो न भवति । अतः साम्प्रदायिकः पक्ष एव ज्यायान्‌ । #अपेक्षि- 
तॉर्थंधोतनिकाकारस्तु+-"श्रीकण्डेशाय पूर्णोदर्य नम “इति. प्रयोगमाइस्स । तदप्ययुक्तस्‌। 
यतो ध्याने अप्नीषोमादिवत्‌ समुचितयोरेव देवतात्वं प्रतीयते। अश्मिश्च प्रयोगे देवतयोः 
सञ्चुच्चितत्वम्‌ । प॒थक्चतुथी निदेशेनेतरेतरनिरपेक्षयोरेव तत्प्रतोतेः । किञ्च “यदझये च प्रजा" 
पतये च सायं जुह्दोती”स्यन्न शब्ददंयकृततपरस्परापेक्षयोः प्रत्येकै क्रियान्चयासावेऽपि देवता- 
सम्ुधयस्येष्टत्वात्‌ । अन्न तु तदभावेन प्रत्येक नमोऽन्वयात्‌ सुतरान्तत्समुच्चयाप्रतीतिः ।। तेन 
होमादावपि "श्रीकण्डेशपू्णाद्रीभ्यां स्वाहेत्येश-केवाहुतिः । एवं केशवादकासगणेशन्यासे- 
'ष्वपि व्र्टव्यम्‌ । यत्त कचित्केशवाय च कोत्येचेत्यु 


दाररुसछन्दोऽनुरोघेने तिज्ञेयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
+सधात्विति+ तेरुद्वाः । यादिपु यकारा दिपु दशसु द्‌ डळ मे 


उ्मापकेघु । घ'तवः-त्वगसुङमाँसमे - 
दीऽस्थिमज्वाशूक्राणि प्राणः शक्तिः आत्मा च एतद्युक्ताक्रमाज जेयाः । अन्न यद्यपि रुत्रपर्द 
समासगमितम्‌-तथापि सर्वनाञ्ना परामश्यते । “सकेनाम्रा तु वृत्तिवृंत्तिच्छन्नस्थे”ति वा- 
.मनसून्नात_। प्रयोगस्तु--"हूसो:यं त्वगात्मभ्यां खालीसु 


मुखोश्वरीम्याँ नमः । हृदये” इत्या 
दिः ।। अन्नात्मशब्दः सम्प्रदायात्प्रयुज्यते । ग्रन्थ ड 


एन्तरे आत्मशळ्द्स्थाने क्रोधशब्दमुक्तवा 
आत्मशब्दः सवत्र प्रयोक्तव्य इत्युक्त, यादीन्‌ धातुप्राणशक्तिक्रोधाद्यात्मनेयुतानिति 1 *अ- 
न्य्रापि-#"जीडे शक्ति 


बै क्रोधमप्यात्मनेइन्तानिश्ति । +आचार्यस्तुतावपि-"घात- 
वो याचाः स्समीरणश्च सपरः क्षः क्रोध इत्यम्विके” इति 


सति किमवशिट्टाक्षरन्यासेनेति ? देवतावयवविशेषरच यादिन्यासेनेव/साधकशरारे सन्निधाने' 


५4 


पञ्चमः पटलः । ३७३ 


अधेनारीश्वरः प्रोक्तो देवता सन्त्रवेदिसिः । 

इसा बड़ दीर्घयुक्तन कुर्यादङ्गानि देशिकः ॥ ३९ ॥ 
यन्धुकका्चननिमं रुचिणाक्षमालां याशाङ्कुशो च वरद्‌ निजबाहुद्णडेः । 
विञ्राणमिन्दुश कळाअरणं भिनेत्रमद्धास्चिकेयमनिशं वणुराअयामः ॥ ४० ॥ 


पूर्वोक्तेनेच मागण पूजयेत्तं यथाविधि । 
स्मराद्यां मातृकां न्यस्येत्केशबादिनमोन्विताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


न्यक़ल्पना पुनचिशेषकल्पनेतिनियमाऽस्ति येन लिपिन्यासस्य क्षकारादित्व स्यात्सवंत्र । 
नित्यसामान्यविशेषरूपं दि देवत्राशरीरं तस्य साधकशरीरे सन्िघिन्यासेनोतगद्यते । अतः 
प्रथमसकारादिन्यासेनावयतरविशेषसन्निधिर्मरणे न कश्चिद्दोषः । नच संद्वारक्रमेण मातृका- 
न्यासे प्रथम सामान्यसंद्दारः पश्चाडिशेषसंद्दार इतिक्रमकोपः। उभयोरप्यात्मन्येव संदारात्‌। 
नच सामान्यसंद्दारेणेव संहृतत्वाद्विशेषाणां प्ृथक्संहरण मनथकं, विशेषसंहारक्रमचिन्तायाः 
कर्तव्यत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ . 

*पषडदीर्वाः०। आई ऊऐ ओ अः अतचुक्तेन हसा(१) इकारसकारेण। शदेशिक इति$। अनेन 
भिल्तिनेत्युक्तम्‌ । प्रयोगल्दु। “हसो ढृदयाय नम” इत्यादिः । अन्येतु इसामादिकाकि . 
आतृळधाङ्गान्येवेच्छन्ति। साम्प्रदायिकास्तु-प्रणद माया ळदमी पश्चाक्षरीत्रद्माणो माहेश्वरी 
कौमारी वेष्णवी वाराही इन्द्राणीति बोजाढ्याः रक्षयुरमान्ता असुकवाडने प्र ्ुखरक्षयुरमा- 
न्ताः। असुकहस्ते प्रमुख माँ रक्ष युग्मान्ताः। दी्ंत्रयाऽऽक्रान्तसायापरितमातृका्ानि 
तातीयं च संजीविनि उदूऽ्वकेशिनि जटिलकेशिनि विइंघरूपिणि ताराक्षिणि द्विमारयशब्दा- 
लुयाये हृदादीन्युखारवेदि”ति। प्रयोगस्तु “ॐ हों श्री नमः शिवाय नमः एँ त्रह्माणी रक्ष २ हँ 
सवाएने रक्ष पदूमहस्ते मां रक्ष २ हां हीं हूं अं के खेगं घैछ औं हां हीं इसोः सञ्जीविनि 
छुयाय नम” इत्यादिः बीजानि तु मां क॑ कों हुं इं । आयुधानि पढ्सशुरूशक्तिचक्रपदावखा- 
णि ण्यापकमन्त्रल्तु । “ॐ हों श्री. नमः शिवाय ह. चाझुण्डे रक्ष २ वेताख्वाइने रक्ष २ 
फाशएस्ते मम सर्वा रक्षर हां हीं हूं हल्वपद्कम आदिक्षान्तं ढीघेषढ्कमच्चायँ हाडी इ' इसों 
सर्वाडूव्यापिनि ल्वाहे”ति व्यापक इत्वा श्रीकण्ठमातृकां न्यसेदिति । अन्नान्ये-सुखादो अष्टः 
उ्यापकसन्त्राः संप्रदायतो जेयाः । शयस्प्रयोगसारे% “मातरोऽष्टो समुत्पन्ना वर्गाणां नायिकास- 
ताः । व्यापिनी पाछिनी देवी पावनी क्लेदिनी पुनः ॥ धारिणो मालिनी सुयो हंसिवी झा- 
तिमी.तथा चर्याणां नायकाश्राष्टो भैरवा+्सम्॒दीरिताः॥” इति । अष्ठमोव्यांपकन्यासल्तु- 
आदिक्षान्तसुद्यायं “सेहारसैरव शान्तिनोभ्यां नमः” सर्वाडे । आयुधध्यानं दक्षे ऊदधवां दि ॥३९ 

अङ्कुशाक्षमाले परे वामे ॥ ४० ॥ 

*यथाविधीति*अनेनेतदुक्ते भवति स्मराद्यावालाथाँ वा कामसातृकां न्यसेत्‌। छो का- 
उनसिरूयां भम” इति केश्ञान्ते । इत्यादिप्रयोगः । ध्यानं च “रक्ताङरागङुुमाऽम्बरसात्रभ्‌- 
बंनीलोस्पलाव्य करक्षक्तिसुभुषिताडुस्‌ । ध्याये्प्रसूनशरमिक्चुधबुद्धरं च सहा डिमोङसुममा- 
समनऊमू ्तिमि”ति । एवं गंणपतिदीजायां षट्बोजाद्यां वा गणपतिसातुकां न्यसेत्‌। तत्र 
अयोगः-“मे विघ्नेश हीं भ भ्यां नमः । केशान्ते।? इत्यादि । ध्यानंच--“तारुण्योन्मइचा - 
रुछोहितळसत्कान्ताइरागाम्बरे सद्रक्तोत्पलहर्वया वनितया वामाङ्गमारूढक्ष। हल्ला 
व्जैवरमछुसं रुणमभीतिधारयन्तं भं ध्यायेयं गणपै गजेन्द्रवदनं नेत्रत्रयोद्धासिवमि”ति । 


अन्नो अयोव्योपकेपु त्वगादियोगोऽप्यचुसन्धेपरः । केशवादिमातृकान्य्समाइ-कस्मराधामि ` 


_ e ७ वेदितव्य 
( १ ) अत्र हसीतभ्यज्न्नान्तं समाहृत म्‌ । 
1 
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२०३ श्रीशारदातिलळकम्‌- 


साधातुप्राणशक्त्याश्मयुक्ता यादिषु विष्णवे: । 

ऋषिः मज्ञापतिः प्रोक्तो गायतं छुन्द्‌ ईरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

ph हरिः खाक्षादेवतात्र समीरिता । 
, दोघंयुक्तादिंबोजेन षडङ्गानि समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

हस्तेविग्रध्सरसिजगदाशक्ञचक्राणि विद्यो 

पद्यादशी कनककलंशं मेघविद्युद्विलाखम्‌ । 
। वामोततुङ्ञस्तनमनिरलाकरपमाशलेषछो भा- 

देकी भूतं, बपुरवतु चः पुणडरीकाच्तलूचम्योः ॥ ४३ ॥ 

अत्राचनादिकं सवै प्राश्वन्मन्त्री समाचरेत्‌ ! 
~ शक्तिपूर्वों तनो न्यस्येन्माठृङां मन्त्रवित्तमः ॥ ४५ ॥. 

ऋषिः शक्तिः स्मृतं छुन्दोगायत्रं देवता वुधैः । 

संधोक्ता विश्वजननी सर्वसौभाग्यदायिनी ॥-४३ ॥ 

दीघांद्धन्दुयुजाङ्ञानि कुर्यान्मायात्मना चुघः॥ ४७॥ ` 

उद्यत्कोटिदिचाकरपतिभरो च ङ्ञोरुपीनस्तनीं 

बद्धा डेन्डुकिरीरदाररखनामञ्जीरसंशोभिता । . 

विञ्राणा करपङ्कजैजेपवरीपाशाङकुशो पुस्तक 
न 'दिश्याद्वो जगदीश्वरी त्रिनयना पद्म निषणणा-सुखम्‌ .॥ ४८॥ 
9 । कामबीजायां । सांप्रदायिकास्तु । त्रिपुदा नारणे ष्राक्षरयोगमिच्ड - 
णबच्रययोगे, परे प्राणतत्रयपुरितत्वं । के वन ना तिरका ला । 
क्य अं हि नमः केशान्ते? इत्यादि ॥ ४१ ॥ 8 

क ॥ “यत्वगात्मने पुरुषो तमा प्रे नमः । हृदये» इत्याहि: ।॥। 

कढीघेयुक्तति» । दोघा: पट्‌ तका । उकार क पर 
दादि जेयम्‌ । अन्येतु- हीमा दिक्ानि मातृशाङ्गान्येनेच्छन्ति । सांप्रदायिकाल्तु । मा- 
देवी पटूमिनी विष्णुरन्रो वरदा 
योगस्तु" ॐ नमो नारायणाय 
देवे हृदयाय नम” इमा दिः॥४३॥ 


- ~ भूषा | आयु घष्ठप्रान्ने-उ ८ 
स्तमारख्य.वामाधल्तन यावत्‌। तेन पुरुषायुधानि दक्षिणः युधष्यानं-इक्षिणाधो द 


सिध्यति । पढ्मपाकाचायांगां 


उक्तः ॥ ४६ ॥ -वेि्ुननः । १ *सवेसौ भारयदा यिनी ति# विनियोग 


#दोर्घे ति% । दीर्घाः पड्दीघा | स्द्धेन्दुदिन्दु ८ 
शेष; । प्रयोगस्तु-' vee । एतद्युक्तेन मायात्मना “बीजेनेशति 
एवमग्रेऽपि ॥ ४० क क ii तरश दमा विकास मातृकाडान्येवेच्छन्ति 


.$उचदितिक मभीरे:-नपरे: नवरी न 9 अ हि 
क न्य नूपुर: ! “5 पिमाढास्‌,। आयुधध्याने-वृक्षे उचा दि 
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-घष्ठः परखः। . २०% | 


युरोदितेन विधिना देवीमन्वहम चंयेत्‌ । 

न्यसेच्छीबीअसंपछ्षां मातृकां विथिना तनो ॥ ४९ ॥ 

ऋषिश्धशुः स्वत छुन्दो गायश्रं, देवता स्सता । 

समस्तखरुपदामादिजगतां नायिका बुधेः॥ ५० ॥ 

प्राकप्रस्तुतेन बीजेन कुर्यादङ्गानि साधकः ॥ ५१ ॥ 

विद्युद्दामसमप्रभा हिमगिरिप्रख्येश्चतुमिगंजञः 

शुएडाद्एड सपु दुश्च॒ताखतघरैरासिच्यमानाभिमाम्‌ ॥ 

विश्राणां करणङ्कजैजंपवरीं पञ्जद्वयं पुस्तकम्‌ ` 

भास्वद्दलसमुज्ज्वलां कुचनतां ष्यायेज्जगत्स्वामिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 

झाराघयेदिमां प्रोक्तवत्मना कुछुमादिमिः । 

न्यखेत्स्मराद्यां घंपुषि मातृका मङ्गलप्रदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ऋषिः संमोहनः प्रोक्तश्‍छुस्दो गायत्धुच्यते । ` 

देवता मन्त्रिभिः प्रोक्ता समस्तजननी परा ॥ ५४॥ 

स्मरेण दोर्घयुक्तेन विदष्यादङ्गकल्पनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बाळाकेकोटिरुचिरां स्फरिकाच्छमालां कोदण्ड मिक्षुजनितं स्मरपञ्चत्राखान्‌।। 
विद्यां च हस्त कमलेदंधतीं तरिनेब्रां ध्यायेत्समस्तजननीं नवचन्द्रचूड।भ ॥५६॥ 

अचेनादिकियाः सर्वाः प्रोक्ताः पू्वविधानतः | 

शक्तिश्वीकासवीजाद देवीं वणंतनु भजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

ऋषिः पूर्वोदितश्‍्छुन्दोगायत्रं, देवता वुधैः । 

सस्मोद्दनी खमुदिष्टा सबेलोकधशड्ूरी ॥ ५८ ॥ 


शाक्षमाले परे वामे । उक्तंच--#पदूमपादाचार्यें:--“अक्षसूत्राकुशपाशपुल्तकुकरा घ्ये- 
येश्ति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 0 

*समसूतसस्पदामादिरितिक ) विनियोगोक्तिः ॥ ९० ॥ - 

कप्राळप्रस्तुतेनेति+ । पूर्वाकेन मार्गण-पंड्दीधंयुक्तेनेत्यथः । बीजेन-ध्यीबीजेनेत्यर्थः । 
तेन थ्री ध्यीमित्यादि पड़झस्‌ । एतदादीनि मातृकाझ्ञानि वा । आयुधध्यानं--दक्षाधल्ता- 
ह्वामाघः पर्यन्तस्‌ ॥ ५१ ॥ ९२ ॥ 2 * 

*ल्मराथामिति#। अनेन काम श्रीशक्तयादिकासपि न्यसेदित्युक्तं तस्य त पव ऋध्याद्याः 
दिरुदेबीजेरङ्गानि । पन्नवाणपदूमाळुशाक्षमालापुस्तकपादपदूमधनुद्धरारणा ध्येयो । आ- 
युधध्यानं दक्षाधस्तनमारस्य वामाघस्तनपर्यन्तम्‌ । न्यासपूजादिकं पूवेवदेव । सौकर्याय 
छयानःछोकोडपि-“सा पञ्चवाणकृमला छ्कुशकाक्षमाला विद्यागुणाङ्जधनुरषकरा त्रिनेत्रा । रक्ता*- 
रु णाम्बरविलेपनभू षणाढ्या पाया सु वर्णजननी शशिशेखश वः” इति ॥ श्सङ्घछप्रदासिति» । 
विनियोगोक्तिः ॥ ५३:॥ ९४ ॥ 

*दीघेयुत्तेन# पडूदीघयुक्तेन ॥ ५५ ॥ 

क्यालेतिक । विद्यां-पुल्तकम्‌ -। अक्षमालास्‌ पञ्चवाणान्‌ दक्षे अधल्तनादि । वामे' 
पुस्तकचापो । इत्यायुधध्यानस्‌ । तंदुक्तम--#पश्मपादाचाये:#--“अक्षख्रक्चापपश्चबाण- 
पुल्तकघरा येया” इति ॥ १९॥ १६ ॥ ९७॥ 

*पूर्वादित हृतिक । संमोद्दनः । स्वोकवशहुरीति विन्योगोक्तिः॥ १८ ॥ 

® 
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२०६ श्षीशारदातिलकम्‌-- 


आवतितेस्त्रिसिबीजेः घडङ्गानि प्रकटपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


- घ्यायेयसच्षवलयेक्षशरासपाशान्‌ पद्मद्दययाडकुशशराज्नवपुस्तकल्ल । 
आदिश्चर्ती निज्ञकरैररुणां कुचातां संमोहनीं त्रिनयनां तरुणेन्डुन्यूडाम्‌ ॥६०॥ 


यजेदावरणेः खाद्धसुपचारेः छुशोभनाम्‌ । ` 

` प्रपञ्चयागं चच्यामि सखिदानन्दसिद्धिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदादिशक्तिरजपा परमात्ममहामडुः। . 
वहेजाया च कथिताः पञ्चमन्त्राः शुभावहाः ॥ ६९ ॥ 
तारशक्तघादिकां न्यस्येदपाऽऽत्मह्विडान्तिष्वाम्‌ । 
सातूकाझुक्तमार्गण खुष्टया देहे विधानवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
ऋषिप्रहा समुद्दि एश्छुन्दो गायन्षमीरितम्‌ । 
समस्तद्णसंन्याप्तं परं तेजोऽस्य देवता ॥ ६४ ॥ 
स्वाहर्यैः पञ्चमदुभिः पञ्चाङ्गानि प्रकरपयेत्‌ । 
आसन दिक्षु बुधः कुर्यादुभूयो हरिहराक्तरेः ॥ ६५ ॥ 


'तारादिपञ्चमडुभिः परिच्रीयंमान मानेरगस्यमनिशं ज्ञगदेकसूळम्‌ । 


"आआवत्तितेरितिक । द्विवारं, प्रयमाञतिक्रमे क्ञारणामावाद्‌। एवं षद्यीजानि अचन्ति । 


“हौं हृदयायनम" इत्यादि प्रयोगः । #ष्यामेयमिति$ । शरासें धनुः । आयुधऽ्या नं-- 
र द्शे ऊर्ध्वादि अङ्कु्पञ्मशराक्षमालाः । चामे पञ्मघनुः पुस्तकानि। तढुळस्‌ #पशपादा- ` 


चायः# “अक्षजक्‌ प्चशरपद्माकुशापाशपदेक्षुधनु: पुल्तकघरारणा घ्येया” इति ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
दाया? । सचिदानन्दसिद्धिदसिति दिनियोगोकतिः ॥ ६१ ॥ 
शु &-प्रणवः । अजपा-इंसः । परमात्ममहांमनुः-लोहं, चह्देज्जाया-स्वाहा । 
प्रणवोबीज इल्डेखा शक्तिः । शुभा दढा« इत्यनेनाल्य -स्वादन्त्र्यमप्युकम्‌ । बा 
“ल्वतन्त्रोञपि जपात्सिद्धि छुयांदृष्ठक्षो मनुः । तल्माचयावत्‌ प्रजपेद्धोमाद भोक्षपरः 
पु माच?” इति। साम्प्रदायिका चागूभवहल्लेखासम्पुयमाहु: ॥ ६९ ॥ 
शतारशक्त्या दिका सितिङ । #आत्माऽ-परमात्ममन््ः। अजपायाः पूर्वसुक्त्त्वात्‌ । हिठः 


स्वाहा । प्रतिचर्णमादौ तारमाये, अन्तेत्वजपादयः "ओं हों अ इंसः सोहं स्वाहा | केषान्ते? 


इत्यादिप्रयोगः । संहारल्य वक्ष्यमाणत्दादुत्र सष्ट्येत्युक्तिः 
ह्या र पता येत्युक्तिः । *विधानविदिति 
तहुक्तम्मभवति पढङ्गन्यासपूवंकं सावरणं मदागणपति ध्यात्वा चतुश्चत्वारिशद्वारं गणेश- 


#तारादीति+ । तत्प्रसिद्धं परतेजञः ब्रह्मा नि्ञ सवेदा अन्येषां | 
वदत्वाद्य परत्वस्‌। #समन्दरसुधाम्बुरा शिमिति% । क तेनपुछि या 
'अझ्ुल्यः पछवान्यासन्ि”तिवत्‌ ॥ पएतेनानन्दमयस्वं घ्वनितस्‌. । नणय -सव्रिकारि । 
अदिनश्वर-मदिष्वैसि - । समस्ताझ्यापकं चित्‌-स्वप्रकाञञज्ञानरूपं सत-सस्तात्मकम्‌ । 
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बष्ठः पटलः । २०७ 


खश्चित्समस्तगमनश्वरमच्युतं तत्तेजः परस्भजत खान्द्रछुधास्वु राशिम्‌ ॥६६॥ 
पञ्चसूतमया वणा बर्ग भ्यः प्रागुदीरिताः ।` ` | 
तस्म्ाज्‌ झानेन्द्रियात्मानः प्रपञ्चं तन्मयं विदुः ॥ ६७ ॥ 
देहोऽणि ताहूशस्तस्मिन्न्यसेद्ष्णान्विलोमतः । 
तचत्‌स्थानयुतान्मन्त्री जुडुयात्‌ परतेजखि॥ ६८ ॥ 
एवं बर्णमयं होमं कत्वा दिव्यतनुभंत्रेत्‌ । 
न्थस्थ ॐन्त्री यथान्यायं देहे विश्वस्य मातरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“विद्धीदं सर्व सत्सदिशतति । “विद्धीदं सद प्रशस्त” इति च श्रुतिः ॥ जगदेकमूलं-तत्परि - 
णामर्पत्वाजगतः । सानेरगम्यस्‌ “यतो वाचो निवर्तन्तेश इति श्रुतेः। अत एवाह-पतैः 
फरिदीयमामम्र्‌ । एतेषां जपेन लम्यमिस्यर्थः ॥ तत्र तारस्य पञ्चावयदस्य प्रलीनाशेएविज्कति- 
स्वात देवीतारावयवानासपि तदवयवैरमेदानन्दप्रत्ययायेपयंचसायित्वात. । अजपात्ममस्वोर- 
पि जीवपरमात्मतादात्स्वार्थत्वात्‌। पञ्चद्विठावयवातामपि सर्वत्रानुगतसंविदर्थत्वात्‌। *संहिता- 
याँ तुझ “प्रणवश्चितक्कछा जेया माया व्यासिल्वरूपिणी । हंसः पदेन देवेसि ! साक्षादात्मस्व- 
रूपिणी ॥ तन्नत्यडिन्दुन्रितयात्‌ खटिस्थितिलयात्मिक्ा । प्रसूता बरन्दुनाद्येन दामेयं ब्र ह्म- 
रूपिणी ॥ बिन्दुनाथ द्वितीयेन पारयन्ती जगत्त्रयम्‌ । ज्येष्ठेयं डेण्णदी माया चाद्या म्स्त्वयुगा ` 
श्रिये ॥ अन्त्येन विन्डुना सत्ते रसन्ती तमसाऽऽग्रता । रोद्री बिन्दुन्नये देवि ! प्रसूते चास्वि- 
का तदा ॥ आत्मानं दर्शयेदेषा हंसाख्या संहतिर्यद्रा। तदेयं दर्पणाकारा ततोज्योतिसेयी 
असेत ॥ वर्णाभ्यां वह्मिजायायाः परं ज्योतिरिति प्रिये ! ॥ एवं चिचारयन्मन्त्री साक्षादूत्रह्म 
अघेचु स” इति । अन्न प्रपञ्चयागसुत्तेः पूजानो का सा तन्त्रान्तरोक्ता । यथा--"'सा तृकासन्त्र- 
सम्प्रो्े पीठे सल्चिपिपडुजे । प्रपञ्चयागमूत्ति तु समावाह्य प्रपूजयेत, ॥ स्वरेरायादइतिः 
प्रोक्ता द्वितीया कादिसूत्तिभिः । तृतीया तु समुहिष्टा भारत्यायष्टशक्तिसिः ॥ चतुर्थी 
मातृसिः साद्ध॑मसिताङ्गादिभेर्वैः । वासवादिदिशां नाथे; पत्नमीत्वायुधेः परेशति ॥ ६६ ॥ 
प्रपञ्चयागं वक््यामीत्युक्त तन्न प्रपञ्च इज्यते हूयते यन्नेति प्रपञ्चयागः । तमेव इोमप्रका - 
३ वदन, न्यासान्तरमपि सूचयति-+पञ्सूतेति#। #प्रागिति# । द्वितोये । ¥नानेद्विया- 
स्मान इत्युपक्षणं तेनाकाशवर्णाः ज्ञानकमेन्द्रिमात्मानः । वाय्वर्णाः तदर्थेर्पाः । अरिनवर्णाः 
प्राणादिदृशवायुरूपा इत्यप्यूझस्‌ ॥ ६७ ॥ 
+ताहशइति# । पञ्चभूतमयस्तत्र वर्णान्न्यसेत्‌ इति । तन्न प्रकारः एयिच्या दुशवर्णान्‌ 
प्रपद्ठयागवदुच्चायें तछा दिजाचुपरयन्तं चिन्यसेदेवमाकाशान्तस्‌। #विछोमत इति । पुन- 
राकाझादिवणोस्तन्न स्थानेषु भुमिपर्यन्तं वित्यसेत्‌। *तत्तदितिर । दिपरीतन्यासे ध्यानम्‌ । 
एवं ध्यान इत्वा विपरीतं न्यसेत्‌॥ ६८॥ 
पूवो ्रपञ्वयागेऽप्यतिदिसिति-+पवमिति । तत्न प्रकारः “मों हाँक्षहँस; सोह 
स्वाहा” इत्यन्ते विन्यसेत । तत्र क्षकारं तदधिष्ठात॒देवतां ततत्स्थाने च तदवच्छिन्ने 
चेतन्ये जुद्दोमि इति घ्यायन्‌। एवं संहारन्यासं कुर्यात्‌ इति तात्पर्यार्थः । अयं सास्प्रयिकः 
पक्षः । तदुर्फसू--“आधारोत्या शक्तिबिन्दूत्थिता या चच्त्रे मुढे (?)न्दुग्रसन्त्या: प्रियायाः । 
धार गतमेवद्विसोमप्रोताम्मन्त्री सुच्यते रोगजालेरिति । एवसुक्तसवेविधमातका- 
क्षायान्तार्णन्‌ प त! अनेनै 
व्यास मन्त्रान्तरादी कर्तेब्यतामाइ--न्यस्पेति+ । कमन्न्री यथान्यायमिति# अनेनेतदुक्त 
अवति सवान्मातफान्यासान्‌ क्तुमशक्तः शाक्ते कछामातुकादीच्‌ । $्ैवे-श्वीकण्ठमातका - 
सदुक्त- डौ 
दीन । वैष्णवे केशवसातृकादीन्‌। जुदधप्रपञ्चयागसातुके सर्वत्र र तदुक्त-"ज गद 
सदेभन्त्राणां. विन्यासेन ळिपेविना । कृतं तश्चिष्फलं विद्यात्तस्मावसर्वा लिपि न्यसेत” बति । 
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« कअनन्यपीरिति 
. तन्श्ेक--“सन्स्नी तु प्रजपेन 


` . पञ्चाशदधिका द्विशती एकेकेन दव्येण 
#अकंसइस्नाणीति+ । -तदा बा दा जिसह्री सपाद्शतमेकेकेन द्व्येण ॥७२॥ , 


ee 1 | . भ्रीशारदातिलकम-- 


जपेन्मन्त्रान्भजेदवान्यजेद्सिमनन्यथधीः । . 
दव्येश्ध जुहुयादझो मन्तरवित्तन्त्रचो दितेः ॥ ७० ॥ 
अश्वत्थो दुम्बरप्लच्न्यग्रोघलमिधस्तिलाः ॥ 
सिद्धार्थपायसाज्यानि दव्याणयष्टो चि दुबु धाः ॥ ७१ ॥. 
अमो भिज्जुयाज्ञक्तं तद्द्वे चा समाहितः । 
_सर्वान्कामानवाप्नोति परां सिद्धि च विन्दति ॥ ७२ ॥ 
प॒भिरकंसहस्ाणि इुश्वा मन्त्रो विनाशयेत्‌ । 
रिपूनकषुदरग्रहान्भूतान्‌ जत्रराञ्छञार्पाश्च पन्नगान्‌ ॥ ७३ ॥ 
मन्त्राणामयथाब्रत्तिप्रतिपत्तिसधुङ्गवान्‌ । 
विक्ञारांज्ञाशयेदाशु होमोऽयं ससुदीरितः ॥ ७४ ॥ 
एभिखिमधघुरोपेतै ज्जुहुयाज्ञक्षमानतः । 
न र्य ख भवेत्साक्षादुभूमिपुरन्दरः ॥ ७५ ॥ 
क ऽपि+—“'मातृकायाः पडङ्गं च सात्कान्यासमेव च। सर्वासां प्रथमे ६ ० 
मी ल इति । &आाचार्याश्वश “छिपिन्यासादिकान्साञ्चानिशति । पवन 
है. अङ्गानि च न्यसेत सर्वे मन्त्रा; साङ्गास्तु सिद्धिदा” इति । +अन्यन्नापि# । “रां 


केवछां.वा सनुनां कर्मारम्भे मातृकां चिन्यसे 
h यः। सन्त्रास १ 2 जर, 
सादे याति नाश जरा चेणति ॥ ६९॥ ` सथः इते तस्य सिद्धि पापैः 


क | अनेन मातृकापुटितत्वजपेन सिद्धिरुका । तदुक्तमू--*ऊुलप्रका श- 


सन्त्रा यतो सग्ना मातृकायामितस्तत:” इति 


| अव्रव्येरिति+ जच्याण्याइ ~+) पे सवमातृक्रामन्त्राणा काम्यकर्माण्याह-- 


*जुहृयाछक्षणमिति# । द्वादशसद्राणि पञ्च sl 


ति ष सहस्राणि 
। +समा हित+ इत्यनेन तल्याप्यद्धमिति सूचितस्‌ । 


केकेन । *मन्त्रीतिक अनेनेतदुक्तं विद्यादीना- 


उच्त्रारो्रममारणे । ee । *शु्रे-+नारा यणीयो क्त॑+--"रूतस्भ- 


दकि । शा इति *नार सिदे# पश्चि हह पोरी हक 
च्येति.शेयम्‌ । “शमयेदचिरात्सहरु जा सम्बन्धः । +होम: समुदीरित र वृत्तिश्च प्रतिः 
_ अत्रिमधुरोपेते बृत्ये”त्युक्ते; ॥ ७४॥ दति#,। सहखाबृ- 
न पयोमधुषृतं 


जिमघुरस्‌ । तहुक्ततू-"आज्य क्षीरं मधु 
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न की. 


बच्चे; पटलः । २०९. | 


अमोमिः साधको हुत्वा वश्यादीनपि साधयेत्‌ । 
इत्वा लक्षं तिलैः शुद्धेसुंच्यते सर्वपातकैः ॥ ७६ ॥ 
पायसान्नेन जुडुयान्मन्त्री सर्वेससद्धये । 
पानां लक्षहोमेन मदती थ्रियमाप्चुयात्‌ ॥ ७७॥ 
घृतेन जुदुयाज्ञचतं प्राप्ठयात्‌ कोतिमुत्तमाम्‌ । 
ज्ञातीकुसुमहोमेन सर्वेलोक॑ वशं नयेत्‌ ॥ ७८॥ 
संशोधितैस्थिमध्वक्तेलेबणेलेक्तमानतः । 

जुहया दुगुलिकाः कृत्वा घंशयेत्सवेमझसा ॥ ७९ ॥ 
लिखित्वा पत्रखण्डेघु मातकाणांन्पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अभ्यच्ये ज्ुह॒याद्वहो तत्पत्राक्षरमुश्धरन्‌ ॥ ७२ ॥ 
असिचारहरो होमः सर्वेरक्षाप्रसिद्धिद्‌ः । 
सहस्त्रद्दोमे वितरेदक्तिणा्रिषकमाचतः ॥ ८१ ॥ 


तथा मधुरत्नयमुच्येत” इति । पयः स्थाने शर्करा वा ॥ ७९ ॥ 

&अमीमिः*अष्टमिः । #साधक# इत्यनेन लक्षाईसब्दत्रयादवो गित्युक्रम्‌ । यदाहुः 
“लक्ष तद॒द्धक॑ वा अधुरत्रयसंयुतैहुनेदेतैः । अन्दनत्रयादथार्वाक्‌ त्रिअवनमखिले वशी- 
कुर्ते” इति । युद्धे रितिः । अदकर दूरीइत्य प्रक्षाल्य संशो षितैरित्यर्थः ॥ ७३.॥ ७७॥ . 


*जुहुयाल्लक्षमितिश । सम्बध्यते । *दोमेनेतिश । लक्षमानत इति सम्बध्यते ॥ ७८ ॥: 


#संशोधितै# स्त्यक्तावकरेः । लवणेगुंलिकाः छृत्देति सम्बन्धः। इत्वा छक्षमित्यादिका 
संख्या सहति कार्य । “जुहुयाचच कार्यगुरुताला घवममिवीक्ष्य योग्यपरिमाणमि”त्युक्ते॥७९॥ 

अलिखित्वेति# । पन्रखण्डेघु तालपश्रादिखण्डेघु मातृकार्णान्‌ पथकृप्रत्येके लिलित्वा 
पृथक्ग्रत्येकमभ्यच्ये अग्नौ. मातृकापीठमिट्ठा तत्तन्मन्त्राक्षरसुच्चरच जुहुयादिति सम्बन्धः । 
तन्न प्रत्यक्षर्मषिच्छन्दोदेवताशणिणीजान्युच्चाय ध्यान इत्वा तेनेवाक्षरेण गन्धादि पद्यात. 
इत्यचैनाक्रमः । सत्र ऋरष्यादि यथा--"अजुन्यायनयो(१)मध्ये द्वौ भागेवस्त्वो प्रतिष्ठि 
का । अमिवेश्यः सुप्रतिष्ठा त्रिशतो5ब्घिषु गोतमः ॥ गायन्नीं च भरद्वाज उष्णिगेकारके परे। 
लोहितायनकोऽचु्टपवसिष्ठो बृहती यो: ॥ माण्डव्यो दण्डकश्रापि स्वराणां सुनिछन्दसी । 
मौदूगायनश्च पड्भिः के जखिष्ठुप्‌(छ) द्वितये घडो: । योग्यायनश्च जगती गोपाल्यायनको मुनि 
इन्दोऽतिजगती चेछेन्नपकः शक्वरी हाजः । शक्वरीकाश्यपश्चातिशक््वरी झनपोष्टठोः ॥ 
ञुनकोऽिः सौमनस्योऽत्यष्टिडेकारणो एतिः । दणोर्लातव्यातिइती सांकृत्यायनमः झतिः ॥. 
श्रिषु.कात्यायनस्तु स्यात्प्रकृतिनंपफेषु वे । दाक्षायनाझतो_ व्याघ्राषणोमे विकृतिमेता ॥ शा- 
छेडल्यसक्कती मेञ्थकाण्डल्यातिकृती यरोः । दाण्ड्यायनोत्कृतीलेड्थ वे जातायनदण्डको ॥ 
लाव्यायनो दण्डकः शे पसहे, जयदण्डको । माण्डव्यदण्डको रक्षे कादोनांसुषिछन्दसी ॥ एव- 
मुके देवताश शीकण्डादय ईरिताः । बीजमस्याएशक्तयस्तु परणोदय्यांदयोमताः?॥ इति । 
ध्यान पुर्वाक्तस्‌ मढुक्तमचुसन्धेयस्‌ ॥ ८० ॥ 

#निष्केति# । सुवणचतुऽकम्‌ ॥ ८१॥ 


( १ ) एतदादिकः पाठः पुस्तकदवमेऽप्यव्यक्ताथएवो पलब्ध इति प्रामाणिङपुस्त कमा पाद्य 
सुधीभिः संशोधनीयः। 
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_ 'मेदिन्यां कणापयोये पाठात्‌ ॥ | (३) सेन्धवं 


२१० श्रीशारदातिलकम्‌-- 


अदुधे बा शक्तितोदधाथथोक्तं फलमाप्नुयास्‌ । 
अनया सत सञ्जप्तं पिवेत््ातदिने दिने ॥ ८२ ॥ 

. सलिळं ख भवेद्वाग्मी लभते कवितां पशाम्‌ । 
न्राह्मीरख चचा करके पयसा विपचे हु घृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
युतं सातृकाजत्तमचितं च विधानतः । 
पिवे्प्रातः स मेधावी भवेद्वाकपतिसंचतमः ॥ ८४ ॥ 
न्राह्मीं सहस्जसंजधां वचां वा पयसा पिवेत्‌ । 

स लभेन्महतीं मेघामचिरान्नाच संशय; ॥ ८५ ॥ 


~ RR 
*अनयेति# | अयमत्र प्रयोगक्रस; । स्वयं देवता विग्रहो भुत्वा किपिपशें जलमादाय 
बाझादशाक्षरी अः(?) विएरीतदशाक्षरी वाला च। पदं कषान्तं जप्त्वा क्षाथान्तमेवं सविन्दुं 
हि च जप्त्वा ज्रूसध्ये अधाराणां दीपशिखाचहथाशि घ्यायच 
। दर्णोनासास्यान्तर्इ्मनम्र्‌ आस्यात्‌ शाखाथाकारेण निर्गसनं च ध्यायन्‌ पुनह" 

वारं पिवेदिति ॥ ८२ ॥ | इकः 
द भ्सलिलमितिक्ष पूर्वेण सम्बध्यते । +भवेदिति#। अमा इति जेयस्‌ । “अनेन ञूझो- 
र कवित्व गवितः परां च सिद्धि रभतेऽक्ञेमासत” इत्युरेः । *बाहीरसमिति» । अन्न युस 
र दचसकवणगोरेव ग्रां दुरधमपि ताइइया एच । आउुर्वेदोक्तप्रकरेण च शृतपाकः । तञ्च 
न इति सामान्यतः स्नेहस्य चतुर्भागः कल्क उक्त: । अन्न त्वर ल्वर- 
सपाक इति इत्वा स्नेहाएमांशः कल्कोध्राह्मः । तढुकं “स्ने्ः सिध्यति छुद्ाम्बुनिःझाथः 


। #विधानत इति । ततो घृतं समसुत्तार्य शीतलमयुत जह 
| जल सातृछापी३ 
किस देकद। “जब मय, 
णि सिन) घाली (कक ह गि) च। इश) 
क्षिपेत्‌ । ब्राक्षीरसे चतुपप्रस्थे जा माझी इतमिई पोक्त जनपाज्यु ॥ ब्राह्मी इति ps सेवि 
( १ ) अश्चगन्धा ( असगम्‌ )॥ 3:92 131 


( २ ) पिप्पलो । “कष्णोपकुल्या वैदेहीमागधी चपला कणा। 


कुम्भौर अक्षिका पिप्पलीष चे... 
ला षु चे-”ति 
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बष्ठः पडलः । द ळी २११ 


पूर्वोक्त पङ्कजं कृत्वा कुम्भं संस्थाप्य पूर्ववत्‌ । 
काथेन पूरयेन्मन्त्री यथावत्‌ क्षीरशाखिनाम्‌॥ ८३ ॥ 
अए्गन्धं बिलोडयास्मित्नवरत्नसमन्विते । 
आवाह्य पूजयेदुदेवी मात॒कामुक्तमागंतः ॥ «७ ॥ 
इस्मसाधितेस्तोयेरभमिषिज्लेत्पियं नरम्‌ । 
भाजुवारे शुभे लग्ने त्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
शुश्वे द्क्तिणां दद्याद भक्तियुक्तः स्वशक्तितः । 
रक्षाकरं विशेषेण कृत्वा द्रोहोपशान्तिदम्‌ ॥ ८९ ॥ 
छेव्वर्यजननं पुंसां सचेसोभाज्यसिद्धिदम्‌ । 
असिषेकमिमं प्रादुविश्वसंबननं (मोहनं) परम्‌ ॥ &० ॥ 
पूर्वोक्त मएडळं स्वा मन्त्री नवपदान्वितम्‌ । 
मध्यादि स्थाणयेत्तेजु पदेखु कल्शानव ॥ ९१ ॥ 
तन्तुभिर्वेष्टितान्‌ शुद्धान्वहिश्वन्दनचचितान्‌ । 
इुधूपवाखितान्‌ मन्त्री दर्घाच्ततसमन्बितान ॥ ९२॥ 
आएय शुंद्धतोयेस्तु (स्तान्‌) वेष्येद्शकैस्तुतान्‌ । 
सुच्तामाणिकयवैडू्ययोमेदान्वजविद्ुमो ॥ ९३ ॥ 
घुष्परागं मरकतं रारूडोद्ारमेब च(१) । 
उक्तानि नव रत्नानि तेषु कुम्भेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
'चिष्णुकान्तामिन्द्रघज्ञीं देवीं दुर्वाश्च निःक्षिपेत्‌ । 
स्थापयेल्कुस्मवकत्रेजु कङ्कोळांश्चुतपज्ञवान ॥ ९५ ॥ 


तम्‌ । पिवेत. सुवोपरागे तु सर्वेशत्वमवाप्लुबात्‌॥ दिनादौ वा ढिदेघित्य पञ्चाशादसिसन्त्रि- 
तस । वाग्विलासमसौ विन्देत. कविदृन्देषु सम्मतसि”ति ॥ ८९ ॥ 

#पूर्वोक्तमितिः 1 सातकापनावसरोक्तम्‌। #पूवंवदिति¥ । तुर्यो्तरीस्या । शक्काथेन# 
कषायेण । क्ष्यथावदिति# । चतुर्थाशावशिष्टेन । सबिन्ढुका मातृका जपन पूरयेदिति च । 
#क्षीरश्ाखिनामिति# । तत्त्वचामित्यर्थः घर iS 

अष्टगन्धसितिक । शाकम्‌ । नवरलानि चद्यन्ते ॥ ८०७ 

*सहखासाचिती* । सहस्वलेएय॑ संजतेरित्यथः । भालुवारे झुमेल्झे तोयेरसिषिछेदिति 
सम्बन्ध; । माससिति शेयस्‌ । “पन्नापि मासमिशत्युक्ः । शनरमिति# । लिझमविवक्धि- 
तस । “नारी चन्ध्यापि नानाविघगुणनिलये पुत्रवय प्रसृते” ईत्युचेः॥ ८८ ॥ ८९॥ 

#संवननमिति+ । वरयस्‌ ॥ ९० ॥ 

नवपदाण्वितमिति ॥ 

आ मा रिता । शसुपूपवासितानिवि७ । अन्तः। यथाक्रसात्‌॥९२॥९३॥ 

अनिःक्विपिदिति# । मध्यादितः सवत्र सर्वाणि ॥ ९४॥ 

«देवीमिति । सहदेवी निःक्षिपेदिति सर्वत्र सवाः ॥ ९९ ॥ 


“'न्वीळश्चतियथाक्रमादि'ति पाठोऽपि कचित्‌ ॥ 

. (१) अन्न “गोल्खेतियथाक्रमा 
[| 
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१ २१२ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


in चिन्यसेदचातोपेतांश्रषकांश्च फळान्वितान्‌ । 
| मध्येकुरभं समाराध्य देवीं मन्त्री वृषादितः॥ ९६ ॥ 
अचेयेद्िक्षु कुम्भेषु व्यापिन्या द्या: पुरोदिताः । 


( बगंमन्त्रयुताः प्रोक्तलक्षणाः सर्वेसिद्धिदाः ॥ ९७ ॥ 

\ शकशघृदसंयुक्तं पायलं च निवेदयेत्‌ 

\ स्पृष्टा कुस्भान्कुशैविद्यां जपेस्साग्रंशतं शतम्‌ ॥ ९८॥ 
| अभिषिञ्चेडिलोमेन साध्य तं दृष्तदक्तिणम्‌ । 

५ सर्वेपापक्षयकरं शुभदं शान्तिसिद्धिदम्‌ ॥ ९९ ॥ - 


कृत्याद्रो हादिशिमनं सोभाग्यश्रीजयप्रद्‌म्‌ । 

(, पुत्रप्रदे च बन्ध्यानासभिषेकमिमस्बिदुः ॥ १०० ॥ 
ज्वरात्तस्य पुरः स्थित्वा जपेत्साग्रे सहस्रकम्‌ । 

। ज्वरो नश्यति तस्याशु क्भुद्रभूतश्रहा अपि ॥ १०१॥ 

। पर्तेजखि सञ्चिन्त्य श्नं ज्रुतसुधामयम्‌ । 

! विधु विद्यां जपेद्योगो विषरोगविनाशक्कत्‌ ॥ १०२ ॥ 

__ बलीपलितरोगडनः झुुश्पिपासाप्रणाशनः। | 

पुष्टिदः सवेसोभाग्यढायी लचमीशुभप्रदः ॥ १०३ ॥ 
खोमसूर्याशिरूपाः स्युचंणाः छोइत्रयं तथा । 
रोष्यमिन्दुः स्मरतो हेम सूर्यस्ताम्नें हुताशनः ॥ १०७ ॥ 

| छोहभागाः समुद्दिष्ठाः स्वराद्यक्षरसंल्यया । 

| 36 तेळोंहेः कियताम्‌ ॥ १०५ ॥ 

| *-इन्दः ; तदादितः पूर्वादित; । “वासवो बन्द 

रिम ददिश कुम्भेषु+ ¦ इति व्यधिकरणे सप्तम्यौ 


सन्त्रास्तद्चतास्तदाद्याः २॥ ९७॥ 
अविद्यां मातृकां #साग्रस्‌# अ्ठोत्तरम्‌ । शतं 
Ce स्मि, ह आ ॥ ९८ ॥ 

शत ॥ ९९ ॥ १००. 
ge न॥यन्तीत्यनुपज्यते ॥ १२१॥ 
. हलो रि तेव ॥ १०९ ॥ १०३ ॥ 
¦ त्वात्‌ | लोहशब्देनामिधानस्‌ । “सवन्तु तैजसं छोइमिशत्यक्त- 
दाइ #हौष्यमिन्दुरिति+ ॥ १०४॥ २ । *तयेति» सोमस्य नि 
। का! । बा व तान्ने १० । केचित वर्गाणां 
t राद ति "न पक्ष साम्मदायिकः ॥ *शेवागमे5पिक पप 


1 
तेति» । असङ्कढिता(२)ममिछिताम्‌ । त । उ याक ज्याख्यातस्‌ । #असकुछि- 


तार बुन्रहा बृषेशत कोशः ॥ ९६ ॥ 
गत । वर्गाः अकाराचा व्यस्तसमस्ता - 


अयं इत्वा पश्नातलंयोजयेदिति ॥ १०९ ॥ गमितस्य छोहचयस्य मुत्रिका- 


` (५३) हर रेम (राख १ ) तार 
(१) तारं-रैप्यम्‌॥ (२) अन्न पुषेकालेकतिसमास; । स्नातानुलिप्षबत्‌ ॥ 
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PRPS 


_ षष्ठः पटलः । २१३ 


साओ सहस्नं सञ्जप्य स्पृष्टा ताँ जुडुयात्ततः । 

तस्यां सम्पातयेन्मन्त्री सपिषा पूर्वसंख्यया ॥ १०६ ! ` 
निःक्षिप्य कुस्भे तां सुद्रामभिंषेकोक्तवत्मंना । 

आवाह्य पूजयेदुदेवीसुंपचारेः समाहित ॥ १०७॥ 
अभिषिच्य विनीताय दद्यातां सुड़िकां शुरुः । 

इयं रक्तः क्षुद्रोगविषज्वरविनाशिनी ॥ १०८ ॥ 
व्याळचौरसरंगादिभ्यो रक्षां कुयाद्विरोषतः । 

युद्धे विजयमाप्नोति धारयन्मनुजेश्वरः ॥ १०९ ॥ 
विभजेन्मातूकां मन्त्री नव, वर्गान्यथाक्रमात्‌ । 

अष्टावष्टो स्वराः स्पर्शाः पञ्चशो व्यापका अपि ॥ ११० ॥ 
नव वर्गाः समुत्पन्ना नवरत्नेश्वरा ग्रह्दाः । 
अर्केन्दुरक्तञ्चशुरुसगुमन्दादिकेतवः ॥ १११ ॥ 

मणिक्यं मौक्तिकं चारु विद्रुमं गारुडं पुनः । 

पुष्परागुं उसद्॒ज्ञ' नील गोमेदिक शुभम्‌ ॥ ११२ ॥ 
बैदुये नच रत्नानि मुव्रान्तैः कल्पयेच्छुभाम्‌ । 
जप्रदोमादिक लवे कुयांत्पूर्वोक्तवत्मेना ॥ ११३ ॥ 


&साप्रसितिक । अशधिकम्‌ । #संजप्येति+ । “मौतृकामि”ति शेषः । ततो मन्त्री पूवे - 
संया अन्ो तरसहखमित्रया सपा जुहुयादिति सम्बन्धः । +तस्यां संपातयेदिति& । सं- 
पातो नाम खुब्रस्थाहृतिशेषाज्यस्य प्रत्याहुतिसुद्रिकायां पातः ॥ १०६ ॥ 

»अभिचेक्ोकेतिङ एककलशप्रोक्तेन । #आवाह्योति#। कम्मे ॥ १०७ ॥ 

कअभिषिक्ष्येति । साऽ्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 

श्व्यालःक । सर्पेः 1 भ ॥ १०९ ॥ 

नवरत्सुद्विकासाहई--4ैविभजेदिति# । मन्त्रीत्यनेन नवप्रहन्यासोऽपि सूचितः । तत्र 
प्रकारः । स्वरानुक्त्वा “सोममण्डलाय नमः” इति मूद्धोंदि गळप्येन्तं कादिमान्तमुच्चाये "सू- . 
यमण्डलाय नस» इति गलादि हृदयान्तम्‌ । याद्यानुक्त्वा “वह्विमण्डझाय नम” इति दः 
यादि पादान्तं व्यापकं न्यसेदिति मण्डलत्रयन्यासः । आदिठान्तमुक्त्वा "सोममण्डलाय 


नम” इति सूदधाँदि हृदयान्ते, डा दिक्षान्तस॒क्त्वा "अभिमण्डलाय नम”? इति हृदयादि पादान्तं 


न्यसेदित्यम्रोषोमन्यासः । आदिक्षाम्तसुक्त्वा "हंसतः पुरुषात्मने नम” इति व्यापकत्वेन 
न्यसेत्‌इति इंसन्यासः । एते न्यासा शपरथाक्रमादिति+ पदेन सूचिताः । ततः "अं आईं 
ई उ उँ त्र ऋ' सूर्याय भगवते नम” इत्यादि क्रमेण केत्वन्तं विन्यस्य पुनः प्रथमोच्छन्यास- 
त्रयं वेपरीत्येन कुर्या दिति ग्रहन्यासः। तत्र शेषाष्टस्वरे: सोम! ! कवर्गेणाारकः । चवगण बुधः । 
> गण शुक्रः । पवग ! : केतुः॥ अयमत्र 
टवगंण वृहस्पतिः । तवगंण शुक्रः । पदगण शनेश्वरः । यवगंण राहुः। शवगण केतु 
न्यासक्रमः । स्थानानि तु मूलाधार लिङ्ग नाभि हृदय गळ लम्बिका ञूसघ्य झछार अद्वार- 
न्प्राणीति । व्यापका यकाराच्याः । #मपीति# अपिशडदात्पञ्चश इत्यन्राप्यन्त्रेति ॥ ११०॥ 
ग्रहक्रममाह *अक्केति* रक्तोमङ्गछः । शोबुधः । मन्दः शनैश्चरः । अहविः राहुः ॥ १११॥ 
+चा उिति# अनेनातिलोहितप्रवारस्य ग्रहणश्जुक्तम्‌ । अलसदिति# अनेन षट्कोणव- 


ग्रस्थेव प्रहृणमुक्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 
छि 
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२१७ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


योसुद्रां घारयेदेनां तस्य स्युवेशगा ग्रहाः । 
'बद्धंते तस्य लोभाग्यं लद्मीरव्याहता भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
कृत्याद्रोहा विनश्यन्ति नश्यन्ति लकछापढ्‌; । 
एतोभूतपिशाचाद्या नेक्षन्ते त॑ अयाकुछाः ॥ ११५ ॥ 
उपयुपरि वदुधेन्ते घनरध्नादिसस्पदः ॥ ११६ ॥ 
तातीयोज्ज्वलकाणक स्वरयुगेराविभंवत्केसरम्‌ 
वर्गोद्धासिवरछुच्छुदं बखुसतीगेहेन सस्नेप्रितम । 
ताराधोश्वरवारिवर्णविलसहिक्कोणसंशोभितम्‌ 
यन्त्रं वणंतनोः पढे निगदितं सर्वांमयघ्न परम्‌ ॥ ११७ ॥ 
'इति श्रीशारदातिलके षष्ठः पटलः ॥ ६॥ # ॥ 


—— Sai 
अथ भूतकिपि ब्रच्ये सुगोप्यमतिदुर्छभम्‌ । 
यां प्राप्य शस्भोमुनयः सर्वान्कामान्म्रपेदिरि ॥ १॥ 
पञ्च हस्वाः सन्धिचणां व्योमेराग्निजेलन्घरा । 
अम्त्यमाद्यं द्वितीय च चतुर्थं मध्यमं क्रमात्‌ ॥ २।। 
पञ्च वर्गाक्षराणि स्युवान्तश्वेतेन्दुभिः सह । 
पषा भूतलिपिः रोक्ता द्विचत्वारिशदक्षरेः ।। ३ ।| 
#पूवो्वत्मेनेति#। पृव॑मुद्रोक्तप्रकारेण ॥ ११३ ॥ ११४॥ १११॥ ११६ ॥ 
भारणयन्त्रमाह +तातीयेति+। तात्तीय॑ पूवोक्करणिकाबीजम्‌ । *ताराधीथर: 
Sl व ताइक्‌ न लिखितत्वात्‌ । *वारिवणे:& र Late 
कस तास्याँ » तेनाज्न पूर्वेयन्त्रादयमेव विशेष: । उक्त ककादि- 
मते# 'दावास्बूदिग्विदिक्ष चेशति । आचार्य; पूर्वोक्त पूजायन्त्रमेव घारणयन्त्रसुक्तस्‌ । हृद- 
ण व्याख्यायते-विनाङसन्तो युक्तौ यो ढिक्कोणौ तास्यां संशो भितं 
दिक्‌ विकोण इति जातस्‌ । ततो विदिक्षु उकारः । विकोणशब्देन दिशा उच्यन्ते । 


ततो दिक्ष वकार इत्यथेः। कतदुक्तमाचाय्ये:# “मा बिस्वेन उ 
स वर्णाब्जे 2 सप्तमाणे 
“दिस वर्णाब्ज शिरसि स्खृत॑ विषगदप्रध्वेसि य॒त्युजयमिणति ॥ ११७ मास संतरे 


इति ारदातिङकरीकायाँ सत्सस्प्रदायइतव्यास्यायां पदार्यादर्शामिख्यायां व: परल; ॥६॥३॥ 


—- SOE . 
अथ मातकाविशेष॑ भूति ला नसः ॥ हे 
Fi जी उक्तः ॥ १ क । शम्भोः सकाशादय प्राप्येत्यल्वयः । 
अपञ्चेति+ । पज्ञहस्वाः । ह 
क जा शर रियो बली 
अर्यंक्रमोग्रेडपि चतुषु । प्‌ब को । दवितीयं खः । चतुर्थ घः। सध्य गः 
वराकम्‌ ॥ २ ॥ गः। 


#वान्तं% शः । सचेत: षः । आकण्डादिपारात्‌ । क । अनु सः । अयं नर सः । अयं नवमः ॥ ३ ॥ 


( १ ) भ-उ-म्‌ । इति बर्णत्रयमध्यस्थत्वात्‌ इति वयम्‌ ॥ 
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४, 


प 


ससमः पटलः । २१५. | 


खायस्चरार्णा चर्गाणाः पञ्चमाः शाणँसंगुवाः । 
'वर्गाा इति विज्ञेया नव वर्गाः स्छता अमी ॥ ७ ॥ 
व्योमेरापिजलक्षोणी घर्गचर्णान्पृथक्‌ विढु; । 
द्वितीयवर्गे भूने स्यान्नवभे:न जलं घरा ॥ ५ । 
चिरि्चिविष्णुङुद्राश्बिप्रजा पतिदिगीश्वराः । 
क्रियादिशक्तिसहिताः क्रमात्स्युवंगदेवताः ॥ ३ ॥ 
अष्टषिः स्याइक्षिणासू्तिगायेत्र छन्द ईरितम्‌ । 
देवता कथिता सद्भिः सात्षाद्वणँश्वरी परा ॥ ७ ॥ 
हादिषड्वर्गकैः कुराश्षडङ्ञानि खञातिसिः । 
श्यायेलिपितरोरमूले देवीं तन्मयपङ्कजे ॥ < ॥ 
वदन्ति खुथियोडृक्षं नित्यं वर्णमयं शुभम्‌ । 
परखम्विन्महाबीजं बिन्डुनादसहाशिफम्‌ ॥ ९ ॥ 
पृथिव्यक्तरशाखाभिः सर्वाशासु विजुस्मितम्‌ । 
खलिलात्तरपन्नेःस्वेस्सञ्छादितिजगन्नयम्‌ ॥ १० ॥ 
वहिवर्णाङ्कुरै दीप्तं रंल्लेरिव खुरद्रमम्‌ । 
मरद्वणै ललत्पुष्पेर्योतयन्तं वपुः श्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 
ाकाशाणेफळैनं्रं खर्व भूताश्चयं परम्‌ । 
परासुताल्यमशुमिर्लिञ्चन्तं परमेश्वरीम्‌ ॥ १२ ॥ 
नववर्ग्गांयक्षराण्य्राह--*आंयम्बरा्णा हृतिक । अश्च प च अम्बराणंश्च इति दन्दः । तत्र 
अफ्‌ अनयोः “बृद्धिरिची”ति वृद्धौ इतायां ऐ ततो5मित्यल्मिनपरतः “एचोऽयवायाव” इति 
आयि कृते आयम्बराणा इति सिध्यति । अम्बरार्णोइः । भवरर्गाणोः%। अकचटतपयशाः॥४॥ 
वर्गचणाँनां सुतात्मकतामाह-#व्योमेति+ । एथक्‌ प्रत्येकं . नववर्गाणां प्रथमादयो वर्णा 
व्योमादिरूपा इत्यर्थ । क्चिन्नव वर्णान्‌ एथक्विदुरिति पोठः । तत्र नवेति वीण्सा ज्ञेया । 
पृथक प्रत्येकं वयोमवाय्वा दिख्पाज्ञव वर्णान्‌ विदुरिति योजना । तत्रान्त्ययोः सप्ताशक्षरात्म* 
कत्दात कथं नववर्णत्वमित्यत आह--प्रथमपठि प्रत्येकं वरगंवर्णानां पञ्जसूतात्मकत्वसुक्त 
तत्‌. द्रितीयनवमयोनंघरत इत्यत आहइद--#द्वितीयेति# । उभयत्रोभयसम्भवामिप्रायमिति- 
भावः । द्वितीयवर्गस्य चतुरक्षरात्मकत्वात्‌। अन्त्यै स्वात्मकमक्षरं नास्ति नवमस्य त्रिवर्णा- 
त्मकत्वादुभयोरभावः ॥ ५॥ 
नववर्गदेवता आह--*विरिक्षीति । #दिंगोश्वराः# । इन्द्र यम वरुण सोमाः । सव की- 
इशा: ? क्रिम!दिशक्तिसहिताः । त्रिराबतक्रियाज्ञानेउछाशक्तिसिहपेता: । केचिच दिगीश्वर 
इत्येकः क्रियाशक्त्यादयस्तित्र इति नव देवता इच्छन्ति ॥ ६ ॥ ७ ॥ 3 
#हादीति# । वृतीयवर्गण हृदयम्‌ । एवमन्यैरष्टमान्तेरन्यानि । “हेय रं वं ले हृदयाय- 
नस” इत्यादि प्रयोगः । कष्यायेदितिङ । तन्मयपङ्कुजे-र्णाग्जे॥ छिपितरोरित्युक्ते तत्स्वरू- 
वमाह--*नित्यमितिक । वैयाकरणमाइमते वर्णाना न्नित्यत्वाठ । परसम्बितकुण्डलिनी । पर- 
ब्रह्मेति कञ्चित्‌। शिफा मुलं, नित्यमित्युक्त चेतसप्र कर्थं बीजादुत्पत्तिः ? अभिव्यभ्रकत्वेन 
i न द्वितीयोक्त पृतत्रणेनिरासः । इदे एयिञ्यादिष्वपि योज्यम्‌ ॥ १२॥ 
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| २९१६ श्रीशारदातिककम्‌-- 


वेदागेमादिमिः कलृछ समुन्नतिमनोहरम्‌ । 
` शिवशक्तिमयं साक्षांच छाया श्रितजगत्त्रयम्‌ ॥ १३॥ 

एनमाश्रित्य सुनयः सर्चान्कामानवाप्युयुः ॥ १४ ॥ 
अङ्कोन्मुक्तशशाङ्ककोडिसद्वशीसापीनतुङ्गस्तनीम्‌ 
खन्द्रारद्धोङ्कितमस्तका म'घुमदादाळोलनेत्रत्नयाम्‌ ॥ 

, ` बिञ्राणामनिशं वरं जपवर्टी विद्यां कपालं करे- 
राठ्यां योचनगवितां लिपितनुं वागीश्वरोमाश्रये ॥ १५ ॥ 
आधारदेशेऽधिष्ठाने नाभो हद्‌ गले पुनः । 
बिन्दौ नादे ततः शक्तथां शिवे देशिकसत्तमः ॥ १६ ॥ 
नवाधारेघु विन्यस्य स्व॒राक्षव यथाविधि । 
दाद्रिव्णार्तनो. न्यस्येन्मुखे ऊदुध्वादितः खुघीः ॥ १७॥ 
कदुध्वेमाहैन्द्र्‍याम्योद्क्पब्मिमेषु समाहितः । 
दोः पत्छु पञ्चवयांणां वर्णान्देशिकसत्तमः ॥ १८ ॥ 
अग्रसूलोपसूला ग्रमध्य दे शक्रमेण लु । 
जठरे पाइवंयुगले नाओो पृष्ठे समाहितः॥ १९ ॥ 
शुहयहदुभ्रूविले न्यस्येत्‌ शादिविणंत्रयं क्रमात्‌ । 
सृष्टो सर्गावसाना स्यात्स्थितौ वहिमरुत्पयः ॥ २० ॥ 
बियढ्भूमिक्रमान्त्यस्येदिन्दुखगाचसानिकाम्‌ । 


श्येदागमेतिर । पुतन्रुपेण.बृक्षस्योच्चत्व मित्यर्थः ॥ १३ ॥.१४.॥ 


घ्यायेदित्युक्तं ध्यानमाइ--%सङ्गइति# । अ है हू 
आयुधध्यानं--वासा चंघल्तनयो राद्य ; कछ? (१) । तेन उन्युक्तस्त्यक्तः । 
त चघल्तनयोराच्चे, तदूध्वेयोरन्त्ये। अन्ये वादि दक्षे आद्ये परे वागे; 


धुनी । उपाग्रं करपादाकुलिप्रथमसन्धिः । अस मूखमंसो र्मुखे । ` बाप का 
स भिक हे बि समि 
तत्र एतन्मन्त्रोक्तक्रमा दित्यर्थः । ल्क । *ऋमादिति& स्वरादियु सबेन्न सम्बध्यते 
पाय री वात सविसर्गावसाना "भूतलिपिरिशति शेप: 


(१) “कलक्काङ्ो” इत्यमरः ॥ बक मि पर 
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स्तमः पटळः। ” २१७ 


संहतो प्रतिलोमेन निन्यसेद्विन्डुभूषिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रागमोक्तेन मार्गण दीक्षितः साधकोत्तमः । 

लक्षं न्यसेपेचावदयुतं ज्ञयात्तिलेः ॥ २२ ॥ 
पूजयेदन्वहं देवी पीठे प्रागोरिते सुधी । 
वर्णान्जेनाखनन्दद्यान्सूति सूलेन कहपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवीं सम्पूजयेत्तस्यामज्ञाद्यावरणान्यजेत्‌ । 
आदावज्भादुतिः पश्चाद्स्विकाद्यामिरीरिता ॥ २७ ॥ 
द्वियोया मावृभिः प्रोक्ता तृतीया दच्चष्ठशक्तिमिः । 
चतुर्थी पञ्चमी प्रोक्ता द्वाजिशच्छुक्तिमिः पुनः ॥ २५ ॥ 
चतुः षष्ट्या स्सृता षष्टी शक्तिभिर्खोकनायकैँः | 
सप्तमी पुनरेतेषामस्रैः स्यादृष्टमावुतिः ॥ २६ ॥ 

एवं पूज्या जगद्धात्री श्रोभूतलिपिदेवता । 

स्थानेषु तेघु विधिवदभ्यच्याङ्गानि पूवंचत ॥ २७॥ ` 


अस्थितो# बिन्दुसर्गावसानिकां तां क्रमान्न्यसेदिति सम्बन्धः । कः क्रम इत्यपेक्षायामाह- 
वह्लीति# । तत्र वह्यादीनामेकैक णै विन्यस्य पुनस्तेनेच क्रमेण न्यसेत्‌ । तत्रायं क्रमः 
उः इंः(१)लः ओं: ऐँ; औं: एंः इत्यादि ॥ १८ ॥ १९॥ २०॥ २१॥ 

+आगमोच्तेन# । कुलप्रकाशतन्तरप्रोक्तेन । दीक्षितः । ऋतावदिति# । लक्षं, तत्र एको- 
न्यास एका आवुत्तिचेति कम इति साधकोत्तम इत्यनेनो क्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

#पूजयेदिति#। अन्न कञ्चित्‌ प्रागोरिते पीठ इत्युक्तेरष्टपत्र एव षोडशशक्तोनां द्विरावत्त्या, 
दवात्रिशन्मितानां चतुरावृत्त्या, चतुः पशिमितानामशवृत्त्या, पूजनमन्यथा पीठेप्रागीरित इति 
व्याहन्येतेत्युवाच । तदरसाम्प्रदायिकं, तेषां मते अश्टाबृत्तित्व ठ्याहन्येत । आजृत्तिनांस सवेत 
आवरणत्वेन पूजनम्‌ । तदेकधाष्टशक्तिपूजनेनेव जातं, तद॒तिरिक्तद्वितोयाबत्तिबचेत, पूज्यते' 
आदृत्त्यन्तरमेव भवति नतु तस्यास्तत्रान्तर्मावः। मन्त्रान्तरेषु नच दष्टपूवेम्‌। सांप्रदायिकपश्षे 
तु पीठे प्रागीरिच इत्यस्यायमर्यः-प्रागुक्तपीठशक्तिपीठमन्त्रानत्रापि पूजयेदितिं। इदं संत्रा - 
ुसन्धेयम्‌ । तथाच ग्रन्थकृत्‌ सहागणपतिपूजावसरे वक्षयति-“प्रायुक्त पूजयेत्पीठे” इति। 
तन्न यदि पूर्वोक्तमेकाक्षरगणपतिनिदिटमध्दलमात्रं पीठं जुह्मते तदा या षट्कोणादिषु पूजा 
वक्ष्यते साऽनुपपन्ना स्यात्‌। ध्याने च त्रिकोणषङ्टोणमातृकास्बुजं यत्पीठयुक्तं तद्प्यसंगत॑ 
ल्यात्‌ । यदुच्यते प्रागुक्ते पीठ इति ध्यानोक्त इत्यर्थ इति । तदा पीठशक्तिपीठमन्त्रपूजा- 
प्रापकवचनासावात. पूजा न स्यादेवेत्यलभ्‌ । तेनात्राएदछं सूपुरं चतुद्वोरं च इत्वा तत्र प्रायु- 
क्ताः पीरशकीः सम्पूञ्य वर्णाव्जेनासने दस्वा वचि मुले सङ्कल्प्य तत्र देवीसभ्यच्य केस- 

यथापूवेमडानि चास्यच्य तदुपरि दिग्दठेपु चतसो 5स्बिका दया; तदग्रे माह्ययाद्याः, पोडश- 
याया दुख थि । क्वर्णाब्जेनेति” । “इसीः वर्णाब्जाय भूतलिपियोग- 
पीठाय नस” इति प्रयोगः ॥ २३ ॥ 

#तस्यां+ मू । अद्भादीत्यादिशब्द विद्वणोति-+आदावित्यादि+ । आवृत्तः पूजा- 

स्थानमाह--#ल्‍थानेष्चितिक ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
#उत्तेघु# चतुर्थोक्तेष । विधिवदित्युक्तेध्यानानि । अस्विकाधेत्यादिशब्दे विवृणोति 


(१) अत्र « अंः अं: इत्यधिकोइन्यत्र पञ्यते । 
१६ शा० ति० 
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३९८ शहिशर्दासिळकण्‌--= 


अर्थिका जाग्यवी दुरा धीशकिकोकळलचखाः । 
ह्याद्याः पूर्ववत्‌ प्रोकाः काकी, विक्ाराइथुमा ॥ २८ ॥ 
लरस्वती औदुगोषा झषमीकुश्यो स्थुविशूचिः । 

अडा मेणा सतिः. फाम्थियणो पोडशशरूखः ॥ ९९ ३. 
खहुखेटकघारिए्यः इ्यासाः पूज्याः रवळळूऊताः | 

विद्या ही पुष्टयः प्रशक्षा खिनीवाली कुट्टः पुवः ॥ ३० ॥1 
दद्रा वीया प्रभा नन्दा स्थाययोषा आद्धिदा शुआ २ 
छाळरानिमहाराञिभेद्रकाली कणदिनी ॥ ३१ ॥ 
विद्लतिदण्डिसुण्डिन्यो सेन्दुलण्डा शिसरिडनी | 
निशुस्सशुस्भमथिनी अहिषाछुरमद्नी ॥ ३१ ॥ 

इन्द्राणी चेव रुद्राणी शङ्कराद्धशरोरिणी । 

नारी नारायणी चच चिशुलिन्यएि पालिनी ॥ ३३ ४ 
अम्बिका हादिनी चेष छाजिशच्छुक्तयः स्छुता: 1 
चक्रहसुता+ पिशाचास्याः खरुपूज्याश्चासभ्रुषंणः ॥ ३७ ॥ 
फिङ्लाक्षी विशालाक्षी खबृडिइचडिरेव ख । 

अद्धा स्वाहा स्वघाऽसिख्या साया संशा वखुन्यरा ॥ ३५ ॥ 
जिलोकधाी खायिन्री गायनी त्रिदशेश्वरी । re 
खुरूपा बहुरूपा च स्कन्द्साताऽच्युतप्रिया ॥ ३६ ॥ 

विमला चासला पश्चाद्रणी पुनरारुणी,। 

प्रकुतिचिङतिंः छष्ठि; स्थितिः संहतिरेन ख्‌॥ ३७ ।' 


*पूजयेदितिक । आसां घ्यात ल्वल्वप्रकरणेश्युसन्येयम । सातकाएजाल्यानमाह-_५उ्के- 
ति । कडच्लद्णाः> । प्राक्परलोळच्याना: | 5पूर्वचदिति । पूर्वाखल्यानेषे ॥२७॥ | 
हरयष्टशक्त्यादिशब्दान्‌ विद्वणोति ्कराळोतिर ॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 
करद्रावीयति पाउल्तेन रुदा सससी, वी्याअछमी प्रभा नवमी । नन्दा दसी । झुभेति 


क अन । तदुऊं शसँदितायां+--"इद्रा वीयां प्रभा नन्दा घोपिणी ऋष्िदा 


#एण्डिसण्डिन्यापिति& । दृण्डिनी सुण्डिदी इति खिद्दयम्‌ । “विज्निण्ढिीसेषे” 
स्युळेः । निळुप्ममथिनीत्येका ॥ ३२॥ ३३॥ 7. 2 । “विज्वतिदेण्डिनीउै 
+सम्पूज्या हृतिक । पोडशपन्नाग्रतत्सन्थिषु 


= घु ॥ त्त पक ।! ६8 
, एज्या दुळाग्र्ठ च सन्घिष्विश्ति ॥ ३४॥ हुक असेद्ितायां* । पूर्वाढिक्रमतः 


-. शरल्वघेतिक स्वघा अभिख्या यस्याः । आयेति संशा यल्या;' 
शा यस्थाः सा इति वित्रहः 
साखा “मायामिएया वसुन्धरे”ति साड इः। तथा 
च घहुल्धरेणति ॥ ३५ ॥ सुन्थरेश्ति । +अन्यत्रापि + “श्रद्धा स्वाहा ल्वघाख्या च मातृका 
#स्थितिः संहृतिरेवचेति& अन्न 


__ स्प्रदाधिका ॥ ३७७ “संस्थितिः ल्थितिरिकचेणति क्चित्पाठ: । भयसेव सां- 
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-खश्तमः पटलः । २१९, 


सन्ध्या माता खती हंसी मदिका कुव्जिका ऽपरा(१) । 
देवमाता भगवती देवकी कमलासना ॥ ३८॥ 
बिज्ञुखी सहमुख्याल्या खुराखुरविमदिनी । 
खस्योष्ठी चोध्बंकेशी च बहुशीर्षा चुकोद्री ॥ ३९ ॥ 
श्थरेखाह्या पश्चाच्छुशिरेखा तथाऽपरा । 
गगनवेगा पवन-वेगा च तदनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
दत्तोशुवनपालाख्या ततः स्यान्मदनातुरा । 
झअनकझ्ञाइनलुमदना तथैवाबज्ञमेखला ॥ ४१ ॥ 
अनझळुखुसा निश्वरूपाऽखुए्मयङ्करी । 
अक्षोभ्यासत्यषादिन्यो वज्जरूपा शुचित्रता ॥ ४२ ॥ 
वरदाख्या च वागीशा चतुःषष्टिः समीरिताः । 
चापबाणघरा खर्चा जवाळाजिह्याः समीरित्ताः ॥ ७३ ॥ 
दष्ट्रिणयश्चो दृष्वंकेश्यस्ता युखोपक्रान्तमानसाः । 
सचोअरणखंदीप्ताः पूजनीयाः प्रय्तः ॥ ४४ ॥ 
लोकेशाः पू्षेचत्पुज्या ध्यद्वदज्ञादिकान्यपि । 
इत्थं यः पूजयेन्मन्त्री भ्रीभूतलिपिदेवताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीवाण्योः स भेवदुभूमिईवेरप्यंमिवन्यते । 
कमळैरथुतं हुत्वा राजानं वशमानयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उत्पळै ज्ञुंहुयाच्तद्वन्मद्दालचमीः पजायते ॥ 
पछाशकुखुमैुत्वा चत्लरेण कविसवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजी-लचणद्दोमेन घनितां वशमानयेस्‌ । 
मात्कोक्तानि कर्मणि कुर्यादत्रापि साधक; ॥ ४८ ॥ 
भूतलिप्या पुटीकृत्य योमन्त्रं भजते नरः । 
क्रमोस्क्रमाच्छुतावृत््या तस्य सिद्धो भगेन्मनुः ॥ ४९ ॥ 
#प्रेति# । श्क्तिनाम. ॥३८॥ 
सुरेस्येका । असुरविमदिनीति अपरा । तदुऊ, “ससप्तमुझ्यथ सुरा तथा5पुरविसदि- 
नीति ॥ ३९ ॥ 
अतथा अपरेतिङ । शक्तिनास । तदनन्तरे पवनवेगेति सम्बन्धः ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
#अलुर्सयहूरी ति# पदंच्छेदः। अक्षोम्याच सत्यवाद्नीचेति विग्रः ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
#पूजनीयाः प्रयत्मत इति । ` चतुर्रान्तरप्रादिप्रादक्तिण्येन | तुक 
“्यूता: पाझील्तु पूजयेत्‌ । प्रादक्षिण्यक्रमेणवेशति ॥ ४४ ॥ दै 
`  #पूर्ववदिति& । तु्योक्तवत: । तदुक्त ४संहितायास्‌« “तद्वहि्ोकपाछांख्न भूबिस्बे पुजये- 
त्प्रये” इति । ४तद्वदिति । उत्तरप्रयोगद्दये उपीयमेव संख्या 


म ॥ 1. 
अक्तान्तरल्याएि ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८॥ ` 
अनयेव सिद्धियाइ क्मूतेति« । क्रमोवक्रमात, पुटीइत्येस्यन्वयः । ₹सिदोअवेन्मबु 
i 


. (१) शत्र “परदेवते” ति सुंगरतपुस्तके पाठः |. 
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२२० श्रीशारदातिलकम्‌- 


सुषुससुजगाकारां कुएडळीमध्यवस्मेना । 

संगमय्य परंस्थानं प्राणवित्तां पराखुतेः ॥ ५० ॥ 
पळाचयेन्सूदुष्नि सूळान्तं योगोऽयं सर्वसिद्धिदः । 
अनया न्यस्तंदेहस्तु तेजखा भास्करोभवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यन्त्रक्रियाविशेषांर्तु ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ ५२॥ 
बिन्द्वाढय गगनं तदेव शिवयुक्‌ ज्ञानी चतुर्थ्यायुतो 
नत्यन्तो मनुरेष मध्यविद्दितः खाष्यस्य बन्ध्वक्तरेः । 
पत्रेष्चक्षरशो इकारपुडितांस्त दुभूतवर्णालिखे- 

दन्त्यं चान्त्यदले विलिख्य मतिमान्‌ वृत्तेन संवेष्टयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
वियद्यन्त्रमिदं प्रोक्तं ळाक्ताचन्द्ननिमितम्‌ । 
रोहिण्यामुद्ये राहोबिषध्नं खबंशान्तिदम्‌ ॥ ५४ ॥ 


रति» स मन्त्रस्तस्य सिघ्यतीत्यर्थः। मासमात्रेणेति जेयम्‌ तढुक्त *कुलप्रकाशतन्त्रेश “मास- 
मात्रं जपेन्मन्त्रं सुतलिप्यणंसम्पुट्स्‌ , क्रमोक्रमात्‌ सहं तु तल्य सिद्धोमवेनमचुरिः ति । 
यहा साध्यारिस्थानपतितः लिद्धल्थानगतमन्त्रफळं दृदातीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 
+मध्यवत्मंनेति+ । सुषुम्णामघ्यमागेणेत्यथंः । #मूण्निं परं स्थानं सङ्गमश्येति+ । षट्च- 
क्रमेदनक्रमेण । पर स्थानं द्वादशान्तं शिवग्रुइस्‌॥ ¥प्राणवदिति# । अनेन योगी उक्तः । 
#सूलान्तं +-मृररदारपयंन्तं, पराख्रतेः प्लावयेदिति सम्बन्धः । अस्यान्यमन्त्राङ्त्वमाइ- 
#अनयेति% ॥ ९० ॥ ९१॥ ५९२ ॥ 
वियच्न्त्रमाइ-विन्द्रिति । गगने-ह५ बिन्द्वाढ्यं तदेव सबिन्दुकं गगनं शिव एकारल्तथु - 
छ्‌ तेन हें । अच्रैकादशरुद्रा इति शिवशब्देन एकादश संख्या रक्षिता । तया चैकाद - 
बुशल्वरस्तेन एकारः शितशब्दवाच्यः । ज्ञानीशव्दश्चतुर्थ्यायुतश्चतुर्थ्येकरचनेन युतस्तेन ज्ञा- 
'भिने । नत्यन्तो नमोऽन्तः । एंघमजुमेन्त्रः। मध्यविहितः कणिकायां लेख्यइत्यथंः । साध्यस्य 
बिषादिग्रस्तदेवदत्तादेबन्ध्वक्षरैः "सिद्धार्णा वान्धवाः प्रोक्ता” इत्युचेः सिद्धकोछाक्षरे; । प- 
शेषु तदूभूतवणोन्‌-एततपरछोक्तं उयोमभूतवणेद्वय प्रत्येकं ्कारपुटितं लिखेत्‌ । मतिमानित्य- 
नेन सर्मण्यद्षराणि सविन्दुकानीत्युक्तं, देवदत्तस्य विषंहरेति क्रियामध्ये लेख्या ॥ ५३ ॥ 
+छाक्षा-अरक्तकः । #रोहिण्याञुदृये राहदोरिति+ । अत्र तात्कालिकनक्षत्रसुहूत्त तत्त- 
दूसूतप्रहोदये तत्तन्त्र लेखनोयं, तन्न दिवसे . नवमं रोहिणीमूहूत्त, रात्रावप्यष्टमं रोहणी- 
सूच, तत्र राहोरुदये वायुसूतोदये राहोरुदयोभवति । यतः प्रातराशि पञ्चभुतोदयस्य नियत- 
त्वात्‌ नवप्रहोदयोऽप्यस्त्पेव । यदु क्तं-“प्राणारनीछाम्बुखात्मानः पचनाऽस्युयेथाक्रमम्‌ । गुरु 
राहू खगुकुजी बुधांकों चन्द्रसूयंजो ॥ क्रमाचतुषुं भूतेषु व्योम सर्वात्सक भवेत्‌?? इति। #अ- 
ल्यश्रापिक-“गुरुराहू च वायव्ये चरतो5झो अः कुजः । भुम्यां बुधरवी शेयो जळे चन्द्रशने- 
श्वरौ ॥ आकाश संग्रह विद्यादेवे सवेषु राशिषु । पष्टयुत्तरेश्व त्रिशतेः चासैरेका तु नाडिका ॥ 
पञ्जमिर्ना डिकाभिस्तु राशिरेकः प्रकीत्तितः । दिने मेपादिमीनान्तेरेकं द्वादशराशिभिः ॥ रा- 
शिष्वेतेषु भूतेष विज्ञातव्या ग्रहोदया: । एकैकस्मिन्‌ भवन्त्यत्र राशौ भूतानि पञ्च च ॥ वायु- 
~ ेह्वल्तयाभूमिरापः खमिति पञ्चमः । एकैकस्मिन्‌ पश्चसूक्ष्माण्युदयन्ति हि तेषु च ॥ सर्वेषा- 
मेव राशीनां वायव्याद्या तु नाडिका। द्वितीया नाडिकाऽऽघरेयी तृतोया पार्थिवी मता ॥ चतुर्थी 
` खार्णी शेया व्योमाएया पञ्चमी स्सुता । पूर्वादयास्तु सवत्र सौम्याः पापा स्त्वनन्तराः॥ राहुः 
जो रिः सोरिरेते दक्षिणतः शुभाः । गुव सव्ये सोम्याः झुभावहाः ॥ एवं रा- 
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स्मः पटलः । : .२२१ 


यौ दो खाचयधरेन्दुखण्डाशरसो स्यातां कमान, ङयुतं 

, कोपेशं नमसाऽन्बितं विरचयेन्मध्ये दलेष्वए्छु । 
वायव्यान्‌ यपुटान्विछिख्य विधिना शिष्टाणंमन्स्ये दले 
यन्त्रं वायुग्रहेण वेष्टितमिदं स्यात्ताळपत्रस्थितम्‌॥ ५१ ॥ 
स्वात्यां मन्दोदये यन्त्रं ्रायव्ये निखनेद्रिपोः । 
द्वायुखाटनकृत्तस्य सृतिर्वा भवति शुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वहेबींजयुग क्रमाच्छूचणसच्याद्धेन्दुयुक्‌ स्यात्स्वरो-- ` 
रोः फद्हृन्मञुरेण मध्यविहितः पत्रेषु वहल्युक्लचान । 
वर्णान्वहिनिरोधितान, प्रविलिखेत्लाध्याक्षरेःपोषकै- 
रन्त्यं चान्त्यदले कृशानुपुरगं भूर्जोदरे कल्पितम्‌ ॥ ५७॥ 
शुभवारच्तंसंयोगे लाक्षाकुछुंमनिमितम्‌ | 
रक्षाछृत्तवभूतानां यन्त्रमाञ्नेयमोरितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
घातज्ञाच्तरसिश्च तत्ऊत्ति कायां कुजोदये । 


जिशिषु भुतेषु ग्रदोदय उदीरित” इति । भूतोदयमन्त्यपटले वक्ष्यति । नक्षत्रमुहूर्तानि उ- _ 
कानि ज्योतिः शाखे---“आव्राइलेषाचुराधा च मधाचेव धनिष्ठिका । ूर्वाषाडोचराषाढे अ- 
भिजि द्रोहिणी तथा ॥ ज्येष्ठा विशाखा मूल च नक्षत्रं शततारिका । उत्तरा पूर्वेफज्गुन्यो दिने 
पञ्चदश्षणाः ॥ रान्नावार्त्रा तथा चाशौ पूर्वाआद्रपदादयः । पुनर्वेसुः क्षणः पुष्यः श्रुति स्तिः 
खः करॉद्काः” इति । श्रुतिःअवणम्‌ । करादिका-हस्तादिकाः। तिजः हस्तचित्रा 
स्वात्यः। पवमग्रेडपि ज्ञेयम्‌ । *अन्येतु*--यदा रोहिणीनक्षत्रे राहुभेवति तदा कत्तव्य- 
*मित्याहुः ॥ ९४ ॥ प 

यह सास डयन 0 वथ 
पणास्‌। शशधर एकारः । इन्दुः रु: । अक्षिच अधरश्च अक्ष्यघर बाँस - 
मानौ साक्ष्घरो तौ च ताबिन्दुखण्डशिरसो चेति विग्रः । ऋमादित्यस्ति तेन थिये इरि । 
कोपेशं ढेयुतं-कोपेशाय नमसाऽन्वितम्‌। नमोयुक्तमिमे सन्त्रे मध्यकर्णिकायां रचयेछिंखे- 
त्‌ । #वायव्यान्‌#+-एतत्परखोकवायुसुतवर्णान्‌ विधिना यपुटास्‌-अक्षरश इत्यर्थेः । बिन्द् 
न्तानित्यपि । वायुगृहेण "बृत्त दिवस्तस्वट्विन्दुळाञ्छितं मातरिश्वन” इत्युकछेः पड्बिन्दु: ` 
लाञ्छितेन वृत्तेन वेश्येत्‌। अत्रापि पूववत्‌. कम्मं लिखनीयस्‌ ॥ ५९५ ॥ 

#स्वात्याँ र हर यदासन्दख्य शानेशचरस्योदय इत्यथः । 

रि वायव्यं यन्त्रे निखनेदित्यन्वयः ॥ ९६ ॥ ६48 20 या 

साइ सब रत । अवणः उः सद्य ओ ।. अर्डेन्दुबिन्दुः । क्रमादेतदुत॑ नरे 
जयुग रेफद्वयस्‌ । तेनं र॑ रो इति । अन्यत्स्वरूपम्‌ ।.ढन्नमः पदस्‌ । एषमनुसेन्त्रोमध्यविहि- 
तः कर्णिकास्थः । वहिनिरोधितान-रेफपुटितान प्रत्यक्षरमिति ज्ञेयंस्‌। खान्न रोध पकार 
त्वात्‌ संपुटे पर्यवस्यति । #साध्याक्षरेः पोषकेः । साध्यस्य पोषकाक्षरेः “सुसिद्धाः nea 
ज्ञेया” इत्युक्तः \ सुसिद्धकोष्ठाक्षरेरित्यथेः 1 *कृशानुपुरगम* । सल्व 


| 6 
_ घातकाक्षरमिश्रं पोषकाक्षरस्थान इस्यथंः। “चैरिणोधातका मताः? इत्युच्चररिकोष्ठाक्षराणि | 


Enis १८॥ रे । इयोडय महो व Me 
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२२२ शीज्यार्दाधतिलकश-- 


_खिताङ्गारेण तद्वने लिखितं नाशयेद्रिजुम ॥ ५९'॥ 
नासाऊंन्ठुमद्ब्लु तन्मचुयुतं साउेन्‍्डुडेल्तोलिशु- 
विंभ्वन्तेतु सुवे नमांनिगद्तो मध्ये मडुवादणान । 
बंणान्पनषुरेशु घादारपुटान्लाध्यस्य बन्ध्वक्तरे- 
हाळिख्याप्यपुरेण वेष्ठितमिदँ यन्त्र अवेद्वाइणम्‌ ॥ ३० ॥ 
भूजेणने लिखेदेवद्रक्तेलन्द्नचारिणा । 
सरूणच्यादये काव्ये यन्त्र वशश्‍्यादिछळूवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
गणडो बिन्डुविभूषितोवखुमतो स्याचाहुशी गणडयो- 
मैध्यस्थो तु गो छुके नतिरिमं मन्त्रं लिखेन्मरध्यतः । 
ळान्ताल्ञॉणे पुरीछृतान्बछुमतीवर्णान दलेष्वालिस्े- 
त्से वादणयुताम्यथाविधि झुवोगेहेन संवेष्येत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्येष्ठायामुद्ति सोस्ये सदि गेरिकनिमितम्‌ । 
पार्थिवं थन्त्रमचिरास्लचंत्र स्तम्भक भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुह्याहुशुह्यतरां नित्यां श्रीमूवलिपिदेवताम्‌ । 
यः सेवते शुसैः पुत्रे्यनधान्येश्च पूर्यते ॥ ६७ ॥ 
शनिर्वेशणसख्दो दवाग्वादिनि उद्यम्‌ । 
बागीश्वया द्शाणोऽयं मन्त्रो वाग्विभवप्रद्‌ः ॥ ६७ ॥ 


"चितावखे । +नाशयेदिति®। ग्रह्मदिनिखातस॥ ५९ ॥ 
वारुणयन्त्रमाह-कनासेतिश॥ नासा वरः । अर्ज न्दुबिन्दुस्तयुक्तसव्‌ अम्बु-वः तेनव 
ढुम्बु-दः। सुरौ तशुतं, सादनदुसडिनद॒ हर वो । अन्न सनुशब्देन चतुर्देच्रमनवहति चतु- 
लक्षिता तया चतुदृशः स्वरस्तेन ओकारो मनुशब्दवाच्यः । ऽऽन्तो विधुविधवे । 
विष्वन्ते-विधुशब्दान्ते-झुवे तेन-विघुसुवे नमः । अयं सचुमेन्त्रः । सध्ये-कृणिकायां निग. 
दित-उक्तः। डेखयत्वेनोक्त इत्यर्थः । ध्वाक्षरपुटान्‌#-वकाराक्षरपुटितान्‌ । प्रत्यक्षर सपिन्दु- 


कोच छेआप्यपुरे०# पाइवद्वयपङ्कजद्वयसहितार्ईन्दुना ॥ ६० ॥ 


ड्यारणधीक-शततारका ( शतभिषा तनुत वि 
क दि $ । : ठविते-यदियुतोदुप 


मोहनादि ॥ ६१॥ 
. पायिवयन्त्रमाइ जज मणठयोवेणयीस स्थ डृतिङ । दिन्दुविभूषितों गण्डः छू, वसुमती लकारस्ताइशी-बि- 


छं ग । तन्न गण्डयो रित्यन्न प्रथमं गकारमाग्र - 
झुत्तरत्न परसवण्युग्‌ ण्डकारः। तेन गजगण्डइति सिद्ध, लुके स्वरूप नतिन्नेमः । इसे मध्यतः 
कणिकायां । सन्नैकाक्षरस्य न्यूनत्वात, छान्तानित्युक्तै तेनाष्टमे लकारत्रये लेख्यमि- 
स्वर्थः । छाणंपुदीङ्तान्‌ प्रत्यक्षरस्‌। +सेवावर्णयुतान्‌--"साध्यास्ते सेवकाः स््मता”इत्युकतेः 
साध्यल्य साघ्यको ठाकर रित्यर्थः Cr सबिन्टुकानत्यथंः ॥ ६२ ॥ 

। । उढिते- $ र्‌ 
सी । - भुमेरुद॒य हत्यथे:। सदि सृत्पान्े । 


नने 
: भारणं॑-सेनावों निखवनसिति यथायथं शेयस्‌ सुधीभिः ॥ ६३ ॥ ६४॥ as 


सम््रयुख्रति शसत्रिरिति® । अग्रिदेकारः । वरणेन वकारेण द क इ 
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“४, 


जी 


हमः पडळ २२३ 


इप्नषिश्कणयोदिरादछुन्दो देवता घावलमीरिता । 
शिरः अनण हुङमाखाघद्नान्धुणुदेख्चिमान्‌ ॥ ६३ ॥ 


छेच, ढबाग्चादिनीति ख्वप उद्यं स्वादा । वाग्चिसबौ प्रकर्षेण ददातीति वाग्विभवभ्रद इ” 
त्यमैबास्य निनियोंग बदला वहवो भेदाः सूचिताः । तहुक्तें ऊसारस्वतसते+-“ तारमायासपु- 
सेऽय सहासारल्चतप्रद” इति । वाग्बीजसायाय *आाचावेस्तुताबुदू तः “वारवीजे भुवने” 
खरी वदवदेत्युच्यारच वाग्वादिनि स्वाहा वर्णविज्ञीणंपासकंभरां घ्यायामि नित्या गिरसिशलि। 
णाग्वीजमायाएडित इति केदित्‌। मायाचहत्यस्ये । चन्त्रान्तरे फेयळवारसवाथोप्युटू उछ! 1 
यैव शिवशक्तियोग इति केचित्‌। अपरे वेपरीत्यमपीच्छन्ति । «प्रयोगसारे& पाता ० 
दूतः । पळपरणवपुटितः पुरुः । आदो मध्ये स्वाडादी च वालाबीजयुतो5परः । वारभव 
चनः परः । बाखावारी यपुटितसम्योधनो5न्यः । कामदीजपुटितसम्योधनः पञ्चमः । स्वादादी 
बाळायुतः घछः । पुवमल्या अन्येऽपि भूर्यालो भेदाह्ते ग्रन्यगौरवसयान्नोकताः । ख्वस्पशुस" 
प्रदायाजज्षेयाः । तहुरन्साचायेल्तये*-“'आणन्तपत्नध्रमवप्रसित्र विधेरि प्रोज्ज्वल्श्लइस्ते। 
भरद्वियाँ कासणयन्त्रनियां ग्रत्यश्षिरे त्य जय संदरेति ॥ वीण्साचसाने उसंमसायकेण झुत्छा- 
उथादावपि दाग्सदेन । सम्योधनान्ते ससजुद्िचन्मे चिणोत्त्रं देवि सवानतोऽस्मि ॥ ज० 
ज्येस्थं याग्मचयीजधोवा स्वज्ञास सारख्वतलंपुरे चा । जात्यापि मुकस्य एठात्कवित्द दा” 
गीक्षि तदौमि पदा तनोति ॥ कामेऽवरीसम्भुदित्ताय नित्य नारीनराणामपि सोएकाय । फः 
स्लैचिदल्मै सततं नमोस्तु त्वन्नासदेवाय गिरामधीशि ॥ यद्वाळ्या पल्लवितं जढानां त्व- 
न्वासररवं रसनादिराजि । उष्दामकाय्यप्रकरप्रमासिर्दूभ्गसतेऽल्मे नतिमातनोमि” इतिं । 
अन्ये सम्चोधनान्ते वागीइवरीति सम्बुद्धिसघिकासाडुः । एवां ध्यानविशेषा गुर्सुखाञ्च 
जेयाः ॥ ६९ ॥ ; 

उचि; कण्व इतिक धिषणोवा नरविजञेयः। तदुच्छकमीशानदिवेन*-“कपिल्तु चिषणोसत- 
इस्वथ परे च कणूवं विदु रि”ति। वागिति योऽ, स्वादेति शक्तिः। ब्रह्म बोजे साया दाक्तिः। जीवो 
दी्.घुदधिः शक्तिः । उदानो वीज कुण्डलिनी शक्ति: । इदं सकषम ब्रीजादित्रयं सवंमन्त्नेषु ्ेयस्‌। 
सहुक्त ७प्रयोगसारे» “खरो जगतां बीजं घक्तिगुगमबीत्वजा । परमात्मा तथा बुद्धिवाँयुर 
छुण्डदिनीति 'य ॥ जत॒विये बीजशी सासान्ये न्नितयं त्विदर्सिश्ति । श्सन्त्रतन्त्ञप्रकाश5” 
(वि७-"जतुविये बीजञ्चकी सर्वभन्त्रेछु चिन्तयेद्‌ । न्रित्य तन्न सामान्यं तदिदार्नो निरूण्यते ॥ 
ऐषवरो जगता वीजमांय ब्रह्म तदुच्यते । तस्य माया समाण्याता शक्तियुणसयीतुया। स पुच 
अगचाम्देयो युद्धिसाक्षी द्वितीयकस्‌॥ बीजमन्न समाख्याते दुद्धिः शक्तिर्दाहता ॥ उदानव्चि- 
त्समायुक्तल्दृतीयं बीजसुच्यते । शक्तिः कुण्डकिनी तत्र सासान्थ न्रितयं 'त्विदस्‌ ॥ ज्ञातव्यं 
सर्व्॑षम्त्रेषु बीजशरी ततो निजे” इति । (१)अन्ध्विति लिङ ॥ ६६ ॥ 


(१) अन्न-मन्त्रदेवप्रकाशिकायासुक्त बीजं शक्ति मूलाधारे न्यसेत्‌ । सकलमन्त्रेष्ु - 
ब्रह्म बीज मायाशक्तिः । उदानोबीज सुषुम्णानाडी ाफिः ॥ तच ब्रह्ममायादाब्दाभ्यां प्रणवहल्ले- 
खार्भभूते पर्छा मूलग्रकृती उच्येते । जीषजुद्धिशब्दाभ्यां सवेकारणमूतव्रह्ममाययोज्ञोनः 
आणाचुच्येते । उदानसुधुम्गानाडीस्य़ाँ प्रह्ममाययोः प्रवत्तका भागा उच्यन्ते। एवश्चब्रह्ममाययोः 
सपपरपञ्चकारणत्वं, भणषहुल्छेखयोः समस्तमन्त्रवीजदाक्तिक्ारणत्वं-चोक्तम्भवतीति प्रथयः | 
हुल्छेखाबाउ्यसायाशवळितब्रह्मस्वरुपाच समस्ताङ्गसहिताः सबैदेवतामन्त्रमुत्तयः प्रज्वालिताग्बेल | 
धिल्कुडिङ्ा इव प्रादुभूता ईतियावयेदिति .। इत्यधिकः पाठः क्वचिदुवळभ्यते ॥ - 
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३२४ श्लीशारदातिलकम्‌-- 


न्यस्याणन, प्राग्वद्कयानि मातंकोक्तानि कहपयेत्‌ ॥ ६७ ४ 


तडणशकलमिन्दोबिश्चतीशुम्रकान्तिः कुचअरनमिताङ्‌गी सञ्चिषएण। सिसाब्दे। 
निजकरकमलोचल्लेखनी पुस्तकश्वीः लकलचिअर्वसिञ््ध पातु वाग्देवता नः६८ 


दशळचं जपेन्मन्त्र दशांशं जुहुयाचस:ः । 
पुण्डरोकैः पयोभ्यक्तैस्तिलेवां मधुराप्छुतैः ॥ ६९ ॥ 
माठकोदीरिते पीठे दागीशोमरचयेत्लुध्यीः । 
चर्णाब्जेनासन द्द्यान्सूति सूलेत्न कल्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
झादाचङ्यानि संपूज्य पञश्चाच्छक्तोरिमा यजेत्‌ । 
योगा सत्या च चिमा शाना बुद्धि; स्वतिः पुनः ॥ ७१ ॥ 
सेधा प्रज्ञा च पत्रेषु सुदापुस्तकघारिणीः | 
दलाग्रेषु समभ्यच्या व्राह्मथादयास्ता यथाविधि ॥ ७२॥ 
लोकपाला बहिः पूज्यास्तेषामह्ञाणि तद्वहिः । 
एवं संपुजयेन्सन्त्री अपहोमादितत्परः ॥ ७३ ॥ 
त्रह्मचयेरतःशुद्धः शुद्धदन्तनखादिकः । 
संस्मरन्खचंचनिताः सततं देचताधिया ॥ ७७ ॥ 
कवित्वं लभते घीमानू मालेद्ांदशभिश्चुवम्‌ । 
कृत्वा तन्मन्त्रितं तोयं सहर प्रत्यहं पिवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
महाकविर्भवेन्मत्त्री वत्सरेण न संशयः। | 
` उरोमात्रे जले स्थित्वा ध्यायेन्मातेरडमरडले ॥ ७६ ॥ 
#प्रागवदिति& चतुर्थोक्तप्रकारेण जातियुक्तानि । "अं कं खे गं घँ ढ॑ आ इद्याय नस” 
इत्यादि । सम्प्रदायविदस्त्वन्यथाङ्गानि सन्यन्ते-उ*हां बद्‌ ऋगेद हृत.। ३ हीं वद यजुर्वेद 


शिरः । उ*हू' वाक्‌ सामवेद शिखा ॐ है दादिनि अथवेवेद वसं । उ* हों स्वाहा पढड़ नेश्रस्‌। 


$ हः समस्तसन्त्रमुचायं पुराण-न्याय-मीमांसा-ध्मंशारुत्रेतिहास-कल्प-गाथा-नाराश्ञ- 
सीरित्यस्त्रस्‌ ॥ तदुकतं-#सारस्वतमते#-“यसनेन्रधरावह्वियुसछाणेसंनोः क्रमात । द्वासा- 
छेषचेच वेदायेरड्रानि परिकछ्पयेदिशति ॥ #पदूमपादाचायास्तु$ सतृकाङ्गान्ते चद्‌ हृद्याय 
नम इत्यादि-ऊचुः ॥ ६७॥ 


अतरुणेति+ । तरुणशकळं बालखण्डस्‌ । करकमलेत्युपमितसमासः । दक्षे-लेखनी । वामे 
एुल्तकमित्यायुधध्यानं, सुधीरित्यनेनावाइनादिशोकेष ख्रीलिङ्गयोगउक्तः ॥ ६८ ॥ ६९॥ 


पीठमन्त्रसुददरति *वणांबूजेनेति» इसो; वाग्वादिनीयोगपीठायनम” इति प्रयोगः । #प. 


श्राच्छक्तोरिति# । पश्चादिति चतुर्थाबरणे तेनादावझाबृत्तिः । कर्णिकायां द्विती र्द्न्द्वा- 
केन तृतीया । अष्टवगेश्वतुर्थी| योगादिशक्तिसिः दक्षिणादित इति यावत्‌। तास Rs : 
श्मोशानश्वेनः “ विमळहारमत्युज्ज्वळाः शल्लाङुसइशप्रमाः प्रतिदकस्थि- 
बक । चतुर्थवृतिगा यजेल्कथितदक्षिणाशादिका? इति । #आचार्याश्च# “मातृकोऊ० 


रचे ४ इति || क्यथाविधीति# । पू्वेपटछोकध्यानाः । अ्घाहिक्ध्य- 
तुर्ने ॥ ७० ॥७१.॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७३॥ 


. _शधीसाच# तन्सन्त्रित सोयं पीत्वा द्वादशभिमांसैः छुचं कवित्वं लभत एयण्वयः। भीः 
सानिस्यनेन सवारासिसन्त्रण इस्तेण निधानं सक्षदारपासं च सचित ॥ पाने sop 
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[FN 


खप्ततः पदक; । २२५ | 


स्थितां देवीं:प्रतिदिन जिसहस्ञं जपेल्मचुम्‌ । 
रभते मण्डलात्लसिद्धि चाचमप्रतिमाँ सुवि ॥ ७७ ॥ 
एलाशबिल्थकुसमैजुशुयान्मघुरोतितेः । 
समिद्भिर्वा तदुत्यासियंशः प्राप्नोति दाूएतेः ॥ ७८ ॥ 
दोमोऽयं खर्चखोसाग्यळच्मीचश्यप्रदो भवेत्‌ । 
राजवुदाखसुदुभूतेः प्रसूनैमघुराप्छुतेः ॥ ७९ ॥ 
तत्लमिक्चिश्व जुहटुयात्कचित्वमतुळं लभेत्‌ । 
णुं दृशाक्तरी प्रोक्ता खये वान्यामिच्छुतांस्‌ ॥ <७॥ ` 
शद्यान्ते भगवति बदशाब्द्युगं पुनः । 
दाग्देचि चहिजायान्तं चाग्भवाथ्ं समुद्धरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
म्र डं पोडशवर्णाढ्य वागेश्वर्यफळप्रद्‌म्‌ । 
सनोः पड्भिः पदेः कुर्यात्यडज्ञानि खजातिसिः ॥ ८२॥ 
छुञ्ां स्दरुछुदिलेपमाल्यचसनां शीत्ांशुसण्डोज्ज्यळां 
व्याख्यामच्षशुणं सुघाढ्यकलशं विद्यां च हस्तास्वुजैः । 
बिञ्राणां कंमळाखनां कुचनतां वाग्देवता छुस्मिताम्‌ 
चन्दे वाग्विमवप्नदां जिनयनां खोभाग्यखस्पश्करीभ्‌.॥ <३ ॥ 
हविष्याशी जपेत्सम्यग्ब्जुलच्ामनन्यधीः । 

सनुसन्घेयस्‌ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

#मण्डला दिति& । पुकोनपञ्चादादिवसरित्यर्थः ॥ ७८॥ 

#सर्वेसौभाग्यलक्ष्मीवश्यप्रद इति#। अन्न सौभाग्यवञ्ययोबालादित्वं, लक्ष्म्ये भीवी- 
जादित्वमेबं पापविसुक्त्वे रलिंदनीजादित्वमपि ज्ञेयमिति ¥पश्मपादाचारया# । #राजबुक्षः७ 
इयोनाकः । #कलपाथम्त्रसुच्यते# “वागबोजगर्मनरमालिख पङ्क्तियन्तरपत्रेछु मन्त्रळिपयो- 
{िपिसिः परीतस्‌ । आविक्षकावधिमिरिष्टफलप्रद॑ तन्त्रं अवेत, करतं कविताकरेचेशति०९।८० 

मन्त्राम्तरसुद्धरति *हदयेति* । हृदयान्ते नमोन्ते । भगवति स्वरूप । ( अन्न(१) नमः 
दाञ्दविसमेस्यरोरत्वे गुणे उ ओकार इति हेयम्‌ ) । +वदश्दयुशं+ वदवदवाग्देवि स्वरू- 
वस्‌ “इति वदे”ति शेषः । कीडर्श मुं वज्ञिजाया स्वाहा अन्ते यस्य । वारसवं वारबीअस्म 
एतदाथं यस्य तस्‌ । अन्न हसयोगोऽपीति केचित्‌। वेपरोत्यमित्यन्ये । चागैश्वयेफलप्रदसिट्य- 
जेन विनियोगं दता भोदीजादित्वमपि सूचितम्‌ । अन्न बीजशक्ती पूर्वाऊे जेये । ऋर्यादि- 

॥ ८१४ 
नय दिल । चीजमाथै पर्दै ए वदवदेति तुर्ये । अन्येतु वदवदेति पदमादो ४८२॥ 

'धागडीजयोगमाह--०छुजमिति । #व्यांस्यानिति+ । व्याख्यानसुद्रा । तछक्ष्ण यया-- 
“शि्ग्रेव्युष्ठतज्जेन्यो प्रसार्यान्‍्याः प्रदुक्षेयेत्‌। प्रयोज्यासिसुखं सेधा सुद्रा व्याख्यानसेशि- 
तेशति ॥ जक्षणुण-मक्षामाका, रपियां* पुस्तक, दक्षोध्वंतोवामाशुध्वेपथेन्तमायुधण्यानम्‌ 1 
#कप्तलासनामिति# । प्वेतकमछल्थास ॥. ५३ ॥ प 


E MOST डा” ~ 
( १ ) एषङुण्डलितः पाठ्रेविवरणपरद्साधनाय टिप्पण्यायुर्छिखितोञ्जमान्मुलेपरक्षि्तः 
प्रोतजाति । 
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२१६ छीशाष्दासिककभ्‌-= 


इश छुशयादन्ये तिळेराज्यपरिष्छतेः ॥ ८४ ॥ 
मतुकोरे यखेत्कीडे देवीं घाणीरिते कमाल । 
(पिषेष्लस्लमिछित तोयं श्तम्काले दिनेदिने ॥ ८५ ॥ 
चिद्ठान्वस्सरतो सन्नी अवे्यास्ति विाएणा ४ ८६ ॥ 
. गभिपिऽ्येञ्भठे अँलेरारमान स्मानकर्मरि । 
तर्पदेता अलेः्शुदधेरतियेधामनाप्लुथाद्‌ ॥ ८७ ॥ 
बुष्पगन्धादिक खने तञ्च्तं घारयेस्छुघी; । 
लमाथां पूज्यते सद्धिवांदे च विजयी भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
दाशो झायापचरो बिन्दुः शर्तिस्तारः खरस्घती । 
छेल्तोनत्यन्तिको मन्त्रः प्रोक्त एकादशाक्तरः ॥ <९ ॥ 
अ्मरणभ्ञ्नुचोमध्ये नवरन्धेलु च रसात्‌ । 
अन्त्रव्णात्षथसेन्मन्थी बाग्भवेनाङ्गरुएणना ॥ ९०॥ 
बायीं पूर्ण निशाकरोज्ज्वलञुरी कर्णूंरङुन्द्प्रसा 
जन्द्वार्थाङ्कितिसस्तका निजकरेः संबिश्धतीमाद्राध्‌॥ 
चीणामसकशुणं छुधाढथकळशं चिद्यां च तुङ्गस्तनी 
दिव्यैरासरणेचि भूषिततदुं इंलाधिरूहां सजे ॥ ९१ ॥ 
जपेदुदादशळक्षाणि तत्सइज॑ खितास्चुजैः । 
नागसस्पछपुष्पेची जुहुयात्साधकोसतसः ॥ ९२॥ 
शातुकोचे यजेत्पीडे वच्यमायक्रमेण तास्‌। - 
घर्णाब्जेनासन कुर्यान्‍्पृछ्ि सूखेन कल्पयेत्‌ ॥ ९३॥ 
देन्या दक्षिणतः पूज्या संस्कृता वाडमयी तनुः। | 
>सम्यगित्तिक । चक्ष्यमाणपुरथरणनियस उक्तः । कद २ अएलक्षस्‌ «अनन्य 
धेबुखमनाः । लहुच्छे--“जपतु सन्न्रमनन्यः । सलल थयाविधोणति क ८४ ॥ ह 
ऽप्रागीरिते आ दशाकय्युकमागण त अथ ॥ ८६ ॥ ८६॥ 
क्ुष्पगज्याविकानितिर । अत्र कामादित्वे जेयम्‌ । *तजछसित* । सप्तवारस ॥८८; 
हेसबागीचरीसन्त्रसुदरति शतार इति । तारः प्रणवः । आजा भुवनेश्वरी । अधरः ऐकि 
ल्हु्ध । तेन वार्थव् । सरस्वती छेन्ता सरस्वत्यै नत्यन्तिकोनमोच्न्तः । अन्न चाग्सवे हस. 
चोगसाहुर केचित.। परे सयोमसिच्छस्ति । दागूभवं गोज माया शक्ति: । अन्ये प्रणवं दीज- 
आहुः । ऋषि) दशयि । इंसवागीग्यरी देवता ॥ ८९ ॥ 


प i 'निकमस्थ एव होमं कुबाित्युकस्‌ 
ग्ववांपूजेनेदि» । “इखो हंखायीशरीशेमपीसाब जा इति प्रयोगः ॥ ९३ ॥: न द 
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` 


x. i 


खश्च पटलः । ६४९७ | 


जाता वामतः पूज्या वाङमयी खवेखिदिदा ॥ ९४॥ 
इष्टा पूर्ववदज्ञानि प्रज्माद्याः पूजयेचतः । A 
मञ्चा सेधा शुतिः शक्तिः स्छुतिवांगीश्वरी अतिः ॥ ९६॥ 
स्वर्तिशचेति खमाख्याता आह्ाथाद्यास्तद्नन्तरम्‌। ` 
छोकेशानचंयेदुभूयस्वदस्त्राणि च तदुबहिः ॥ ९६ ॥ 
इति सम्पूजयेदेवीं खाच्चाद्वाग्वज्ञमो भवेत्‌ । 
दशाक्षरीलमुक्तानि कर्माणयत्रापि खाथकः ॥ ९७ ॥ 
बाचस्पतेऽसृतेभुयः प्लुतः प्लुरितिकीतयेत्‌ । 
चागाद्यो झुनिभिः प्रोक्तो सद्रसंल्याक्तरो मु: ॥ &८ ॥ 
कुर्यादङ्गानि विधिवद्वागाद्यैः पञ्चभिः पदेः ॥ ९९ ॥ ` 
आलीना कमले करैजेपषरीं पअद्यं पुस्तकं 
चिञ्राणा तरुणेन्दुबद्धमुकुटा झुक्तेन्दुकुन्द्प्रभा 1 
भालोन्मीलिवलोचना कुचभराक्रान्ता भवदुभूतये 
भूयाद्वागधिदेवता सुनिगणैराखेब्यमानाइनिशम्‌ ॥१००॥ 
सद्रळक्षंजपेभ्मन्त्रं दशांशं जुहयादुघुतेः । | 
'मातृकाकल्पिते पोठे पूजयेत्तां यथा पुरा ॥ १०१ ॥ . 
पलाशकुसुमैहुत्वा परां लिदिमवाप्सुयात्‌ । 
.कदम्बकुसुमेस्तद्धत्फलेः श्रीवृत्तसम्मधैः ॥ १०२ ॥ 
#पूज्या संस्कृतेविङ । एतयोर्ध्यानछं *सारखतमते* “दक्षिण संल्छृता पूज्या योग- 
सुद्रा करद्वया । सततं निःसरच्छत्दवदनाल्या च वामत” इति॥ ९४॥ 
#पूर्ववदिति# । तुर्यो्रीत्या केसरेषु ॥ ९९ ॥ ९६ ॥ 
कवारवछ्म# इत्यनेन विनियोग उक्तः ॥ ९७॥ 
अन्त्रान्तरमुद्धरति #वाचऽपतइति#। वागाद्योवागुभवाथः। एकादशाक्षर इंत्युकेरखुते परे 
पूर्वेण सन्धिनेमन्त्रे । तदुक्त नारायणी ये# वाकूकूर्सः पाश्चेयुक्‌ सश्च ते (१ )केशान्ते खते ण्छुवः । 
प्लुरन्तादश्ञव्णेयं विद्या सुण्या सरस्वती”ति । पे बीजे प्ले शक्तिः । पूर्वा करण्या दिकं यांत ६ 
तन्न वारभवेन हृत.। अन्यैश्चतुभिः परदेश्चत्वायंड्रानि । कविधिवदिति# । अनेन 'समस्तेनाख-' 
सुक्तं भवति । नज पञ्चभिः पदैः कुर्यादङ्खानि इत्युक्तेरत्र पन्चाङ्गमेवास्तीति चेत्‌ नेत- 
त्सार यतः कुर्यादझानीति विधिना षडझमेव प्रातं तत्कथनाकाङ्क्षायाँ पञ्चभिः पदेस्ट्युक्तिः 
बागाधैरिति क्रमार्थ, पदैरित्येतावत्युच्यमानेऽन्न पट्‌ तानि कथमिति सन्देह एव ज्यात्‌ 1 
तन्न.गोपनेन व्यस्तसमेस्तं -बोधयितुं विधिववित्युक्तिः । पञ्षभिरित्यनेन प्रधांनशधायो 
गाष्द । केच यज्ञ तथैवेष्टम्‌ तत्र तथेव :विधास्यति--“मन्तरस्य प्रश्लाद्नमिति कल्पयेदिः 
८॥९९॥ रक 
कमरे इति# । सिते । क Mr ॥ १०० ॥ 
रुदलक्षसर काई । कयथ % ३ एकाद क्तसागण ॥ १०१ ॥ 
#्तद्वदिति+ | 1 अविराद्वाचां थिय वाक्सम्पदं प्राप्नोतीति 


० 


सम्घन्धः॥ १०२॥ 
I 


( १ ) भ्रान्ते । मातुक'न्यासे तंत्रैवाकारस्य न्यासात्‌ । ' 
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६३८ शीशारदातिळकम-- 


अचिराच्छियमाप्नोति वाचां कुन्दससुद्धवैः । . 
नन्दावर्तप्रसूनैवा हुत्वा वाग्वज्लञमो भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
ब्राह्मीरसे द्घकहकाङये कपिलाज्यं पचेज्ञपन्‌ । 
पिबेद्दिनादो त नित्यं सर्वेशास्त्रार्थविद्धवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अनया विद्यया जप्तं .(१)ब्राह्मोपत्रञ्चभच्तयेत्‌ । 
न विस्मरति मेधावी शुत्वा वेदागमान्पुनः ॥ १०५ ॥ 
बहुना किमियं विद्या जपतां कामदोमणिः । 
तोयस्थं शयनं दिष्णोः लक्केषलचतुसुंखः ॥ १०६ ॥ 
बिन्द्र्घीशयुतो वहिषिन्डुसच्यो5स्युमाम्‌ भुः । 
उक्तानि त्रीणि बीजानि सद्भिः सारस्वताथिनाम्‌ ॥ १०७-॥ 
अज्ञान कट्पयेदूबीजैछिरुक्तजतिसंयुतेः ॥ १०८ ॥ 
सुक्ताद्दारावदातां शिएसि शशिकलाछङकतां बांहुमिःस्वे - 
व्याख्यां वर्णाकषमालां मणिभयकलशं पुस्तकं चोडहन्ती । 
#नन्यावत्ता+-गन्धतरगः। *वेतिश । कुन्दसमुञ्चवैरित्यनेन सहविकल्पः ॥ १०३ ॥ 
श्य़ाझीरस इति#। अश्नापि ल्वरसपाक इति कृत्वा घृतस्याष्टमांशं रूवकल॒क॑ घृतचतुः 
गुंणो ब्राह्मीरसः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । बचाकलूक इति क्कचित्पाठः । जपन्‌ पचेदिति सम्बन्धः । 
झनया विदया जसं “सष्ववा क्षरमि”तिशेषः । नित्यं दिनादौ। *पित्रेदितिर त्रिवषे पञ्चवण वा 
अनया विद्ययेत्यादिसवे ब्राह्मीपत्रेऽपि योजनीयम्‌ । सत्रेत्थादि मेघावोत्यादि उभयमुभयस्य 
फळं, समयप्रमाणभेदेन । तदुक्तं *नारायणीये* “त्राह्मीरसरूय कपिलाज्ययुतं प्रभाते जतं तया 


- पिबति यश्चुलुकं त्रिवषंस्‌ । एको दितं स खल भारयति त्रिरुक्त पज्ञान्दतो सुखरतं न तु वि- 


स्मरे्तत्‌॥ तत्पछवादनमपि स्म्तमेवमि”ति ॥ १०४॥ १०५ ॥ 


+कामदोमणिरिति#। अनेनैततसूचितम्‌ । "प्तजप्तं सुवीरजमपास्यति नेन्नरोगसि”ति 
“मुन्ना शो तिथिलकषं जप्त्वा योऽङ्गोलसपिषा (२) जु यात्‌ । अष्टसदरं वेत्तिस, भूतं भव्यं भ- 
विष्यब्वेशत्यादिकस्‌ । मल्त्रान्तरसुद्धति-*तोयस्थमिति* । विष्णोः शयनमनन्त आकारः । 
तोयस्थै दकारस्थन्तेन वा। चतुमुखः ककारः स केवल: स्वररहितः तेन वाक्‌ । अयमेव मन्त्रांश 
इति केचित्‌ । र गो प्रांशुकः सान्तवेघाः कर्णान्तल्थोयः सद- 
' ण्डीसुजङः । साभोद्तो विन्दुमान्यो खः स्युर्वागोशर्याखीणि बीजान्यमूनी” - 
कारेण वागिति मन्त्रांश उक्तः । अन्ये च हि वी 


. बोजस्वबसूपपथत इति ते बदन्ति । सर माला, सविं 


दस्तु पूर्वोदूचतं यद्वाक्पदन्तल्क्षितं वागभवं 
वीजम्रित्याहुः । पुवं ब्रीजत्वमप्युपपन्नं सारस्वत॑ भवति 
दारं ङुचेन्ति। विष्णोस्तोयस्थं शयनसाकारः। । अन्येतु प्रकारान्तरेण घारभवबीजो - 


प कशब्देन शिरस्तेन अकारः । इति. र्रम 
बोर न : संमेळने तस्मिन्‌ जाते चतुसुंखः कः तेन शिरः ) 


ताथिनामिति& । अनेन विनियोग १ । सथःओकारः। अम्बु वकारः । चुः सश *सारस्व- 


` ` ° ( १) “बा्राह्मीपत्भनकषणाद्‌ इतिपाठ: कवर ॥ विद “जपत्राल्मीपत्रश्रमक्षणात्‌” इतिपाठः क्षित्‌ ॥ किन्पेषरोकाइ 
छि कदननुमतः । 
( ३ ) “'दट्रोङस्तु निकोचकः” इस्यमरव्याछ्याने “रा” ति FT 
“जेल” इति गीऽदेशे प्रसिद्धा । > इति. स्यात्यति मइुइषरः | 
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उक्त आधं दीअस्‌। अन्त्यं शक्ति: पूर्वा क्तृष्या दिकम्‌। 
भ्र 


१ 


सत्तम$ पटल; । २९२९, 


आपीनो'तङ्गवच्तोरुहभरविनमन्मध्यदेशामधीशां ` 


बाचा, मीडे चिराय ज्रिभुवननमितां पुएडरोके निषण्णाम्‌ ॥१०७॥ | 


जिलच्छं प्रजपेन्मन्त्रं जुडुयात्तडशांशतः ।` 
पायसेनाज्यखिक्तेन संसक्ते हव्यवाहने ॥ ११० ॥ 
वागीशीं पूजयेर्पीठे विधिना मातृको दिते । 

पराक्‌ प्रस्तुतेन मार्गेण प्रत्यहं खाधकोत्तमः ॥ १११ ॥ 
व्याघातकुखुमैहुंत्वा चाक्सिद्धिमतुळां लभेत्‌ । 
जातीपुष्पैः खिताम्मोजञैः सिक्तेश्वन्दनवारिणा ॥ ११२ ॥ 
नन्यावतेः शभेः कुन्दे इत्वा वाकूलिद्धिमाप्लुयात्‌ । 
जपन, बीजत्रयं मन्त्री खभायां जयमाप्नुयात्‌ ॥ ११३ ॥ 
सितां चचां वा ब्राह्मीं चा जप्स्वा खादेदिनागमे । 

मेघां काममवाप्नोति खाधकोनात्र संशयः ॥ ११४ ॥ ` 
फवसुक्तेछु मन्त्रेषु दीक्तितोयतमानसः । _ 

एवं यो भजते भक्तथा स भवेद्‌ भुक्तिमुक्तिभाकू ॥ ११५ ॥ 
सुसितैगन्धकुखुमैः पूजा सारस्वते विधो । 
दूर्चाबीजाङ्कुरं पुष्पं राजब्रक्षतमुदुभवम्‌ ॥ ११६ ॥ 
उत्पलानि प्रशस्तानि सिन्दुचाराङ्गराणि च । 
भजेत्सरस्वतीं नित्यमेतानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ११७॥ 
गात्रातं शुञ्जनं विटंचं कळञ्जं लशुनं तथा । 

तेळं ५लाण्डु पिण्याकं शारङ्गाष्टमपि भेजने ॥ ११८॥ 
सवे पर्युषितं त्याज्यं सदा सारस्वतायिना । 


व्याख्यानमुद्रा एवोक्ता दक्षो दूध्वपर्यन्तस्‌ आयुधऽ्यानम्‌ ॥ (०६॥१०७॥१०८॥१०९॥११० ॥ 
«विधिनेति । वदयमाण्वेतगन्धपुष्पादिना । #प्राङ्प्रस्तुतेनेति+ । एझादशाक्षरयुक्त- 

मागण । क्साधकोत्तमः» । सरस्वत्युपासकसमयस्थ इत्यर्थः ॥ १११ ॥ 
#व्याधातो#राजबुक्षः “आरग्वधो दीर्घफलो व्याघातश्रतुरसुल” इति कोषः ॥ ११२॥ 
#पन्‍्यावरत्तें& गंन्धतगरैः । शुभैः सुगन्धिभिरिति कुन्दविशेषणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
#कासऽ्मत्यथेम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अदीक्षितइति# । प्रन्यक्ुक्तप्रकारेणेत्यथंः ॥ ११५ ॥ 
सारस्वंतसमयानाइ-+सुसितेरिति# । बीजाङ्नुरे-यवाङ्कस्म्‌ ॥ ११६ ॥ 
५सिन्दुवारो»-निगुण्डी ` पुवानि वक्ष्यमाणानि भोजने परिवजेयेत इति सम्बन्ध॥११७॥ 
मात्रातम्‌-“अवार”? इति कान्यङुङ्जभापायाम्‌। गुञ्चने- “गाजर” इति प्रसिद्धम्‌ । कल- 


- हः कृष्णबीजः फळविशेषः "कछिंगडा” इति गुर्जरभापाया,''खबूंना? इति गोडभाषायां “रीड? 


कान्यकुग्जभाषायां, तैलं-प्रत्यक्षम्‌ । व्यञ्जनाद्यसंपक्तस्‌ । शाई "सिंघाड इति का- 
उ साझुष्ठमित्यपपाठः। साङुष्ठभोजनस्य विदवितत्वात्‌। यदाह “दानं प्रतिप्रहो 
होमो भोजनं बलिरेव च। साइन सदा कायेमसुरेस्योञन्यथा भवेत इति ॥ ११८ ॥ ` 

कसवै पय्युपिते+ हक । अनाचरेल्िणि ताम्यूछमिति+ । अल्यायमर्थः। रात्रो मुखे 
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३६० 


. साम्षूखे छत्वां ८ खपेदिति । #रुूखतिरपि& “ताम्बूळं वदनात्यजेत” 
$दिग्वळां# नरना स्वीयामपि । नीचाड्रानि-नाम्यघोवर्सीति 


शीशारदातिलकप-- 


नाचरेजिशि तास्दूळं खयं गच्छेदिवान च ॥ ११९ ॥ 
न .सन्ध्ययोः स्वपेज्ञातु नाशुचिः किञ्चिदु्वरेत्‌ । 
प्रदोषेजु सचेन्मोनी ढिग्वखाँ न बिलोछयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
न्‌ पुएिपतां स्त्रियं गच्छेन्न निन्षेहामलाजनाम्‌ । 
न खुबा वचन ब्रुयाज्ञाक्रमेरपुस्तक लुघीः ॥ १२१ ॥ 
अत्तराद्यानि पत्राणि, नोपेक्षेत न लङ्कयेत्‌। . 
चंतुदेश्यष्टमीएवंप्रतिपदश्रदणेषु च ॥ १२२ ॥ 
संक्रमेषु च सर्वेषु विद्या नेच पठेदृद्िजः। . 
व्याख्याने सन्त्यजेज्चिद्रामालस्य जुरुमणं बुध; ॥ १२३ ॥ 
क्रोध निष्ठीवनं तळजीचाडूस्प्शेने तथा। | 
मदुष्यसप॑मारजरमरट्ट कनकुलादयः.॥ .१२४॥ 

न्तरा यदि गच्छेयुस्तदा व्याख्यां परित्यज्ञेत्‌। 
निशा दीपध्चंसेशु पाठ ख्यः परित्यजेत्‌॥ १२५ ॥ 
हात्वा दोषानिमान्खस्थ ग॒भक्त्यायो भारती यजेत्‌ । 
वाचां सिद्धिमवाप्मोति बाचर्पतिरिवाएरः ॥ १२६ ॥ 


एतिशीशारदातिळके सरस्वत्याः सत्तमः नटळः ॥ ७ ॥ # ॥। 


झं चच्ये शियो मन्त्रान्‌ औसोभाग्यफलप्रदान 
यस्याः कटाच्तमान्नेण ्रेलोक्यमपि चद्धेते ॥ १॥ ` ` 

चास्तं चहिसमारूढं वामनेत्रेन्दुसंयुतम्‌ । 

बीजसेतत्‌ श्रियः प्रोक्तं चिन्तामणिष्विपंरः ॥ २ ॥ 


इति ॥ ११९॥. 
। आदिशञ्दास्प शादयः 


| ११० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४॥ १२५ ॥ १२६॥ 


इति शारदातिलकरीकायां सत्सम्प्रदायक्ृतव्याख्यायां पदार्थादर्शा सिख्यायां 


भूतलिपिमन्त्रकथनं नाम सछमः परलः' ॥ ७॥ ३ ॥ 
~ 


श्रीगणेशाय नमः । अध प्रकारपञचके केन चिस्प्रकारेण मन्त्राणां वस्कव्यत्वे ्रापतेऽन्र श- 
_किमन्त्रार्णा 


प्रकृतत्वात्‌ शाक्तमन्त्रादित्वेतेव वक्तुसिच्छन्‌ अह्माशक्तिवाचकान्‌ सरस्वतीम 


, स्कौजुक्चा विश्णुज्क्तिताचकान्‌ छक्मीमन्त्रान्‌ वक्तुसुप्रमते-#अथेति+। #श्रीसोभाग्येति& 


_विनियोगोक्तिः । *त्रेलोक्यमिति+ । लक्षणया त्रैछोक्यनिवासि 
पुराणे“ छाध्यः स गुणी धन्यः स'कुछौनः स बुद्धिमान । स 
देबि विगत ॥ क र 
मन्त्रसुदधराति #वान्तमिति& | वान्तं शः । बह्वी रेफः 
` न्दुः । चिन्तासणिरिवेत्वगेनेतदुक्त भवति) प्रणवा दित्दै वा 7 बाग 


जना उच्यन्ते । शयद्विष्णु« 
शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया 


धड 


नेत्र ईकारः । इन्दुः बि. 
वागादित्बं वा कामा दिस्वं वा ॥ 
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. शमाः पदछ; । २३१ 


ऋविश शुनियुच्छुन्दों देवता ओः लमीरिता । 
बद्दीघंयुक्तबीजेन कुर्थादङ्ञानि षद्कमात्‌.॥ ३ ॥ 
क्त्या काञ्चमसद्धिमां दिमणिरिभख्येश्वतुसिगेञैः 
इस्तोस्बि्हिर्हमयाखुतघदेराखिच्यसानां शियम्‌ । 
जिञ्चाणां बथ्मव्ञयुग्मसअ्रथं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां 
छौमावछनितम्वविस्बळस्तितां बम्देऽशचिन्द्स्थिताम्‌ । ४ ॥ 
भासुल् जपेन्मन्ञं दीष्तितो विजितेश्द्रियः । 
शियसथ्यर्चथजजिस्थ छुगन्धिकुुसादिसिः ॥ ५ ॥ 
तत्लहज्ञं प्र्ुहुवाश्कलशैर्भुरोक्षितेः । 
अपास्ते झुहुयान्मन्नी तिळेर्वा मञ्चुराप्छुतेः ॥ ६ ॥ 
वैरैः फलेवाद्ुइयाद।त्रिभिर्वा साधकोचमः । 
छन खञ्यग्यसेस्पीठं नयशक्तिलमस्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिभतिदन्नतिः कन्तिः ष्टिः कोतिश्च सन्नतिः । 
घुिरत्छषटिश्चद्धिथ्य सम्भोगका नव शक्तथः ॥ ८ ॥ 
सथोगे तचहेबतानाझुरसर्जमस्वं च । यथा प्रणवादित्वे परसात्मस्वरूपिणी शीद्दता । एवं शा» 
ख्यादित्वे शप्जिस्बरूपिणी रेवता इत्यादि । शकारोबीजस । ईकारः शक्तिः॥ २ ॥ 
#पड़दीघंति& छीदरडितेः । नेतराम्यांचोषद्‌ इति पञ्चसाङ्गे प्रयोगः । तेन यन्नयत्न नेञ्नट्टयं 
= तन्नाय॑ प्रयोगो ज्ञेयः । तन्त्रान्तरे पञ्चाङ्गात्युळानि । सदाक्षिये महाविद्युत्प्रभे स्वाहा 
छत्‌। श्रियेविजये स्वाहया लिरः। गौरि महावले चन्ध २ स्वाहा शिखा ।' चतिह्वाहा वभे । 
महाकाये पइस्ते हुंफडिति । कब्पान्तरेतु श्रिये स्वाहया छव । शौ फट्‌ सिरः । आं नस; 
शिखा । भिये प्रसीद नसोवर्मे । शी फट्‌ अमिति पञ्चाइम्‌। उच्तेच #नारायणीये# “अख्या- 
झानि द्विघोळानि तयोरेकं समाश्चयेव” इति । #क्रमादिति# अनेन शक्त्यादियोगेन दीर्घप्र- 
योगः । प्रणवादित्वे तद्योग इति सुचितस्‌ ॥ ३ ॥ > ी 
ल्कान्त्येतिक । ऽदिममिरीतिऽ उच्चत्वं इवैल्यं च । #अरविन्देति# सेतू । इदँ सवे 
झीमन्न्ने क्षेयस्‌ । वासाघस्ताइृक्षाघस्तनं यावद्रायुधध्यानस्‌ । तदुक्तं झनारायणोये$ “चतु- 
आजा सुवर्णाभां सपद्ोध्वेसुजद्दयास्‌ । दुक्षिणाअयहस्तां तां वामहर्तवरप्रदा मिति । अन्न 
- ऽयानानन्तरं लक्ष्मीसुद्रा दर्शनीया । "वक्सुद्रां तथा बध्वा मध्यमे हे प्रसाये च । कनिषिके 
तथानीय तदग्रेडछु्ठको क्षिपेत्‌।। लक्ष्मीसद्रा परा होषा सवेसम्पत्प्रदायिके"ति दर्य सः 


अमी मन्त्रताधारणसि जेयख्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋभानुलक्षं# इादशळक्षणस्‌ । सन्त्रीत्यनेन नारायणाष्टाक्षरस्य शेषतया दशांराजप 


उक्तः । अतएव ,वक्ष्यति “विष्शुअको हदब्रतश इतिं ॥ ९॥ | 
»जपान्त इति अनेन जपाव्यवधानेन वच्रियमस्थेन होम: कार्ये इत्युक्त भवति ॥६॥ 
५त्रिमिर्व तिक । ससुचितत्यतुर्थः पक्षः । तत्राप्येकेकेन द्रव्येण सहेखवतुष्क ` होतव्ये । 
अथ च त्रिमिः साधकोत्तमो जुहुयादित्यनेन कमखबासिनी महालक्ष्मी श्रीसूक्तेः सष 
खुत्वा पश्चानूमुेन होतब्यमित्युक्तं भवति । #साधकोत्तम इति काकाक्षिगोरकन्यायेनोः 
सयत्र सम्बध्यते । साध्छोसमोउन्र संम्यगित्यनेनैतेतस्ूचितं भदति। शीए्यायां मण्डुका दि" 
परतत्त्वान्तं जतुर्थपटलो रीत्या$भ्यच्ये वीजा नव पीठशक्तयः प्रागा दिविक्षु सध्ये च 


_ यूज्या इति॥ ७॥ ८ ॥ 
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२३२ ३ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


झत्राचाह्य यजेद्देवी परिवारससन्विताम्‌ । 

. बीजाद्थमासनन्द्त्वा सूति मूलेन कल्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यजेत्पूर्व॑चदङ्गानि दिग्द्लेष्वचंयेच्ततः । 
वाखुदेवं सङ्कषोणच प्रयुघ्षमनिरुद्धकम्‌ ॥ १०॥ 
हिमपीततमालेन्द्रनीलाभान्पीतवाससः । 
शङ्कचक्रगदापद्मधारिणस्तान्‌ चतुसु जान्‌ ॥ ११ ॥ 
विदिग्गतेछु पत्रेषु दमकादीन्यजेद्वजान्‌ । 
दमक सलिलं चव शुग्गुळं च. कुरुणटकम्‌ ॥ १२॥ 
जपेच्छुङ्वनिधि देव्या दक्षिणे द्यितान्वितम्‌ । 
सुक्तामाणिक्यसंकाशो किचि त्स्मितमुखास्चुजौ ॥ १३॥ 
अन्योन्यालिङ्गनपरो शह्नपङ्गजधारणो । 
विलसद्वत्नवर्षांन्यां शङ्काभ्यां परिळाञ्छितो ॥ १४।। 
तुन्दिलं कम्बुकनिधि चसुघारां घनस्तनीम्‌ । 

- चामतः पङ्कजनिथि प्रियया सहितं यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
सिन्दुराभो सुजार्छिष्टौ रक्तप ट्मोत्पळान्बितौ । 
निःसरद्रलधाराभ्या पदुमाभ्यां मूध्निलाओ्छितो ॥ १६ ॥ 

` तुन्दिलं पङ्कजनिधि तन्वी वसुमतीमपि । 
ढ्लाग्नेघु यजेदेता चलाकाद्याः समन्ततः ॥ १७ || 


*अन्नेति# ॥ पन्ने श्रीबोजकणिके [| कतदुक्त पड्पादा चाय; "शुचिरा प्रथवारिए्ह- 
मिति । पद्चपादाचायर्व्याख्यातम्‌ । श्रीषीजयोगः कणिकायां रुचिरत्यमिति । डि मा 
सपिङ “अष्टपन्न छिलेदन्त्रे बहिभूंविम्बरभूपितम्‌ । मध्येबोजं विनिःक्षिप्येशति ! पीठमन्त्र 
सुद्धरति *बीजाल्यमितिक । श्री स्वशक्तिकमछासनाय नम इति । अयं पीञ्सन्न्रः सर्वश्री- 
मन्त्रसाधारण इति ज्ञेयम्‌ । +पद्मपादाचार्यैस्तु अं श्रीरेव्यासनाय नमः । नि छ 
नम इति पीठ्मूक्तिमन्त्रावुक्तौ । अन्न पद्म इघेतं ध्येयम्‌ । तदुक्त #प्रयोगसारे& ५ दि मत्तय 
स्भोरुहं छञ्रं कर्णिकायां यजेच्छियमिश्ति ॥ ९॥ ७ संकलण्या- 

+पुरोवद्ति# । चतुर्थपटलोक्तरीत्या केसरेषु 'वासुदेवादीनासायुधघ्याचे नारायणम 


रजतप्रभाः॥ देमकुम्भधरा ध्येया” इति | तत्र प्रसि- 


1 घारिणावित्युभयन्र। एचमग्रेडपि। आ- 
युध््यानमेषां दक्षादि । *कस्बुकंर शाङ्कनिदि पचमग्रेऽपि। आ 
*घनस्तनी मिल्यन्तं पूर्व ध्यानम्‌ । wei ri । शाङ्कनिधिञ्चक्तिनाम । 


+वसुम्रतीमिति# । वळूजनिधिशक्तिनाम धिम्‌ ॥१२॥१३॥१७॥१९॥१६॥ 


तीयावरणमूर्तीः “चतुष्कनिधियुगेरपरेश्स्युचेः ॥ पिचब्दादूजनस्तनो सित्यपि । पुतदन्तं षिः 
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/आग्नेयादियु पत्रेषु गुग्गुछ . 


आअभ्म; पदछ; । २३३ 


चळाकीं (१)विमछांचेच कमला नवमालिकाम्‌ । 
विभीषिकां मालिका च शाङ्करी बखुमालिकाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
पङ्कजहय्ारिएयो खुक्ताहारखमप्रभा! । 
लोकेशान/पूजवेदन्ते वजायस्त्राणि तदुबहिः ।। १९ ।। 
इत्थं .यो भजते देवी विधिना साधकोत्तमः। 
घनधान्यंससद्धिः स्याच्छियमाप्नोत्यनिन्दिताम ॥। २० |॥। 
वत्तः प्रलाणे ललिले स्थित्वा मन्त्रमिमं जपेत । 
श्रिळत्तं संयंतो मन्त्री देवीं ध्यात्वाऽकमण्डले ॥ २१ ॥ 
ख भवेद्टणकालेन रमाया वसतिः स्थिर; ॥। 
बिष्णुगेहर्थचिएवस्य घूळमार्थाय मन्त्रवित्‌ ॥ २२॥ 
त्रिळक्षं प्रजपेन्सम्त्रं चाञ्छितं लभते धनम्‌ । 
अशोकवह ज्ुइयाचण्डुळेर।ज्यळोछितेः।। २३ ॥ 
बशयत्यचिरादेच नेलोक्यमपिमन्ञयित्‌ । 
जचइयाचए्डुलेः शुद्धेरकाग्नो नियुतं बशी ।॥ २७ ॥ 

. राज्यञ्रियमवाप्नोति राजपुओ भहीयसीम्‌ । 
जुहुयावखादिरि बह्व तण्डुळे मंछुरोक्षितेः ।। २५ ॥ 


शबळाकोमांत#। आसां घ्यानं ऽनारायणीये# "बलाकी वामनां इयामां ऽवेतपङ्कजघा - 
रिणीस्‌ । उध्वंबाहुद्वयां.ध्यायेत्‌ओदूतां दवारि पर्वतः ॥ ऊ्ष्वीङतेन इस्तेन रक्तपङ्कजघारिणीम्‌ । 
खेताङ्गी दक्षिणद्वारि चिन्तयेद्वनमालिकास्‌ ॥ हरितां दोद्वयेनोध्वसुद्ववहन्ती सिताम्बुजम्‌ । 
च्यायेद्विभीषिकाँ नाम थरीदूती द्वारि पश्चिमे । तथाव्जमाळाशग्‌ ध्येया क्षोद्राभान्यन्र शाहूरो” 
ति । शप्रयोगसारे$ “विसळा काळा वाथ सालिका नवमालिका । बाह्ये विदिक्ष संपूज्या 


दू तीरेता” इति । अन्न तु कमला नवमालिकयोव्यंत्यासः कल्पान्तरत्वेन समाधेयः ॥१८.।१९ 


#*विधिना साधको'तम$ इत्यनेनावाइनादिोकेषु खीलिङ्गयोग उक्तः ॥ २० ॥ 

#संयतोसन्न्रीति# । अनेन भी रगर्भाये नम इति मन्त्रस्य शर्तांशेन जपः सूचितः । 
ऽ्यांत्वाऽकमण्डठेत्यत्राऽसयदरदास्यां निधिपात्ररबपूण्कुम्मघराम्यां रक्ता घ्येयेति जेयम्‌ । 
ऊदठुखं® “ल्तनमान्ने जले तिष्ठन्‌ रदिमण्डळपीठयाम्‌। नवपावक्षसङ्काां शरियं माणिक्यभूष ` 


गास । निधिपान्नमदारत्वपू्णकुममकरद्वयास्‌॥ त्रिलक्षज्रापी सञ्जित्य॑ न चिरातस्यादने र” 


इलि ॥ २१ ॥ २२ ॥ 1 
+अशोकवह्वावितिः ¦ अज्ञोककाष्ठसमिळे $मावित्यथे: । *जञ हुया दिति+ । नियुतमिति 
सम्बध्बते॥ २३ ॥ 
अ्सन्त्रविदितिर । अनेनाञ्न प्रयोगे कामादित्वे सूचितं, झुद्धे रित्यवकरं दूरोझत्य प्रक्षाल्य 
कोषितेरित्यर्थः । आज्यळोलितेरिति अन्नापि योज्यस्‌ । $भक्तासो* अकंकाष्वसमिद्ेञ्यावि- 


स्थे; । #नियुत्तं+-लक्षम्‌॥ तथाच *धतिः* । “एका च सहखं चाहुंदे च समुद्रं च सध्यश्चा- 


न्तं पराउंञ्चेशति। #न्रिकाण्डयपिकरः'कोव्याशतादिसेएयान्या या लक्षा नियुते च तदिशति२४ 


+लहुया$---लक्षमिति सम्बष्यते । *खाद्रि छ ति$ । खद्रिकाहेबिते ॥ २५ ॥ 


0 TT ` 
(१) एताः प्रथमान्ततयाऽन्यत्र ( पु्तकान्तरे ) पठिताः । . 
८कुछ 'शॉंश तिक 211 Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DRIP GIRS OID SOAS SOO TDNSIEIS 0° Dr UID“ Oo 
५५%, Peer ५३ ०१ 27//*** “> 


२३४ श्रोशारद्खतिककस्‌-- 


राजावश्योभवेच्छीम' महालदमोश्व वदु्थते । 
विल्वच्छायामधिवलन्‌ विल्वमिश्रदृविष्यभुकू ॥ २६ ॥। . 
खब्दँत्सरद्वयं हुत्वा तत्फलेरथवाम्घुखैः । 
साधकेन्द्रो मदा छद्मी चक्षषा पश्यतिश्ुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
इविषा घृतलिक्तेन पायलेब ससपिषा । 
हुत्वा श्रियसवाप्नोति नियुतं भन्‍्नलिष्तमश ।। २८ || 
सधुराक्तारणास्मोजैज्ञेइयाज्ञ तमादरात्‌ । 
नमुञ्चति रमा तस्य चंशमाभूतर्सप्लचम्‌ ॥ २९ ॥ 
वारसवं वनिता विष्णोर्माया मकरकेतन३ । 
चतुर्षीजात्मको मन्त्रश्चतु चंगंफलप्रद्‌ः ॥ 
अङ्गानि कुर्यादीर्घाढ्यरमाबीजेन मन्त्रवित्‌ ॥ ३० ॥ 
माणिक्यप्रतिमप्रमां दिमनिमैरतुङ्ञेश्च ुसिगंज्ञै- 
हंस्ताग्राहितरल्कुस्मललिलेराखिच्यमानां सुदा । 
हस्ताव्जैषंरदानमस्चुजयुगाभीतीर्दधानां हरेः 
कान्तां, कांक्तितपारिजातलतिकां चन्दे खसरोजासनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाजुळत्तं हविष्याशी जपेदन्ते सरोरहेः । 
जुहयादरुणेः फुल्लेः तत्सहस्रं जितेन्द्रियः ॥ ३२॥ ` 
रमायाः कहिपते पीठे तद्विधानेन पूजयेत्‌ । | 
कुर्य्यात््रयोगांस्तत्रस्थान्मनुना तेन साधकः ॥ ३३ ॥ 
निधिभिः सेव्यते नित्यं सूतिमद्भिरुपासित्ैः । . 
दीर्घा यादिविसंगान्तो ब्रह्मा भानुवंखुन्धरा ॥ ३४ ॥ 
` चान्ते सिन्ये प्रिया चह मंनुःप्रोक्तो दशाच्तरः । 
- *शीप्रमिति* । अनेनात्रापि कामयोगः सूचितः ॥ रद ॥ 
१हुत्वेति+ । अष्टोत्तरं सनं #ततफले# बॅल्वेः । #मम्बुजैरिति# । तदभावे ॥ २७ ॥ 
ह चरुणा ॥ Rl > 2 
क्र कै । तत्न घ्यानचिशेषस्तन्त्रान्तरे “दधती मातुलिङ च न्न ४1 
रक्ता सुरतरोमूंठे संस्थितां शोभनां श्रियस्‌ ॥ अलड्छ्तां booms । 
जुद्दोति लक्षं स्वाद्वचेः सरो जैरिन्द्रामय? इति। +*आसुतसंप्लचस्‌# कल्पस्‌ ॥ २९ ॥ 
हि । oe शी सकरकेतनः कामबीजम्‌ 
छतुवर गेफळावह इत्यनेन वदतेतदुक्त अवति धर्माथ वार थें छ- 
क्मीबीजादित्वं, मोक्षाथं मायाबीजादित्वमिति । पूर्वोक्ता न क तृतीयं 
.. शक्ति: #मङ्ञानीतिक । दीघोब्यं पड्दीधेयुक्त यदमाबोजं श्रीबोज तेनेत्यर्भः ॥ ३० ॥ 


+इल्ताब्जैरिति+ । उपमितसमासः । वरदानमित्येकभ़ । आयुधध्यानं पूर्ववत, ॥३१-३३॥ 


मन्त्रान्तरमाइ- »दीघति» । प्रणवोतथकासु दीर्घा नकारशक्तिः । यादिमेः । स विस- 
इ अ ब्रह्मा कः । आजुमंकारः। न आत्मा रविः स्खल” . 
-इत्युचे १ । महाकालशब्दवाच्य विषं च तद्दक्षिणनासापुटग” 
तम्‌ । तेनादित्योमः । #तदुचं+ "रवि: पिड़छायां चरत्येष तस्माद्विप A सुः 
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अष्टमः पटल; ॥ २३% 


ऋषिदत्तो!विराट्छुन्दों देवता आः समी रिता ॥ ३५ ॥ 

` देव्ये हृद्यमाख्यात पदि्मिन्ये शिर ईरितम्‌ । 
विष्णुपत्न्ये शिखाप्रोक्ता बरदाये तनुच्छदम्‌ ॥ ३६॥ 
अखं कमलरूपाये नमोऽन्ताः प्रणवादिकाः । 
अङ्गमन्त्राः समुद्दिष्टा घ्यायेद्देवीमनन्यघीः ॥ ३७ ॥ 
आसरीना सरसीरुहे स्मितसुंखी इस्ताम्बुजैबिग्रती । 
दानं पदुमयुगाभये च यपुषा खोदामिनीलन्निमा | 
सुक्तादामविराजमानपृथु लोत्तुङ्गर्तनोङ्गासिनो । 
पायाद्वः कमला कराच्तविभवेराचन्द्यन्ती दृस्मि ॥ ३८॥ 
द्शळत्तं जपेन्मन्त्रं मन्त्रविद्धिजिते न्द्रियः । 
दशांशं जु दुयान्मन्तान्‌ मधुराक्तैः सरोरुहैः ॥ ३९ ॥ 
श्रीपीठे पूजयेद्देवीसङ्ञानि प्रथमं यजेत्‌ । 
बळाकाद्यास्ततः पूज्या लोकेशास्त्रावृतीरपि ॥ ४० ॥ 
इति शम्पूजयेद्देवी सस्पदामालयोमवेत्‌ । 
समुद्रगायां खरिति करठमात्रे जले स्थितः ॥ ४१ ॥ 
त्रिलक्षं प्रज्ञपेन्मन्त्री साच्चाङ्वेशवणोअवेत्‌ । 
आगाध्योचरनचनत्रे देवीं स्रकूचन्दनादिमिः ॥ ४२ ॥ 
नन्द्यावतेभवैः पुष्पैः खहस्नं जुडुयात्ततः । 
पौर्णमास्यां फलेबॅल्वेजुंहुयान्मधुराप्टुतेः ॥ ४३ ॥ 
पञ्चम्यां विशदास्भोजैः शुक्रवारे सुगन्धिभिः । 

- अन्येवाविशदैः पुष्पः प्रतिमासं विशालधीः । 
स भवेद्न्दमात्रेण खंदा संपदां निधिः ॥ ४४ ¡ 


नीन्द्रीरिशति । तेन यतक्कचिदपि विषशब्देन मकारोग्रद्मते तदपि व्याख्यातं, वसुन्धरा रोः 
चा स्वरूपं, सिन्यै स्वरूपं, वह्केः प्रिवा-स्वाहा । अस्मिन्नपि सन्त्रे प्रणवशक्तिवाक्ामादित्व - 
सिति पदूमपादाचायांः । पूर्वेवत्तदेवतानामुपसजेनत्वं च । बीजं स्वाहा क्तिः ॥ ३४-३९ ॥ 
पञ्चाङ्भमन्त्रानाइ-“देग्ये इति# । ॐ देव्ये.नमः हृदयाय नम इत्यादि प्रयोगः । 
पञ्चाइत्वाच्ञेज्रांभावः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
३आसीनेति# दानं-चरस्‌ । आयुधध्यान तु पूववत्‌ ॥ ३८ ॥ 
#मन्त्रविदिति# । अनेन नारायणाष्टाक्षरल्य शेषतया दशांशजपः । दशाँपोन रक्षगर्माज- 
पोऽपि सूचितः । #मधुरे#-त्रिमधुरम्‌॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
__ #संपदामिति& । अनेन. विनियोगो क्तिः +ससुद्रगा यामिति+ । “साक्षादिति श्ेषः॥४१॥ 
अवैभ्रवणः& । कुबेरः । #आराध्येत्यादि# संपदां निधिरित्येकः प्रयोगः । #उत्तरनक्षत्र 
इति» । उत्तरात्रयमपि ज्ञेयम्‌ । आराध्येति सहस्रमिति च सर्वत्र संबध्यते । मधुराप्लतेस्ति- 
मधुरात्रैरिति च । *अन्येचंति* । वा शब्दाः समुदये । एकत्रोभयसन्निपाते प्रथगुमयहोमो 
च तन्भर॑, सिन्नदरव्यत्वास्‌। भिन्ननिमित्तत्वा्च ॥ ४९ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
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२३६ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


वाग्सभं शस्थुवनिता रमा मकरकेतनः । 
तार्वीयं हि जगत्पाः्वोबद्दिबीजससुज्ज्वळः ॥ ४५॥ 
अर्घीशाळ्योशृशुस्त्येहत्‌ मन्त्रोऽयं दादशाच्तरः 
मह्दाळचस्याः समु दिष्ट स्ताराद्यः खर्घेसिद्धिद्‌ः॥ ४६ ॥ 
जषिन्रह्मां समुद्दिष्ट श्छुन्दो गायत्रमीरितम्‌ । 
देवता जगतामादिमंहाळदमीः समीरिता ॥ ४७ ॥ 
हस्ती संशोध्य मन्त्रेण तारादिहृद्यान्तिकम्‌ । 
बीजानां पञ्चकं न्यस्येद्ङ्ञलीछु यथाक्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मन्त्रशेषं न्यसेन्मन्त्री कलयोरुभयोरपि । 
सू्योदि चरणं यावत्‌ मन्त्रेण, व्यापकं न्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुर्धादिचिक्तोशुह्या(१)ङघो पञ्चबीजानि विन्यसेत्‌ । 
शेषान्ल्यसेत्सत्तवर्णांन दये सप्तथातुछु ॥ ५० ॥ 
आङ्ानि पञ्चसिर्बीचैरख शिष्टाक्तरेभवेत्‌ | . 
छानेश्वयांद्भियंक्तेब्धतुथ्यन्तेः जातिभिः ॥ ५१ ॥ 
छानमेश्वयंशक्ती च बळचीये खतेजसी । 
्ञानैश्वर्याद्यः प्रोक्ताः षट्‌कम्रादङ्गत्रेचताः ॥ ५२ ॥ 
पर्व न्यस्तशरीरोऽसो स्मरेदुद्यानमुत्त॑मम्‌ । 
चस्पकाशोकपुन्नागपाटलेरुपशो मितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ळवङ्गसाळतीविर्चदेवदारुनमेदभिः । 
मन्दारपारिजाताचः कटपवृक्षेः सुपुष्पितेः ॥ ५४ ॥ 
चन्दनेः कर्णिकारेश्च मातुलिज्ेश्च वज्जुलेः । 
“ सन्त्रन्दरमाइ--श्वाग्सवसितिश। शंसुवनिता-माया क वाकायाः 
 भेर्या वा । केच्द्रिफहीने भैरव्या इति वदन्ति । अयमेव न रक वाज 
एस्‌ । ७पाइवंः० पकारः । वहिवीजसमुज्ज्वलः । रेफयुक्तः ¦ तेनप्र ॥ ४९॥ 
अर्घीश उ: । तेनाव्यो खगुः सकारस्तेनस्‌ । त्ये स्वरूप, ढुन्तमः । ताराः “त्रयोंदशाक्षर” 
इचि शेषः है झसचंसिद्धिद# इत्यनेन विनियोग उक्तः । प्रणत्रो बीजे, तातीयं शक्तिः ॥४६ nes 
इछ्तसावनामाइ--श्इस्तो संशोध्येति+ । इस्तयोसूलमस्त्रं व्यापकत्वेन निन्यसे दित्यः । 
कमन्त्रेणेति । सुकमन्त्रेण । शतारादिहृद्यान्तिकमिति । अभन्त्रदिशेषणं यथाक्रमम्‌ । *अर्मु- 
छीष्विठि& । अझुछायासु ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
७मृददीतिक पे Do सम्बध्यते ॥ १० ॥ ` 
इधर दिनिदुे 1) ते व्यवि चतुथ्यस्तेशांने - 
ह पके सि तीने चलेर 
द्याय नमः” “र ऐदर्याय शिरसे स्वाहा” इत्यादि: प्रयोगः । केचन संप्रदायादात्मने 
दाम्दमऱ्याहल्छन्मते--“प जञानात्मने द्याय नम” इत्यादिः प्रयोगः ॥ ६१ ॥ ९२ ॥ ९३॥ 
1 खायः । महासरसि सन्मध्ये पुकिने मनला मण्डपं सञ्चित्य स म = ` स तन्मच्ये पुडिने मनसा मण्डपं सञ्चित्य तन्कूष्ये पारिजात 
(१)शआप्यक्षवादेकवद्वा:। । 
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अष्टमः पटलः । २३७ 


दाडिमीलकुचाङ्कोलेः पूरोः कुरवकैरपि ॥ ५५ ॥ 
कदली छुन्द्मन्दारनालिकेरेरलङक़तेः 
झन्येः सुगन्धिपुष्पाद्य बच्तसंघश्च मरिडतम्‌ ॥ ५६॥ 
मालती मल्लिका जाती केतकी शतपत्रकैः । 
पारन्ती तुलसी नन्द्यावर्तेदंमनकैरपि ॥ ५७ ! 
सच तकु खुमोपेतेनम द्विरुपशोभितम्‌ । 
मन्द्मार्तसंभिन्नकुसुमामोदिदिड्सुखम्‌ ॥ ५८ | 
तस्य मध्ये लदोत्फुल्लेः कुसुदोत्पलपङ्कज़ेः । 
सोगन्धिकैश्च कहारेन चेः कुवल्येरपि ॥ ५९ ॥ 
हंससाश्सकारण्डप्रमरेश्वक्रनामभिः । 
अन्येः कलकलारावेविहगेरुपशोभितम्‌॥ ६० ॥ 
महाखरखि तन्मध्ये पुलिनेऽतिमनोहरे । 
परितः पारिज्ञाताढयंमण्डपं मणिकुट्टिमम्‌ ॥ ६१॥ 
उद्यदादिस्यसंकाशं भास्वरं शशिशीतलम्‌ । 
चतुदौरसमायुक्तं हैमप्राकारशोमितम्‌ ॥ ६२॥ 
रत्नो पक्ळत्तिसंशोसि कपाटाष्टकसंयुतम । 
नचरलसमाकळप्तं तुङ्गगोपुरतोरणम्‌॥ ६३ ॥ 

` इमदण्डसमाळम्वि ध्वजावलिपशिष्छतमू । 
नचरत्नलमाबद्धस्तम्भराजिबिराजितम्‌ ॥ ६४॥ 
सहस्रदीपसंयुक्तदीपदण्ड विराजितम्‌ । 
त्तहारकसंकळसवातायनमनोहरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नानावर्णा शुको दुबद्धछुवणंशतकोटिमिः । 
किङ्किणीमालिकायुक्तं पताकाभिरलङङतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जातरूपमयेरस्नविचित्ररतिविस्तृतः । 
माणिक्यरत्ने वें दुय्येस्वणमालावलीयुतः ॥ ६७ ॥ 
अन्तरान्तरसस्वद्धरले दृष्टिमनोहरः । 
विचित्रेश्चित्रवण श्व॒ चितानेरुपशोभितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सवंरत्तसमायुक्त हेमकुट्टिममुज्ज्वलम्‌ । 
केतकीमाळतोजातीचम्पकोर्पलकेसरेः ॥ ६६ ॥ 
मल्लिकाठु लसीजातीनन्दावतंकद्स्बकैः । 


भावयत्‌ इति सम्बन्धः ॥ ५४ ॥ ९९ ॥ ९६॥ ५७॥५८॥५९॥६०॥६ १॥६२॥६३॥६४॥६१॥ 
विवानेरिल्यल्य 


नानावणौझुकेति* । पताकाविशेषणस्‌ । जातरूपमयेरित्यादि- विशे- 
पणम्‌ । अथ च एथिव्यनन्तर क्षोरसिन्धुम्‌ । द्वीपस्‌। उद्याने महासरः नलिनं मण्डपं पारि- 
जातं रत्सिद्दा# पूजयेत्‌। शेषं समानम्‌ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८॥ 
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- ६६९ : श्रीशारदांतलकम्‌- 


'पतेरन्येश्च कुखुमैरलङ्छतमद्दीतलम्‌ ॥ ७०॥ 
झस्बुकाशमीरकस्तूरीसूगनाभितमाळकीः । ` 
खन्द्नागरुकर्पूरे रामोदितदिगन्तरम ॥ ७१॥ 
एवं सञ्चिन्त्य मनसा मण्डपं खुमनोहरम्‌ । 
न्मध्ये भावयेन्मस्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तस्याधस्तात्स्मरेन्मन्त्री ररत्नासहाखनं शुभम्‌ । 
तस्मिन्सञ्चिन्तयेद्दवी महाळदर्मी मनोरमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
चाळाकंद्युतिमिन्दुलणडविळलत्कोरीरदारोज्ञ्बळाम्‌ । 
इत्नाकरपचिमूषितां कुचनतां शालैः करेमंऽजरीम्‌ ॥ 
पद्मे कोस्तुभरत्नमय्यविरतं सम्बिञ्रतीं जुस्मिताम्‌। 
फुल्ळाम्भोजविळोचनत्रययुतां च्यायेत्परां देवताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सिञ्जन्मञ्जीरसंशोभिपादास्भोजविराजिताम्‌ । 
नवरत्नगणाकोणंकाञ्चीदामचिसूष्ताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सुक्तामाणिक्यवेदू्यंसम्बद्धोद्रबन्धनाम्‌। 
चिभाजमानां मध्येन चछित्रितयशोभिताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जाहुचीसरिदावतेशोसिनाभिविभू षिताम्‌ । 
पाटीरपङ्ककपूंरकुङ्ुमालङ्झतस्तनीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वारिवाइचिनिमुँक्तघुक्तादामगरीयसीम्‌ । 
वहन्ती धुत्तरासङ्गन्दुकूलपरिकहिपतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
त्तकाञ्चनसन्नद्धवेदृयाङ्गद्‌ भूषणाम्‌ । 
पदुमरागस्फुरद्वणंकङ्कणाढथकरास्थुजाम्‌ ।। ७६ ॥। 
साणिक्यशकळाबद्धसुद्रिकाभिरळङछृताम्‌ ।। 
तप्तद्याटकसंक्लृप्तमालाग्रेवेयशो भिताम्‌ ।। ८० ॥। 
चिचित्रवित्रिधा करप कस्बुसंकाशकन्धराम्‌ । 
उद्य हिनकराकारमणितारङ्कमिडताम्‌ ॥ ८१ । 


#ेमकुट्टिममिति+ । “ट्टिमोऽच्नीनिबद्धा भूरि”ति कोश: #वास+अर (१)रूषः॥६ ९॥ १०॥ 


+मम्बु+ सुगन्धिद्वज्य “कुमकुमा” इति कान्यङ्न्जभापायां, कस्तूरी ग्रगस्यनामिरिति 
विग्रहः ॥ न 

अपूव सं A मनसा सण्डपसिंते# । पूर्व मण्डपित्युछं तस्थेचाचुवादः। #तन्मध्ये# 
इत्यस्य विशेषणेव्येव हितत्वेन सम्बन्धस्य बुद्धिर्थत्वात्‌ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

#कोटोरो+ सुकरः । आयुघध्यानं तु पूवेवत्‌ ॥ ७४ ॥ ७६ ॥ ७५६ ॥ 
कपाटीरे७ प्रन्दनसू ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ | 
कग्रेवेयें:--कण्ठभुषा ॥८०॥ 
»कम्बुः» शङ्कुः । मत्ताळिमाळेव विछसतः कर पाहा । सचाखिमाढेव विळसतः येऽ इति विग्रह: । घृतैरेव द इति विग्रह: । घृतै रेव 


जावयाचा दर्शाशहोमः । 
१ एपपाठोमुलेचत्यन्नापि नहृष्टः । हक्की 
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अष्टमः पटलः 


रत्नाङ्कितळसत्स्वणं कर्णापूरोपशोमिताम्‌ । 
ज्ञपाचिदमलाचण्य ललिताधरपद्छचाम्‌ ।। ८२! . 
दाडिमी फलबीजाभदन्तपङक्तिविसूषिताम्‌ । 
कछङ्ककाश्येनिसुंक्तशरच्चन्द्रनिभानाम्‌ ॥। ८३ ॥। 
पुएडरी कद्‌ लाकारनयनत्रयलुन्दरीम्‌ । 
भ्रलवाजितकन्दर्पकरकासुंकबिश्रमाम्‌ । ८४ ।। ` 


चिलखत्तिलपुष्पश्रीविजयोद्यतनाखिकाम्‌ । 
ललाटकान्तिचिभवविजिताद्धछुघाकराम्‌ 11 ८५ ॥। 
खान्द्रसोरमसम्पञकस्तूरीतिलकाङ्कितास । 
सचालिमाळाचिलसदल्काढयसुखास्बुजाम्‌ ॥ <६॥। 
पारिजातप्रसूनश्री वाहिधम्मिहलवन्धनाम्‌ । 
गनऽ्यरत्नघटितस्षुकुटाङ्कितमस्तकाम्‌ ।। ८७॥ 
खर्वलावण्यचखति भवनं विश्वमश्रियः । 

तेजसां जन्मभूमि तां महाळचमी मनोहराम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एवं सश्चित्त्य यो देवीं हविष्याशी जितेन्द्रियः 
भावुलच्छं जपेन्मन्त्रं दशांशं जञुहुयाद्‌ घृतः ।। ८९॥ 
जुहुयाच्छीफलेः पद्सैः प्रत्येकमयुतं ततः । 

त 'येत्सलिलेः शुद्धैः सुगन्धैरयरतं छयम्‌ ।। ९०॥ 
श्रीबीजस्योदिते पीठे मद्दालचमीं प्रपूजयेत । 
श्रीबीजेनासनं दद्यान्मूति मूलेन कल्पयेत्‌ || ९१ । | 
पूजयेदच्तिणे पाश्वे देव्याः शङ्करनन्द्‌नम्‌ । 

अन्यतः पुष्पघन्वानं पुष्पञ्जलिकरं यजेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अङ्गानि पूर्वसुक्तेषु स्थानेषु विधिवद्यजेत्‌ । 


उमाद्याः पत्रमध्यस्थाः शक्तीरष्टो यजेत्‌ क्रमात्‌ ।। ९३ ॥ 


अथोमा भ्रीसरस्वत्यो:दुर्गा घरणिसंयुता । 
गायत्री देव्युषा चैवपद्महस्ताः छुभूषणाः ॥ ९७॥। 
जह्ृसूर्येखुते पूज्ये पादभच्तालनोद्यते । 


शाञ्गपदुमनिधी पुज्यो पाश्‍बेयोध्य तचामरो 11 ९६ |! 


२३९ 


$) 
हृयहोमस्त्वघिकः ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ ८९ ॥ <६ ॥ ८७॥ ८८॥ ८९ ११९० ॥ 


ऋपीठेः अष्टद्छट्रादशदछचतुरसरचतुद्वौररूपे ॥ ९९॥ 
कशहुरनन्दने+ गणेशं, 


स्कन्दमित्यपरे । +पुष्पाअलिकरे# हत्युसयध्यानन्‌ ४ ९३ ॥ 


कपूवेसुकेघुक-तर्योक्तेदु । *विघिवदिति* । शिरे भायड्येषु नमोयोग युः । अथवा 


यथान्यासमात्मनेपदसहितानीत्युक्तम्‌॥ ९४ ॥ 


पवूमे इस्तयोयेस्याः सा पद्म लता । पश्चादष्टाना पदूमदस्ताशव्दानामेकरे पं बहुव चवं जेयम्‌९४॥ 


ऋजछ+ इत्यारभ्य पश्चिम इत्यन्तै तृतीयावरणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
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2४७ भ्रीशारदाविळंकर्भ-- 


झ॒तातपत्रं चरुणं पूजयेत्पश्चिमे वतः । 

वंपूल्य रा सीता यजेद्थ नयग्रहान्‌॥ 86 1! 
शच्येदिग्गल्यान्‌ दिषु चतुदन्तवियू षिता । 
देरावतः पुण्डरीको वामानः छुसुदोऽञ्जनः || ९७ || 
पुष्पद्न्तः सावेभोमः खुप्रतीकश्व दिग्गजाः । 
अथ्यचेयेद्थेन्द्रांदीन, तदस्त्रणि बहिर्यजेत्‌ ।। ५८ | 
आगमोक्तेन विधिना सुगन्धैः सुमनोहरेः । 
पजयेद्न्दुषपाच्चैदैंचीसन्वहमाढरात्‌ 11 ९९, ॥। 
दुर्वासिराज्यसिक्तासिजुँहुयादरयुघे नरः । ` 

दशरात्रं समिद्धेऽञ्नो अष्टोत्तरखहुस्जकम्‌ ।। १०० ।! 
शुद्बची राज्यसंसिक्ता ज़ुहयात्सप्तवासरमू । 
अष्टोत्तरसहस्रं यः स जीचेच्छुरदां शतम्‌ ।। १०१ ॥। 
इुत्वा तिलान्‌ घृतास्यकान्दी घेमायुरचापनुयाल्‌ । 
आरस्यारकंदिने मन्त्री दशरात्रं दिनेदिने ।। १०२ |। 
आज्याक्ताकेसमिद्धोसादारोग्यं लभते शुधम्‌ । 
कण्ठमात्रोढ्के 'स्थित्वा ध्यात्वा देवों दिवाकरे || १०३ || 
ऊंध्वबाहुद्शशतमष्टोस रपिस॑ हुनेत्‌ । 

आरोग्य भते खद्यो चाञ्छितान्यणि,सन्त्रबित्‌ |। १०४ ।। 
शाळीमि छु इतो निस्यमष्टो चरलहस्ञकम्‌ । 

अचिरादेव महतो लरी: खंजायते शुब॒म' | १०५ ॥ 
प्रसूनञ्ु हुयान्मन्त्री छदमीवदलीसमुल्बैः। ` 
जन्द्याचतेसमुत्यैवा सिद्धार्थेश्व घृतप्छुतेः ॥ १०६ ॥ 
महती श्रियसाऱ्नोति मान्यते सर्वजन्तुभिः 
मरीचेजीरव्होन्मिधेनारिकेलरजाप्लुते :.॥ १०७ ॥ 
सगुडेराज्यसंपक्केरपूपेराज्यलोलितेः । 
जुड्यात्पायसाद्वारो मन्बविद्िजितेन्डिय: ॥ १०८ ॥ 


“शापनीरयछु स 
=A चरावशिष्टात्वारः 
थ परितो यजेकषदपरहानिति# तद्दर्णास्तत्स्वख्पे च त्री लिय कक शभ 
आ । त्त पो सि ॥ ९८॥ ९९॥ 
रसहस्न 2 
शमर्कविनक्मा दित्यवासरः ॥ १०१ ॥ १०३ ॥ १०४॥ नर Mona १०१ 
#जुहुयादिति #मष्टोत्तरं लइ्च्‌ । #रुष्मीवद्धी# 


च ता 
घवंखय़च्णा । वाशब्दः ससुष्यये ॥ १०६ ॥,१०७ ॥ रि न्देजाकारपशरा रख्सण्यांबन्‍्हुः 
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ष्टः पडळः। २४१ 1 


अष्टोत्तरशतं नित्यं अण्डलाद्धनदोअचेत्‌ । 

हविषा गुडमिश्रेण जुडुयादर्थवान्‌ भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

जपांडुष्पाणि जुहुयादछोचरलहरूकम्‌ । | 
गुहीत्वा प्रजपेद्भस्म नागचज्ञीसमन्दितम्‌ ॥ ११० ॥ | 
तिळकं तनुयाचेन सर्वेचश्यकर भवेत्‌ । 
बह्मवृक्षसमित्पुष्पेत्राह्मणाम्वशयेछशी ॥ १११ ॥ | 
जातीपुष्पैश्च राजानं वैश्यान्‌ रकोत्पैः शुभेः । 
शुद्वान्ञीळोत्पलेइुत्वा वशयेन्मल्नवि्षरः ॥ ११२॥ 
पुष्पेमंचुकजेईत्वा चशमानयति स्त्रियः । 

कृत्वा नवपदात्मानं सणडळं यन्त्रभूषितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अभिषेक प्रकुर्वीत विधिना सर्वसिद्धये । | 
कळशान्श्थापयेचेछु पदेषु शभलक्षणान ॥ ११४ ॥ 
चन्द्नालिपलर्वाज्ञान्‌ दूर्वाच्तचसमन्बितान्‌ । 
दुकूलचेट्टितानेतान्पूरयेचीर्थंवारिणा ॥ ११५ ॥ 
नवरत्नखमाबद्ध' कर्षकाञ्चनकहिपतम्‌ । 

मध्यकुस्भे क्षिपेर्पदुमं यन्त्राढय देशिकोत्तमः ॥ ११६ ॥ 
बन्द्नोशीरकपूंरआती कङ्कोलकु ङक्रमम्‌ । 
कुष्ठागरुतमालेंळायुतं संपिष्य भागतः ॥ ११७ ॥ 
चिळोडय सर्वकुम्मेषु रल्लान्यपि विनिःक्षिपेत्‌ । 

लमी दूंचा खदाभद्र। सहदेवी मधुब्रता ॥ ११८॥ 
मुशळी शक्रचल्लीच क्रान्ताऽपामांगपत्रकान्‌ । 
प्रियजञुसुद्गो धूमनी ह्य सतिलान्यवान्‌ || ११० ॥ 
शालितण्डुळमाषांश्च प्रक्षाल्येतेषु निःक्तिपेत्‌ । 


७सण्डलादे+कोनमन्नाहदिनेः । रघनदः&। कुषेरः । कप्रजपेदिति& ॥ अष्टोत्तरशतमित्या - 
{दिः। $भस्मेतिङ । हुतजपा भस्म । घ्रह्मबृक्षः पछाशः । “ब्रह्म वे प्याश" इतिश्रुतेः ॥ १०९॥ 

०॥ १११॥ ११२॥ न 
क अभिषेकमाह--#हर्त्वेत& । नवपदात्मा न-तृतीयोक्तनवनाभयन्त्रसुपित वक्ष्यमाणयन्त्र 
तन्मध्यपद्क्र्णिकायां लिखेदित्यथेः ॥ ११३ ॥ 

*विघिनेति उद्दिटं विधिमाइ--श्कलशा निश्त्या दिना ॥ ११४ ॥ ११९॥ 

७ कपेकान्नननिमित* पष्ट्येघिकशतरक्तिकापरिसितसुवर्णेनिसितम्‌ । क्यन्त्राङ्य«- 

| तेन येन्त्रपद्मसित्यर्थेः ॥ ११६ | द ह 
गती# जातीफछम्‌ । *भागत इतिक । समविभागतः.॥ ११ र 

* त्नानि-*मातकापटलोत्तानि नच । #सर्वङुम्भेषु इति#। अन्नापिना पूवो कमपि सम्य - 
चयते .। #रू्षमीःशपूवो्तषेणा १ दूर्वा २ सदाभद्रा-घुस्ता ३ सहदेवी ४ मधुवता-खङ्गराजः ५ 
मुसडी-मुसळीकन्दः ६ शक्ककडी-हन्दवारणी ७ क्रान्ता-विष्णुक्रास्ता ८ अपामागपन्नस्‌ ९ 
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२७३ श्रीशारदातिळकम-- 


घात्रीलकुचबिल्वानां कद्लीनालिकेरयोः ॥ १२७ ॥ 
फळान्यपि विनिःक्िप्य पुप्पाण्येतानि निःक्तिपेत्‌ । 
पढ्सं खौगन्धिकं जाति मल्लिका चकुल तथा ॥ १२१ ॥ 
खचस्पकाशोकपुज्ञागतुललीकेतकोद्धवम्‌ । 
पढ्लवानि वराश्वेत्थप्लत्तो दुस्बरशाखिनाम्‌ ।॥ १२२ ॥ 
बह्मकूच विनिःक्षिप्य चस्पकैः सफलान्वितेः । 
पिधाय कुम्भवक्त्राणि क्षौमेराच्छादयेक्ततः ।। १२३ ।। 
वाह्य मध्यकलशे महालक्ष्मी प्रपूजयेत्‌ । 
यजेडुमाद्याः शिष्डेषु कलशेष्वष्टलु क्रमात्‌ ॥ १२४ ।। 
गन्धेमेनोहरे: पुष्पेथूपदीपसमन्वितेः । 
निवेद्य सच्यभोज्यानि तान्स्पृष्ठा प्रजपेन्मनुम्‌ ।। १२५ ॥। 
त्रिसहस्र, जपस्यान्ते साध्यमानोय संयतम्‌ । न 
संस्थाप्य स्थशिडले पीठ तस्मिस्तं विनिवेशयेत्‌ ।। १ २६ ।। 
रम्येरावभरणेवस््रेरलडकृत्य तमाद्रात्‌ ।, 
सुमकुलीमिनोरोमिः च्िप्पपुष्पाच्चतस्थितम्‌ ।। १२७ ।। 
चितानां द्विजातीनामाशोर्बांदपुरःसरम्‌ । 
नद्त ड॒ पक्चवारदयेबु सुहुते शोभने सुधीः ॥. १२८ ।! 
मध्यस्थं कुम्भमुत्सज्य मद्दाळदमीमनुस्मरन्‌ । 
असिषिज्चेत्क्रमादन्यैः कळशेरपि देशिकः ।। १२९ ।। 
करणास्य शिरःस्पृष्ट्रा प्युञ्जीताशिषं गुरु: । 
भद्रमस्तु शिवं चास्तु महाळचमीः प्रसीदतु ॥ १३० ॥ 
रच्तन्तु त्वां सदा देवाः संपदः सन्तु सवदा । 
अथोत्थायाभिषिक्तः खन्‌ बाखली परिधाय च ।। १३१ ।। 
यथाविधि समाचम्य दराडवत्प्रणमे दुगु रुप । 
वस्वेराभ्रणेघांन्येधेनेगोमहिषादिमिः ।, १३२ ॥ 
दासीदालश्र विधिवत्तोषयेद्देवताधिया । 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्दीनान्धऋपये: सह ।। १३३ [| | 
२०७: हक 


॥ १२९० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
*मद्वाकूच्च1-दीक्षाफ्टलोक्तम्‌ ॥ १२३ ॥ १३४॥ 


क्तानुस्पष्वेतिक । कुशा दिना युगप क 2 
१ १२०॥ १२८॥ १२९॥ पड :छपजोमिश्रिरण्डो (१)मिरित्यथ; ॥१९५९॥ १२६॥ 


कक (1) बुक्‍्तीमिः । वपुट-विरट सी बया । वधुर-चिरण्ट-शब्दो यौवनवाचिनाबिति बृ तक्षतः । 
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नश 


अष्टम; पटलः । २४३ 


मद्दान्तमुत्सवं कुर्याङ्गवने बन्धुभिः सह । 
तदा कृतार्थमात्मानं मन्यते मचुजोत्चमः ॥ १३४ ।; 
अभिषिक्तों नरपतिः परान्‌ विजयतेऽचिद्ात्‌। 
पदेच्छूः पदमाप्नोति र(जपुत्रो न संशयः ।। १३५ ॥ 
झभिषिक्ता सती वन्ध्या सूते पुत्रं महामतिम्‌ । 
मंद्दारोगेषु जातेषु ऊत्याद्रोहेषु देशिकः ।। १३६ ॥। 
भूतेषु दुनिमित्तादौ विद्ध्यादमिपेचनम्‌ । 
खबंसम्पत्करं पुंसां सवस्मैभाग्यसिद्धिदम्‌ ॥ १३७ ॥ 
खर्ब रोगप्रशमनं सर्वांपद्धिनिवारणम । 
गर्भेरक्ताकरं स्त्रोणां दीर्घायुजंनक परम्‌ ।। १३८ ॥ 
प्रसुतानामपि ख्रीणां सूतिकागाररक्तकम | 
प्रनष्टपुष्पगर्भाणां पुष्पगर्भामिरक्तम्‌ ।। १३९ ॥ 
आसन्नशत्रभीतीनां नाशनं च महोभ्यताम्‌ । 
असिषेकमिमं प्राइरागमार्थविशारदाः ।। १४० ।। 
वेदादिस्थितसाध्यनाम युगशः शीशक्तिमारान्विनँ 
किख्जल्केषु दिनेशपत्रविलन्मन्त्राक्तरं तदुबद्दिः । 
पदुमं व्यञ्जनकेलरं स्वरलसत्पत्राष्टयुग्मं धरा- 
विस्बाभ्यां वषडन्तया त्वरितया यन्त्रं लिखेद्वेषितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
भूपुरदयकोणेषु दत्तो लेख्यो पुनः पुनः । 

` महाळचमीयन्त्रमिदं शवेश्वयंफलप्रद्म्‌ ॥ १४२ ॥ 
सवं दुःखप्रशमनं सवापद्विनिवारणम्‌ । 
बहुना किमिंद्दोक्तेन पश्मस्मान्न विद्यते ॥ १४३ ॥ 


आसिषमेवाह-+भक्र्मस्त्विति# ॥ १३०॥ १३१॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३९॥ 
॥१३६॥ १३७॥ १३४ ॥ १३९ ॥ १४० ॥ ट ब्‌ 
यन्त्रमेतराइ-श्वेदादी ति# । पं पद्मरूप॑ यन्त्रम्‌ छिखलेदिति-सम्बन्धः । किविशिष्ट? वेदादिः 
प्रणवः तन्रस्थम्‌ साध्यनाम साध्यसाधककमेनाम यन्न तत्कणिकायामिति ज्ञेयम्‌ । किज्न- 
ङकेष्विति-वद्यसाणत्वात्‌। पुनः कीम्‌? क्लिक्षल्केषु केसहस्थानेषु युगशो-ड्रिशः । श्रोश- 
क्तिमारान्वितम्‌ । आथे किज्ञल्के श्रोशक्ति!। परे-मारश्चियौ। तवपरे शक्रिमारौ इति ऋमेणे - 
ति सम्प्रदायविदः । तेन बीजत्रयस्याष्टोबृत्तयः। पुनः की हक ? दिनेशपत्रेषु द्वादशपत्रेषु विळस- 
न्मन्त्राक्षराणि यन्न तत । पुनः किविशिष्ट ? तदूबहिः व्यण्जनकेसर व्यक्षनानि कक्वारादीनि केस - ` 
रेषु यत्र तत.। केसराणां द्वित्वात्‌ व्यञ्जनद्वयपरेकेकर्मिमरकेसरख्थाने लेखनी य मित्यर्थः । पुनः 
कोइक्‌ ? स्वरेल्लंसद्युक्तम्‌ पत्रा्युरमं-षोढशपत्रं यहिमिस्तत्‌। घराबिम्बास्यां परस्परव्य- 
तिमिन्नाभ्यां वेष्टितं, स्वरितया सूद्देति सम्बन्थः। इदे चोपरिष्टात प्रति । तेन स्वरितया संवे 
षय पश्चादूभुगृह्माम्यां वेश्येत्‌ । अन्न परस्परव्यतिमिन्नत्वमथलभ्यम्‌ । यतउपयपरि चतुरख- 
कोणे पकेनेव चतुरखेण साक्षायन्त्रपेष्टनम्‌ । अन्येन तु चतुरखस्यैव वेष्टनं न सन्त्रत्य परस्प- 
रया यन्त्रवेष्टनत्वमिति चेन्न व्यतिभिनन्नत्वेन उभयोरपि साक्षादेव यन्त्रवेष्टितत्व सम्भवात्‌ । 
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 साधकोत्तमा उपासते इति सम्बन्धः #सा धकोत्तसा 


२४४ श्रीशारदातिछकम्‌-- 


'शस्सुपत्नो थिया रुद्धा कमो भगवतो महो । 

ब्रह्माद्त्यौ धरादीर्घा लः क्वादिभेगवान्‌ मरुत्‌ ॥ १४४ ॥ 
प्रसीद्युगळं भूयः श्रीरुद्धा भुवनेश्वरी । 

महाळदम्ये नमोऽन्तः स्यात्प्रणवाद्रियं मचुः ॥ १४५ ॥ 
सप्तविशत्यच्तराळ्यः प्रोक्तः स्वेसस्तुद्धिदः । 

कमले हृदयं प्रोक्तं शिरः स्यात्कमलालये ॥ १७६ ॥ 
शिखा प्रसीद तेनैंच कवचं चतुरत्षरेः । 

अस्रमेतैः पदेः कुर्यात्त्रिबोजपुटितेः पृथक ॥ १४७ ॥ 
सिन्दूरारुणकान्तिमन्जवसति सोन्दर्य वारांनिधिम्‌ । 
कोटोराङ्गदहारकुण्डलकटी लुत्रादिमिमू षिताम्‌। 
इस्ताच्जैवंछुपत्रमग्जयुगळाद्शौ बहन्तीं परा- 

माचीतां परिचारिकाभिरनिशां ध्यायेस्प्रियां शाङ्गिणः ॥ १४८ ॥ 
लक्षं जपेत्फ ठेवे रचे जडयान्म चरो क्षितेः । 

दशांशं संस्कते वह्नो प्राक्‌ प्रोक्तेनेव चस्मंना ॥ १४९ ॥ 
श्रीबीओक्ते यजेत्पीठे वच्यमाणक्रमेण ताम्‌ । 
अज्ञावृत्तेवेहिः पूज्या मूत्तयः श्रीधराद्यः ॥ १५०॥ 
श्रीधराख्यं हृषीकेशं वेकुणठं चिश्वरूपकम्‌ । 

वासुदेव सङ्कषंणं प्रद्युम्तमनिरुद्धकम्‌ ॥ १५१ ॥ 


कौच्ष्या त्वरितया ! वपइन्तया । तत्र फट्कारस्थाने वषट्कार इति साम्प्रदायिकाः । अन्ये 
तु दषट्कारमधिकमाहुः । दक्षावित्यष्ट्यावृत्तो ॥ १४१ ॥१४२ ॥ १४३ ॥ 

मन्त्रान्तरमाह-#शम्स्विति& । शम्भुपत्नी-मायाबीज॑, श्रिया रुद्धा श्रीबीज्ञपुटिता । पु- 
काक्षरत्वाद्रोधः सम्पुटे पर्यवस्यति । कमो-ककारमकारो । सग-एकारस्तयुक्तः मही छः । 
तेन छे । नागरलिपो पकारस्य अगाकारत्वाव, स भगशळ्दवाच्य: |. त्रह्मा दित्या-ककांरमका- 
रौ । घरा-लकारः दीर्ा दोघंयुक्ता । तत्र प्रथमातिक्रमे कारणाभावादाकारयुक्ता । तेन छा । 
क्षादिळः । मूदेन्य इत्यथैः । मेरयंकारः भगवानेकारयुक्तः तेन ये । इति । महालक्ष्मीति 
स्वख्पस्‌। इदं पदं केचन चतुथ्येन्तमिच्छन्ति । एभिस्तु यकारस्य । कीलकत्वा तथोदूधतम्‌ । 
अन्येतु द्विरकत्यादी भेदमुदूघुत्याष्टाविशतिवर्णमाहुः ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 

+सवेसस्रद्धिदइति# । विनियोगोक्तिः । श्री-बीजं, माया शाक्तः, कमलवासिनी चा- 
ह्या ऋष्यादयः ॥ १४६ ॥ - ै 

*तेनेवेति* । प्रसीदेत्यनेन *चतुर क्षरेरेवेतिङ । महालक्ष्मीपदेन । +त्रियी जटितेरितिक | 
मन्त्रादिस्थप्रणवव्यतिरिक्तत्रिवोजेः । परथक-प्रत्येक, कुर्पा"दडानी”ति शेषः । तत्र प्र्रोगो- 
यथा“ ही श्री कमले श्री हीं श्री हृदयाय नम” इत्यादि । आयुधध्यानं-दक्षाघल्ता- 
द्रामाधः पयन्तम्‌ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९॥ 

-«अझ्जावृत्तेबे दिः# । केशरे 


उ हक एप पु । तेन कणिकायामङ्गपूजा । अउपुव दलमुलेषु संपूज्ये- 


*पश्चमध्येष्विति । दिक्‌पत्रसम्पेपु । #दमक्रादिकानिति+ । चिदिकूपन्रमध्ये । तद्गु ये 


क ॥ 
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अष्ठमः पटलः । २७५ 


दलसूलेघु सम्पूज्य पत्रमध्येघु संयजेत्‌ । 

सारतां पार्वतीं चान्द्रीं शचीं च दमकादिकान्‌ ॥ १५२ ॥ 
दलाद्धैष्वचयेद्वाणांन, महाळदम्याः क्रमादसून । 
'अचुरागं च संवादं विजयं वल्लभं मदम्‌ ॥ १५३ ॥ 
हर्षे वळं च तेजश्च लोकनाथाननन्तरम्‌ । 

तदायुधानि तद्वाह्ये पूजयेत्लाधकोत्तसः ॥ १५४ ॥ 
अनेन विधिना देवीं मद्दालचमीसुपाखते । 

ये, तेघु निवसेज्ञदमीरस्मरन्तीनिज्ञालयम्‌ ॥ १५५॥ 
उत्पलँज्धडयाल्लच्तं चन्दनास्भसि लोलितेः । 

शत्रणां लभते राज्यं चिना युद्धेन पार्थिवः ॥ १५६ ॥ 
जपन्‌ राजसभां गच्छेस्सस्भाव्येत तया नरः । 

दुर्वा देवी मद्दालदमीविष्णुक्रान्ता मधुत्रता ॥ (५७ ॥ 
सुखली शक्तवल्ली च सदाभद्राञ्जलिप्रिया । 
हरिचन्द्नकपूंरचन्द्नाङ्गोलरोचनाः ॥ १५८॥ 


इत्यनेरैतदुछ भवति--सत्यवा दित्वादिलक्म्युपासकसमयनिष्ठा इति ॥ १५२ ॥ १९३ ॥ 
॥ ११४ ॥ १५५ ॥ १९६ ॥ 

#तयेति#। सभया । +देवी$-सद्ददेवी । मधुत्रता-ग्झ़ुराजः । ` सदाभद्रा-सुस्ता । 
+अञ्जळिप्रिया#-अन्जलिनी । “द्वायाजोडी”ति कान्यकुड्जमाषायास्‌। हरिचन्दर्न-पीतच - 
न्दुनस्‌ । माळूरं बिल्वे, केसरो-नागकेसरः निशा हरिद्रा श्रीसूक्त पञ्चदशचै बह्वृचानां 
प्रसिद्धतरम्‌ ।  तद्विधानं यथा# *'आद्यायाः शरीत्रषिः प्रोक्तस्तत आनन्दकर्देमो । चिक्ली- 
तश्नेन्द्रिपुत्ना सुनयः संप्रकीत्तिवाः। चतुदशाना छन्दः ख्यादबु्टसखणां पुनः । चतुर्थ्या 
बृह॒ती पञ्चषष्टयोखिट्टुबीरिता ॥ सप्तमादिषु चाष्टानामनुष्टप परिकोत्तितम्‌ । प्रस्तारपङ्किर' 
न्त्याया अग्नी देवो प्रकीर्तितो ॥ आधन्तो बीजशक्ती स्तोविनियोगोधनाप्तये । सूर्दा क्षिक: 
शैघ्राणेपु मुखग्रीवाकरद्वये ॥ इन्नामिढिङ्गपायूरुजाजुजक्वापदे स्यसेत्‌ । हिरण्मयी च 
चन्द्रा च रजताद्या खजा तथा ॥ सुवर्णाथा खजा चेव हिरण्यखजा च पञमी । हिरण्यवर्णा 
एताभिनंमोऽन्ताभिरयाङ्कस्‌॥ रक्ताग्जसंस्थां पद्माक्षों विचित्रानेकभुषणाम्‌ । अरुणाब्ज- 
रजःपुअवर्णों सद्रलशेखराम्‌॥ अब्जयुग्भवराभोतीर्धारयन्तीं निजैसुजे: । द्वी च्रेलोक्मजननी - 
मेवे ध्यायेत्तु देशिकः ॥ झङ्प्रतिपद्थेकाद्ेन्तं प्रजपेन्मनुम्‌ । अकंसा इरमेघेस्तु विख्वेः 
पच्चेषृतेन च ॥ पायसेन त्रिमध्वक्तेईशाशं . जुहयाचतः । पुरोदितिन विधिना शीपोठे पूजये: 
च्छियम्‌ ॥ मृत्ति मूलेन सङ्कूउप्य उ-चारास्तु षोडश । मन्त्रैस्तु. पन्चदरामिब्येख्तेः कुर्यात्स- 
मस्तकैः ॥ तत आवरणार्चायां केसरेध्वङ्घपूजनम्‌ । पद्मा च वर्णपद्मा च पशस्थादों तुरीयका ॥ 


_तर्षेयस्ती च त्ता च ज्वलन्ती सप्तमी तण । स्वणंप्रकाराष्टमो स्यादेताः पत्रेषु संयजेत्‌ । 


लोकेझानायुचैः साडमेवं पुजा समीरिता” इति । 
अथ सर्वश्रीमन्त्रान्ते तन्त्रान्तरोऊ ओयन्त्रै लिख्यते-- | 
“अथातः सम्प्रवक्ष्यामिश्चियों यश्त्े ऋणु प्रिये । स्वेसिद्धिप्रदें यन्त्र सर्वसंमोहनं परस्‌ (॥ 
ेजस्करं पुष्टिकरं औकरं च यशस्करम्‌। अखृतत्वप्रदे नृणो सर्वाभीष्टफलप्रदम ॥ 
शायूणों नाशते चेव मन्त्रिणां वडनं परम्‌। ल्वसेनाहरणं चेव परतेनापसारण्सू ॥ 
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२७६ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


मालुरकेखरो कुष्ठं सवै पिष्ठा निशारसेः । 
अष्टोचरसहस्त्र तु जपित्वा तिलकक्रियाम्‌ ॥ १५९॥ 

` कुचतो मन्त्रिणः सं वशास्तिष्ठन्त्यहनिशम्‌ । 
थियोमन्त्रं जपेन्मन्त्री श्रीसूक्तान्यपि संजपेत्‌ ॥ १६०. ॥ 
भूयसीं थियमाकाङकच्षन्‌ सत्यवादी भवेत्सदा । 
मत्ययांशासुखोऽश्नी यात्स्मितपूर्व प्रियं बदेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
पृज्येद्वन्धपूऽपाद्यैरात्मानं नियतः थुचिः । 

शयीत शुद्धशय्यायां तरुण्या सह नान्यया ॥. १६२ ॥ 
नझोनावतरेदस्भस्तेलाभ्यक्तोन भत्तयेत्‌ ¦ ` 

हरिद्रां न सुखे लिम्पेन्नस्वपेदशुिः कचित्‌ ॥ १६३ ॥ 


आयवंणा दिमिमन्त्रेः शञ्चभिः पीडिते सदा । रक्षणं छेदनं 
उका उ स बत य 
कायां समा । अयुतं चारणं बिन्दुः प्रार 19 
अकारयुतं लि इल्मात्रं वकारमित्यथेः | एवं बम 
. असि । “नान्तं यान्तसमायक्त सबिन ’ 
नान्तःपकारः । यान्तो रेफः एवं रो क 
दिष्णुं बिन्दुसमायुक्त सोमेवेदिगृदुलेलिखेत्‌ । 
असित्यर्थः । “जानते वहिसमायुक्त बिन्दुमद्रह्वि दिग्दुलेः? । 
जान्तो झकारः वहीरेफः। एवं झमिति भवति ॥ 
चान्तं व बिन्दुमन्देक्षते दुळेश। ` 
है चान्तः शकारः । विष्णुरकारः | एवं शे इति भवति 
कलर आप वनसा वि पा कु ७ 
म * ठकारः । पञ्चसस्चरः उकारः | एच्च व 
वर्गाचं शान्तसंयुक्तमेकादशसमन्जितम्‌ । बिन्दुनादसमायुक्त गवत गति वरी गा 


वर्गायः ककारः । शान्तः षः 
“तट्राह्ये परितो मन्त्री श्रोबीजं वाद । दि ई ति ङ 


घुमरष्टदर्ल प्नं आं हों प्रतिदलं महामायां 
ङ्द आलो नित्ये रर उ गयां त्रिकोणाभ्यां वेष्टयित्वा बहिस्ततः॥' 
कमको पासकस्य घर्मानाइ *भूयसीसिति& । #प्रत्यगाशा श्िमाल्य 
क वेडी की च+ “बुद्धा त कुरते ज्वरमि”ति । तवय परि : अतरुण्येतिक । 
=e न एतदुक्त भवति । यद्राहुः । "दुशं कुष्यान्ववाय हर स्रीणां बृद्धता । 
हहासनिधामन्यासकामतकामतिरिइरङसाजी प्छ मागे 
इति ॥ १६३ ॥ | ज शकीमेकाराश्गृइसुमयुतां न स्पशोदिन्द्रा्थी” 
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अए्मः पटलः । २४७. 


'न दथा विलिखेद्रमि न विएवं द्रोएमस्वुजम । 
धार्येन्सूद्घ्न मेवाद्याल्लोणं लेळं च केवलम्‌ ॥ १६४ ॥ 
मलिनो न भवेज्ञातु कुत्सितान्नं न भक्षयेत्‌ । 
द्रोणपङ्कजविर्चानि पद्धयाँ जातु न लङ्घयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
सहृदेचीपिन्द्रवज्ञीं श्रीचज्ञीं विष्णुवज्ञमाम्‌ । 
कन्यास्बुजे प्रवाळं च घाणयेन्मुष्नि सर्वदा ॥ १६६॥ 
इध्याचारपरो नित्यं विष्णुभक्तो दृढत्रतः । 
श्रियमाप्नोति महती देवानामपि दुळंभाम्‌ ॥ १६७॥ 


इतिश्री शारदातिलक्के अष्टमः पटलः ॥ ८॥ # ॥ 


आथ वच्ये जगद्धात्रीमधुना सुचनेश्वरीम्‌ । 
ब्रह्मादयोऽपि यां ज्ञात्वा लेभिरे श्रियसूजिताम्‌ ॥ १ ॥ 
ळकुलीशोञिमारूढो वांमनेत्रारंचन्द्रवान । 


४द्रीणे$"गूसा” इति कान्यकुङ्जमाषायां, आदेवी-आलता विष्णुवल्लमा-चिष्णुका- 
न्ता । कन्या--घृतकुमांरी ॥ १६४ ॥ १६९ ॥ १६६.॥ 
ऊहत्याचारेति+ । तन्त्रान्तरोक्ताचांरप्रहणम्‌ । तदु्तं +नारायणीये#। “न जिघ्रेज्ञाक्रमे- 
घ्वाज्जे तदूयीजे न ज अक्षयेत्‌। न स्यान्मछिष्ठो ग च्छिन्द्यादू बिल्वं भूमी शयीत न॥ छवणा- 
सलक वज्यै नागादित्यतिथो क्रमात्‌। पञ्चम्यासुत्तरे च खी वर्ज्या प्रत्यक्ष्सुखो5शने ॥ बिल्वे - 
म्ने माज्जेवेदूदन्तान्‌ त्रिसन्ध्यं प्रणमेच्च तान्‌ । प्रांतर्भेदयस्तिलास्ते न धार्या लक्ष्मी च भक्षये - 
त्‌ ॥ धारयेनमूद्ध्निं तत्पुष्पसुत्तरे मधुरान्नसुक्‌ । पायसं बिल्वबोजं च सक्षयेच्छुक्ळप्ंणीशतिः 
अप्रयोगसारेऽए# । “धान्य गो गुरु हुताश नराणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवंशं, नोत्तरापरशिरा 
ल रलो नाक्रेपाणिचरणःश्ियमिच्छन्‌ ।। नास्यन्ज्यादपि तैलमेव रजनी नेवाजुलिम्पेन्मुखेः* 
इति ॥ १६७ ॥ . 
इति शारदातिरकरीकायां सत्सम्प्रदायकृतव्याख्यायां पदार्थादर्शासिख्यादाँ श्री - 
सन्त्रनिरूपणं नाम अधमः पटलः: ॥ ८ ॥ # ॥ 
oe Er 
श्रीगणेशाय नमः । पुवं सरस्वतोश्रीमन्त्नानुक्‍्त्वा तदन्तर्गतत्वात., एतदन्तर॑ सुवनेशी- 
मन्त्रान्‌ वक्तुमारभते-¥अथेति# । याँ ज्ञास्वेत्यनेनास्यास्ठरक्षरा नानापि भेदाः सूचिताः। 
तन्न वाक्पुरितत्वं श्रीपुटित्वं जीकामपुरितत्वं कामश्रीपुरितत्वं च ग्रन्थकार एवं वक्ष्यति 1 एवं 
कामपुरितत्वं श्रीवाक्जुट्तित्वम्‌ । चाक गैमपुदितत्वम्‌ । कामवाक्पुरितत्वमिति चत्वारोमे- 
दाः स्वयमृहनीयाः । +तदुक्तं# “कामाद्यन्ता प्रभवति यदा सर्वेकामेइवरी सा साथन्तश्रोः 
खुतघनफला वाकग्रदा वाग्भवेन 1 एवं व्यस्तैविरचितपुरा कामधुक्‌ सा हिं शक्तिरिश्ति। 
#अन्यन्ना पि#--“सम्पुरीङृत्य चा मन्त्रो कासबीजेन सुन्दरि ! । अम्यासाननियताहारस्त्रै - 
लोक्यं चशमानयेत? हति । #पदूमपादाचायेंः । प्रणवपुरितत्वं चीजचतृष्टयपुरितस्वमिति भे- 
द7यमन्यदप्युक्तम्‌ । #भ्ियसूजितामिति# । विनियोगसूचनमू ॥. १॥ 
सन्त्रसुदरति-+छङ्कलीश्षहति+। छकुलीशोहः। अभी रः वासनेत्रम्‌ ई । अडचन्त्रो बिन्दुः 
पवे च मिलित्वा बीजमेकस्‌ । »सिद्धिकाङक्षिनिः सेदितमिति#। अनेनास्य केवलस्या- 
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२४८ श्रीशारदासिछकम्‌-- 


बीजं तस्याः खमाख्यातं सेवितं खिद्धिकाङ्दिसि; ॥ ६ ॥ 
ञहषिः शक्तिभेचेच्छुन्दो गायत्री देवता मनोः । 
कथिता खुरसंघेन सेविता भुवनेश्वरी ॥ ३॥ 
षड्दीर्घयु्तवीजेन कुर्यादङ्गानि घट अमात्‌ । 
संहारस्वृष्टिमारण सातृकान्यस्तचि्रहः ॥ ७ ॥ 
मन्त्रन्याखं ततः कुर्याड्रेचताभावसिद्धये । 
हर्लेखां सूदुथ्नि वढ्ने गगनं हृद्यास्थुजे ॥ ५॥ 
रक्तां करालिकां शुह्े महोच्छुष्मं पदृळ्ये । 
ऊध्वंधाग्‌दक्षिणोदीच्यपश्चिमेजु सुखेछु च ॥ ६॥ 
सद्याद्हिस्वचीजाढ्या न्यस्तव्या भूतलप्रमाः । 
अङ्गानि विन्यसेस्पश्भाज्जातियुक्तानि षरक्रमात्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्माणं बिन्यसेङ्गाले गायत्र्या सह संयुतम्‌ । 
- खाचिज्या संयुतं विष्णु कपोले दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पि सकछपुरुषाथेसघनता सूचिता । तथाच »भुवनेश्वरीपारिजातेङ-“मत्समः पुरुषो नास्ति 
त्वत्‌ समा नास्त चाङ्गना । मांयाबीजसमो सन्त्रो न भूतो न अविष्यति”»।. इत्ति॥२॥ 
र कस्ाक्तरिति¥ । वर्सिहपुन्नः । तढुक्त #संदितायाम्रक । “रषिः शक्तिवञ्चिष्ठल्य सुत» 
सवो र शक्तिः । तदुक्त #दशपरल्याँ+--“है बीजर्सी शक्तिरल्य इष्टार्थे वि- 
कपड्दीधतिक । अन्न तु पडङ्गमन्त्रोद्धारमात्न न्यासे न 
भस हारसुष्टिमागेणेति+ । अन्नाल्पाचूतरत्वात्‌ तर Od 
,छुतस्तेन संहारन्यासं करवा सष्टिन्यासं झुर्यात्‌ । तदुक्त #सहितायाम्‌#—"अकाराष्यर्णपर्यं- 
न्तां विपरीतक्रमेण तु । गुरूपदेशविधिना मातृका प्रथमं न्यसेत्‌॥ संहारमातृकान्यासो घ्र- 
झानन्दरसोज्ज्वल० इति । #आचायां।अपि#--“संहत्य चोत्पाद्य शरीरमेवमिशत्ति ॥४॥९॥ 
कपदद्दय़े इति । एकदेव एकहस्तेनेति ज्ञेय 
#सथादी ति# । सद्यडकारल्तदाद्यः पञ्चहरः 
कता गृद्यन्ते ओ ए उ इ अ। सद्यादयो हरुवा य 
यविदः । तेन हों हे हु दि हं इति बीजानि भवन्ति । #गूढा 


च करालिकां महोच्छुष्मार्‌ । मूखेनि वदने दये गुढे पदयोस्तवञञे ्वेशति ॥ ७॥ 
sed यीजानि। हं हि 
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वागीश्वर्या समायुक्त घामगणडे महेश्वरम्‌ । 

श्रिया धनपति' न्यस्येत्‌ वामकर्णाग्रके पुनः ॥ ९ ॥ 
रत्या स्मरं सुखे न्यस्य पुण्या गणपति न्यसेत्‌ । 
सब्यकर्णापरि निधी कर्णंगएडान्तराळ्योः ॥ १०.॥ 
न्यस्तव्यो, चढ्ने सूळं भूयश्चेतांस्तनो न्यसेत्‌ ' 
कण्ठमूले स्तनद्वन्छे वामांसे हृदयामूबुजे ॥ ११ ॥ 
सव्यांसे पाश्‍वंयुगले नाभिदेशे च देशिकः । 
भाळांसपाइचजउडरपाश्वा खापरके छदि ॥ १२॥ 
ग्रह्माण्याद्यास्ततोन्यस्या विधिना प्रोक्तळच्तणाः । 
सूलेन व्यापक देहे न्यस्य देवीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्यद्निदुथतिमिन्दुकिरोट तुङ्ञकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ | 
स्सेर्मुखी वरदाङकुशपाशाभीतिकरां प्रभजे दुसुननेशीम्‌ ॥१४॥ 
प्रज्ञपेन्मन्त्रचिन्मन्त्रे डाजिशज्ञक्तमानतः । 


कवासक्णाग्रके# । वामकर्णापरि । शास्रे वृक्षवब्यवहारात ॥ ९ ॥ 

#सञ्यकणो परि# । दक्षकर्णोपरि । वामस्य पूर्वसुक्तेः । *निधी । श्रीपटलोक्तस्वरूपौ सं- 
शक्तिको #कर्णगण्डान्तरालयो रितिक । दक्षवामयोः ॥ १०॥ 

#मूलंक । सूलमन्त्रम्‌ । +वदन इति# तदेकदेशश्चिङुकै लक्षयति । #पृतानिति%। ब्रह्मा - 
दीनूमुखान्तान्‌। अयमेव साम्प्रदायिकः पाठः। केचन एतां तनो न्यसेदिति पठन्ति । 
तन्मते पतां मुवनेर्शी कण्ठादिर्थानेषु नवसु न्यसेत्‌ । #स्तनदवनद्वे# । दक्षवामे ॥ ११ ॥ 

#सव्याउसेकदक्षिणांसे । यद्यपि “वामं शरीरं सत्यं स्यादि?तिक़ोशः। त॒याप्यत्र सव्यश- 
ब्देन दक्षिण एव गुह्यते । वामस्य पूर्व एयगुक्तः । तथाचशेवागमे-"विन्यसेत्सव्यवामयो रि» 
ति बहुषु व्यवहारः । “सव्यं दक्षिणवामयोरि”ति कोशान्तरं च । +पाइवंयुगले# । दक्षवामे ॥ 
देशिक इत्यनेन सबीजत्वसुक्तम्‌। #साउांसेति# सातृक्रान्यासल्थानध्‌ । +अंसपाइवे# । वा- 
सगते । पार्शासौ-दक्षिणो । अपरकं-ककुत । यद्यप्यपरगलशन्देन ककुदुच्यते । तथाप्यन्न भो- 
मोमीमसेन इतिवत्प्रयोगः । तदुक्तं “अछिकांसपाइवेकुक्षिपु पाइर्वालापरकहृत्सु चक्रमशः । 
ब्रह्माण्याद्या विधिवत्‌ न्यस्तव्या मातरोऽन्न मन्त्रितमे रिशति ॥ १२॥ 

#विधिनेति# । सबोजाद्याः । *प्रोक्तलक्षणाः* मातृकापरलो क्तध्यानाः । श्व्यापकसि- 
ति#। करास्यां मस्तकाद्यापादासरु्ठम्‌ ॥ १३॥ 

#उद्यदिति# । इप; सूयः रक्तपग्मस्थामित्यपि । आयुधध्या तम्‌ वामाथो हस्ते वर, द- 
दृक्षिणोर््वञछुशे, वामोदूष्वंपाशे, दक्षाधोऽमयमिति सम्प्रदायविदः । तदुक्तश्मदासंसो हने#= 
«क्षिणे चाङ्कुशं दद्याद्वामे पाशं प्रदापयेत्‌। वरदे वामतो दद्यादभयं दक्षिणे कर” इति ॥ १४॥ 

` +पूजयेदिति# । मन्त्रार्थाचुसन्धानपुर्वेकं हरिहरात्मकरप्रज्ञतिपुरुषाक्रारेणावस्थिताया आ- 
दयतेः प्रतिपादको$ये मन्त्रः । तत एव सुवनेशोति नास । *तदुक्त*-“इरित्वाचच रत्वा 
पुंप्रकृत्योस्तु युक्तयोः । छिटोचारितमेतेदै शब्दतद्अपमी रितमिश्ति 1 *रुहितायांतुर «ब्योम- 
बीजे महेशानी क्रैलासा दिप्रतिष्ठितम्‌ । बहिन बि प्रिये ! ॥ तेनाये 
वत्तते मण्डलसप्रास्थितः । तुयेस्वरेण पाताले शेषरूपेण घायते ॥ महाभूमण्डलन्त- 
पर नायिकाम्‌। अतएव मदेशानी भुवनाधीघरो प्रिये ! ॥ इकारे ञ्योसतुयंण ल्व- 
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५७७ श्रीशारदातिलकस-- ` 


जिस्वाडक्तेः प्रजुड्डयाद एद्रव्यैदेशाशतः ॥ १५ ॥ 
दूद्यादृष्य दिनेशाय तत्र संचिन्त्य पार्वेतीम्‌। 

प द्ममष्टदळ बाह्ये दुतंषोडशभिंदेळेः ॥ १६ ॥ 
विलिखेस्कशिकामध्ये षट्कोणमतिखुन्द्रम्‌ । 

ततः संपूजयेत्पोठं नवशंक्तिसमन्बितम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता । 

नित्या विळाखिनो दोग्ञ्री अघोरा मङ्गला नच ॥ १८ ॥ 


रेणानिलसंभवः। विकारे सति रेफेण साक्षाद्वह्विल्वडपिगी॥ वहेवीयं बसु जेयं तस्माद्े कोच हुन्ध- 
रा । अतएव संदैशानी रळयोः समता अपेत ॥ बिन्दुवंशस्ता देवी प्लाबयन्ती जगत्‌ त्रयस्‌ । 
द्रवरूपा सावेत्तर्मात द्रवन्ती चादध ात्रथा॥ अतएव महदेशानी सुवनेशीति कथ्यत” इति। *म- 
न्व्रविदितिक अनेनसकलोयोगः। मोक्षार्थं प्रणनयोगोऽपि सूचितः। यद्वा #तन्न्रान्तरीक्तं पुरश्ररणं 
ख्या । “एकलिज़े सिवागारे दक्षिणामूत्तिमाशितः। बद्धपद्मासनो भल्मल्वाची च कुशविष्टरः॥ 
कुष्णा्मी समारस्य यावत्स्या त्तचतुदेशी । नित्यमि्ठा शिव शक्ति जपेन्मन्त्रं सहजम्‌ ॥ 
दथिक्षोद्रृतास्यक्तां व्याघातसमिधं हुनेत्‌ । ततः साग्रं सहखं च ऽयायेत. सर्वश्‍वरीसुमा सि”- 
ति । अन्ये पयास्थाने शर्वरामाहुः। “जपाइशांशं ज्ञ॒हृयादूदशाएद्रव्यैरुंडक्षोद्रघृताचसिच्े- 
रिशति। तट्टीकाकारेरुंडः शर्करेति व्याख्यातम्‌ । #अष्टद्रच्येरिति#। मातृळापटो चेः ॥ १९॥ 
#दयादिति+ । मूलेन । *तत्रेतिक । सूर्यमण्डले । इयेसोरी शक्तिरिति इत्वा ज़न्नाध्यंदा- 
लप्राधान्यादन्रोक्तः । परन्तु सवंसन्त्रेपु तत्तमूमन्त्रदेवतां सूर्यमण्डले संचिन्त्य सूर्यायाध्यंः क 
ब्य इति ज्ञेयम्‌ । +पदाहुः# “पुवं शक्ति परां ध्यात्वा सम्यक्‌ सुद्राः प्रदर्शयेव। पाशाः 
शाभयाभीश्पुस्तकज्ञानयोनयः” इति । तत्र ४पाशसुद्राखक्षणं यथा%“वामद्चुष्टिरधतजन्या दु. ` 
झसुष्टिस्थतजनीम्‌ । संयाज्याङुकाग्रास्यां तजेन्थप्ने स्वके क्षिपेत्‌ ॥ एवा था. पाशसुठेति बिद्द- 
द्विः परिकोत्तितेशति । शेषसुब्रालक्षणानि सया पूवंसुक्तानि। बोजसुद्रा गुरुमुखात्‌ तेया । अन्न 
स्त्रपूजा ्ाथनप्रोद्हणमन्त्रोऽयं जेयः । “प्रणवो वारभवो माया आबीजं परमाद्वतम्‌ । रूपे भ. 
गत्रति प्रोक्ता चन्द्रमण्डरूवासिनी ॥ चन्द्राम्रतेन पूरयेदूद्वितयं द्ृव्यमित्यपि । इदं पचि्रय- 
न्ह श्रीमायावाक्द्विउल्ततः । तेनास्ृतेन सम्प्रोक्षेदात्म। नं साधनानि .चेति । पूजायन्त्रमाह 
#पञ्मसितिऋ ॥ १६. र ् 
*षट्कोणमिति# ऊर्घ्वाञ्यो5ग्रन्निकोणे पररूपरभे दिते । *अतिसुन्द्रसिति+ । अनेन यथा 
समं भवति तथा कत्तव्यसित्युक्तं भवति । तत्न त्रिक्रो गादीनां सप्तत्वे प्रकार उच्यते “ हित्वा 
बृत्तप्रागुणा ङि तियंगन्यो तु पायोः । त्रयराःपटस्वन्यतोःप्येवं . द्वादृश्राउदीच्प्रपि”॥ 
इति । सम्‌ प्राचीसूत्रे इत्वा तन्मध्यमाछम्ब्यपधेप्सितं वृत्त कृत्वा तत्र प्रा चीसुश्नं चतुद्धा वि - 
अजेत्‌। एकस्मादन्याचयौशं संत्यज्य पकं तियंक्सूत्र पातयेत्‌। पाइवयोः सूत्रइयदानात्‌ उय- 
सभ्‌ । पृचमन्यतोऽपि इते पडलम्‌। एयमुदक्द्सिणतः छते द्वादशाजमित्ययेः । #ब्रत्तप्रमाण 
माचार्येर्ं$ “पडडुङप्रमाणेन व्ुळळुचुराटिखेत । पडडुळावकापेन तद्रहिश्न प्रवचंयेत्‌॥ ' 
बतुँछँ तावता भूयल्तद्दहिश् तृतीयकम्‌। मध्यवचुलमध्येतु ह्धेख्षाबीजमालिखेत्‌। द्वितीयवचु- 
छाइछष्टमीपतषिछिटपढखकम्‌। पुटितं रुण्डले ब्रहेरसपशन्मध्यवरचुलम्‌ ॥ इन्द्रामिरक्षोवद्ण- 
चाच्वीशाशाखकं ठिखेदिशति । सन्नोपरि बुत्तइयमपि . पट्क्नोणसमत्वानयनायैवेति शेयर । 
` अन्यपाक्तिमन्त्रपूजायन्त्रे तथोक्तेः ।. चतुर्द्दारमित्यपि । तल्य साधरणत्वादत्रनो किः भवत 
इति» । नित्यजपानन्तरमित्यर्थः। अन्तर्यागानन्तर॑ तस्य कृतत्वात्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 
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सवमः परल । २५९ 


बोञाद्यमाखनं दरवा मूर्ति तेनेव (मलेन) पूजयेत्‌ । 
तस्यां लंपूजयेद्देचीमावाश्याधरणेः सह ॥ १९ ॥ 
अष्यप्राग्यास्यसोऽ्येशु पञ्चिमेषु यथाक्रमात्‌ । 
हर्लेश्याद्याः समभ्यर्च्या: पञ्चसूतलसप्रमां॥ २० ॥ 
वरपाशाङकुशाभीतिघारिण्योऽमित भूषणाः । 
इ्थानेषु पुर्वमुक्तेछु एजयेदङ्गदेचताः ॥ २१ ॥ 
बद्कोणेणु यजैन्सन्त्री पश्चान्मिथुनदेवताः । 
इन्द्र्कोण छलइएडकुण्छिकाकणुणामयाम्‌ ॥ २२ ॥ 
णायत्रीं पूजयेन्मन्नी ञजह्माणुमपि ताहशम । 

रक्ष: कोणे शइहचक्रगदापह्ुअधारिणीम्‌ ॥ २३ ॥ 
खावित्रीं पीतचखनां यजेद्विष्णु च ताहुशम्‌ । 
वायुकोणे ५स्श्वक्षमाळासयवराम्बिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
घजेत्लरस्वतीमित्थ रुद्रं ताद्शलूक्षणम्‌ । 

चहिकोणे यजेद्रत्मकुर्भं मंणिकरणडकम्‌ ॥ २५ || 
कराभ्यां विश्वतं पीतं तुन्दिलं धननायकम्‌ । 
आलिङ्गघ सव्यहस्तेन बामेनास्लुजधारिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
धनदाड्ुखमारूणां महाळचमीं प्रपूजयेत । 

वारुणे अदनं घाणं पाशाडकुशशरासनम्‌ ॥ २७ ॥ 
घारयन्तं जपारक्त पूजयेद्वत्नभूषणम्‌ । 

स्येन पतिमाश्लिष्य बासेनोत्पल्धार्णीम्‌ ॥ २८ ॥ 


001 


पीयमल्त्रसुद्धरति श्वीजाथमिति& । तत्र प्रयोगः। मूलबीजमुद्याये “सवेजचकिकअलासनाय- 
नम” इति । कतडुक्तम्‌दः “सवेशक्तिपदस्प्रोच्य डेन्तं च कमलासरक्‌ । नम इत्यासनं 
पुज्य तत्तद्वीजादिफ झिये !” इति। अयंपीठमन्त्रः सर्वभुवनेशीमस्न्नलाधरण इति जञेयम 1 
अस्वाः पदूम रळ॑ ध्येयम्‌ । तदुछ *प्रयोगसारे* । “रक्तास्मोज समाध्सय रत्नसिहासनोपरि । 
ताग्नावाह्य हृदा देवीमिश्ति । श्तेनैवेतिङ सध्य! दि धुवा यथाळसं स्पमन्क्ठर्याइत्यन्वयः । 
आदिशज्दार्भभाह--#प्रागिति& । #छस्लेल्वाया इति&॥ यथान्यस्ताः । आशामायुधध्यानै 
देवीवठ्‌ ॥ १९ ॥ २० ॥ के ठ 
° र पोते आझ्रेयादिषु । तानि आझेयादीनि कणिकान्तस्थानोति 
जेयम्‌ । "अङ्गानि केसरेच्वि"ति यद्दक्यमाणं प्रन्थवा, स सामन्पोक्तल्पाचुवाइदः इतः। अ- 
यमाशयः । अद्भानि केसरेष्विति अन्यन्न, इहतु कणिकायामेव पूजेति । ०तढुक्तसाचार्यो:9 । 
“'हुल्छेखायारुतक्चु च पू्वेबदरज्ञा नि पुजनीयानी”ति । केचित्तु उभयन्न पडडस्यासस्थलद्वये- 
उप्प्र्पूजुनसित्याहु: । तच -प्रपखसारादिविरुद्स्‌ ॥ २१ ॥ 
हैक अथममूवूर्ध्वाभरन्रिकोणेु प्रादक्षिण्येन अ लल पूजासमिद्रधद्घराप्रन्रिकोणक्रोगेषु 
प्रादक्षिण्येन पूजामाइ-#पदूको णेषिब्रिति+ । अतपुवेत्युक्तिः । वामोध्वांदि आये, दक्षोदर्घ्वाच- 
परे, इत्सायुधध्यानम्‌ । गायच्र्या दक्षवामयीराये, अघस्थयोः परे, इति । सावित्र्यां-वास- 
दुर्घ्वावू वामाधस्तचं यावत्‌ । सरस्वत्या-रलकुम्सोवामे,5न्योदक्षे । दक्षिणाधस्ताइभ्रामाः 
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३७२. श्री शारदातिलकम्‌-- 


पाणिना, रमणाङ्कस्थां रति सम्यक्‌ समचेयेत्‌ ' 
ऐशाने पूज्येत्सस्यक्‌ विघ्नराजं प्रियान्त्रितम्‌॥ २९ ॥ 
खणिपाशधरं कान्तावराङ्गस्पृक्कराङ्गुलिम । 
माध्वौपूणंकपालाळ्यं चिघ्रराजं दिगस्बणम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्करे विलसद्रलस्फुरव्वषकधारिणम्‌ । 
खिन्दूरखद्ृशाकारामुद्दाममदविञ्रमाम ॥ ३१ ॥ 
थुतरक्तोत्पलामन्यपाणिना तु ध्वजस्पृशम्‌ । 
आर्छिष्टकान्तामरुणां पुष्टिमचेदिगस्त्रराम्‌ ॥ ३२॥ 
कणिकायां, निधी पूज्यो षट्कोणोभयपाइवँयोः । 
अङ्गानि केखरेष्वेताः पश्चात्पत्रेषु पूजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनङ्गकुसुमा पश्चादनङ्गकुखुमातुश । 
अनङ्गमद्ना पश्चादनङ्गमदनातुरा ॥ ३४ ॥ 
सुबनपाला गगन-चेगा चेच ततःपरम्‌ । 
शशिरेखाथ गगन-रेखा चेवाएशक्तयः ॥ ३५ ॥ 
पाशाङक्ुशवराभी तिधा रिएयो 5रुणविग्रहाः । 
ततः षोडशपत्रेयु कराली विकराल्युमा ॥ ३६ ॥ 
सरस्वती भ्रीडुगोंषा ल्मीश्रुत्यो स्सृतिथृंतिः । 
श्रद्धा मेघा मतिःकान्तिरायाः षोडश शक्तयः ॥ ३७ ॥ 
खड्‌्गखेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मातरः । 
पद्माहहिस्समभ्यच्याः शक्तयः परिचारिकाः ॥ ३८ ॥ 
प्रथमाऽनङ्गरूपा स्याद्नङ्गमद॑ना ततः । 
मदनातुरा सुचन-वेगा सुवनपालिका ॥ ३९ ॥ 
'पय्येन्तं वढ्ने, वामदक्षयोरूऽ्वंयोरङ्कुशपाशयो कान्तावराङ्गरुटृगधोवामेन साध्वोत्यांदेदाक्ष- 


णाघइति । विप्तराजे-पुष्कर॑ करिहस्ताग्रे । उद्दामेत्यादि शक्तिऽ्यानम्‌॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
॥ २९॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥२९॥ ३०॥ ३१॥ 


#चतरक्तोत्पलोमिति# । दक्षिणे । #अन्येति# । वामेन ॥ ३२ ॥ 

ककणिकायामिठि% । पद्मकणिकायास्‌ । यथान्यरुताम्‌ । एता इति अनन्तरं वदवस - 
णानङ्गकुसुमाथ्ाँ: । आसां ध्यानं देवोवज्‌ जेयम्‌ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ २६॥ ३७॥ 

#खेटक#-फरी दृति कान्यरकुण्णभापायाम्‌ । इयामा इत्यन्तं पूर्वेशक्तिऽग्रानस्‌ । रुपूज्याश्चे- 
'ति%। चकारो भिन्नक्रमः । मातर इत्येतरनन्तरं दृष्ट्या: | मातरश्च हारात्‌. वक्षयमाणशकयश्च । 
तेन मातरो यथान्यस्ताः पद्माद्हिःपूज्या: । पद्माहहिः परिचारिका अय दिक्च एता द्विभुजः 
वामहस्ते रक्तोत्पलं, परहस्ते दपकादि। तदुक्तं #प्रयोगसारे# "रक्ता रक्तोज्ज्वलाकल्पा रक्ता 
न्तायतलो चनाः । कोत्पलकरा ध्पेय[: सुन्दराः परिचा रिका!” इंति। अत्र सर्वत्र तपंणादीनाम- ` 
न्येषामण्यङ्गानां सस्वादूध्यानपूजाजपहोमानेवाह तेनेषां नित्यकत्तेव्यत्वं सूचितम्‌ । तढुळं । 
#पिङ्गळा मते# "नाघ्यातो नावितो मन्त्रः सुस्िद्धोऽपि प्रस्ीदति । नाज! सिद्धिदानेच्छु- 
नांहुतः फल दो भवेव्‌ पूजां घप्रान जपं होमं तमात्कमं वतुम्‌ । प्रस्पहं शाकः कुत. एव प- 
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नवम्‌ पटळ$ । २५७ 


स्यात्सर्वशिशिरानङ्गवेदनऽनङ्गमेखला ॥ 
खक तालवुन्तंच तास्बुछ छुत्रखुज्ज्वछम्‌ ॥ ४० 
जासरेचाञ्युकं पुष्पं बिभ्राणा करपङ्कजैः । 
सर्वाभरणखंदीश्षारलीकपालान्बहियंजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
चञ्जादीन्यपि तद्वाह्ये देवीमित्थं प्रपूजयेत्‌ । 
पूज्यते खकलेदेचैः किपुनमंचुजोत्तमैः ॥ ४२॥ 
अस्थी ज्रिम'घुरोपेतेहुत्वाश्वत्यलमिडरेः । 
ञाहमणान्वशयेच्छोघ पाथिवान्पदूभैदोमतः ॥ ४३ ॥ 
पालाशपुग्पैस्तत्पल्नी सेन्त्रिणः कुमुदेरपि । 
पशञ्चविशविसअप्तेजेलेः स्तानं दिनेदिने ॥ ४४ ॥ 
झात्साननसिबिञ्चेदः खर्वखोभाग्यवान्‌ भवेत्‌ । 
एक्कर्विशदिसञ्चप्त जलं प्रातः पिवेन्नरः ॥ ४५ ॥ 
आचाप्य महती प्रज्ञां कवीनामत्रणीभंवेत्‌ । 
कपूराणुरुसंयुक्त कुङ्कुमं साधु साधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गुहीत्वा तिलकं कुर्याद्राजवश्यम नुत्तमम्‌ । 


जेर्सिद्धिमिच्छति ॥ जपशान्तः शिव ध्यायेत्‌ घ्यानश्रान्तः घुनरजपेत्‌। जपध्यानसमायुक्तः 
क्षीण सिध्यति मन्त्रविदः? ॥ इति । षट्कोणेषु यजेन्मन्त्रीत्यत एतदुन्तं सन्त्रीति कतृप्दमचु- 
चर्यते । तेन चैतन्मन्त्रै खसयाचारततत्वेनैव सुचितस्‌ । यदाहुः “योगेशी सिद्धिसन्विच्छन्‌ सदूबु- 
तानि समाचरेत्‌। नायादनचेयन देवाँ नेवस्यान्मलिनाङतिः । नासत्यं प्रचदेत्‌ किञ्चिन्ञोपे- 
याद्विधर्वा छदित्‌। धारयेतसर्यतो रम्यं रक्तालङकारमन्वहम्‌। कन्यां रक्तदिने रत्तां यजेदूदे- 


बीमचुल्मरन्‌। अशुद्धो विचरेन्नेच विविच शायने स्वपन्‌ ॥ न निन्दयेत्‌ खिये जातु विशे षेण 


तु कल्यकामिशति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४०॥ ४१॥ 

*देवीसित्थं प्रशुजयेदिति$ । अनेरेतदुक्त भवति आवरणेषु पोडशश्चक्यनन्तरं द्वानिश- 
उछयस्तदनण्तर चपुःपष्टिशकयोऽच्या इति । ताश्च भूतलिपिमन्त्रे उत्ता ज्ञेयाः । ततफ- 
छम्तेवाए #पृज्यते सकलैदवैरितिङ । #र्िधुन्मेनुजोत्तमेरिति®। अनेनेतडुक्तम्‌ स्वोक्तं 


- अध्ये यदृभग्मङसुमायधशक्यावरणं तदन्तस्य फलं सचेति । ततो यतषोडशशत्त्यावरणे तदे- 


तल्य फळं तदुत्तमेरिति । तदु *महा सं मोहने$ “चतु्ि्वात्निसिर्वाऽपि द्वयेनेकेन वा शुनः।' | 
स्बैरावरजेरेचे भोगांभी विस्तरं यजेत” इति । $तथा% "गर्भावरणबाह्मानां मध्ये तेषां प्रपू- 
जनसि”ठि तत्रेव । तेनास्याः सप्तावरणादारभ्य एकाइशावरणान्तां पूजेति सूचितम्‌ एवं 
पञ्यावरणापीत्यएि ॥ ४९ ॥ 
अमन््रीति#अनेनेतदुरूं अवति “सिदधःप्रसिद्धस्तेजस्त्ी त्यागी योगी जितेन्द्रियः । सघन; 
सुभगः शरीसाचिशषिः प्रियदर्शनः ॥ चौरादिश्यालवेतालूगुद्यकव्यन्तराज्तरेः । न अयं जायते 


- तस्य सिद्धसन्ध्रस्थ देदिनः | ग्रामे वा नगरे वापि समायां राजसचिधी । प्रसिद्धः पूज्यते 


सञ्चिछंअते वाञ्छितं हितमि”ति.। *शीघरसितिर अनेनायुतददोस इत्युक्तम । *गत्प्रयोयसारे* 
वदयायाधवत्यराजीवविलक्षीरेषंथाकमात. । जुटुयादूबाहाणादीगाँ तथैवायुतसंस्येमेशति ॥. 
#साधुसाधित॑मिति# अष्टोतरसहर जष्तस्‌ ॥ ४३॥४४॥४९॥४६॥ 

*पुत्तळोमितिक द्ादशाइुला5श्यामां रचयेदिति । दक्षिणपादाइुआदिवामपादाहुए्टान्तं, 


shtha Trfbathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ थ्रीशारदातिछकम्‌-- 


शालिपिष्टमयीं त्वा पुत्तलीं म'धुरान्विताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
' जपतां प्रतिष्ठितप्राणांपूजयेद्रविवासरे । | 
चशं नयति राजानं मारीं वा नरमेव वा ॥ ४८ ॥ 
कंण्ठमात्रोद्के स्थित्वा चीच्य तोयगतं रविम्‌ । 
त्रिसहस्नं जपेन्मन्त्रमिष्टां कन्यां लभेनरः ॥ ४९ ॥ 
अन्न तन्मन्त्रित मन्त्री भुञ्जीत श्रीप्रसिद्धये ॥ 
लिखितां भस्मना मायां सलाध्यां फछकाद्घु ॥ ५०॥ 
तस्काले द्शयेद्यन्त्रं सुखं सूयेत गभिणी ॥ ५१ ॥ 
शक्तघन्तः स्थितसाध्यकसंभवने वह बतं शक्तिसि- 
बाह्ये कोणगतेयुतं हरिहरेर्वणेः कपोळापितेः । 
पश्चात्तेः पुनरीयुतेलिपिभिरप्यावीतपिष्टार्थद्‌ 
यन्त्रं भुपुरमध्यगं : त्रिगुणितं खोभाग्यसम्पत्प्रदम्‌ ॥ ५२॥ 
खियास्तु वेपरीत्यम्‌। +भस्मनेति# योगमस्मना चतुख इति ज्ञेयम्‌। एुत्रलम्भावनायां 
पछाशमस्मनेत्यपेक्षिता थंद्योतनिकायास्‌ । तदुळं #नारायणीये$ "मरुमना लिखितां हल्लेलां 
दाक्रवेइमनोति ।;४७॥।४८॥४९॥९०॥११॥ 
त्रिगुणितं यन्त्रमाह *शक्त्यन्तरिति+ एवं भूतं त्रिगुणितं यन्त्रं सो भाग्यसम्पत्प्रदुसित्य- 
न्वग्रः | कीदक्‌ तत्‌? वह्नेभेवने-उदूऽ्ग्रे त्रिकोणे इाक्त्यन्तः शक्तिश्नीजमध्यल्थितारि । 
साध्येति-साधकोपक्षकम्‌। साध्यसाधककर्माणि यत्र तत्‌ । तत्र प्रयोगः । "देवादत्तरू 
यज्ञदत्त चशे कुरु कुरु” इति । तढुक्तं #रामपूवंतापिनीपे# “खित साध्यं द्वितीयान्तं 
'षष्ठयन्तं साथः तथा । ङुरुद्रयं च तत-इवं” इति । तन्न बीजरेफमागे साध्यंनाम । चतुर्थ - 
-स्वरमागे साधकनांस । तयोमंष्ये साधकांशे कम्मे लिखेत्‌ । तदुक्तं #संहितायाम्‌# “तच्छ- 
'क्तिरेफभागे तु साध्यनामा अर लिखेत्‌। तुरीयस्वरमागे तु साधकरूय वर्श झह ॥ खाध्यस्यो- 
षरि संस१४ विखिखेत्सवेसिद्धय” इति । #भाचार्याञ्च# “मध्यवर्ुलसंस्थायाः हृल्लेखायाः 
कपोछयोः । अधरे साध्यनामार्ण साधकस्योत्तरेलिखिव्‌॥ अन्तराञ्चिश्रियोः कर्म साधकांशे 
समाछिखेत्‌?' इति । अनेनावदयं वृत्तान्तः शक्ति ' लिखेदित्यप्युक्तम्‌ । #भम्यन्नापि$ “ठक्रार- 


चेडिताँ इत्वेशति । #बाहये+-न्निकोणाग्रमागेषु । शक्तिभिरिति+ बहुवचनं कपिञ्जला घिकरण- 


न्यायेन त्रित्वे पयंचल्यति। तेन न्निसिः .शक्तिवीजैङंतस्‌ । आवरणं च गण्डद्यलिखितह रि- 
डरवणेबद्िभांगे । तदुक्तं “कोणाग्रेषु परं लिखत” इति ।#आचार्ाश्चः“क्षकस्यानिद्‌ः साध्या - 


सिन्द्रानिछनित्रेतिगवीजाचुविपरेग्नेरि»ति। तत्रावरणमित्यम । रेफाम्रेण तत्त- 
द्वीज॑ प्रदक्षिणीङताम्यस्याधोनीत्वा सदीकाराग्र बध्नीयादिति । च सग 
“स्थानत्रमेउपि वस्थस्तु कथ्यते सिद्धिदायकः । तढीजत्रयरेफाग्र प्रादक्षिण्येन वेष्टयेत्‌ ॥ अध. 
स्तघितयं चास्य सायाग्रेण च वेष्टयेत्‌। अन्योन्यकशनारम्य: शक्तिबन्ध उदाहृतः इति । 
कोणगतेपु तश्चिकोणान्तः कोणेघु ह लिखेत । ४तदुक्छ& त्रिकोणस्थान्तराखेषु वामनेत्रे सबि- 
न्ुकमिशति । कपोलापिने्ंरिहरऽंणेसुपलकषितिम्‌ । कपोलयोश्धिकोणपाश्वयोहंरिइत्येकन्र 
हर इत्यपरन्न च । केचन हिहहत्याहुः। तन्न मानाभावात्‌ | तथा च #संदितायां#“प्रत्येककोण- 
पाइन ु यणो च इराक्षरानिशति। +पश्चात्‌# तदनन्तरं तेहेरिहरे: ईयुदेः। पतेन इरि ई 
हरत्यक्षरेरावृतम्‌ । तदुक्तं संहितायां “पुनरेतदूद्रयोम्मंध्ये तु चेव सबिन्दुकम्‌ । इत्य 


गेवध्येद्वाहे बचे कुर्याद्रहिस्तत” इति । क्गौरोतन्त्रे पिङ रबी जञ हरानादीन्‌ क्षान्तवणों श्र 
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'नवमः पटलः । .. २७५. 


बीजान्तः स्थित्साध्यनामशरशोमायारमामन्मथे- 

घींत॑ चहिपुरद्दये रसपुटे स्वाख्याढ्यबीजत्रयम्‌ । 
स्वात्मानात्मकमी शिखं दरिहरेरावद्ध गएडंवहिः- दर 
षडबीजैरचुबद्धलन्थिळिपिभिवींतं ग्रह्मम्यां भुबः ॥ ५३ ॥ 


बाद्यत”इति ।*आचायोश्व *'सध्ये समायेरिशति। #पद्मपांदाचार्यास्तु  प्रत्येकर्मी योगमाहुः। 
हरि ई' हर ई इति । लिपिभिरकारादि-क्षकारान्तेः। अपिशब्दः सवंसमुच्चये । आवीतं-वेष्टितं, 
भूपुरमध्यगं-तद्वहिर्भृपुरं लिखेदित्यर्थः । #आंचार्यल्तु * इदमेवाष्टदलयुक्त' पूजायन्त्रम- 
प्युक्तम्‌ ॥ ९२ ॥ ; - ' 
षड्गुणितँ यन्त्रमाइ *बीजान्तरिति# इदं षड्गुणितं यन्त्रं लिखेदिति सम्बन्धः । कीहरय - 
त्रं ? बह्िपुरद्वये-परस्परव्यठिभिन्ने त्रिकोणद्वये तच्चेवसुक्तपरिमाणं वृत्त त्वा प्राक्प्रत्यक्स्‌- 
तरमास्फाल्य तदग्रयोः सुत्रमवष्टम्य दृत्ताईपरिमाणेन सूत्रेण मत्स्यद्वय॑ कुर्यात्‌ । एवं ते 
सत्स्यचलुष्क निष्पद्यते । पूर्वमत्स्यद्वये पश्चिममत्स्यद्ये च दक्षिणोत्तरगं सूत्रद्वयमास्फाल्य 


प्राक्सूत्रस्य प्रागग्रे सून्नादि निधाय पश्चिममत्रूयद्वयोइरयोः तिश्रेक, सूतद्वयमास्फाछयेत्‌ । | 


पुनः प्राक्सूत्रस्य पश्चिमाग्रे सूत्रादि निधाय पूर्वेदिङ्‌मत्स्यद्वयोदरयोः तियंक्सून्नद्वयमारूफाल- 
येत्‌ | प्राक्सूत्रै वृत्त च माजेयेत्‌। एवं इते संपुरितं वहिपुरद्वयै जायते । तत्रब्रोज शक्तिबीउ 
तदन्तःस्थितँ साध्यनाम यन्न तत्तथा । साध्यसाधकक्रमंनामळिखनं तु पूर्ववदेव । शरशः-पन्चघा । 
तत्र पट्कोणाभ्यन्तरं एवं पञ्जभिर्मायाबीजरेकं तदन्तराल एवं पञ्चभिः श्रीबीजैद्वितीय'चेष्टन॑ 
तदन्तराल एवं पञ्चभिः कामबीजेस्तृतीयं वेष्टनम्‌। एवं पञ्चदशबीजैरेकँ वेष्टनं पर्यवसन्नं भवति। 
त्त द *पद्यपादाचार्ये:% "तत्र मायाबीजेन पञ्चधा वृत्तेनेकावृत्तिः । पुनर्तदन्तराळ एव श्री 
बीजेन तथैव । तदन्तराठे मारबीजेनेशति । #तदुक्तं# “पुटितं बह्विमालिएय मध्ये शक्ति नियो- 
जमेत्‌। ठकारवेष्टन कृत्वा बहिः शक्ति तु पञ्चघा ॥ विलिए्य तद्व हिस्तद्वत, श्रीबीजं कामरा- 
जकमि”ति ॥ #आचार्या अपि» “रमायाः पञ्नङत्वः स्युबंहिगंभेवत्तंछझत्‌ । तद्वहिः दारमायाश्च 
कमलायाश्च तद्वहिरिति ॥ अतोऽन्न वृत्तान्तरे च शक्तिबीजं विलिए्य पश्चाद्वीजत्रयवेष्टनं 
रसपुरेघु पट्सु कोणेषु आ्याद्यबीजन्रयम्‌ । अन्न आख्याशब्देन साध्यसाधककम्मंनामान्यु- 
च्यन्ते । #्रीजन्रयं+ पूर्वकृतं शक्तिक्षीमान्मथम्‌ । रुंतदुक्तू* "वह: कोणन्रये श्रीमत्पक्षीये 
त्रितयं लिखेत्‌ । शक्तिश्रीकामबीजानां सदण्डं साधकाणंवत्‌?” इति। +लिखेदिति$ द्विरा- 
बृत््या। सा च सात्मानात्मकशब्दादेव लभ्यते। तन्न सात्मं सबिन्दु। अनात्मपर्युदासेन सवि. 
सर्ग, तत्रैवं लेखनक्रमः-ईकारगते तु ऊध्वेभागकोणन्नये साधकनौमवन्ति सबिन्दूनि न्नोणि 
बीजानि लिखेत_। ततःप्रादक्षिण्येन रेफगते अघोभागंकोणत्रये साध्यनामक्रमंवन्ति सत्रिस- 
गोणि लिखेत्‌ । +तदुक्तं# “वहलः कोणेषु पद्सु च। ऊध्वंभागे सबिन्दूनि त्रीणि बोजानि स- 
लिं खेत ॥ साधकांख्यायुतान्येवमधो भागे तु तान्यपि । विलिख्यसब्रिसर्गांणि कर्मवन्ति च संळि- 
लेत? इति । अ शिखंक कोणान्तराम्रप्रदेशे ईमिति लिखेत्‌ । *हरिद्दरावड्गण्ड॑* गण्डशब्देन 
घट्कोणकोणपाशंद्वयसुच्यते । तेन पूचवत्‌ हरिहरानूवर्णान्‌ लिखेत्‌ । +बहिः¥पट्कोणा ग्रेषु । 
बढ्मिर्मायाबीजैरचुवद्धसन्धिः । तत्र बदसन्धीत्येतावताप्यथंप्रासो यद्चुबद्सन्घीति वदति ५ 


- तेनेकान्तरितसन्धिबन्धोदिवक्षितो ग्रन्थक्कतः । श्तदाहुराचार्याः# । "एुकेकान्तरितांस्तांस्हु _ 
संबन्ध्युरितरेतरम्‌ । शिखाभिरान्सराभिस्तु बाह्याः बाझाभिरान्तरा” इति । #संहिताया- . 


अपि+ “पू्वेवच्छक्तिबन्धस्तु कार्योउश्रेकान्तरत्वत” इति । अन्यत्रापि-*मन्त्र 
पुकैकान्तरितवद्सन्धित्वमेघोक्तम्‌ । युक्तिश्वात्र एकान्तरितबन्ये स्वस्वन्निकोणगबीजवस्थो 
अवति । तञ्चप्रकारः । स्वखरेफेण तडीजं प्रदक्षिणीहत्या-्यदथाधो नीत्वा एकान्तरितयीजछ 


॥ 
"00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


227 ऊ (2००८232 7 SARI 
er 


३५६ श्रीशारदातिलकम्‌--- 


चिन्तामणिञ्रसिहाभ्यां लऊलत्कोणमिद्‌ लिखेत्‌ । ' 
यन्त्रं घड्गुणितं दिव्यं बहतां खदेलिद्धिद्म्‌ ॥ ५४ ॥ 
बोजं व्याहृतिभिय्वंतं गृदयुगड्धन्ड बसोः कोणुगं 

दौ बीजमनन्तरं लिंपियुगेरावद्धगण्डं लिखेत्‌ । 
गायड्या रविशक्तिबद्धविचरं त्रिष्टुब्दृतं तत्ततो- 

चीतं मातृकया घरापुरयुगे सत्लिहचिन्तामणिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सन्त्रे दिनेशणुणित प्रोक्तं रक्ताप्रलिद्धिदम्‌ । 


डृकाराग्रेण वेक्षीयात्‌। सम्प्रदायविदद्वव मन्यन्ते । अन्येतु-सन्दौ बीजलिखनमाहुः । शतढु- 
संश “षट्सु कोणान्तरालेणु हृ्ठेखाषट्कमालिखेतः इति । इदसु सरअन्त्रेंऽपि । छिपिसि- 
रिति सामान्यो कमेण व्युरक्रमेण च वेष्टनस्‌। कयदाहुराचार्या® “वर्णाः क्रमगताः 
-झुभाः । तह्ृहिः प्रतिलोमाश्चेति”। #संहितायामपि#“अचुळोमेन तदूवृत्तमध्ये पञ्चाशदक्षरा । 
'ततबृत्तबाह्मतस्तद्वत्‌ दिलोमेन च मांृके” ति। *सुवो गुद्दाथ्याँ& परस्परभेदितदिग्विदिक्कोणाम्याँ 
'वेश्येतं । #तदुक्तमाचार्येः०“ततो विदभितं भमेमण्डलद्वयमाछिखेदि”ति ॥ ५३॥' 
+चिन्तामणितृसिहास्यामिति# । ईशानादिलेखनक्रमः । तेन दिक्षोणे नसिइदीगं, निदि- 
छोणे चिन्तामणिदीजं पोवस्‌ । #तदुछं$ “मदी दिक्‌ च नृसिदार्णा चिन्ता रत्नाश्रितािक- 
-मिति” । #विशेषश्चायसुक्तोदक्षिणासूत्तिसहितायाम्‌# “ततः कोणेषु सन्धिषु विलिख्य शुको।- 
'निशति । +आचार्याश्च$ “बहिः घोडशश्लाङ्कसि”ति ॥ ९४॥ 

_ अथद्वादशगुणितं यन्त्रमाह +वीजमितिः । वसोरगनेः गृहयुगं षट्कोणं तदून्द्वे दादशको - 
णे । छचिद्‌ गुहगुखद्वन्द्द इति पाठः। अन्न गुहः सकन्दः तस्य सुखानि पट्‌ तदूइन्द्े द्वादशकोणे । 
सत्र पूचो प्रकारेण घट्कोणे इते तन्रोत्पन्नयोर्मेत्स्ययोद्देक्षिणोदग्गतँ सुत्रमारफाल्य तद्रग्रयोः 
सुन्रमवष्टम्य डृत्तादधपरिमाणेन सूचेण मत्स्यचतुष्टयं द्यात । तत्र दक्षमप्त्स्यद्वये उत्तरमत्स्य- 
द्वये च पूर्वप्रत्यग्गत॑ सृत्रद्वयमास्फाल्य दक्षोत्तरसून्नस्याग्रे सूत्रादि निधाय उत्तरमत्स्योदरयो- 
स्तियंक्‌ सून्रद्वयमाह्फाल्येत्‌। पुनर्देक्षोचरसूत्रस्य द्वितीयाग्रे सूत्रादि विधाय दृक्षमत्स्यद्वयो - 
दरयोस्तियक्‌ सुत्रद्रयमाएफाल्येत । दक्षोत्तरसून्नं माजंयेत्‌। एवं द्वादशकोणे इते बीजे शक्ति- 
डीजे साध्यसाधककमेसहित पूर्ववदालिण्य सघव्याहृतिभिविळोमाभिरावीतं कुर्यात्‌ । यव. 

' #संद्वितायां+ “बेधयेत्प्रतिकोमतः । सप्तव्याह तिमिमेन्त्रीशति । »आचार्याश्व७"शक्ति प्रवे्ये- 
छ प्रतिछोमव्याहतिमिरन्तस्थामिति” । पद्मपादाचार्यव्योख्यातं॑ "सप्रव्याहृतिभिरिति” 
+कोणगमिति+ । द्वादशसु कोणेषु दुरिति दुर्गायीजमारिख्य अन्तरे कोणान्तराप्रभागे ई 
इति छिखेद। तदुच्ते #रसहितायास्‌# “दुरात्मकं द्वादशारे सबिन्दुन्तुयेमेव चेत । #आाचा- 
-योश्वक “कोणान्तदुंबीजकमि”ति। +तथा#'रचिकोणेषु दुरन्तां मायां विलिखेदथान्न विन्दु सती - 
मिति । #नार(यणीयेच+ “अचिस्तद्वीजं शिवसगंवामि”ति। अपेक्षितार्थथोत्निकायारूष्या- 
'दिकरसुक्तस्‌ । काषयप ऋषि: गायत्रीछन्दः दुर्गादेवता । अष्टपन्ने कसले दूर्वाइयासां त्रिनेत्रा 
शुर्बाणखड्गचक्रशङ्कखेटधनुः कपालानि दक्षिणाघः क्रमेण धारयन्तीं ध्यायेत्‌। दशांशं 


_ तिलेहोसः । पूजादिकं वनदुर्गावज जेयम्‌ । *गायत्र्य़ाः । प्रसिद्धायाः । छिपियुगेरकरयुगे; 


आवदगण्डे-प्रत्येकै कोणपाइवेयोबिलो मतः गायत्रयक्षरल्य द्वितयं लिखेदित्यथः । णियमिति 
पथकूकरणेन चतुविशतिरक्षराणि । “इयादिः पूरण” इति पिछलसून्रात्‌। यत्सहितायां» 
५ न्हृशोविलिखेदवर्णान्‌ गायत्रयास्तु चिलोमत” इति। चायाँ अपि# गायत्री प्रति - 
कोमतः प्रविलिखेदरनेः कपोछमि”ति । गायत्री दाविशे वश्ष्यति । रविशक्तिमिः कोणा- 


_ अब्बहिःल्यापितद्वादशशक्तिबीजेः । बढविवरम्‌ । अत्रापि पूवेवदेकास्तरितत्वेन बन्धनम्‌ । यत- 
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गब्यजननं सवेशचुनिवारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
a रसपत्रयुक्त मध्ये दलेष्वप्यरिलिख्य मायाम्‌ । 
स्वरावुत यन्त्रमिदं वघूनां पुत्रपदं भूमिग्रहान्तरस्थम्‌ ॥ >> ॥ 
बटकोणमच्ये परविलिख्य शक्ति कोणेछु तामेष विलिख्य भूयः । 
ससाध्यगर्भ वरुघायुरस्थं यन्त्रं भवेद्वश्यकर नराणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चाग्सवं शस्भुवनिता रमा बीजत्रयात्मकम्‌ । 
मन्त्र समुद्धरेन्मन्त्री तरिवर्गफलखाधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
बड्दीजंभाजा मध्येन वाग्मवाद्येन कल्पयेत्‌ । 
बडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ॥ ६० ॥ 
कुर्यात्पूर्वा दितान्नचाखान्‌ तथैवात्रापि साघकः ॥ ६१ ॥ 
सिन्दूरारुणविग्रहां जिनयनां माणिक्यमौलिस्झुर- 
स्तारानायकशोस्तररा स्मितसुखीसापीनवच्तोरुहाम्‌ । 
पाणिञ्यां मणिपूर्णरलचपषकं रलोत्पल॑ विश्वर्तों 
सौम्यां रत्तघटस्थसव्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकास्‌ ॥ ६२ 0 
रचिलच्षं जपेन्मन्त्रं पायसेमंचुरप्लुतेः |. 
दशांशं जुहुयान्मन्त्री पीठे प्रागीरिते यजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


मरे । एक्रैकान्तरित रम्यमिति । *आ- 
#सं हितारया# पूवेवच्छक्तिबन्धन्तु कुर्यादूद्वाशधा प्रिये !। रितं र 


र्‌ बर्ड त्रिष्टुपड्तस्‌# सा 
` यार्याश्च “"एकेकान्तरिताल्ताः परस्परं शक्तयश्र संबन्थ्युरि”ति । # वतम: त्रिष्टु 


“जातवेदस” इति प्रतिलोमेन वेश्‍ितिम। *ूतदुक्तर “तद्वहिः कोण विय 
मनुमिशति। त्रिष्ठुस द्वाविशे वक्ष्यति । *मातृकया* अकारा दिक्षान्तया चिलोमया च बो 
तदु्तं #संहितायासू# “अनुलोमा विलोमां च सातृकों ष्टि रि”ति । wea 
“वर्णान्‌ प्राचुगतांश्चेशति । ूवेबत्परस्परव्यतिभेदिधरापुदयुररं खि 1 क ता 
मणिमितिक पूर्वादि । तेन दिक्कोण नृसिंहबीजं, विदिक्कोणे ज्ैवै चिस्तासाण म : 
दिनेशगुणितं द्वादशगुणितस्‌। अस्य पूर्वेयन्त्रापेक्षया फलादिद्विगुण्य ज्ञेयम्‌ के 2 
यन्त्रान्तरमाह *लिखेदितिक । रसपत्नाणि-पंट्पन्नाणि । तदुक्त कसायासि gh हर 
छ्या सप्तसु स्थानेपु। *स्वरावृतसूक । अकारादिविसगपयेन्तः स्तरैर बि अ 
अन्न चतुरखंनोक्त “मध्ये पद्यत्रपमस्य लिखेददेबी दलेषु च । स्वराद्रतमिद य 
ति ॥ ५७ ॥ 
pans #पडिति# । #ससाध्यगर्भेमिति# ससु स्थानेपु ॥ ९८ च रभ 
अन्त्रातरसुद्धरति *वागभवमिति* वायभबं-द्वादशस्वरः सबिन्दुः सनी 2 
बीजक । ऋभिवर्ग ति# विनियोगोक्ति: । आध्यै बीजे, सध्य शाक । ऋषि 
अतपुव पाशादिसन्त्रे ऋष्याथाः पूर्वेमुक्ता इति प्रत्याहारक्रमेण क्स न >. 
#पडदीधति# । पे हवा इत । प्‌ हींशिरः । धा । सकि स च 
ज्यते । तेन साधको मन्त्रविदित्यनेन बे न | वागुमत्रादि 
न्रे सन्त्रसित्युक्तम्‌ ॥ ६० ॥ ६१ (: < 
अ री ॥ सरत किरोभूपणे, रत्नपूणीघटः रत्नघटः । रक्तपद्चस्थासि 
स्यापि ॥ ६३ ॥ ६३॥ 
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पदः श्रीशारदातिळकम्‌- 


देवी प्राणुक्तमार्गण गन्धाद्येरतिशोभनैः । 
हुत्चा पलाशकुसुमैर्चाकथियं महतीं बजेत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
त्राह्मीडृतं पिबेज्जप्तं कचित्यं बत्खशद्भवेत्‌ । 
सिद्धार्थान्‌ लवणोपेतान्‌ हुत्वा मन्त्री वशं नयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नरनारीनरपतीन्‌ नात्रकार्या विचारणा । 
चतुरङुलजेः पुष्पेः चन्द्नास्भः समुक्तितेः ॥ ६६ ॥ 
इत्वा वशीकरोत्याश त्रेलोक्यसपि साथकः । 
ज्ञ॒यादरुणाम्भोजैरथुतं मधुरप्लुतेः ॥ ६७ ॥ 
राज्यश्चियमचाप्नोति खतिळैस्तण्डुलेस्तथा । 
भाशुक्तान्यपि कर्माणि मन्त्रेणानेन साधयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वास्वीजपुडिता माया विद्येयं उयच्तरी मता । 
मध्येन दीरघयुक्तेन चाकपुरेन प्रकटयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अङ्गानि जातियुक्तानि क्रमेण मन्ववित्तमः । 

` यथा पुरा समुद्दिष्टान्‌ न्यासान्कुर्चीत मन्त्रधित्‌ ॥ ७० ॥ 
श्यामाज्ञीं शशिशेखरा निजकरेदानं च रक्तोत्पलं 
रल्ाढथ चषकं वरस्भयहरं खंबिश्चतीं शाश्वतीम । 
सुक्ताहारळखत्पयोधरनतां नेत्रत्रयोज्ञासिनों 
वन्देऽहं सुरपुजितां हरचधू रक्तारविन्द्स्थिताम्‌ ॥ ७१॥ 
तत्त्वल्च्तं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तद्दशांशतः । 
पलाशपुष्पैः स्वाडंक्तेः पुष्पैवा राजवृक्तजेः ॥ ७२ ॥ 
इल्लेखाविहिले पीठे पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
मध्यादि पूजयेन्मन्त्री हृर्लेलाद्याः पुरोद्ताः ॥ ७३ ॥ 

—— om 


*रविल&* द्वादशलक्षम्‌ । प्रागीरिते भुवनेशीप्रोक्ते । +गन्धाद्येरिति# । चतुर्थोक्तः । 
#भतिशोभनेरिति# । आवरणाङ्गदेवताम्यां पिविच्ही इते रित्यर्थः ॥ ६४ ॥ कु 
ar ल बा नाझीरसे घृतं पचेत्‌। +उच्च# “अकल्कोडांप 
* साध्य; केवछे द्रवे” इति । अन्यनूमातृकापरलो क्तमनसन्ये : 
गौरसषंपाः ॥ ६९॥ च क्तमनुसन्येथम्‌ । #लिद्धार्थाः# 
ऋचतुरसुःलो# प ६६॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
मन्त्रान्तरमाह +वा गिति# बीजं शक्तिः । ऋषिएछन्दश्न पूर्ववत्‌ । #मध्येने ति# 
द i मांयाबी - 
'जेन न-पड्दीघंयुक्तेन । प्रयोगस्तु ` ऐं हां ऐं हृत्‌। ऐ हों ऐँ शिर इत्यादिः । 
ह. लाना चाकृपुटत्वमुक्तस्‌ । ॥ ६९ ॥७० ॥ 
*रयानाद्गोसित्यादि# दानं वरः । भयहरमभयं, पर दि ३ 
विन्देस्थितीस्‌ रक्तपद्चस्थास्‌। आयुधध्यान पू्े त्‌ ॥ क शवो रकाः 
च । स्वादक्ते खिश्रप्रधुराप्छुतै: ॥ ७२ 
कहर खानिहिते+ सुवनेशीप्रोक्ते । तु+ सुवनेश्वरीपारिजाते& “मायादीजसिद॒ 
झुवनत्रयमक्षरम । हल्लेले प्नयोगेशी”ति । अधरो दिता इति» । स्वल्वबीजसंयुक्ता; ॥ ७३ ॥ 
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नवसः .पटल: 1. २५५ 


मिथुनानि यजेन्मन्त्री षट्कोणेषु यथा पुरा । 

झअड़पूजा केसरेषु पूज्याः पत्रेषु मांतरः ॥ ७४ ॥ 

भैरवाळूलमारूढा!ः स्मेरबक्रा मदालखाः । 

असिताङ्गोरुदश्चणडः क्रोध उन्मत्तभैरवः ॥ ७५ ॥ 

कपाली भीषणश्चैव संहारश्षाछ सैरबाः । 

शुळं कपालं प्रेतं च व्रिश्चाणाः झुदन्दुमिम ॥ ७३ ॥ 

गञ्जव्वगस्वरा भीभाः छुडिलालकशोमिताः । 

दीर्घाद्या मातरः प्रोक्ताहस्वाद्या भैरवाः ससुताः ॥ ७७ ॥ 

पूज्याः षोडशपत्रेछु कराठ्याद्याः पुरोहिताः । 

तदूबाह्ोऽनङ्गरूपाद्याः लोकेशास्त्राणि तदुबहिः ॥ ७८ ॥ 

एवमाराधयेह वीं शास्त्रोक्तेनेव वत्मंचा । 

यशं नयति राजानं चनिताश्च मदाळखाः ॥ ७९ ॥ 

अन्नमाज्येन जुहुयाललभते चर वाञ्छितम्‌ । 

सुगन्धेः कुसुमेडुत्वा श्रियमाप्नोति चाञ्डिताम्‌ ॥ ८० ॥ 

मन्त्रेणानेन संजतमश्‍नीयादमन्वहम्‌ । 

भवेद्रोगी नियतं दींघेभायुरचाप्नुयात ॥ ८१ ॥ 

झनम्तो घिन्दुसंयुक्तो साया ब्रह्माझितारचान | 

पाशादिड्यच्तरो मन्त्र: खबेचश्यफलप्रद्‌ः ॥ ८२ ॥ 

ऋृष्याद्याः पूर्वेसुक्ताः स्युबीजेनाङ्गक्रिया मता ॥ <३ ॥ 

वराङ्कुशो पाशमभीतिलुद्रां करेवंहन्तीं कम लासनस्थांम्‌ । 

ब;लाकोको टिप्रतिमां जिनेत्रां भजेयमाद्यां भुवनेश्वरी ताम्‌ ॥८४॥ 

अपथा उुरेतिक । स्त्रस्वञ्चक्त्यादिक्ानि साध्यनामानि। भेरवाङ्केत्या दिना ध्यानविशेष 
उक्त । अन्यनूमातृकापटलो क्तमनुसन्धेयस्‌ ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ 
कश्षुव्रदुन्दुमि%डंमरः । सैरवायुधध्यान तु दक्षोर्घ्वादामाधःपयेन्तम्‌ । दीघाँधाः । आका- 

रायाः । अष्टौ तदाच्या मातरः अशो यथाक्रमम्‌ । अन्यतक्षामा दिकं ूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । 
एवं हस्वाद्या इत्यत्रापि । अन्न ए ओ अं इति पारिभाषिकहर्वांनामपि प्रहणम्‌। प्रयोगस्तु 
“कं असिताझभैरवाडूस्थाये “आं क्षां ब्राह्म्यै नम” इत्यादि ॥ ७६ ॥ ७७॥ 


॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८०॥ ८१॥ दु 
मन्त्रान्तरमाह +अनन्त इति अनन्त-आंकारः। बिन्दुसंयुक्तस्तेन आं । ब्रह्मा कका - 


र: । अझी-रेफः । तारः प्रणवः । तास्याँ युक्तस्तेन कों । प्रथमबीजस्य “पास” इति नास । 
अन्तस्याऽ“ङकुश” इति ।#यदाहुराचार्याः# “बिन्द्रन्तिका प्रतिष्ठा सन्दिष्टो पाशबीजमिति 
नट सुनिभिः | 'निजभूईहनाप्यायनशशधरखण्डान्वितोऽङछ्कुशोमवती”ति । अतएव पाशादिव्यक्षरो 
सन्त्र इति | #सर्वेदेति# । विनियोगो क्तिः । बीजशक्ती पूर्वेचत्‌ ॥ ८२ ॥ 

-नीजेनेतिः । मायाबीजेन । षड़दीधेयुक्तेन । पाशाळुशपुटितेनेति परमगुरवः । प्रयोग - 
स्तु-"आं हां कों तश इत्यादि । पाशाङ्कशपुट्तिवीजाच्ानां हन्नेखानांन्यासो5पि कव्या ८३। 

+नरेति# अभीतिसुद्रामभयम्‌ । #कमलासनस्यां+-रककमलासनस्याम्‌। आयुधण्या _ 
नै पु्ेवत्‌॥ ८४॥ 
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१६० श्रोशारदातिलकम्‌- 


हृविष्यभुग्‌ जपेस्मम्त्रं तस्वलक्ष जितेन्द्रियः । 
तत्सहुस्नं प्रजुहुयाज्ञपान्ते मन्त्रचित्तमः ॥ ८५ ॥ 
दघिल्ौद्रघुताक्ताभिः समिल्िः क्षीरभूरुद्याम्‌ । 
तत्संख्यया तिले: शुद्धैः पयोक्तेजुडुयात्ततः ॥ ८६ ॥ 
हरलेख्वाविहिते पीठे नवशक्तिसमन्विते । 
अर्चयेत्परसेशानीं वक्ष्यमाणक्तमेण ताम्‌ ॥ ८७॥ 
दुल्लेखाद्या यजेदादो कर्णिकायां यथाविधि । 

अङ्गानि केसरेषु स्युः पत्रस्था मातरः क्रमात ॥ ८८ ॥ 
इन्द्रादयः पुनः पूज्यास्तेषामस्त्राणि तदुबहिः । 

एवं रुंपूजयेद्देवीं साक्षादे अचणो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
हृश्यते सकलेलोकेस्तेजसा भाइकरोपमः। 
झनेनाधिष्ठितं गेहं निशि दीपशिखाकुलम्‌ ॥ ९० ॥ 
हृश्यते प्राणिभिः सर्वेमेन्जस्यास्य प्रभावतः । 
सर्षपेलॉणसंमिश्रेराज्याक्षेजुेंहुयान्षिशि ॥ &१ ॥ 
राजानं वशयेत्सद्यस्तस्पस्नीमपि साश्चक;। 
अन्नवानन्नहोमेन भ्रीमान्पऋहुताहचेत्‌ ॥ ९२॥ 
राजवृत्तसमुदुभूतेः पुष्पेहत्था कविभेवेत्‌ । 

अरोगी तिलद्दोमेन घृतेनायुरचाप्चुयात्‌ ॥ &३ ॥ 
प्राकप्रोक्तास्यपि कर्माणि साधग्रेत्साधकोत्त मः ॥ ९४॥ 
'आलिख्याएदिगगंलान्युद्रगं पाशाद्किं उ्यक्षर _ . 


YP कक लन ताक का कान बन लकाकाक हक लक" 


तामन्त्रचरं यथावदिशति । #हृविष्यभ्ुकू-जितेन्द्रिय#-इत्ति पुरश्षरणधर्स्माणासुपलक्षणस्‌ । 
#तत्सह्रं+-चतुविशतिसहस्ने, प्रत्येक परसइस्रमिरराह । क्रचित्‌ घट्सहखसित्येधपाठः । 
&तदुक्तमाचा्ये:* “पयोद्रुसाणां च समित्सहल॑पट्क दघिक्षौत्र्धतावसिसि”ति । *जपास्ते 
` इति जपाव्यवधानेन । नियमस्थ प्वेत्यर्थ: । #मन्त्रबित्तम#-इत्यनेन होये स्वाहाम्ततः 
सुचिता ॥ ८९॥ 
+दशेठं+-मु । #क्षीरभूरहामिति#। अश्चत्थोदुस्बरशद्षवरानास्‌ ७ततसंख्यया#-चहुि- 
.ातिसह्रसंख्यया ॥ ८६ १. 

#हछ्ेलाचिहिते+ । सुवनेशीप्रो कै । तत्पोठशक्तयो5त्रापि पीठे पूज्या इत्यर्थैः। «नवशक्तिः 
समन्विते# इत्यनेन पीठमन्भ्रस्यान्यत्वं तेन पीउमनूत्रे बीजन्नययोग इत्युक्तम्‌ । अन्न पद्को- 
णकणिकसष्टदलं पश्य॑ पोडशद्ळं रास्ति। तत्र पूजाया अनुक्तत्वात्‌ ॥ ८७॥ 

#यथाविधीति# वीजद्वयपुरितवोजाद्या इत्युक्तम्‌ । *मातर इति» सैरवाङ्ुस्थाः ॥ ९० ॥ 

#स्दयत इति» कमंप्रत्ययेन देवाचुग्रद उक्तः । क्साक्षाद्वैश्ववण:»-कुनेरोपमः॥ ९१ ॥ 


अवदायेदितिक । तत्र ऊपप्रकार उक्तः #तस्त्रान्तरे#-“्हीकाराद्न्तयोर्नाम आँ क्रोंच . 


॥ ।. विनियोजयेत)' इति॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
` घरागेछं यनून्नमाह »आलिखयेतिङ । अश्राष्टानामर्गहानां सास्यानयनाय प्रकार उच्यते 
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नवस; पटलः । २६१ 


कोष्ठेष्चज्ञमनुन्‌ परेषु विलिखेदष्टाणंमन्त्रद्यम्‌ । 
अच्पूर्वापरघट्कयुग्लयवरान, व्योमासनानगले- 
च्चालिख्येन्द्रजलाधिपादिशुणशः पङ्क्द्वियं तत्परम्‌ ॥ ९५ ॥ 


«क्णाधैसित्या मध्याद्विसूत्रा्वाल्तदूद्येदये । चतुरस्रान्तरे सूत्रैः परिष्येधनसिच्छया” डति 
चास्तुमण्डलोक्तरीत्या एकं चतुरछं प्राुचरसत्रोपेतं इत्वा तत्र कोणंसुत्राद्धवेमानेन चतुहिक्ष 
सध्यात्प्रागुदकसूत्रे अङ्कयेत्‌ । इयोद्व॑यो रछुयोः सूत्रदानाहिग्गतकोणं पूर्वव्यतिमेदि चतुरखा- 
स्तर॑ जायते । ततो५४परिघीनामिच्छ्या वद्धन॑ इत्वा अरगेळाकारं कुर्यात । सर्वत्र दिक्कणयुणा 
आज्या । एवमशे दिगगेलान्याल्खिय मध्ये वृत्ते इत्वा तत्र पाशादि अयक्षरमालिख्य 
चतुरखद्वयान्तः सन्धिषु वृत्तं इत्वा तदष्टफो छेष पूजाप्रकारेण आग्नेयादिविदिकूको ऐघु हच्छि- 
रः शिखाकवचाणूनालिख्य मध्ये अग्रभागे नेत्र दिकीऐष्वखमालिखेत_। #तदुक्तं# “षट्सु को- 
णेषु विलिखेत्‌ पडझानि यथाक्रमम्‌ । अझीशासुरवायव्य नेणेपु मनुवित्तमः ॥ कदचान्तानि 
संलिख्य मध्ये नेत्रं लिखेदूबुधः । चतुर्दिगन्तको णेषु चतुद्धाखं . लिखित प्रिये” इति । तढुपयं- 
छकोष्डेषु पाशाद्यष्टाक्षरसग्रादि लिखित्वा पुनश्च बाह्मसन्धिष वृत्त इत्वा तढुत्पन्नेष्वष्टसु कोछे पु 
कामित्यष्टाक्षरमा छिङय बडि ताष्टपरिघिसन्धिघु बुत्तै इत्वा तदुत्पन्नेधु घोड़शकोष्डेषु अष्टयु- 
गार्णेशाचं पोडशाक्षरं विलिखेदित्यनेन पूर्वेणान्वय इति । *केचन अन्ये* चरतुखद्वयान्तबंहिः 
सन्धिषु वृत्तद्ठयमकारयित्वा व््धिताष्पपरिधिसन्धिधृत्ताददिद्देत्त कारयन्ति । तन्रको्ेष्व्युः 
गाणं विलिखेदित्याहुः। #अन्येतु+ चतु रखबादासन्धी नासुपरि बुत्तमेकं, च द्विताष्टपरिधि सन्धिषु 
च द्वितीयं, वृत्त कारयन्ति। तदएक्षत्रयमप्यसंबद्ध, शतस्य क्रमस्य वाधितत्वात्‌। कणिकादुरू- 
ल्झाघोसुखन्रिकोणाकाराष्टकोष्ठानां शून्यत्वाष्च । किंच पूर्वपक्षे वृत्तत्रयकळूपनमन्यपक्षयोवृत्तदव- 
यकलपन चाप्रामाणिकस्‌। यावता विना न निर्वाहस्तावदेव कल्पनासर्हति । नाधिकमत एकमेव - 
वृत्त कटपनीयम्‌ उपरिइ्वत्तल्य तु पद्मकणिकात्वेन सवे रेवाझीकरणात । अतो वद्ष्यमाणसाम्प्रदा- 
` यिकार्थाबुदरणमेव श्रेय ततपरम्‌ अच पूर्देतयालिएय कोछ्टे पपष्टयुगाणंमालिख्य केसरगां सायां 
विलिखेदिति संबन्धः । अचां स्वराणां नपुंसकव्यतिरिक्तानां, नपुंसकव्यतिरिक्तत्वं पूर्वापरष- 
ट्कशग्देन प्राप्यते । पूवंपटूकस्‌ अ आः इ ई उ ऊ। अपरपद्‌ बस्‌ ए ऐ मो ओ अं अः , पूत 
कानूछयवरानूव्योच्न आसनां स्थितियेंपु ते उ्योमासनास्तानिति बहुत्रीहिः काये: । “स्या- 
दाख्या त्वासना स्थितिरि?तिकोशः । अगेळेषु इन्द्रजलाधिपादि पूर्वेपश्चिमो दि-युणशः-अक्ष- 
रत्नितयक्रमेण पङ्भियलिँ खेत्‌। इमानि सर्वाणि सबिन्दूनि । तन्न लेखनप्रकारः। पूर्वागेलायाँ 
चाडितरेखासन्धिङतं बृत्तमारभ्योत्तरतः हं हाँ हि इत्यगेलान्तमािए्य पुनदेक्षिणतोर्गलाग्र- 
मारम्य ही हु' छु इति वृत्तान्तमालिजेत्‌। एवे प्रादक्षिण्यं अवति । तदुक्तं *सेहितायांळ 
५शक्तेरजलवह्नयार्य॑ बिन्दुव्यो मान्वित कुरु । तह्वीजस्वरसंथुक्तं ऋ नह ख र विवजितस्‌॥ 
पळे द्वादशधा तन्न चतुद्धा कुरु सुन्दरि !। वुत्तादिवसुक्तोणान्त लिखेदद्वतान्तकं प्रिये | ॥ अशथ 
किक पूरवसुख्ये लिखेंदुत्तरतः प्रिये !। दवितीयं पूरवेसुख्ये तु 'छिलेदरकितेः सुघीरि”ति । पश्चि- 
सार्गलायां दक्षिणतो इत्तसारभ्य हे हे हों इत्यगेंकान्तमालिख्य पुमरुत्तरतोर्गलाप्रमारम्य 
हो हे हे इति इत्तान्तमार्गलेलिखेत, । तदुक्त “तृतीयं परमे भागे तथा दक्षिणतो लिखेत। 
सतुर्धमार्गले तःतपश्चिमे तूतरान्तत” इति । एवसाझेयारर्गलायां पूवतः पूववत्‌ ये बा ह्यां झि 
इत्याळिख्य पश्चिमतः पूर्ववव दी छ' श' इति लिखेंत। +तदुक्तंश “सुवं हित्वाक्षेबीजानां 
तन्न वायुं नियोजयेत्‌ अरन्या्गलायां नरितयमाचं पूवेत आढिखेत्‌ ॥ तथा पश्चिसतोञ्प्यस्यत्‌ 
जय संविलिखेत्मिये” इति । एवं वाय्वगेछायाँ पश्चिमतः पूवत ह्य हो यो इत्या लिख्य पुर्वेतः 
पूर्ववत को झां दाः । इति सिलत #तदुत्त+ “सारुतागंलके तद्गत ढिखेतपश्चिसतल्िकम्‌ ! 
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_ तथाच ४निषण्डुकमातृकायास “इलिसूतिर्वामनेत्रे शेखरः कौ रिछ 
' ह्याख्यो मायाविप्णुः प्रकाशित” इति। ५आत्माङ-आत्ममन 


. हॅसः-असिति सक्षाक्षराणि लिखेद.। #तदुक्स+ 
: उनदेसः पदै चैतदपञ्चाणे मचुभालिखेत ॥ ल्वरद्वण्दोदरगतं 
क नह “पद्मस्य ह पक्रन डि | कप 
“अं है ई सः आएवसादय हत्या डु; । देषु श्रिपङ्कि क्रमात-मूळं लिखेद 

। उ तिथ्यैग्विलिख्य तदुपयेकां प रिसेदितिसम्प्रदायविदः बम न्‍ 


* २६९ श्रीशारदालिलफम्‌-- 


वोष्ठेष्वष्टयुगाणंसात्ससहितां युग्मस्व॒शान्तर्गंतां 

मायां केलरदिग्दलेषु विलिखेन्यूलं चिपडक्तिक्रमात्‌ । 
जिपाशाडकुशवेशितं छिपिसिशावीतं ऋमाहयथ्‌ त्कमात्‌ । 
पदुमस्थेन घरेन पह्ुजमुम्बेनावेशितं तढुबहिः ॥ ९६ ॥ 


` ` पूरवेतोऽपि च देवेशी”ति । एवं यास्यागंलायां पूर्णतः पूर्ववत हवं हां हि इत्या रिय पश्चिमतः 
¦ पूचत्‌ ह्वी हु हु इति लिखेत ।#तठुक्त+ “वायु दित्वाकंबीजानां वरुण तत्र निःक्षिपेत्‌। याम्ये 
। ` जिळ परवतस्तु द्वितीयं पश्चिमान्‍्तकमिश्ति । पुदसुत्तरागलायां पश्चिमतः पूर्ववत हे हं हों 


इल्यालिख्य पूर्वंतः पूर्ववत्‌ हनो हे हः । इति लिखेत्‌। *तदु त्तर “तथो त्तरागळायां तु ब्रि 


`` पभिमतो लिखेत्‌ । चतुर्थ पूर्वतो देवी”ति । एवं कन्यागंल्मयां दक्षिणतः पूर्ववत हं हां हीं इत्या- 


खिख्योत्तरतः एवंवत्‌ हीं ह' हं इतिलिखेत्‌। *तहु'ळ£ “नीरं हित्वाखंबीजानां रेफं तत्र 
विनिःक्षिपेत्‌। लिखेदरक्षोगेलायां तु त्रिन्मा्चं न्रिकं परस्‌ ॥ दक्षिणोत्तरतो सन्न्रीशति ! पुं 
शैवार्णलायासुत्तरतः पूर्ववत्‌ हें हैं हो इत्यालिख्य दक्षिणतः एू्ववत्‌। हों हैं हृ इति लिखेल १ 


, अतदु्ं$ “क्रमाच्छैवागेछे पुनः । आदाबुरुरको देवी पश्चादूक्षिणमार्गत” इति । #पद्मपादा- 


चार्यास्तु# “चतुरखद्दयात्सकमए्‌को्णं लिखित्वा कोणाष्टगतरेखाद्यम्चजुप्रसा रयेत्‌ । यथाः 
रेखाद्वयं मध्ये परस्परं लग्नं क्ुद्रढुन्दुभ्याकार (१) सवति-तथा-प्रसाय॑ दुन्दुसिसध्योमय- 
आगयो; वृत्तद्रयं विधाय बहिबृत्तस्याष्टदुन्हुभ्यप्ररेखाहयादारस्य अर्गळससाप्राण्य्दला नि 
विरच्य वृसत्रयाय्यहिय्यबुजपुटित धरं रचयेद्वदिति (१)यन्त्रशरीरख्य निर्साणस्य प्रकार; । 
चवुरखसेयेकादेशकोेछङ्गानि(?) तदनन्तरकोष्ठेपु पाशादरा& २ तदनन्तरकोष्ठेचु कासित्याद्य- 
शक्षरस्‌ अगेलेजु +अच्‌ पूर्वेति: । तदस्तराळकोष्ठदरन्दवेप इुन्दुम्याकारेषु षोडशाक्षर॑ रिखेत्‌ । 
इतिमन्त्रछेखनस्च पुने शतः करमोऽप्यनुगुहीतो भवात्ति। अथं च पक्षः साम्प्रदायिकः। तहुच्त 
७दृक्षिणामुत्तिसंहितायास्‌#-''ततो भुविम्बयुगछं संपुटीकृत्य योजयेत्‌ । अष्टकोण यथा देवि १ 
जायते इङ्मनोइरम्‌ ॥ अष्टदिक्षु तदगरास्यां रेखे आक्कम्य सास्त्रिक, । रेखास्यामर्गलाकारं 
विदृध्यादूदेबि | सुन्द्रस्‌ ॥ एकेनेव तु मानेन रचयेदर्गळाएकस्‌,। चुन्ने तदभे चत्हरस्य विम्दव- 
ब्रचयेदूचुघः ॥ पुनरन्तः समाइष्य पू्ववदूबुततसुत्तसस्‌ | विलिख्य साघकेन्त्रस्तु वसुक्रोषयुग- 
ऋमात्‌ ॥ व्यक्त यथासवेदेवि ! , च वसुद्दयम्‌ । अगेछानिच रम्याणि यथासम्ग्रळ्‌ 
भवन्ति हि*इति । ततस्तढुपरि अष्टदुळपद्यपत्रेपु केसरगा सारया, चतुर्थरूबरोमायाराल्द्वाच्यः। 
तथा । वारमीशुद्धश्च जि- 


त्रो हंस इति। ताभ्यां सहिता 
डभ्यपाथयुतां सकाराधाकारायन्तागेला छिल्लेत । तेनायमर्थः । प्रतिकेसरं औं हाई 


1 “हेसः-पदै वा मनेश्र तदूबिन्दुपरिभूषितद । 
सप्ताणे चाष्टधा भवेत” इति॥ . 
झपादाचार्यास्तुक 


नवमः पटल । २६३ 


घटागलमिद्‌ यन्त्रं मन्नियां प्रास्तं मतम्‌ । 
पाशश्रीशक्तिकन्द्पकामशक्तीन्द्रिकछुशाः ॥ 8७ ॥ 
प्रथमोऽष्टाक्तरो मन्त्रः ततः कामिनि रज्िनि । 
स्वाहान्तोऽष्टाक्तरः खद्भिरपरः परिकीत्तितः ॥ ९८ ॥ 
हों गोरि रुद्रदयिते योगेश्वरि लवसे फटू । 

द्विडान्तः षोडशार्णाऽयं मन्त्रः खद्धिसदीरितः ॥ ९९ ॥ 


रश्चतद्वाह्यो” इति। *पद्मल्येन* तदूदूऽवंसुखावूजकर्णिक्ास्येन। ऋषटेन#-पङ्कजसुखेन अधोसुख- 
पडूजवदनेन आवेष्ठितस्‌ आवीतं-#प्राश्ुतम्‌# {१)उपदारूपम्‌ ।। अष्टाण सन्त्रमाइ क पाशेतिङ । 
पाराम्‌-औं, कन्दर्पः-कामवीजस । इन्दिरा-श्रीबीजम्‌। अछुशः को, अयमपि स्वउन्त्रा 


अन्तर । कअस्य ऋष्यादिक यथा#-“ऋष्यादा अजगायत्रशकयः समुद्दीरिताः । चड्दोर्घ- 
आपयाङ्खानि संवैरष्टाङ्गमिण्यते ॥ आनन्दरूपिणों देवी पाशाळुशधनुः शरान्‌ । विभ्र्तो 
 ढोसिररुगा छुचात्तीहृदि सावयेत्‌॥ अएलक्षं जपेत्साज्येद् शांशं जड्यात्तिलेः । शाक्त 
पीढे यजेदूदेवीं हलेखादासिरङ्गकैः ॥ मातृनिलोकचाथश्च चञ्राद्ः पञ्चमाद्ृतिः । खवः 
इयाक्णणादौ तु विनियोगउदाहत” इति । ढ्वितीयमष्टाक्षरमुद्वरति #ततइति* अयमपि 
स्वतन्त्रो मन्न; । *अस्यत्रष्यादिकं यथा# “ऋषिः संमोहनइछन्दो निचत्प्रो कास्य देवता । 
सर्वसैमो दिनी चाङ्ग' द्विरावृत्तपदे्वेत्‌॥ प्यामाड़ी वही दोभ्यों वादयन्ती सुध्रूषगास्‌ । 
चन्द्रावतंसां विविधगानैर्माहयतों जगत्‌॥ पूर्वेमेवा (प्रजपेद) युतद्वन्द्वै दाशं ज्ञहुयाचतः । 
मधूकजैस्मध्वक्तेः सबं मोहयते जगत्‌॥ पूजामातङ्गिनीपोठे इष्वाद्याल्तु त्रिकोणके । पश्च 
कोणे पञ्चबाणाः केसरेष्वुपुजनस्‌ ॥ अनङ्गङुपुमाद्यास्तु पत्नेष्वप्ने च मातर: । लोकगालेश्व 
चज्राथैः गप्ताबत्तिरियंमते”ति ॥ कनारायगोगेनुश “छाया लिखित वामहस्वे$श्दळ्यडूजे । 
वषय ख्यातदुसित॑ यन्त्रे, पूववत क्रिययापि च। सूज्ञ छिखित्वा चाशरे घारयेद्वाथ वशत्‌ 
अन्त्रै विविक्तकुड्या दाविस संलिएय साघरुः ॥ पश्यब्रे जपेन्मोनी तूणेमाय्राति काङ्क्षि ° 
ते”ति ॥ ९९॥ ९६॥ ९७॥ ९८ ॥ 

 बोडशाणंसुदधक्षरति-*हीमितिर । वमे हुं। अयमपि स्वतन्त्नो मत्त्रः । ७ भल्यऋष्या दिके 
यथा»ऋषपिस्त्वजः स्स दिटरछल्दो$चुष्टण्चदेवता । गोरी चण्डकात्यायनी वश्यसम्पत्प्रदायिका। 
बढ्दी्घमायया ङुयांतषडझानि मगोरथ । हेमामा विज्ञता दोभिदेप्पंणाण्जनसाघने । 
पाशाछुशो स्वेश्षां तां गौरी सबेदा भने ॥ एकजक्ष जपेन्मत्रं तहशांशं हुनेइघते: । घरमा 
दिकल्पिते पीठे पीठशक्तोरिमा यजेत्‌॥ प्रमा ज्ञाना च वारवागोखरी स्थाज्‌ ज्वालिनी परा । 
वामाज्येष्ठा च ...गुढाशक्तिश्व ता नव ॥ हुरुचत्रयंक्लीयवजर्वराब्यस्रगुणा सविता । 'गोरि 
सुंचंयेहव्व पीठमल्त्रश्न कल्पिते ॥ एवं पीठे यजेद्देवीं चन्दनाचचैमनोहरेः । सुभगाये च विद्या- 
न्ते हे$न्ते स्यारकाममाछि चान्यैस्याद्धीमदि तन्नो च गोरोस्याए प्रयोदयात। गायन्रोत्वनया 
सर्वाचुपचाराल्प्रकरपयेत,॥ अङ्कानि पूवस रचये सुभगाधास्ततो यजेत्‌ । भयु सास्जुः सवि- 
तुर्येष्ठारकॅन्दुर्तदादिकाः । सुभगा ललिता चान्या कामिनी।काममालिची । दिक्वस्यन्नाप्या- 
युधानि लोकपालेस्तदासुधैः ॥ वामाक्या नाम निशया चामोरो विलिलेन्निि । आच्छादय- 
न्वामदोष्णा तन्मना प्रमपेन्मचुम्‌ शतं सहर लोलाथीमानयेत्काममो हिताम्‌।”इति । नाराय- 
णीयेतुक--“न वषये दक्षिणं विन्दुरि”ति शेष: । “पुतन्मन्त्रेण सञ्ञघं गन्धपुष्पे जलादि च । 
दस संसेविते सर्वजनता वश्यकारकम्‌ ॥ चण्डकात्याय ती विद्या त्रिषु छोकेयु दुलमे' ति ॥९९॥ 
दुस संसेवित स्वजनता पा ना 


( १) “प्रायतन्तुप्रदेशनम्‌ । उपायनमुपप्राह्ममुपद्ारस्‍्तथोपदा” इत्यमरः । 
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२९७ श्रीशारदातिळकम-- 


लिखित्वा भूजेपत्रादो यन्त्रसेत्यथाबिधि । 
धाण्येष्ठामचाहो चा कणठे वा निजसूदुधान ॥ १००॥ 
बशयेत्सकळान्मर्त्यांन्‌ विशेषेण मही पतिम्‌ । 

नीळपट्टे बिलिख्येतदुशुटिक्षीकृत्य तत्पुनः ॥ १०१ ॥ 
साध्यप्रतिक्रतो सिकथनिमितायां इदि न्यसेत्‌ । 
पात्रे।तरिमधुरापूणं-निःच्षिप्येनां विधानतः ॥ १०२ ॥ 
सम्पूज्य गन्धपुष्पायेवेलि निःक्षिप्य रात्रिषु । 

सूळमन्त्रं जपेन्मन्त्री नित्यमष्टसहस्जकम्‌ ॥ १०३॥ 
सप्ताहाद्वाड्छितां नारीमाहरेत्स्मरविह्वलःम्‌ । 

भूर्जपत्रे विलिख्येतत्‌ गुटिकी कृत्य तत्पुनः ॥ १०४ ॥ 
छाक्षया ताम्रर्जतकाञ्चनेवेष्ठयेरक्रमात्‌ । 

तत्कुम्भे न्यस्य सम्पूज्य यथावद्‌ मुवनेश्वरीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
संस्पृए्य तञ्चपेन्सन्त्रै दिचाकश्लहस््जकम्‌ । 

अभिषिच्य प्रियं खाध्यं बध्तीय/द्यन्त्रमाशिखम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कान्ति पुष्टि धरारोग्ययशांसि लभते नरः । 

भित्तो विलिख्य तद्यन्त्रे पूजयेन्रित्यमादरात्‌ ॥ १०७ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचास्तं न घोल्षितुमपि क्षमाः । 

तहिलिख्य शिश्खाणे साधितं धारयेद्गटः ॥ 1१०८ ॥ 
युद्धे रिपून्‌ बहुन्हत्वा जयमाप्नोति पार्थित्रः ॥ १०६ ॥ 


कयथाविधिलिखित्वेति# । अमेन एुष्याक्कादो इतोपवासादिरि TR 
ष्ट्मे आगे” इत्युक्तः ॥ १००॥ सादि त्युक्तस्‌ । पुष्याककस्या 


शनालपडे विरिख्येतदिति+ । अनामारक्तादिभिः । #तदुच# “लिखेददामारक्तेन ला. 
क्षन्द्रियमलेः सहेशति ॥ १०१॥ 


#सिक्थं# मधुच्छिष्टस्‌ । *विधानतः सम्पूज्येति+ हस्तमात्रखातां, रक्तेगंन्धा दिसिरित्यथ: । 
डच॑च #नारायणीये+ “काञ्जिकाऽधोनिधाप्यैनां रक्तपुष्पे: समर्चयेदिश्ति। “बलिमिति+ । 
पायसादिना । अ्यक्षरेणेव । #निःकषिप्येति+ । दत्वा । मूलमन्त्र त्रयर्णम्‌ आकर्षेदिति प्रका- ` 
रान्तरेण वा । तुच +नारायणीये# "तापयेत्पचछों चाझो यथा सा न विळीयसे” 
इति ॥ १०३ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 

शताचेति¥ । पूरवोक्तप्रमाणेः । #यथावदिति+ । त्र्यक्षर्युक्तमागेण ॥ १०९॥ 


कतै+--कुम्भलू । *सन्त्रमितिक । कणिकाख्यम्‌ । #द्वाकरेति+ । ड 
लिक । गेरिकया । तदुक्तम--“गैरिकथा लिखेचस्त्र गृहित त्त । री 
चैव सवंशाँ द्विपतां चेव नाशनम्‌ ॥। विलिख्य पूज्यते यन्न सचे मूढा: सुभोहिताः । अवन्ति 
वशगास्तस्य न पुनर्यान्ति विक्रियाम्‌॥ शत्रवो दुछेया दुष्टाः सव ते तस्य फि रा 
न तस्य जायते दुष्टा हिंसको न च बाधकः ॥ प्रहयक्षपिशाचा& इरा 
इति ॥ १५६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९॥ 
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नचम पटलः । २६५ 


चजाङ्किते चहिपुरछये तां पाशाङ्कुशाद्यभ्याश्रुद्रस्थसाष्यम्‌ । 
अध्येऽथकोणेष्वथ बाह्मवृत्ते पुनः पुनस्तां विळिखेत्खमन्तात्‌ ॥११०॥ 
भर्जे लिखितमेतत्स्यात्सवेवश्यकरं ्रणाम्‌। | 
झारोग्येश्वर्यजननं युद्धेषु विजयप्रदम्‌ ॥ १११ ॥ 

लिखेस्खरोजे स्वरकेखराख्य वर्गा£पत्रे वुधापुरस्थे । 

पाशाङकुशार्भ्यां गुणशः प्रबद्धां मायां छिखेन्मष्यगत्तां सखाध्याम्‌ ११२ 
सर्चोत्तमभिदं यन्त्र धारितं कुछते चृशाम्‌ । 
गारोग्येश्वर्यसो भाग्यत्रिजयादीननारतम्‌ ॥ ११३ ॥ . 

इति भ्रीशारदातिलके सुवनेश्वर्यामन्त्रकथनं नाम नवमः पटलः ॥९ #॥ 


ततोऽभिश्रास्ये स्वरितां त्वरितं फल्दायिनीम्‌ । 
तारो माया वर्म बीजसृद्धिरीशस्तराम्विता ॥ १॥ 


यनत्रान्तरमाइ-#“वञजेति# वहिपुरद्दये परस्परञ्यतिभिघे षट्कोणे चञ्राङ्किते स्व- 
स्तिकस्थाने । वह्विपरष्वये मध्ये इति व्यधिकरणसक्तम्यो । तां मायाम्‌ ॥ १ Co 

कतदिति# ञ्यक्षरस्‌ । यन्त्रान्तरमाइ-कपाशाङ्कशास्यां+ प्रबद्धां म | 
ल्खिदिति सम्बन्धः । पदा छेखकद्रोषवज्ञादन्न पद्ये लिखेदितिपदस्यं पुनरुक्तिः । भुजे 
सरोज इति कचित्पाठः । यदा लिखेदित्येव पाठ: । तदां-लिखेत्सरोज स्वरकेसराढ्यं वर्गाष्टपत्रै 
वसुघापुरस्थमि”ति पठनीयम्‌ । अन्ये लिखेदित्येच पठित्वा लिखेधन्त्रमि”ति शेषः । तत्‌ 
कीहगिस्यपेक्षायां सरोजे मायाँ लिखेदिति वदन्ति ॥ 


इति शारदातिछकरीकायां सत्संप्रदायकृतव्याख्यायां पदार्थादर्शा मिख्यायां 
भुवनेश्वरोमल्त्रकथन नाम नवमः पटलः ॥ ९॥ * ॥ 

..— SiS क 
शरीमन्त्राबुक्त्वात्र पाशादिसन्त्रस्य नित्यामस्त्रत्वात. प्रसङ्घादन्यान्त्वरिता- 
मनम यी +तत इति» । *त्वरितं फठदायिनीमितिङ । दरिया 
व्युत्पत्तिदंशिता । तदुक्तं-“भक्तियुतानां त्वरया सिद्धिकरीचेति मन्त्रिणां सततस्‌ । देव्या- 
स्त्वरिताया स्यातत्वरिते कवेरप्रडा दिइरणतये”ति । - मन्त्रसुद्धरत्रि #तार इति । तारः: 
प्रणवः । माया शक्तिबीजे,वर्म बीजं हुं। ऋद्धिः कलान्यासे खः ईशल्वर एुकादशल्वरः । एते- 
नान्वितः । तेन खे। कुम्मंश्रक्कारस्तदन्तः छः । भगवानेकारयुक्तस्तेन छे क्षः खी स्घरूपस्‌ । अन्न 
क्षकारः सविसगो ज्ञेयः“साठन्तमालयमि!तत्युक्तेः| दोघे तचुच्छदं हू संवत्तेः क्ष, मगवानेकार- 
युक्त: । तेन क्षे । अस्माञ्च देव्याः शापोस्तीति प्रसिद्धिः । केचन क्षे इति वण कीलकं स- 
न्यन्ते तदर्भ च शकार पूरवसुच्चाये हुङ्कारसुच्चारयन्ति । दुथिणामूचिसंदितायां तु "कवचं 
खीमिमे घीजकीछके छु प्रकोतिते” इति । *केचन* पूवं दुरं पश्चात क्षेकारमिति मइतो 
आचार्याणा विप्रतिपत्तिस्तन्न यथा बुक्षादीनां क्वचिदूप्रन्थययो भवन्ति तथव अलान 

स्वभावादेव कीला स्यातू प्रत्ययो भवन्ति | तेन कालविलम्वासिऽ्मादयो दो ह 1. 
स च अक्षरविश्ञेषग पुव जायते । तत्न केपु चिन्मन्त्रेप न ८ 
क्षरेण परिपूर्य जपं कुर्वन्ति । केपुचित्तदजुदूषत्यैवाक्षरान्तरप्रक्षेपेण जपं कुवन्ति । केषुजित्की- 
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२६: अीशक्षरकालिलकप- 


कूसर्सद््स्यो भगवान्‌ च्ञस्रीदीघेतजुच्छ्दम्‌ । 
खचले अगयान्सायाफडन्तो द्वादशाक्षरः ॥ २ ॥ 
सुनिश्जुन आड्यासो चिराद्ङन्द्‌ः समीरितम्‌ । 
त्वरिताः देवता शोक्ता पुरुषार्थफलप्रदा ॥ ३? 
माझाविव्जितान्बन्नाणॉन्मूध्नि भाले गले हदि । 
नामिशुद्योरयुग्येपु- आाझुजङ्गापदेछु च ॥ ७ ॥ 
दिन्यस्य व्यादछं कुर्यात्सम्रस्तेनेव साधकः । 
कर्माचे: सलभि्वणेः पूं पूर्वविघजितेः ॥ ५ ॥ 
द्वाभ्यां वाभ्यां बडङ्ानि कल्पयेत्साधकोत्तमः ॥ ६ ॥ 
श्यामां बदिकळाएशेखरयुतामाबद्धपर्णा शुकाम्‌ 
गुख्रादारलसत्पयो वरभरापष्टाहिपान बिभ्रतीम्‌ । 


छाख्यो विद्यमानोऽपि दोषावहो न । यथा वृक्षादिषु विद्यमाना अपि ग्रन्थयः केघु चिदेव दो- 


षावहाः । केषु चिच शुणायैच अदम्ति। यथा “चन्द्नस्थ ज्रयः श्रेष्ठा प्रन्थिकपेटकोटरा” ` 


इति । यदाहुः “दुष्टोणुः छीऊको जातः सिडेस्तु प्रतिबन्धकः । अदुः कीलको ज्ञातः स्यात्‌ 
सुसिदिप्रदायक” इति । अन्न तु तत्कीलक्रोयापद्दाराय मायाद्वयसहितो मन्न्न उद्छतः । 
तदुक्तमाचार्यः “तारान्तेञाढाघपि भायाथीज प्रयोजयेत्‌ मन्त्री । तेन हि बाण्डितसिद्धिः 
भूयादचिरेण अस्त्रविदा मिशति । धयारायणोयेडपि# । “फट्ताराद्चन्तयोदेँव्या ` युर्छं ततसवे- 
सिद्धिदर्मिशति । प्रणवो यीजे, साया दक्तिः । हुं बीजमिति पञ्मपादाचार्याः । +पुरुपार्येति# 
विनियोगोरिः ॥२॥३॥ 

अक्षरन्यासमादद क्मायेति# । अनेन दशवर्णानामेव न्यासः। तत ऊर्युग्मादिस्थान- 
द्वयेऽपि अका | हन 118॥ 

*साघळक ख्यापकमाय चारणमुक्तम्‌ । पडड्॒माह-+कुर्माथेरिति+ । 
कृमंश्रकारस्तस्याद्ः खे । बहुवच्नमाधर्थ, तेन खे प्रश्‍्धतिभिः सप्तमिवंगे: । अन्न कूर्मायेः 


“ सप्तभिवेणेरिति प्रधानेन पूर्वक्रियान्दये प्रकाराकादक्षायामरुणाधिकरणन्यायेन द्वाम्यांसि- 


त्यस्य पाष्टिकोऽस्दयः । तेन खे च इति हृत्‌। च छे शिरः। छेक्षः शिखेत्यादि। तदुक्त 
. अनारायणीये# दृशशक्षरं सन्त्रसुवूरत्य-“नवमान्ते तृतीयादिपदस्यावणंसञ्षकम्‌। तेना- 
डानि द्विवर्णानि कर्व्यान्युपदे शत” इति। +फेचित्ु#-कू्मश्रकारः स आशयो येषां तेः सप्त- 
सिर्वरशरिति व्याचक्षते । तन्मते मायाविव्जितानिति पद्गमनुवत्य पश्चा द्विभक्तिदिपरिणा- 
मेन विवजितैरिठि कृत्वा प्रते योजनोये, तेन चकारादिफडन्तैः पडड़स। $तढुक्कै कादिसते#। 
दशाक्षर मन्त्रसुदूदत्य “विधा चतुर्थवर्णादि सप्तमिस्त्वक्षरैरथ । कुर्यादङ्गानि युग्माणेः षटू- 
कमेण करायो रि”ति । संदितायां च» “च छे युगं हृच्छिरस्तु छेक्षो युरम॑ शिखा ततः । 
क्षः खीयुगे च कवचं खी हुमात्मयुगं तथा ॥ हू क्षे नेतरे तु विन्यस्य घे फडखं प्रकी पितमि”- 


ति। पतत्पक्षद्व्यमपि. गुरुसंप्रदायानुसारेण बोद्धव्यम्‌ ।।९॥ 


कसाघकोचस» इत्यनेन ह्वोमित ङुण्डरिनीबीजस्य पहूरोधंयुक्तमायाबाजल्य च 
अझमन्श्रस्य अड्रमन्त्रेणु योगः सूचितः। अत पव नारायणीये उपदेषात इत्यक्ति। ॥ §॥ 
च्यानमाइ-+उयामामिति#। कलापो वहं: । ह दे । तदुछ शनारा- 


* ब्मोये+-"मायूरवळ्यापिच्छमौछिः किसलयांशुका । सिहासनल्या मायूरउ्छत्रा यर्हष्वजा- 
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5 
> 
त 


यशसः परळ । २६७ 


साउङ्काइदमेखलाशुणरणन्मञ्जीयता प्रापिता - 
न्कैरातीं दरदाभयोद्यठकरां देवी त्रिनेत्रा अजे ॥ ७ ॥ 
लक्षं सञ्चप्य मन्ञक्षी भज्ुमेन जितेन्द्रियः । 

दशांशं जुडुयाडेल्वेमंघुराचीः समिद्वरैः ॥ ८॥ 
हढ्लेखाकट्पते पीछे नवशक्तिससन्वबिते । - 
पूजयेत्‌ त्वरितां देवी चच्यमाणविधानतः ॥ ९ ॥ 
सछंवर्तेको बिन्दुयुतः कबचे सकल चियत्‌ । 

वजदेडं पुर््न्द्रमाभाष्य हिङ्गुछवयम्‌ ॥ १० ॥ 
गर्जेयुग्मं वियत्सेन्दुवमा5न्त्योदीघेचिन्दुमान्‌। 
पञ्चाननाय हृद्थंपीडमन्जः प्रकोतितः ॥ ११ ॥ 
दद्यादासनमरतय सूति मूलेन कहपयेत्‌ । 

अङ्गः द्रणीतां गायत्रीं केसरेष्वर्शयत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 


न्वितं” इति । ताउङ्वादीन्‌ प्रापितानशहिपान्‌ बिश्रतीम्‌ । तत्रागन्तकुण्डछिकौ ढाउङूतां 
गतो, वासुकिशहुपाली जद्धदतां गतो, तक्षकमहापश्मौ मेखलां गती । कर्कोटकपप्नागों 
आरा गतो घ्येयो । सतुं #वारायणोये+ “विप्रांहिकुण्डला 'राजनागकेयूरसंयुता । चेइय- 
मागकदीदसा बुपलोनागबूपरेशति । येषां ध्यानसुक्तय--“अनन्तकुखिको विप्रो वहिव- 
जांडुदाढतो । प्रत्येक तु सहस्रेण फणानां समजङ्कृतो ॥ वासुकिः रङ्घपाङञ्च क्षत्रियो पोतव- 
रेकी । प्रत्येकं तु फणासछशतसंढया दिराजितौ ॥ तक्षकश्च सहापद्यो वेश्यावेतावही स्मृततो । 
नोळवर्णा फणापन्चश्षतयुक्तोख्रमासको॥ पद्यककोटको शुद्धौ फणात्रिशतकौ सित्ताविण्ति। आ- 
खुचच्यान वामद॒क्िणयोरिति संप्रदायविदा । मन्त्रज्ञ इत्यनेन २*हनमो नित्येल्वदिति मन्त्रस्य 
चशांशजपः । किविपञ्चाक्षरल्य किङ्करमन्त्रस्य उव्हीनमोभगवतेशवराय मद्दाकिरातरूपाय 
बछुकुघराय हू फदस्वादेत्यल्य च शर्तांश जपः ॥७॥८॥ 

शहर्लेखाकल्पिते+ अुवनेशीप्रोक्ते । ततपीठशक्तयोऽन्रापि पूज्या इत्यर्थः । नवशक्ति- 
समन्वित इत्यनेन पीउमन्त्रस्यान्यत्वं सूचयति । अन्न पोठमष्टदलमेव योडशदळपूज्य - 
देवतानास्‌ । तदुक्त #संद्वितायाम्‌# । “अष्टपत्रं -लिलेत्पद्य बहिभूंबिम्बमालिखेत । प्रत्येक 
खसुपन्नेपु कवचं चाथा लिखेत्‌॥ मध्ये तु भुवनेशार्नी वेश्येन्मात॒कां बहिः । सर्वरक्षाकर 
नाम चक्रमेतदुदाहतम्‌॥ अन्नावाद्वा पनरेबीमुपचारेः समचंयेत” इति । #आाचार्याश्व&! 
“अएइरिविष्ठतसिंहासने समावाह्य सरसिजे देवीपि'शति ॥८॥ 

आसनमन्‍्त्रपुद्धरति-+संवत्तेक& इति । बिन्दुयुतः संवत्तेकः क्षं, कवचं हु, सकल स्वि 
सदु । कंछाशब्देनादन्दुः । तेन बिन्दुचाचकत्वं, वियतहं, “वरदे पुरु पुरु” स्वरूप, दिः 
छद्दयं क्षि क्षिमाभाष्येति सम्बन्धः ।।१०॥ 

असेन्दुः# सबिन्दुः [रियत हं, चमं हुं, अन्त्यः क्षः। दोघं आकारः । बिन्दु: । तद्वान्‌ । तेन 
खा हृटूयं नभः ।। ११ ॥ 

आवस्णपूजामाइ +अङ्गेरितिश । #कमादित्यादि# पट्सु केसरबु षडञ्जानि संपूज्य ` 
कोबेरेशामयोः प्रणीतां गायत्री च पूजयेत्‌ इति सम्प्रदायबिदः । सदु्तमाचायैः । “अड्जेः 
सू प्रणोता गायत्री पूजयेदिश्षां कमत” इत्ति । पद्मपादाचार्येरप्येयमेब व्याख्यातस्‌ । 
#अस्यक्षत्प्िक्‍/०४अए सिशतने। पूज्य दरे" पूर्षा दिके मातत" भणी गविक्षीसि”ति । . 


२६८ भशरीशारदातिलकम्‌-- 


दलेषु पूजयेदेताः श्रीबीआजाः सुभूषिताः । 

छुङ्कारी खेचरों चण्डी छेदनौं हेपणीं खियम्‌ ॥ १३ !! 

हृज्कारी चमारी च लोकेशायुधभूषणः । 

फट्कारीमभ्रतो बाह्ये कोदण्डशण्घारिणीम्‌ ॥ १४॥ 
` द्वारस्य पाश्वंयोः पूज्ये हैमवेत्रकारास्वुजे । 

जयाख्या चिजयाख्या च किङ्कराय पद्‌ ततः ॥ १५ ॥ 

रक्तरक्तपद्स्यान्ते त्वरित(ज्ञा स्थिरोभच । ` 

वमाख्रान्तेन मजुना किङ्करं तदु बद्दियंजेत्‌। १६ ॥ 

लगुडं बिभ्रतं ऊष्णं कृष्णबबेरभूङ ऽ म्‌ । 

आरण्येररुणैः पुष्पेरतिसुक्तेः सुगन्धिभिः ॥ १७ ॥ 

पूजयेदुधूपदी पाचचै्ुत्यगी तेर्मनोरमेः । 

एवं सिद्धमनुर्मन्त्री नारीनरनरेश्वरैः ॥ १८ ॥ 

मान्यते वत्सर।द्‌्वाक्‌ लच्स्या जितधनेश्वरः । 

योनिकुण्डं प्रकल्प्यात्र कुयाद्वोमं निजेच्छया ॥ १९॥ ` 


#भोतलामते5पिर "“यजेत्त्रा्पत्रेषु पूर्वाशाड्भरेवताः | सौम्ये प्रणीतामैशे च गायन्नोम- 
भिपूजयेत” इति । मन्त्रदेवप्रका शिङारादीनामिदमे्र सम्मतम्‌ ॥ १२ ॥ 

»द्ळेष्विति# । एता चक्ष्यमाणा मन्त्रा्णेशक्तयः सुभूषिता इत्यस्य व्याख्यानम्‌ ॥१३॥ 

¥ऊोकेशेति+ । भूषणशब्दोवर्णवाहनोपलक्षण, तेनेन्द्रादीनासिव तासां वर्णायुधभूषण- 
याहनानीत्यथेः । उच्त न #त्रोतळामते+-“इन्द्रा देलोकपालानां वर्णवाददायुधैः समा” इति । 
#अग्रत इति&। देव्याः । केचनात्र खोकपालतदायुधपूजा न कारयन्ति। शळीचामेव 
तदूपत्वादिति । अन्ये योषिद्रूपान्पूजयन्ति। तदुक्तं +न्नोतळामते#-“योषिदूभूतान्‌ दिशाँ- 
नायांस्तद्वाद्मावरणे यजेत” इति । अन्ये तु दलाग्रेषु सैरवाङ्कुल्था सातरः पूज्या हत्याहुः । 
उच च +तोतळामते# “तद्वाह्ये भेरवानष्टो पीठमातृसमन्तिवान्‌” इति ॥ १४ ॥ 

#द्वारस्य पापवयोः# द्वारवाह्मपाइवंयोः ॥ “दरारवाहो स्थिते” इत्युक्तेः। एते अपि द्विमुजे 
देवतासमान्वण च । उक्तं च “क्ती सतसहशे” इति । किङ्कुरसन्त्रसुद्दरति-- 


FS #किङ्रायेति# ॥ १५ ॥ 


बसे हुं । अखं-फट किंकुरोनाम देव्याः प्रेष्यसूतो सूतविश्ेषः। सोऽपि द्विसुज पव 
सद्विमागे ॥ १६ ॥ | 

१ववेरमूदे जम्‌+ उदुपितकेशं ुरिछफेशमिति यावदू । +तोतलातन्त्रे विशेषः# “प्रेता- 
सनगनं द्वारवादमदेशे निभोषणमिशति। त्वरितामन्त्रजापी त्वरितागाथत्री जपेद्‌ । यदाहुः 
“त्वरितादेविशब्दान्ते विद्महे तूणयुचरेत। विद्याधीमद्दि च प्रोक्ता तन्नो देदी प्रचोदयात. ॥ 
गायत्री त्वरितायास्तु जपातसान्निऽ्यक्रारिणीशति ॥ १७॥ १८ ॥ 

*निजेच्छयेतिक । अनेनेतदुछं वद्दयसाणप्रयोगेषु कायंगौरवछाघवात्‌ सह वध्ष्यमा- 
णायुतर॑ख्या त्रियुता चा होमस्य, जपस्यापि तावतीति । तहु "हुतसंख्या साहसी 
त्रियुता बाथायुताम्तिको अवति । यावत्‌ संख्योह्टोमस्तावज्जप्बञ्च मन्त्रिणा मन्त्र इति ॥ 
_ झन्यत्रापि-“हुतसं्या ता ब साइ सह लत्रियुतावघि। लाघवं गोरवं कार्य विचायं निपुण- 
रेत इति । पु पद्चाक्षरकिङरास्यामपिटोमः सवंपरशोगे प्विति शेयम्‌ ॥१९॥ 
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दशमः पटलः । २६६ 


मल्लिकाकुसुसे हुत्वा वशयेद्खिलं जगत्‌ । 
ङत्याद्रोहादिशमनं पछांशकुसुमहुतम्‌ ॥ २० ॥ 
इक्षुखण्डेः शुभै इंस्वा महतीस्रद्धिमाप्चुयात्‌ । 
दोघंमांयुरवाप्नोति दुर्वांहोमेन साधकः ॥ २१ ॥ 
धान्येः प्रच्चांलितहुत्वा श्रियमिष्टां लमाप्युयात्‌। . 
यचेर्धान्यसशृद्धिः स्याद्वोधूमेरिएखिद्धयः ॥ २२॥ 
तंण्डुलेरक्षया सिद्धिः स्यादुवद्धिमंडती तिले: 
मन्त्री नीळोत्पलेइंत्वा नुपपलीं बश नयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रवुद्धेः पङ्कजैहुत्वा वशं नयति मेदिनीम्‌ । 

अशोकैः पुत्रमाझोति मधूकैरिष्टमाप्युयात्‌ ॥ २४॥ 
फलेजम्बूभषेहुत्वा लभते घनमीप्सितम्‌ । 

पुष्पः पारलिखम्भूते रिष्टामाप्नोति सुन्दरीम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुष्पैबेकुलसम्भतेः को तिः स्यादनपायिनी । 
दीघंमा युर्भेवेदाघ्रेश्चम्पकैः काञ्चनं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कुर्वीत सर्षपेहोम शत्रोर्नाशकर सुधी: । 
पत्रेवंकुलजैइृ त्वा शीधशुत्स। दयेदरीन्‌ ॥ २७ ॥ 
शाहमलीपत्रह्दोमेन सपत्लानाशयेदुघुवम । 

कोद्र्वेः कणडनेस्तद्व्ञिम्बे विद्वेरयेन्मिथः ॥ २८॥ 
माषहोंम्रेन मूकः-स्या ठुन्मत्तोच्तेभेवेदरिः । 

( भाचुरूख्यान्द्रिजान्निन्यं भोजयेन्म'घुरान्वितम्‌ ॥ 


शवदायेदिति# कामादित्वम्‌। छृत्याद्रोहादीत्यन्न भसिद्दादित्वम्‌ ॥२०॥ 

+महतीसूद्धिमिति# शक्त्या दित्वस्‌ । ऋदीघेमायुरवाप्नोतोति#। सत्युञ्जयादित्वस्‌ । 
साधक इत्यनेन त्रिः कृतपुरश्चयं इत्युक्तम्‌ ॥२१॥ 

#प्रक्षा लितिरिति# । तिलान्तानां विशेषणम्‌। #श्रियमिष्टामिति# । श्रीयोगोऽपि1२२-२३. 

३पुत्रसाप्नो तीतिङ । कामयोगः । अमेदिनीमिति । मेदिनीस्था लोका लक्ष्यन्ते बहुत्वं 
ड्यश्यस्‌ ॥ २४ ॥ 

कहाँ सुन्द्रीमिति# बालायोगः ॥ २१ ॥ 

#कीसिः ल्यादिति+ । अजपायोगो जेयः । *अनपायिनी* अविनश्वरा । लमेरात्मनेपदि- 
त्वात. कथं लभेदिति ? लभत इति लमः पचाद्यच्‌ । रभ इवाचरेदिति। आचारे नाम भातोः 
छिप्‌ “सनाद्यन्ता” इति धातुत्वं ततः परस्मेपदं लिडीति समाधिः। (१) कचिद्रवेदित्येय 
पाठ! ॥ #आखेरिति# । अलपुष्पे रित्यनुषज्यते ॥ २६ ॥ 

#*उत्सादयेदितिश । वायुबीजा दित्वम्‌॥ २७॥ 

(१) अत्र “अबुदातत्वलक्षणमात्मंनपदेमनित्यं, चक्षिशेङ्त्किरणाउ्ज्ञापञ्चत्‌? इतिदो 
क्षितचरणाः समादघतेस्म ॥ तन “स्फप्यन्निम्मांकसन्धीत्याद्यपि भवतीति च । ततोनाकिः 
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२७७ ' शरेदारकाविछकस्‌--- 


खर्वपाएचिनिस्सुँक्तः शर्घरोगविवजित; । 

छत्त्याद्रोहग्रहामोगाजिल्वा दीर्घ सज्ञीवति ॥ ) 

। अयुतं होमस॑ख्यास्याज्पस्सावान्प्रकी विव; ॥ २६ ॥ 
स्नानं सभ्मन्तरितैस्तोयै! सर्वन्याधिद्दर स्घुतम्‌ । 
तज्ञप्तं चुलुकं तोयं सुखेच्तिप्त विषापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
आर्ताय भेषजं दद्यान्मन्ञणानेन मन्त्रवित्‌ । 

ख मवेद्दयाधिनिसुक्तो मन्त्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ३१ ॥ 
त्रिलोद्दी मुद्रिकानेम अलुना साचु खाधिता । 
कृत्या द्रोहादिशमनी सर्वव्याधिविनाशिनी ॥ ३२ ॥ 
सर्वेसस्पत्प्रदा नित्यं सर्वचश्यकरी मता । 
यद्यद्वान्छुति मन्त्रषठर्रत्तदेतेन साधयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मध्ये सरोजे दशपत्रयुक्ते मायां लिखेद्वाड्छितसाध्यगर्माम्‌ । 
तारादिविणान्दश मन्त्रफत्रसंस्थान्‌ बट्कोणबोजं चल्लुषायुरस्थम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृत्याद्रोहादिशिमनं व्यालचोरभयापहम्‌ । 
विधृतं त्वरितायन्त्रं विशेषादिजयप्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तारे हुं चिलिखेत्लरोजकुहरे साध्याभिधानान्वितं 
मन्त्रारणान्वसुखंस्यकान्वसुद्लेष्वा लिख्य तदुबाह्मतः । 
शक्त्या त्रः परिवेष्टितं घरगतं पदुमस्थमड्ज्ञाननं 
यन्त्रं चश्यकरं ग्रहादिभियह्ृज्जचमी प्रदं की तिदम । ३६॥ 
कोष्ठार्ना शतमेकविशतियुतं कृत्वा श्रुघं मध्यतः 
साध्याढथ'त्वरिताशिवादि विलिखेन्मायां चिना मन्त्रवित्‌ । 


. शसपत्मान्‌$ शात्रून । *कण्डने# स्तुषकणेस्तद्वन्नाशये दित्य; ? मिम्यफले: 
बगळा ता मी कै थे; । निम्बैः विस्बफलेः ॥ २९॥ 
रजनि । अनेन नृसिहबीजश्ोगः ॥ ३१ ॥ 
साघु # । पंतानुमन्त्रान्‌ जप्त्वा क 

लोहानां प्रत्येकं समभागा उक्ताः ॥ ३२ ॥ ह तकार 


'श्यथद्वाण्छतीतिक । सन्त्रज्ञ इत्यनेन $ 
उक्तियोगे सवंकरीति सुचितम्‌ ॥ ३३ ॥ १ प्रगवयोगे ुख्किरी । बाग्योगे धर्मशानकरी । 


यन्त्रमाह *मध्ये सरोजे# इति ! व्यधिकरणे सप्तम ल्छ्तिं 
म [ ht gE लिङ यो । वाञ्छितं वश्यादि साध्यक्र 
#विशेषा क । अनेन मायार्या दुरगांबीजे साध्यलेलनमिति सचि 
; *यन्त्रान्तरमाह--*तार इति#। क्सरोजकुइरे४ अष्ट कायास्‌। +मम्त्ाणौनितिक 
. सायाद्गयतारव्रददितान्‌ । तेषामन्यत्र विनियोगात्‌। ५अब्जाननसितिङ । घटमितसुख- 
_ मेवं तद्वत्वेन यन्त्रे उपचरितम्‌ । «कोसिद्सिति» । अजणायां साध्यनामेति शेयस्‌ ॥ ३६ ॥ 
| Se यनूत्रान्तरसाह । +कोडानामिति# । पूर्वापरायतद्वादशरेखाभि; दया 
| ने जायन्ते । सध्यत इति । सप्त्यम्यथै ततिः । त्न झकषिवादिक--ईशानादि । प्रदादक 
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दृशम। पट्छ।। | २७९ 


रेखाग्रेषु ललत्त्रिशएळमखक्त्संअप्य सम्पादितम्‌ 

यन्त्रं इवेमहाभिचांरशमनं वश्यावदं थ्रीप्रदम्‌ ॥ ३७ । 
पफाशीतिपदेषु टान्तविवरे साध्यं लिखेन्प्रध्यतः | 
पश्चात्पङ्क्तिषु द्ग्गताछु लिपिशो जूखः शिक्ान्तं लिखेत्‌ , 
शिष्टेरवीशनिशाचरादिचिळिखेल्ञघमीमजुं पडिशः 
शस्राविवंषडन्तया त्वश्तिया दीतं जतुद्दिवणि ॥ ३८॥ 


णक्रमेंण द्वादशाब्रतति मन्त्रं लिखेत्‌ । अन्न क्वेडशमने गरुडवीजे साध्यलिखणे, महा यिचारश- 
मने नृसिहृबीजे । वश्ये कामबीजे । शिये श्रीदीजे । सवाथेशकाविरयाटि शेयस्‌ 1 साम्प्र- 
दायिकास्त्वन्यथा व्याचक्षते-ध्रुवंमऽ्यतः शिवादि विलिखेत्‌ । भन्न पञ्चम्यर्थे ससिः । आदि 
बाव्देनाग्नेयनेऋतवा यव्यानि । तेनायमर्थः । मध्ये प्रणवं विलिएय तत ईञ्ञणतपञ्चसु - 
छेषु पद्चप्रणवाँिसेत्‌। एवमारनेयादिपञ्चसु कोणकोऐष्वपि । मार्या विना साघ्याढ्यं यथा 
ह्यात्तथात्वरितामन्त्रविद्विरिखिदिति । अन्र मन्त्रकिच्छब्देन छेखनक्रमः सूचितः । साघ्या- 
ढथमित्यनेन श्रुवे प्रतिकोष्ठं चैकेकवर्णक्रमेण साध्यलिखनं मध्यघ्नुवे सर्वकम्मेसाध्यखिखन- 
मित्यर्थः । अन्राक्षरलेखनक्रमः । तत्रेशानतारपञ्चके आल्य प्रणवस्य पूर्वेद्सिगतपद्चतुष्के 
हूमादि छेन्तं वर्णचतु्कं विखिएय तहक्षिणकोष्ठे क्षः आलिख्य तत्पश्चात्पदचतुष्फे. शं वणे 
. चतुष्कं सध्यप्रणवान्तं लिखेदित्ये वृत्ति । ततोट्रितीयतारस्य पुर्वेपद्त्रये हुँ खे चेत्येवँविछि- 
छ्य पू्वेखिलिताचुवाचनेन द्वितीया । एवं तृतीयतारपूर्वपदद्वये, हुँ ले विलिख्य पूर्वेछिखितो - 
पजीवनेन तृतीया । एवं चतुथेतारपुर्वेपदे इमालिख्य पूर्वेलिखितोपन्यासेन चतुर्यी। पुनः 
एवम प्रणवमारम्य पूवंलिखितवाचनेनेव पश्धम्यावृत्तिः। एतमेव प्रणवपञ्चकमारम्य पूर्ववदावू- 
त्तिपञ्चकम्‌। पुदमेकल्मित्‌ दशादृत्तयः । एवमारनेयादिकोगन्रयेऽपि । तथाचाचायंवचने 
“अनुविलिखेद्वे?ति छेदं इत्वा वाशब्दः समुच्चये । दशावृत्ति लिखेदिति व्याख्यातस्‌। *नारा- 
यणीयेङ--“सूर्ज सकारकपुटे जबशुलदोप्ते कोणेषु तास्सुद्रे विहितल्य माञ्नः । फडूला (१) 
दिशासु च यथा लिखिता तथेषा यामाणेयुक्‌ प्रतिपुटं इरति ग्रदात्तिमिशति । कारकेति १२१ 
जयेति ४८ अन्यत्स्पष्टम्‌ । तन्त्रान्तरोक्तं यन्त्रान्तरं “रेखा: पूर्वापराद्वादशगिरिशमिता दक्षि- 
णोदक्च कृत्वा साघ्यं मध्यस्थकोष्ठेष्वथसुरपतिदिछ्ोडकेषुध्रवः ख्यात्‌ । पश्नात्तेष्वखमन्या- 
मढा शेषकोष्टेषु लेख्या ।वाधन्ते यन्त्रयुळं न नरमयसुराः कि पुनर्मानवोधाः* 
इति ॥ ३७॥ 

यन्त्नान्तरमाह--*पुकेति* । दश पूर्वापरायता दश दिणोत्तरायता रेखा विलिलेदेवमेः 
काशीतिकोछानि जायन्ते । तत्र मऽयकोष्ठगतं ट॑ विलिख्य तन्मध्ये साच्यं रिल्लेत्‌। साध्यः 
मित्युपलक्षणं साधकादीनामपि । #द्रिगतासु पङ्किष्विलि® । सध्यकोष्ठाल्पूबांपरदृक्षिणोच्तः 
रु न जज 'घु। जूं सः स्वरूपं, शिखान्तं ववडन्तन्तेन जु सः वयद्‌ इति । लिंपि- 
झाः एकेकाक्षरक्रोण लिखेत्‌। लवमीमर्चु वधयमाणम्‌ । शरीसेत्यादिकं शशखेति# । शर्त फर 
तर्मिष्ठाविर्भवथत्‌ वषट्‌ तदन्ते यस्याः सा तया त्वरितया त्वरितामन्त्रेण चतुर्दिक्षु दिशिदिशि 
एकैकावृत्त्या पेषयेत.। तदुक्त-“दिकृदिक्संस्था मखपदादिवंषडन्तामिति । *अन्यत्रापिश्‍-- 
“बघडन्ता बहिःशीप्रा दिक्क ठं कळणं यहिरिणति। अन्न केचन अन्यथा व्याचक्षते-अखं 
- च आविर्सवद्धिक॑ वषट्‌ यन्नेति । तेन फटकार समुचाय वपट्कारसुच्धारयेदिति । तद्युक्तं 
सल्न्नान्तरविरोधाद, । तदुक्तं-“त्वरितावषडन्ता स्यावफट्कारपरिवजिते”ति ॥ अत्र वेष्टने 
अप्ने च मायासहितो सन्त्र ॥ ३८॥ 
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२७२ . शोशार्द्रातिलकम्‌--- 


ाभ्तैः प्रवोतं कमळासनेन घटेन बीतं कमलासनेन । 

'संलाधितं चक्तमनुग्र हाख्ये दद्याद्यथावत्कनकादिबद्धस्‌ ॥ ३६ ॥ 

| कृत्यापम्न॒त्युरे गांदीनचबेडभूतमद्दाग्र दान्‌ । 

| जीवेद्वर्षशतं पुत्रैः पोत्रेलेदम्या च नन्दति ॥ ४० ॥ 
शी खामाया यामा सा ओ खानो याज्ञे शया नोखा । 
साया लीला लाली यामा याज्ञे लाली लीला शेया ॥ ४१ ॥ 

9 लिखेच्चतुः षष्टिपदेषु विद्वानीशादिकान्यादि रमामचुं तम्‌ । 
बाह्यो यथावस्वरिताभिवीतं लान्तेश्च चीतं वरंकाञ्चनर्धम्‌ ॥ ४२॥ 
देशेपुरे चा नगरे शृहे वा विनिः क्षिपेध्क्रमिदं यथावत । 
तत्र श्चं गोमहिषाभित्रृद्धिः सम्यक्‌ प्रजासस्यसस्वृद्धयः स्युः ॥४३॥ 
कवचं भगवांश्चणडो मेरुः खर्गखमन्वितः । 
त्रिकण्टको समाख्याता विद्या बणंत्रयारिमिका । 
डिरुक्तेसन्त्रचणँ; स्यादङ्गकल्सिरुदीरिता ॥ ४४ ॥ 
नीला नामेरधस्ताद्रूणरुचिरधः कण्ठदेशात्सिता55स्या- 
उक्तेदेष्टाकरालेर्दरपरिगतेभीषणाडी चतु्भिः । 
दीपो कम्बू रथाङ्गं करसरखिरुहैर्धासयन्ती जटान्तः- 
स्फुजेच्छीतांशुलणडा भवतु भयहरी देवता वस्त्रिनेत्रा ॥ ४५ ॥ 
त्रिळक्षं प्रजपेदेनमाञ्येनान्ते दशांशतः । 
हुत्वा पूर्वोक्तमागंण पूजयेचां ज्रिकण्टकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 

*छान्तेरिति +वकारेः । प्रकरण वीतमिठि माळाकारेणेत्यर्थः । तदुक्तमाचार्य:--“मेदो मा - 
| sm झदुघ्यात& बा Ss । कनकादीत्यादिशन्देन 
| रजततात्रे । तन्त्रान्तरेऽल्य फलसुक्त "य यन्त्र भेरवे - 
। णापि हेरम्बेन गुहेन च ॥ सवे र ल्त मसाज ता उत उ रे 
| दुःखानि इन्रिमाइन्निमान्यपि ॥ क्षीयन्ते तान्यसन्देहो विद्याराज्ञीप्रभावतः । कुडये समे खटि- 
| कया सबने लिखित्वा संपूजयेत्परमनुप्रचक्रमेतत्‌॥ सवो नरो भवति तत्र कुटुम्बवर्गः सर्वा - 

त्मना वशयतीद त ॥ ३९॥ stk २१॥ 

| यन्त्रान्तरमाइ: #।प्रा रायता नव रेखा वि पष्टिपर्द 

| कुर्यात्‌ । #कन्यादि कनेऋत्य[दि । +रमामलु श्री सेत्यादि । hrs ahs: an 
। अन्न सध्यगतचतुपु कोइेषु ठकारमांलिख्य तन्मध्ये साध्यसाधककर्मनामानि लि- 

f खेत्‌। क्ययावद्िनिःक्षिपेदिति» । इस्तमान्नप्रमाणे क्षिप्तं पूजितमित्युक्तम्‌ ॥ ४२॥ ४३॥ 

र मन्त्रान्तरमाइ--%कवचमितिङ । कवचं हुं । चण्डः खः । भगवानेकारयुक्तः । तेन 
। खे । मेरू क्ष: । अन्न Fa पर्चाशदुर्णानामक्षरमाळात्वाचमेरस्थानीयः 
क्षकारो मेरुशब्द्दाच्यः । सगेसमन्वितो- ? । इदमेव पूर्वमन्त्रेऽ्ययं विसमेइति 
थोतयति ॥ तद्क्त +नारापणीये+-"यञ्ञोतळायाश्च दशाक्षराया बोजं द्वितीयं सतृतीयषष्ठम्‌ ॥ 

. त्रिकण्टकीचास तदा सिघ्येदि”ति । आाचं बीजम्‌। अन्त्यं शक्तिः ॥ ४४ ॥ * 

० $नीलेति» । आस्यात्सितेत्यन्वयः । दट्राकराहेरुद्रपरिगतैश्तुर्सिवक्रेभौषणाङ्गीति 
सम्बन्घः । «उदरपरिगतेरिति& । उद्रचतुःपाइचं । कम्बुः शङ्गः । आयुधध्यानमृढ्घ्वेयो- 
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दशमः पटलः । २७३ 


त्रिशुलसुद्वां पाणिभ्यां वध्वात्माने त्रिकणटकोम्‌ । 
ध्यायन्स्पृष्ट्वा जपेद्प्रस्त सद्यस्तं सुखति ग्रः ॥ ४७॥ ˆ 
त्ते रुद्धा स्री शिवणेयं विद्या वश्यञ्चिकण्टको । 
मन्त्राणँ्चीप्सितैः कुर्यादङ्गषट्‌कं यथा पुरा ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोक्तां देवतां ध्यायन्मन्त्रे त्रिनियुतं जपेत्‌ । 

दशांशं सपिषा हुत्वा वशयेङनिता नरान्‌ ॥ ४९ ॥ 

तारो साया वाग्भवान्ते नित्यक्चिन्ने मदद्रवे । 
चाङमायावहिजायान्तो मन्त्रः पञ्चदशादार; ॥ ५० ॥ 
द्वाभ्यां द्वास्यां पुनर्दीन्यां द्वार्थ्या पञ्चभिरचारैः । 

वाचं विना समस्तेनाथाङ्गषट्कं समाचरेत्‌ ॥ ५१॥ 

दीपं त्रिकोणविपुलं सुरदुममनोहरम्‌ । 
कूजस्कोकिलनांदाळ्यं मन्द्मोरुतले वितम्‌ ॥ ५२॥ 
अङ्गपुषपलताको णेंसुद्यच्चन्द्रादवाकरम्‌ । 

स्सुत्वा सुशब्धिमध्यस्थं तस्मिन्माणिक्यमएडपे ॥ ५३ ॥ 
रत्नसिद्दासने न्यस्ते त्रिकोणोज्ज्वलकणिकरे । . 

पदुमे सञ्चिन्तयेद्देवी साक्षातत्रेलोकप्मोहिनीम्‌ ॥ ५७ ॥ 


हंक्षाद्ययोराधे तदधस्तनयोरन्त्य इति ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ 


अत्रिशूल्सुद्ामिति#। सा तु “कनिष्ठारु४संयोगात शेषाणां तु प्रसारणात? इति । 
पुंतन्मन्त्रस्यान्त्याक्षररयं छेयुक्तमन्ते विषद्दा त्रिक्रण्टको ज्ञेया । तदु ञनारायणोगेक-“त- 
स्थाः त्रिपञ्चमपुटो विषहा च षष्ठ” इति । ऋष्यादि सवे पूर्वेण समानं त्रितयर्य ॥ ४० ॥ 

मन्त्रान्तरमाह-क्षेइति । वश्येति-विनियोगोक्तिः। भाद्यं बीजं मध्ये शक्तिः। वी- 
प्सिते-द्विरक्तेः । त्रिनियुतं-त्रिलक्षस्‌॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

नित्यामन्त्रमाह-कतारइति#। वाक्‌-वाग्‌ मवम्‌ । अनन्तरवश्र्यमाणनित्यामन्त्रोक्तच्छस्द्‌- 
ब्याँदि जेयम्‌ । प्रणवोबीजं स्वाहा शक्तिः । श्रिये-श्ीबीजा दित्वं रोगशमनादौ -दुरगांबीजादि- 
त्वम्‌ । दुःखदोर्माग्यशमने-कामबीजादित्वं, जरापर्त्युशमने-मत्युष्जयादित्वस्‌ । सद्‌- 
द्रवे इस्यतः पूर्व साऽ्यनामप्रयोगोऽपि। एवं वक्यमाणमन्त्रयोरपि ज्ञेयम्‌ ॥ ९०॥ 

-#वार्च विनेति# इदसु भयन्न सम्बध्यते तेन त्रयोदशमिरक्षरेरुक्तरोत्या पञ्चाङ्गानि कृत्वा 
दिष्ट समस्तेनाखमित्यर्थः ॥ #अथ# अनन्तरम्‌। अनेन वागूभवेन पुनरझा नि कुर्यात्‌ इत्युकस्‌ । 
तदुछ #नारायणीये#- रा त्रिकूरांशसंख्ये: स्ववर्णे: खेन च वाग्विना । न्यास्या्पट्कं वाचैव 
पुनश्राञ्ञानि चिन्यसेदिशति ॥ ११॥ 1 

#ष्टीपमिति# । सुराब्धिमध्यसूथं त्रिकोण द्वीपे स्मृत्वा | तस्मिन्द्वीपे माणिक्यमण्डपे 
नस्नसिहासने पश्मे देवों चिन्तयेदित्यस्वयः। व्यधिकरणसप्तरंयः । उभयत्र त्रिकोणसित्यथो- 
॥ 
 कपुराब्धीतिकमनेनेतढुकत पृथिव्यनन्तरं सुराब्धिन्त्रिकोण द्वीपं माणिक्यमण्डपँ रत्न- 
सिंद्ासमं पीठन्यासे न्यस्येदिति । शेषं समानम्‌ । इदमप्रिसमन्त्रेडपि जेयम्‌ 1 १३ ॥ 
ङम्रेछोक्यसो हिनीमिति# अनेन विनियोगोक्तिः ॥ ९४ ॥ 
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| 
| 


श्फ्छ श्रीशाए्दांसिल्कसू-- 


नित्यां भजेद्दालशशाङ्कचूडाँ पाशाङ्कुशो कल्पलतां कंपालम्‌ । 
इस्तेवेहन्तीमरुणां तिवेत्रामास्फालयन्ती करवज्कीं ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिलक्ष प्रजपेन्मन्त्रमाज्येन जुहुयाप्ततः । 
दशांशं, पूजयेत्पीठं चतुः शक्तिसमन्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` आंपूर्ता' द्वाषियों घामां शस्सुकोणे समचंयेत्‌ । 
झार्ादकारिणा ज्येष्ठामोंकाराद्यां हुताशने ॥ ५७ ॥ 
पूजयेल्कोभिणीं रोद्रीसुकाराद्यां निशाचरे । 
चायो यखेद्युक्षशक्ति वाग्भवाद्या विचक्षणः ॥ ५८ ॥ 
मायाढथमानं द्रवा सूति' सूलेन करपयेत्‌ । 
शत्र संपुजयेद्देची दच्यमाणक्रमेण तु ॥ ५९॥ 
अङ्गाचन॑ केसरेषु दलेष्वेताः समचयेत्‌ । 
आद्या नित्या खुभद्रान्या मङ्गला नरवीरिणी ॥ ६० ॥ 
सुभगा दुर्भगा भूयः सप्तमी श्यान्मनोन्मनी । 
अष्टमी रुद्ररूपा च घीणावादनतश्परा ॥ ६१ ॥ 
रक्ता मनोरमा दूत्यः सुचेषा मदअन्थराः | 
आद्यन्तयुग्मरहिताः स्वराः क्लीबचिवर्जिताः ॥ ६२ ॥ 
बिन्द्वम्ता मनवस्तालामनङ्गस्मरमन्मथाः । 
कामोमारश्च पञ्चेषुः पाशाङ्कुशधनुभ्र तः ॥ ६३॥ 
अपराङ्गनिषङ्गाढया श्क्ताः पुज्याः सुभूषणाः (बिता) 
मान्मथं न्योमसगोढ्य तेषां बोजमुदाहतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रतिः स्याहविरतिः प्रीतिविप्रीतिमतिदुर्मती । 
धृतिश्च विध्वतिस्तुष्टिवितुश्ध्धि दश स्सृताः ॥ ६५ ॥ 
रक्ता चीणाकरा दे दे कामानां पाश्वेयोः स्थिता । 
सर्वाभरणसम्पन्नाः पूज्याः स्मेरमुखाम्बुजाः ॥ ६६ ॥ 
¥करवछकीमार्फाळयन्तीमिति#अने न पट्‌ करे बे 
*चतुःशक्तिसमन्वितमितिक । Oa पाडा न a 
रोत्रीगाँ विश्नेपणानि। अत्र शक्तिश्रयमीशादिकोणेषु । विन्यस्य तुर्या सध्येन्यसेदिस्यथे। । 
तदुक्तं #नारायणीये#-“कोणेष्वीशादिमध्ये च तन्न पाक्तीन्यसेदिमा:” इति ॥ ५६ ॥ १७ ॥ 
none i ad पाठो जञानेनोपस्झतो मन्तथ्यः ॥ ९८॥ 
| श चाय सर्वंशक्तीत - 
2 । नित्या आ 11? ॥ ६१ कर विज 85६ 
«आदी ति» । :स्वराणामाथन्ते ये युग्मे बलीबाश्न तद्रहिता अन्ये अष्टो बिन्दुयुतास्तां- 
खां सन्श्राः। अनङ्भेस्यादीर्ना पञ्चाना : द 
oe वोग मष्टदलो परितः पूजा । आयुधण्यानम्‌ । दक्षाधल्ता- 


अअपरा्रनिषद्धाठया:& प्ठस्थतूणीरा; । मान्मथ 
सर्गयुक्तय्‌ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ह ॥ नगरा फामबीजम्‌ । व्योमपर्गाढ्य इकारमि ' 
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झ्ोबो॒ळयनिर्थक्तल्वरा:थश्‍चतुरानन: । 
बिन्दुमगन्यीजभेताखां कमलो केश्वरान्यहिः ॥.६७ ॥ 
एवं संपूजयेदेवीं देवानामपि दुरळेभाम्‌ ! 
प्रमैश्वय्यंमाप्नोति प्राथ्यते वनिताजनेः ॥ ६८ ॥ 
बाग्भचं मानमथं बीज नित्यक्किन्ने मदो पुनः । 
दवे चहितधूमन्त्रो छादशार्णो5्यमीरितः ॥ ६९ ॥ 
ऋषि: संमो हनश्छुन्दो निवृनित्या च देवता । 
याचा छुत्वा एडङ्ञानि सित्यां ध्यायेडिजेष्टदाम्‌ ॥ ७० ॥ 
शर्धेन्दुमौ लिमरुणाममराभिवन्दामरभोजपाशस्रणिपूर्णं कपलहस्ताम्‌ । 
एकाकुरागवसताभरणां जिनेत्रां ध्यायेच्छिचस्य चनितां मदजिह्ृळाङ्गीम्‌ ॥७१॥ 
चतुलत्तं जपित्वान्ते मधुशक्तेम॑छुकजैः । 
फुखुसरयुतं हुत्वा तोषयेहुयुरुमात्मनः ॥ ७२ ॥ 
शक्तिपीठे यजेद्देवं बपयमरणन वत्मंना | 
छाङ्गान्यर््चेद्यथापूचे ततः शक्तीरिमा यजेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
निस्या निरक्षना कलिना क्लेदिनी मदनातुरा । 
मदद्रवा द्राविणी च द्रविणेत्यष्टशक्तयः ॥ ७४ ॥ 
नीळोत्पलकपालाख्यकरा रक्ताम्बुजेच्तणाः । 
ळोकपालान्यजे इन्त्ये वादनायुघलंयुतान्‌ ॥ ७९ ॥ 
सिद्ध मन्त्रं जपेन्मन्त्री सहस्रं शयनस्यितः । 
यां विचिन्त्य खिय रात्रौ सा समायाति तत्कणाल्‌ ॥ ७६ ॥ 
बाङ्मायानन्तरं नित्यङ्ञिन्ने भूयोभदद्रवे । 
द्वितान्तो रविसंख्याणों मनुवेश्यश्रदायकः ॥ ७७ ॥' 
७क्छीवेति» । क्लीबचतुष्टयस्‌ ओऽट्टयस्‌ एऐ एतन्निसुु्तां ये दशस्वरास्तदाठ्यस्तशुक्तः 
तुराननो जङारस्तेन जं जाँ जि जी खु जूं जो जीं ज॑ जः इति मन्त्राः । #क्रमादिति+ । पूवं- 
ज्ञान्वेति । लोके शाखाण्यबुकानि अपि पुजनीयानि चतुथंपटळे सामान्यत उक्तेः ॥६७॥६८॥ 
अन्त्रान्तरमाह --#वागिति# । मदौ सकारदुळारो । क्लीं वीजे स्वाहेति शक्तिः ॥६९॥ 
#वाचेति# । वाग्‌भवेन षड्दोघेकामयुक्तेनेति प्रमगुरवः ॥ ७० ॥ ५ 
अअ न्द्िविष । खुणिर्छकु्ः «पूर्णत» सुरापूर्णम्‌ । आयुधष्यानं पूवंवत्‌। अनिजेष्ः 
॥७१॥ ७२॥ 
कि नको य शखिपीदेका नव शक्तयो3न्न पूज्या इत्ये; । रूयथापूर्वमिति# $ 


७४ ॥ ७५॥ ७६ ॥ - 
DU । वाक्‌ वाग्मवम्‌ ॥ अन्ये द्बे योजयन्ति । 
सायानन्तरं क्लिन्ने, सूयः पश्चाद्दाक । ततोतित्येति अविभक्तिको निद शः । ततो 
सददवे । डितः बिन्दुद्वयं “निसगेः सगंः शक्तिरि”त्युक्तभंवनेशीबीजे, रविसंख्यागोद्वादशाक्षर हु 
इस्कुरेवाँग॒अवा उनन्‍्तरमछुशबीजम, ' एतेनैवसुक्त॑ भवति प्रथमतो माया ततः क्लिप ततो 
वागूसवा्ट्ौ ततो नित्यमदप्रवे ततो सायावीजम्‌ ( छौं छिन्ने पे को नित्यमदद्ये झो १९ ) 
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2७६ श्रीशारदातिळकम्‌- 


अङ्गिराः स्थाहृषिस्तरिदुपछुन्दोमुनिसिशीरितम्‌ । 
खज्नप्रस्तारिणी प्रोक्ता देवताष्मी एद्ायिनी ॥ ७८ ॥ 
चाग्मवेनषडज्ञानि विद्ध्याग्मन्तवित्तमः | 
चज्रभ्रस्तारिणीं च्यायेत्समाहितमनास्ततः ॥ ७९ ॥ 
रक्ताब्धो रक्तपोते रविद्लकम्रछाभ्यन्तरे सन्निषणशां 
रक्ताङ्गी रक्तमो छिस्फुरितशशिकलां स्मेरवक्रा भिनेत्राम । 
वीजा(१)प्रेषुपाशाड्कुशमद्न धनु: लत्कषाळानि हस्ते- 
विश्राणामानताङ्की स्तनभरभश्णादस्विकासाश्रयामः ॥ ८० ॥ 
मन्त्री अन्त्रं जपेज्ञच्तं जपान्ते जुहुयात्ततः ! 

अयुतं राजबरच्षत्थे घृंतसिक्तेः समिद्धरेः ॥ ८१ ॥ 
शक्तिपीठे यज़ेद्देवी मरुणेः कुसुमादिमिः । 


$तदुक्तमाचाये :-“स्मरदीर्ध(२)वधराकोगुन्यो दीप मदुद्वलान्त्यशिवाः । अभितः शक्तिः 
` भिख्द्ोद्वादृशवणोऽयमीरितो मन्त्र” इति । क्वारायणीयेडपिङ-“ ङ्के वागङ्लुशौ नित्यशब्दः 
काऊश्च(३) द्रवे। वञ्चेशीशक्तिरुद्वैपे»ति । अन्ये वाग॒भवरहितं सायाद्मेकादश्ाक्षरमाहुः । 
तदुक्त नारायणीये-“नतो साक्षि(४)त्वचौ छिछ्े कालो उत्रिश्न (९) दवे शिर”, इति । #आचा 
याशव# “निद्रयोरन्तरा त्यङ्किन्नेमदाः स्युश्च वे शिरः । माया दिक” इतति । मन्त्रद्वयमपि साम्प्र 
दायिकमेव बक्ष्यमाणविधिस्रयागां समान एव । प्रथममन्छे वागूबीज स्वाहा शक्तिः । 
तीयमन्त्रे वागूबीजं मायाञ्चक्तिः । तृतीये मायाबीजं स्वाहा शक्तिः । वइयेति-अ मीष्देति 
च विनियोगो क्तिः॥ ७७॥ ७८॥ 
कवाग्वेनेति+ । पड्दो्ंमायायु केनेति परमगुर 1: । द्वितीयमन्त्रेतु-"द्वाम्याँ वाचेकेन 
चद्वास्यां द्वाम्यां तथा पुनद्वास्यास । मन्बरक्षरे दध्यात्‌ अङ्गविि जातिसंयुते संन्न्री "ति । ` 
अस्मिन्‌ पक्षे वागूभवेन शिर इति विशेष: । पुव॑ षडङ्गानीति इलोकयोजना । मन्त्रवित्तम 
'इत्यनेन तन्त्रान्तरो क्तन्यज्ञानि सूचितानि | आह्वादिनी हृत्‌ । छिन्ने शिरः। क्लेदिनि शिखा, 
वस, मद-नेत्न॑, त्रेञ्चमित्येतोनि ॥ ७९ ॥ 
*रक्तान्धावितिक अनेनैतदुक्त भवति एथिव्यनन्तर रकूसमुद्ठ रक्तपोत॑ पीठन्यासेन्यसेद्विति । 
समानस्‌ । इपुर्बाणः । मदूनधनुरिक्षुचापम्‌ । आयुधध्यान वामोदूध्वेतः अद्भुश शरबी ज- 
पूराणि । के चन द्वितीयमन्त्रे बीजपूरस्थाने दाडिसमाहुः । स्तनभरस्य अरणमा थिक्यं तसमा - 
दानताङ्गी । आदिशब्देन रक्तगन्धः । स्वयमप्येताहशवेष एव । तदुक्तं “शक्तः पीठे पूज्या 
देवी कसुसाचुळेपनेररणेः । स्वयमप्यलड्छताऊु” इति । तृतोये$झ्ानि ध्यानं च यथा “वर्ण, 
दन्द्वेश्वाङ्गविधिः स्मृतः । । पूर्वोक्तरुपामभयपाशाहुशकपालिनोमि”ति ॥ *प्तमिदरे:# तरे. 
छुसमिञ्जचि; ॥८०॥८१॥ 2 ै 
आचरणपूजासाइ +अङ्गानीति» । केसरेषु यान्यज्ञानि सामान्यतउक्तानि तानि स्युः । 
स्या... सतर 
(१) छन्दोभन्नभियाआकारः । “अपिमाएं मषडुयांच्छन्दोभज्ञन्नकारयेदि!”-त्यभियुक्तक्ते;॥ 


( २ ) अत्र मध्यस्थषडणोंद्धारोइनेनस्प्ट न प्रतिभाति । पुस्तकान्तरे5पि-एवमेवपाठ- 
उपलब्ध इति सेशोध्यमेतत्‌ । 


(३ ),बाछोम । (४) इकारयकारसहिते, । (५) अत्रिः दः । 
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` दशमः पटलः । २७७ 


अज्ञानि केसरेषु स्युरचंदोया दलेब्बिमाः ॥ ८२ ॥ 
हुहलेषा कलेदिनी क्लित्रा क्ञोसिणी भद्नातुरा । 
निरञ्जना रागवती सप्तमी मदनावती ॥ ८३ ॥ 
भेखला द्राविणी पश्चाद्देगवत्यपरा स्म्वुता । 
कपालोत्पलधारिण्यः शक्तयो श्क्तबिग्रहाः॥ ८४ ॥ 
मातरो द्ग्विदिदवचर्याः पुनः पूज्या दिगीश्वराः । 
अजेन्मन्त्री मड नित्यमर्चनादिसिराद्रात्‌ ॥ ८५ ॥ 
दारिद्रथरोगनिमुक्त: ख जीवेच्छरदां शतम्‌ । 
श्रस्सिम्मन्त्रे रतोमन्त्री चशयेद्‌खिलं जगत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नित्यामन्त्रेवुँघः कुर्चांन्युखलालनमन्वहम्‌ । 

अञ्जनं तिलकं पुष्पं घाश्येन्मन्त्रितं छुधीः ॥ ८७ ॥ 
ताम्बूळं मन्त्रितं भच्षेन्मत्री ख स्याञ्जगरिम्रयः । 
श्रीमायामदनेः प्रोक्तो मन्त्रो वीजत्रयात्मकः ॥ ८८ ॥ 
ऋषिः संमोहनश्ङन्दोगायत्रन्देवता मनोः | 
निपुटाख्या द्विरुक्तैस्तैदीजैरङ्गानि षदू क्रमात्‌ ॥ ८९ ॥ 
पारिजातवने रस्ये मण्डपे मणिङुट्टिमे । 
रलसिद्दासने सोम्ये पदुमे पठ को णशो सिदे । 


न्निकोणोपरि कणिकायामिति रोषः । ध्मानए्त्र नारायणीये तथोक्तेः । “सक्तसिन्धुचरत्पोतमां 
सपन्नातयो निगेशति। तदुक्त “अङ्गैः शक्तिभिराभिर्मात्सिराशाधिपेः क्रमातपूज्येशति। तन्त्रा 
न्तरेऽपि त्रिकोणपट्कोणद्वादशदर्ल पीठयुकत्वा “अङ्गानि पूजमेदादो न्रिशोणस्थाल्तु पूजयेत । 
इच्छाज्ञानक्रिया संज्ञाः पट्कोणेष्वचंयेत्ततः ॥ डाकिन्याद्याः द्वादशसु हल्लेखाद्ाः समर्चये दि” - 
ति। स्मरो द्वादशः। पुरुतकेषु बिन्दुद्वयस्य रेखा(१)त्मकता लेखकदो पवशात्‌। उक्त च %नारा- 
यणीये# “मेखला द्रादिणी वेगवती कामश्च त: स्सृता? इति । ऋआवार्या अपि#-"'सहमरा 
द्वादशैते” इति । अत एवं शक्तय इत्युक्तिः । अस्यथा ध्य्रानपान्नमेव वदेव्‌। तेन शक्तीना- 
'सिदं घ्यानं, स्मरस्तु प्रसिद्ध्यान इति भावः। +रक्तविप्रहाः# अरुणरेहाः। +मातरो 
दिर्विंदिक्षविति# द्रादशदलाौद्वहिः । स्थानमात्रनिद्दशः । तेन पुरोभागा दिप्रादक्षिण्येन 
चतुरखान्तरदिक्ष तत्र पूजनम्‌ । ¥दिगीश्वराइति# । तदश्रोपलक्षकस्‌ । तृतीयेतु आ- 
चरणपूजा । अङ्गैः पूवंमन्त्रोक्ताएशक्तिमिल्लो रपालैस्तदच्ेश्च । “दीक्षितः प्रजपेलक्ष 
सञ्चयैन हुनेत्ततः। मधुकपुष्ये: स्वाद्क्तरयुतं हविषाथवे”ति ॥ ८२-८७॥ इ ॥ 
्ेपुरमन्त्रमाह=#भ्रीतिकसम्मोहन इत्युपलक्षणं भ्गुशक्तिसंमोहनाऋषय इति शेयस्‌। 
आद्यं बीजं द्वितीय शक्तिः ॥ ८८ ॥ ८९॥ 
#पारिजातेति# । पारिजातवने मण्डपे कल्पवृक्षर्य़राघल्तान्‌मणिकुट्टिमे रत्नसिंहासने पचे 
निषण्णां देवतां स्मरेदित्यन्वयः । व्यधिकरण्यः सप्तम्यः । पद्मो-चतुःपत्ने अख्तपन्ने च । तन्न 
| णोये © 
चट्कोणक्रणिकायां चतुष्पत्नसन्यत्तत्कणिकम्‌ । उक्तत्न कनारायणोये# "यजेरेनां चतुष्पन्ने षट्‌ 
गाता ७0)”. Sess RIMS 


( १ ) एतेनमूळे5परास्मृताइत्यत्रायरा स्मरा इतिपाओं बोष्य इति इच्छाद्वोदितम । 
तथेव पाठे लेखकदोषाभवेदिति नविझः । पुस्तकान्तरेऽप्गपरा स्मृतेत्येवमव पाऽ उपजम्परते | 
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DT Parte 


- रत्नमण्डपं सणिकुद्िम रत्नसिंहासनै पूजयेत । शेषं समान 


२७८ श्री शारदातिल क प्रू-- 


अधस्तात्कएपञ्चच्तस्य निषरणां देवता स्मरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
चापं पाशाम्बुजखरसिजान्यङ्कुशं पुष्पचाणान्‌ 
विभ्राणां तां करखरसखिजेरलमोछि चिनेत्राम्‌ 
हेमाग्जाभां कुचभरनतां रमञ्जीरकाञ्ची- 
७३ > १ 
अचेयाद्येविलखिततुं भावयेच्छुक्तिमाद्याम्‌ ॥ ९१ ॥ 
चापम्तरादशेसास्वूछकरणडकसमुहकान, । 
चहन्तीभिः कुचार्ताभिदृत्तीमिः परिवारिताम्‌ ॥ ९२॥ 
करुणासतवर्षिएया पश्यन्ती खाधक दशा । 
भाजुलक्षं जेपेम्मन्त्रडुनेत्तावत्सहस्ञकम्‌ ॥ ९३॥ 
विल्वारम्चधसंमूतैमेधुरातैः समिद्वरेः । 

जपापुष्पश्च जुड्डया चोषयेद्धसुना गुरुम्‌ ॥ 8४ ॥ 
हेर्लेखाविहिते पीठे पूजयेसां चिघानतः | 

` थग्न्यादिबरलुकोणेषु लढर्याच्या: परिपूजयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
लक्ष्मी हेमप्रभा तन्वीं सथराज्जयुगासयाम्‌ | 
खक्रशङ्वपदाम्भोजघर देमनिभ हरिम ॥ ९६ ॥ 
पाशाङ्ङुशाभयाभीष्टधरां गोरीजपारुणाम्‌ । 
गगर ङ्कसयाओ्घरं स्वणेनिभं हरम्‌ ॥ 8७ ॥ 
नीछोत्पलकरां सोम्या रति काञ्चनसन्निमाम्‌ । 
चतपाशाङ्कुशेष्वासपुष्पेघुमरुणं स्मरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पूर्वंचन्चिघियुग्म तद्यजेदुभय़रपा र्व योः । 


>> 
कोणस्थास्बुजे च तामि”ति। अथवेतदुक्त भवति । अनन्तानन्वर 'सुवरणंभूमिपारिजातवन 
नह "नवळनकभालपोेदीचि 
कुध्मि सकढपतरावि" त्याचार्याक्तेः ॥ ९०॥ खु देरचितमणि 


कचापमिति#चाप मिक्चुचा पञ्‌ । आयुधध्यानं वामाध म 
:४-“च्यायेदूष £ स्ता इक्षा घः पयन्तस्‌ । शतटुच्तसा- 
बकर ताजजसुगपाशवराङकुेशचराप सपुष्पविशिखां नेमव दिवि ON 
०७00001 
स्न दच डेलल्थ ६ ड 
दक्षिणइस्ते चामरादि, वामहस्तेऽभयम्‌ । तदुक्तम्‌ “नादे i उ दिझुजाः । 
सदा । अभयं चेशति | +नारायणीये तु+ कृताअलित्व डन 


स्यादि धुणिर्नो सूयामादित्यां च प्रमावतीमिशति ॥ ह: । “तदूवूतीश्च इताञ्जलीः । सो. 


आपना लिङ । सञ्चक्तिकभ्यानम्‌ । +ठभयपाइवेयोः« । बढ्कोणपाषवैयोः । पुतदन्तमा - 
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दशमः पटलः । २५७९ 


बहिरङ्गानि '्लंपूज्य पूज्याः पत्रेषु मातरः ॥ ९६ । 
लोकेशान्वनितारूपान चंयेस्सोस्यविग्रहान्‌ ६ 

- इत्थं यः पूजयेद्देवी नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥ १००॥ 
खंध्राप्य कचितां दिव्यां प्राप्य लचमीमनन्तश्म्‌ । 
सौभाग्यमतुलं लब्ध्वा विहरेत्छुचिरं सुवि ॥ ९०१॥ 
पाशाङ्कुशपुटा शक्ति्मिएटीशोगगनं सद्दकू । 
परमेपूर्वशब्दान्ते द्विठान्तः प्रणवादिकः॥ १०२॥ 
अश्वारूढामजुः प्रोक्तत्रयोदशभिरत्तरेः । 
द्वाम्यामेकेन चेकेन द्वाभ्यां पञ्चभिरच्षरैः ॥ 
द्वाभ्यामङ्गानि षट्‌ कुर्यात्ततो देवीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १०३॥ 
रक्तामश्वाधिरूढां शशघरशकळूां बद्धमोलि त्रिनेत्रां 
पाशेनाबध्य साध्यां स्मरशरविवशां द क्तिणेनानयन्तीम्‌ । 
हस्तेनान्येन वेत्रं यरकनकमयं धारयन्तां मनोज्ञां 


चरणम्‌ । #बहिरिति# । पट्कोणादष्टद्लकेसरेघु ॥ ९९ ॥ 

+सौम्यविग्रहानिति+ अनेन "'उत्तुङ्गयौवनोन्मत्ता देव्यारांधनगदिता” इति तन्त्रान्त- 
रोकसुक्तं भवति ॥ १२० ॥ 

+कवितामिति+ अत्र वारमवादित्वम्‌। ¥प्राप्य लक्ष्मीमिति& आबीजादित्वं, तदुछ 
#नारायणीये#-"श्री कामशक्तिबीजात्मा आकरो वशयङुन्मनुरि?ति । #सौभारपमिति# । 
कामादित्वं मायामध्यत्वं मायान्तत्वे तु त्रिपुरामन्त्रान्तर्भावः ॥ एवमु मयशक्यादित्वे यश- 
स्कर जेयम्‌ । यट्वीजादिको मन्प्ररुतदादिकान्यङ्गान्यपि कुर्यात्‌ ॥ १०१ ॥ 

आस्वा रूढामन्त्रमाह-+%पोशेति+ । पाश आं, अङ्कुशः क्रो, ३ क्तिर्मायाबोजं, तेन पाशा- 
दित्र्यक्षरः । त्रयोदशभिरक्षरेरित्युक्ते राद्स्तयोः पाशाभ्यां पुरितत्वं न गाह्यतरइति ज्ञेयम्‌ । 
झिण्डीशः ए । गगनं हः । सदगिकारसहितं, तेन हि । सांप्रदायिका अस्य द्विरुक्ति वागा- 
दित्वं च बदम्ति । अन्येतु । अब्धितः शरतो बाणतः ऋक्यादान्‌ त्रीन्‌ पठित्वा अन्ते द्विठा- 
्ुशमायापाशप्रणत्रा इति । "यदद्यकचद्रत्रहच दर्गा अभिसद्थं । सबंतदिन्त्रते वशे” इति अक्‌ । 
अस्य ब्रह्मा ऋपिः विराट्‌ छन्दः प्रणवो बीजं स्वाहा शक्तिः ।अन्ये पूर्वादु तामेव दशाक्षरी म. 
न्यन्ते । “मुर्द्दाढिका क्षिनासाप्रवक्कक्रण्ठेयु च क्रमात्‌। हुन्नासिष्वजमूकाप्रेथ्वक्षराणि प्रचि - 
न्यसेत” इति । त्रयोदशाक्षरेडक्षरन्यासो यथा --"मूर्दालिकाळाकर्णाक्षिनासाप्राल्याडुप्ठेबुच । 
इक्नामिध्वजमृळाड$ष्वक्षराणि प्रविन्यसेत्‌? । इति। पड्दीर्घमायया दशाक्षयाँ षडङ प्रन्थो- 
'कषडड्रेष्वप पडदीर्धमायायोगमाहुः साँप्रदातिकाः। दशाक्षर्या ध्यानस--“अरुणा मरुणा- 
ब्जस्थामरुणाम्बरभूषणास्‌ । _चतुशुंजां त्रिनेत्रां च प्रसन्नवदनां शिवाम्‌ 1। खड्गंचमे च 
यष्टिं च दधानां दक्षवामयोः । अघल्ताडेसवेश्रं स्यात्पाशर्तस्योदूष्यंतहियतः ॥ कण्डे 
यच्याऽथ पाशेन साध्य वेत्रसमाहृतस्‌ । बद्धाक्षरिकरं व्योम्नि असन्तं पातितं पदे ॥ 
आकषेयन्ती ध्यायेत्तासि”ति ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


अयोदशाक्षर्याध्यानमाह--+रक्ता मिति» । +अश्चेति+। रक्तोञ्चः र्मरशरविवर्शा साध्यां | 


'पाशेनावध्य कण्ठे इति शेयम्‌। ''कण्ठे बध्वाथ पाशेने” त्युक्तः । अन्येन-वामेन इस्तेनानय- 
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२८० श्रीशारदा तिलकस्‌-- 


देवीं ध्यायेदजस्ज कुचभरनमितां दिव्यहारामिरामाम॥ १०७ ॥ 
'बाणलक्ष जपेन्मन्त्रमाज्येनान्ते जितेन्द्रियः । 
दशांशं ज्लुइयाद्रेवीं शक्तिपीठे समर्चेयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पाशादिच्यतरोकेन वितानेन समाहितः । 
अज्याढयान्नाइुतान्मन्त्रो लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
लवरणेमंघुरासिक्तेहॉमेन वशयेन्चृपान । 
तेनेच विधिना मन्त्री वशयेद्वनितामपि ॥ १०७ ॥ 
आलिख्य काष्ठानि विकारसंख्यान्यतश्चतुष्के प्रणवं सखाध्यम्‌ । 
अन्येष्वपि द्वाद्शमन्जवर्णा ल्लिखे दिदं यन्त्रमशोषवश्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मायाहृद्गयवत्यन्ते माहेश्वरिपद्‌ं घदेत्‌ । 
अन्नपूर्ण उयुगलं मनुः सप्तद्शाक्षरः: ॥ 
अङ्गानि मायया झुर्यात्ततोदेचीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
रक्तां विचित्रचखनां नवन्द्रचूडामन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनश्राम्‌ । 
चुव्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्य हृशां भजेरूगवर्ती भव ढुःखहन्त्रीम्‌ ॥१.१०॥ 
यथाचिधि जपेन्मन्त्रं वज्ुयुग्मसहर्नकम्‌ । 
साज्येनान्नेन जुहुयात्‌ तद्दशांशमनन्तरम्‌ ॥ १११ ॥ 
शक्तिपीठे यजेहदेवींमङ्गछो केश्वरायुधेः । 
प्रांतरेनं जपेन्मन्त्रं नित्यमष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ ११२॥ 
न्तीम्‌ । पुनः कि विशिष्ट ? दक्षिणेन वेन्ने घारयन्तीस्‌ । तदुक्तम--“अश्वारूढा कराग्रे 
नवकनकमर्यी वेन्रयष्टि दधाना दश्षेऽन्येनानयन्तीशति ॥ १०४ ॥ : 
#वाणलक्ष#-पश्नलक्षम्‌ । दशाक्षयांस्तु-“हविष्याशी जपेहवणंलक्ष होमं दुशां शतः । विदुवू- 
च्यात्त पलाशेर्वा जपापुप्पेश्च वा प्रिये ॥ कुसुम्भकुसुसेवाज्येरन्येवा रक्तपृष्पकेरिशति । पूजातु 
“पत्नपन्नाग्जयुगर्ल पट्कोगाषएदळाव्जयुक्‌ । चतुरस्य द्वारद्वययुक्तसिति प्रिये ॥ वक्रं विधाय 
ताँ देवीमावाद्वात्र प्रपूजयेत,। अडगेवाणिश्व शब्दा्रेराकर्षण्यन्तिकेः परम्‌ ॥ श्वोत्रादिसिश्च 
दुध्यन्तेरांक£7न्तिमे: परम्‌ । प्राणात्मशक्तिचेतन्यं सनोहड्जारभावकान्‌ । शरीरं चाष्टपन्ने- 
प्वाकर्पणीपरपश्चिसान्‌ । ब्राह्मरांधा लोकपालाश्च तदखाणि च तह॒हिरिशति । यन्त्र च 
५त्रिकोणपट्कोणवृत्ते यन्त्रं कृत्वा सबृत्तकम्‌ ।, तन्मध्ये विलिखेत्पूवे विद्याथंच ततः परम्‌ ॥ 
वणेत्रयं ङ्रिकोणेषु पट्कोणेपु पडक्षरान्‌ । तद्वादयवृस्तदोथ्या तु मातृकां वेश्येक्रमात्‌॥ पुवं 
सध्ये प्रविन्यासा दरर्यन्त्रागि कल्ययेत्‌ । जपपूजवसंपातेवेश्याङृष्टिवसुनियः । भूरत्रक्रीतिसो- 
भाग्यनिधिकान्तोश्च साधयेत” इति ॥ १८५ ॥ १०६॥ १०७ ॥ 
यन्त्रमाह- *आलिस्येति+ । विकाराः पो उरा #लिखेदिति# । अप्रादिप्रादुक्षिण्ये ! १०८ 
अन्नपूर्णामन्त्रमाह--*मायेतिक । ह्नमः । अन्न नमः शब्दुसकारस्य .रोइत्वे गुणे च उ- 
कार इति जञेयस्‌ ॥ #य्युगलं+-स्वाद्दा । अन्न सप्तदशाक्षर इत्युक्तेरि अ इत्यन्न न यणादेशः । 
केचुनास्य प्रणवादित्वमाहुः। ब्रह्मा क्रिंपिः । अनुष्टपृछन्दः। साया बीजं, स्वाहाशक्तिः । 
झसमाययेति? । षड्दीघयुक्तया ॥ १०९ ॥ 
अन्न प्रदाननिरतासितिङ । विनियोगोक्तिः । इन्दुशकछाभरणं-शिव । ७्यथाविधीति* 
पुरक्षरणोक्तमागंण | *त्रसुयुरम तद्दछ*--पोडरातहसम ॥ ११० ॥ १११॥ ११२ ॥ ड ॥ 
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दासः पदक ॥ ` दर 


पतस्यान्नलबुद्धिः स्यास्छिया संद मद्दोयसी । 
“माया फड्साचतिपद्‌ं ततः पाचकचल्लमा ॥ ११३ ॥ 
सत्तार्णा मचुराख्यातः खर्वचश्यप्रदायकः । 
अज्ञानि मायदा (१)कुर्याद्धयायेत्‌, भ्ेजोक्यमोद्विनीम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पड्भासनस्थां करपङ्कजञाभ्यां रक्तोत्पले सन्दधतीं त्रिदेत्राम्‌ । 
अविञ्चतीमामरणानि रक्तां पढूसावतीं पड्मसुखीं मजा(नना)मि ॥११५॥ 
` पच््लक्षं जपेन्मन्त्रं दृशाशं जुड॒यादुधृतेः | . 
शक्तिमीठे यजेेबीमङ्गाचाबरणेः(२) सद्‌ ॥ ११६ ॥ 
किखढ्केप्वङ्गपूजा स्यात्पूज्याः पत्रेछु आातरः। | 

' लोकपाला बहिः पुज्यास्तद्स्राणि ततोबहिः ॥ ११७ ॥ 

इत्थं यो भजते अन्त्री जपहोमाचेनादिमिः । 

. छुभगः सर्वनारीणां अवेत्काम इवापरः ॥ ११८॥ 
षडस्ममध्ये प्रनिलिल्य शक्ति कोरोषु शिष्टानि षडक्षराणि । 
वड्बाह्यतो माठकयासिवीतं पढ्मावतीयन्त्रमिद्‌ प्रशस्तम्‌ ॥ ११६ 

तारं शिरसि विन्यस्य देवीं खञ्चिन्स्व भारतीम्‌ । 
शक्तिबीजं न्यसेद्गाले संस्सृत्य भुवनेश्वरोम्‌ ॥ १२० ॥ 
अमसो नेचयोन्यंस्येत ध्यात्वा सूं हुताशनम्‌ । . 
सुखवच्तन विन्यस्येद्दान्तं चन्द्मचुस्मरन ॥ १२१.॥ - 
जिह्वायां विन्यसे दुबीजं रमायास्तां विचिन्तयन । . 

स्वा हाणौ गण्डयोन्यंस्येत्तद्वजेन्द्रधिया सुधीः ॥ १२२ ॥ 
अमठं न्याखमाख्यातं कु्वेन्मतिदिनं नरः । 


४ 


पझावतोसन्त्रमाह--*मायेतिक । »सवंवश्येति& विनियोगोक्तिः । त्रेलोक्यमो डिनीमि- 
स्यपि । ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री च्छन्दः, सायाबीजं, स्वाद्दा शक्तिः । अन्नापि साययेति पूर्ववत्‌ । 
शपक्षलक्षंश लक्षद्यम्‌ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११९॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८॥ ११९ ॥ 

. अमठन्यासमाइ--+तारमिति ॥ १२०॥ `- ` 

अमसो अं विन्दुः । अः विसरः । सुखबृत्तेन-सुखबृत्त इत्यर्थः । कयिन्सुखे बृचेनेतिपाखा 
बुत्तेन वृत्तरूपेण सुखे न्यसेदिति । यान्तं उकारं तढजेन्द्रधिया-छदसीगजेन्द्रबुध्या विचिन्त्ये- 
त्युक्तेः । तत. प्रकरणे तत्ध्यानमजुसन्धेयम्‌ । चन्न तजैन्यनामिकाकनिष्ठाः समाकुञ्च्ययुक्ता- 
स्यां मध्यमाङुास्यां गजशुण्डाकाराम्यामयं - न्यासः कत्तव्य इत्युपदेशः सांप्रदांयिकाचास्‌। 
गजेन्द्रघ्यानं यया--“त।रङुन्देन्दुधःछौ गलगण्डमदोत्करौ । सत्‌ पुष्करशो माढ्यो स्फुर- 
इन्तो. गजो भजे” ॥ इतिः॥ १२१॥ १२२-१ ॥ > 

क्कोत्तिश्वीक रित्यनेनाल्य स्वातन्त्र्यमुक्तम्‌ । तत्र प्रयोगः ॐ सरखत्यै नस: हीं 
उमाये नमः । अं सूर्यसण्डलाय । अः वहिमण्डलाय । वंसोममण्डलाय । श्री शिये । स्वा द- 


( १ ) इत्वा ध्यायेदिति पुस्तकान्तरे पाठ: । 


( २ ) वरणान्वितम्‌ इतिपाठः क्वाचेत्‌ ॥ 
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२८२ | श्रोशारद्वातिछकम्‌- 


कोतिश्ीकान्तिमेधातां चज्ञमो भवति श्ुत्रम्‌ ॥ १२३ ॥ 
- इति ्रीशरदातिलके दशमः पटलः ॥ १० ॥ $ ॥ 


ततो दुर्गामचुं घच्ते ध्ृष्टाइष्टफलप्रदम ¦ 
सायाऽत्रिः कणुबिन्द्वाढ्यो भूयो5सो सर्गचान्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पञ्चान्तकः प्रतिष्ठाचान्मारुतो भौतिकाखनः-1 
तारादिहवइयान्तोऽयं मन्त्रो घस्वच्तरात्मकः ॥ २॥ 
ऋषिश्च नारदशछुन्दो गायत्रं देवतामनोः । 
दुर्गा समीरिता सद्भिडुरितांपत्तिबारिणी ॥ ३ ॥ 
नमस्कार वियुक्तेन सूळमन्त्रेण साधकः | 

' हामाद्येः सह कुर्वीत षडङ्गानि यथाविधि ॥ ४ ॥ 
खिहस्था शशिशेखरा मरकतप्रब्येश्वतुर्मिरभजैः 
शङ्ख चक्रधनुः शरांश्च दधतो नेत्रेखिभिः शोमिता । 


न्तिने । हां दन्तिने । अस्य ऋष्यादिकं यथा । अमठभ्रीमन्त्रस्य लक्ष्मीनारायणऋषिः 
कक जम ळीत न : बृहती- 
च्छन्दः वता हीं बीजं, श्री शक्तिः, सर्ववश्याये विनियोगः। २ श्री इद्‌ । 


| करि शिरः । घनकरि शिखा । घान्यकार वर्म । ऋद्धिकांर नेन्नम । पुष्टिकारि असम ।१२७ 


इतिशारदातिलकटीकायां सत्सम्प्रदायक्कतव्याख्यायाँ पदार्थामिण्यायां त्वरिता मन्त्रकथतं 
नाम दशमः पटल: ॥ १० ॥ # ॥ 


झिझस्थिन. 


एवं नित्यामन्त्राचुक्त्वा द्वादशगुणिते दुर्गाबीजल्योक्तत्वात्‌ दुर्गमन्त्रान्च छु' प्रक्रमते-- ` 


अततहति¥ । मन्त्रमुद्रति-*मायेति* | माया-शक्तिबीजम्‌। अत्रिइंकारः | कर्णउकारः । 
बिन्दुरनुस्चार एतदाद्य इत्यनेन दु, भुयोऽसौ-टुकारः । सर्गेवान्‌-विसगंयुक्तः । अनेन पताः 


इद्चरपिबोजमिति सूचितम्‌ । एतदर्थमेव सर्गवानि त्युक्तिः । मन्त्रेतु रेफ | 
ताहग्रपत्वात्‌॥ १॥ DF मिह 


अपञ्चान्तको# गकारः । प्रतिष्ठावानाकारयुक्तः । तेन गा इति । मारुतो थकारः । भौतिक 


अ | तढुक्त--“तार माया स्वबीजानि दुरर्गाये हृदगान्तिक”इति । सा- 
म्ग्रदायिकाः ह कामबीजमाइुः । दु बीज, माया शक्ति; । दुरितेत्यादिना वि- 
*नसस्कारेति मे % सूलमन्त्रेण नमल्कारवियुक्तेन । *दामाचे:४द्दा हो मित्याणें: सहपड- 
ह सम्बन्धः । प्रयोसस्तु--“ॐ ही दुं दुर्गाये हाँ हृदयाय नमः” । “ॐ ही 
दु दुरगाय हीं शिरसे स्वाद्दा” इत्यादि । तदुक्तम्‌--“तारो माया च दुर्गायै ह्वा माचन्ता- 
झकल्पना” इति | सत्न चकारेण दुर्गायीजस्य समुच्चय इति तट्टोकाकारैव्या ख्यातम्‌ । *यथा - 
विधीति* । शक्तिपढङ्गमुद्वासूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
छ । आयुघध्याने वामाचुदूष्वयोराद्ये। अधस्थयोः परे । आगुक्ता धुता 
अद्भदादयों ययेति विं्रइः `। ` दुर्गतिः दुष्टागतिदारिक्र च। सर्वदुरगामन्त्रेषु ध्यानान- 
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NSS 
४ 


पुव्हबशः पटलः. "रटँ डे 


शझुक्ताट्डारकङ्क एरणरक्राञ्ची रणन्नुयुरा . 

दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु घो रल्लोज्ञसत्कुएडळा॥:५.॥ 

दत्वलक्षं अपेन्मन्त्रं तिळेमंघुरलोलितेः । 

पयोऽन्धखा वा जुहुया्तत्खहस्न' जितेन्द्रियः ॥ ६.॥ 

पीठसित्थं यजेत्सम्यक्‌ नवशक्तिखमन्बितम्‌ । 

प्रभा माया जया सूचमा विशुद्धा नन्दिनी: पुनः ॥ ७ ॥ 

झुप्रभा विज्ञणा सर्वेसिद्धिदा नव-शक्तयः । 

शज्मिह स्वत्रयङ्घीबरहितैः पूजयेदिमाः ॥:८॥ 

प्रणवानन्वर चज्नखदछ्रायुाय च । 

मद्दासिहाय वर्माल्ल नतिः सिद्दमचुर्मतः ॥ ९॥ ` 

द्द्यादासनमेतेन सूति सूलेन कहपयेत्‌ ।- 

वस्यां लंपूजयेन्सूली देवीमावाह्य मन्त्रवित्‌ ॥ १०॥ 

शङ्ञाचुति पुराभ्यच्य शक्तीः पत्रेषु पूजयेत्‌ । ` 

जया च विजया कोतिः प्रीतिः पश्चाखभा पुनः ॥ ११॥ 

श्रद्धा मेधा शतिः प्रोक्ता स्वनामायत्तरांदिकाः । 

पत्राग्रेष्वचयेदशाचायुधानि यथाक्रमात्‌ ॥ १२॥ . 

चक्रशङ्कगद्‌खड्गपाशाङ्कघशरान्धनुः । 

लोकेश्वरांस्ततो बाह्ये तेषामस्राण्यनन्तश्म्‌ ॥ १३ ॥ 

इत्यं जपादि सिर्मन्त्री सन्त्रे सिद्धे विधानवित्‌ । 
कुर्यात्प्रयोगानेतेन मुना स्वमनोषितान्‌ ॥ १४ ॥ 


न्तरभियं सुद्रा दरशनीवा--“गुष्टि बध्वा कराभ्यां तु वासस्यो५रि दक्षिणस्‌। इत्वा शिरसि 
संपूज्या दुर्गां सुद्वेयमी रिता” इति । आयुधस्ुद्रादशनं च ॥ ५ ॥ 

*वसुळक्षसूक अएलक्षम्र्‌ । पयोन्धसा+--पायसेन । #तत्सहस्रम्‌ अष्टसहस्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

+हत्यं*--चक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ ७॥ 

&सर्वसिद्धिदेति । शक्तिचाम । आसां ध्यानम ४स्यत्रो्तस्‌>--"आदिस्वरे बिन्दुयुतेरे 
काराथेः पडक्षरैः । एताः सा जपापरष्परकवर्णाःसिताननाः॥ चापबाणाञ्ज छिकराः शुद्धमा 
ल्याचुळेपनाः । आत्मन्रयान्ते संपूज्या दळमऱ्येष्वचुक्रमा दि?ति॥ +मङ्मिरिति+ दस्वत्रयम्‌ 


मइ उ छीपाश्वदू । तद्रहितेरेमिःस्वरेनंवाजिभरित्यथ: । प्रयोगस्तु--“आं प्रभाये नम” 
इत्यादि ॥ ८ ॥ 


सिहमन्त्रमाह--*प्रणवेति* । प्रणवानन्तर--प्रणवमुचाय चत्रनखदषट्रायुधायेति स्बरूपस्‌ 
सिंहाय इति स्वरूपं, वम हुं, अखं फट्‌ । नतिनेमः पइम्‌ ॥ ९ ॥ १०॥ 

#*अभ्यज्यति+ । तुर्योक्तरीत्या । कजयेतिश असां ध्यान *पुक्तमन्यन्न*--''भ्राजन्मरकत- 
प्रख्याः सर्वा% शशिभूपणाः । दघत्यः सायकं इल्तेः शूलकामुंकतजंची: ॥ जयाद्या; पूजनीया- 
स्युजमित्याधर्णसंयुता” । इति ॥ ११ ॥ १२॥ १३॥ : ु 

¥विधानवित्प्रयोगान्‌ कुवीतेति+ अनेनेत रक्त भवति । श्वीबरीजञादिः भिये । सत्युज्यादि- 
दीर्घायुषि । नुसिहबीजादि वरिजये । सठेपुटितत्वे सवंकामावास्तिः। कामादित्ते पुत्रावाठि' 
रिति । पुतद्ठीजयोगः शक्यनन्तरं ज्ञेयः ॥ १४ ॥ 
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२८४ - '्रीशारदातिळकम्‌--- 


कम विधानेन कळशाज्ञव शोभनान्‌ | - 
र्ल युक्ताम्पदेछु नवसु स्थितान्‌ ॥ १६ ॥  : - र्ड 
मध्यस्थे णूजपिद्देवीमितरेषु जयादिकाः । है 
खंपुज्य गन्पुप्पाद्ेरभिषिञ्चेज्ञराधिपभ्‌ ॥ १६ ॥ 
राजा विजयते शत्रन्ताधकोविजयश्चियम्‌ । 
घ्राझोति रोगी दीर्घायुः सर्वव्याधिविषर्जितः ॥ १७ ॥ 
वन्ब्यासिषिक्ता विधिना लभते तनयं चरम्‌ । 
अन्त्रेणानेन खंजप्तमाज्यं क्षुद्रज्वरापडम । 
गभिणीनां विशेषेण जतं अस्मादिक तथा ॥ १८ ॥ 
मध्ये तारे घीजमन्तस्थखाध्यं पत्नेष्वष्टौ मन्तवर्णान्विलिख्य । 
जिष्डुपूबीतं वेष्टितं मातुकार्णेयेन्ज दोगे भूपुरस्थं चिद्ध्यात्‌ ॥ १२, ॥ 
क्षुद्भूतमहारोगञोरसपंनिवारणम्‌ । 
चिजयश्रीप्रद्‌ पुंसां गभिणीनां खुखभदम्‌ ॥ २० ॥ 
आन्तं वियत्सनयनं श्वेतो मिनि उछयम्‌ ।. 
अष्ठाक्तरोयमाख्याता विद्या महिषमदिनी ॥ २१ ॥ - ` 
महिषहिसिके हुँ फर्‌ हृद्यं पढिकोतितम्‌ । 
महिषशत्रो शाङ्गि इंफट्‌ शिरोऽङ्गं लसुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
महिषं भोषयडन्डं हुंफडम्तः शिखामनुः । 
सहिषं इनयुग्मान्ते देवि इंफट्तजुच्छद्म ॥ २३॥ . | 
महिषान्ते सूद्नि हु फडन्तमस्रमीरितम्‌ । . , 
&प्रतिष्ठाप्यविधानेनेतिक मातृकापटलोक्त छै गरंधाए- 
कू । ४पदेषु नवसु इतिङ । ml Mises है 
जत दुष्पाचैरिकतिआयशञ्दादूपदीपनेवेदधानि। संपूज्येत्युपलक्षणं तेन संपातयुक्ताः ज- 
यस्‌ । यदाहु:-/कपा यसलिले: कुस्सानमिपूर्य यथाविधि । त्रिसह्रं जपेन्मन्त्रं घृत- 
सम्पातसंयुक्तम्‌ ॥ रै्ासिषि्ः झुद्धात्मा शः सञ्चुपोपितः । जयेच्छनून्‌ क्षणाद्वाजा प्रा- 
मोति विजयं श्रियम्‌ । रोगी छु ग्रहपीडास्याँ सुच्यते च्याधिभिर्तथेशति ॥ १६ ॥१७॥३॥ 


Co ! FT इतमितिशेषः. आदिशन्दाहन्धपुष्पादि । 


यन्त्रमाद--कमध्यइति» मध्येतारे इतिव्यधिकरणे संप्रम्यौमध्ये कणिकायां, तारे प्रणवे, 


बीजे दोर्गम्‌ #अन्तःह्थितसाऽ्यं ~स जु 
टी पातवा, स दरद ब तियितसाष्यता चकनामङमेसदितँ दिलिख्येति 


सहिपमदिनीमन्त्रमाह-#भान्तमिति# । आन्तंसकर; | वियत्‌ 

व 0४ 7 न्तंसकरः इकारः। सनयनसिफारस- 

` दितं तेन हि । इवेतःपः । महिनि स्वरूप, उद्वयं स्वाद्दा । उक्तं हि «ारायणीये७-' विष ८१ '' 

हि मळा कालोडग्निरन्िनिष्ठानि उद्गमिश्ति। सं बीजं, सवाहा शक्तिः । अस्य शाकवत्सो 
नाफा” > स्वाहा शाक्ति:। अल्य शाकवत्सा 


ध 


` (१) विषं मः । हि स्वरूप, मज्जा पः ।. कालो र्‌ 
| ८ डर १।. काळोमः । अग्नीरफेः । अन्निहँः .1 
निश्ठाइकारस्तेनई नि-स्वरूपं, उद्वयं स्वाहेति ॥ 
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एकादश पटलः । सि (२८५ 


मन्नेरेतेजातियुक्तेः पञ्चाङ्गानि प्रकल्पयेत ॥ २७ ॥ 
गाहडोपलसनिभां मण्मौ लिकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
नोमि|भालविलोचनां सहिषोत्तमाङ्गनिषेदुषोम्‌ ॥ २५ ॥ 
चक्रशङ्घकपाणखेट कवाणकासुंकशुलकान्‌ । 
तर्जलेनीसपिबिभ्रतीं निजवाहुभिः शशिशेखराम्‌ ॥ २६ ॥ 
अशटलक्ष जपेन्मन्त्रं तत्सहरू तिलैः शुसैः । 
हुत्वा प्रागौरीते पीठे यजेन्महिषमादिनाँम ॥ २७ ॥ 
संपूज्याङ्गानि पत्रेषु दुर्गाख्यां वरवर्णिनीम्‌ । ` 
श्ा्थाह्वयां तृतीयां च चतुर्थी कनकप्रभाम्‌ ॥ २८ ॥ 
पञ्चमीं कत्ति कासंज्ञां बष्ठीमप्यभयप्रदाम्‌ । 
कन्यां सुरूपां प्रभजेन्मन्त्री दोघेस्वरेः क्रमात्‌ ॥ २६॥. 
यजञेद्ग्रेष्वायुधानि चक्रशह्नासिखेटकान 1. 
बाणं बाणाखनं शूलं कपालं याद्भिः क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
लोकपालाः पुनः पूज्यास्तदस्त्राणि. ततः परम्‌ । 
वशयेच्तिलहोमेन नरानरपतीनपि ॥ ३१ ॥ 
सिद्धार्थे हुयान्मन्त्री रोगान्मुच्येत तत्तणात्‌ । 
पदुमेहुत्वा जयेच्छुन्न न्दुर्वामिःशान्तिमाप्चुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
पलाशकुसुमेः पुष्टि धान्यैर्धान्यश्रियं बजेत्‌ । 
नास ऋषि: । प्रकृतिषछन्दः । अन्ये माङण्डेयस्रषिमाहुः । रिखावम्मंणोम्मेन्त्रे4पि महिषशब्दो 
द्वितीयान्तो शेयः ॥ २४ ॥ र न 5 
अथ घ्यानमाृ--कगारुडेति# । गारुडोपलः गरुडोद्गारसणिः। आयुधानि दक्षाय- 
ध्वंयोरादये, तद्धोधस्तयोः परेपरे ॥ २९॥ अप 


&तज्जेनोमितिक । तर्जनीमुद्गा-#लक्षणं यथा$--“तजेन्ये हाकिनी तूर्घ्वा शेयाः संमिकि- ` 


तास्त्वधः । सुद्रेये जेनी प्रोक्ता वक्त श्रोत्रोल्त्वमोतिदे”ति । क्तढुक्तमीशानसँहितायाम्‌» । 
“घ्य़ायेच्छयामां महादुर्गोसर्वाभरणभूषितास्‌ । जटामुकुटशो भाढ्यां स्फुरचन्द्कलान्वितास्‌ ॥ 
पीताम्बरधरां देवीं पीनोज्ञतकुचद्वयाम्‌ । चक्रशङ्घलसद्भस्ता तदधः खड्गखेटको ॥ वाण- 
बापो च तदधः सशुछां तजेनीमध” इति ॥ २६ ॥ 

#प्रागीरिते#--अव्यवद्विते दौगं पाठे ॥ २७ ॥ 

*सम्पूज्याझानीति* । केसरेष्विति शेषः | पत्रेष्विस्यग्रिमेण सम्बध्यते ॥ २८॥ | 

¥दीघेस्वरेरिति# । छोबद्वयान्त्यरहितेरितिशेपः । दीघंशन्देन पारिभाषिकग्रहणं, तेन 
आ है ऊ ए ऐ ओ ओ अं एभिरष्टमिरित्यथेः । नोरायणीये पूर्वेपटले अनन्तश्चाचियोन्या दिरि- 
त्युक्तोचरपरले "आधेः स्वरैः क्रमादि'त्युक्तम्‌ । एतद्भिप्रायेणेवापेक्षितार्थद्योतनिकार्या ज्या- 
ख्यातस-आयेः भः ई ऊ ए ऐ ओ ओ अं इति खरैरिति ॥ २९ ॥ र 

#अम्नेषु# । यञ्नाग्रचु । श्यादिभिरिति» । हान्तेरित्यर्थः ॥ ३० ॥ है ॥ 

*वशयेदितिक । न ३१॥ 

- श्मन्त्रीति७ । अनेन सृत्युञ्जया दिस्वै सूचितम्‌ । »जयेदिति»'। ल्वयीजादि । शान्तिः 

मिति» नृसिहादित्वम्‌ ॥ ३२ ॥ के: 
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ब्द श्रीशारंदाच्चिलकम्‌- . 


, काकपच्षेः ऊतोद्दोमो द्वेषं चितनुते नणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मरीचहोमान्मरणं रिपुरापनोति सवेथा | 
झुद्राद्चोरभूताद्यान्ध्यात्वा देवीं विनाशयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तारो दुर्गेयुगं रक्तमन्त्यं ठान्तं खसलोचनम्‌ । . 
डिउान्ता जयडुगंय विद्या वेद्या दशाच्तरी ॥ ३५ ॥ 
ताराढिटुग हृद्यं दुर्ग शिर उदाहृतम्‌ । 
दुर्गायै स्याच्छिँजा घर्म भूतश्क्तिणि कीतितम्‌ । 
ताशदिदुर्ग युगल रच्तिणयश्नं खमोरितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
काळाम्राभां कटाक्षेररिकुलमयदां मोलिबद्धेडुरेखां 
शल्ञश्चक्रं रुपाणं निशिखमपिकरेरुद्वहन्ती जिनेत्राम । . 
सिहस्कन्धाधिरूढां निझुवनमखिळं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेदुदुर्गों' जयाख्यां त्रिदशपरिबतां सेवितां खिद्धिकासैः ॥३७॥ 
बाणलक्षं जपेन्मन्त्रं घतेन जुहुयात्ततः ! 
दशांशं संस्छते चह्वो त्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥ ३८ १ 
अषाक्तारोदिते पीठे पूजयेस्पूवेबत्छुधीः । 
मन्नं जपन विशेद्युद्ध शञ्रन्हन्याङ्विशेषतः ॥ ३९ ॥ 
प्रजपेद्दयघहारादो तत्रापि विजयी अवेत्‌ । 
अचयेद्ञ्जशख्राणि जयार्थी बिद्ययाऽनया ॥ ४० ॥ 


३ष्टिसिति । तातीयादित्वम्‌ । *धास्यश्चियमिति# । श्रीबीजादित्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कमरीचेति+ । मरी चशब्दोदीर्घमध्योप्यस्ति । तथाच #शब्दभेद्प्रकाशे७-“मरी् रिच 
सथधे!र्शत.। क्मरणमितिक । स्पवीजा दित्वस्‌ ॥ ३४॥ 
जयदुर्गासन्त्रमाद्-क्तारइति» । तारः प्रणवः । ढुगेयुगै हुं दुर्ग रक्त रेफः 
३ । १ | अन्त्य क्ष॥। 
डान णः । सलोचनम्‌ इकारसहितमित्युभयविशेषणस्‌ । तेन क्षिणि। हिठान्ता स्वाहान्सा । 
द वा णस सहकशिर” इति। #अपेक्षितार्थययोतनि- 
या $व्याज्यातम्‌-सदृगित्युयविशेषणं तेन क्षि णीति । माकण्डेयोसुनिरबृतीच्छन्दः । 
प्रणवोबीजं, स्वाहा शक्तिः॥ ३५ ३ ॥ ब 
हा । वर्मान्तम्‌ सम्बध्यते ॥ ३६ ॥ 
ककाठेति® । न्रिसिखं-त्रिशूलं । आयुधध्यानमष्ट री 
उ ठिक । यु [क्षरीवत्‌ । #सिद्धीति&-विनि 
क्याणरक्षंश पञ्चलक्ष, त्राह्मणानपि भोजये दित्यनेन पुरश्चरणे ये दश प्रकार ताः 
पा दे पु दश प्रकाशस्ते सूचिताः । 
सढुक्तम्‌ “जपो होमस्तपंणं च स्वासिपेकोश्धमर्षणम्‌ । सूर्याव्य जलपान स्यात्परणासे देवपु- 
यानन च पूर्वपूद्शाषत” इति इद्‌ सर्मन्त्पुरश्चचरणे जेयम्‌ । केचव 
१। “जपो होमस्तपऽणे च पूजा ब्राह्मण न्न जप दिभिरि- 
क ॥ याय भोज्ञनमि”ति । सर्वन्न जपादिभिरि 
#अशक्षरोदिते*-दुर्गाशक्षरो दिते । अन्नापि प्रय एन्तरं स्वर्दीजा 
ई त्‌ गेगे प्रणवान्तर म िप्रेपइछि 
अड॑-दाणा दि शरु-खड्गादि ॥ ४०॥ 
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_ 
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एकाद्शः परळ २८७ 


ज्वलज्घलपदास्ते ध्याच्छूलिनीति पदं; वढेत्‌ ।. 
दुष्प्रहंहुमआन्तो बहिजायावधिमेनुः ॥ ४१ 
भूतेन्द्रियाच्तरेः प्रोक्तो प्रहक्ष॒ुद्रारिनाशकः । 
ऋषिदीर्घतमाः प्रोक्तः ककुपछन्द३ उढाहृतम्‌ ॥ ४२ ॥. 
शुलिनी देवता प्रोक्ता समद्तसरबन्दिता | 

दुरे हृदरदे शीर्ष विन्ध्यवालिनि तच्छुखा ॥ ४३ ॥ . 
चर्स्मा5सुरान्ते मदिनि युद्धपूर्वप्रिये पुनः । 
नासयद्वितयज्ञासत्र देवलिद्धलुपूजिते ॥ ४४ ॥ 
नन्दिनी स्याद्वद्षयुग महायोगेश्वरि क्रमात्‌ । 
शुलिन्याद्या हुँफडन्नाः पञ्चाङ्गमनचः स्वताः ॥ ७५ ॥ 


गाँमन्त्रमाह-#ज्वलेतिर ॥ ४१ ॥ ह 

नाना १)-पत्नदशाक्षरेः हुं बीजं स्वाहा शक्तिः । श्यहेत्य़ादिर ग्रह्मणामष्टाद- 
शानां क्षद्राणां स्तरुनविद्वेषोत्सादो घाटनञ्रसमारणव्याधी नामादिशव्दादूभुतप्रेंलडा किन्यादी- 
नाम्‌ । #विनाशन# इति । अनेन विनियोगं वदता प्रगउशक्तिदसिंहदुर्गाबी जपुटितत्वे वषड- 
न्तत्वमपि सूचितम्‌ ॥ ४२॥ | 

ल्हवुs्हददभमन्त्रः। एवं शीर्षेऽपि । ऽतच्छिखेतिश, । तस्य मन्त्रल्य शिखा मन्त्र 

त्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

हर ते+ सदे । देनेत्यादिसायोगेश्वरि पर्यन्तस्‌ अमिति शेषाः। “वर्म्मा- 
सुरान्ते मदिनि युद्धप्रिये पुनः । त्रास द्वितयं चाखमि”तिपाठः(२) ॥ ४४ ॥ 

#पञ्चाङमनवः# । कमास्प्रत्येकं शूखिन्याथा हुफडन्ताः स्ता इति सम्बन्धः । १. 
ल्तु “शुलिनि दुगे वरदे हुंफरहदयाय नस” इत्यादि । साम्प्रदायिकास्तु पूवपूर्वाजुविद्त्वस- 
दाना वदन्ति तेन “शूलिनि दुगे वरदे हुंफट्शिरसे स्वाहा” इत्यादि प्रयोगः । जन्येदु-कए 
नाविशेवेडन्याझान्याहुः-"दुगे हृद्यमाझ्यांतं वरदे तच्छिरः शिखा । बिन्ध्यवासिनि छम 
स्यादसुरान्ते तु माहान ॥ युद्धप्रिये युतं चाखं न्ञासयद्धितर्य अवेत्‌। एषा शूलिवीलि 
परन्तारादिक वदेत्‌ ॥ अवसाने तु सवेषां देवसिद्धसुपूजिते । नन्दिनि रक्षयुग्मं च महायोगे- 
ब्वरीसपि ॥ वर्माखबीजे चामनि ग्रहरक्षाकराणि हि । पत्चाशदाजूृतिन्यासाज्ज्वरल्तीतोअपि 
न्यती”ति ॥ तत्र प्रयोगः-"डम्यूखिनि दुर्ग देवलिद्धसुपूजिते नन्दिनि रक्षरक् महायोगेशरि 

'ल्यादि । एतद्सिप्रायेश्णेचा चाय:£--“वसे चासुरमहिन्या युद्धपूवेप्रिये तया । शसः 

 यद्वितय चारमिति पठित्वा देवेत्या दिपठित्वा “अङ्भकम्मेंव रक्षाइत्प्रोक्त ग्रहनिवारणसिः 
ति पठितम्‌ । अन्राए महिळखितपाठे सवँसमञ्जसस्‌ । +कमादिति+॥ अनेन साम्प्रदायिक” 
जुसारिपूवेपूर्वांचुविद्धत्वमपि सूचितमेव ॥ ४५ ॥ - ८ 


(१) अत्र भूतानि पश्च । इन्द्रियणि-द्ानकम्मेन्द्रियाणि दरा । तेषां णद कह एव । इनियातो शनकमोन्दियागि दरा । तेषं सहेन प पचचदुः 1 
श संख्या भवन्ति । नेलकाना वामतो गतिरिति कमेण मन्त्राक्षरगणना विघेया ॥ तथासति. 


सखया भवति । र 
armen मिनि स्यायुडपुषेप्रियेपुनः । ञासयद्वितं वम्मे” इति केषा 
छित्पाओ निरसितः । ` ८ 
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- दढ _ श्रीशाश्द[तिक्षकमू-- 


अध्यारुढाँ खगेन्द्र सजलजलधरएयासछां हस्तपंदुमेः- 
शुरू बाणं कूपाणमर्रिजलजगढ्‌(चापपाशान्वहन्तीम्‌ । 
चन्त्रोचंसां चिने्रां चतसुसिरसिना खेटकान बिश्वतीमिः 
कण्यासिः सेव्यमानां प्रतिभरभयदां शुलिनीं साषयामि ॥४६॥ ` 
मञुमेनं जपेन्मन्त्री वणंलक्षं चिच्तणः । 
खरपिषान्नेन दोमस्तु तद्दशांशमिसो भवेत ॥ ४७ ॥ 
प्राशुक्ते पूजयेत्पीठे वच्यमारोन वर्त्मना । 
विधाय पूजामझनां पूज्याः पत्रेछु शक्तयः ॥ ४८ ॥ | 
डुगांद्य वरदाविन्ध्यवा सिन्यसुरमदिनी । 
युद्धप्रिया पञ्चमी स्याइेवसिद्धसुपूजिता ॥ ४६॥ 
सप्तमी नन्दिनी प्रोक्तां महायोगेश्वरी परा । 
द्ळाग्रेडु तदखाणि, शङ्चञ्चक्रमसि पुनः ॥ ५०॥ ` 

_ गढेखुचापशुलानि पाशं पश्चाद्िशाधिपान्‌ । ॒ 
इत्थं जपाद्भिः सिद्धः कुयांत्कर्म निजेण्लितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
अशोत्तरसंइस्नं यस्तिलेखिमधघुराप्लुतैः 1... 
नित्यं प्रजुड्डयाचस्य शक्तिः ख्यादतिमाचुषी ॥ ५२ ॥ 
अष्टोत्तरशतां नित्यं सर्पिषा जुहययाज्ञरः | | 
वाञ्डितां चत्सराद्वाक्‌ प्राप्नुयान्महतीं भयम्‌ ॥ ५३.॥ 
दुर्वाहोमो भवेन्नुणां सवंवाड्छितसिद्धिद्‌ः । 
छुरिकाद्यानि शस्त्राणि जप्तानि मजुनाऽसुना । 

RR. 


| अ त सिहत i द विन्ते यत्र तव, अरि चक्र, जलजः 

1 ला ~ वि्ञाणा शुरूवाणाल्यरिसदरगदाचापपाशान्कराण्जैरिशति ॥ प्रन्थ- 

सिम दामे तद्खाणि चक्र शहुमर्सि पुनरिति । शहुपूजामेव यक्ष्यति । +त. 
*$॥ जया विजया भद्रा शूरकात्यायन्याण्याभिरित्यपे: । +असितेति# । सहाये 

तृतीया । तद्योगामावेऽपि “दृद्धोयुनेशति बत्‌। दुदि/णहस्ताद्वास्खघःपर्यन्तमायुघध्यानम्‌॥४६॥ 
“योन्जन । मन्त्रवणेपरिमितल्क्षम्‌ । #विचक्षण इ ति# । पुरश्वरणे ये नियमाल्तज्ज्ञ 


अप्रागुक्त#-दुर्गाशक्षरोक्ते । अविधायेति+केसरेस्थितिशेषः ॥४८॥ ई 


४। अष्टमी। आतां ज्यानमुक्तमन्यतन्न--“अम्बुदा भा 
ता अस्थुदाभा धचुर्वाणकरा दुर्गादिका 


र्‍्हतेः« । पयोमधुघृतप्छनैः । पयःस्थाने शकेरेति केवित.। #शक्तिः ल्यादवि: 

न्या धिति जेयम्‌ । तदु च~“अप्रतिइतास्य हक य वत्स. द 
क्दूर्वादोम इति» । अशेत्तरशतमित इति ज्षेयम्‌ । तढुच-“दूवया ब्रिब्युजेप्सित छमेत्स 
दि! नावः । सहिन हणन मा. 


+ पश्मादयुना मनुना जप्तानीति सम्बन्धः। सम्पातार्थ 
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एकादशः पटलः । २८९ 


संपाताज्यविलिक्षानि वितरन्ति जयश्रियम्‌ ॥ ५४॥ 
अभ्वत्थाकेसमिञ्चिबा तिळैख्िमधुरो क्षितेः । 

होमो वशयति च्षिप्रमोषिछतान्मन्त्रिणोनरान्‌ ॥ ५५ ॥ 
उद्यदायुधद्दस्तां तां देबी काळघनप्रभाम्‌ । 
च्यात्वाऽऽत्मानं अपेन्मन्त्र स्पृद्ठात मुञ्चति ग्रहः ॥ ५६ ॥ 
सर्पारुवुश्चिकादीनां विषमाशु विनाशयेत्‌। _ 
मलुनानेन विथिचिन्मन्त्रविद्देदताधिया ॥ ५७ ॥ 
मन्त्रेणाऽनेन खस्प्तान्याणानादाय साधकः । 
विसुञ्चेत्प्रतिसेनायां सा दुतं विद्टुता भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शुळपाशधरां देवीं ध्यात्वात्मानमनाकुरूः | 


होमः पत्चलसदस्री #जप्तानीति# । दशसाहरूम्‌ । #तदुच्टं#--"खड्गे तीदणे समाचांह्य गन्धा - 
छेरभिपूज्य तास्‌ । आज्येन ज्ञुहयात्पञ्चसइं प्रोक्तमार्गतः ॥ ।सम्पाताज्यविलिप्तोऽसौ 
'प्रजप्तोमज्ञनासुना । पड्धिसेख्यासहस्लेण शक्तो मन्त्रविशेषवित्‌ ॥ तत्खड्गहस्तो योद्धा 
ख्याद्विपुसेनाचिमदेकः इति । अन्न खड्ग इत्यायुधोपलक्षणस्‌। "छुरिकाङपाणनलरा?- 
इत्याचार्या्तेः ॥ ९४॥ 

*मश्वत्येतिक दोमसंख्या द्वादशसहर शेयम्‌। तदुक्त-''आर्केमंन्त्री त्रिमधुरयुतैर- 
घंसाइस्नमिध्मेराश्वत्यैर्वा त्वतिविशद्चेताल्तिलेदा जद्दोती”ति । क्षिप्रमित्यनेनेतदुचं । भवति 
र्तणौ पाश्ाङ्कुशधचुर्बाणधरां देवीं घ्यात्वा पाशेन साध्यस्य बन्धोऽङ्कुशेनाकषंणसिति ।- 
अन्त्रिण इति षष्ठी । नरानिति लिङ्गमविवक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ ` 

अउद्यदिति# । एवं भूतदेवीरूपमात्मांचं ध्यात्वा आच्तैस्पृष्ठा मन्त्रं जपेदिति सम्बन्धः। 
श्मुन्नतिग्रह इति#। आचेष्रय सन्त्याजित इति शेषः । “आविःय क्षणमित्रेश्ट्युक्तेः । ग्रह 
इति वचनमविवक्षितम्‌ । तेनाष्टादशप्रहा इत्यर्थः । आवेशनप्रकारस्दु-“सम्प्रोफलक्षणेः. 
सम्यर्चिज्ञायाष्टादशप्रान्‌। प्रस्तमू दूध्निविचिन्त्मैतान्‌ दिसुजान्‌ खस्तलोच्रनान्‌ ॥ ज्वाला- 
सयैसन्त्रजापी पातयेच्चुलुकोदरेः । आविष्टान्‌ क्षणमात्रेण त्याजयेदक्षिलान्‌ प्रहानिशति ॥' 
सन्त्याजनप्रकारस्तु-“आत्मरो गिणोमेष्ये उक्तरूपा दुर्गान्ध्यात्वा कनिष्ा दित्रय मदुष्ठेनाव- 
स्य इढमुष्टि इत्वा तज्जेनी दक्षिणकर्णपाश्व प्रसार्यातिद्रुतं चक्रवदूञ्रामयेदिस्यनया चक्रसुद्र- ` 
या मोचयेदिति । तढुक्तम्‌। “अन्तराथ पुनरात्मरोगिणोरम्बिकामपि निजायुधाकुलास्‌ ` 


राणां प्रतिपत्यैव च दिन्घ्यवासिनी”ति । ध्यातविशेष+सत्वस्यन्नोकः# “शरच्छशाङ्कसङ्काशा 
स्मितदक्वास्घुजोज्ज्वकाम । चक्रशहुसुधाकुम्भयुर्महस्ताम्बुजों ञुभास्‌॥ सुग्धन्न विषमे- 
तेन सिञ्चन्ती सितभुषणाम्‌ । अखवा्रोसिमां दुर्गा ध्यायन्‌ हन्याद्विषं नर” इति। *सज्ञ- 
घान्याणानिति । बाणाग्रे ता देवी ध्यात्येति शेयम । तढुक्तम्‌। “आधाय बाणे निश्चित 
ख देवों क्षेमूरी मन्त्नमिमे जपित्वे?ति ॥ १८॥ श ॥ 
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२९० श्रोशारदातिक कम+- 


प्रदिशेद्यद्देशं यो जित्व्राऽऽयाति स-नित्चषणः ॥ ५९ ॥ 
ज्ुडुयात्तिळसिद्धाथैळच्षमेकं यथाविधि । 

नामयुक्त जपेन्मन्त्रं यस्यासो सृत्युमेष्यति ॥ ६० ॥ . 
शुरिका गोमयोत्पन्ना हुत्वा5ष्शतसंख्यया । . 
सप्ताहात्करुते मन्त्रीविदेषं स्तिग्धयोमिथः.॥ ६१.॥ 
ग्रहोत्वा गोमयं व्योज्धि जिसहस्त जपेत्ततः - 
गमिष्यतां डारदेशे निखातं स्तस्भनं भवेत ॥ ६२ ॥ 
बहुनोक्तेन किसे खाधयेन्मचुनाऽसुसा । ` 

उत्तिष्ठ पद्माभाष्य पुरुषि स्यात्पद्‌ं ततः ॥ ६३॥ 
पितामदः खनेत्रेन्दुः स्वपिषि स्याद्भयं च में | 
समुपस्थितमुच्चाये यदि शक्यमनन्तरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अशक्यं वा पुनस्तन्मे वदेज्धगवति ततः । 
शमयाझिवधूःससतरजिशद्वणःत्मकोम नुः ॥ ६५ ॥ 
ऋषिरारणयकश्छुन्दो प्रत्यनुष्टुचुदाह्ृतम्‌ । 

देवता वनढुगा स्यात्खबं दुर्ग विमोचनी ॥ ६६॥ 


*प्रविशेदितिक । मन्त्रेजपन्चितिशेपः । तदुक्तम्‌ “आत्मानमाथो प्रतिपद्य शूख्पाशा- 
'न्विर्ता वेरिबछ प्रविश्य । सन्त्र जपन्नाशु परायुधानि गृद्धाति मुष्णाति च बोधमेषामिश्ति। 
८ *नित्रेणत्व* मोहनेनायुधग्रहणा दितिजें दम्‌ । तन्त्रान्तरेपु--“इयामवर्णा सहाकाथा ज्वळ- 
'इछ्धिविलोचना । पाश डमरुक शूलं चूर्ण मोहनसंजिवस्‌ ॥ इस्तेश्नतुर्मिविज्ञाणा नागेन्द्रेः 
समलंकृतां । अतिडीबैमहाकेशेराकोर्णेः परितश्वमुम्‌ ॥ आच्छादयन्ती छृष्णाभेरट्टहांसपरा- 
'यणा । ध्याता दुर्गाःचिरेणेव मोहयेच्छत्ुवाहिनीमिशति॥ ५९॥ ` 

यथाविधि नाममरत्रयुक्त जपन्‌ जहुयादिति सम्बन्धः । अयथाविधीति# ) पल्खवप्रक्ा - 
रेण जपे । दोमे खाहादावित्यथः । तदुक्तम-"पल्ल्ये साध्यनामादो अमरन्मम्त्रपद्क्रमः । 
सारणे चैतदुहिष्टमिशति । उक्त च गोतम्रेन--“सलवंजनमन्त्रेषु तत्र नामानि योजयेत्‌। होमे 
स्वाहापदात्पूवम्मन्त्रान्ते जपकमंणी”ति ॥ ६० ॥ 

. #अष्टशते तिक _अष्टो्रशतम्‌ । विह्ेषमित्यन्न वियोगमित्यपि । “द्विष्टो मिथो वियो- 

हि स स येतायत “7 दघती युशळं शूळं गरकुम्मद्र्‍यं करे; । कृष्णा 
1 या मृत्तिविद्े 'ति॥ ६१॥ 

४गोमयमिति# ] आनह॒हमित्युपरेशात, । व्योम्नि गोमये गृहील्वेति# । ।सुमिरुप ` 
उगोमयं नपाद्यमित्यर्थः । पडु कसू- 'अरूट्९क गोमयमन्तरिक्षे” इति ॥ ६२ ॥ 
ततः पुरुषि पदे रूयादिल्यन्वयः ॥ ६३॥ 


* । अन्न वा. तन्मे हुं दुगे 
इत्यकीछ “गि । अत ूमीशापसंद्तायाब्‌+-'शुणबीज हु गिकी लागि ग 
पीति ससुदृूत्य ब्रह्मा सूदमसंयुतम्‌ ॥ सबिन्दुक समुचाये रुरपिषीति पढ़ वदेत्‌। अये मे 


आभार तथा च समुपस्थितम्‌॥ यदि एक्यमिति प्रोच्यअशक्यसमदीबैच । बमेबीज स- 
'सुद्रत्य दुगेभगवतीति च ॥ शमयति सद्नुदूष्त्य तथा रंप्राहा पर्दै Pn सद्देहादी 
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. दकादशः पडळः5 २९९ 


पादाए्टसन्धिणु शुदलिङ्गाधारोदरेडु च । 
पाशवेदत्त्तनकण्ठेछु पुनबाहृटलन्धिडु ॥ ६७ ॥ 
खुखनाखाकपो ला चिकणेश्रू मध्यम छ । 
अन्नाच्करारिि विन्यस्येददेचताभावसिद्धये ॥ ६८ ॥ 
 बडसिंश्वतुभिरषाभिरष्टामिः घड्भिरिन्द्रियेः । 
अन्ञासँरङ्गकलुसतिः स्याज्ञातियुक्तैयेथाक्रपम्‌ ॥ ६९ ॥ | 
लौवर्णास्बुअमध्यगा त्रिनयनां खोदामिनोशक्षिभां 
जक्क शहृवरासयानि दृघतीमिन्दोः कलां बिप्नतीम्‌ । 
घ्ेचेयाङदहारकुएडळ्घरामाखणडलाचेस्तुतां 
व्यायेङ्विन्ष्यनिवासिनां शशिसुखीं पाश्वस्थपञ्चाननाम्‌ ॥ ७१ ॥' 
एवं ध्यात्वा ऊपेज्नक्षचतुष्क तद्दशाँशतः । 
जुहुयाद्धविया मन्त्री शालिसिः सर्पिषा तिलैः ॥ ७२ ॥. 
ब्रागीरिते अपेत्पीठे देवीमझ्ञादिमिः सद्द । 
अह्लपूला यथापूरव दळसूलेष्विमा यजेव्‌ ॥ ७३ ॥ 
शार्या दुर्गा च अद्राख्या भद्रकाली ततोऽस्बिका । 
ज्षेमान्या बेद्गर्साख्या द्षेमङ्कय्यष्टशक्तय; ॥ ७४ ॥ 
झखाणि पञ्रमध्येछु शङ्क चक्रासिखेटकान्‌ । 
बाणकोदण्डझूळानि कपाळान्तानि पूजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
निष्डीळा सर्वसिद्धिदा ॥ गुणान्ते अुवनेशार्नी दुर्गाबीजं नियोजयेत्‌। चमेणोन्तं स्वकम्बीज- 
सुक्श्वा चान्ते षिळोमतः ॥ पूर्वोर्तबीजन्रितयं योजयेत, कोञ्चदारणा । तदा ्रद्रीपिद्रा दिया 
निष्कीला स्सिद्धिदेशति । उकारो बीजं । स्वाहाशक्तिः । दुरतिबीजमिति पश्मपादा- 
“चार्या; । सर्वेत्यादिविनियोगोक्तिः ॥ ६९ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
अक्षरन्यासमाइ--पादेति ! पादसन्धयः प्रत्येकं चत्वारः अन्न पाइवेस्तननोसाकपोला- 
क्षिकर्णानां स्थानद्वयं ग्रादाम्‌ ॥ ६८ ४ ६९॥ 

*हन्दियेः* पञ्चभिः । श्यथाक्रससिति #अनेनैतदु क्त-प्रत्येके दुर्गायेरक्षरक्षेत्येतदन्तेर जु - 
सिति । तदुक्तक्मीशानसंदितायाम€--“बस्तुवेदादिबस्वङगसुतसँख्यान्तरान्तितेः । दुर्गाये 
रक्षरक्षेति युक्तेरङ्गान्यथ।दरेदि”ति ॥ ७० | 

आयुधध्यांनं दक्षागूध्वेयोराचे तदघस्तन्योरन्त्ये। अन्येतु दक्षोर्वादिदक्षाघस्तनं यावत्‌॥०१॥ 

#तदर्शाशत इति* । अयुतचतुष्टयम्‌। चन्न चत्वारि द्रव्याणि एकेनेकेकमयुतमित्यथेः । 
हविपा-पायसेन । शालिमिरिमन्तिकेः । सपिपा-घतेन तिलेश्रेति चतुर्मि(१) ॥ ७२ ॥ 

यथापूदेमिति७ । आंग्तेयादिकोणेघु पुरतो दिक्षु चेति। पतच पृजर्न कणिकान्तः केसरे- 


उपदिष्टत्वादिति ॥ ७३॥ 
ss आसा प्यानमन्यन्नोक्तम्‌-“आरयां दिशक्तयः खेटलडूगचापधदुद्धराः । 


हिभिमुंषिताङ्गयष्ताः पूजनीया भयानका? इवि॥७४॥७६॥ _ - 
€ ~ - 
(१) अत्र केचिदाहु' । एमिदेब्यैयेथालासैदेशांशहीमः । अन्न दोमद्रव्याणों, विकल्योनास्त । 


यघालाभ ससुघय एव । द्चत्यायसादिभिसमदिम्बदुरभव्यैरयुतायुत संख्य दोममाहुः। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan KOsha 


2९९ शोशाण्दालिलकस्‌- 


ाहाथायाः स्थुद्लाभेजु लोकपाळास्ततः परस्‌ । 
सिद्धमन्चः प्रयोगेषु देवीमित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
काळपाचकसच्षिभां कलिताडखन्द्रशिरोर्हाम्‌ । 
सारवेत्रविसूषणां अयदायिखिहनिषेदुषीम्‌ ॥ 
_चक्शक्ञक्णणखेटकचापबाणकरोडिकां, | 
शुख्बादिसुञां अजे विजिवाखिलालुरसषेनिकास्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रातः स्नानण्तो नित्यमष्टोचरसहस्क्रम्‌ । 
जपेत्तस्यांशु सिद्धयन्ति घनघान्यादिसंर्पदः ॥ ७८ ॥ 
अनेनैव विधानेन ग्रहक्षदररिपू्येत्‌ । 

नाभिमात्रोदके स्थित्वा देबीमकंगतां स्मरन ॥ ७8 ॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं ळभेत महतीं श्रियम्‌ । 

अयुतं बडवृ्तोत्येः सश्एज्ञेरचितेऽनले ॥ ८० ॥ 

होम समिडरेः कुर्यान्नाशयत्यापदां कुलम्‌ । 
घोरासिचारान्भूतादीन्‌ शमयेद्विधिनाऽस्ुना ॥ ८१ ॥ 
अपासागंसमिह्धिवाँ तिलेवां काननो द्वेः । 


+तवः परमिति& । वज्रादिपुजोका ॥ #प्रयोगेष्चिति& । बहुवचनाच्छान्त्यादौ नृसिइबी- 
जादिपुरितत्व, युद्धमारणयोः पोडशःशुजाऽ्यायम्‌ । सास्बुमेघश्यामत्वमहिषो चसाङ्गस्थत्वे 
च। रेक्षायासएसुजत्वे दूर्वाश्यासलत्व॑ महिषोत्तमाइुस्थत्वं वा घ्येयमित्युक्तम्‌ । तहुळ- 
*माचायः#-“चक्रइरखद्गखेटकशरकार्सुकशूळसं्ककपालैः । नर्सिशलकुन्तनस्द्कवल्यग- 
दासिण्डिपालशक्त्याख्ये: ॥ उथद्विङ्रतिभुजाब्या माहिषके सजलूजलदसड्ञाशा । अरिशक्र- 
क्पाणखेटकदाणानूधघलुः 1शूछकऋतजंनीदृधाना ॥ भवताँ महिषोत्तमाइुसंस्था नवदूऽर्वासहशी 
Ce उ मिक वियर सअयाबहाम्‌। ऽयायेतः 
षाडराबाहु ता सम्यगचरिविमइने ॥ इयामलाड्ीमए्बाहं महिपासरसं नथतास्म्‌ १ लिऽ 
चिन्तयेत्तासि?ति ॥ ७६॥ सा 

+काळपाचकः# । एल प्राझिः । करोरिका कपालम्‌ । आयुघानि । दक्षैरूष्वेतः चक्रलड्ग- 


शरशुलानि। वासैर :देतः शहखेटकपनुःकपालानि ध्येयानि । इदं घ्यानं रक्षाथेमितिर 
शेयस्‌॥ ७७ ॥ ७८॥ 


४अनेनेवेति७ । तत्र विधानम्‌ प्रातःख्रानादिक जरस्त्वयुतम्‌ । तढुक--"सोम्थे क्म- 


सइख प्रजपेन्मनुम्‌ । उच्चाटनादिक्षद्रेष विशेपाततं तथायुतमि’ति । अन्न अनते: 


'अयझाब्दात्पूजे अदपदादिदानं ज्ञेयम्‌ । प्रहभयंकलुदभयं, रिप॒भयस्‌ । एवमग्रेऽपि चौरभयसि- 
-त्यादि । क्रुद्रशब्दार्थ ` उक्तो*नारायणोये#--"रूतम्सो विद्वेषणोचाराबुस्सादोभ्रममारणे 
ब्याधिश्ेति स्मतं क्षुद्वमि”ति । *नाभिमात्नोदक इतिक । नद्यादी । #रेवीं स्मरेदितिङ । त- 
स्त्रान्तरोक्त ध्याते, तिषा रकां रुयरइ्कृतास्‌। भानुविम्वसरोजल्थां 

स्फुरत्पमास्‌ ॥ अष्टोच्रशतं नयाँ नाभिमात्रे जळे स्थितः । सेयतः ० 
हत जन जले स्थितः । संयतः प्रजपेन्मन्त्रस 


< । धोवीजादित्वरपि ज्ञेयम्‌ । अधिते अचछे स्टे; साभ्रभागे्व्र- 


होमं झ्या दितिसम्बन्धः ॥ ८०॥ «१ 7 
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पछि 


श्‌ 


एकाइशः परळ! . २५३. 


सर्षपैदाँ छतोद्दोमः क्षुद्वापस्मारनाशनः ॥ ८२॥ 
अभीष्टसिध्ये जुहुयादार्केमन्त्री.समिडरेः । ` 
सखहसभकवाराद्दिवसान्द्श संयतः ॥ ८३॥ 
सारान्‌ शुद्धान्समादाय शकलान्मजुनामुना । 
झुहुयादेधिते वह्यो सप्तराजमतन्द्रितः ॥ ८४ ॥ 
खाधयेद्खिल - शश्वद्भीष्टं मन्त्रवित्तमः.। 
कुसुदेचेशयेद्विभान्चृपतीन्प्षद्दोमतः ॥ ८५ ॥ 
तत्पल्लीरुत्पलेः फु्लैषेंश्यान्कह्वारदोमतः । 

_ शुद्वान्‌ लनणह्दोमेन जातीपुष्पैः समान्‌(१)चुथः (पुनः):॥ ८६ ॥ 
ब्रीहिसिजुंहुयान्नित्यं वत्सरा दूवोहिमान्भवेत्‌ । 
दुर्धाहोमेन दीर्घायुर्सछुना रल्लत्रान्सचेत्‌ ! ८७ ॥ 
अन्नेरन्चसब्धृद्धि: स्यादाज्येन लभते घनम्‌ । 
गोहुग्धेन शवां चुद्धिमाप्छुयाज्ञात्र संशयः ॥ ८८ ॥ 
उरे ग्रहे गरे सप तजन्या संस्पुशञ्जपेत्‌ । 
स्घुत्वा शूलकरां देवीं तस्तणादैव तान्हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
गर्सितं खाध्यनामाणेः पत्रे मलुमिमं लिखेत्‌ । 

` छुछालसत्कृतायां तत्प्रतिमायां हृदि न्यसेत्‌ ॥ ९० ॥ 
कुतप्राणप्रतिष्ठान्तां पूजितां कुउमादिसिः । 
निधायाग्रे जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरखहस्मकम्‌ ॥ ९१ ॥ 


+कावनोजवेस्तिकेश् चिलो: ॥ ८२ ॥ 
` #मन्त्रीत# । सूर्यचतुरक्षरादित्वं सूचिदम्‌ ॥ सहस्रमिति प्रत्यहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कसारानितिङ । खादिरान्‌ ॥ सनि त । त्रिदितमित्यप्युक्त भवति । तदुक्तं--. 
“डद; खद्रिसारे खिदिन वा सप्तरात्रकं चापी”ति ॥ ८४॥ > बि 
- - *मलिछमितिक । सोसत क क्रूरं चातत्र विव्य मां pees 
` इमर्कं सुजेः । शरे चापं गले दधर्तो पराम्‌॥ ध्यात्वा दुर्गा महाकायां मीष- 
णाल्यां सुभूषितास्‌} आज्येन जुहुथान्‌ मध्ये सध्ये पष्टिककर्मणि ॥ यदि झुद्वविधो ध्वेलरस- 
बृपूर्णघरद्दयस_। दघर्ती चिन्तयेद्देवीं पड्भुजाँ प्रोक्तलक्षणाम्‌ ॥ विलोमसबुना विद्वान्‌ कलशे - 
तसंयुतेः । सारेचिशुद्देजेहुयावपश्चिमाचा सुखःसुधीरि”ति । *मन्त्रवित्तम* इत्यनेनान्नापि 
` सूररतुरक्षरादित्वं सूचितस्‌ ॥ ८९॥ ८६ ॥ ८७॥ ८८॥ 
ँ कतर्जेस्येतिङ । वौसया । तान्‌-ज्वरादीन्‌॥ ८९ ॥ क ४ 
+ना सितमिति# । तत्प्रकारखयोविशे वढ्यते । पत्रइति# । भूज । #कुछालछदितिर। 
कुस्भकारस्य पात्रधटनसमये करलगतसुत्तिका,तया कृतायां द्वादशाडुछायां हृदि । कुतदिति%॥ 
'खिखितमम्मरयब्त्रं ्यसेत ॥ ९० ॥ न 
«निधया इति । पीठोदेरुपरि स्वपादतलाधः॥ ९१ ॥ 
क 1032 TN 
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Pt ama 


३९४७ घोशारदातिळकम-- 


सन्ध्याएउु पक्षमात्रेण वशमांयाति वाञ्छितम्‌ । 
अभ्यच्ये देचीमनले तोदणटेलेन मन्ञवित्‌ ॥ &२ ॥ 
हुत्वायुतं निधायाग्रे तीदणाखिशच्छुरान्पुनः । 
तेषु खंपातयेद्भूयः स्पृष्ट्या तान्चियुतं जपेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
वेधयेत्परसेनायां चशान्नणा दिशो दश । 
प्राण्युयाज्ञष्टसंक्षा सा पलायनपएरायणा ॥ ९७ ॥ 
जपित्वा सितशुझ्ञानां कुडवं झुलिकोद्ये । 
विकिरेच्छचुसेनायां गुढः सञ्चापणाढिछु ॥-५५ ॥ 
ज्वरमारी मद्दारोगेः पीडिता सैन्यनायके! । 
पर्स्परविरोधेन नश्येहूच्छेम्म्रियेत्त सा ॥ ९६ ॥ ` 
सेनासंस्तम्भने मन्त्रो फारस्करसमुझ्धभवेः । 

पुष्पैः सद्दस्न जुडुयात्तत्पत्रेस्ता निवतंयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अङ्गारवारे कुलिके जप्त्वा भस्म चितोद्धधम्‌ । 


8 
#सन्घ्यास्ितिः। पञ्चदशदिनसायंकालसन्ध्यास्त्रित्ययैः । वशमायांतिवाञ्छिता(तः) 


'इतिक्तचितपाठ: । अअभ्यच्यंति+ । वन्यकुतुमचन्दने; । #तीवणतेछेनेति%। कडुतेळेन । राजि- 


'कालैलेनेति केंचिव्‌। हुत्वेति सम्बन्धः । क्मन्त्रबिदितिङ । अनेनेतदुक्तं भवति । स्वस्तिकादी 
दुकूलादिबृत्तं पीठं संस्थाप्य तश्र शरात्निधाय तेषु देवीमावाझ संपूज्य ततस्विक्ोणळुण्डेडजि- 
साधाय तग्रा देवीमभ्यच्ये हुनेदिंति । तदुक्त--"पीठे स्त्रस्तिकमध्यस्थे माथाचक्रगतेऽपि 
वा । विधिवत्‌ पूजयेवसुक््मदुकूछादिसमाबृते ॥ निधाय विशितान्‌ स्वरणपुङ्ाखिश्च्छिलीस- 
खानू । कात्यायर्नी समावाह्य गन्धादे: प्रवरेयजेत ॥ त्रिकोणकुण्डे पूर्वारूकमोत्पत्तविभावसी । 
आचाह्य षोडशभुजां तामिष्ठा वन्दनादिमिः ॥ सिद्धा्धतैले जुहुबात्सहखमथवायुतम्‌ । 
नियुत न्न लग्घेन संपातेन विलेपयेत्‌ ॥ उद्वास्य देवीं तत्रैव हुतसंस्यंजपेदिति । रक्तेतन्तुना 
'ुङ्खसविधे वेष्टयेद्ध्डम्‌ ॥ तेषु विद्धेपु दक्षेण धन्विना वैरिवादिनी ॥ विनष्टसज्ञा शक्रेज पालि- 
ताप्यनुधावती”ति । #नियुतं$ लक्ष्‌ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 
*वेधयेदिति« । ।एताहशे क्रूरकर्मप्रतिलोममन्त्रेणेति पद्मपादाचार्या: । स्वबीजाद्येनाचु- 
'छोमेन वा i ॥ : अ 
,  नङुडवामाति# । पछचतुष्ट यम । “ङडवं चतुः पर्छ स्यादि“त्युक्ते: । शकुलिकोदमे विकिरे- 
दिति# । कुलिकल्य काळविशेषल्योदये । त्क्षणं Fe पक मर १४ के १२ 


दि १० स्वस्त ८ तु ६ वेद ४ पक्षे २ रान्झुहू्तः कुलिका भवन्ति । दिवा निरेकेरथ यामि- ` 


नाष्विश्ति ॥ ९९ ॥ 


*सेन्यनायकैः० परस्परविरोधेन पी ढितेत्येष । पूरवहेतोनंश्येद्अइयेत्‌ द्वितीयदेतो गंच्छे- . 


"दिति । नित्रृत्य गच्छेदित्यथः । समुद्ययेन तृतीय ॥ ९६ ॥ 

. ` अमन्त्रोति# । प्रथिवोबीजा दिव्वं सूचितप । ध्यानविशेषश्व-“पीतां पाश्चगदाशुलसायो (?) 
'सध्ळिसद्वुजाम्‌ । कूरास्यां देवतामूत्त ध्यायेत्सतम्भनकर्मेणी”ति ॥ #कारस्करेति# । 
कारस्कारो विषन्तिदुकः। “कुचिछा” इति कान्दकुब्जभापायाम्‌ । ¥#तत्पन्नैर्ठां निवचंये- 
दिति&। कारस्कारसहरूपत्रदोमेन सेनामिवर्सन कुर्पादित्यथः ॥ ९७ ॥ 


क्मञ्ारेतिश । भङ्चारे भोमे। तत्र च द्शमो सुहूचेः कुलिकों भवति। तत्मिनूसमये रिपोस्‌ दरि 
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(०७ 
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RARDRERFE ७३-/६४-4+>७- 


-थकाएशः पटल । २९५ 
विनिः सिपेद्दिपोर्सू प्लि विद्विष्टो देशतो ्रजेत्‌ ॥ &८ ॥ 


मरुजिपातितेः पत्रः कारस्करसमुद्धवे; । 

तस्य पादरजोयुक्तेद्दांमादुध्वटियेदरीच ॥ ९९ ॥ 

कारस्करमया कृत्वा प्रतिमां च॑ सुशोभनाम्‌ । 

जपतां प्रतिष्ठितप्राणां छेदयेदक्षशः पुनः ॥ १०० ॥ 

काकोलुकवसायुक्तमधटोत्तरसहरकम्‌_। | 

कृष्णपद्चचतुददेश्याँ शमशाने हव्यवाहने ॥ १०१ ॥ 

ज्ुहुयाम्त्रियतेऽरातिरेवमेव दिनत्रयात्‌ । 

उन्मचसमिचां होमान्छताः स्युः शत्रबः क्षणात्‌ ॥ १०२ ॥ 

उलुककाकयोः पत्रैः स्ववसारक्तसंयुतेः । 

` ्ञुडुयानिशि कान्तारे श्नुः कालातिथिभेबेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

शत्रोः प्रतिकृति मन्त्री प्रति्ठितसमी रणाम्‌ । 

शोषणेन विलिसाकज्ञीमत्युष्णां निःच्षिपेज्ञले ॥ १०४ ॥ 
अह्स विनिःक्षिपेदिति संबन्धः । #जप्त्वेतिऽअष्टोत्तरशतमित्यादि । "अशो त्तरदातं जप्तं यच्छि- 
रसि प्रक्षिपेंचिताभस्मे” त्युक्तेः । शविनिःक्षिपिदिति# । देवीं घ्यायन्‌ । तत्र ऽयानविशेष- 
झतन्त्रान्तरे#-“ङुष्णां करालवदनां सुजगेरमिमण्डितास्‌। मारीचूर्णादिदंहनशूलराजदूुजा- 
कलाम्‌ ॥ दिगम्बरा मद्दादुर्गो चिन्तयेदूद्वेषणा दिषु । उत्सादश्रमणोच्चारङ्त्येच्छाधादनो- 


र चला ति, । तर्य बेरिणः पादरजोवामपादरज इति परमगुरवः । »उच्चा- 


ड्येदिति& । वायुबीजादि शेयम्‌ ॥ ९९ ॥ 

*प्रतिमामिति* । षण्णवत्यद्ुलास्‌। यदाहुः--“मारणे दारुरूपां तां द्वादशाडुरूसेमि- 
तास्‌ । षण्णवस्यदुलां वापि कुर्यान्‍्मात्राइुलोः क्रमात.॥ होमार्थ कल्पितायास्तु तस्याः प्रोक्तो 
विधिः परः। वश्याकर्षेणयोः प्रोक्तां तां कुर्यादूदवादशाझुढो रि”ति । *जप्तास्‌ू*अशोत्तरशतावृत्त्या । 
*छेदयेदितिक अशो त्तरसहखस्‌ । «अङ्श इति» । दक्षिणाकुष्टादिवामाझुष्ठ/न्तस्‌ ॥१००॥ ई ॥ 

+इमशाने इञ्यवाहन इति । व्यघिकरणे सप्तम्यो ॥ १०१ ॥ ४ 

#पुवमेवेति# । तदुक्त-"'"'दुमकुड्यनिपातेन निर्वातिनारिखड्गतः । सलिले पावके सर्ण्पे- 
इश्ञान्मत्तद्विपाद्भरात्‌॥ यक्षरासगन्थवपिश्याचत्रह्मराक्षसेः । अन्येर्वा कारणे; क्षिप्रे नाशमेति 
रिपुधुंवमिति । *दिनन्नयादितिक । चतुईशीत्रया दित्यर्थः । ५त्रिचतुदशीप्रयोगादर्वांडस्रियते 
रिपुनेसंदेद” इत्युक्तेः ॥ मारणे घ्यानविशेषो पि श्तन्त्रान्तरे-“कालमेघनिमाँ दुरो दन्दशूकः 
विभूषिताम्‌। निश्चितं दधता खड्गं निजदुक्षिणपाणिना ॥ सव्येन पाणिना साध्यं केशं सगुः 
ह्य कर्पतीस । सिंहरुकषन्धस्थिां घ्यायेन्मन्त्री मारणकमंणी”ति । अन्योऽपि विशेषःक-“शा- 
न्तिके पौष्टिके वापि वइये स्तम्भनकर्मणि। जपेट्खमन्त्ररक्षाये सन्त्रमधोत्तरं शतस्‌। उचा- 
रनेमादनेच द्वेषणे मोहने अमे । मारणे चजपेन्मन्त्री मनुन्तद्वर्सइखकम्‌” इति ॥ मादनेचे- 
स्यन्न #ध्यानविशेष/#--“शतभड्ञाह्यय॑ चूणे कःालं गरपूरितम्‌ । दधाना शाम्बरी दुर्गा घ्येया- 
सादनकसेणी”ति ॥ +उन्मत्तेति# । उन्मत्तो-घचूरः ॥ १०२ ॥ पय 2 

कपत्रेरिति# पक्कै; । #स्ववसारक्तस्‌# । उल्‌ककाकवसारक्तम्‌ । +झ्ान्तारइति#। वने १०३ 

क्शत्रोः प्रतिकृतिमिति€ । यदि शन्नोजन्मनक्षन्नं जायते. तदा [तज्नक्षत्रबरक्षकाष्टयीस्‌ । 
सदज्ञाने कारकस्करसर्यी द्वादशाजुरुळास । नक्षत्रका द्वाविशे वद्यन्ते *प्रतिष्ठितसमीरणा* 
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३९९६ - ` आीशांरदातिलकम्‌- 


ज्वराकान्तो. भचेच्छीन्नन्दुश्घखेकाच्छस नयेत्‌ ।, 

तर्जनीं त्रिशिखं दोभ्याधारथन्तीं भयङ्कराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
रक्तां ध्यास्वा रवेबिस्वे प्रछयेद्युतं मञुम्‌। 
मारयेदचिरादेच रिपून्बम्डुसमन्विताच्‌ ॥ १०६ ॥ 
खड्गखेटकसन्द्धां संत्र॒ुक्लां भालुमएडले । 

घ्यात्वा मन्त्रं जपेन्मन्त्री नाशयेद्चिरादरीन्‌ ॥ १०७॥ 
चापबाणथरां भीमां खिहस्थां उचलनोपमाम्‌ । 

खजन्ती बाणनिवहान्धाचन्तीं ताहृशं रिपुम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ध्यात्वा अपेन्मनुमिममयुतं तोयमध्यगः । 

रिपुं च परसेनां च ठुतमुख्चाट्येद्श्वुवम्‌ ॥ १०९ ॥ 


मिति» । कृतप्राणप्रतिष्ठामू । #शोषणेनेति# शोषणं मरिचस्‌। “मरिच इयामलं प्रोछं 
व्लीज॑ शोषणं स्गतमि”तिरुद्रः(१) ॥ १०४॥ . 
* प्रतोकारमाह*-दुग्वेतिश ॥ कुतर्जोनी मिति४ । तंजनीमुद्रां प्रागुळास्‌ । #जिशिखमितिक। 
न्रिशूर्स्‌ ॥ १०५ ॥ १०६॥ ` 
कसन्नद्धास्‌४-कतसच्चाहाम्‌ । भाजुमण्डले घ्यात्वा पूर्ववदयुत॑ मन्त्रे जपेदितिसस्बन्धः ॥ 
*मस्त्रीतिश । वेलाकालाभिज्ञ:॥ १०७॥ ` 4215: 
*ताहदासमिति* । घावन्तम्‌॥ .१०८ ॥ 
*तोयमध्यग इति# । जान्वघोभागपयेन्तम्‌ । कारस्करसर्या इत्वांत, उलूककाकयोः 
पन्नेरिति, तज्जेनी त्रिशिख दोम्यांमिति, खड्गखेरकसन्नद्धाञ्चिति; दुतसव्वारयेदूधुवसित्या- 
"दि कूरकरंवेळाकालकलातिथिनक्षन्ररिक्तास्तस्य .प्रहरक्षाषटवर्गप्रातिलोम्य पातालादियोगांश् 
जञात्वा तत्समये इतं शी्रसिद्धिंद भवति । तत्र वेळानाम चन्द्रोदयमारस्य पन्चदशघरि-' 
कापर्यन्तं सस्ुव्रत्य क्षोभो भवति । सा,चन्द्ववेळां । तदा ऋरकर्माणि न कुर्यात्‌। तदनस्तरस, 
पुनः पञ्चदशघटिकापयन्तै वेान।स्ति । तदा क्ररकमे कुर्यात्‌ । पुनस्तदनन्तरै पञ्चदशघरिका- 
पर्यन्त वेला । पुनस्तावत्काछँ सा नास्ति । कालस्तु-"'कुलिकः स्थविरो योगस्तारा वैना 
विकी कुजः । अष्टमो राशिरित्या घाघ्ताराः स्युः क्षत्रकमेणी”ति । कला नाम -चन्द्रकका सा 
झुक्छे वदधते कष्णे दुव्यति ( क्षीयते ) तदष्ट्मीमारभ्यासावास्यापढेन्त कुयात्‌। तिथिरिक्ताः 
प्रसिद्धाः। नक्षत्ररिक्रा विषनाड्यः । *ॅअन्यश्रतु-“आयुर्दा्य रिपो्ञात्वा र्र कक्षा छुगुण -तः । 
तदात्सिकग्रहाणां च स्थितिमष्टकवर्गकम्‌ ॥ त्रयाणामा नुकूल्येन कुर्यात्रदमिचारकम्‌ । अन्यथा 
क्र्रकमाणि कुर्वाणं न।शयन्ति द्वि ॥ तान्येव कर्माणि ततस्तम्रयत्प्रातिकृल्यतः । विद्ध्याद: 
न्यथा दात्या नैष्फल्यं चात्सनाशनम्‌ ॥ रिपोरष्टमर्में च कालित्वष्टमरा शिगे । स्थाने यादः 
निष्टानि तट्विनोशाय साधकः ॥ पातालयोगनीचाख्ये विषयोगे च रूत्युजे । नाशयोगेच्‌ दिन- 
 जैसत्यो क्रकचयोगके ॥ 'चण्डीशचण्डांयुधके मद्दा(२) खळे च काणके । रक्तस्थूणे कण्टकाख्ये 
। स्थूणे पण्चादिसंज्ञके ॥ . कुयात्प्रयोगान्प्रत्यथिमङ्गाय निधनाय च । निप्रद्दाय निरीक्यीच॑ 
| त ना ॥ अए्मोराशिश्चक्रमन्त्ने वष्ष्यते । अन्येयोगाः ज्यो तिःशास्न्नतो 
जेयाः ॥ १०९॥ 


(१) अन्न मूळे ऊषणेनेतिपाठः । टाकायां कोशे चोषणमिति पुस्त कान्तरे । 
~ > 
(२) “भहासाक्षे (१)च कारके” इति पुरतदान्तरे पाठः । 


| 
} 
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"छशा पटलळ१ | R९७ 


आनित्यकलमिद्धोमान्मुच्यते रोगशोकतः । 
पुण्पैस्तदीयेब शयेन्म घुराक्तेमंतज्ञजान ॥ ११० ॥ 
श्ज्ञाय पञ्चगव्येन लिम्पेञ्जप्सेन दन्तिनः | 
रच्याउयतिळसिद्धार्थेरानित्यकसरमिद्वरेः ॥ १११ ॥ 
दुश्घाद्मपञ्चगन्याभ्यां तण्डुलेन घृतेत च्‌ | 

एतः पृथक्‌ पृथक्‌ द्ृब्येरश्ोच रसहस्वकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
खुहुया दिनशो विप्रान्भो जयेन्मुरादिश्षिः । 

शुरवे दक्तिणां दद्याह्व्रामरणखंयुताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
मातङ्गा तुरङ्गाश्च बदुधेत्ते विधिनाऽसुना । 
स्ववेब्याधिविनिसुक्ताः क्षुदृपीडाविचजिताः॥ ११४ ॥ 
व्हारयेदुञह्मद्ृक्तेण शिढ्पिना55युधपञ्चकम्‌ । 
शङ्कखड्गरथाङ्गानि शाङ्ग कोमोदको क्रमात्‌ ॥ ११५ ॥ 
पञ्षगव्येषु निःक्षिप्य तानि स्पृष्ट्वा मु अपेत्‌ । 
सस्यक पञ्चसइजाणि तेषु संपःतयेत्पुनः ॥ ११६ ॥ 
ताबदाज्येन जुहुयान्मन्त्रे: स्वैः पूजयेस्क्रमात्‌ । 


+आनित्यकमिति# । कान्यङ्ुञ्जभाषायास्‌-“एरछि” इति प्रलिद्धस्‌। गव्याज्य- 
$मत्येकम्‌ ॥ ११०-११३ ॥ 

*पुते रिति# अष्टमिह्वेव्ये: । #द्निशः# प्रत्यहम्‌ । एथगजुहुयादिति क्रमेण प्रथमदिने प्रथ- 
सद्रच्येण द्वितीये-द्वितीयेनेति ज्ञेयस्‌ ॥ ११२ ॥ 

कदिनिश इतिङ । विप्रान्‌ सोजयेदित्यत्राप्यन्वेति ॥ ११३॥ ११४ ॥ : 

ककारयेदिति$ । ताळप्रमाणस्‌(१) । श्बद्वाद्रक्षेणेतिक । पछ।शेन । द्विजसुमिस्थैन सफळेने 
ति ज्ेयम्‌ । *शिल्पिनेतिक । निएणतरेणेतिशेषः । #तदुक्तमाचार्यः--“साधुशिल्पविदेशति । 
अरथाड%-चक्रम्‌ । शाङ्गन्धचुः । कौसोदकी :गदास्‌ । #क्रमादिति# । अस्यायमर्थः । महान्तं 
पलाशं दिक्ष।अद्भूचित्वा छित्वा, क्रव-चेन पञ्चधा निर्भिद्य मध्यभागेन शहूं, पुर्वादिचतु्डिरसा- 
गैः खड़ादीनि कारयेदिति । तदुक्तकमाचार्य:#--द्विजरुह महान्ते छित्वा निर्भिद्य पञ्चधा- 
भूयः । आशाक्रमेण पञ्चायुधा” इति ॥ ११५॥ व 

#एञ्चगव्येषु निःक्षिप्पेतिङ । पलाशस्यैव पान्न॑ कृत्वा तन्मध्ये पञ्चगव्यं विनिःक्षिण्य तंज 
तानि निःक्षिप्येत्यर्थ; । कमच्ुं+-मुलमन्त्रमर्‌ । «पञ्चसहखाणीति» । ससुदायेन । सम्यगिति । 
प्रत्येकं सहजलपः । तेघु-आयुधेषु । सम्यक्सम्पातयन्‌ । #तावव*-पश्चसहस्ेण। कजुहुयाव्‌ | 
सम्यगिति# । प्रत्यायुपमेकेकसहस्ररीत्या । कमन्त्रेः सवेरितिङ । सप्तदुशे वक्ष्यमाणेः । $पूज- 
येदिति& । प्राणप्रतिष्ठापूद पान्नपव । +क्रमादिति+ । सध्यस्थशङ्कप्र्तीत्य्थः । »पूर्वेचदि- 
'तिङ । पुनस्तानि स्पशन्‌ तावत्संख्यस्‌ । +इईशांनसंदितायां तु#-“द्विजभूम्यां स्थित छित्वा 


फळाळ्यं विप्रयुरुदम्‌ । मुळामहीनं निभिय पद्धघा सवतः ।समम्‌ । मध्याथंशेः क्रमाच्छछुँ 


नन्दकै चक्रमेदव । शाडू नन्दक चक्रमेवस । चान कोमोदुकी तालप्रमाण ८रिदकपतेत्‌॥। सपञ्चगव्ये तत्पा ताछप्रमाण ५रिदकपतेत्‌॥। सपत्नगव्ये तत्पात्रे निक्षिपेत्त॑ | 


( १ ) तालोनामाबुष्ठमध्यमोन्मितः । “'प्रादेश-तालगोशणा-स्तजन्यादियुते तते 
हयत्मरात्‌ ॥ 7 । 
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उदुधरुत्य पञ्चगव्येभ्यः पूर्वोवठाजपेन्मचुम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अवटान्पञ्च निखनेद्दिक्षु मध्यादिषु क्रमात्‌ । 
अचरेष्वेषु पूर्णेषु पञ्चगव्येन साधकः ॥ ११८ ॥ 
आयुधानि प्रजत्तांनि पञ्च घोषपुरः खरम्‌। 
विन्यसेत्तेषु मध्यादिपूजां कुर्याद्यथापुरा ॥ ११६ ॥ 
बाळुकामिः.समापूयं शुद्धिः कुर्यात्लमस्थलम्‌। 
बलि च विकिरेत्तत्र तेषां मन्त्रैयंथोक्रमम्‌ ॥ १२० ॥. 
दिकूपतिभ्यो बलि द्त्वा ब्राह्मणान्मोजयेचतः । 
दोनान्धरुपंणादीश्च तोषयेद्धो जनादिमिः ॥ १२१ ॥ 
गुरवे दक्षिणां दद्यादात्मवित्तानुसारतः । 
यत्रैवं विहिता रक्ता देशे वा नगरे पुरे ॥ २२२ ॥ 
ग्रामे गेहेऽथवा तत्र घद्धन्ते संपदः सदा । 
अश्मपातादंयो दोषा भूतप्रेतादिसंयुताः ॥ १२३ ॥ 
अभिचारकताः कृत्यारिपुचोशदुथपद्र घाः । 
नेद्ान्ते तां दिशं भीतास्तजिता देवताश्या॥ १२४ । 
पदुमं भानुद्लान्वितं प्रविळिखेचत्कणिकायां पुनन 
सतारं शक्तिंगबीजसाध्यसहितं तस्केखरेु क्रमात्‌ ॥ 
महिन्या मनुसंभवान्‌ युग॑छशोचर्णान्पुनेः पत्रगा- 
न्मन्त्राणान्गुणशो विधाय विळिखेद्न्त्यं तदन्त्ये दले ॥ १२५ ॥ 
मातूकावणंसंची तं भू पुरद्वयसध्यगम्‌ । 
. यन्त्र चिन्ध्यनिवासिम्याः प्रोक्त सवंसमुद्धिं दम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रच्ताकरं विशेषेण छुद्रभुता द्नाशनम्‌ । 


राज्यद्‌ ग्रष्टराज्यानां वश्यद्‌ं बश्यभिच्छुताम्‌ ॥ १२७ ॥ 


कअवरानिति# । हस्तमानान्‌ । सा । ° 
पघानीत्यनुवादः ॥ ११८ ॥ के डी लि 

#यथाएरेति+ । स्वस्वमन्त्रः ॥. ११९ ॥ | 

प रोल शशि ॥ १२० 

यज्त्रमाह-अपध %। साचुदछानिरितै-द्राद्शर्ळान्विते. पद लिखेत । तहकिक 
शाक्तिगं-मायाबीजगं यद्वीजं दोग lr तन्न यत्साध्य तेन सहित तारे लिखेव्‌ । पतेन 
_ द्वादशदरूपग्नकणिकाया प्रण विद्िएय तत्र मायाबीजं तत्र दौम बीज तत्र साध्य छिवेदि- 


॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ दु 
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दृशमः पटलः । २९१ 


ख़ुतायिनीनां झुंतद्‌ं रोगियां रोगशान्तिद्‌म्‌ । 
चहुना किमिहोक्तेन यन्त्रं तस्कामदोमणिः ॥ १२८ ॥ 
इति.शारदातिलके एकादशः पटलः ॥ ११ ॥क॥ 


अश्चानतिमिरश्वंखि खंखाराणंघतारकम्‌ । 
आनन्द्बीजमवतादतक्सं भेपुर महः ॥ १ ॥ 

अथ वद्ये परां विद्यां जिपुरामतिगोफ्तिम । 

यां ज्ञात्वा सिद्धिसङ्घानामधिपो जायते नरः ॥ २ ॥ 
वियदढ्खृणुडुताशस्थो भौतिको बिन्दुशेखरः । 
वियत्तदादिकेन्द्राझिस्थितं वामात्तिबिन्दुमव्‌ ॥ ३ ॥ 
आकाशमणुवहिस्थोमनुः सगंन्दुखण्डवान्‌ । 
वाग्भवं थमं वीजं कामत्रोजं द्वितीयकम्‌ ॥ 8 ॥ 


त्युक्तं भवति । *महिन्य) इति#। महिपमदिन्याः। युगलश इत्यनेन मदिषमहिनीमन्त्र- 
स्याबृत्तित्रयमुक्तम्‌ । *मस्त्रार्णानूक-मुलमन्त्राणांन्‌ । गुणश-स्तिः । अन्त्यमेकमक्षरमन्त्ये 
द्वादशे लिखेत.॥ १२५--१२८ ॥ ) 
इति श्रीशारदातिलकटीकायाँ सत्सम्प्रदायक्षतव्याख्यायां पदार्थादर्शा- 
सिए्यायामेकादशः पटलः ॥ ११ ॥ # ॥ 


— I — 


एन दुर्गामन्त्राचुक्त्वा मातृकापटले तातीयह्यो हिषटत्वाद्धैरवी मन्त्रं वक्तुमुपक्रमते-#अज्ञा - 
नेति# । न्निपुराशन्दव्युत्पत्तिहक्ता न्यत्र“ त्रिमृत्तिसर्गाच्च पुरामवत्वात्‌ त्रय्रोमयत्वा च पुरेवदे- 
च्याः । खये त्रिलोक्या अंपि पूरणत्वातप्रायोऽम्बिकायाख्िपुरेति नामे! ति । %सिद्धेश्वरीसतेतु%- 
अह्मविष्णुःददेशाने खिदेेररावता पुरा । त्रिपुरेति-तदा नाम कथिते देवते: पुरेशति ॥ १॥ 

¥कअतिगोपितामिति+ । अनेनेतदुक्ते भवति । मयापिं गुप्तमेव स्वरूपसुदु तमिति । , अन्यथा 
विद्यां वक्ष्ये इतिप्रतिज्ञाय विद्या वेच्चेत्युपसंहारः । अथ च सन्त्र उद्धत इद्मसङ्गतं स्यात्‌ । 
यतः “शक्त्याधा तु भवेदिद्या शिवाद्यो मन्त्र उच्य? इत्युक्तः । तढुक्तस्‌-"एुषा सा शास्स- 
वी विद्या गुप्ता. कुरबधूरिव । कर्णात्कणोपदेशेन सञ्चरत्यवनीतळ” इति । सिद्धीत्यादिविनि- 
योगोक्तिः ॥ २ ॥ 12 

मन्त्रसुद्धरति-*वियदिति* । वियत, इः, अगुः सः, हुताशो रेफः, ते तिष्ठन्त्यन्न सः 
«सुपिस्थः” बाहुलऋदुधिकरणे कः । भौतिक ऐ, बिन्दुरबुस्वारः । इत्याद्य कूटम्‌ । वियत्‌ हः, 
तदादि सः, क स्वरूपम्‌ । इन्द्रः छः । सम्नोरः । एते स्थिता यत्रेत्याहिदारन्यादिः(१)। वामा- 
“थिइ, बिन्दुरनुस्वारः । इति द्वितीयं कूरम्‌ ॥ ३ ॥ ४: 
आकाशो हः। सगुः सः। वही रेफः। मनुरो। सगो वि सग: । इन्दुखण्डः अनुस्वारः । इति 


(१) तेन स्थित इति कान्तस्यापिवहुन्रीहोपरप्रयोंग॥; ॥ “निष्ठा” इति सूत्रेणद्द 
निष्ठान्तस्य पू्प्रयोगएवयु्ताः । कृतकटः इत्यादिवत्‌ । किन्टिह “वाहिताइस्यादियु” 
९ पा० २-९३७) इति सूत्रणाग्न्यह्दित इति वतपरप्रयोगोश्पि कान्तस्य कृत इति भावः ॥ 
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३०० श्रीशारदातिरूकभ--- 


तृतीयं कामराजञाख्यं जिसिबींजैरितीरिता । 
पञ्चकूटात्सिका विद्या वेद्या निपुरसैरबी ॥ ६ ॥ 
भहषिः स्यादक्षिण!सूतिश्छुम्दः पड्डिः समीरितम्‌ । 
देवता देशिकैरुक्ता देवी जिपुरसैरवी ॥ ६ ॥ 
नाभेशाचरणं न्यस्येद्वाग्भचं मन्त्रवित्युनः । 
हृदयान्ञाभिपर्यन्तं कासबीजं प्रदिन्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ 


तृतीयं ऱ्य हातरी a क । तदु क्तमाशचार्जेमैँरवीस्तवे#-“आद्ं तृतीयसनशो' 
जितमेव दंतोीयमनलेन विराजमानसिश्ति । एषां प्रत्येकं नामान्याह--»वाग- 
अवसितिक्ष ॥४॥ द ॥ EE न इ कः 
` *पञ्चकूरात्मिकेति# । हसकलरेति पञ्चव्यजनसंयोगा त्मकत्वं त्रे 
5 त्पञ्चकूरात्मकत्वं रेफरहितत्वेन 

जक । रेफोपरि दादयोगे षट्कूटत्वं ज्ञेयम्‌ । !अस्या खिशत्प्रस्तारभेदा ग्रन्थगोरवभया- 
शोच त । आद्यं बीजं, सध्य शक्ति: । अन्त्यं वा शक्तिः ॥ वयस्तबीज, 
| ता *शारस्वतमतात्‌#-“नवङुन्दनिमां देवा सुक्ताजालविभूषणास्‌ । सुद्राकः 
घाक्षमालाराजन्महाशुजास्‌॥ वारभवं यो मद्देशानि लक्षं जपति संयतः । कविता 


जायते तस्य नानावृत्तार्थशोभना ॥ रक्ता रतरोमूले विछ 
लेखु मातलिङ्गघनुःकरास्‌ ॥ रक्तै SE सन्मणिपीठगास्‌। सृणिपाशकपा- 


रखङ्कृतां पुष्पे संद्र 
नवयौवनसुन्दरीस्‌ ॥ देवी धयात्वा जपेरछक्षं ग ॐ घूणितछोचनाम्‌ । हेलाविलाससम्पन्ना 


ईरावस्सिद्धिमागसौ ॥ अक्षमालासु 


दुन्तस्तारानूमोक्षं तदन्ते कुरुपदसहित ल्याच 

हिमनवोणेसुदीक/सदैव वरेबीजो मन्रो चत 
त अमक विद्वारी मन्त्री! 
युरि”ति । आह्वादुन्यु र्र 
हक दसा छता मध्यमेन तु कीला रोको । उततम 
र पम )  प्यमन्त्यमनन्त्य च त्रिपुरा शोप्रसिद्धिदा ॥ 
यु संस्थितो । पुरःक्षो भाय जन्य विधिनानेन साघकेरि”ति। 


स्‌ ॥ बीजानां दीपनानि स्युरिह 
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'जपविधो सर्वरूस्पत्ति कारी । विधानां | 
स्यात्सवे सम्पन्नरपतिसरृशोसुक्तबाभरश्चिरा- ` 


त 
s 
“1 


a 


1 


*<. 


1 


तु सा छिन्ना तेन विद्या न सिध्यति॥ : 


“क. 


| 
| 
| 


एकादशः पटलः 8०१ 


शिरखोद्ृत्प्रदेशान्तं तार्वीयं विन्थसेत्ततः | 

झाद्यं द्वितीयं करयोस्तातीयलुभयोन्येसेत ॥ ८॥ 
सूध्न्यांधारे हृदि न्यस्येदुभूयोबीजत्रयं क्रमात्‌ । 
नेवयोन्यात्मकं न्यासं कुर्याद्वोजैरित्रिमिः पुनः ॥ 8 ॥ 
कर्णयोश्विबुके भूयः शह्नयोवंदने पुनः । 

नेत्रयोनेसि विन्यस्येदखयोःपिठरे पुनः ॥ १० ॥ 
ततः कूर्परयोः कुक्षी जानुनोध्वंजसुदुर्धनि । 
पादयोगहादेशे च पाशवंयोष्टद्यास्बुजे ॥ ११ ॥ 
स्सनयोः करठदेशे च रत्यादिमथ विन्यसेत्‌ । 

सूले रतिह्वंदि प्रीति श्रुवोम॑ध्ये मनोभवाम्‌ ॥ १२॥ 
वालावोजैरित्रिभिन्यंस्येत्स्थानेष्वेषु विलोमतः । 
अखतेशी च योगेशीं विश्वयोनि क्रमादिमाः ॥ १३ ॥ 
विलोमबीजैविन्यस्येन्सूतिन्यासमथाचरेत्‌ । 
स्वस्वबोजादिकं पूर्वं सूष्तीशानमनोभवम ॥ १४॥ 
न्यसेद्वक्रे तत्पुरुषं मकरध्वजमात्मवित । 
हृथघोरकुमारादि कम्द्पं तदनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
शुह्यदेशे प्रविन्यस्येद्वामदेवादिमन्मथमू । 


#अन्यत्रतु&--“आंद् बीजं मध्यमे मध्यमादाचन्त्यै चान्त्ये ह ! । प्रेलोक्यान्त 
आ रा भवेयुः ; ठः 0 
सध्यं चादिमे साधकेन्द्र। । कुर्यान्नित्यं योजपेन्मन्त्रमेन इनुतॅ“दिव्य 
मिण्ति॥ म ॥७॥३॥ 30030: 27 सि 
#करयोरिति+। वामदृक्षिणयोः। तदुक-"हरुततले च सव्ये-दक्षाह्वये द्वितीय” 
नवयोन्यात्मकइति-यदुक्तं तमेवाइ-#कणेति# । त्रित्रिस्थानैरकैका योनिः । PR 
वा 3 प र तवार नाप इत्या थुक्तिः । #शहयो रिति# । छलाट-: 
योः। थामप-"शङ्कोनि १३ 
हे बचा पं छलाटास्थ्नी”ति । $नसोति*-नालिकार्या, 
४छुक्षाविति+ । अनेन नेकग्गद्योन्याकारतासिद्धये ।नाभिमागोल्द = 
योर्नाभिमण्डले न्यसेदिति । क्वचिन्नाभावितिपाठः । नाजिर को 
रत्यादीतियदुक्तं तदेवाइ-*मूलइति& तिळोमतस्रिमिर्वाळाबीजे विन्यसे दितिलम्वन्ध; । 
स्थानेष्वेष्विति-उत्तरन्न सम्बध्यते । -तत्र!विळोमत्वे नांमेदं रतेर्वाग्भवँ ्रीतेरन्त्यं मनो- 
सवायामध्यमिति । यदाहु:-“कामस्य कामबीजं रतिबीज चारभवं समुद्दिष्टस्‌ । संमोहना 


- ख्यसन्त्ये प्रीतेबीज तथाप्रोकसिशति ॥ १२॥ 


ऋएष्विति#। पूर्वाक्तस्थानेपु विलोमबालाबीजे: असतेष्याथां न्यसेदित्यन्वयः 
अन्नापि विछोमत्वं पूरव॑वदेव ॥ १३॥१ ॥ क | र 
कस्वस्ववीजा दिकसिति» । सूर्चीनाँ वद्दयसाणानि बीजानि मनोभवादीनां क्रमेण निता 


 चतुथदाणवारभवकासमायाबीजानि ज्ञेयानि । ` उभपत्नादिश्म्दस्तरपूवस्वमात्रं घोषयति | द 
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- परिकीतरिति बोष्यम्‌। अन्यत्र षड्दाधयद्व्यवहारोमायाबीजे 


चर श्रोज्ञारदात्तिलकम्‌-- 


सद्योजातं कामदेवं पाद्योचिन्यसेत्ततः ॥ १६ ॥. 
ऊष्वंप्राग्द्क्षिणोदीच्यपश्चिमेछु सुखेषु तान्‌ । 
ग्रविन्यसेद्यथापूचं भ्वगुव्योमाग्निसंस्थितः ॥ १७ ॥ 
सद्यादिपञ्चहृरुवस्थो बीजमेषां प्रकीतितम्‌ | 
षड्द्रीघंयुक्तेनाधेन बीजेनाङ्गक्रिया मता ॥ १८ ॥ 
पञ्चबाणांस्तनो न्यस्येन्मन्त्री त्रैलोक्यमोहनान्‌ | 
द्राङाद्यां द्राविणी मूध्नि द्रीडाद्यां च्ञोमिणीं पदे ॥ १९॥ 
क्षी वशीकरिणीं वक्ते गुह्य ब्लबीजपृविकाम्‌ । 

आकर्षिणीं हृदि पुनः सर्गान्तभूृणुसंयुताम्‌ ॥ २० ॥ 
संमोहनीं क्रमादेवं बाणन्यासोऽयमी रितः | 


नेकपद्यम्‌ । तेनायं प्रयोगः । “दूसरों ईशानाय खाँ मनोमवाय नम” इत्यादि ॥१४।१९॥१६॥॥ 
*यथापूवेमितिक । स्वस्वबीजादिकमिति च यदुक्त तानि बीजान्युद्Vरति +भूयुरिति#। 
सयुः सः, व्योम हः, अग्नी रेः, ताभ्याँ सम्यक्‌ युक्त इति। ऊर्ध्वाधो मागे क्रमेण ॥१७॥ 
१सा दिपञचइस्वा+ विछोमेन ओ ए उ इ अ। #षडिति# । षड्दीधंयुक्तेन बीजेन मध्य 
सबीजेन । *आद्येन बीजेन# । मन्त्राद्चेन । सम्प्रदायात (१) शाकताचेनेत्यएि ज्ञेयम्‌ । तेनायं 
प्रयोगः । सो: हृस्क्ल्हा इस्रें हत्‌। सोः ५ हीं ह्लेंशिरः । सौः ९ हूं, दें शिखा । सौः ५ हैं 
दू वम्मे। सोः ५ हों दुख नेत्रम्‌ । सोः ९ इः हूं अञ्जस्‌ ॥ १८॥६॥ 
भ््ाङाचामिति+ । अत्र सर्वेत्राचार्यंण मल्थाने ङ: पठितः । अन्यत्र तु ब्रां बी क्लीं ब 
स आदिका वाणा इति । +अन्यन्नापि#(२) । “अत्रोशोसखद्र तवहिसहितह्त्वाचे सदण्डः 
मारला खळ तढ्ढीजे द्वितीयं भत्रेत ॥ सुखान्तल्थित देवराज घिख्ढं सवा- 
णं चक्रपूवण धुक्तम्‌। भपुवे स्रत्रा रिपष्ठल्वरादक्षपे श॑कतु्य कपूर्वण युक्तमिश्ति । 
कहदोत्युत्तरत्र सम्बध्यते । सगान्तो खगुः+ सः ॥१९॥१०॥३॥ 


= 0::9:425 
(१) तथाच--शाक्त बालाबीजन्रये ( ऐ०छ्लो सौः / तृतीयस्य संज्ञांटीकाकृदेव ७६ 
'छोके वक्ष्यति । तेनसौः इति प्रथमम्‌ हलले ततः षड्दीषंयक्तं हां हीं इत्यादि ६ युक्तं मध्यः 


सबीजे इसूकलहां इत्यादि षट्‌। पुनराद्य बीजं हल्लै इति प्रयोगक्रमः सांप्रदायिकोक्तोऽत्र 


दर्शितः । अत्र पाठभ्रेशाबहुघादष्टइतीत्य वित्तम्‌ 


मबोजस्य सूचनम्‌ । अन्रषड्दीघेयोगोमध्यमबीजे रीमित्यस्य स्थाने कमेण हां हीं इत्यादिः 


न पसलका षददीर्षयोगादुक र 
डदीर्घादाकाराद्रधिकः सणिनेशित इति बोध्यम्‌ । षड्दीषयोगादुक्त इतीह हक 


(२) त्रिपुरासारसमुचये-अत्रीणादः । मुखवृत्तमा । 


द्वितीयम्‌ ॥ मुज़ान्तःकः । देवराजोल: । वामेक्षणमो । वक्त्रपूर्वमनुस्वारः । तेनक्लीमिति 


तुतीयम्‌ । भपू्व बः, वृत्रारिळे: । षष्ठस्वरक । अद्देशपेशोञ्देचन्द्राधेन्दुः । तेक्षसहितँ तेन अल 
द | बलिर । अलोऽ । सिं तेन 

। । क जळ.वः । तस्मातुयेः स इति । कपूष। अ! ( विसगेः ) तेगबुसमिति क 

'इति फ्चमम्‌।' इति इलोका्थे: ॥ ॥ र 
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तमा । वढ्नीरः। सदण्ड! सानुस्चारः | इदमा 
द्रामिति । तदेव ` त्रिमूसतिना ईश्वेरणाकान्तमाननबृत्त(म्मुखबृत्त) माकारोय्स्पेदर्श - द्रामोवि ` 


म्‌ । ५ संख्ययाकूटभूतस्य पड्दीघंयुक्तमध्य: 
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प्काद्शः पदलर । ३७३ 


भालस्रूमध्यवद्नलस्थिकाकरंठहत्छु च ॥ २१ ॥ 
नाथ्यधिष्ठानयों: पञ्च तारांद्याः सुभगादिकाः । 
न्यस्तव्या विधिना देव्यो मन्त्रिणा सुभगा भगा ॥ २२ ॥ 
भगसपिणयथ परा भगमालिन्यनन्तरम्‌ । 
अनझ्ञानज्ञकुछुमा भूयश्वानङ्गमेखला ॥ २३ ॥ 
अनङ्गमद्ना. सर्वा मदविभ्रममन्थराः । 
प्रथानदेचता वणंभूषणाद्येरलंछता; ॥ २४॥ 
अच्तस्रक्‌पुस्तकाभोतिवरदाल्यकरामूबुज्जाः । 
वाक्कामं ब्लु पुनस्री संस्ताराः पञ्चोदितास्त्वमी ॥ २५ ॥ 
न्यासं कुर्या दुभषणाख्यं ततः साधकसत्तमः । 
न्यसेच्छिरिसि भालम्रकर्णाक्षियुगले नसि ॥ २६ ॥ 
गएडयोरोष्ठयोद्‌न्तपङ्कयोरास्ये न्यसेत्श्वरान्‌ । 
चिबुके$थ गले कण्ठे पाश्‍वंयोस्तनयुग्मके ॥ २७ ॥ 
दोसूलयोः कूपंरयोः पाण्योस्तत्पृष्ठदेशतः । 
नाभो शुह्ये पुनस्थोर्वो्जानुनोजद्व्योस्ततः ॥ २८ 
स्फिचोः पत्तल्योः पश्चाश्वरणाङु्ठयोद्व॑योः ॥ 
कादिरान्तान्न्यसेद्व्णान्‌ स्थानेष्वेछु समाहितः ॥ २६ ॥ 
काञ्च्यां ग्रेवेयके पश्चात्करके हृदि गुह्यके । 
कर्णकुण्डल्योरभीलौ वलशान षाच्षसान्‌ सहो ॥ ३० ॥ 
अ्ष्टाविमान्प्रविन्यस्येदेचं देशिकसत्तमः॥ 
न्यस्तशरीरोऽसरो ध्यायेतित्रपुरेभरवींम्‌ ॥ ३१ ॥ 


४लस्बिकेतिक । सुखमध्ये स्थानविश्ञेषः(१) । क्वचित्कणिकेति पाठल्तदा''कणिकाकणे- 
शूषणसि”ति त्रिकाण्डी ॥२१॥३॥ 


#विधिनेति# । चतुर्थी नमोन्तत्वम्‌ । अमन्त्रिणेति# । अनेन ससुचितपूर्वा इत्युक्त 
अवति ॥ २२॥ २३॥२४॥ द ॥ 


ता(२)रानेवाह ऋवागिति# । वाळू्‌-चारमवं, कामः कामबीजम्‌। अन्यत स्वरूपम्‌ ॥ २९0 

#मूषणोख्यमिति# । सूषणरूपेवणेन्यांसोभूषणन्यासः । तमेवाह *ततः साधकसत्तमोन्य 
सेदिति# “मातृकावर्णानि?ति शेषः । साथकसत्तम इत्यनेन वर्णानां(३) सबिन्दुत्वं तत्तत्स्थाने 
सूषण्रूपत्वेन घ्यानं चोक्तम्‌। न्यासस्थानान्येवाह शिरसीति# । कण्उस्तन्मणि, गेळस्त 
दृधोभागः। अन्नकर्णादिषु द्वि द्वि वर्णन्यासः । भ्रस्थाने एकं, पाण्योरेकस्‌। तत्पृष्ठदेशे एक 
{मिति सम्प्रदायविदः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


. #स्फिक्‌# शा्देनोष्चत्वसाम्यादूरुल्फो चत्वसास्यादूगुलफो लक्ष्येते । । करके मूढेन्योष्ठः । दि तालव्यः शः । ` 
- कणेकुण्डलयोमूद्ध॑न्यदन्त्याविति विवेक इति देशिकसत्तम इत्यनेनो्स्‌ ॥ २९॥३०॥३१॥ 


( १ ) ळबळवीति प्रसिद्धः । 
(-२ ) ताराया इति ( २२ इ्लो० ) यदुच तत्‌ इत्यादेः 
( ३ ) गछे-कण्ठे इस्येतयोमेंदमनेनः दशयति । - एवमभ्रेऽपि (१० ¬ २४1०) ष्यम्‌ ॥ 
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घे9७ भ्रीशार्दातिलकम-- 


डचज्भाउलहस्नकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिनौं 
रक्तालित्तपयोधरां जपवर्टी विद्यासभीति बरम्‌ ॥ 
हस्ताब्जैदंधती त्रिनेत्रविलसद्दक्त्रारविन्दृश्नियां- 

देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां चन्दे5रविन्द्स्थिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दीक्षां प्राप्य जपेन्मन्त्रं तत्वलच्ष जितेन्द्रियः ॥ 
पुष्पेर्भानुसहस्राणि जुहुया हूत्रहमशजक्तजैः ॥ ३३ ॥ 
न्रिमध्वक्तः प्रसुनैर्वा करवीरसमुरूवेः ॥ 

पद्म वएुदलोपेतं नवयोन्याढथकाणिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इच्छादिशक्तिभियुक्ततं भैरव्याः पोठमर्चयेत्‌ ॥ 
इच्छाज्ञाना क्रिया पश्चास्काम्तिनी कामदायिनी ॥ ३५॥ 
रती रतिप्रिया नन्दा नवमी स्यान्मनोन्मनी ॥ 
बण्दाभयधारिणयः सम्प्रोक्ता नव शक्तयः ॥ ३६॥ 


| ८-८२ ध्य 
+डद्यदिति# । सिरसां सुण्डानां माला यल्यां सा | तामिति विप्रहः । #रङ्तेति# रक्तच- 

ब्द्नस्‌ । आयुध७्यान दृदाचूऽ्वंयोराधे, तदधरूथयोरन्त्ये । दक्षोष्वेतोदक्षाघः पर्यन्तसिति 

केचित । अन्न ध्यानानन्तर॑ वाणबोजपुर्बेकं पञ्चसुद्रा गुरुवकत्रगम्या ` दुशेयेत्‌ ॥ ३२ ॥ [ 
दीक्षा ` प्राप्येति । शक्तिदीक्षां प्राप्पेत्वर्थ:। सा च शक्तितम्त्रास्सिद्धश्वरीमता दित 

जेया । तत्वभाबुशब्दयोः “सर्याणा मिशत्येकशेषः । तत्वळक्षं-पड्त्रि लक्षं, होमल्तु षद्‌- 

उ पसक । इयं चतुः कूरल्य का अत्रिमध्वच्छेः$ । पयोमधुघृतयुः। 

३ शकरामाहुः । इद्सुभयत्र संचध्यते । 5तत्वल 1#-चतुविश 
होमस्तु चतुविशतिसहरखे करदीरे; । इयं संख्या पञ्चकूटस्य । दद कळती 


तदुक्तं नप्रयोगसारे&-५अतो द्वोदशत- 

स्वानि वदन्त्येके विपश्चित” इति । तन्मते प्रसूनेबंति वाशब्दुः समुच्चये । मिसिः 
ख्या पर्कूरस्येति ज्ञेयम्‌ । क्र्तदक्तमाचायैँ;9 । 

क पाय विशिष्टलक्षणयुतः सत्सः+प्रदायादूगुरोलेब्ध्वा मन्न्रममुं जपेतसुनिय तरूतत्त्वाद्धेछ- 
हात । स्वादक्तेश्न नवैः पलाराकुसुमेः सम्यकुसमिङ्धेडनले मन्त्री आजुसहसक प्रतिहुनेदश्वा- 
)सनेरपी”ति। तत्र तत्वानि पट्त्रिश्वतुबिशतिः। अढे दादिश। भान्तोति भानवः । षट्‌ 
न्रिशत्स्वानि चतुविशतितत्त्वानि दादृशा दित्याश्चेतिपञचपादा चार्या 


कुर्यादिति । तदुक्त “वहेपुर दवितयवासवयो- 


समाश्रिताज्ोशति । ४वरदाअयघा रिण्य,, ति बै चतुर्थे- 
_ पटळपवासां घ्यानल्योक्तत्वात्‌॥ ३३॥३४॥३९॥३६ ॥ ४७१०८७, 


ह | OR इक अत 0 १ ) फरवीरपुष्पेः । सूनं प्रसून कुपुमं सुममित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ 
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एकादश; पदळः । ३७५ 


चाग्सचं लोहिंतोरायेश्रीकणडोलोहितो$नल: ॥ 
दोघेवान्ये परापश्चादपरायें हलोःपुनः ॥ ३७ ॥ 
सदाशिचमद्दापरेतंङेन्तं पदुसासन नमः ॥ 

अनेन मचुना दद्यादालनं श्रीगुरुक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राङ्सध्ययोन्यन्तराले पूजयेल्करपयेत्ततः ॥ 

पञ्चथिः प्रणनेसूति' तस्थामावाहाय देवतास्‌ ॥ ३९. ॥ 
पूजयेदागभो'्तेन विधानेन लसादिचः ॥ 
वारवाकशक्तिकमला इलखक्र हसों स्छुतः ॥ ४० ॥ 
चामकोणे यजेद्देव्या ₹तिमिन्दुसमप्रमाम्‌ ॥ 

रति पाशधरां लोस्यां मद्चिञ्चसविह्वलाम्‌ ॥. ४१ ॥ 
प्रीति दक्तिणकोणस्थां त्षकाञ्चनखचनिभाम्‌ ॥ 
अङ्कुशं रणति दोस्यौं धारयन्तीं खम चंयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अभ्रे मनोभवां रक्तं रक्तपुषपाद्यलङकताम्‌ ॥ 
इक्षुकासुकपुष्पेचून्यारयन्तो शुचिस्मिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शङ्गान्यभ्येचयेत्पश्चाद्ययापूचं विधानवित्‌ ॥ 
द्चित्रग्रे च निजैमेन्त्रेः पूजयेद्वाणदेवताः ॥ ४३॥ 
हस्ताब्जैज्षतपुष्पेषुप्रणामा भूतसप्रभाः ॥ 


पीठमन्त्नसुद्धरति-वागिति। वाग्भवं-वालाद्यबीजम्‌ । रोहितः पः । राये स्वरूपम्‌ । शरी - 
कण्डः अकारः । अनछोरः । दीघंवानाकारयुक्तः । तेन रा इति । ये परा इति स्वरूपम्‌ । अप- 
राये स्वरूपस्‌। ( मन्त्रे ) पराऽपराया इत्यत्र तु सन्धिः । इसौइति पिण्डम्‌ ॥ ३७॥ 

सदाशिवमहाप्रेतान्तं स्वख्पं, प्रेतमिति द्वितीया शब्दुकर्मणि । ङेन्तं चतुथ्यकवचनान्तं 
पासनं, तेन पद्यासनाय ॥ ३८ ॥ 

#प्राइमध्ययोन्यन्तराले श्रीगुरुऋर# पूजग्रेदिति संबन्धः । श्रीगुरक्रमस्तुत्रिविधः: । 
दिव्योधः सिद्धोघोमानवोघइचेति । तन्नपर(तत्त्वप्रकार) प्रकाशानन्द-परेमेशानर्द-परमशिवा - 
नन्द कामेश्वर्यानन्द-मोक्षानन्द-कामानन्दाऽऽसृतानन्दा दिव्योघः। ईशानतत्पुरुषाधोरवामस- 
दानन्दाः सिद्धोषः । सानवोधस्तु स्वर्वगुरुसम्प्रदायाज्‌ेयः । पीठस्योचरमागे गुरुपङिः पूज- 
येत. । इति सामान्यविधेरपवादो प्राङ्मध्ययोन्यन्तराळ इति ॥ ३९ ॥ 

#आगमोचेने#=त्युत्तरपट्कप्रोक्तंन । आगमशब्दव्युत्पचिरुक्ता #तन्त्राम्तरे+-“आगतं 
झिवबक्न्राव्जादू गतं तु गिरिजासुखे । मतं च वासुदेवरू्प तश्मादागम उच्यत” इति अत 
युव समाहितः सावधान इत्युक्तिः । पञ्चभिःप्रणवेरिति-यदुक्तं तानेवाह-श्तारेति# । 
सारः प्रणवः । वाग्‌-वारभवं, शक्तिर्मायाबीजं, कसला-श्रीबीजँ । अन्यत्पिण्डयद्वस्‌ ॥ ४० ॥ 

रतिप्रीत्योद्ध्यांने एकहस्तेऽख्रस्‌ । द्वितीये नमस्कारः ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

४यथापू्ेमिति# । आग्नेयादिषु केसरेषु मध्ययोन्यन्तरे चतुदिक्षु च। विधानविदित्यनेन 


सध्ययो निवाहादेशइत्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ र 


»इस्ताञ्लैरितिङ । सव्यहस्ते बाण: । अन्यहस्ते नमस्कार; । तदु छ--“ब्राविण्याथा। | व 
. मशः सर्वामरणशोभिताः समदाः.। सब्यकरकल्ितवाणाः शंषकरे फतनमस्डारा” इति 
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३०६्‌ | श्रोशार्दासिलकम - 


अष्टयोनिष्वषृशक्तीः पूजयेत्खुभागादिका: ॥ ४४ ॥ 
मातरो भंरवाडूस्था मद्विश्रमत्रिहछा: ॥ 
अष्ट पत्रेषु सम्पूज्या यथावरकुसुमादिभिः ॥ ४५ ॥ 
ळोकपालांस्ततोदिक्षु तेषामखाणि तदुषहिः ॥ 
पूर्वजन्मकृ्ते: पुण्येज्ञांत्वेनां परदेवताम्‌ ॥ ४५ ॥। 
यो भजञेदुक्तमार्गेण समवेत्खम्पदां पदम्‌ ।। 
एवं सिद्धसबुमन्त्री साधयेदिष्टमात्सनः ।। ७७ ॥ 
हुहयादरुणास्भोजैरदोषेम॑चुराप्छुतैः ॥। 
: छक्षसंख्यं तद्द वा प्रत्यहं ओजयेद्द्विजान्‌ ।। ४८।। 
वनिता युवती रम्याः प्रीणयेद्वेवताधिया ।। 
होमान्ते धनधान्याचैस्तोषये द्गुरुमात्मनः ।। ४९ ।। 
ण्वं कनेजगडश्यो रमाया भवन भवेत्‌ ॥। 
दक्तोत्पले खिमध्वक्तेररुणैर्वाहया रिज; ॥ ५० ॥ 
पुष्पः पयोन्नेः सघुतद्दोमो विश्वं घशं नयेत्‌ ॥ 
वाक्सिद्धि म मन्त्री पलाशकुसुमेहुंतात्‌ ॥ ५ १॥। 
कपूराशुरुखंयुक्तं गुग्गुलु' ज्ुहुयात्सुघीः ।| 
शान द्व्यिमचाप्नोति तेनेच स भवेत्कविः ।। ५२ |] 
क्षोराक्तेरसखताखराडें होः सर्वा पसनत्यु जित्‌ ॥ 
दूर्वाभिरायुषे होमः क्षोराक्तामिदिनत्रयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गिरिकणीभचेः पुष्पेत्राह्मणान्वशयेदरघुतात्‌ I! 
` कटहर; पाथिचोन्‌ पुष्पस्तद्गूः कर्णिकारजैः ।। ५७।। 
क “7 
2-0 शादियां इत्य: । *सुभगादिका इति» । यथान्यल्ता; ४४ 
के स १। तदु-+क्तमाचप्येः“मातृगणं सचण्डिकान्तन्द्लेष्च- 
*सम्पदां पदमिति #अनेनास्या: se दौर्षाचया मातरो हस्वाद्या भैरवा इत्युक्तम्‌ ४४ 
न क बट द नामेति सूचितं भवति ।४६।४७।४८।४९॥ 
#ब्यानचिशेष 1+--““मातुलिझ॒लिपिपान्रपकुज: + Dr 
हिस ती अवति भूति । वारिति ह सँविचिन्तय खळ 
र यह *ष्यानविरोषो यथा*--“'पाशाडुशो- 
vr यकमा नहि ॥ ११॥ । सुचि दिदघोत पुरोक, 
निर रा > लार रिषि 
ह किति यानतो का, 
2 अंगंरिकणी*- 58७ अपराजिता "(| पराभ यसुघाकुर्मपुस्तका णिनोसि” । 
गारकर्णाश-अ । कपढुक लवणम्‌ । +वनधावतेऽत री मि"ति पे 
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प्टकाद्शः पटल; । ३०७ 


मल्लिकाकुछुमेईत्वा राजपुत्रान्वश नयेत्‌ । 
कोरणएटकुसुमेवेश्यान्दूषलान्पाटलोद्गवः ।॥ ५५ ।। 
अनुळोमचिलो मान्तः स्थितखाष्याह्वयान्वितम्‌ ।। 
अन्त्रसुच्चाय्यं जुद्वयान्मन्त्री मधुरलोलितः ।। ५६ ॥ 
सर्षपैः पठुसस्मिश्रेवंशयेत्पाथिवान क्षणात्‌ ।। 

ग्नेनेच विधानेन ततपत्नीस्तस्लुतानपि ।। ५७ ॥। 
जातीविद्वफलेः पुष्पेमं घुरत्रयलो लितः ।। 
नरनारीनरपतीन्‌ होमतो वशयेद्घुवम्‌ ।। ५८॥। 
माळतीबकुलो दुभूतेः पुष्पेश्चन्द्नलो लितेः ।। 
ज्ुहुयात्कचितां मन्त्री लभते वत्खरान्तरे ।। ५९ ।। 
मधुरत्रयसंयुक्तः फलेविल्वसमुञ्गवेः ।। 
ज्ञुइयाद्वशयेहलोक श्रियमाप्नोति वाञ्छिताम्‌ । ६० ॥। 
पाटलेः कुमुदैः कुन्देरुत्पलेनांगचस्पकैः ॥। 
नन्दावतेचिकसितेः छतमांळेजुंहोति यः ।। ६१॥। 
ज्ञायते चस्सराद्‌र्वाक्‌ श्रिया विजितपार्थिवः | 
खाज्यमन्नं प्रजञुटयाद्गवेदन्नससुद्धिमान्‌।। ६२ || 
कस्तूरी कुङ्कुमोपेतं कर्पूरं जुहुयादवशी ॥ 

कन्द्पादधिकं सद्यः सौन्द्यंमधिगच्छुति ।। ६३ ।। 
ळांजानप्रजुइयान्मत्री दधिक्तोरमुप्डुतान्‌।। . 
विजित्य रोगानखिलान्खजीचेच्छ्रदां शतम्‌ ।। ६४ ॥। 
पादद्वयं मलयजं पाढं कुङ्कुमकेसरम्‌ ।। 

पादं गोरो चनायाश्च तानि (त्रोणि) पिष्ट्वा हिमास्मसा ।। ६५ ॥ 
विद्ध्यात्तिलक भाले यान्पश्येद्येविलोक्यते ।। 
यान्सुपृशेर्पृश्यते यैर्वा वश्याः स्युस्तस्य तेऽचिरात्‌ ।।६६।। 
कर्पूरकपिचोराणि समभागानि. कल्पयेत्‌ ॥ 

चतुभाँगा जटामांसी तावती रोचना मतो ॥ ६७ ॥ 
कुडःकुमंसप्तमागंस्यादिग्मागं चन्दनं मतम्‌ ॥ 
अगुरुनेवभागः स्यादिति भागक्रमेण च ॥ ६८॥ 
हिमाद्भिः कन्यया पिष्टमेतत्लच सुखाघधितम्‌। 


राजबृक्षजः । पाउलैरित्यादीनां विकसितेरिति विशेषणाद, पुष्पेरिति लम्यते ॥९४ ॥ ९६-६४ 
#हिमास्भसा#-नीहारोदकेन ॥ ६९ ॥ ६६॥ 
कपि! रक्तचन्दनस्‌ । चोर-कच्रस्‌ । सठीति यावत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
७दिर्मागम्‌# । दशभागम्‌ ॥ ६८॥ र 
#कश्यया पिष्टसिति» । कृ्‌ष्णचतुदेशीरात्रो इमशाने सम्प्रदाबेन पिश्‌ कसुसाधितमिः 
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६०८ श्रीशारदातिककस्‌-- 


आदाय तिलकं भाले कुया दुभूमिपदीन्ञरान ॥ ६०, ॥ 
घनितां. मदगर्चाढयां सदोन्मत्तमतङ्ग जान । 
सिहव्याघ्रान्महासर्पांन्‌ भूतवेता छर।क्षलान ॥ 
द्शनादेव वशयेत्तिलक॑ धारयन्नरः ।। ७० ।। 
मध्वाढथ' नघयोनिषु प्रबिलिखेदुबीजानि वर्णोंक्षिशों 
गायज््याः पुनरष्टपत्रविवरेष्याछिख्य लिप्यावृत्तम्‌ ॥ 
भूबिस्ब्रद्वितयेन मन्मथयुजा कोणेजु ख वेष्टितं 
यन्त्र त्रेपुरमीरिते निभुदनप्रच्ोभकं श्रीप्रद्‌स्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्मिन्यन्त्रे समावाह्य सम्यक्‌ सम्पूज्य देवताम्‌ ।। 
होमेन कतसर्पातं लाक्ताळोहत्रयावृतम्‌॥। ७२ |। 
विश्चतं बाहुना यन्त्र युदुधेषु विजयावहम्‌ ।। 
धादे वाग्विज्ञयं कुर्यात्कवित्बं पुष्कळं दिशेत ।। 
आयुरारोग्यमित्राणि पुत्नान्पोचान्विबद्र्धयेत्‌ ॥ ७३ ॥। 
कामं षट्कोणमध्ये लिखतु पुनरिमं षट्सु कोणेषुपश्चा- 
त्पत्रेघुद्यष्टसंख्येष्चमुमथ पुरतो च्योमवोजेन चीतम्‌ ।। 
च्तोणीबिम्बान्तरस्थं सुजद्ळलिखितं रोचनाकुङकुमाभ्यां 
| परोक्तं सोभाग्यसम्पन्निपमकबिताकीतिद्‌ं यन्त्रमेतत्‌ ।। ७४ । 
| चहेर्गेहयुगान्तरस्थमद्ने मायां लिखेद्वाग्भवम्‌ ॥ ` 
| घटकोणेष्वथ सन्धिषु प्रविलिखेदुखुङ्का«मावेष्टयेत्‌ ।। 
| स््रींबीजेन समीरितं त्रिभुवंचप्रक्षोभक अपुरं 
। यन्त्रं पःचमनोभवात्मकमिदं सोन्द्यंसर्पत्करम्‌ ।। ७५ ।। 
| 'ति#। एतन्मन्त्रज्तम्‌॥ ६९ ॥ ७०॥ | 
| ` यन्त्रमाह-«सघ्वेतिङ । प्रविल्खित्पादक्षिण्येन । एवं त्रिरावृत्तिसंवति । #गायद्रया& 
| 'ख्पिरागायत्र्याः । #लिप्या#-मातृकया । +भूबिम्बद्वितयेन्# परस्परव्यतिभिन्नेन। मन्मथ- 
| बीजं भेर्या एव ॥ ७१॥ ७२॥७३॥ 
_ बन्त्रान्तरमाइ-#कामसिति+ । कामं भैरव्या मध्यमबीजस । इम-का मम्‌ । य्यष्टसंख्ये- 
| घु-पोडशसंख्येषु । पि । याचे । सुजद्ल-भूजेपत्रम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यन्त्रान्तरमाह-४ # । मदने-प्रसिद्धे । चारभवे= नि 
| ` कोणानभितो वृत्तमध्ये । खीबीजेनेत्येकत्वं विवक्षितम्‌ । re 
| सदुर-“मनोसबस्य सकलं कुक्षो तदेततक्षिपेदि”ति । #पञ्चमनोभवातमकमिति# । पञ्चनिः 
_ कामबोजेयेन्त्रल्योदूरतत्वात । श्पञ्चकासमन्त्रा यथा*-“कपक्नमं शचिनयनान्तसंयुत॑ सवाम 
| डक्पवनगुणान्वितः करः । रविस्वरो इरिदयविष्णुपष्ठ्वनन्ततस्तिरउपरान्चितो शरुः ॥ तेषां 
' शिरःसु विदधीत बघोडधंचन्द्रानेच मया निगदिताः खळ पञ्चकामा” इति कं जळं चः । तत्प- 
| श्वमो हः । छुची रेफः। नयनान्त ई तेन मायाबोर्ज। वामइगीकारः। पवनात्सकारावूगुणस्वृतीयो 
छर । तदन्वितः करः ककारस्तेन कामबोजस्‌ । रविल्वर ऐ । हरिद्दरो लः विष्णुरकारस्तस्मात्पष्ट 
_ छफारस्तदुक्त वन घकारस्तेन ब्लू । तर स्वरूपं । उ; परोयल्मासेन $ । तुको भ्रुः सकार- 
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स्तेन खी । सव साइुस्वाराः ॥७९॥ 
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एकादशः पडछः]। . ३०९ 


झघरो बिन्डुम्रानाद्यो रहम न्द्रस्थः शशोयुतः । 
द्वितीयं झणुखर्गाढ्या मजस्तार्तीयमीरितम्‌।। ७६ !। 
दषा बालेति विख्याता जेलोक्यवशकारिणी । 
जपपूज्ादिकं सर्वेम॒स्याः पू्ववदाचरेत ॥ ७9 ।। 
मान्मथं रिपु देखि विदुमहे पदमीरयेत्‌ ।। 

. उक्त्वा कामेश्चरिं पदं प्रवदेद्धीमहि ततः || ७८ ॥ 
तद्न्ते प्रवदेदुभूयस्तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात 1] 
गायड्येबा समाख्याता त्रैपुरी सर्वसिद्धिदा ।। ७९ ॥ 
स्तुत्यानया त्वां त्रिपुरे स्तोप्येऽभी्टफलाश्तये.॥ 
यया नज्जन्तितां लदमी मनुजाः खरपूजिताम्‌ ।! ८० ।। 
ज्ञह्माद्यस्तुतिपदेरपि सूचमरूपां 
जानन्ति नैव जगदादिमनादिसूतिम्‌ ।. 


बालाबीजस्रिभिरित्युहिंटछ-बालासन्त्रमुद्धरति-#अघर !इविक अघरोबिन्दुमान । त्रह्मा 
ककारः । इन्द्रोलः । शशी विन्दुः । ई स्वरूप । तेन को । सगुः सः । सगो विसगेस्तेनाढ्यो- 
। तेन सौः इति । अन्यत्र सबिन्दुरुक्तः। तदुच्तं-#सनत्कुमारे#-“सष्टमल्‍्य तृतीयं तु 
चतुइशसमन्तितम्‌ । दण्डकुण्डलमेतद्धि सारस्वतसराढतमि'ति 1 अस्या विद्यायाः झाप 
इति तदुद्धारो यथा--“देव्या शप्ता येन विधेयमाद्या _पूरव तेन प्राणद्दीनाउभव॒त्सा ॥ 
शिवशक्तिबीजमतएव. शम्भुना निहितं तयोरुपरि पुर्वबीजयो: ॥ अऊुलं कुछो परि चे 
सध्यसाधरे दहन ततः प्रसुति सोजिताभत्रदिशति । पूर्ववदितयु कत्वा -प्रयमबीजस्यः 
वाग्भवमिति' नाम । सऽ्यस्य कामत्रोजमिति । तृतोयसग्र झाक्तमिति। एतत्प्रसिष्येद 
पूर्वेमग्रेंईपि वारभवकासशव्देनोभ प्रोठयंवद्दारे इति ज्ञेयम्‌ । अतएवाशतः अत्रोद्धारः । उपः 
ल्वाव्यस्तजपध्यानादिपूवोँक्तमन्राप्यबुसन्धेषम्‌ । अन्त्यं सबिन्दु-बीजँ, मध्य शक्तिः । 
लढुक्तम्‌-"'असुष्य मन्त्रस्य रदान्तयुक्तं बोजे सदण्डं लक्कुलीशपूंडंम्‌। शक्तिस्तु साखण्डछ- 
कणेपूवी सहाद्धजेवातृकृमाननान्तमि”ति । अन्येरुत्वेतन्मऽ्मबीजस्य नित्यामन्त्रत्वमप्यु- 
स्‌ । यदाहुः=“नित्या सुत्वा जपेत्कामबीजमिशार्थलिद्वये । पञ्चह्वाद्ययीजेन विन्यसे- 
न्सुखपञ्जके ॥ घड्दीर्घण षडझ्ानि इत्वा नित्याँ निजेश्‍्दाम्‌। मदिरागमो वि 
पङ्ूजमध्यगास्‌॥ सुख्या कुङ्कुमप्रहयामाकुञ्चिवशिरोरुहाम्‌ । 'चतुसुजां महादेर्वो पाशाङ्कुश 
घरां शिवास्‌ । वामेतरकरासक्तक्रपालापूरितासवाम्‌। बाप्रहल्तसमासकरुपाछासतदाथिः 
नीम्‌ ॥ आत्मामेदेन ताँ घ्यात्वा सन्त्र लक्ष शने जपेत्‌ । मधूर पष्पैजेंहया दशांश सन्त्रसिद्ये ॥ 
नित्यङिन्नोक्तमागेण पजा कुर्यादतन्द्रितः । राजानं राजपर्त्नो च वशी कृत्त य इच्छति ॥ स॒ 
वस्योरः समाइह्यं मनसा तन्मयो जपेत्‌। सन्नामसहित इत्वा मित्या विद्यां ज्पेन्न। तामा- 
कर्षेयते नित्यं वशीङर्याच भूपतिम्‌॥ अनया मातृका देवों प्रथित्वा नियुतं जपेत्‌। त्रैलोक्य” । 
सखिले तस्य चशे तिष्ठति दांसवत्‌। न्‍्यस्तमन्‍्त्राहुलों वघ्या क्षोमिणों (१) यामपुष्क युट्क)- . 
छास्‌ । शय्यागत॑ स्मरब्नित्यमिष्टामाकर्षक्रणपेदि”ति ॥ ७६ ॥ ७७॥ Fe 
गायप्रीमुद्रति-+मान्मथमिति& । मान्मथे प्रसिद्धम्‌ । अन्यत्स्वकपस्‌ ॥७८॥ 


RNR टा 


( १) क्षोमिणी सुः ॥ 
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३१० आशारदातिळकम्‌-- 


तस्माद्वयं कुचचर्ता नवकुडुमाां : 
स्थूलां रुतुसः सकलचाङ्मयमातृभूताम्‌ ।। ८१॥। 
खद्यः लसुद्यतलहस्नदिवाकराभां . 
“विद्या च्षसूत्रवरदाभयचिहृहस्तास्‌ । 
नेत्रोत्पले स्त्रिभिरळंकतप दूमचकत्रां 
त्वां वारहाररुचिरांत्रिपुरे ! भज्ञामः ।। ८२ ॥. 
सिन्बूरप॒ञ्जरुचिरं कुचभारनम्र 
जन्मान्तरेषु रुतपुण्यफलेकगम्यम्‌ । 
अन्योऽन्यभेदकलहाकुलमानभेदे- 
जानन्ति कि जर्डाभयस्तवरूपमन्त्रम ।। ८३ ॥ 
स्थूळां चदन्ति सुनयः श्रृतयो गृणन्ति । 
सूचमां बद्न्ति चयसामधिचासमन्ये ।। . 
त्वां मूलमाइरपरे जगतां भवानि ! । 
मन्यामद्दे वयमपारकृपास्वुराशिम्‌ ।। ८४ || 
चन्द्रावतंसकलितां शरदिन्दुशुञ्नां 
पञ्चाशद्क्तरमयां हृदि भावयन्ति ।। 
स्वां पुस्तकं जपवरीमसुताढथक्कुस्भं 
व्याख्यां च हस्तकमलोदेधतां त्रिनेत्राम्‌ ॥ ८५ ॥। 
शम्भुस्त्वमद्रितनयाकळिताद्ध भागो | 
विष्णुस्त्वमस्ब | कमलापरिबद्धदेहः ।। 
पद्मोद्भवस्त्वमसि वांगधिवासभूमि - 
स्तेषां क्रियाश्च जगति ञ्रिपुरे त्वमेच ॥ ८६ ॥ 
.झाधित्य चाग्भवभवांश्चतुरः परादी- 
न्मावान्परेषु विहिताथंसुदीरयन्तीम ॥ 
कण्ठादिभिश्च करणोः परदेवतां स्वां 
धर खंविन्मर्यी हृदि कदापि न विस्मरामि ॥ ८७॥ 
| ्् भ्िपुरास्तुतिमारमते-#स्तुत्येति# । यया स्तुत्या ॥ ८० ॥ ८१॥ 


'तारउञ्ज्बलो यो हारस्तेन रुचिराम्‌ । “सुतादौ च तारः्श्यांदित्यश्मरः ॥ ८९ ॥ 
 _+अन्योऽन्येति+। अन्योन्यं परस्परं योमेदकछह्तेनाङुशानियानि मानानि प्रमाणानि 
 तब्नेदस्तद्विशेषेः॥ ८३ ॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥ { 


अवार भत्रेति# (माक्र्स 
स्पन्नान्‌ । तत्र यद्यपि. पराया एवोत्पत्तिस्तथापि अन्यासामपि तत्स्थूलरूपत्वा्तथो किः ॥ 

` यद्रा वारमवं कुण्डछिनी तद्भवांस्तदुत्पन्नान्‌ । “शक्ति; . |, 
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एकाद्शः पटल: । ३१३ 


आकुञ्चय वायुमनजित्य च शेरिंषट्‌क- 
मालोक्य. निश्चळधिया निजनाखिकांग्रम्‌॥ 

. - ध्यायन्ति सूध्नि कळितेन्दुकलांवतंसं 
स्वद्रू पमस्ब! कुतिनस्तरुणाकंचिम्बम्‌॥ <८ ॥। 
त्वं प्राप्य मन्मथरिपोवंपुरद्ध भागं 
खुष्टि करोषि जगतामिति वेद्वाद्‌ः ॥। 
ख्यं तद्द्रितनये ! जगदेकमात- 
चे दशेषजगतः स्थितिरेव न स्यात्‌ । ८९ ॥ 
पूजां विधाय कुछुमैः उरपादपानां 
पीठे तवास्ब ! कनकाचळगह्वरेछु ।। 
गायन्ति खिद्धवनिताः सहकिन्नरीसि 
रास्वादितासवरसारूणनेत्रपदू माः ।। ९० ॥। 
विद्वद्विलालवपुषः थियपुददन्ती 
यान्तीं स्ववाखमवनाच्छिवराजधानीम्‌ ।। 
सौघुम्णमार्ग कमलानि चिकाशयन्तीं 
देवा भजे हृदि पराखुतसिक्तगात्रीम्‌ | &१ || 
आनन्दजन्मंभवनं भवनं श्र॒तोनां 
चैतन्यमात्रतनुमस्बसमाभ्रयामि ।। 
ब्रह्मेश विष्णुमिरभिष्टुतपादपदुमम्‌ । 
सोभाग्यजन्मचसति जिपुरे यथावत्‌ ॥९२॥ 
शब्दार्थमावभचनं सजतीन्ढुरूपा 
या तद्विमति पुनरंकंतजुः स्वशक्त्या । ` 
चहुयास्मिका हरति तत्सकलं युगान्ते 
तां शारदा मनसि जातु नविस्मरामि ९३ 
नारायणीति नश्काणंवतारिणीति 
गौरीति खेदशमनोलि सरस्वतीति ।। 
ज्ञानप्रदेति नयनत्रयभूषितेति । 


कवायु#-प्राणापानरूपस्‌ । ¥वैरिषद्कस्‌# । कामक्रोघळोभमोडमदमत्सरख्पस्‌ ॥ ८८ ॥ 
+मष्रथरिपोः# । पुरुषल्य अझणोवाऽद्भागं सक्निधि, तत्‌ सत्यं, वेदवादत्वात_। विपक्षे 
प्रतिकलं तकेमाह--*नोचेदिति€ । त्वद्धिष्ठानाभावा दितिभावः ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
+स्वावासमवनातह । मूलाधारात्‌ । +शिवराजधानी#-सहखइुकसलस । सुषुसणायां 
अवे सौपुसणे तदेवमाद्यं येपां तानि । कृचित्सौपुपरणसदकमळोनी ति पाठः । कमलान्याधारा- 
दीनि-सहस्रान्तानि॥ ८१॥ द | 
#आानम्दूजन्मभवनं# आनन्दजन्मगां श्रुतीनां सवनमिति व्यस्तं रूपकद्वयस्‌ ॥९२॥. आ f 
 शब्दुश्ययोसावः सत्ता यत्र तत) शारे कर्मफलं द्यति खण्डयतीति शारदा चिच्छः . 
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| ३१३ शआीशाणदातिछूकम्‌- 


> त्कासद्रिराजतनयेति बुधा बढ्न्ति ॥ ९७ ॥ 

( ये स्तुवन्धि जगन्मातः र्छाकैद्धोदरमिः क्रमात | 
त्बासञुप्राप्य चादिसद्धि प्राप्नुयुस्ते पराङ्गतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वाङ्साया कमळा तारोनमोन्ते भगवश्यथ । 
श्रीमातेङ्गेश्वरि | घदेत्सवंजनमनोहरि | ॥ ९६ ॥ 
सर्वादि सुखराज्यन्ते सवा द्सुखरखिनि । 
सर्वेराजवशं पश्चास्करि | सखबपदं वदेव्‌ ॥ ९७ ॥। 
स्त्रीपुरुषवशं ज्रह्मानेत्रमग्ल्यासन पुनः । ` 
सचे ढुष्टम्वगवशइरि ! लर्वखंगुस्तन ॥ ९८ ॥ 
शङ्करिस्यात्सर्चळोकामञ्लुकं शिवयुत्रविः | `. 
चशमानय जायाग्नेरषटाशीत्यक्षरोमनुः ॥ ९९ ॥ 
न्यासान्मन्त्री तनो कुर्याद्वदयमाणान्यथाकरमस्‌। 
शिरो ललारम्ज मध्ये तालुकण्ठगलोरलि ॥ १००॥ 
अनाहते भुजडन्छे अरे नाभिमण्डले । 
स्वाधिष्टाने शुह्यदशे पाद्योद्‌क्षिणान्ययोः ॥ १०१ ॥ 
सुलाधारे गुदे न्यस्येत्पदन्यष्टादश क्रमात्‌ । 
शुणेकडिचलुः चडमिवेखुषदपर्वताषटभिः ॥ १०२॥ 
दशपङ्कत्य्वेद्‌भिचन्द्रयुग्मशुणाक्षिसिः | 
पद्क्लूसिरियं परोक्ता मन्त्रवणैयंथाक्रमम्‌ ॥ १०३ ॥ 
रत्याधा सूलहृदयश्रूमव्येडु विचक्षण! । 

वाकृशक्तिरच्मीचीजाद्यां मातङ्घन्त्याः प्रविन्यसेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

तः 0 ८ 

कः ४: | सय इत : गीत्यन्तेः ।. 
रूपत्वाच्छेषयोरपि पस जण ताका 


ति पे देन भेदादू' ऱ्या 
नामकः प्रबन्घडक्तः । तह्लक्षणमुक्ते #भामद्देन#-* रेच कोखयेदादूथुमणिमाळा- 


'अथ छुम्नणिसाछा स्यात्पथे पे 
प्रत्येक नाबकोत्क्ंप्रका्चनपरायणेः ॥ सुलबंधे लो स्यात्पद्ेद्वादशसि; ससे: ॥ 


कयुरम तथाशेषे हयं |. 
नृणासिश्ति ॥ ९९॥ र पे इयं मतर । इता डस 


र राजमातङ्जिगीमन्धसुद्धरति-+चागि ति& -चागूचे [ 
श ग नमोऽन्ते नम तस्यान्ते ॥ ९६॥१ Ru 
Er हा । नज्ञासकारः। अग्न्यासन रि । भूगुः सः । तव स्चरूपम्‌ ॥ 

कारः । शिवयुगेकारः युक्त: तेन मे। दक्षिणामूरलिदिरायत्नौच्छन्द, साया बीज 
स्वाद्दा शक्ति: । कँठस्तनूमणि गछस्तदुघोभागः ॥ १०० ॥ १ 


। आनाहते-*्हदये । गढदेश-छिम्गे । +दक्षिणान्ययारिति& साईं 

| ु क्रव्य इत्यन्नोक्तः । पद विभागमाह #शुणे ति# । यगाखयः दा सप्त हि दम पय 
डु आ । न्द एका । अक्षि दयस्‌ ॥ रत्याद्या इत्यादिशब्देन प्रोतिमनोभवे । 
> शी स्क हाते । सञचुबितबीजाधा इत्युकम्‌। ४मातद्रयन्ता इति प्रत्येक ऐ' ही जी 


ED: Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"= 


द्वादशः पटलः । ३१३ 


शिशोघद्नहदर्शुष्यपादेछु विधिचन्न्यसेत्‌ । 

छुर्लेखाँ गगनां रक्तांभूयो मन्त्री कराखिकाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मद्दोच्छुष्मां स्वनामादिवणंबीजपुरःखराः । 
मातङ्गथन्ताः षडङ्गानि ततः कुर्वीत साधकः ॥ १०६ ॥ 
वर्णेश्वतुमिविशत्या स्याज्रयोदशभिः शिरः । 
शिखाष्टादशक्षिः प्रोक्ता चर्म तावद्भिरच्तरैः ॥ १०७॥ 
स्यात्त्रयोद्‌्शभिनेत्रं ढ्वाभ्यामस्त्रं खमीरितम्‌.। 

विभक्त लमन्त्राणैर्गणन्यासमथाचरेत्‌ ॥ १०८९ 
सूदु्घंपादास्यशुह् षु हृदम्भोजे प्रविन्यसेत्‌ । 

द्राविणी शोषिणी भूयो वण्धनी मोहनी पुनः ॥ १०९ ॥ 
कर्षणी स्वनामादिबीजाद्याः शुभळच्तणाः। 
मातङ्गघन्तां ततो य्येन्मन्म्रथान्वदनांसयोः ॥ ११७ ॥ 
पाश्‍्वेकरो नाभिदेशे कटिपाश्‍श्वौसके पुनः । 
बी्जत्रयादिकान्मन्त्री मन्मथं मकरध्वजम्‌ ॥ १११ ॥ 
सदनं पुषपधन्वानं पञ्चमं कुसुमायुधम्‌ । 

षष्ठं कन्द्पनामानं मनोभघरतिमियो ॥ ११२ ॥ 
मातङ्गघन्तांस्ततोन्यस्येत्स्थानेष्वेतेषु मन्त्रवित्‌ । . 
प्रथमानङ्गकुसुमा भूयोऽन्यानङ्गमेखला ॥ ११३ ॥. 
गअनङ्गमदना तददनङ्गमद्नातुरा । 
अनङ्गमद्नवेगाभूयश्चानङ्गसस्भवा ॥ ११५॥ 
सप्तस्यनङ्गमुवनपालिनो स्यादथाष्टमी । 
अ्नङ्गशशिरेस्वाऽन्या मातङ्गघन्ताः समीरिताः ॥ ११५ ॥ 
चिन्यस्तव्या स्ततोसूलेऽधिष्ठाने मणिपूरके । 
इस्कण्ठास्ये भ्र वोमंध्ये मस्तके मन्त्रिणा ततः ॥ ११६ ॥ 


रत्ये मातङ्गिन्यै नम इत्यादि प्रयोगः। एवमप्रेऽपि। +विधिवदिति#। पुवं पण्चसुखेष्वापि 
न्यसेदित्युक्तम्‌ ॥ १०१-१०९ ॥ 

स्वनामेति । स्वनाम्नां ये आदिवर्णास्तान्येव बीजानि। तत्पुरः्सरास्तदाथाः इति । : पूवो 
'थीजापवादः । मातङ्ग्यन्ता इत्यस्य पश्चानेन सम्बन्धः। +ततःसाधकः+ विभक्तेमूंलम- 
स्तराणः पडड़ानि कुवीतेति सम्बन्धः । साधक इत्यनेन क्षाने$वर्य्यादियोगः सृचितः॥ १०६ ॥ 

विभागमाद-*वर्णेरिति ॥ १०७॥ १०८ ॥ १०९॥ 

३स््रनासेति+ । खनामादो बोजाद्याः पूर्वोक्तप्रामादिबीजादिकाः मातङ्ग्यन्ता स्यसेद्विति 
सम्बन्धः । शुभलक्षणा इत्यन्वर्थामिधानात्‌ इत्यर्थः । ततोस्रातङ्ग्यन्तान्‌ सन्मथान्‌ न्यसे- 
दिति सम्बन्धः । #वदुर्नासयोरिति#। वामांसादारभ्यन्यासः ॥ ११०३ ॥ | 

*बीजन्रया दिकानिति# । मन्त्राचवीजत्रयाद्यान्‌ । समीरिताएता मातङ्रयन्ताः तनौ 
एतेषु-पूर्वाक्तस्थानेषु न्यसेदिति सम्बन्धः॥ १११॥ ११२॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११९ ॥ 

अमूले#-मूलाघोरे । #अघिष्ठाने#-लिङ्गमूले । *मणिपूरकेश-नासो । #मातङ़ीपइशेखराक 


७ १ 
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३९४ श्रीशारदातिळकम्‌- 


आद्ये ळचमीसरस्वत्यो रतिः प्रीतिश्च कृत्तिका । 
शान्तिः पुष्टिः पुनस्तुष्टिर्मातङ्गीपदशेखराः॥ ११७॥ 
सूळमन्त्रं प्रविन्यस्येनिजमू दुनधे मन्त्रवित्‌ । 
आधारदेशेऽधिष्ठाने नाभो पश्चादन!हत्ते॥ ११८ ॥ 
कण्ठेवक्त्रे सुत्रोमंध्येमस्तके विन्यसेत्क्रमात्‌ । 
ब्राह्मयाद्याः-पूर्चसुदिष्टा मातङ़ीपद्‌ पश्चिमाः ॥ ११९ ॥ - 
एघु स्थानेषु विन्यस्येदसिताङ्गादिभैरवान्‌ । 
मातङ्गघन्तान्यसेन्मस्त्री मुलमन्त्रं स्वपूदुर्घनि ॥ १२० ॥ 
आधारदेशेऽसिष्ठाने नाभो पश्चादनाहते । 

कण्ठदेशे स्रुवो मेध्ये बिन्दौ भूयः कलापदे ॥ १२१ ॥ 
निरोधिकायामदुधेन्दौ नादनादान्तयोः पुनः । 
उन्मन्यादिषु वक्त्रे च भ्रमणडलके शिवे ॥ १२२ ॥ 
मातङ्गघन्ताः प्रविन्यस्येद्धामां ज्येष्टामतः परम्‌ । 

रोद्री प्रशान्ति(न्तां) श्रद्धाख्यां पुनर्मादेश्वरीय्रथ ॥ १२३ ॥ 
क्रियाशक्ति सुलच्मी च स्वृष्टिसंज्ञां च मोहिनीम्‌ । . 
प्रथमां श्वासिनों चिद्युज्ञतां चिच्छुक्तिमप्यथ ॥ १२४ ॥ 
ततश्च सुन्द्रानन्दानन्द्चुद्धिमिमाः क्रमात्‌ । 
शिरोभालह दाधारेष्चेता बीजत्रयादिकाः ॥ १२५ ॥ 
मातङ्गथन्ताः प्रविन्यस्येद्यथाव दुदेशिको त्तमः । 

मातङ्गी मदददादान्तां महाळचमीपदादिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सिद्वळदप्रोपदाद्यान्तां सूल माधारमण्डले . 
न्यस्येत्तेनेच कुर्चीत व्यापकं देशिकोत्तमः । 
एच॑न्यस्तशरीरोऽसो चिन्तयेदात्मदेबताम ॥ १२७ ॥ 


` ` आतद्रथन्ता एता मन्त्रिणा तनौ विन्यस्तव्या इति सम्बन्ध; ॥ ११६ ॥ ११७॥ ११८॥ 
`` ` ` ` «पूर्वमिति$ षष्ठे । +मातझीतिक । मातङ्गीपदं ५श्चिममन्तिसं यासां ताः ॥ ११९ ॥ 
#पृषु$पूर्वाक्कस्थानेषु । मांतह्ग्यन्तानसिताड़ा दिभैरवा्नवमो कान्विन्यतेदिति सम्व- 
` श्बः॥ १२० ए३॥ 2 
ओ_-  अवोमघ्य इत्यारभ्य शिवान्तमूध्वादिस्थानानि ज्ञातवप्रा नि । मातङ्रयन्ता इमाःप्रदिन्यं- 
'सेदिति सस्बन्धः॥ १११ ॥ १२२ ॥ १२३ १ र 
__ कक्रियाशक्तिसि» त्येका । स॒श्टिसंज्ञामित्पेका । सुन्द्रानस्दामित्येका | #एता# वक्ष्य- 
'आणाः॥ १२४॥ १२५॥ | 
` यथावद्देशिकोत्तम# इति । अनेन “बोजत्रयादिकान्मन्त्री”-त्याद “एता बीजन्रयादि- .. - 
` छा” इत्यन्ते सध्ये च मन्त्रविन्‌ मन्त्रिणा मन्त्रविन्‌ मन्त्रीति चोक्तत्वान्मध्ये या देवताल्ता - | 
 खामपि बीज़त्रयादित्वे जेयमित्युत्तम ॥ आ दिशन्दार्थमाह-#मातड्ीमिति+। महदाद्यान्तां 


. ` अहामातद्रोस ॥ १२६ ॥३॥ . . . 


9तेनेवेति# मूलेन ॥ १२० ॥ :- क 
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द्वादशः पटलः । ३२१६ 


ध्यायेयं रलपीठे शुककलपठितं श्ण्वती श्य(मलाङ्गीम्‌ । 
न्यस्तैकाङिघ्न सरोजे शशिशकलघरास्बज्लको वाद्यन्तीम्‌ ॥ 
केट्हारावद्धमालां नियमितविलसच्योलिकां रक्तचखाम्‌ । 
मातङ्गीं शह्नपत्त्रां मघुमदविवर्शा चित्रकोङ्भासिभा डाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
झयुतं प्रजपेन्मन्त्री तदशांशं मधूकजेः । 
पुष्पेखिमधुरोपेतैजुंडुयान्मन्त्रसिद्धये ॥ १२२. ॥ 
त्रिकोणकाणिकं पदुममष्टमन्त्रं प्रकल्पयेत्‌ । 

अष्टपत्रावृतं बाह्य बृतं षोडशमिद्लेः ॥ १३० ॥ 
चतुरस्जलमायुक्तं कान्त्या दृष्टिमनोहरम्‌ । 
पतस्मिन्पूजयेश्पीठे नव शक्तः क्रमादिमाः ॥ १३१ ॥ 
विभूतिरुक्षतिः कान्तिः सृष्टि: कोतिश्च खन्नतिः । 
व्युष्टिरत्क्रष्टिक्रेद्धिश्च मातङ्गी पद्पश्चिमाः ॥ १३२ ॥ 
सघान्ते शक्तिकमलासनायनम इत्यथ । 
वाकशक्तिळदमीबीजाद्योमनुरांसनसंक्नकः ॥ १३३ ॥ 
मूलेन सूचिसङ्कलप्य तस्यामाबाह्य देवताम्‌ । 
अच्चेयेद्धधिनानेन चच्यमाणेन मन्त्रवित्‌ ॥ १३४ ॥ 
रत्याद्याखिछु कोणेषु पूजयेत्प बत्छुधीः । 

हृल्लेखाद्याः पञ्च पूज्या मध्ये दिक्षु च मन्त्रिणा ॥ १३५ ॥ 
पाशाङ्कुशाभयाभोष्टघारिण्यो भूतसप्रभाः । 

अङ्गानि पूजयेत्पञ्चाद्यथापूर्वं बिधानवित्‌ ॥ १३६ ॥ 
बाणानभ्यचयेद्दिक्षु पञ्चमं पुरतो यजेत्‌ । 

दलमध्येघु सम्पूज्या अनङ्गकुलुमादयः ॥ १३७ ॥ 
पाशाङ्कुशाभया मोष्टयारिणयोऽरुणविग्नहाः । 

पत्राग्रेषु पुनः पूज्या लच्स्याद्या वज्लकोकरा; ॥ १३८ ॥ 
बहिरएदलेष्वच्या मन्मथाद्या मदोद्धताः । 

अपड ए निषझ्ञाढयाः पुष्पास्त्रेक्षुचनुद्धंराः ॥ १३९ ॥ 


ध्यायेयमिति# । चूलिका-केशबन्धः । शङ्घपत्रे-शङ्खता रस । चित्रकं-तिलकम्‌ । तथा 
थ्व स विशेषकसि”ति। अन्न घ्यानानन्तरं वीणा - 
योनिमुद्रे दशयेत्‌ ॥ १२८! 
+ज्रिकोणकणिकमितिश । योनिकणिकम्‌ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 
#पृर्वेवदिटि॥ । यथान्यस्ता वामकोणादि । एवमग्रेऽपि यथान्यासमेव पूज्या सा१३१।३॥ 
कयथापूर्वमिति& । तुय्यौक्तस्थानेघु । *विधानविदितिक । कणिकायास्‌ ॥ १३६ ॥ 
कषद्ध्चितिक बिके ॥ प ॥ई ॥ 
#पुन# रन्तरम्‌ #वछको#-वीणा ॥ १३८ ॥ 
*वहिरष्टदलेपुर-दळमूठेषु । अपराझे-५४भागे । निषझस्तूणीरस्तेनाल्या: | 
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.३१६ श्रोशारदातिलकम्‌- 


पत्रस्था मातरः पूज्या ब्रांह्मथाद्याः प्रोक्तलच्तणाः । 

तद्ग्रेष्वचंयेद्विद्वानखितपङ्गादिभिरचान्‌ ॥ १४० ॥ 

पुनः षोडशपत्रेछुः पूज्याः घोडश शक्तयः । 

बामोद्याः कळबीणाभियायन्त्यः श्यास्नविग्रहाः ॥ १४१ ॥ 

चतुरस्नं चर्तादक्षु चतस्नः पूजयेत्पुनः । 

मांतङ्गयाद्या मदोन्मत्ता वीणाललितपाणयः॥ १४२ ॥ 

गञ्लेयकोणे विघ्नेशं दुर्गान्नेशाचरे यजेत । 

चायब्ये बटुकं पश्चादेशान्ये क्षेत्रपं यजेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

लोकपाला बहिः पूज्या वज्राचेरायुधेः लह । 

मन्त्रेऽस्मिन्लाधिते मन्त्री खाधयेदिष्टमांत्मनः ॥ १४४ ॥ 

मल्लिकाजातिपुचागेहोभाङ्गोगालयो भवेत्‌ ॥ 

फलेबिल्वसमु दुभूतैस्तत्पत्रैचां इताङ्गवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

राजपुत्रस्य राज्या तिः पङ्कजैः श्रियमाप्नुयात्‌ । 

उत्पलेबंशयेद्विश्व॑ लचमीपुष्पेर्तथानरः ॥ १४६ ॥ 

बन्धूकपुष्पेचं कुलेजंयोत्यैः किश॒कोद्गवेः । 

वश्याय ज्ञुहुयान्मन्त्री मधुना सचंसिद्धये ॥ १७७ ॥ 

लवरेमंधूरोपेतेइत्वा कषति खुन्द्रीम । 

बञ्जुलस्य समिद्धोमो वृष्टि चितनुतेऽचिरात्‌ ॥ १४८ ॥ 

्तीराक्तैरसुताखण्डे होमो नाशयति ज्वरम्‌ । 

दूर्वाभिरायुराप्नोति कद्स्वेचंश्यमप्जुयात्‌ ॥ १७९ ॥ 

अन्नवानन्नहोमेन तएडुलेधनवान्भयेत्‌ । 

खरच त्रिमधुरोपेतं होमद्रव्यसुदाहृतम्‌ ॥ १५० ॥ 

नन्द्यावचे भवैः पुष्पेहोंमोचाकूसिद्धिदायकः । 

निस्बप्रसूनेज्ईयादीप्ितां श्रियमश्नुते ॥ १५१॥ 

पलाशकुसुमेहोमात्त जस्दी जायते नरः । 

चन्द्नाणुरुकपूरररो चनाकुकुमादिमिः ॥ १५२ ॥ 

वश्याय जुहुयान्मन्ञो बशयेदखिलं जगत्‌ । 
पुष्पाद्ेति-पुष्पाखं-पुपपवाणाः ॥ प्रोक्तलक्षणाः । पष्ठपटलाक्तष्प्राना; ॥ १३९॥१४०[:१३१॥ १ ए९॥ 


#आस्नेयकोण इति * । इयं पूजा सवेशक्तिमन्त्रसाधारणीति जेयम्‌ । अत एव सर्वेश- 
क्तिमन्त्राणामन्त उक्ता ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ शेयम्र्‌। अत एव 


कमङछिके ति+-न्नितये पुष्पेरिति शेयं, फलेरित्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १४५ ॥ 


> ७ 
क्वन्धूकपुष्पेरिति«। पुष्पपदोपादानात्‌ बढुढादिन्र स्वेरिस्यपि 
पुष्प; ॥ १४६॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९॥ | ॥ कुछादि यमपि पुष्पम्‌ । कदम्बरिस्य 


¥सेसिति# । अन्यगुणानवरुढ पूर्वाक्तमम्रिमं च ॥ १९०॥ १५१ ध ॥ 
#चन्दुनेति# । दाक्तिगन्धाष्टकं, तेन आदिशब्देन जटामांसोकचूररक्तचम्द्यानि ॥११६ ॥ 
+वशयेदिति# । अध्द्रव्यहदोमससुदायफरस्‌ । #पतानीति# । कर्पूरकपिवोराणि समभा- 
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न न 


छाद्शः पटलः। ` ३१७ 


एतानि अप्स्वा तिलक कुर्याल्लोकग्रियो भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ ` 

निशु ण्डीसू लहोमेन निगडान्सुच्यते नरः । [ 
निस्घतेळान्विते (१)लोणे्दोमः शत्रुविनाशनः ॥ १५४ १ 
इरिठिष्ूर्णशमिश्चे्बणेः स्तम्भयेत्परान 

श्ववक्धिः फरेःपक्यैः पुष्पैःपरिमस्ठान्वितेः । 

हुत्वा सस्ययघाप्तोति साधकः खवेमी प्लितम्‌ ॥ १५६ ॥ 

देखा अगतामाद्यां भातज्गीमिष्टदाथिनीम्‌। 

अयाप्तुमिश (२)तां वाचं भूष्येदलमालया॥ १६६ ॥ 
आशध्यमातश्वरणास्घुज ते त्रह्मादयोविशुतकीतिमाणुः । 

जन्ते परं वाग्विभचं खुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये ॥१५७॥ 
हानि देवी नवचन्द्रमोलेस्मातङ्किनीं चन्द्रकलाचतंखाम्‌ । 
आल्वायवाज्मिः प्रतिपादितार्थ प्रबोधयन्ती शुकमादरेण ॥ १५४८ ॥ 
विनश्वदेवाखुरमोलिरत्नेनींराजितं ते सरणारचिम्द्स्‌। 

अजन्दि ये देवि ! मडीपतीनां बजन्ति ते सस्पद्सादरेण ॥१५९॥ 
गाय ङ्किंशीलागसने सवत्याः सिञ्चानमञीरसिषाङ्गजन्ते । 
सतस्त्वदीथं सश्णारविन्दमङ्त्रिाणां वसा निशुर्फाः ॥१६०॥ 
पदार्पदखिसिंतनू पुराभ्यां फुतार्थयन्ती पदवी पदाभ्यास्‌। 
गास्फाळयन्ती कळचल्लकीं तां मातङ्गिनी मदुक्दयं घिनो तु॥ १६१॥ 


गानीति । पुवसन्त्रप्रयोगोक्रभागक्लपानीत्यर्थः । *तिळकमिति* । कन्यया हिमोदकेन छ. 
ऽणचलुइंऽयां निशि पिएनैतन्सन्त्रजछेन कृतम्‌ ॥ १५३ ॥ ३ ॥ 

:निस्वतैलान्वितैरितिङ। तत्तेलाकृष्टिपकारों यथा-“बीजानि जलूपिष्टानि काँस्यपात्ने 
खरातपे । स्थापयेत्तल्य तत्तेळं निःसरत्येव नान्यथे''ति #परान& शान्रून्‌ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 

सातड्लोस्तुतिमारभते--*देवतामिति* रत्नसाछेति प्रबन्धनाम । तञ्ोगातस्तुतिना- 
जापि । तल्नभणमुकै #भामददेन#-नेतप्रसिदधनामाङ्कुषणोकयुरमं शुभावहम्‌ । झर्य्या- 
ढायन्तयोस्तस्य शिखाबन्ध समाधिना ॥ सुभझिः शोभना सा स्यात रत्नमाला 
नघाविका । सालायां नवरबाढी रचितायामिति क्रमात ॥ भवस्त्येकादश इलोकाःपण्डित 
प्रमदाकरा” इति ॥ १५६ ॥ १५७॥ 

+नवचन्द्रमोलेदे्वी+ पश्टराज्जीमति सम्बन्धः ॥ १५८ ॥ १९९ ॥ 

ब्अकूत्रिमाणाँ वचसां दिगुस्फा दाः । पदात्पद्मिति । पदेपदे इत्यथः । #क्ृता्थेयन्ती#- 


( १ ) लोणेरिति । ळवणेरित्यूथः “लवण छोणमुच्यते” इति प्राकृतमणयामुक्तः । 
सन्न “सनिम्बतैलैवरि”तिलिखितपुरातनपुस्तकषतः पाठः साघीयान्प्रातिभाति । लोणश- 


ख्दस्यभाकृतभाषायामेव प्रयोगदशेनात्‌। re 
(३ ) अन्न “अवाप्तुमिर्छता वाचम्‌” इत्यपपाठः । भूषयेदिति क्रियान्वयविरोधात्‌। 
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३१८ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


नीलांशुकाबद्धंचितम्बविस्थां तालीद्‌लेनापितकणँभूषाम्‌ । 
माध्वीमदाधूणितनेत्रपदुर्मा घनस्तनीं शम्सुवधूं नमामि ॥ १६२ ॥ 
तडिज्ञताकान्तमनध्येभूषं चिरेण लक्ष्यं नवलोमराज्या । 


स्मरामि भक्तघा जगतामधोशं वलित्रयाङ्कन्तव मध्यश्रिस्त्रम्‌ ॥१६३॥ 


नोलोत्पलानां श्रियमावहन्ती कान्त्या कटाक्षेः कमलाकराणाम्‌ । 
कदस्बमालाश्चितकेशपाशा मातङ्घक्न्या हृदि भावयामः ॥१६७॥ 
ध्यायेयमारक्तकपोलक़ान्तं बिम्बाधरन्यस्तललामण्थ्यम्‌ । 
आलोलनीलालकमायताक्ष॑ मन्दस्मितं वे वदन मद्देशि!॥ १६५ ॥ 
स्तुत्यानया शङ्करधमंपलीं मातजङ्ञिनीं चागधिदेचतां ताम्‌ । 


स्तुचन्ति ये भक्तियुता मनुष्या परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति ॥१६६ 


. इति श्रीशाश्दातिलके द्वादशः पटलः ॥ १२॥ # ॥ 


अथ चच्ये गणपतेमेनत्रान्सवॉर्थसिद्धिदान्‌। 

घाउलँब्ध्वा मानवा नित्यं खाथयन्ति मनोरथान ॥ १ ॥ 
पञ्चान्तकं शशिधरं बीजं गणपतेचि डुः । 

गणकः स्यान्मुनिश्छ्न्दोनिचिदिघ्रोऽस्य देवता । 


“स्वगमनेनेशति शेषः। #धिनोतु+-प्रीणग्रतु ॥ १६० ॥ १६१॥ १६२ ॥ 

(कदा(१)चिछद्ं कदाचिदळक्ष्यमिति +तडिछताकान्तम्‌+ । #अनध्यभूष॑# निश्चितल्य 
चषा करणात्‌ । इत्यञ्चेत्‌ शरीरस्थितिः कथमित्याह चिरेणेति । लक्ष्यमनुमेयं, न प्रत्यक्षए5य- 
मिति भावः) ॥ १६३॥ ME 

*कान्त्याक । दे्कान्त्या। नीलोत्पलानां श्रियमाइरन्ती कटाक्षे: कमलाकराणां स्रिय - 
साहरम्तीति सम्बन्धः । #मातङ्कन्यामिति+ । मातङ्गपुत्रीरूपा मित्यर्थः ॥ १६४॥ 

बिम्बाधर एव न्यस्तं छलाम भूषाविशेषरुतेन रम्यम्‌ ॥ १६९ ॥ १६६ ॥ 

इति श्रीशारदातिळकटीकायां सत्सम्प्रदायक्रतव्याख्यायां पदार्थादर्शा- 
सिख्यापां द्वादश. पटल: ॥ १२ ॥ 

“मुख्ये पुष्पाञ्जछि कत्वा गणेशाद्चचंनं भवेदिश्त्युक्तेः शक्ति 
\ शत्युक्तः शक्तिमन्त्रानुत्क 
गणपतिमन्त्रान्‌ वक्तुसुपक्रमते #अथे ति# । कसर्वाथेसिद्धिदानितिङ । विनिवोगोक्तिः ॥ १ ॥ 

गणपतिबीजसुद्धरति +पञ्चान्तकमिति# | पञ्चान्तकोगकारः । शशीबिन्दुल्तस्य घरम्त 
धुतम्‌ । अथ च शशी विसगंस्तयुतस्‌ “सग; शक्तिनिशाकर”? इत्युक्त । गोपनाबैवछद्धारः ॥ 
इदं द्वय उत्तरगाग्याक्त, पूजाप्रयो गा दिकमुभग्रो; समानम्‌। के चन ओकारयुतमाहुः । तदुक्त 

कतृतीयं तथेव चेशत । *नारायणीये तु#--“खान्तं सान्तविषं सबिन्दुसकळं बिन्दौ युत 
केवळं पन्नेतानि प्रथक्‌ फळं विदधते बीजानि विभेशितुरिश्ति। + आचार» ६0--प्रगवादि- 
रुवूछतः सदूइतः “चतुरीयोविछोनेन तारादिबिन्दुसंयुतः तारादिबिन्दुसंयुतः । वेघ्नोमन्त्रोहृदन्तोऽचादिधो हीमे ढिठा- 
( १ ) अयड्कुण्डछितः पाठोच्न्यत्र नोपलभ्यते मध्ये भरित प्रतिभाति” । तथान न्रुदितश्च प्रति 
सात ब | चटित प्रतिभाति । तथाचाय, 
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जा 


बयोद्शः पटल: । इश्‌ 


बद्दीर्घसाजा वीजेन छुयांदङ्गक्रियां मनोः ॥ २॥ 

सिन्दुराथं त्रिनेत्र प॒थवरबठर हस्तब दूमेई घानम्‌ । 

दन्तं पणशाङ्कुशेष्टान्युर्करविलल दूबीजपूरामिरामम्‌ ॥ ३ ॥ 
बालेन्दुद्योतिमोलि करिपतिवद्‌नं दानपूराष्रेगणडं 
भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपति शक्तवस्राङ्गरागम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदळच्षं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुडुयात्ततः । 

मोदकैः पृथकैलाजैः सक्तुमिश्चेक्षुपचंमिः ॥ ५ ॥ 
नारिकेरेस्तिलैःश दूधेः सुपक्वः कदली फलेः । 


न्तकः ॥ गणकः स्याद्ृषिषङन्दो निचृद्दिज्लो$ल्य देवता । बीजेन दीघेयुक्तेन दुण्डिनाझक्रिया- ` 
सतेशति॥ गकारोबीजं, बिन्दुः शक्तिः । अन्यन्न सर्गः शक्तिः॥ २ ` 

बडड़माह--*पडिति* । #प्रयोगसारे# पञ्चाङ्भमप्युक्तम्‌। आदो गणं जयायोर्‌का 
स्वाहा हृदयसुच्यते । एकदंट्टाय संभाष्य हुफड्विद्याच्छिरल्ततः ॥ शिखाप्यचळशन्दादिकणि- 
ने(के)त्यन्ततोनमः । कवचं गजवक्त्राय नमोनम इतीरितम्‌॥ महोदराय चण्डाय हुफडित्यख- 
-सिष्यते। एतान्यङ्गा निविन्यस्येत्पञ्चोक्तानि मनीषिभिः । सप्रांछुना वा बीजेन षडड्भान्यपियो - 
जपेत इति । आयुधध्यान तु च्वेस्थवामदक्षयोरङ्कुशपाडो । अघःख्थयोःस्वदन्तवरदे । सवौ 
ऽपिगणपतिरेकदन्तोघ्येयः । सदन्तो दक्षिणपाइवं । द्वितीयस्य घ्यानै यथा-“४्यायेतल्वेक्येन 
देवं बृदुदरतज्ुं तं -चतुबांहुमेकदन्तं पाशाङ्कुशाढ्य गजमुखमरुण दन्तमद्ये दधानमि”ति । 
युष्करे च दक्षहरुतस्थितभद्योपरि । औकारयुक्तबीजे तु घ्यानम्‌-“रक्ता्षमालापर्ं च दुस्तं 
अक्ष्यं च दोभिः परितो दधानम्‌ । देमप्रमं च न्रिदशं'गजास्यं लम्बोदर बैकरद॑ नमामि” इति ॥ 
अत्रापि पुष्करं पुर्ववज्ञेयम्‌ । इदमेव मायाबीजाद्यं यदा तदा ध्यानस्‌ । "अस्ुतारुमो घिमघ्ये 
तु वारिजे कुछुमप्रभे । ऋतुसंख्यदलोपेते चिन्तयेद्रणनायकम्‌ ॥ पाशाछ्कुशधरं देवं जपाकुपु- 
असन्निभस्‌। वामपाइवंगतां देवोमालिङ्न्तं सुलोचनम्‌ ॥ सु रणंचपकं सुश्नू मधुना पूरितं 
सदा । पिबन्तीं वामहरुतेन योगिनीं मदसोहितास्‌॥ रक्तवर्णो महाइचोम।लिङ्गती सुमध्य- 
माम्‌ । बाहुनेकेन विश्लेशै मचं रक्तविलोचनम्‌ ॥ तत्रुपाँख्चिन्तयेद्विद्वान्‌ गणान्‌ पूर्वा दितः क्रसा- 
दिशति । अन्न घ्यानानन्तरमियं मुद्रा प्रदशेनीया । “मुखात्प्रलम्बितं इस्तं कृत्वा सडुःचिता- 
खुलिम्‌ । सध्यातजेनिगेताग्रा छुष्टे चाघःस्थमध्यमम्‌ ॥ कुयान्‌ सुद्रा गणेशस्य़ प्रोक्तेये सर्वेसि- 
दिदेशति । यहा । “कुञ्चिताग्रस्य हस्तल्य मुळे नासानियोगतः । गणेश्वरी म्वेनूमुद्रेशति । , 
इथे सबंगणपतिमन्त्रसाधारणीति ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ ४ ॥ न. 

#पेदलक्षे#-चेतुलेक्षम्‌ । कद्ञांशमिति# । तंत्र होमो<ष्टमिद्वेब्येवेक्ष्यमाणेः । अदंमदस- 

ककेन द्रव्येण होतव्यं, केचित्त अष्टदरव्यमेळनमाहुः । तन्न आहुतिप्रमाणसन्देहापाता- 

त्‌। मुळे च प्रत्येकं 'पएथक्‌ क्रियान्वयाच्च । विशिष्टस्य व्रन्यान्तरत्वेनाश्द्ृव्यहोमकरणासम्भ- 
घाच्च । तढुक्ते #भट्टाचार्ये:#--'नेव ब्रीहिभिरिष्टे स्याद्यवैने च यथाश्चुतम्‌ । मिश्चेरिज्येत 
चेदि”ति । तथा “मिश्राणां विध्यदर्शनादिति” च । नन्बैवं त्रिमघुरमेछनमपि न कार्यमिति । 
चेत्‌ । सैवं । “सवै त्रिमधुरोपेतं होमद्रव्यसुदाढतसिति वचनात्तनूमेछनस्य पशुपुरोडाशा- 
खवदानानामुपल्तारप्रत्यु घस्ताराज्ममेछनवद्विरोधात तदुक्ुं॑ *गणेशवरविमशिन्याम्‌-- 
«अष्दद्व्येखिमध्वक्तेज्हुयाच एथक्‌ पृथगि”ति । *पृथुके+ सुव चिरी ॥९॥ 

कुड रिशति अनेनावकरं वूरोइत्य प्रक्याल्य रित्युक्तस्‌ । एधु मल्तरेषु गाय- 
जया प्रोक्षणादिकं कुर्यात.। गायत्रो यथा-"एकदषट्राय विहे वक्रतुण्डाय -घीसहि । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ की श्रीशारदातिलकम्‌-- 


अष्टद्रव्याणि विश्वस्य कथितानि मनीषिभिः ॥ ६,॥ 
'तोघ्रादिशक्तिभियाक्ते पीठे विघ्नेश्वर यज्ञेत्‌ । 
तीन्नाख्या ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी ॥ ७ ॥ 
डग्रा तेजोबती सश्या नवमी विघ्ननाशिनी । 
सर्चादिशक्तिकमलासन्ाय हृद्यावधिः ॥ ८ ॥ 
पोठमन्त्रोऽयसेतेन प्रद्द्यादासनं विभोः । 
सूखेन मूर्ति सङ्कल्प्य तस्यां विष्नेश्वरं यज्ञेत्‌ ॥ & ॥ 
कर्णिकायां चतुद्दिक्षु प्रथमं पूजपेद्मान | 
गणाधिपं गणेशानं तृतीयं गणनायकम्‌ ॥ १० ॥ 
गणक्रीडं पीतयोररक्तनीलरुचः क्रमात्‌ । 
स्ाँतञगेन्द्रभूषाळ्यान्भच्यलक्षितपुष्करान्‌ ॥ ११॥ 
यथापूच ततोभ्यचेत्केसरेष्वङ्देचताः | 
पत्रमध्येषु विधिवद्वकलुण्डादिकान्यजेल्‌ ॥ १२ ॥ 
वक्कतुरडमेकदंप्रमद्दोदरगजाजनो । 
लस्बोद्राख्यं विकट विञ्यराजमनन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
धूछाचण दलाग्रेषु ्राह्मयाद्याः पूजयेत्ततः | 
छोकपालांस्तदस्त्राणि देवमित्थं समचेयेत्‌ ॥ १४.॥ 
सिद्धमन्त्र प्रकुर्चीत प्रयोगान्कट्यचोदितान | 
तपेयेत्ललिलेः शुद्धेइिनशो गणनायकम्‌ ॥ १५ ॥ 
चतुश्चत्वारिशदाछं चतुः शतमतन्द्रितः | ` 
प्राप्नुयान्‌ अण्ड लादर्चागभो शम धिकं नरः ॥ १६ ॥ 
विघ्न; प्रचोदयादि”ति ॥ ६॥ 


कतीनेति# । आसां घ्यानं यथा~“पाशाङ्कुशाञ्जिकरा नव :॥ तीवा 
पूजनीयाः स्युः शक्तयो मणभूषणा” इत्ति ॥ ७॥ ८ ॥ 5-59 

se (हमची स्वबीजाचसुक्तस्‌ ॥ ९॥ 

प्रथम पूजयेदिति# । अन्न प्रथममित्यड्रावृत्यपेक्षया प्राथम्यं, यतश्चतुर्थपरले ५ , 
कोकपाछान्तं पूजयेदि”ति सामान्यत उक्तम्‌ । तदपवादायाज्र म किस a 
नावसरे अत एव मयोक्त “ग्रन्थक्षता इदे वचनं सम्भवाभिप्रायेणोक्तमिश्ति | १०॥ ११ ॥ 

#यथापुवं+-चतुर्थाक्तरीत्या । #विधिवदिऋति । गणपतिबीजादि ॥ १२ ॥ १ र ई 

$इत्थे समचयेदिति+। मन्त्रच्रयस्य पूजा समानैव । #तद क्रमीशानशिवेन वि 
बिन्दुथुत सनादं बीजं गणेशस्य वदन्त्यथान्ये । ओकारविनदन्तमुदीरयन्ति तुल्यरूतयो! स्या- 
हिघिरेष उक्त” इति । मायाबीजादो तु पड्दले जयेदितिविशेषः । तप्पणप्रयो- 
थाक्ष सवसन्त्राणा साधारणा एव । तप्पंणे तु सर्वेषासयं॑विशेषः। “क्रीडन्‌ देममहोदयाद्रि 
शिखरे ल्थित्वाञ्वतीण: क्ुधा सोपानेषु समेत्य सक्मफलिते अ 


भेद्य 
प्रीतमना यथा पुरमसो सम्प्रतो विघ्नर क्खि बहु । भशुरका 
॥१४॥ ४: कर्यादित्युपसि स्स्॒तः स सकलान्कासांल्तया 
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नयोद्रा$ पटलः । ३९९ 


नारिकेलैः झतोहोमम्चतुथ्या' श्रीप्रदो भवेत्‌ । 
शुङ्कपत्षप्रतिपद्मारभ्यदिनशः खुघीः ॥ १७ ॥ 
चतुर्थ्यन्तं नाश्किलसक्तुलाजतिलेः क्रमात्‌ । 

चतुः शतं प्रज्ञया द्वश्याः स्युःखचंजन्तचः ॥ १८ ॥ 
खतिळैस्तण्डुले्ामो लची वश्यप्रदो भवेत्‌ । 
लालैखिमघुरोपेतैहोमः कन्यां प्रयच्छति ॥ १९ ॥ 
छन्नेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वाञ्छितम्‌ । 
झाज्यारहविषा होमः खाधयेदीस्णितं न्णाम्‌ ॥ २० ॥ 
दध्ना बिलोलि(१)तेलों णैददोमो निश चतुर्दिनम्‌ । 
संवाद कुर्ते तद्वद्वश्यं चितनुते सदा ॥ २१ ॥ 
श्वेताकेभवसुलेन रक्तचन्दनदारुणा । 

इसभश्चेन निस्बेन द्न्तिद्न्तेन चा कतम्‌ ॥ २२ ॥ 
विष्नेश्वरं खमभ्यच्यं शीतांशुग्रहणे जपेत्‌ । 

स्पष्टा सन्त्री निराह्दारस्तं शिखायां सघुद्वहन्‌॥ २३ ॥ 
युटुधेषु व्यबद्दारादौ विजयश्रियमाप्नुयात्‌। 
मन्त्रेणानेन संजत्ता रोचना मद्संयुता ॥ २४ ॥ 
तिळकक्रियया सर्वान्वशं नयति मानवान्‌ | 
अन्नुलोमविलोमस्थवीजे नाम समालिखेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नचनीते खमभ्यच्ये स्पृष्ठा ्राणमनुञ्जपेत्‌। 


#तर्पयेदिति+ । गं गणेश तप्पंयामीति प्रयोगः ॥ १९-१७ ॥ 

$क्रमाच्चतुःशतसिवि$ । प्रतितिथि द्रव्यचतुश्येन तात्रान्‌ होमः । #चह्या इति# । तज्ञ 
विशेषः *प्रयोगसारनारायणीययो:*-"साच्ये पाशाङ्कुशाम्सामिह विघिघ्रदु पानीय वर्योप- 
रिस्थो वश्याकाङ्वी जपेत्त॑ सपदि विधिरयं हन्ति रुशरल्य रोषमि”ति ॥ १८॥ 

#लतिलेरिति# । अन्नापि शुदपतिपदमारभ्य चतुरथ्यन्तै चतुःशत होमः । कलाजैरितिङ ॥ 
अन्रापि गुक्कप्रतिपद्मारस्य चतुथ्येन्त चतुःशतहोमः । तमेव प्रतिपदमारभ्प् सप्तमोपयेस्तसि- 
ति विशेषः । तढुक्तम्‌ “मधुर त्रयसिक्ता मि्छाजां सिः सप्तवासरमि"ति ॥ १९ ॥ 

#सनेन चिधिनेति# । एता हशेषु खोणामप्यधिकार इति सूचितस्‌ ॥ २० ॥ 

#चतुद्दिनमिति# । प्रतिपदमारभ्ग्र चतुयौपयेन्तम्‌ । *सं गादःऋ सेरन(द) त्‌ ॥२१॥२२॥ 

&जपेदिति* । प्रणो दिमोक्षान्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

कमदो#-गजमद्‌ः॥ २४ ॥ 

#अनुलोमेनेति& । चोजयोमेघ्ये साधरुकमनामानि नवनोते लिवेव । अगुजोमत्रिकोमे- 
स्यनेन बीजयोपुटितत्वमात्रसुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

नवनीत इति£ । नूको । बोजपेटटिमित्यपि ज्ञेयम्‌ । तदु कता दा यैः४=षबनीतेन वे 
केण्यादनुळोमविछोसगम्‌। उदरस्यितसाऽ्याऽयं तद्वै तत्प्रवेष्टितमि”ति । नव नोत इत्युप- 
'कक्षणमपूपादेरपि । "कायोऽयं विधिरपूपे चेति नारायणीये उक्तः । #समम्यच्यंति$ । सा. 


rs 


( १ ) बिछोवणैरितियुक्तः "ठः पुस्तकान्तरे ॥ 
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३२२ श्रीशारदातिळकम-- 


अष्टोत्तरशतं भूयो मूलमन्त्र प्रजप्य तत्‌ ॥ २६ ॥ 
भच्तयेन्मोनमास्थाय यामिन्यां सप्तवाखरम्‌ । 

स वश्यो जायते शीघ्रं साधकस्य न संशयः ॥ २९ ४ 
्रीशक्तिस्मरभूचिघ्रबीजानि प्रथमं चदेत्‌ । 

ङेन्तं गणपति पश्चाद्वरान्ते चरद्‌ं पठेत्‌ ॥ २८ ॥ 
उक्त्वा सर्वजनमन्ते वशमानय उद्यम्‌ । 
अष्टाविशत्यच्तरोऽयं ताराद्योमनुरीरितः ॥ २९ ॥ 

bo गणकः स्याद्वषिश्छुन्दो गायत्री निचुद न्विता । 

। महागणपतिः प्रोक्तो देवता देववन्दिता ॥ ३० ॥ 


घ्यगणेशी भूयो ञ्नन्तरमष्टो त्तरशतमिति मूळमस्त्रं प्र जप्येत्यत्रान्येति । तन्नवनीतं भक्षयेदिति 
सम्बन्ध: । *सप्तवा सरमिति» । प्रतिपदा दिसक्षमीपर्दन्तमित्यर्ट; । तन्त्रान्तरोकं यन्तरत्रयसु = 
उ्यते+-“अष्टारं झमालिण्य कणिकोर्पा तस्यच। गौरी बिन्दुसमायुक्तां नाम्ना सास 
समाल्खित्‌ ॥ प्रागादिदळसूळेपु मूत्तिबीज्ञान्येथालिखेत.। कोणपत्रेपु चाग्गीशनिऋल्यनिल- 
सोम्यतः ॥ क्रमादड्ाद्यव्णोश्व ततः पन्नाप्रकेषु च । सातृशक्त्यादिवर्णौश्न ततः पद्मस्य बा- 
झातः ॥ स्वदिक्षु कोकपालानामाद्यणोनि समालिखेत्‌ । बहिः घोडशपत्राढयतत्पत्रेघु स्वरा- ` 
ल्ल्खित्‌ ॥ शिष्ठमातृकयाऽऽवेष्टय पाशेनैवाङ्कशेन च । तस्मिन्चावाद्य देवेश विघ्नं यन्त्रे समचे 
येव ॥ क्षोमादिसूच्रें सम्बध्य गळे यो मूडनि घारयेत्‌। त्य इस्तगता लक्ष्मीवांणी जिह्वा- 
गता सदा ॥ मेघा मनोगता कीत्तिवंढंमाना सदा दिशीशति । पद्चमिति । अष्टारमष्टद- 
छस्‌ ॥ #कणिकोपरि#-कणिकामध्ये । गौरी-गकारः । मूत्तिबीजानीति । क्षिप्रप्रसादनो- 
क्ताष्टसूत्याद्यक्षराणि । अङ्गेति । पन्चाङ्गपक्षे पन्चस॑ सौम्ये । मातर एव शक्तयस्तन्नामादिव- 
. , जानू । स्वदिद्विति । सस्वदिक्ष्वष्टारे । शिष्टमातृकया ककारादिकया । तथा-“षर्कोणै 
| प्रचिलिएय तस्य जदरे बिन्द्राल्यपन्चान्तकम्‌ नाम्ना भूज्ज॑तरुत्वचि प्रविरिखेद्गोरो चनांदूवंया । 
| पुकारा न्वितकाळवणेमथ युक्‌ दन्तेन गान्तं ततः शक्राणां शिरसा वदन्नपि विधिददीधेश्र पश्चा- 
द्वसः ॥ माया वायुसखस्य मन्त्रवरमालिंख्याथ कोणेषु तद्वाह्ये पाशमथाङ्कुशं प्रविलिकेद्धम- 
ण्डछं बाह्यतः | यन्त्र गन्धमनोहरेश्रकुसुमै रभ्यच्यं दिघ्नेश्वर यो घत्ते शिरसि क्षणेन बिषुळां 
आ से इति ति । तथा । “बीजेन रन्दृहदनयुरमगबीज- 
मालिख ऽब्जे । गाथनत्निवणंद्लुकेऽण्यथका दिवीतं भूबीञ - 
गृहेशखलदँ हि यन्द्राम”ति ॥ २६ ॥ २७॥ क रणात 01 


महारगेणपतिमज्त्रसुद्धरति-*भ्रीति । भूबीजमग्रे वक्यमाणम । १वरदसिति# - 

रुणि द्वितीया रनर त सम्बुद्धिः । ४सवंजनमिति$ । सन्त्रेपि दि ट CE 
कारं कीलकं मन्यमाना गणपतिपदं सम्बुध्यन्तमाहुः। अन्ये महाग गप;तपद॑ सम्बुषयन्तं 
देपददवित्दमप्याहुः । इदै प्न्थकारस्यापि संमतमेव । यतो “दातरि शद्भदगुजितेशतपरत्र गणेशि 
तुसंदवामन्त्रमित्युक्तत्वात्‌। अन्ये “विषं चतुश्य युतमि»त्याचार्यपथचे विष्नशग्दोसहागशपति- 
पदोपलक्षकहत्याहुः । पुवमिद्दापि गणपति ब्दः । यथागुरूपदेश च निर्णयः । #पद्मपादाचा- 
येंश्व-दीदि तो सन्त्रीत्यनेन चतुर्थी परित्यज्य संबुद्धिस्वीकारहत्यु 


त्रदेवप्रकाशिका- 
कारादिमिरापि संघुघ्यन्तस्यैवोखुतत्वात्‌। गं बीजं, सा माक 
जो पाक्तिरिश्ति ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 7 बाज, स्वाहा शक्तिः । तदुक्तं-“पहंवीजान्त- 
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श्रयाढ्शा; पटलः । ३२ 


बड्बीजस्थस्वबीजेन दीर्घभाज़ा प्रकरपयेत्‌ । 

'बडङ्गानि मनोरस्य यथाविधि विघानवित्‌ ॥ ३१.॥ 
नवरल्ञमयं पं स्मरे दिक्षुरखाम्बुघो । 
तद्वीचिघौतपरयन्तं मन्दमारुतसेवितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्दाश्पारिजातादि कटपत्रृच्तलताकुलम्‌ । 
डद्भूतरलच्छायामिररुणीक्ृतभूछतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उद्यद्विनकरेन्दुभ्यासुङ्गाखितदिगन्तरम्‌ । 

तस्य मध्ये पारिजातं नवरत्नमथं स्मरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ऋतुमिः सेवितं षड्भिरनिशं प्रीज॑च ड्घनेः । 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते माठूकाम्बुजे ॥ सद 
बटकोणान्तखि(णस्थत्रि) कोणस्थं मह(गणपति स्मरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हस्तीन्द्राननमिन्दु चूडमरुणच्छायं त्रिनेञ रखा. 
दार्छिएं प्रियया सपदुमकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्‌ । 
वोज्ञा(१ ) पूरगदाधनुखिशिखयुकचकाब्ज पाशोत्पल्- 
त्रीह्यग्रं्वविषाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवंददन्तं भज्ञे ॥ ३६ ॥ 
गणडपालीगलद्दानपूरलाळसमानखान । 
द्विरेफान्कर्णंतालाभ्यां वारयन्तं सुइमुडः ॥ ३७ ॥ 


यडड़माइ-#पड्बीजस्येतिंश । श्यथाविधीतिक। तत्तज्ञातियुतामिः पोवषडझ्मवाभिरिति 

च्च। SN प्रयोगः सूचितः”कगाँहत,। गीं शिरः हीं गुं शिखा। छी गे वमे 

बलों गो नेत्र, ग॑ गः अखम्‌” । एष पक्षः साम्प्रदायिकः । के चिच । प्रणवा दियी जपन्चकसचाय 

शामित्यादिप्रयोगेण षडझक्लसि वदन्ति । अपरे षड्बीजानां प्राक गामादीन्याहुः ॥३१॥ 

+नवरत्नम्य दवीपकरमित्यादेरयमथेः पुथिग्यनन्तरमिक्कु समुत्रै नवरत्नमयं द्वीपं नवरत्नमर्य 

ठारिजातमिति न्यसेत.। शेषं समानम्‌ । नवरत्नमयद्वीपादुत्पत्ते पारिजातस्यापि नवरत्नमय- 

त्वम्‌॥ अन्ये तु-माणिक्यमूछं वेड्याछुरम्‌ इस्त्रनीलशाखं प्रवाळपळ्ळव मरकतच्छदे गोमेद- 

शद्ध सौक्तिककोरकं वज्रपुष्पं पद्र्‍रागफलमित्याहुः । ३गणेघरविमसिस्यामपि#- 'मणिवञ्रप्र- 

प्रसवपललने रित्यादि ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 

आ जनक sh र वन्य । कषट्कोणान्तखिक्रोण्थमितिद। अत्रा- 

दच त्रिकोण माझम्‌। इदं च मातकापझकणिकायामिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


*हस्तोति* । हस्तीन्द्रो गजश्रेष्ठः । पद्मकरया वामहस्ते पदं दृक्षेणोढिङ्गनरू । घनुरिक्षुघ' टु 


¢ धऽ = डाग्रे 
1 ख-न्रिशूलम्‌। वामाधस्ताइक्षिणाधः पयेन्तमायुधघ्याने, कनककछशस्तु-झण्डाः 
न उ चाकण “चल्दा दहिम 
शुण्डा ति । *महागणपतिस्तवेःपिक-वामदक्षयोरूष्वो दिकेण च न 

क्षर इकलममञ्षरिकाः। दाडिमरदमणिङुम्भानाबिश्रवमा हागणपसिशति। 
Co चयाचक्षते#-“अधोदासदक्षयोराधे तदूधवंयो संध्ये । तदूष्वेयोरुपान्त्ये । 
तदृध्येयोरन्तये इति । उक्त च #गणेश्वरावमशिन्याम्‌--“दुक्षाघः करमारभ्य वासाधः स्थकः 
फकट हलके क क 


(3 ) अन्न दोघरडन्दोज्रोचेनकृतः। 
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३२४ अशारदातिलकस्‌- 


करात्रछुतथाणिक्यकुस्भवजभविनिः स्तैः । 

रश्नवषेः प्रोणयन्तं साघकान्मदव्रिद्वलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

साणिक्यछुङुडोपेतं रत्नाभश्णभूषितभ्‌ । 

ष्यायन्मन्त्रं अपेन्मन्त्री चलुल्ळच्तं समाहितः ॥ ३९ ॥ 

चतुः खहस्ररंयुक्तं चत्वारिशत्सहस्नक्रस्‌ । 

दशांशा जुहुया दूदरब्येरष्टसिर्मोदकादिभिः ॥ ४०॥ 

तपेयेद्दिनशो नित्यं प्राक्प्रोके नेव वर्स्मना । 

प्राणुक्ते पूजयेत्पीठे विधिना गणनायक्कस्‌ ॥ ४१ ॥ 

भिकोणवाह्ये पूवीदिचतुदिश्लु समचयेत्‌ । 

अग्न <थवित्वचरुक्ञाघः श्रियं श्रीपतिमर्चयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पदुमयुब्मधरा पद्मा शङ्कचक्रघरो हरि; । 

दक्षिणे बटवृक्षाचो गोरीं गोरीपति यजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

पाशाङ्कुशधरा गोरी उङ्गशुन्छरो हृषः । 

पश्चिमे पिपपलस्याघो राति रतिपि यजेत ॥ ४४ ॥ 

रतिर्त्पलहर्ताढछा कोदराडास्त्रचरः स्मर | 

सोस्ये मियङ्शुदवक्ताधो महीं पोचिणमर्चयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

शुक्लबीहामग्रहस्ताभुग दा चकर: पतिः । 

देवाग्रे पूजयेज्ञदमीलहितं गोपनाथक्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 

घड्खु कोणेछु.खस्पूज्या भामोदाद्याः ग्रियान्बिताः | 

आमोदं सिद्धिलहितमग्रकोण समर्चयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ससुद्धणा युतमस्यच्ये प्रमोद बहिकोणत? । 

छुसुखं कास्तिस्युक्तमोराकोणे समर्चयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

दुसुंखं मदनावत्या यजेडरुणकोणळे । 
ती न देक्षिणेः करे: ॥- शाल्यभपाशचकरकषुचापसद्वीजपूरक्षस्‌ । 


स्डुजम्‌ ॥ लोलया रत्नकरशं पुष्कराग्रे निधाय देशि 
र र चे"ति 
अन्ये तु प्रथमध्यान एव बीजपूरव्यत्ययमिच्छन्ति क 


गा । अन्ये (परे ) तु तद्धस्तयोरेव व्यत्यस्त- 
ल्वमिच्छम्ति । तेन चासदक्षयोरदवीजपूरो प्रतिभातः ॥३५॥३६ यो कप 
+मन्त्रीति$ । दशांशं एशिसन्त्रजप उफ्तः। सगुरुसुखा दवगन्तव्यः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
#प्राक्प्रो्ेनेति# । चतुः शतं चत्वा रिशद्वारमित्यर्थः । $प्रायुक्ते पीठे इति४। पुर्वमन्ञ्रो- 
'काः पीठशक्तयः पीठमन्त्राश्चान्रापि जेयाइत्यशेः । कृपूजये दिति७ “त्रिकोण” इति शेष/ । शदिः 
चिनेति# । वद्दयसाणेन । पूजायन्त्र तु घ्यानावसर प्रोक्त्र ॥ ४१॥ 
पञ्चाम्ुनपूजामाइ-#न्निकोणेति# ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
यस ॥ जगे 
हस्ता तास्यामाढ्या । अख बाण, । पोत्रिण 
कजा आ कि 28 बराइस्‌॥ ४९५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


या योवहिकोण्तत्रे(१)त्ययेः एवमीशकोण 
(१) तेनात्र सावेविभक्तिकस्दरि बाध्य: । लपवुन 
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नयोदशःपडलळः । ` २२९५ 


देष्नं भदद्रवायुक्त कोणे नेशाचरे यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वायव्ये विधददर्तार॑ ध्राविण्या लहित॑ यजेत्‌। 
याशाङ्कुशामयामीएघारिणोऽदणविश्दवाः ॥ ५० ॥ | 
गय्डसमित्तिगलद्वानपुरणोतमुखास्लुजाः । 
विघ्रास्तत्ममदाः खर्चा मदाघूणितलोचथाः ॥ ५१ ॥ 
प्कहस्तश्षतास्मोञ्जा इतरालिङ्गितप्रियः । 
बटकोणपाशवयोः पूज्यो शह्मपदुमनिधी क्रमात्‌ ॥ ५२॥ 
निजप्रियाभ्यां खहितो एवोंदी रितल्क्षणो । 
केखरेष्वङ्गपूजञा स्यादुनाहायाचाः पत्रमध्यगाः ॥ ५३ ॥ 
बहिज्लाकेश्वराःपूज्या बजादीनि ततःपरम्‌ । 
इत्थं जपादिसिः खिद्धः ग्रयोगान्स्वमनीबितान ॥ ५७॥ 
साघयेद्टभिद्रव्मेरन्येवांकरपचोदिदेः 1. 
पदुमहोमेन भुपालांस्तत्पल्लीरुत्पळेः शुभैः ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रिणः कुमुदेः फुस्लेविभान्‌ पिप्पलसम्मवेः । 
खमिद्वरैन॑रपतीबु दुम्वरसमुद्धवैः ॥ ५६ ॥ 
प्लक्षैव श्यान्वटो दुभूतेः शद्रान्मन्ञ्री चशं नयेत्‌ । 
मधुना स्वणेलाअः स्यादुगोदुग्धेन लभेत याः ॥ ९७ ॥ 
आज्यहोमेन महतीं श्रियमाप्नोति मानवः । 
दघ्ना सर्वसस्वद्धिः स्यादन्नेरक्षपतिभेवेत्‌ ॥ ५८॥ 
बुष्टिकामः प्रजुुहुयादुवेतलानां समिद्दरः । 
कुसुस्भकुसुमेईत्वा वासांसि लमतेडचिशत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रत्येकमादो मूलेन चतुर्वारं प्रतपेयेत्‌ । 
श्रीशक्तिरतिभूलदमीः स्दबीजाद्याः भ्रियान्विताः ॥ ६० ॥ 
आमोदादीन, स्वबी जाद्यान्‌ शक्तियुक्तांश्व॒ तपंयेत्‌ । 
चतुश्चतुःपृथङ्मन्त्री शङ्कपदुमनिधी तथा ॥ ६१॥ 
इत्यत्रापि । एवं पञ्चिमनैत्ररतवायुकोणेष्वपि ज्ञेये, तदुक्तमाचार्यः--"अर्नाखावामोवः प्रमो- 
दसुसुखो छ पवो । परे च ढुमेखाख्यस्तमभितो हि विघ्नकर्साराविशति४८-१० 
#विध्नाइति# । पूर्वेण सम्बध्यते ॥ ५१ ॥ ९२ ॥ 
#पू्ोदीरिते#त्यष्ठमपरलोच । एतदन्तं द्वितीया त्तिः ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ र 
«पदाहोमेन सूपालानिभ्त्यादर्न्त्रीवशं नयेदित्यादिना सम्बन्धः। सन्त्रीत्यनेन सवंपद्‌- 
ल्याने साध्यनामेत्युक्तम्‌। *समिद्दरेरिति* । क कक । *वृष्टीतिक । अन्न ख- 
ढीजानन्तरमग्चतदीज जेयम्‌ ॥ १९॥ ९६ ॥ ९ 
अमिति आदो मुखेन चतुर्वार प्रतण्पयेत । प्रत्मेक- 
सित्यस्यायमधेः-या या देवता तप्पंणोया तन्न तत्रादौ सूठेन चतुर्वारं तपंण कव्यम्‌ । अस्व- 
धोजाधा इति» । स्वस्वबीजा्याः परियान्विताः प्रत्येक चतुवारे तप्पयेद्रिति सम्बन्धः ॥ ६० ॥ 
मस्वबीजाद्यानितिः । गगपतिबीजाचान्‌। ३तथा+-चतुर्वारम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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३२६ श्रीशारदातिळकंम्‌- | 


नामादिबोजसहितो तपंप्रेत्‌ स्वमियान्वितो । 
. तपंणेनामुना स्वीयमिएमाप्नोति मण्डछात्‌ ॥ ६२ ॥ 


+स्वप्रियान्विताविति* । वसुधारा वसुमतीसहितो । तद्या मूलमन्त्रेण “महागणपति 
'तपेयामी”ति चतुर्वारं .सन्तप्ये श्री श्रीपति तर्यामीति चतुर्वारं सन्तर्पयेत.। अन्न लक्ष्मी- 
शब्देन पञ्चमं क्रममिंथुने संगृहीतं पुजाक्रमविवक्षया । ख्तढुक्तमाचा्यस्तने-“पञ्चकारणमेदेन 
'यस्सानूमिथुनपञ्चकम्‌। करोति प्नकृत्यानि तदाद्यं मिधुनं भज”इति। *अन्यत्रापि%-“प्रथसं 
पूजयेद्देचं ततोमिधुनपत्चकमि”ति । अन्पन्नापि न्यासावसरे-“शचिरोवकत्रहृइम्भो जगुहापत्स्वपि 
पञ्चकम्‌ । मिथुनानां न्यसेत स्वीयेबीजे:स्वेर्नाममिः एथगिशति ॥ एवं त्रयोदश देवतःनां 
तपगानि भवन्ति । त्रयोदशवारं मूलतपंणानि । स्वान्ते मूलेन चतुर्वारं तर्पणम्‌ ॥ एवमष्टोत्त- 
'रशतं तपेणानि भवन्ति । अयं कनिष्ठः प्रकारः । पद्मपादाचायः कनिष्ठप्रकारे चतुविशत्यचिक्रे- 
कराततपेणान्युक्तानि । तद्यथा मूलं ४ मद्दागणपं मुळं ४ पुष्टि ४ पञ्चमि्चुनानि २० आमोदा- 
दि ६४ मुछं ४ एवमिति । मध्यमप्रकारस्तु प्रियान्विता इति व्यस्ततर्पणेन तत्र व्यस्तत्वं सडे 
प्रियान्विताः शक्तियुक्तोनित्युक्तेलंम्यते । तद्यया-मूलं चतुर्वार संतप्य “श्री श्रोपतिलहितां श्रि- 
यं तर्पयामी”ति । चतुर्वार, पुनः “श्री ्रीसाहेतं श्रोपति तर्पयामीति चतुर्वारं तपंयेत्‌। एवंपड्‌- 
विशतिदेवतःतपंणानि च। अन्ते मूळेम चतुर्वार तर्पणं सर्वादौ . च मूलेन. स्वतन्त्रतया चतुर्वार 
तपंणम्‌ । एवं पोडशोत्तरा द्विशती तपंणानां भवति । उत्तमप्रकारसूतु-#प्रत्येकमादो# “वषय - 
साणतर्पृणानामि?तिशेषः । «चतुर्वारं प्रतपंये#-दादाघन्ते चेत्यर्थः । मूलेन प्रत्यणमित्पर्थः । 
सूलमन्त्रल्याक्षराणि प्रत्येकं तप्पेयेत । तद्यया-आदौमूलम्‌ ४ प्रथमाक्षरम्‌ ४ पुनमूँलम्‌ ४ 
पुवसष्टाविशतिवणेतपेणानि । अष्टाबिश्तिवारं सूलतपंणानि च, अन्ते चतुर्वारं मुलेन । एवं 
द्विशती अष्टाविशत्यधिका तर्पणानां, ततो मध्यमप्रकारवरेच द्विशतो पोडशोत्तरा ! एवं चतु- 
शचत्वारिशदधिक चतुःशतं तप्पणानि भवन्ति । तदुक्तं *गणेश्वरविमशिन्याम्‌# । “सर्वाभोष्ट, 
' प्रदं वक्ष्ये चतुरादत्तितप्पेणम्‌ । एकान्ते विजने रम्ये सर्वापद्रववजिते ॥ कृतस्नाना दिको मन्त्री 
पूवंवन्न्याससंयुतः । तडागमध्ये संचिन्त्य पुष्पितं नलिनीवनम्‌ ॥ तस्य मध्ये महाप तरु- 
'णावित्यसन्िभम्‌। समुन्नत॑ सुगन्धाढ्यं रमणीय मनोहरम्‌ ॥ सद्योविङलितं ध्यायेन्मन्त्री 
। छड रजतसोपानपङ्कत्या ते रविमण्डलात्‌॥ बिनिर्गत्यावरुद्माय कणिक्राम- 
घ्यसैस्थितम्‌ । इति घ्यात्वा सावरणं सहागगपर्ति सुधीः ॥ प्रवरेगेन्धकुपुमेः समम्पच्याथ 
पूर्ववत्‌ । निधाय पुष्करसुखं साधकेन्द्रस्प सूद्धेनि ॥ वपंन्तं रत्वधारा मि्ध्यात्वा देवस्य 
सूदनि । चन्द्रचन्दनकाइमीरकस्त्रीलो रिते जले: ॥ प्रथमं मूलमन्त्रेण चतुवार प्रतप्यंच । मिथु- 
नानि च षड्‌ विद्यान्‌ शङ्घपदानिधी अपि ॥ स्वस्वबीजादिकेमेन्त्री रयो हान्तेश्च चतुश्चतुः । 
सूडमन्त्ं चतुर्वारं पूर्वक तप्पयेत्पृथक्‌ ॥ संभूयाशोत्तरशतं कनिष्ठः सपादय क्रमः। अथवा 
मूलमन्त्राधेव्यंस्तेरेतेश्च पूर्ववत्‌ ॥ 'मन्त्रेवातप्पेयेड्द्वानर्चनोक्तप्रकारत: । सऽयक्रमोयं संभूय 
द्वितं पोडशोत्तरस्‌॥ अथतरा मू मन्त्रेण चतुर्वार प्रतप्ये च । पूवंमन्त्राक्षरैमेन्त्रे; रुत्राहान्तेश्च 
चतुश्नतुः ॥ मूलमन्त्रे चतुर्वारपूवेके सम्प्रतप्यं च। मिधुनार्दीरुवतः पञ्चाटपूर्ववत्सप्प्रवपयत्‌ .॥ 
त्संभूय सचतुश्चत्वारिशचतुःशतस्‌ । पु॒वंज्येछक्रम: प्रो को बुधैरागमपारगे; ॥ एवं सन्तोष्य 
तत्पश्चात्‌ पूवेवत्सोप चारके: । सर्वाभीष्टं च सम्प्रार्थ्य प्रणम्योद्वासमेस्सुघीः ॥ य एवं तर्पये- 
न्नित्यं मण्डलात्‌ स फलं लभेत्‌ । अनावृष्ट्यां भये घोरे राजचोरायुबद्ने ॥ महाज्वरे विवादे च 
सहादारिद्रसंकटे । विवाहादिषु वायु सर्वेषु च विशेषतः ॥ एवं बै तर्पण कर्यान्मा नपेन्द्रः 
अखन्रधीः। मदागणेधरः प्रोतो महासम्पत्करो भवेदिण्ति। अन्ये तु लक्ष्मीशब्देन शक्ति. 
मत््राधोन्यसिवि वदन्ति ॥ मभ््ोददेशक्रमोदिवक्षितः। मब्मते प्रथमं विंशतिवारं सतोऽष्टा- 
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अयोदशः पटलः । ३२७ 


' स्सतिस्थं मांसम्रौयिन्दुयुक्तं भूवोजमीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बीजं षट्कोणमध्ये स्फुरद्नलपुरे तारगं दिक्षु लचरमी 
मायाकन्दपंमूमीस्तदचुरसपुटेष्चा लिखे दबी जषदूकम । 


दिशतिमन्त्राक्षरेल्तावतकृत्वां मूलेन एतदन्तं चतुर्वारं मूलेन ततश्रतुविशतिदेवतातप्पेणानि' 
तावत्कृत्वो मूळतप्पंणानि तदन्ते सूलेन चतुर्वारम्‌। एवं चातता रख म 
अवन्ति । तदुक्तं ऽरदरूयपटेले # मूलमारायणीये-'“ विशत्संख्यं तर्पयित्वा तु पूवं मान्त्रेवे णंच - 
दवारं द्विठान्त। मध्ये मध्ये तपंयेद्विघ्नराजं लक्ष्मयादीनां तप्प॑णं चैवमेवेशति । #अन्यत्रापि+ 
«प्रथम॑विशतिवारे मिथुनानां विध्नषट्कशक्तोनास्‌ । प्रत्येकं निधिशक्त्योश्चतुराबुत्या च 
मूलेन ॥ मूलात्मकवर्णानामेवं सन्तप्पिते च निञ्चितथिया । सचतुक्षत्वा रिशचचतुःशतँ संख्यया 
अवेदेवसि”ति ॥ ये तु महागणपतिशब्दै संबुध्यन्तमाहु:। त एकोनत्रिशदक्षरतपणे तावत्‌- 
कृत्वा मूलेन षडूविशतिमिथुनतपेणे तावत्कृत्वो मुलेन चतुर्वारमितिसंख्या पृत्तिमाहुः । ये 
तु गणपतिपदै संडुध्यन्तमाहुः । ते मूलं ४ महागणः ४ मू० ४ पुष्टि ४ ततो उक्षरतप्पेणे ता 
वन्मुळेन पूर्ववन्मिधुनादितपेणमन्ते मूलेनेति संख्या पूर्सिमाहुः । त्रिसद्वारं तु अक्षरमूलतपेणा- 
नि अन्ते ४ मुखेनेति २४४ । ततो मिधुनाएकेनान्ते मुलेनेति ६८ । तत आमोदादीनामन्ते 
सूलेनेति १३९ एवं संख्यापृत्तिज्ञेया ॥ ये तु ओमहागणपतिशब्द॑ संबु्यन्त॑ वशैशब्दल्य च 
हित्वमाहुः । ते द्वात्रिशदशरं तर्पण तावत्कृत्वो मूलेन बीजपूराष्येकाद रभिः र मिथुन 
बतुष्टयषड्विज्ननिधिद्रयेन कनिष्ठोक्तप्रकारेण तावत्छृत्वो 'मुळेनान्ते च चतुर्वारं मूर ल 
बीजापूरादिमन्त्रस्तु-"बोजापूरं गदाचेक्षकासुकं ' च त्रिशूल्युक्‌ । चक्राब्जपाशोर 


'कलमाग्रं विषाणयुक्‌ ॥ डेन्ताश्च रत्नकळशो हदन्ताः प्रणवादिकाः। गंबीजाद्रादिकाः पञ्च श्री- 


शः पुनः॥ पड्बीजाथोन्तिमन्चेते वद्यमाणपदादिकाः । यथाक्रमं महावित्ञा- 
स्मृताः 21 सन्त्रफले बोजपूरादयः । पञ्च विछोमेन। गंबीजांद्यानि 
गर्लों ही श्रीबोजानि आदो येषां तथा । पुनारत्यादयः पन्च कमेण शरीबीजादयाः शीसित्यादि- 
पन्चबीजादिकाः । अन्तिमोरेस्नकलशः प्रणबादिषड्बीजायइत्यथः । “शक्तिसप्राणत्रियुणः 
कालचक्रलयक्षयौ च। व्यासिरक्तिमूस्वरूपं दिद्यात्रेलोक्यमात्सने युक्तसि”ति । +पद्म- 
पादाचार्यास्त्वन्यथा चतुरावुत्तितप्पेणमाहुः । तयथा दशघासिन्नेन सूलमन्त्रेण बीजपूरा: 
रेकादशमिमंद्दागणपतिकषिप्रप्रसादनतदुक्तविधनाद्य्टनामयुतेन । गणपतयहत्यस्मावदव 
मूलमन्त्रेण चतुविशतिदेवताश्च । पुवं पञ्चपञ्चाशहेवतातप्पंणानि तावन्ति मूलेन अन्ते चतुः 
बार मूलेनेति चतुःशतं चतुश्चस्वारिशत्‌ । #प्रयोगसारेतु* “अष्टाविशतिरक्षराणि दशमियुक्त. 
चतुमिः पदैः पश्चात्पन्व मो रादिकाँश्व गणपान्‌ षड्द्वो निधी तप्पयेत्‌। प्रत्येकं सनुनासुना च 
चतुरावृत्त्या विभोभस्तके घ्यात्वा रत्नमये महागणपति सक्तप्रसन्नं सुघीरि”ति ॥ ६९॥ 
भूबीजमुद्धरति #स्ख॒तीति+ सांस लकारः । स्खुतिस्थं गकारस्थम्‌। औ रूपं ` बिन्दुश्च 
एतदुक्तः ॥ ६३ ॥ 
जमिति# वंसदळकमे -अ्दलूर मले । षट्कोणमध्ये स्फुरदनलपुरे लस- 
prises दोजे-गणपतिबों गमितिलिखेदित्यन्वयः। दिक्षु-त्रिकोणाइटिः 
अग्रादिति जेयम्‌ । रसपुरेधु-पद्सु कोणेए । बीजषट्कँ-सन्त्राद्यस्‌ । अप्रादि तस्य षट्कोण- 
स्य सन्धिषु अङ्गसन्त्रान्‌ मद्दागणपतेः षढङ्गसन्त्रान्‌ । पन्नेपु-मस्त्रस्य । द्वाविशतिवर्णान्‌ शिः 
शान गुणश-खिशः । अन्त्ये वर्णमष्टमे दछ एकमेव लिखेत्‌। ततः क्रम्मोतक्रसछिपिमित्रष्येत्ततः 


` पाशाक्कुशास्या वेश्येत्‌। #पद्मपादाचा यल्‍्तुर अष्टपदान्यष्टपन्ने विलिखप तह हिलेत्तन्नयें मातृ ` 


कापाशाहुशार्णान्विलिण्य वदिभूंपुरद्दये पाशमायाबीजे लिलेदित्युक्तम्‌। लाक्षा-<55लक्त 
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३२८ श्रीशारदातिळकम्‌-- 


तस्लस्थिष्वङ्गमन्त्रान्वसुदलकमले सूळमन्त्रस्थवर्णान्‌ 
` शिष्टान्पत्रेघु विद्वान्विलिखतु शुणशश्चान्त्यमन्त्ये पलाशे ॥ ६७॥ 
आवीतं लिपिसिः क्रमोत्कमवशान्पाशाडकुशाभ्यामपि 
चमःगेहद्वितयेन वेितसिदँ यन्तं गणाधीशिलुः । 
ळाच्षाकुझ्कुमरोचनासृगमदेसू जेवरे हेख्नि वा 
संलिख्याभिवहरळंसेत सकले: संप्रार्थनीयां श्रियम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उक्तं महागणपतेबिधानं सुरपूजितम्‌ । 
सर्वेसिद्धिकरं पुंसां खमस्तपुरुषार्थदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मायाचिरिपद्द्वर्दं ततो गणपति चदेत्‌ । 
खड्गीशपावको पश्चाह्Wरदान्ते वदेत्पुनः ॥ ६७ ॥ 
खर्चलोकं भे पदान्ते वशमानय उद्यम्‌ । 
षड्विशत्यक्षरोमन्त्रो भजतां खुरपादपः ॥ ६८ ॥ 
गणकः स्याहषिश्छुन्दो गायत्त्रं देवता मनोः | 
विरिचिष्नेश्वरः प्रोक्तो भजतां सुश्पाद्‌पः ॥ ६६ ॥ 
अन्त; करणवेदे खुसूतपञ्चविलोचचनेः । 
एवं विभक्तेमेन्त्राणँमायादैरङ्गकर्पना ॥ 
सद्दागणपते; प्रोक्ते स्थाने मन्त्री विचिन्तयेत्‌ ॥ ७०॥ 
सिन्दूराभनिभाननं त्रिनयनं हस्तेछु पाशाङकुशो 
बिञ्राणं मधुमत्कपाळमनिशं सा दुर्घेन्दुमोलिं भजेत्‌ । 
पुष्टयार्छिष्टतजुं ध्वजाग्रकरया प दूमोज्ञखद्धस्तया 
तथ्योन्याहितपाणिमात्तवसुमत्पात्रोज्ञखत्पुष्करम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अतुळंच्तं जपेन्सन्त्रे तद्दशांशं हुतक्रिया । 


करस! । कुछुमे-कापमीरजस । रोचना-गोरोचना । खगमद्रः-कस्तूरी ॥ ६३ ॥ ६४ ॥६५॥ ६६॥ 
विरिगणपतिसन्तन्रमाह-#मायेति# खड्गीशो वः । पावको रेफः। हृल्लेखा बीज, स्वाहा 

शक्ति: । के चन वरेत्यादिपञ्चाक्षराणि लोकमिति च हित्वा एकोनविशत्यक्षरमाहुः । अल्य 

निचृच्छन्दुः । अन्यतपूर्वेवव,। के चन लोकपदे जनपदं पठन्ति । अन्ये विरीत्यादौ महागण 

` परतिबीजपद्कं प्रयोजयन्ति ॥ ६७ ॥ ६९ ॥ ६९ ॥ 

* पढङ्गमाहाशन्तरिङ अन्तःकरणानि-चेत्वारि । वेदाश्चत्वारः । 'इषवः पञ्च । सुता नि-पञ्च। 

'छोचने-द्वे । द्वितीयस्य पट्पदेः षडङ्गस्‌ । तृतीयस्य सहागणपतिमन्त्रवत्‌ ॥ ७० ॥ 

#पुष्करं# करिदृस्ताग्रं, ध्याने तु दक्षे पाशः । वामे अङ्कुशः । अधो दशे मधुमत्कपालम्‌ । 
अधो वामः। तस्याः प्रियाया योन्यामाहितः निहितः पाणियनतम्‌ । तद्वत्पुष्टिरपि चतुओं- 
जा । तत्र दक्षवामयोः पे । पद्योछसद्धस्तयेत्यत्र पद्माभ्यामुछ्सन्तो हस्ती यस्याः सा तयेति 
विग्रह! । अधो दक्षिणेन प्रियल्याइलेषः । अधो वामेन तदृध्वज्ञाप्रसष्गिति सम्प्रदायविदः । 
कश्चित्त पुष्टि द्विइल्तामेवाह । पुकहल्ते प्न उितीयहस्तेन ध्वजञाग्रस्पुगिति। तनूमते आ- 
चलेषो नाम निरत्वं न तु हस्तेनालिङ्गनमिति । द्वितीयमन्त्रेऽपि इदमेव ध्यानम्‌। तृतीय” 
अन्त्रे तु “बीजाप्रगदे शरासनमरि मालां च दक्षेः करेवामेवांणसपाशकोत्पलरदान रस्नाव्ख- 
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} 


अयोद्शः पडलः । RR. 


ग्रावग्रो्रडसिषरण्येखिमष्चरेः समीरिता ॥ ७२ ॥ 
पूर्वोके पूयेश्पीठे तीआद्निवशख्तिक्े । 

झूलेन सूति तसंकहव्य तत्रावाह्याचये्िसुस्‌ ॥ ७३ ॥ 
मिथुनावुत्तिराद्या स्यादाम दाचे द्गस्बरैः । 
दवितीयाङ्गेस्तृतीया स्थाष्यतु्थी मातृभिः रुखता ॥ ७४ ॥ 
पञ्चमी लोकपालैः श्यात्बष्टी वज्रादिमिः स्खुता। 
इतिखिद्वमञु्मन्त्री प्रफुल्लेः सरखीरुहैः ॥ ७५ ॥ 
जुहु॒याद्वशगाः लचे तण्डलैस्तिलमिञितेः । 

हुत्वा श्रियमाप्नोति मोदकैराज्यळोलितेः ॥ ७६ ॥ 
हुत्वा विजयमाप्नोति पार्थिवोयुद्धभूमिषु । 
मधुत्रयेण हवनं वश नयति पाथिवान्‌. ॥ ७७॥ 
भक्यभोज्यादिकं सवै इुत्वा औष्टानि खाधयेत्‌। 
शक्तिरुद्‌घ॑ निजं वीजं मंहागणपति चदेत्‌ ॥ ७८॥ 


क ह्न यनि सो पो. नोति 
बहन वोऽवतात्‌? । पूजादिकं त्र समानस्‌ ॥ ७१ ॥७२ ॥ 
झपूर्वोकइतिङ महागणपतिपुजायन्त्रे । ७वीवादिनवशक्तिक इतिक अनेन पीठमन्त्रस्यः 
नणय ह ॥ ७३॥ ७३ ॥ ; 
ण्सधुन्नयेण& पयोस ॥७०॥ दो 
क्सक्ष्यमोज्यादिकमिति+ भक्ष्यं छड्डुकादि । भोज्यमननादि । आदिशब्देन ठेह्वचोष्या- 
दिके गुडाते । रत्न छेद्यं रसादि । तल्लक्षणं #सूपञ्याखे+ "अद्धांढकं सुइढ(चिर)पर्युडितल्य दघ्नः 
खण्डस्य पोडशपलानि शशिप्रभस्य । सप्पिंःपले सधुपलं सरिचं ट्वं झुण्व्या पर 
वादपछं चतुर्णाम्‌ । स्निग्ये ( सूक्ष्मे ) पटे छलनया खदुपाणिघुष्टा कर्पूर(घूकि 
( पान्न ) संस्था एषा बको द्रङ्ता pn सगवता सघुसूदनेनेशति ॥ 
णी-त्वगेळापन्रकेसराणास्‌ अद ~ Ti 
ठ अतनृत्रान्तरोखमल्य यन्त्रं लिए्यतेश “वथ्ये महासिद्धिकर' हि यन्त्र भुजस्य 
पन्ने पञ्च(१)रोचनाचेः । दूवाङकुरेसूगुहयुग्मशको . संखिएय साध्य विरिसंपुर्ट 
च ॥ १ ॥ कोणेषु मस्त्रं शुतिशोञ्वशिष्टै तेनापि नाञ्ञाऽप्यय वेष्टयित्वा । 
संलिख्य यन्त्रं च ` गणाभ्रिराजमावाह्य चाम्यच्यं च गन्धपुष्पैः ॥ २॥ संजप्य तद्धार . 
णतश्चनिल्यं वशं प्रयात्यस्य जगतसमस्तमि”ति ॥३॥ प्रथमसन्त्रे श्रुतिश इति जिश्चे(२) अ- 
न्त्यक्ोणे हयम्‌ । हितीयमन्त्रे श्रुतिः कणः तेन द्विश इत्यः । तदुचं-“वकाररेफाचपि छोच- ~ 
नाढ्यो पुनस्तथीदुत्य गणात्पतीलि । सवै, ससुष्वायं च मे वशः स्यान्सकारसायुक्तमतो नयेति 
झष्याञ्छिरः स्यादति | तृतीयमन्त्ने (३)अ्चतिशश्चतुद्धो। अन्न मध्यगंतञ्चक्तिल्तु सम्जाणू्या- 


.ा। अन्त्ये दुरे पुकमद्षर खिखेत्‌ । प्राक्तिगणपतिमन्त्रमाइ-#शक्तीति& निजे बीज गस्‌ ॥७८॥ 


( ५ ) गोरोचना ॥ [ 

( २ ) “ऋग्यजुश्सामयजुषी इति वेदास्रय्नयी”-त्य(मराऽ)सिघानात्‌॥ 

( ३) ““वत्वारोवदाः साञ्चाः सरहस्याः” इति पातज्लमहाभाष्यात्‌ 0, - 
न्दे शा० [त° 
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३० ` ओोशरदाहिछक मल 


डेषन्तमशिवधूः प्रोक्तो मन्‍्चोएयं ड्वादशादारः ! 
गणकः स्याद्वणिशकुन्डो गायत्री निचुदादिका ॥ ७९ ॥ 
उढ्ति देवता तन्ते नाङ्गा शक्तिगणाणिए३ | 

: समस्तैमन्त्रस्य पदेरङ्गानि कहणथेत ॥ ८० ॥ - 
झुक्तागोरं मद्गञझुखं चन्त्रचूडं जिनेश्र 
हल्देः स्वीयेद्ंघतमरविन्दाङकुशो रत्नकुस्भम्‌ । . 
चाङ्कस्थायाः सरखिञरूचेः स्वध्वजाळस्तिपाणे- 
देव्यायोनो विनिहितकर श्त्तमोलि अजामः ॥ ८१७ | 
लक्षमेक (संख्यं) जपेन्मन्त्रं मधूकैस्तददुशांशवः । 
जुइयाद्चिते वहो दिनशो देवमर्चयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्राक्प्रोक्ते पूजयेत्पीठे प्राशुक्तेनेच वत्मेना । 
इुत्वेक्षखरडे मेतिमाज्‌ राज्यञ्चियमचाप्युणात्‌ ॥ ८३ ॥ 
नालिकेरफळेस्तछद्रस्मापकफलेस्तंतः । 
चशयस्यखिलं लोक पृथुकैः शकरान्वितेः ॥ ८७ ॥ 
वश नयति राजानं लक्तुभिर्जाहझमणान झुसैः । 
घृतहोमेन घनवान्‌ जाधते नात्र संशयः ॥ ८५ ॥ 
राकथा रुद्धं निजं बीजं यशम्रानयउद्घयम्‌ । 
ताराद्योमचुराख्यातो रुद्र॒संख्याक्षरान्वितः ॥ ८६ ॥ 
ऋष्याद्याः पू्चेमुक्ताः स्यु 


पया रङ्गन्नरपदेभेवेत्‌ 
एकेनादा त्रिभिद्धांथ्यां त्रिसिद्धांम्यामनन्तरम । 


समस्तेना्माख्यातमङ्गक्लुसिरियं भत्ता ॥ ८७ ॥ 
हस्तेबिभ्रतमिक्षुदर्डवरदो पाशाडकुशो पुष्कर 
स्टस्वप्रमढाचराङ्गसनया55र्टिछं ध्वजाप्रस्पूशा । 
श्यामाज्या विश्च॒ताव्जया त्रिनयनं चन्द्राद्घेचूडं जपा - 

रक्त हस्तिभुखं स्मरामि सततं भोगातिळोङं चिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खचात्रयं जपेन्मन्त्रमिक्लुखण्डैदशाशतः । 


+केऽन्तर्मिति# अस्य पश्चाउनेन सम्बन्धः | ग॑ दीजे स्वाहा पारिषः ॥ ७९४ । 

म्ञ्यस्तेरितिङ मन्त्रस्य पञ्चमिः पदैः पञ्चाङ्गानि कालच क शार के यो है 
चामयोराधे अधो दधे रत्रकुम्भः । अधो वामो य क कता 
(ति सम्प्रदायः ॥ ८०॥ sea त र 

७सरसिजेति# सरसिजेन-दक्षहस्तल्थितेन : त्त 
लि था न झक शोमा यस्याः सा तथा । ठद्वासो 

क्षप्रायुक्तेनेतिळ अधिन ॥ ८३ ॥ ८४॥ ८९॥ 

अनृत्रान्तरमाइ, ¢ रुहेत्येकादक्ष । गे चीजे, ल्वादा शक्तिः ॥ ८६ ॥ 

क्पूवेसिति» अज्यवहितम्‌ । पदाज्येवाह-%एकेनेति» ध्याने तु वामाघल्वाद्वाओ ष्येदसँ- 
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ल्क 


त्रयोदशः पंटंले:-। ३६ 


अपुपेराज्ययुक्तेंचा लुहुर्‍यान्यन्वसिखंये ॥ ८९ ॥ ` 
स्वंशुर घनचान्याचेः प्रीणयेत्यीतमोनसः । 

पूजा पुर्वंचदादिष्टा ततः कास्यात्रि साधयेत्‌ ॥ ९० ॥ . 
हृस्वापूपेखिमध्वक्तेवेशयेद्सुचि पाथिवान्‌ । 

चतुर्थ्या' नाङिकेरेण महतीं भ्ञियमश्युते ॥ ९१॥ 
ळचणरम्मंचुसंयुक्ते्वशयेद्निताजनम्‌ । | 
खंचर्तकोनेत्रयुतः पार्श्वोबहृदयासनस्थितः ॥ ९२ ॥ 
प्रसादमाय हन्मन्जः स्ववबीजाचयो दशाद्षरः । 

गणको सुनिरस्य श्याद्विरादछुन्द्‌ उदात ॥ ९३ ॥ 
क्षिप्रप्रलादनो विदनो देवतास्य समीरिता। 

दीधेयुक्तेन बीजेन बडक्षानि प्रकलपयेत्‌ ॥ ९७ ॥ awe य 
एशाङ्छुशो कहणलतां विषाणं पुर: ६ 
रक्तस्त्रिनेत्रस्तरणेन्दुभोलिर्ददारोज्ज्वलोइस्तिसुखोध्वतादयः ॥ ३ 8 
छचाँ जपेज्ञंपस्यान्ते जुद्दादयुतं तिलैः. , 
सम्रधु (मधुर) तितयेद्र॑व्येट्यवाष्टामिरीरितेः ॥ ९६॥ 
एकाच्षरोदिते पीठे वच्यमाणेन वत्मंना । 
पूजयेन्नन्धपुष्पादेधू पढीपेगंजाननस्‌-॥ ९७॥ 

अङ्गानि पूर्वसभ्यच्ये विश्ञानष्टो यजेचतश 

विघ्नं विनायक शुरं वीरं वरद्रुशकम्‌ ॥ ९८॥ 
इभवकत्नं चेकदन्तं लम्बोदरमनन्तरम्‌ । 
चत्राग्रेष्वचेयेत्पश्चा हुत्राह्मचाष्यास्तद्नन्तरम्‌ ॥ 8९ ॥ 
ळोफ़पालांस्तद्स्राणि विष्नपूजाखमीरिता । 
आज्यान्नेजुहुया जित्यमन्नवान्वत्सशाद्भषेत्‌ ॥ १०० ४ 
पायखान्नेन महतीं श्रियसाझोति मानवः । 

आज्यहोमेन वशयेत्याणनः सकलान्सुघी; ॥ १०१ ॥ 


उस देवीध्या्न विरिगणपतिष्यानोऊं ज्ञेयम्‌ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥श॥ 
: &पूवघदिति» विरिगणपतिवदित्यथः ॥ ९० ॥ ९१ ॥ है ॥ 

वाय मनाई र । नेत्रमिकारख्तयुतः॥ पाइदेः पकारो वद्वयासस्ये 
रेफासनः । *स्वबीजाद्योश्गसिति सिरी । श्रीबीजाय ।इति केचित्‌ । गं बोजं, आयेति 
शिः, अदीेयुखेन बीजेनेवि. आदिबीजेन ॥ ॥ ९२ ॥ ९३ ७ ९४॥ 

*विपार्ण*-दन्तम्‌ । भायुधध्यान दक्षाधूघ्वेयोराचे, तदघस्थयोरर्स्ये । वामोष्वांदिवा- 
आधघल्तन यावत इत्येके ॥ ९९॥ | डम 

*समधुत्रितयेः” पयोमधुघृतसहितैरिति तिळदिशेषणम्‌ । *तदुर्माचार्य;*-“अथति- 
छैरयुसेचिमधुरसिकेशेह्यादि"ति । सधुरञ्चितवेरितिपाठे मधुरस्य त्रितयं येष्विति. बहुछी» 
हिणा नेयम्‌ ॥ ९६ ॥ ९७॥ ९८॥९९॥ १०० ॥ १०१ 0 
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" हैशेर शीशारदातिछफ्लू-- 


नारिकेलफलं पक्वं छोएचस्रेखमन्वितम्‌ । 
जहुयास्प्रत्यद मन्नी मण्डलात्सिद्धिमाप्युयात्‌ ॥ १०२ ॥ 
जुड्याद्टसिद्रेब्येमंचुरभयसंयुतेः । 
वशयेत्पार्थिवान्सर्चान तत्पत्नीविधिनासुना ॥ १०३ ॥ 

- दिनादिषु चतु्चत्वारिशद्वारैः शुओद्कैः । 
तपयेद्धिष्नराजस्य मस्तके धोप्रलिद्धये ॥ १6४ ॥ 

पाशा कह्पळतां स्वदन्तं करेवेहन्तं कनकाद्रिकान्वम्‌ । 


सोपानपङ्रुधा द्निनाथबिस्वादायान्वमस्भोजगतं विलिस्त्य ॥ १०९ | 


माशुक्तमन््खर्ओोक्तान्प्रयोगान्मञुनाऽसुना । 
तेरस्मिज्ञथवा प्रोक्तात्‌ कुर्यान्मन्त्री चिशानचित्‌ ॥ १०६ ॥ 
पञ्चान्तको बिन्दुयुतो वासकर्णविभूषितः । 
तारादिह्ृदयान्तोऽयं हेरस्बमनुरीरितः ॥ १०७ ॥ 

चतुरे णात्मको न॒णां चतुर्वंगंफलप्रदः ' 

षड्दीर्घभाजा बीजेन घडङ्गानि सम्चाचरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


अन्तवेसतिनारिकेळोपरिभागल्तदुपरिभागल्स्वग्लक्षणश्वमेशज्दवाच्य: 1 अष्टः . 


छोष्टशज्देन 
धा नारिकेछमित्यस्यापवाद्‌ः ॥ १०२ ॥ 
*विधिनाअ्सुनेति 


अ * अष्टदरच्यद्दोमेन ॥ १०३ ॥ 
म अखुतरूपेजेलेरित्यथेः ॥ १०४॥ 


, चप्पणे तु -शपाश्ञेति$ सोपानपङ्प्या दिन 
सूष्ञम्डछात्‌। सायान्तं “जले” इति . शेषः । ज 
जक मो रच्य दत्वा स्थितं #विचिन्त्य एवं घ्यानं कृत्वेत्यर्थः । चिज्नराजस्य 
छुः सोपानकं राजतेल्तोयं लोक कहर सम्यन्धः । तढुक्तै-“ विस्बादुस्बुद्वत्समेत्य सवि- 


| 


a क सपाशाङ्कुशस्‌ । नासां साऽ्यनृके निधाय | 


दातः पाद्ावर्णाछुशाणे यहिः शक्रयिम्वद्वयं तत्‌ ॥ ठिखित्वा 
कि जाहि ुष्पजातेः । अजे कण्डदेशे ववत्‌ सर्गरक्षा aes 
। उक्त च-“क्षिप्रप्रसादनः पूर्वो महागणपातिः परम्‌ । विज्लोविनायको घोर . 


सा परद एव च ॥ इभदुन्तश्चेकदंष्रल्तथाहस्तिसुखः स्तः छेऽन्ता नमोउन्सा मन्त्राः श्यु- * 
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॥ साधमेदीष्सित मन्त्रीशति:। तत्कल्पान्मन्त्रमितिमूळं युग्मञ्चः पञ्चरात्रे | 
*पञचाम्तकहति& पञ्चान्तको गः.) घामकणे अकार । गण्कुऋरियाँयन्ी 


fh 


'जयोद्श४ एदछ।'। शदे 


मुक्ताकाञ्चननीळङुन्दघुस्ूणच्छायैस्मिने्न्बिते- 
नागास्येहट्वाहन शशिधरं हेरस्त्रमकप्रभम्‌। 

दुप्तं दानमभीतिमोद्करद्‌ं टु शिरोक्षात्मिकां 

झालां सुन्नरमङ्कुशं त्रिशिखकन्दोभिदंधानं मजे ॥ १०९ ॥ ` 
लक्षत्रयं अपेन्मन्त्रं दशांशं जुझ्यात्तिलः । 
तीवादिपूजिते पीठे देवं हेरम्बमचेयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
प्रणवः कचचद्वन्डं मद्दासिद्दाय गं ततः। 
देरम्बेति पदं एश्चादाखनाय हृदन्वितः ॥ १११ ॥ 
अयमासनमन्तरः स्यात्प्रदद्यादसुनाऽऽलनम्‌ । 
तादादिविघ्रबीजेन सूचि तस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
आधाह्या पूञ्येत्तस्यामङ्गावण्एलंयुतम्‌ । 

बाहो लोकेश्वरः पूज्या बज्ादीनि ततः परम्‌ ॥ ११३॥ 
एवमभ्यचयेनित्यं साधयेत्स्वमनोषितम्‌ । 
मोदकेजेंडुयात्षष्ठयामष्टर्स्या ऊशरेस्तथा ॥ ११७॥ 
चतुईशी दिने5पूपैजुहुयाडाञ्छिताप्ये । 

फभिद्रेव्येः प्रजुडुयान्मन्त्री पूर्वेदिनेष्वपि । 
साधयेत्सकलान्कामानयत्नेनेव साधकः ॥ ११५ ॥ 
अस्भोजं प्रथमं लिखेदसुदर्ल मध्ये स्वबीजान्तरे । 
साध्याख्यास्बहिरङ्गमन्त्रचिलसत्किञ्जटकसंशोसितम्‌ । 


छन्दुः गकारो (१)बीजं, बिन्दुः शक्तिः ॥ १०७॥ १०८ ॥ 

#सुक्तेति* घुसण-कुळुमस्‌ । ऊध््वांदिम॒क्तादिवर्णा: । नागास्थोई ल्तिसुशोरुपलक्षितस्‌ । 
हरिः-सिहः टू परआुम्‌। ्रिशिखं-न्निश्रूं, का नदद च्‌ श्रिशिखमसिति पाठस्तत्र “हेश, 
संयुता व्यस्ते”इत्यनेन चकारस्य लघुता अतोत्रप्रयःनोच्चारणेन । तेन नच्छन्दोमगः । आयुध 
ध्याने-दक्षवासयोरघस्थयो मराभये, तदूऽ्वाधस्थयोरन्यान्ये एवं आन्तस्‌ । छचिदूव र(१)मि- 
त्यत्र कुरभामिति पाठः । तदा कुम्भः शुण्डाग्रे । सोदकमिति पाठे तु मोइकोपरि झुण्डादण्ड 
इति जेयम्‌ । केचिनूमुद्रमित्यन्न पन्नगमिति परन्ति । तदुक्म्‌। "बन्देदो सिदेघ। नै जपवळष- ` 
आजे साछुणे मोदकाभोरङ्कानुद्यत्कपाळं सुजगवररदान्‌ €व्णकुर्माव्यतुण्डस्‌। सिहल्ये पळ्च-। 
बकूश्नं त्रिनयनमरुणे विव्यवखोरुभूर्ष हेरम्वाश्यं महान्तं गणपतिमलिलस्वा्थदं प्रार्थेबेड 
इसिश्ति ॥ १०९ ॥ ३॥ 

*सीब्रादिपूजित* इति । अनेन पीठमन्त्राल्यान्यत्वं सूचयति ॥ ११० ॥ 

तमेवाइ-#प्रणव इति । कवचद्वन्एं-हुंहुँ। गामिति स्वरूपस्‌ ॥ ११०॥ १११॥ ई ॥ 

#तारादीति७ । नमोरदितेन सूलमन्त्ेणेत्यरथः ॥ ११२॥ ११३॥ ई॥ | 

षष्टयामित्युअयन्न पक्षे। एवसप्रेडपि । कणा रका । #पूछे- 
दिन लावाल्ययोः ॥ ११४ ॥ ११९-॥॥ 

ne ३ । सये अष्ठदलरुगिकायए । स्वदीजान्तरे-एतन्मन्ननर 

‘Soest NITIES Uf Cn ss RR पप 


( १ ) कामिति. । एतम्मन्त्रोक्तम्‌ ॥ 
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जे पेड 


शीिशारदाधिल्लफपसु:-- 


पन्नाणा्ुद्रे विभज्य सुनिशो मालाझुचुुं शेषिता- 
व्यड्थणोग्धव्मे द्खे परिदृत शक्त्या शकारेण च ॥ ११६॥ ` > 
शोचनामद्काइमीरैभू जपच्ने विलिख्य तत्‌ । 
वेष्टितं श्वेतसूत्रेण छोदैखिमिरणि, क्रमात्‌ ॥ ११७ " 
घाण्येढुबाइुना यन्शं शर्वानकासानयाप्युयात्‌ । 
शक्तयडकुशोशुदान्ते स्यार्स्दबीजं छुद्थ तत; ॥ ११८ ॥ 
खर्वविज्ञाधिपायान्ते ङ्रेऽन्तं सुवार्थसिसिद्य्‌ । 
अवदेत्सवेडुःलप्रशमनाय- पै तत; ॥ ११९; ॥ 
पहोहि मगवन्सचे खाद्य स्तम्भय द्वयम्‌ । 
सुवनेशी स्वबीजाङ्गा नतिः पावकवज्ञमा ॥ १२० ॥ 
जुनण्ङ्कुशमायान्तं पञ्च णञ्चाशद्च्तरः । 
मालामन्त्रेण सुना योगान्‌ खाधयेस्सुघीः ॥ १२१॥ 
तारं खड्डोश्वरः कूर्मो निःस्वरेणान्तईरित । 
सुचे नतिः ससवर्णः उुन्नह्मण्यात्यकोमन्ुः । 
चहिबोजेन षड्दीघंयु्तेनाङ्गक्रिया अता ॥१२२ ॥ 
सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदन फेयूरहाराद्सि- 

रासरणैचि भू षिततजुं स्वरस्य सौख्यप्रद्म्‌ । 
शक्तिकुक्कुरघरं रक्ताइरागांशुकम । “ 
उम्रझण्यमुपास्मददे प्रणमतां औविप्रणाशोद्यवम्‌ ॥ १२३ ॥ 

 FOEIRS 0 10 आ्भ्ज्जिजिडिि 


खौचडाव्ये । साध्याख्याँ-साधककम्मेसहिता मितिशेयम्‌ । *बहिरितिः कणिकाया।। &अङ्ग" 


सम्झे तिश । पुजावदगरे नेन्नत्‌ | शसुनिशाः४-स 
शक्स्या ख चेत्याबृ्तद्वयस्‌॥ ११६ ॥ 


१। अच्निसिरलो हेः# षष्ठपटलो कै; । «क्र 


सधा । #माळामचुं#-च्ष्यमाणम्‌। चरमे=अष्टमे । 


मादिति$। ताम्ररजतसुवएँ; ॥११७॥ई 


श्माळामन्त्रमाए-४काखीति& । स्वंबीजं-मन्त्रस्थ ्रीजम्‌ ॥ *सुवने शीरूवबीजं#-भुबने- 


प्रयश्स्वस्य॒ च बीजं हीं गस्‌ । गामिति स्वरू st द्‌ 
ए्होहीति न सन्धिः । असुना प्रयोगास्‌ सादि लास 
तद्विषयं यथा अस्या Si । देरम्घगणपतिवत्सचे ज्ञे 
सुममण्यमन्त्रमाइ-&तांरमिति£ । खड्गीशोवः श्चकारः ।- 
व्यञ्जलमिति यावत्‌ । णान्तल्तः | स्क i meen 


दक्षर” इत्युक्तेः शमनाय 
स्वातन्त्र्पेण सन्त्रत्वमण्युक्तम्‌। 
यम्‌ ॥ ११८ ॥ ११९-१२१ ॥ 

१सूवरः स्वरहीनो 
रूपस्‌ । अत्र सन्धौ तकारे दकार इति झेयम्‌ । 


+ “वचडुषे नमो मन्त्र: सुब्रह्मण्याधिदेवत ति 
शिवयोब्ितेनम इति। *नारायणोये तु# “तार 
इखि rt लत । अग्विगायत्र्यो नरषिछन्दूसी। प्रणतो बीजै, वकार 


राः पे इगि उद्वे स अ 


स्ये ॥ १२२ ॥ । ऽपानं छु वक्षायुू्वेयो 


(१) निक बदक सि ७ स (जल वः । शिवउ! । योनिरेकारः । तेन “भुबे” इति सिद्धम्‌ f 
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 जयोदशः पटळः । २३९ 


. वसक अणेन्मन्त्रं खाज्येन हविषा ततः । 
दशांशं झुहुयारन्ते. ज्ञाह्मणानणि सोअयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
घ्या दिकटिपते पीठे चहिमण्डलपब्धिमे । 
पूजये्विथिना देवखुपचरेयेथोद्तिः ॥ १२५॥ 
केखरेव्दङ्यपूआ स्यात्पञ्मध्यगतानिमान्‌ । 
अयन्ताख्थमञ्चिचेश्यं कत्तिकाएुचसंश्कम-॥ १२६ ॥ 
झळम्सरं सूतपति सेनान्यं शुदसंशकम्‌ । | 

_ हेमशलं विशालाक्षं शक्तिशुछकरान्‌ यजेत्‌ ॥ १२७॥ 
दिण्दलागरेछु पूर्वादि देवसेनापतिं पुनः । 
चिया सेघां ततो बज्र कोणस्थान शक्तिकुक्कुटो ॥ १२८॥ 
मयूरं छीपमभ्यचे द्वाह्मो लोकेश्वरान्पुनः । 
शस्त्राणि तेषामन्ते स्युः सु्रह्मण्याचंनेरिता।॥ १२९ ॥ 
स्वाडुमिभंच्यभोज्याचे: षष्ठयां संप्रीणयेद्धिथुम्‌ । 
पूजयेद्देताचुख्या कुमारत्रह्मयारिणः ॥ १३० ॥ 
सन्तानं विञथं वीर्यरक्तामाणुः श्रियं यशः । 
ग्रद्याराथकस्याशु जुत्रह्मणयंः सुराचिंतः ॥ १३१ ॥ 
अपतर्पणपूजादो विऽ्नेशं सवेसिद्धिदम्‌ । 
औणयेदनया स्तुत्या प्राप्तये खर्थखस्पदास्‌ ॥ १३२ ॥ 
उकमामार्चं प्रचदन्तिन्तोवाचः झुतीनामपि य युणन्ति। 
गआनमन देवगंणानताङ्घि मजेऽदभद'दुङतावतंसम्‌॥ १३३ ॥ 
एादारदिण्द्र्वबतत्पराणां संखारदावानळभसङ्गदच्तम्‌। 
निरन्तरं निर्गतदानतोयेर्तं नोमि विष्येश्वरमस्नुदाभम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कुताङुरागं नवकुड्कुमेन मच्तालमाळां मद्पङ्कलाम्‌। 
(निवारयन्तं निअकर्ण तालैः कोविस्मरेत्पुत्रमनङ्गशञ्रोः ॥ १३७ ॥ 
शस्भोजेटाजूडनिवाखिगङ्ञाजळं समादाय करास्बुजेन । 
लीलामिराराच्छ्विमचयेन्तं गजाननं भक्तियुता मजन्ति ॥ १३६ ॥ 


सुब्रह्मण्य इति काञ्तिकेथनाम । लढुकं क्दयशीपपत्चरात्रे$०“असयं वासहरुधै स्या- 
दस्मोजे दक्षिणे करे । ङ चामहस्ते तु शक्ति दक्षिणतोन्यसेव्‌ ॥ उतः समाख्यात 
एुकबकयोऽसिऽस्स्वयमिःति ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 

प्रवह्धिमण्डलपश्चिम इति । अनेन चतुर्थपरळोक्त्द्विमण्डलान्तमेव पुजा । पीठशक्ति- 

नास्ति । अन्यथा वद्विमण्डलपश्चिम इति न वदेत. । चतुथेपटछ पवोक्तत्वात्‌ ॥१२९॥ 

विविगेत्युछं विधिमाइ #केस्सेष्थिति* । तय नेवेचदान धूरंसे राय ॥१२६-१३१॥१३२॥ 

गणेशल्तुतिमारभते--#डँकारमिति३ । अपिमित्रकपः । सन्तः यं खुवोनामाथ उँकार 
घाचोप्याणं गुणन्ति शळदमदास्वरूपमिति। यावत्‌ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३१ ॥ 

०कराम्तुजेन७-झुण्डाग्रेम । आरात्‌ समीपे ॥ १३६ पे 
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- शरीशारदातिळणकामू-- 


कुमारसुक्ती पुनरात्महेतोः पयोघरो पर्वंतराजपुव्याः । 
- प्रक्षालयल्तं करलीकरेश मोगयेत तं नागसुखं भजासि ॥ १६७ ॥ 
त्यया समुद्धुत्थ गजाख्य इस्तं ये सीकर: पुष्कररन्श्रञ्नुर्ाः । 


ब्योमाङ्गणे ते विचरन्ति ताराः कालात्मना मोक्तिकतुल्य भाल! १३८ 


क्रीडारते चारिनिधो गजास्ये वेलामतिक्रासति चारिपूरे। 


नांगानने नागळछतोच्त रोये क्रीडारते देवकुसारखंचेः । 


त्वयि क्षणं कालगर्ति विद्दाय तो प्रापतुः कन्डुकतासिनेन्दु ॥१४०॥॥ 


अदोलसत्पश्चसुखैरजस्ञ मध्या पयन्त सकलागसाथान्‌ । 

देवाजुषीन्‌ अक्तजनेकमित्न हेरस्बमर्काङणमाअयामि ॥ १४१ ॥ 
पादास्बुजाभ्यामतिवामनास्यां रृतार्थेयन्त कृपया धरिश्रीम्‌ । 
अफारण कारणमोधवाचां तं नागवकर्ज न जद्दाति चेतः॥ १७९ ॥ 
येनापिंतं सत्यवतीलुताय पुराणम्रालिख्य विषाणकोठ्या । 
तंसन्द्रमोलेस्ननयं' तपोभिरघाप्यमामन्द्घनं अज्ञाति ॥ १७३ ॥ 
पढं स्तुतीनामपदं ्ुतीनां लीलावतार परमष्टयूर्तेः ॥ . 


मागात्मको घा पुरुषात्मकोवेत्यभेद्यमाद्यं भज विदनणाजम्‌ ॥१४४॥. 


पाशाङकुशो अझरद्‌ं त्वभोष्टं करेदेघानं कररन्त्रसुक्ते । 


काफलामैः पृथुसीकरोघैः सिञ्चन्तसङ्गै शिवयोभेज्ञासि ॥ १७५॥ ` 


कमेक गअमेकदन्त चेतन्यरूपं जगदादिबीज 
पे ळे द्बोजम्‌ ॥ 
खद्ेति यं ब्रक्मचिदोवदन्ति त शस्सुसूनुं शरणं अजामि ॥ १४६॥ 


. क्र्धौण्ज्येनेतिट । देवील्तनी सदाजुख्छिष्टाविति भावः । भो गजास्य ! कालात्मना 


स्वथ ल्ठख्ुदूदत्य ये सीकाराः पुष्कररन्त्रसुकाः “पुष्करं करिइस्ताग्र? सिति नामछिङ्गाजच 
आसने । ते तारा विषरन्तीति गम्योत्प्रेक्षा । शीकरा न अवन्ति तारा इत्युसप्रक्षा इत्यर्थः ॥ 


स्वयि क्रीडारत ।इति सम्यन्धः काळगर्ति$-काछ- 
पारदवर्य स्यक्त्वा ॥ १४० ॥ १४१॥ र ज 
घकमसारन्यां 


बाल्या युखळ्दाण्पेक्षया इस्दता । एतेन | र 
आवाचां वेषार्मा कारणी प्रवत्ताबतारम्‌ ॥ ४२ ॥ Ss ॒ हा 
ह (१)मारताए्य घ्‌ ता ॥ 
७-सल्नानस्‌। अपद्म्‌ अगोचर ॥ १४४ ॥ 
ट ८क्षिवमोः०(२) । पिन्नोः अनेकसिच्छया, एज तस्वतः ॥ १४९ ॥ १४६॥ | 


-( १ ) अंस्येतिहालत्वेडपि “पुरानयं पुराणमि”ति यास्क(निरुक्त)वचनात पुर 


५) अन दि त क 2 ॥णस्वो!क! ॥ 
१ ( 2 ्-शचिषा च श्षिबद्धेति “धुपान्‌ ज्चिया इति (पा०१।१।९७ ) एकशेषेथ 
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कल्पावसानं प्रविचिन्श्य देवाः कैलासनाथं स्तुतिभिः स्लु्षन्ति। १३९। 


> 


अंयोदर्शः पररः ।' ३३७ 


स्वाङ्कस्थिताया निञ्रवज्ञमाया सुखाम्बुजालोकनलो नेत्रम्‌ ॥ 
स्मेराननास्यं'मदवेभवेन दद्ध' भजे विश्वविमोहनं तम्‌॥ १४७॥ 
ये पूर्वमाराध्य गजानन त्वां शास्त्राणि सर्वाणि पठन्ति तेषाम्‌ । 
त्वंत्तोन चान्यर्तिपाद्यमेतस्तदस्ति चेत्सयंमखत्यकहपम्‌ ॥१४८॥ 
हिरण्यगर्भ जगदोशितारख्रुषि पुराणं रविमण्डलस्थम्‌ । 

गज्ञाननं यं प्रविशन्ति सम्तस्तत्कालयोगेस्तमहंप्रपद्ये ॥ १४९ ॥ 
वेदान्तगोतं पुरुषं भजेऽहमास्मानमानन्द्घनं हदिस्थम्‌ । 

गज्ञानने 'यन्महसा जनानां महान्धकारोविलयं प्रयाति ॥ १५०-॥ 
शङुभोः खमालोक्य जटाकळापे शशाङ्कखण्डं निज फुद करेण । 
स्व्ञ्चदम्तं विचिन्त्य मोरष्यादाक्रष्टुकामः श्रियमातनोतु॥ १५१॥ 
चिघ्नार्गलानां विनिपातनार्थ यं नारिकेलैः कदलीफलायं ॥ 
प्रभाब (साद्‌) यम्तोमद्वारणाश्यस्म्रापुनेरोऽमी एम भजे तम्‌।१५२। 
यज्ञेरनेकैव हुमिस्तपोसिराराष्यमाद्यं गजराजवक्त । 

स्तुस्थाऽनया ये विधिना स्तुवन्ति ते सबंलदप्री निधयो भव न्ति॥२१॥ 


इति श्रीशारदातिळके उयोदशः पटलः ॥ १३॥ # ॥ 
अथोच्यते चन्द्रमसोमजुःखवं सम्टुद्धिदः । 
खड्गीशस्थो भ्वगुबिन्दुमनुरुवरसमन्वितः ॥ १ ॥ 
सोमाय हृदयान्तोऽयं मन्त्रः प्रोक्तः षडच्तरः । 
ऋषिरुक्तो गु शऊन्दः पङ्क्तिः खोमोऽस्य देवता ॥ 
दीघेभाजा स्वबीजेन मत्तोरज्ञक्तिया मता ॥ २॥ 
ये पठन्ति तेषां-पुरुषाणा त्वत्तोन्यत्प्रतिपाद्य ज्ञेयं नाल्ति । चकाराचेषां शास्याणामापि 
स्वसोच्न्यत्प्रतिपाध जञेयं नास्तीत्यर्थः । यतः सर्वेषु शाखेष्वात्मनः प्रतिपादितत्वात्‌। एतेः 
शाबेल्त्वदन्यत प्रतिपाद्यते चेत्तत्सबंमसत्यकल्पम्‌ । तानि दांखाण्येव न भवन्तीत्यर्थः ॥ चौ- 
खशाखादिवत्‌॥ १४७॥ १४८ ॥ 
_ &्तत्कालयोगैरिति» । हिरण्यगर्भाधवतारोगणेश्चपवेकोऽपि कोख्या भत्रति | परमात्म- 
छपत्वा दित्यर्थः ॥ १४९ ॥ 
तदेवरूपमाह भवेदान्तगीतसिति# ॥ ११०॥ 
अमौरध्याद्रिति#ः लीलया । तस्य कदाचिदपि ज्ञा नश्नंशाभावात ॥ १९१ ॥ 
विघ्नेत्यादिना भवात्सल्यसुकस्‌ । #नर इति बहुवचनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
एति शीशारदातिरूङूरीकायां सद्सम्प्रदायक्ृतव्याख्यायां 
पदार्थोदर्शा सिण्यायां ज्नेयोदशः पटलः ॥ १३ ॥ # ॥ 


_ अथ क्मप्राप्तास्सोरमन्शाल्वक्तुकामस्तस्य तेजखयात्मकत्वादा यस्तयोः सोमागन्यो 
े्न्राच्‌ चर्दुस्तससन्त्रान्वकुसुपक्रमते--५भथेतिङ । सवेधसुडिद इति दिवि- 
बोगोच्छिः ॥ अन्त्रुदरति-० बढ्गोऐदिड । ख्गोशो यः उत्थो सुगुः सः । सजुछरख 
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३४९ शोशानद्रातिळकस--- 


कर्पूंरस्फरिकावदातमनिशं पूर्णन्टुविस्याननभ्‌ । 
झुक्तादामचिभूषितेन चपुषा नियूल्यन्तं तमः ॥ 
हस्ताभ्यां कुछुदं बरं च दृघतं नीलालकोरूासितम । 
झ्वस्याङ्कस्थसुगोद्ताश्षयशुणं सोमं छुधाष्छि अजे ॥ ३ ॥ 
रखळच्ं जपेन्मन्न्र साधको खिजितेन्द्रियः । 
बटखहस्तं ग्जुषुयात्पयसेन सलपिया ॥ ७ ॥ 
सोमान्तं पूजिते पीठे पूजयेद्रोहिणीपतिस्‌ । 

अङ्गानि फेसरेशु इ्थूस्त ददेव्यः पञ्रमध्यगाः ॥ ५ ॥। 
रोहिणी कृत्तिका भूयोरेबती भरणी पुनः । 
राजिरा्रो'ततो"उ्योतिः कळा हारखमजयाः ॥ ६॥ 
खितमाल्यास्बरथरा सुक्ताहारविभूषणाः । 
पथोधश्सराक्राम्ता रचितालयः शुभः ॥ ७ ॥ 


सस्वर औ । विन्दु तक. । तेनल्की । ४प्रयो गसारेहु® “सबोबिन्द्वादि 
शु ! न्द्वादिसोमाय नमो 
डत प्रकीसित” इति । छचि-“हिन्दुमनौस्वर” इति पाठः । शनारायणीयेच-आचाये ख# 
वमेन । अन्ये तु इदं रुत्युक्रयवीजम । पृतदायो प्रन्यकृताडनुदूएत इतति वदन्ति । 
Se झक्िः। रि शक्तिङदूधता । अन्यन्न तु-“बरबिरत्रि- 
Ly 1 दाढतम्‌। नमः १2 साद ञ्च | ६ 
गा ने अंक गू श । प्रणवप्रासादसंएट इति केचम । “शी- 
शस्वबीजेनेतिङ । सन्त्रायबीजेन । स्व इति बीजेन वा ॥ ३॥ 


च्यानमाइ ७कपरेति$ । दक्षिणवामार्षां कुसुदवरे । «वरमिति तति 
क छषिख्नलिति पाठः । 
र । सङुल्थद्गात्‌ उदित उत्पन्नः आश्वयगुणो नीलिमा यन्न । तेनाऽपि 
अ । तढु कम्‌ सवत अवदभो्टयोतिताङुः शशाङ्क” इति । अथवा स्वस्याहुख्थ- 
भाशयगुणः सेवनीयगुणो येन कछछ्ित्वापवादे सत्यप्यत्यागात.। ४सुघाग्घिय्‌ अ. 
स्तल्दरूपय्‌ । ४रसळक्षं+-पद्लक्षन्‌ ॥ *साघफससम(१)इति> अनेन विथामन्त्रल्य दोश 
जप उचः । प्रयोगेऽपि तञ्चपः ! तत्र घनळाभे-भोयोगः | कवित्वे-चागूसवयोगः । सुखादो 
न्‌ *यचपादाचाया ॥४॥ न 
कसोमान्तमिति$ । चतुथंपटळे “तस्मिन्‌ सूर्यन्दुपावकानिषति र 
पूजोच्छा । अन्न तु सूर्या झिमण्डले संपूज्य अन्ते सोसमण्डलं पूजनीयम्‌ ( बि 
मिति वहिमण्डले पूजा न करतव्येत्पाह । सन्न । असाँग्रदायिकत्वात्‌ । मन्प्ररेवप्रकाशिकारिं- 
बहुप्रन्थ विरोधा । “पोठल्कुघौ तु सौ ने 


< मान्तसि"त्ति प्रपञ्च जर, 
पीठाचेने सूयंवहिमण्डलाचंर इत्वा ततः सोसमण्डलमम्यर्च्य षा पद्मपादा चापे: 


कम्‌ । #पूजिते पीठ इति» । पीठववञ्चछिपूजापरवक दं मावाहयेद्वत्यु- 
पि तन्त्रातरोका शेयः । तथ्था-"अश्ृत् शा (च पीउनण््ेलेति सेषः 
च कृत्तिका कान्तिः श्रवणा नव शक्तयः ॥ स 


न्द्र्का ङ्मुदतो नन्दा सुधा संजीवनी क्षमा । 


(१) एषसठो$त्रस्थळ पस्तकान्तरझाप न स्यते । अर्थतरतु तरतो । 
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मी 


द भोममनन्‍्दाहिकेतव”हति ॥ ९ ॥ 


त्रयोदशः पटलः 1 इचे 


वल्लमासक्तमनसो मदविस्रममन्धराः। ._ 
समभ्यच्याः खरोजाचयश्चन्द्रविस्वनिभाननाः ॥ ८॥ 
आदित्यमङ्गबुघमन्द्वाक्पतिराइवः । ` 
शुक्रकेतुयुताः पूज्या दलोग्रेघु ग्रहा इमे ॥ ९ ॥ 
स्वस्ववर्णास्बरोपेताः स्वनामाद्यणंबीजकः । 

' श्कारणशवेतनीळपीतधुञ्रसिताखिताः ॥ १० ॥ 
घामोरुन्यस्ततद्धख्ता दक्षिणेन छुताऽभयाः । 
अस्बुज्ञाढयकरोभाजुदंप्राभीमसुखः शनिः ॥ ११ ॥ 
राहुविङतवक्रlस्यात्केतुः ख्याद्विह्िता्जछिः । 
लो कपाळास्ततः पूज्या बज्ायस्ेःसंह क्रमात ॥ ९२ ॥ 
दबं सिदसबुसन्त्री सम्पदां वखतिभंषेद्‌। | 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थं तारहारविभूषितम्‌॥ १३॥ ` 
तारापति स्मरन्मन्त्री ्रिसहस्न मुं जपेस्‌। 
राज्येश्वये दरिद्रोऽपि प्राप्नुयाद्वत्सरान्तरे ॥ १४ ॥ 
पूर्वोक्तसंख्यं प्रजपेत्‌ शशिनं . सूष्नि चिन्तयन्‌ । 
रोगापञ्चृत्युदुःखानि जित्वा वषशतं वसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मचर्यरतः शुद्धश्चतुळच्तमिमं जपेत्‌ । 
निधानं भूगतं खद्यः प्राप्नुयाद्य्लवजितः ॥ १६ ॥ 


श्केति# शक्तिनाम । कळामीश इत्युळेः। फश्चित्कराळीति  शक्तिनाम “ङराछी च 
ऋमादिमा" हत्युक्तेः । #हारसमप्रभाः# श्वेता (१) इत्यः ॥ ६॥ ७॥८॥ 
३आदित्येति» । मङ्गलः अद्भारकः । मन्दः शनेश्चरः । वाकृपतिब्नृँहस्यतिः ।,तन्न चतुदिध्ठ 
आदित्यादयः। अझिकोणादिषु मौमादयः पूज्या इति शेयम्‌ । यदाहुः“ पूते दक्षिणपा्चा - 
स्यसौम्यपत्राप्रके क्रमात । रविश्वान्द्रियुरः झुक्रः संपूज्याः साधढेरमो.॥ अयादि कोणे 


#स्वनामेति& । स्वनास्न आयणाः ` आथ्क्षराणि सबिन्दूनि येषां ते । पतेन प्रह्ाणां 
मन्त्राः सूचिताः । प्रहयज्ञाम्नस्वेन तत्र सूयेमन्त्र व्यति । अन्येषां सप्तानामझारकाय नम 
इत्यादयो जेयाः । अन्नाभ्रे चं पुजायामपि अयमेव प्रयोगोऽनुसन्धेयः ॥ १० ॥ | 

*वामोविति& सूयेकेत्‌ हित्वा अन्येषां ध्यानस्‌ । सूर्यर्तु पद्मकरः । “केतुल्तु. विद्विता- 
अलिरिःत्युक्ते: । तदुत्तः कमदाकपिलपञ्वरात्रे#-“आदित्यो दिजः प्रोक्तो युवा लक्षणळ- 
क्षितः । हस्तयोः पङ्कजे टस्य कार्ये सकृन्धमिते शभे” Pe झष्णमथ _ 
चा विहिताक्षलिमि”ति । #प्रयोगसारेडपि#--“पूर्वांदकायः पिरुभूरक्तनेत्रः इताञ्जि- 
रिति ॥ ११ ॥ १९ ॥ 

तारडजूबलो हारो सुक्ताहारः ॥ १३ ॥ 

कतारापतिमिति+ । नायिकासदितम्‌॥ १४ ॥ 

$पूर्वाक्रसंश्यसितिङ । च्रिसइरम्‌ ॥ __शपूर्वोक्तसंक्यमितिश। नितलम्‌ | १९॥ ` | 


` (५) “हरेक्ुक्तायकिर”-खमरात्‌। युक्तः श्वेतामबन्तीति ॥ 
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' ल्दसेत्‌। आत्मानं सकलोझत्या भ्यच्या55चान्त: सुरेश्वर 


डै४० श्रोशार्दातिलकम्‌-- 


जितेन्द्रियो जपेन्मन्त्रं पौणमास्यां विशेषतः | 
भच्चेत्लौसाग्यनिछय; सम्पदामपरोनिधिः ॥ १७ ॥ 
घोरान्‌ ज्वरान्‌ शिरोरोगानसिचारानुपद्रवान । ` 
विषाणामपि संघातं नाशयेन्मचुनाऽघुना ॥ १८ ॥ 
पूर्णमास्यां निराहारो दद्यादघ विधूदये । 
प्राषप्रत्यगायतं कुया दुभूतले मण्डलत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
निषरणः पश्चिमे अन्त्री मण्डले चिद्दितासने । . 
मच्यस्थे स्थापयेत्पश्चात्‌ पूजाद्रव्याणयशेषतः ॥ २० ॥ 
अन्यस्मिन्मणडले खोममचेथित्वाम्बुजा स्विते । 
राजतं चषक तत्र स्थापयेत्‌ पुरतः सुधीः ॥ २१ ॥ 
गोदुग्धेन समापूर्य स्पृष्ठवा तं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं पश्चाडिद्यामन्नेण देशिकः ॥ २२ ॥ 
द्द्यादर्घं शशाङ्काय सर्च कार्यार्थसिद्धये । 
अनेन चिधिना ङुर्या्रतिमासमतन्द्रितः ॥ २३ ॥ 
षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धि खाघकेन्द्रः समश्नुते । . 
थ्रियमत्यूजितान्‌ पुत्रान्‌ सौभाग्यं पुष्कलं यशः ॥ २४ ॥ 
कन्या प्रिष्टामचाम्नोति कन्यापि वरसाप्नुयात्‌ । 
बहुना किमिहोक्तेन सर्व दद्याज्ञिशापतिः ॥ २५ ॥ 
विद्ये विद्यामालिनि स्या्चन्द्रिणयन्ते ततो भवेत्‌ । 
पुनञ्न्द्रसुखिस्वाद्दा विद्यामन्तर उदाहृतः ॥ २६ ॥ 
अद्ध इतिक अनेन त्रिषवणस्नायी पयोहारख्े “स्वा 
णसानं क्षीराहारो निरन्तरः । जपेच्चत्वारि काधि हन ह म ह 
भमण्डळत्रयमिति+ गोमयादिना ॥ १९ ॥ ९० ॥ डे हर 
#*अन्यस्मिन्‌&-पोरस्त्ये । #सोममचंयित्वेतिक । 
बहि! पीठे पहुंजान्विते अचंस्त्वित्यथः । उच्छच-' 


पुष्पाच्चेरचेगेद्वियसि“ति । निराहारोऽघंदा दित्युक्त इंदयाद्िुस्‌ । एवं समावाहा गन्धः 
पिद्धम्‌ ॥ २१ 12 ॥ त ॥ 
$कभ्यापीति+ 
त वा हि शच माहिर पाए 
र्वाकषराणि तु=“रस्युर्सं गंजो प्रोकत्वा क हिवि ल प पुव कण्याप्रदानसमरथे इति 
छवाकरमिणति । '०पारायणीये& नदा 
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ततोघृणिथुँशुः पश्चाद्वामकणेचिमूषितः । 
वहुणथासनोमरुच्छेषः सनेत्रोजिस्त्यपञ्चिमः ॥ २७ ॥ 
- अष्टाच्तरोमजुःग्रोक्तो मांसोरभिमंतप्रदः । 
देचनागोध्ुनिः प्राक्तोगायन्री छन्द ईरितम्‌ ॥:२८ ॥ 
आदित्यो देवता प्रोक्तो इृष्टाहष्टफळप्रदः । 
सत्याय हृदये प्रोक्तं त्रह्मणे शिर ईरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
: विष्णुचे स्याच्छिखा वर्म रुद्राय परिकीतितम ! 
खये नेत्रमाख्यात॑ शवायाखमुदीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तेजोज्वालामणिहंफद्डिडान्ताः पृथगोरिताः। | 
अङ्गमन्तान्पुनर्न्यस्येत्पञ्च सूत्तीयंथाक्रमम्‌ ॥ ३९॥ 
आदित्यं विन्यसेन्सूदृग्नि रचि सुखगतं न्यसेत्‌ । 
हृदये भालुनामानं भास्करं शुह्यदेशतः ॥ ३२ ॥ 


क्षरादिविशामन्त्रउदूषुतः-"द्विनामान्तरितं यन्तरं पत्रे छिख्य तढासन! । जपेद्द्वादशसाइसमे- 
तदेकदिनेन यः ॥ ज्येष्टामाराध्य शक्रक्ष कन्यातस्याद्यु दीयते” इति ॥ अथ तन्त्रान्तरोच्छ 
यन्त्रसुच्यते-“चन्त्रै चन्द्रकलामिरन्विवश शाङ्केना मतारोदरे घट्पन्ने- परितो विलिख्य च स्युः 
न्तेन विन्दरञ्चितः ॥ सोमायेति पर्दै नमः पद्युतं चालिएप तद्वा्मतः का दिक्षान्तगतं सम्च्ये 
विधिना कब्यां गले -मस्सके ॥ जप्तं बद्धमिदं क्षणेन गरलप्रध्वंसि तत्ष्टिदमि”ति ॥२९॥२६॥ 

सूयंसन्न्रमाह -#तारइति+ । घुणिरितिरुवरूपं, शयुः सः । वामकणे ऊ तेन विमूषितस्तेन 
सू । मर्थकारो बहेरेकस्यासनः। तेन यंः । शेषः अनन्त आ । अन्निदेः । सनेत्र हकारयुक्त- 
स्तेन दि । क्त्यपश्चिम इति» भन्तरविश्ेषणं त्य इत्यन्तमक्षरमित्यर्थः । पश्चिम इत्यनेन ओ 
सन्तोऽपि सवतीति सूचितम्‌ ॥ २७॥ ` 

०मभिःतप्रद+ इत्यनेन विनियोगो क्तिः । अयं मन्त्रः साक्षाच्छू तिपठित इति शुद्रादेरत्र 


धिकारः । ` तदु तेचरीरशाखायां-तारांयणीयोपनिषईः“च्रणिरिति हे अक्षरे सूयं इति 
ज्ञौणि आदित्य इति त्रीणि एतहैसाविन्न स्याष्टाक्षरं पदे श्रिय भियिक्तं य एवं वेद थिया है 
वामिषिच्यत” इति । के चन श्रीमन्तमाहुः । अन्ये श्रीकामहछेखापुटितं मद्यं रदर्मी प्रय ` 
च्छेत्यनेन पछ्विसमाहुः.। रं बीज, यं शक्तिः। के चन शक्तिबीजाथं शीमन्तमाहुस्तन्मते 
प्रणवो बीजं, माया शक्तिः । तढुक्ते-“श्रीबीजान्तः संप्रदाये मूलमन्त्रल्तु साचुषः । अयं श्रो- 
कासहलेखासंपुटो5न्ते प्रयच्छ मे ॥ लक्ष्मी मित्थं पछवितः शळूराचायेसंमतः । हजेखापूर्वेको - 
ऽन्तश्रीयिवरूपमते स्थित”इति ॥ २८ ॥ २९॥ ३०॥ ` 
#द्विठः# स्वाहा । ईरिता-डक्ताः ॥ सत्यायेत्यादयोडङ्गसन्त्रा: । उथक्‌-प्रत्येकमेतदन्ता 
जेयाः । तन्न प्रयोगः--“सत्याय तेजो ज्वाछामणिहंफर खादा हृदयाय नस” इत्यादि । 
अन्ये तु सत्यायेल्यादिचतुर्थी अविवक्षितेत्याहुः । तेन “सस्यतेजोज्वाळामणिहुफट्स्वांहा । 
हृद्याय नम” इत्यादिप्रयोगः । एष एव साम्प्रादायिकः । अपेक्षिता्थथोतनिकाकारा दिसि- 
छिखितत्वात्‌। अत एव प्रपञ्चसारटीकाकारेः ग्रह्मेत्यन्ाकारश्ष तिश्चतुथी निवारणाये तिग्या 
स्यातेस, पुनरिति अनेनाष्टाडोशूप सूचितस्तत्रमस्त्रपड़क्षरा णिषङङस्थानेछु घड़ुडवदि- 
ल्यस्थ उद्रपृष्ठयोन॑मो3न्तयोवेणेद यंन्यसेद्स्यहाअंस ॥ 39 ॥ 3२ ॥ 
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| कम्रलबिस्बअद्रे प्रदर्शनीये “कमलाङृतिसुद्रा 
' िशेयेदग्रतस्त्वबृजबिस्बमुद्ने यथो दिते” 


RR शीशारदासिलकन्‌ः- 


सूये चरणयोन्येस्येदुंभस्वे: सधादिपञ्चभिः । 
श्ानसूर्सिप्रतिसाःखचामरणभूषिताः ॥ ३३ ॥ 
सू्डास्यकएठहृद्यकु क्तिनाभिध्त्रजाङ््रघु | 

सन्जवणाय्‌ न्यसेदष्टो प्रत्येकं प्रणवाढ्कान्‌ ॥ ३४ ॥ 
एनं न्यस्तशरीरो5लो चिन्तयेचेजसाँनिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रक्ताब्जयुग्मापमयदानहस्त क्षेयूरहाराङ्गदयूषणाढयम्‌ | 
सणिक्थमोलिं दिननाथमीडे बन्धूककास्ति विलसत्त्िगेत्रम्‌ ॥३६॥ 

वरुलप्तं जपफेल्मस्ण लसिङ्ि; ज्ञीरशाखिनास्‌ । 

तत्लइर्स प्रजुहुयात्‌ क्षीराक्ताभिजितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 

स्य बलुप्तेः प्रथम विक्षु मध्ये च संयजेत्‌ । ` 

भभूतं विमळ सारं खमाराध्यमनम्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

परमादिरुखंपीर् स्वबिस्तरान्तं प्रकल्पयेत्‌ । 

दीसा खुदा जया अद्रा दिभूतिविमलाः पुनः ॥ ३९ ॥ 


` इसथादीतिऽ । ओकारादिविपरीतनपुंसकवर्जित तै 
3 न पारिभाषिकपब्नहस्ते: 
र तिते सम्बन्धः । “ॐ आदित्यायनमः” । "एं रवये नमः” "इभा स 
य न नम” इति प्रयोगः । कयथाक्रम#-मित्यनेन ऊध्यादिमुसेष्य 
¥परत्येकमिति¥ । तेन ४३% नमोमूम्नी ति प्रयोगः ॥ ३४॥ 


+ एवं न्यल्येतिक । अनेन नवप्रहभ्यासोऽपि ; 
टॅ सचितः 
कदानं$ वरस्‌ । आयुधध्यान॑ वामाद्यूष्वयोरक्ता तः । स उक्तो मया प्राक्‌ ॥ ३३॥ 


ग तु सो सुबरेयमी रितेशत्युकतेः । अप्रयोगसारेऽपि$ 


ुन्नताङुखी इति । तत्नाजूबमुद्रालक्षणं यथा. 

र Sor कप क “करो त सधय 
र कृत्वा न 

सुब्रेति चोच्यते” इति। कद उ जात, श्ट तु मध्यमे । अझुल्यो धारयेत्तस्मिन्‌ फेल 
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काब्जे तदधस्तनयोरन्ये । अन्न ध्यानानन्तर - 


ळ्‌ ~ ~ ~ 


| 


ह; 


झम्पेद्श।- एडस्छ ३४३ 


- शमोघा विद्युता खबसोुल्ली .पीठश कयः । 

दोघदीपशिल्राक्ञारा बीआन्यालां खिढुः क्रमात ॥ ४० ॥ 
गङळीबहस्वन्रितयश्चरान्‌ विन्द्चिसंचुतान्‌ । 

यदेर्रद्‌ं जतुथ्यन्तं ्रह्मदिण्खुशियात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
छोराय योगपीठाय नमः पद्मनन्तरम्‌। 
पीडवन्त्रोऽयप्षाख्यातो दिनेशस्य आगत्पतेः ॥ ४२ ॥ 
छारादि खं खखोडकाय यदुना खूतिकपना । . 
खाल्तिणं खर्चळछोकानां तस्याण्रावाह्म पुजयेस्‌ ॥ ४३ ॥ 


₹स्वविश्वीन्दसिविः । सोमािनिमण्डे संपूज्य सूर्यमण्ड्ल पूजनोयांमत्यथः । दीले. 
त्यासाँ ज्यानखू। तहुकते #प्रयोगसरे+-“दीलदीपलिसाकारा , घ्येया स्युनेत्र अ्य'” 
पति ॥ ३९ ॥ ४० ॥ | 

एअक्छीवेसि$ । हस्वनिश्ञवद्ध अड । अन्नक्लीबइल्वत्रयपदारूषां नणा सह सम्बन्ध! । अ- 
ग्नीरेफः रारीङरेइस्यादि नद चीजानि। जन्येतु। हल्वन्नय॑ अइओ ईल्याहुभ तदुछ *महाकपिळ- 
पत्वराभरे०-"मायोपाच्त्ये तृतीयं च त्यक्त्वा चेच नरपुलकश । भेदयेतद चायान्तं स्वरे रेसियेथा - 
ममस्‌ ॥ बिन्‍्दुयु छानि वीजानि शक्तीदास्ुद्रताबि वे” ॥ इति । अन्यन्राकारेकारविलर्षान्‌- 
'हित्वा नव बीजानीति । तदुक्त' #प्रयोगसारचारायणीययोः#-“'आच्चमन्त्यं तृतीयं च त्यक्वा 
इपि च नपुंसका नि?ति ॥ ३१ ॥ 

#पीठप्रन्त्र इति& । सर्वसूयमस्न्नरसाधारण इति शेषस्‌ ॥ ४२ ॥ 

५ तारादीति#। खखोलबायेति स्वरूपञ्‌। सुळ +महाकपिळपञ्चराब्रेक । "याष्टमं बिः 
न्डुना युर कद्वितीयं तथेवच । तदेव केवर्ल शुर ओभिन्नं सविंलोमकम्‌ ॥ सविलोभालतुर्थं 
तु यतृतीयोपरिस्थितस्‌। अक्षरं तदूद्वितीयेन स्वरेणेव प्रभेदितस्‌ ॥ वाजुळोमाव्वतुर्थ तु केदलं ` 
तद्नन्तरस्‌ । समासादुदूएतो वत्स ! सू््िमन्त्रः पडक्षर” इति। अन्देषासपि सूर्यसन्त्राणां 
मुर्चिम्नन्त्र इति ज्ञेबम्‌। तत्राकाशबी गादिरदटत इति विशेपः । जथा(थवा) तेजं उयाख्मेय ता 
श्र आदिशड्देन प्रथमोत्पन्ः त्वाद्‌. आकाश्चस्तश्य विन्दुः संप्रदायादिति । अथवा खमिति 
तन्त्रेण द्वयसुुपपात्तमेऊनाकाशबीजमन्गेन स्वरूपस्‌। शप्रयोगसारेऽपिंः-"“सूयेकान्ता क्षरे प्रोक्ता 
बिन्दुभूषितमस्तके” इति । #नारायणीये#-“स्वकान्तो दण्डिनो चण्डो अज्ञाद्नसंयुता । 
सांस दीर्घा जवद्वायुरन्तेतल्यापि इदिदुः ॥ एतडच साधयेत्कामानसिषे जपा दिने"ति । "रह्मा 
न्तो दन्तिनी मज्जा णान्वान्दौ कायठद्रयमि”ति। निवी जोऽपि तत्रैवोदूछतः। अन्नछक्षारतकारो 
छेदिकपाठभेरेनेति उभावपि साम्म्रदायिको निवीजो मूर्लिकल्पगर्या सबीजो जपादाविति 
ज्ञेयम्‌ । अयं स्त्रतन्त्रोऽपि सन्भः । अस्यष्योदि यथा “रषिः सुदमरुआएयातो जगतीच्छ- 
ल्द $रितस्‌ । देवः सूर्यो बीजशक्ती कान्तामज्जासहतरूट्ते ॥ सूदसरूपायारिनिवधूः 
स्वाहान्तः सूदमतेजसे । सुक्ष्मर्रायारिनवधुः सूस्मवलाय ठद्र्‍यस[ ॥ सूदमकायाथ सहुफट्जा- 
तियुक्ताः समीरिता । पञ्चाङमन्क्रामन्त्ाणेः पड गा प्रकल्पयेत्‌ ॥ रक्तफग्दयं हस्ते दिन्नाणं 
वरदाभये । बन्धूकामं bes त्रं च रचि घ्यायेत्खुएजितस्‌ ॥ लक्षमेङे जपेन्सस्त् क्षीराद्वारोजिते- 
न्त्रियः । जहुयात्तदशांशेन बिल्वा'सत्थसमिद्वरैः ॥ सुथेपीठेञ्शक्षरवत्पूजा । वक्षयसाणाधेदान 
च खेचरीसिद्धिश्च फछं शेयम्‌ ॥ उछ व ऽचारायणीये+ । “अनेन बहुसिः प्राप्ताः खेचरत्वादि- 
खिद्धय” इति । क्मूतिकउएनेतिष । मूलमन्तपचसा्ं पश्चादिममुचाय सूत्तिकरपनेति पदूख" 

एादासायाँः ॥ ४३ ॥ 
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. ङुडवेश्चतुसिः स्यादिणति। ¥मनुना#--“विछोमपरितिनेः ति 


३४७ श्षीशारदालिळकम्‌- 


अङ्गानि पूजयेदादौ दिक्परेष्वकसूच्ंयः । . 

-आादित्याद्याश्चतस्रोऽच्याः शक्तयः कोणपत्नगाः ॥- ४४ ॥ 
स्वस्वनामादिवर्णा: स्युस्तालां बीजान्यनुक्रमात्‌ । 
उबा प्रज्ञा प्रभा सन्ध्या शक्तयः परिकीतिताः ॥ ४६॥ . 
पत्राग्रसंस्था आह्ाथाद्याः पुरतोऽरुणमचंयेत्‌। 
सन्द्रादीनचयेतपश्चा हुग्रहानष्टी ततो बहिः ॥ ४७ ॥ 

. इन्द्रादींश्च तदस्त्राणि यथा पूर्व खसचंयेत । ` 

पचं खंपुज्य विधिवद्धास्करं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
.दथ्यादघं ्रनिदिनं वारे वा. तस्य चोदिते । 

' प्रभाते-सण्डळं छत्वा पुर्वेवत्पीठमचंयेम्‌ ॥ ४९. ॥ 
पानं ताञ्ममयं प्रस्थतोयग्राहि मनोहरम्‌। | 
निधाय तत्र मचुना पूरयेत्तच्छुमोदकैः ॥ ५० ॥ 


` शअझ्ानि पूजयेदिति# । कर्णिकायाम्‌ । चे *नारायणी&--“वहिरक्षो मारुतेशदिक्षु 
पुज्या हृढादयः | स्वमन्त्रेः कणिकान्वस्था दिवस पुरतश्चहगिश्ति । #आादावितिक। न 
केसरेष्वशाळूपूजा सूचिता । #आदि्त्थाया इतिरू। न्यासोकवीजसहिताः । अन्न केचनादि- 


> त्यादिमूत्तयश्चतत्र इति सामापाऽछिकरण्यं कृत्वा सूर्य न पूजयन्वि । तदसत्‌। उदिएपल्चक- 


सध्ये एकत्यागे कोरणाभावात । मुख्यतया कर्णिकायाँ संपूजित इति चेत्‌? पञ्चसु कः पूजितः 

कोनेति नियामकाभावाव । पूत्र परत्र च यत्न यत्न पञ्चकसु्त तत्स्वागसप चे 1 

त्तेन पश्मपादाचार्योक्तरीत्या आदित्यंमध्ये संपूज्य रव्यादयोदिक्‌ चतुष्के पूज्याः । चतज्ञ इति 

शक्तिविशेषणत्वेन योज्यं “पुरतो5रणमर्दयेदिश्त्युक्तेः । कल्पित दिगपेक्षया तददीशदलमपि से- 

Sonia तन पुज्य: । “मातृभिररुणान्ताभिरिःत्याचायोचेः । 
स कस ज्य पुरतोषरुणमचयेदिशत्यचः = 

“पूबंपन्ने ऽर्णस्तथेत्युक्तस्‌ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ३ ॥ १७ पक 
३चन्द्रादीनिति$ । स्ववीजायान्‌ू । चन्द्र: सोसः। तत्र पूर्वादिपु चन्द्र 

CT ज्ञेयस्‌ । प्रयोगस्तु कल दूत क जी 

— दु न्द्रश्गुरुभा गंदाः 
केवत”। इति ॥ ४७॥ है ॥ ह 06 तात याचक लोह. कसा 


#दिधितरदिति+ । अनेन सूयेपरिषद्धयोनम इति बहिः 
सुरेश्चापि सूर्यपरिषञ्चिरिशत्युदेः ॥ ४८ ॥ ३ 2 पतात सि 
*प्रमातेश अचंयेदिति सम्बन्धः | #मण्डलमिति+ । बुत्तस्‌ । $हृत्वेतिश । रक्तचन्दने 
सदुक्त हु गसार रकान्द नगन्धेन इत्वा वृत्त शशोभन्म्‌ । मण्डलमा ति ॥ ४९ ॥ डर 

+प्रस्थतोयप्राहीति# । प्रस्थप्रभाणमुत्त *शीघराचार्य:४--"कुडवश्चतुः पळ: स्यात्प्रेस्थः 
oe शेषः। यदाहुः “प्रजपन्मर्चे 
अतिगतक्रमः प्रतिपूरयेत्सुिमहेःखछिडेरि”ति । ८ टे दिता आदित्यमण्डळाच्लिगसर- 
खुखतघारारूपस्वेन घ्यातरित्यथः ॥ ९० ॥ 1. ह गात 
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> 


योद्शः पटल: । ३७३७ ` 


कुङ्कमं रोचना राजी रक्तचन्द्नवेणबाञः। 
करवीर्‌जपाशालिङुशश्यामाकतण्डुलान्‌ ॥ ५१ ॥ 
निःक्षिपेस्लळलिले तस्मिन्नेक्यं सञ्चिन्त्य आंचुना । 
साङ्गमभ्यचयेत्तस्मिन्‌ भरकर प्रोक्तळच्तणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गन्धपुष्पा दिनेवेद्यैय॑याविधि विधानवित्‌ । 
तत्पिधाथ जपेन्मन्त्रं खम्यगष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनः संपूज्य गन्थाथैजानुभ्यामचर्नि गतः । 
आमस्तक वदुदुधुत्य व्योख्लि सावरण रवो ॥ ५ ॥ 
दृष्टि निधाय स्वेक्येन सुखमन्त्रं धिया जपन्‌ : 
दृद्यादर्धे दिनेशाय प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ ५५ ॥ 
कत्वा पुषपाज्ञलि भुयोअपेद्छोत्तरं शतम्‌ । 
यावदष्यासूतं भालुः समांदत्ते निजेः करे, ॥ ५६ ॥ 
तेन ठो दिनमणिदच्यादस्मे मनोरथान्‌ । 
शर्घदानमिद्‌ं एंसामायुरारोग्यवद्धनम्‌ ॥ ५७॥ 
अनध्ान्यपशुच्तेत्रषुचमित्रकरत्रदम्‌ । । 
तेज्ञोवीर्ययशः कान्विविद्याविभवभाग्यदम्‌ ॥ ५८ १ 
दि ०0000 Belisle ee x 


#राजी४(१)आंसुरी «एच॑+-रकचन्दुनम्‌। चन्द्यस-प्वेत चन्दनम्‌ । #वेणवं+-तेणु(२} 
यीजानि। झकरवीरम# । रककरवीरपुष्पमिति परमगुरवः। अपा-रकजपा । +कुशं#--झ॒शाऽ= 
। कतण्डुछा# अक्षताः ॥ ५११ ॥ 
कु कनिःक्षिपेदितिक ! ग्रथालाभं कचित्तिछा अपि । #तदुक्तमाचाय:-"गोरोचनांजतिलवेण = 
चराजिरिक्तशीताख्यशालिकरवीरजपाकुशाप्रानू। शयामाकतण्डुल्युतांश्च यथा प्रलाभान्‌ 
संयोज्य मक्तिभरतों धैविधिविवेय” इति । #रेक्यं संकर्येति+ । “स्वात्मन इति शेषः । 
“स्वेक्य॑ संभावयनसमा द्वितधीः दृष्टा दिनेशमित्युक्तेः । +तस्मिन्‌#-पात्रे । *साडमिति# ॥ 
यडड्रा्टाझसहितम्‌ । “अटाळेंनाभिसंपूज्येशति प्रयोगखारे उक्तेः । अप्रोक्तलक्षगप्‌#। पूर्वो क- 
ध्यानम्‌॥ ५२ ॥ 
कगन्धपुष्पादीतिङ आदिव्दादधूपदीपों । यथाविधोत्पनेनेतदुक्तं भवति । विधानवित्त- 
त्पिधायेति सम्बन्धः । विघानांवदित्यनेनेतदुर्छं भवति सोमात्मना भावितामुतत्रीजयुतेन वा- 
मोपएडघेन ल्वदक्षिणदस्तेनेति । *सम्यगि ति# । प्राणायामत्रयं पडडून्यासं विधायेत्युक्तम ९३ 
अपुनः संपूज्य# । जलमितिशेषः । +सावरणमिति& । व्योम्नि सूय॑मण्डलेऽपि ल्थितमा- 
वरणसहितं देवं विढोक्येति ॥ ९४ ॥ ;: 
#अधे दद्यादिति० । तत्र प्रकारः। मूछान्ते “भगवते रवये अध्य कल्पया मि मम” इस्युद्या- 
योत । #प्रसन्ने नान्तरास्मनेति# । भक्तप्रा दद्यादढित्युक्तम्‌ ॥ ५९॥ ९६ ॥ १७॥ ९८॥ 
(20012 का म Css 


( १ ) एतत्रतीकदशनेन मूळे “मध्येनाज्ञानि कल्पयेदि”ति पाठः प्रतिभाति । किन्तु पु- 
स्तकान्तरेऽपि यथालिखित एव पाठ उपलभ्यतेऽत्रकारणं पाठान्तरं वा मुस्यम्‌ ॥ | 

(१ ) “राईटशब्देनेव प्रसिद्धि: । अन्न “क-ग-च-ज र-ड पबमाना प्रायांलोपः?? 
बातोयप्राकृतसूत्रणजलोपोबोच्य: । एवयन्यत्राण्यूहाय्ययायथम्‌। 
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8७६ थ्रीशारदासिळकम-- 


छ काशमथिदीधन्दुसंयुक शुवनेभ्जरी । 

सर्गान्विवोश्ष शुभोनोखथच्रो गसुरीरितः ॥ ५९ ॥ 

झाघारादि्पहाभ्रान्तं- कणए्टाव्यणाण्कावर्थि । 

सूद्धादिकण्ठपयन्ते कमा होञनयं न्यसेत्‌ । 

षड्‌ दीर्घस्वरयुरेन प्रध्येनाहुक्रिया भता ॥ ६० ॥ 
रक्त!म्बुजञासनमरोषशुरोकसिन्चुं भानुं समस्तजगतामतिपं भजालि.। 
पदुमदयाभयवरान्‌ दधतं कराब्जैमांणिक्यमोछिसरणाइुरुलि चिनेत्रम्‌ ॥६१॥ 

भानुलक्ष अपेन्मन्जमत्राज्येन दशांशतः । 

तिलेबा मधुरासिक्ते जुहुयाडिखितैन्द्रिय; ॥ ६२॥ 

पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे विधानेजाहुना रडिम्‌ । 

प्रथमावृसिरङ्गेः स्यात्‌ परा चन्द्रादिभिमरहेः॥ ६३ ॥ 


प्रयोजनतिळकमन्द्रमाह--«आकादतिति* आकाशोहः । अग्नीरेफः । दीर्घेशा । इन्दु 
चिन्दुः । पत्तः । तेनह्वामिति । *विसर्गान्वितो*-विसगंयुक्तः । भुगुःसः । ऋष्यादि घथा= 

“प्योरल्यभत्रेदू ब्रह्म सुनिरुक्तो$थवा सयुः । छन्दोऽपि खलु गायत्री देवता तोक्ष्णदीधिति- 
रिति । आं बीजे, द्विती शक्ति; । प्रणवादिरिति केचित्‌ । प्रयोगविशेषे "परमात्मादि- 
रऊयादिवे”ति पदपांदाचार्याः । (१)अज्ञानीति । नेश्रान्तानीतिशेयस। अग्रे बक्ष्यमाणत्वा- 
चच्चनोकस्‌ । तदुक्त 9प्रयोग्रसारे#-~“अङुडा दिकनिष्ठाज्तसजु'ळीपु यथा ऋमात्‌। न्यस्त्या 
चिनेश्रमङ्गानि नेत्र हस्ततले न्यसेदितिं। श््नारायणीयेञपि&--“स्यस्यासुढोघु पञ्चासँ खोच 
सळ्योन्येसेदि”ति । तथा “न्यस्त्वा नेत्रान्वमङ्गानि तथैधात्मनि संयत” इति प्रयोगलारे- 
३नायणीये$ चान्याभ्यञञान्युत्ानि--“कतृतीयं चिछोमेन वीजं हृदयमुच्यते । उ्ड;शिवधय 
््यन्तः कथ्यते भूझुंव स्वरे ॥ ज्वारिनीति शिसागीता हुं चमं ससुदाष्ठतम्‌ । दविदीय- 
स्व॒ससंभिज् शचतुर्थ सबिन्दुकम्‌ ॥ नेत्रं स्वरांम्तमार्ढंयान्तम्ख्रमितिक्रमादि”ति। #गारा- 
यणीये+ तु--“प्रयोजनादितिलकः साध्ष्यद्वान्तः स्टुतोमनुरि”ति । न्यासे *क्रमसंग्रहेक वि- 
शेषा--“हस्तयोल्तछएछ च न्यस्य सन्त्राक्षरत्रस्‌ । पदान्तराधिवक्रेघु तथा सप्तग्रहारंणि ॥ 
सुखे बाहो च पदयो सदरे वक्षसि क्रमाद्‌। मूर्दादिपळस्थानेष हछ्ेलाथाश्चविन्यहेत्‌श इति । 
सूतिपञ्चकनवप्रहन्यास इति पद्चपाद दायक । आयुधध्यान पूववत्‌ ॥ ६६ ॥ ६० ॥ ६ १॥ 

»भाजुलथर-३।दशकक्षस्‌ । «अङ्गेरितिङ । त्चाङ्गध्यान यथा --“मास्वस्सरोजहस्तानि 
शास्तानि वरदान्यपि। अझ्ानि दिव्यख्पाणि ध्वेशनि बलवम्ति च ॥ दंश्ञाकरालमछ॑तु दि- 
दुत्यु्षसमप्रममिणति। #प्रयोगसरे नारायणीयेशपिङ---“रका हृदादयः सोम्या वरदा; पद्म. 
जारिणः । बल दाब मिति ॥ ६२ ॥ 

नमा प्रहार तक । अन्न स्वस्वनामा दिवर्णादित्व भनुसन्छे : 
ख्युथूषिते बजेदि”ति प्रयोगसारडक्तेः । तत्राय विशेष: Fr oan 
` आग्नेयादि स्पितेभोममन्दराहुकेतुभिः। *तदुक्तमाचार्य;* “प्रागादि दिल्लासंस्था: शाशिबुधगुरु- 

जागवा: कमेण स्युः । आरनेयादिष्वस्धिषु घरणिजमन्दाहिकेतवः पूज्या” इति । #प्रयोग सार. 
ऽपि०-“सोममेन्द्रे उधं याम्ये पश्चिमे तु बृदस्पतिम्‌। सोस्ये 


छुम्डेतथारनेय्यासङ्चारकमथालुरे 
दानेश्वरे ढतोराहु बायव्याँ केतुसीशर” इति । तन्नमा योग रोगि 
(१) वशमरार्यजानीरयशंः । ह नी णाल 
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त्रयोदशः पटलः । ३४७ 


तृतीया लोकपालैः स्याप्वतुर्थी स्यात्तदायुधेः । 

इति संपूज्य निर्माल्यं तेजश्चन्द्राय दीयताम्‌ ॥ ६४॥ 
खघ प्रागीरितं दद्याद्भानवे संयतेन्द्रियः । 

सोऽणि रत्नं धनं धान्यं पुत्रपोत्रान्पञस्तथा- ॥ ६५-॥ 
वस्त्राणि भूषणादीनि दद्याद्स्मे न खंशयः । 

य काशमझिपवनखद्यान्तोऽघीशबिन्दु्त्‌ ॥ ६६ ॥ 
माचणडभैरचं नाम बीजमेतदुंदाहृतम्‌ । 

पुटितं बिस्बबीजेन सर्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ ६७॥ 

ठान्तं दहननेतरेन्टुखददितं तदुदीरितम्‌ । 
पञ्चहस्वाद्यबीजेन पञ्चंसूत्ति प्रविन्यसेत्‌ ॥ ६८॥ 
अष्यमादिकनिछान्तमङ्गुळीषु कमादिकाः । 
सुर्याख्यो भास्करों भानुस्ततो रविदिवाकरो ॥ ६९ ॥ 
शिरोवद्नह्ृदुगुह्यपाददेशे तु ताः पुनः। ` 
दीर्घयुक्तेन वीजेन नेत्रान्ताङ्गानि विन्यसेत्‌ । 

व्यापकं सूलबोजेन कुर्वोत तदनन्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 


उक्तः# स्वजन्मदिननक्षत्रे ग्रहणे वा स्वजन्ममे । पराणामपि वेषम्ये अपे जा प्रत्युरस्विते 18 
इृष्ठादिवा+रदेवंपहैः साद्धे यथोदितम्‌ । मूडेन सवितुबीजेरन्येषां च पुरोदितेः ॥ प्रत्येकं 
जुहयात्तेयां ग्रहाणां तहिशि क्रमात्‌। एकत्र वाथत्रा वहिकाये इत्वा विधानतः ॥ समित्स 
पिश्चरुघृतेः क्रमादष्टो तरंदातम्‌ । प्रतिव्याहृतिसंयुछं ` प्रत्येके. स्मरणान्वितप्‌ ॥ अकः पळ- 
शापामार्गांवश्ववथोहुम्बरो तथा । खदिरश्च शमी दूर्वा दर्भाश्च समिधः प्रात्‌ ॥ पूर्णाहुति ततो 
दणंत्तेषां प्रत्येकमन्ततः । इतेनानेन यज्ञेन ग्रहास्तुष्यन्ति भाविताः॥ सवरोगाः प्रगइयन्ति 
संग्रामेषु जयं छभेत्‌ ॥ अभिचारादयो दोषाः शान्ति यान्ति न संश्चय” इति॥६३॥६४।६९। डीव 

साचंण्डभेरवबीजमाह-#आका शमिति# । आकाशं हैः । अग्नीरेफः । पवनोयः। : स 
द्यान्तो । अधी स ऊः । विन्दुः एसच्युक्तः । अन्न स्वरद्वयमपि गुरूपदेशतो यथासंप्रदायसुचार- 
णीयस्‌ । ब्रह्म ्रषिनिचुचूछन्दः हंबीजं, बिन्दुः शैक्तिः । शटान्तमिति¥ । रान्तः 5: । दहनो- 
रेफः। नेत्रमिः। इन्दुविन्दुः । एतद्युळन ठ्रिमिति । सवकामकळप्रश्‍मित्यनेनेतत संगृहीत । | 
यदुक्त +नारायणोये# “आरोग्यमायुः्षीविद्या कान्तिः पुष्टिडेने यशः । सोसाग्यंशकिरेऽरस्यं 
हक्षा मेघा वचोद्यतिः ॥ सिध्यन्त्येचं विधाः कामा मन्त्रस्यास्य प्रभावत”इति ॥ #पश्चेति& । 
सयान्तपञ्चहस्वा मित्यर्थः । “मूत्तिःसद्यावला निका” इति नारायगोयोक्तेः ॥ ६६-६९ ॥ 

कसष्यमादोति# । सध्यसातजन्यकु्ानामाकनिष्ठा ल्वित्यथः । 'मध्यमाद्यनुजान्ततः? 
इति नारायणीयोक्तः ॥ ६९ ॥ 

#बीजेनेति# । मार्तण्डभेरवेण । पूर्वत्रापि । दीघेयुत्तेन--षड्दीघेयुक्त न । #नेन्नान्ताड़ा- 


> नीति# । हृद्यशिर। शिखाकवचानि दिन्यम्याज्मपि विन्यस्य पश्चोन्नेत्रे विन्यसनोयमिति 
' संप्रदायविदः। केचित्त नेत्रांन्ताझानीति पञ्चङ्राग्येव नेत्रान्तावि स्मसवीदानि “पञ्चााचि 


सनोयंस्य नेन्न॑ तस्थ न विद्यत” इति अस्पापवादमाइस्तरसाम्प्रदायिकब्‌। “अङ्गानि कुर्पा- 
होष्णंण्रमाबीजेन मन्त्रविदिशत आपटले । "मध्येन दीघयुत्ते न प्राकूपुटेन प्रकल्पयेत्‌ । अद्धा 
नि ज्ञातियुक्तानि क्रमेण मचुवित्तत” इति सुवनेशीपटले । एवमस्यन्रापि यत्र दोघेवचत सत्र 
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३४८ | ____.. श्रीशारदातिलकृम-- 


हेमाम्भोजप्रवालप्रतिमनिज्जरुचि चारुखद्वाङ्गपञ्मे । 
चकं शक्ति च पाशं ख्णिम्रतिरचिरामक्षमाळां. कपालम्‌ ॥ 

५ इस्ताम्भोजैदधानं ्रियनविलखद्वेदवकत्राभिरामम्‌। | 
मातंण्डं चज्ञमाद्धौ फणिमयुङुटं हारदीप्तं भजामः ॥ ७१' ॥ 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्री बीजं बिस्बपुटोकृतम्‌। । 
दशांश कमलेः फुल्ळेजुड॒यान्मघुरोक्षितेः ॥७२ १ 
पीछे दोप्तादिभियु के कर्णिकायाघुषादिकाः । 
पूर्वादिदिक्षु संपूज्य सूतिं सूलेन कटपयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
झावाह्य पूजयेद्देवं वदयसाणविधानतः । 

. सूर्य्यादीश्चतुरोदिक्षु विद्दिवन्यं संमचंयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

` अङ्गपूजा यथ्रांपुंचं नेत्रमीशानदिरगतम्‌। 
ग्रहानष्टो ततो बाह्य लोकपालांस्ततः परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अर्घप्रधानं प्रजपेन्सत्री मात्त॑एडभैरवम्‌ । 
:इतिसिद्धमचुमंन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः ॥ ७६ ॥ 


चण्णां दीर्घाणां प्रहणात.। अन्न संकोचे 1 अन्न संकोच कारणाभावात्‌ । नेत्र । नेत्रान्ताङ्गानीतिवचनेन सङ्कोच 
इति चेर दपिन साम्प्रदाविकच्याख्यानाबुसारेणाप्युपपत्तः । किंच “नेन्न ` विवज्जेये- 
'दिश्ति वचनेन साक्षान्निपिद्धस्य ने La Mn Biers 
'चचनेन बाधोऽपि न कचेशक्यते। अन्यच्चाग्रे “अङ्गपूजा यथापूव मितिवदता द्िक्वश्नपू जो- 
केव । नेत्रमात्रे विशेष उकः । अग्ने पुरुषोत्तममन्त्रेऽपि नेत्रान्ताझान्युक्तानि । तत्र च पडङ्ग- 
सन्त्रा नेत्रान्ता एवोक्ताः . “पडडूमन्त्राः संदिष्टा नेत्रान्तास्तन्त्रबेदिसिरि” त्यन्तेन 
कजात । अस्मन्मन्त्रे च नारायणीये "प्रांशवो5ड्रानि पडि” 
वग पं तन ने 
नच त्यळस्‌ । अन्न नेत्राङ्रोत्कपं तन्मन्त्रोत्कषोऽपि शेयः । 
च्यानमाह *हेमेति* । प्रवालं च तेन रक्तमित्यर्थ; क 
Fd जया, ००० मत्यथः । तदुक्तं +नारायणीये+-“सिन्दूरारुण - 


न उ दीजेंजपि र वोन ः ह प्रभा ल 

हेखकणिके । दिवणें "इति । न्य 

सबा ct र स्वनामा दिवणरावाद्येत्रत”इति । न्यसे दित्यनेन पीठन्यासे 
$पजयेदेवमिति* । विम्बबीजपुरीकृतेन नमोऽन्ते ६ 

हुदयेन चेशस्युचः ॥ »विदिदचन्यमिति» । पन्चसै हित) क हिच्या व 
प मि । उतुर्योक्तरीत्या । $नेत्रमिति । तेन हैशानदिसि अङद्वयपूजनम्‌ । #ग्र- 

ःानितिश । पर्मन्त्रोक्रमेण ॥ *ठतः परमिति+ ॥ घ्रा दिभिः ॥ ७६॥ 

पूर्वाक्रमघंविधानमत्रा | 


»अधेप्रघानसिति» पि कुयादित्यथ; । साधयेदिष्टसित्युक्तख्‌ ॥०६॥ 
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श्राङ्ल्यसामान्य तृतेनान्प्रथाऽप्युपपद्यमानेन नेत्राङ्गानीति, 


sme ne 1 414ललिलजिजिजिििििहिहिहिहहिहिहििहिहिििही री > > 
न 


म 


चतुदेशः पटलः । “३४९ 


शाह्याज्यतिळबिह्वानां लच्षद्दोभाङ्गघेन्निधिः । 
राजबृक्षससुक्धतेः पुष्पे्ोमोरमाकरंः ॥ ७७ ॥ 
जपाकुसुमहोमेन चशयत्यचिशन्नुपान्‌। . 
भातुलिज्फलेहुत्वा. घनमिष्ट लमेत सः ॥ ७८ ॥ 

इमं मन्त्रं अपन्मत््यः कान्ति पुत्रान्वलं द्युतिम्‌ । 
वित्तद्धिममितां लचमीं खोभाग्यमपि साधयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
वियद दुर्धेन्दुसहितं तदादिः खगंसंयुतः। ` 
झजपाख्यो मजः प्रोक्तो द्व्यक्षरः सुरपादपः ॥ ८० ॥ 
ऋषिदब्रेह्मा स्सुतो देवी गायत्रीच्छन्द ईश्तिम्‌। 

देवता जगतामादिः संप्रोको गिरिजापतिः ॥ ८१॥ 
हसा षड्द्दीघं युक्तेन कुर्यादङ्गकियां मनोः ॥ <२॥ 
उद्यद्वाचुस्फुरिततडिदाका रमर्दाम्बिकेशम । 
पाशासीती वरदपरशु संद्घान कराग्रेः ॥ 
दिव्याकटपेनंवमणिमयेः शोभित विश्वघूलं 
खोस्याझेयं वपुश्वतु वश्चन्द्रचूडं त्रिनेत्रमू ॥ ८३ ॥ 
भानुल्च्तं जपेन्मन्त्रे पायसेन ससपिषा । 

दशांशं जुडुयात्सम्यक्‌ ततः सिद्धो भवेन्मचुः ॥ ८४ ॥ 
दीप्तादिपूजिते पाठे प्रागुक्ते पूजयेद्विुम्‌ । 

सूति’ सूलेन सङ्कल्य यजेदङ्घादिमिः सह ॥ ८५ ॥ 


तदेवाइ-#शालीति ॥ विल्वेतिश । बिज्वफरानि । तदुत्तं--“सर्पित्रोंदितिलेबेंल्दे: 
फटेलेक्ष हुनेन्निधिरिश्ति । «लक्षदो मादिति# । पश्चविशतिसहजमित्या प्रत्येकत्‌। *मंवेधिः 
घिरिति# । “मन्त्रिण” इति शेष) । रुभेन्निघिमिति वा पाठः ॥ ७७ 6 ७८ ॥ ७९ ॥ 

अजपामन्प्रमाइ-#वियदिति#। अग्नोषोमात्मकत्वादस्यात्रपटलउक्ति! । तयोराद्यन्द- 
योरुक्तेवियव--हः । अदन्ढुबिन्दुः । तदादिः सः । सगोविसगे: । व्ध्यक्षरः सुरपादप* इति ॥ 
अनेनैतदुक्त॑ भवति । जपकाले एवं घ्यायेदिति ॥ तदुच्यते--मन्त्रोचारणकाले मन्त्रं सुषुम्णा 
रन्भ्रपूणे' विश्वरूपं सदानन्दात्मकं सप्तविशक ब्रह्म घ्यात्वा तत्प्रभया विद्धसर्वाङ्गमात्मानमछे- 
नारीखररूपं षदूविशञ्मीश्वरं चिन्तयेत्‌। पिङ्गलारन्प्रस्थसादिवीजै पञ्चविशक पुरुषबीजरूपं 
प्राणात्मना ध्यात्वां !तीयबीजमिडारन््रम्यल्यचतुविशङ्प्रहतिरूपसपानात्मना चिन्तयेव । 
विश्वरूपान्‌ मन्त्रान्‌ दीपादीपान्तरप्रभेव निगेच्छन्तो वामदक्षिणमागो इढाएिङ्गले परिपूर्णपुषु-. 
स्णया ख्रीपुरुषचिह्वितो छतो ऽयायेव्‌। हं बीजं, सः शक्तिः ॥ ८० ॥ ८१॥ 

- अहसेति#। संयुक्तेन। सांप्रदायिका अन्यथा षढङ्गमाहुः--सृयात्सने हत्‌। सोमात्मने 
शिरः । निरञ्जनात्मने शिखा । निराभासात्मने कवचस्‌। अञ्यक्तात्मने नेत्रस्‌। अतनुसुक्ष्स- 
प्रचोदयात्मने अखस्‌ । द्वामित्याचेरेभिरिति केचित्‌ ॥ ८२ ॥ 

चामोध्वांदि दक्षिणोदूर्ष्वा्तमायुधध्यानस्‌ ७ ८३ ॥ 
अभाचुछक्षम्‌& । द्रादराललम्‌ ॥ ८४॥ ८ 
ग्रायुखे पीठे मूति' सुळेन संकरप्य विसुस्‌ अङ्घादिसिः सह पूजयेदिति अश्वयः ॥ ८९४ 
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. ३५० श्रीहारदातिलकम्‌- 


क्रातु वस्नु नरवरो दिग्दलेषु विद्चित्रथ । 
अर्चयेटूतज्ञां गोजामब्जाख्यामद्रिजाँ पुनः ॥. ८६ ॥ 
ळोकेश्वरांस्तदख्राणि पूजयेदेवमन्वबहम्‌ । 
झर्घ च विधिवद्यात्पाक्‌ प्रोक्तेनेव वत्मना ॥ ८७॥ 
मन्त्ाद्यमातृक्ापदुमपूर्णकुम्भं निधाय तम्‌ । 
पिधाय वामहस्तेन न्यस्तमन्त्रेण खंयतः ॥ ८८॥ 
अशोक्तरशतं मन्त्रं अपेत्तोयं सुधामयम्‌ । 
स्छत्वा तेनामिषिच्चेयं ख भवेद्विगतामयः ॥ ८९ ॥ . 
_, आशुरारोग्यविभवानमिताजभते नरः । 

_ अनेनेव विधानेन विषार्तोनििषो. भवेत्‌ ॥ ९०॥ 

“ इन्दुस्यां विगरस्छुघापरिचितं मन्त्रान्त्यबीजँ ततः 
प्राच्ये तत्परमामृत्ताद्रेशशिना संखिक्तमाद्यं स्मरन्‌ । 


आ दविशव्दाथेमाइ--+#क्रतु मित्यादि ॥ ८६ ॥ «८७ ॥ 
असन्त्रेति: अजपा धकणिके सातृकोक्ताचापद्मे। संग्रत इत्यनेनेतदुक्तमवति । वाम 
स्ततले चन्द्रमण्डळं धयात्वा तरूमध्ये मन्त्रं संचिन्त्य तेन हस्तेन सनूमुख पिघायेति॥८८३॥ 
. +एसुत्वेसि# पूवण संबध्यते +्रमिति#-लिङ्गमतिवक्षितम्‌। मारी “नरो वा तिधिनाभि- 
. पिछ” इत्युक्तः. ॥ ८९ ॥ ९०॥ 
इन्दुस्यामित्यन्त्यवीजयाम्यां विसयांवयवसिष्दुभ्प्राम्‌ ॥ #तत इति» तत्रीजात । 
तत्र प्रकारः। मनोरमप्रदेशे पद्मासने उपविद्प्र सुपुसूणा प्रसिथिताघोसुखसह्रइलपद्मकरणिका - 
मध्ये विंसगंचन्द्रमण्डल्यरूपेण घ्यात्वा तस्यां चन्द्रमण्डलद्याद्विगलित्वहलपुधाधारया 
संसिच्यमाचमनाइतक्तमछकणिका गतं सकारे संचित्य सुपुमणारन्ध्रे सकारनिर्गतसुधारसेरा सि 
चिच्यमानं परिपूणेसु ामयं मणिपुरश्थं विन्दुं घ्यात्वा ततः खवद्शतघारापरिपुणे मूळाघार- 
' स्थितं इकारे चिन्तयित्वा ततोऽखृतरसपरिपूणमन्तरक्षराखुतसंसिझ्मात्मानं परमानन्द्स- 
न्दोहनिमप्नमिव घ्यायेदिति #अरूप जीवमन्त्रस्य तन्त्राऽम्तरोक्तो विशेष उच्यते*-ई वर 
उवाच । अजपाराधनन्दरेदि कथयामि तवानघे यस्य विज्ञानमात्रेण परं्द्माधिगय्छति ॥ 
इंसः पढे परेशानि ! प्रत्यहं जपते।नरः। मोहान्धोयों न जानाति मोक्षल्तल्य न विद्यते ॥ श्री- 
शुरोः छपया देवि! जञायते जप्यते ततःतस्योच्छूवा सेस्तुनिःासेस्त्ा बन्धक्षयो भयेत्‌॥उच्छ्वा 
से चेव निःशासे इंत इत्यक्षर {यम्‌ ॥ तल्मात्प्राणल्तु हंसाएय आत्मा कारेण संस्थितः ॥ नामे 
रूच्छ्बासनिःघासा हृदणयांग्रे घ्यवस्थिताः । पशा तैवैत्प्राणः घटू प्राणा घटिकामता ॥ 


चष्टिनॉक्या अहोरात्रे जपसंख्पाऽ्जपामनोः । एकविशतिताह्नं पट्शताधिकमोश्वरि ! ॥ ` 


प्रत्यहं जपते प्राणः स्पन्दानन्दमर्यी परास्‌ । उत्पत्तिज॑पआरम्मो सृतिरल्य निवेदनम ॥ दि 
ना जपेन देवेशि ! जपो भवति मन्त्रिगः । अजपेय तत; प्रोक्ता फ 


भवपाशनिकन्तनी ॥ पं जपं 
महेश्ाचि!प्रस्महं विनिवेदयेत्‌ । गणेशब्रह्विष्णुम्यो हराय परमेश्वरि! ॥ त केणे 
तथा य परनात्मन । घट्शतानि सहस्राणि पडेव च तथा पुनः ॥ षट्सहस्राणि च पुनः सः 
दस च सहखजकम्‌ ॥ पुनः सहल गुरवे क्रमेण तु निवेदयेत्‌ ॥ आधारे रुदर्णवर्णामे वादिसा- 
ण्दानि संल्मरेव । बुवलोबणेवर्णानिवुळा नि परमेश्ररि !॥ स्वाधिष्ठाने विद्वाँ बाविकाम्तानि 
ख ख्मरेत_। विद्युत्यु्प्रमाभानि सुनीछमणिपूरके ॥ डफ नौ 


५ विष स्तॉनि महान - 
न्तयेव्‌ 1 'सहावह्विकिकाभानि चिन्तयेत्‌ ॥ जारि तालि विकि 
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चतुदेशः पटलः । ३५९ 


मन्त्री अन्त्रमिसं जपेद्विषगदोन्सांदापयृत्युज्वरान्‌ 
> जित्वा बषशतं विशिष्टविभचोजीवेत्छुखं बन्धुसिः ॥ ९१ ॥ 
न व्याहृतित्रयमपिः स्याज्यातवेद इद्दावद्द । 
खर कर्माणि खंभाष्य लाघयाशिप्रियांततः ॥ ९२ ॥ 
ताराद्योयं मद॒ः प्रोक्तः पञ्चविशतिवणेबान्‌ । 
ऋषिय्‌ गुर्भवेच्छुन्दो गायत्रं देवताऽनरूः ॥ ९३ ॥ 
विभक्तेः पञ्चभिः षड्भिश्चतुभिः पञ्चसिखिमिः । 
दाभ्यासज्ञक्रिया प्रीक्ता वरणेसलमनोः क्रमात्‌ ॥ ९४॥ 
ग जासक्त छुवणंमाद्य मरुणखक्चन्हनालङकतं 
उताळापु्ज टाकळा पविळसन्मोलि सुशक्लांशकम । 
शक्तिस्चर्तिकद्भेुष्टिकअपस्रक्ख्कस्नुवाभीवरान्‌, 
दोभिबिञ्रतमञ्चित्रिनयनं रक्ताभमझि अजे ॥ ९५ ॥ 
शुरोखंब्धससुर्मन्दी चतुईँश्यामुपोषितः । 
जपेक्लानुसहस्लाणि शुद्धाचारोजितेन्द्रियः ॥ 8६ ॥ 


प्रिये [। चिश्ञ॒ुद्दो घून्न इणे तु रक्तवर्णानूल्जरानर्मरेद्‌॥ आशायां विद्ववासायां झुन्नो हस्वो 
विचिन्तयेत्‌ । कप्पूरणुतिसेराजत्सहरूई ठनीरजे ॥ नादात्मकं म्रह्मरन्ध्रं जानोडि परमेश्वरि ! । 
एतेडु सक्षचक्रेयु स्थितेश्यः परमेश्वरि ! ॥ जपं निवेदयेदेनस रोराजभवे प्रिये ! । अजपा नास 
श्‌ गायत्री त्रियु लोकेषु दुल्लेमा ॥ अजपां जपतो नित्यं पुनज्जेन्म न बिधते। अजपा नाम गयत्री 
> थोगिनां मोक्षदायिनी ॥ अस्याः संकल्यमात्रेण नरः पापेः प्रमुच्यते । अनया सहशी विद्या 
अनय सह तो जपः ॥ अनया सहस पुण्यं न भूतं न भविष्यती”ति ॥ ८८ ॥८९॥ ९० ॥९१॥ 
अमिमन्द्रमाह-#व्याहती ति । ४मञ्चिरिति# । स्वरूप' विसगंल्य सन्धो रेफः। रअपि- 
` प्रिया& स्वाद्दा प्रणवशक्तियुटित इति केचित्‌ । क्रीकामे! शरोबीजादिजेप्तव्यः.। प्रणवोबीर्ज 
रुवादा शाक: । व्याढृतित्रयम्‌ । ततोउप्मिप्रिया ॥ ९२ ॥ 

फ्वाराधोय मञ्चरितिङ अनेन सक्षाक्षरः सशुऽ्यञ्चिमन्न्नोऽपि सूचितः । तदुक्त्ष्माचायेः®= 
५वियतोदशमोविसगंयुक्तो भुवसगी सुगुलान्तपोडशावः। हुतश्चरददिता (धुवा दिकोऽयं मनुतरः 
` सुसखलिदः छशयानोरि/ति । असल्य प्रणवो बीज, स्वाहा शकिः, एतनूसन्त्रोकमेवष्यादि । 
द्विकाभिर्व्याहृतिभिः चडड़सू । ध्यानं तु-“शक्तिरुस्तिकपाशान्साङ्कुशवरदाभयासि 
द्घशिसुखः-। सुङुयदिविविघमूरोऽवताशचिरं पावकः प्रसन्न खः ॥ जपेदिमे सचुस्ृतुळक्षमा- 
दराहशांशतः प्रतिद्चहुयास्पयोऽन्धला । ससप्पिंषा सुलिततरश्च घाष्टिकेरि”ति । पूजा तु 
'चध्यसाणक्रमेणे वेत | अआिरित आदि स्वाह्वान्तोऽपि एयक्‌ मन्त्र इस्यपि सूचिते,तढुक्तै शप्रयो- 
गसारेश। “मम्म्रोऽप्यसिजातवेद इवाव समन्वितः। सर्वकर्माण्यतः साधय स्वाहेति क्रमो दिति” 
इति । ३अपे्षितार्थद्योतनिङायामप्ये# ताइस उक्तः-“दविवेदवेदेषुवह्लिद्विवणंरझकलपने”ति। 
ऋष्यादि ध्यानपूजा दिकं समानमेव । स्ययुधष्यानं वामाथष्वेयोराधे तदधस्थयोरन्त्ये एव- 
१ जान्तस्‌ । ध्यानानन्तरं सर्साजद्वार्यसुद्रा प्रदर्शयेत ॥ तललक्षण यथा-“ | 
= छूुस्वा प्रखताहुलिको करो । कनिश्टडुष्युगले मिठित्वान्तः प्रसारयेत्‌॥ सप्तजिहास्यमुद्देय॑ 

| वेश्वानरवशटटुराशति ॥ इयं सर्वािमन्त्रसाघारणीति छेयस्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ४ ९१४६ 
गुरोऊच्य मजुमेन्त्रीचतुइ्यासुपोषितो जरे दित्यल्वयः । +चतुहफ्यामिति® चेच्रटष्णचतु- 


देषयास्‌। तदुक्त-"वतसरादेअतुधेश्यां दिनोदावेव दीक्षितः । मरत. द्वादशसासहृचे जपेत्सम्प- . ` 


| 
| 
| 
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३५३ ओशारदाततिळकम्‌-- 


अमाचास्यादिने विप्रान्‌ ओजयेन्सघुरो सरैः । 
भच्यमोज्येयंथाशक्ति दयास्तेश्योऽयदक्षिणास्‌ ॥ ९७ ॥ 
सुक्त्वास्वयं समानीय होमद्रञ्याणि शोधयेत्‌ । 
अपरं दिनमारभ्य होम कुयादत न्द्रितः ॥ ९८ ॥ 
क्रमाडरखमि दुबी हितिलरा ओ हविधृतेः । 
ग्रत्येकम्ष्टोत्तरशत जुहुयादिनशः सुधीः ॥ ९९ ॥ 
दशाहमेचं नित्य विधानेन विधानवित्‌ । 
दस्वापू्णाहुति सम्यगेकाद्शयां छिजोसमान्‌ ॥ १०० ॥ 
सम्पूज्य तपेयेद्विशेयंथा चिभवमाद्रात्‌ | 
शुरवे दक्तिणां दद्यादरुणां गां पयस्चिनीम्‌ ॥ १०१ ॥ 
वाखांसि धनघान्यानि दस्वा सम्प्रीणयेत्पुनः । 
स्वमण्डलान्त पयजेत्पोठं सनवशक्तिकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
पीता श्वेताऽरुणा कृष्णा धूत्रा तीव्रा स्फुलिङ्गिनी । 
रुचिरज्चालिनी प्रोक्ता छशानो नेद शक्तथः ॥ १०३ ॥ 
स्वबोजेनासनं दद्यान्सूत्तिमृलेन कल्पयेत्‌ । 
तत्र सम्पूजयेद्वह्कि चिधिना प्रोक्तलक्षणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अङ्पूजां पुरा कृत्वा मूत्तीरछौ दल्लेष्यिमाः । 

` जातवेदा सप्तजिलोहब्यवाहनसंश्कः ॥ १०५ ॥ 
अश्बोदरजसंज्ञोन्यः पुनर्वेश्वानराहयः । 
कोमारतेजाः स्याडिश्वसुजोदेचमुखः परः ॥ १०६ ॥ 
अच्यात्स्वस्तिकशक्तिभ्यां विराजितकरास्थुजाः । 

नकल 


युपोषित” इति ॥ ९६ ॥ 


*मधुरोत्तरेः* । शकंरादिमधुरदठ्याघिळे 
क॑अपरं विनमिति# । झुझ्ृलप्रतिपद्य ॥ ले 
द रि ड िि्केचरंतमिणलि ॥ ९८॥ 
$ बोशितिखराची पपा । ध्नारा तु सप्त ब्रण्याण्युक्तानि-"न्यप्रोधस - 
नि ४ । सपायसशृता नित्यमिणति। तथा-'"तेदव्ये; सप्रसिः 
एवं विधानेन दुशाई नित्यं विधानविदेकाददर्या 
मम परत सिवा ॥ १०९ ॥ ति हुत्वा द्विजोसमान्‌ सम्यक्‌ 
. *स्वमण्डळाम्तं -वहिमण्दलान्तम्‌ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
न । रित्यनेन । “र वह्वियोगपीठाय ना इति आसनमन्त्र. । विधि. 
ति* । चोडशोपचारेः । सेणसुक्तष्यानम्‌ ॥ मूर्तीनां कथनमन्यमूसिनिदृतयर्थम्‌ ॥ 
-अप्रयोगसारणारायणीबयोरन्या सूय उक्ता५-८अन्ित्रैचानरः पछ्षत्‌ परः प्रोक्तो, हुताशन 
हुतवर्त्मा जातवेदास्ततश्वापि हुतावदः ॥ सुधोदेवुखः र 


शता व्याहृतिशयरहिते म्त्रे ज्ञेयाः ॥ १०४॥ १०९॥ ससजिह्रशचेत्यस्िसू य” इसि 


'परेऽहि, प्रतिपश्ेतेुहुयादचितेऽनळ” 
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क 


तुशे; पटल । ३६३ 


खोकेशान्चयेदूबाह्मे वजद्धायायुघर्संयुतान ॥ १०७ ॥ 
इतिखम्पूजयेज्ित्यं जपेत्लाग्रे सहस्रकम्‌ । 

खायते वस्लरादचाग्घनघान्यसब्ृद्धिमान्‌ ॥ १०८ ॥ 
खाज्यमन्नं प्रजुहुया<स्खराज्ञभते थियम्‌ । 
कुसुसर्जह्मदच्तस्य द्िक्षोद्रघृतप्लुतेः ॥ १०९ ॥ 
करबीरप्रसूनेर्वा मरडलात्ल्यात्सम सिमान. । 
षणमासं फपिळाज्येन जुडुयाहत्सरान्तरे ॥ ११५ ॥ 
तस्य संज्ञायंते ळहपी: कीतिखेलोकयवर्न्द्ता । 
शालिभिजुंड्याजित्यं विधिनाष्टोचरंशतम्‌ ॥ १११ ॥ 
ब्रो्विमोमहिवान्ञग्यैशचनं तस्य पूर्यते । 

विळह्दोमेनः महतीं लद्भीमाप्नोति मानवः ॥ ११२ ॥ 
पलाशविल्वखदि्रिशमी दुग्घमहीरुाम्‌;। 
चिकड्तारस्त्रथयोः समिद्धिः करदीरजे, ॥ ११३॥ 
प्रसूनेः कुसुदेः पढुमैः कह्ृ।रेरणोत्पलेः । 
जातोप्रसूने दूंज्रीसिनित्यभ्रष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
एकण जुशुयान्सन्धी ्रतिपत्स्वथ वा छुयीः । 
साधयेद्‌ खिळान्कामान्‌ षरामालाज्नात्र संशयः ॥ ११५ ॥ 
उत्तिष्ठ पुरुष ध्रयाद्धरिपङ्गलतत्पर्म्‌ | 

लोहिताच्तणदं देहि मेददापयठद्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जतुरविशत्यक्षरात्मा ससुद्धिमचुरीरितः । 

ऋष्यादयः पुरा प्रोक्ताः पड्भूतकरणेस्मरिभिः ॥ ११७ ॥ 
चतुभियुगलेनाणँसूंछमन्त्रसमुद्धवेः । 

विद्धीत षडझ्ानि जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ॥ ११८ ॥ 


जहुयादिति । पण्मासस्‌ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९॥ ११० ॥ हु ॥ . 

ऋविधिनाष्टोत्तरं शतमिति विधिनेति प्रतिप्रतिपदं चेत्युक्तम नित्यस्‌ जहुयात्‌ प्रतिप्रति- 
पदे चेति विकल्पः । एकेन नितयसष्टोचरे शतमिति ॥ दुरधभूरुहपकल्य यस्य कर्य चिदूग- 
एणावरुणोतपले रक्तकमले “रक्तकुघलयेरित्यपि॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 

यत्कोशश्च “रक्तोतपले कोकनदं रचायूजे रकसन्ध्यक” इत्ति ॥ अतः ससससिघ! ससऽ- 
उपाणि एका दूवेति पञ्चदश द्रव्याणि । तत्र प्रतिपदादि पवपयंन्तं प्रत्यहमे केकेबाष्टोत्तरञ्चतं ज- 
हुयाव। एवं प्रतिपक्षः यावतपण्मासपूत्ति। अथ वा प्रतिपतस्विति पक्षे एकेन पुकेकेन तेन 
तस्मिन्‌ दिवसे पन्चदराभिठ्रेव्यैः प्रत्येकमशेत्तरश्ततसंख्यया जुहुयाव ॥ ११४४११९ ॥ 

तुरगाञ्चिमन्त्रमाह-#उत्तिशेसि# । उद्वयं स्वाहा ॥ सखद्धिमलुरित्यनेन जिनियोगोक्तिः 
मन्त्रस्थहछो बीजानि। स्वराः शक्तयः । प्रणवो दीजम्‌। स्वादा शक्तिरिति पद्मपादा- 
चाया; । प्रणव्राद्य इति केचित. ॥ चसिइबीयाच इत्यन्ये । लक्ष्मीबीजाय इत्यपरे । सत्युजू- 
याण इस्यएि केचन । प्रयोगे देहिमे एतत एवे साष्ययोगोऽपि कायः । प्रयोगसारनारायणी- 
ययोछोहिताक्षमेपदद्वयातिरिरुः प्रणवादिविश्त्यक्षरपरोदुतः । तबुक्तस्‌-“उसिद्ठपुरुपेत्यु- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५७ अशारदासिळकूमू- 


स्वणाश्वर्थनिनिगतं षुठवद्दं सिन्यूरपुक्प्रभं 
उवालाभिनिडिताङ्गरोमनिचयं कन्त्या अग्न्मोइनम्‌ । 
झभ्याकारसनर्धरलविलसफूषालसत्कन्मर ी 
रस्नैरिन्त्रिषनिग सैसंलुमतीमाच्छादयन्तं स्मरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
ळं मछे जपेदेने पयोऽन्नेन खस पया । 
दशांशं जुहुयाचद्दी तुरगाशिमनुर्गरन्‌ ॥ १२० ॥ 
पीठे प्रायीरिते$अ्यच्येद्ेस्तन्पूसि्थिः सह ।. 
` झाशापाैश्तदीयाखैरचयेव्यचाहनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
प्रातः स्नानरतो मन्त्री सहद योजपेन्मजुम । 
खित्वा रोगान्सुखं जीवेत्‌ भिया बर्षेशतं नरः ॥ १२२ ॥ 
हत्प्रभाणे अले स्थिल्वा भानुमालोकय संथतः । 
खतुः सहख प्रजपेज्ित्यं संवत्लरावधि ॥ १२३ ॥ 
अपखस्युभय रोग ऊत्यादारिद्रद्सम्भवान । 
कलेशाचिज्वित्य तेजस्वी जीवेद्वर्षशत पुनः ॥ १२७ ॥ 
कृष्ति कायां प्रतिपदि शालिहोमो धनप्रदः । 
ढ्घ्या शमीसमिद्धिवाँ प्रतिपस्छु अवेद्धनम्‌ ॥ १२५ ॥ ` 
इष्टाचाप्तिभदेदाज्येः पदुगेः ग्राममवाष्लुयात्‌ । 
विलेज्योतिष्मतीभूतैरियुराज्यं जयेन्नुषः ॥ १२६ ॥ 
अश्वत्यससिधोम्रेषीचताक्ता जुहुयाजरः । ` 
कन्यामिष्टामवाप्नोति सापि तं वरमाष्छुयात्‌ ॥ १२७ ॥ . 
शुद्धाज्येन कृतो होमो ज्यश्नाशकरः स्मतः । . 
सप्ताहं जुहुयान्मन्नी बन्धुककुसुम्रेः शुसेः ॥ १५८ ॥ 
साथ सदस्रमचिरान्मइती थियमाप्ुयात्‌ (अश्नुते) । 
के मासं क्षीरेण गव्येन क्षोराहारी जितेन्द्रिथः॥ १२९ ॥ 
सह जुड्यान्मन्त्री सम्पदामाश्चयोभवेत्‌ ॥ १३० ॥ 
आज्याक्तदूर्वाहोमैन जीवेद्वर्षशतं नरः । 
अष्टोत्तरशतं नित्यं दविषा सगमुद्रया ॥ १३१ ॥ 
क्तवा हरिपिङ्गलदेद्ाय ॥ । दुदापयेति तारा दि: खाहान्जे मन क स्वाद्दान्तो सन य ; 
गेदंणश्चाङ' पुरोदितमि/ति ॥#भूतेति#। भृत; Ci अ 
कावि 
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गै गे 


चतुदंशः पटल: । 


जुद्दतोजायते लचम्रोद्ध॑नघान्यसस्ूद्धिद्‌ । 


३९% 


प्रतिमासं प्रतिपदि जुद्दुय.दयुतं घृतैः ॥ १३२ ॥ 
श्रीमवेन्महती तत्र षणमाखादनपायिनी । 
अरुणैरत्पलेः फुल्लेमघुरत्यसंयुतेः ॥ १३३ ॥ 
झुशुयाद्वत्सराद्ध यः स अवेदिम्दिर{पतिः । 
झळणाव्जैत्त्रिमध्वक्तेजुंडुयादन्वहं सुधोः ॥ १३४ ॥ 
खस वत्सराद्धॅन भवेकूमिपुश्मद्रः । 
चत्सरं जुद्दतस्तु स्याह्वदमौरिन्द्रेण वाज्छिता ॥ १३५ ॥ 
जुडुर्‍यादरताखण्डेः पयोक्तेः सत्तवासरम्‌ । 
निलहख्ने प्रतिदिनं मन्त्रविद्विञञितेन्द्रियः ॥ १३६ ॥ 
कृत्याद्रोहज्वरोन्मादशोगान्‌ जित्वा निरन्तरम्‌ । 
ज्ीवेद्वबंदवातं भूरवा तेजसा भास्करोपमः ॥ १३७ ॥ 
करवीरजञ्ञपाबिद्वपलाशनू पभूरुद्य म्‌ । 
प्रसने: कुमदेः फुललेः कुरण्डैरजातिसम्भवेः ॥ १३८ ॥ 
एुष्पैहुत्वा जिमध्वक्तेमेस्त्री प्रतिपदं प्रति । 
आप्युयान्मइतीं छदमीं वत्सराद्वाज्छुताधिक्राम ॥ १३९. ॥ 
आदाय तण्डुले प्रस्थं निर्मेलं साघुशोधितम्‌ । 
गोदुग्धेन हविः इत्वा केवलं तेन कल्पयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
आज्याक्त तत्समादाय पूजिते हव्यवाहने । 
गन्धपुष्पादिभिः सम्यगपित्वाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
जुद्टयात्प्रतिपत्स्वर्जि ध्यात्वा तुरगविश्रहम । 
जायते बत्खरादर्घार्लचमी ख्रैलोक्यमोहिनी ॥ १४२ ॥ 
मन्त्रेणानेन सज्ञप्तां वचां खादेदिनागमे । 
प्रारती निचसेत्तस्य सुखाम्मोजेऽतिनिश्चला ॥ १४३ ॥ 
अष्टोत्तरशतं जसं जलं प्रातः पिचेत्ररः । 
जठदाग्निउचं लेत्तस्य घृतेनेव हुताशनः ॥ १४४ ॥ 
कृत्वा नचपदात्मानं मएडळं प्रागुदीरितम्‌ । 

` कलशाज्नव कठ्याणान्स्थापयेत्प्रोक्तवत्मना ॥ १४५ ॥ 


ger Sts Ni EEE HE 
#रुगमुद्रयेति# । सगसुद्रालक्षण॑ तु-“मिलित्वाऽ नामिकाुइमण्यमाग्राणि योजमेत्‌। 
शिष्टाडुल्युच्छिते कुर्यानखगसुद्रेयमी रितेशति ॥ १३१ ॥ १३९ ॥ १३३ ॥ १३४ ।. १३९ ॥ 
है लाश दी टश । राजवृक्षः ॥ २३८॥ 
ए+-गुडूची +नृपसूरुटूश । $ र 
“ते र अब शातम्‌ । “एकेकशः शतमिPत्याचार्योक्तः ॥ १३९ ॥ ३ ॥ 


ति» ॥ रकतवर्णगोदुर्येन । तदुक्त #प्रयोगसारे*-शाडेयैस्तण्डुलेः परस्य शोण 
गोक्षीरसेधितस्‌ । हविः पिएडं घृताक्त तु जुहुयादाज्यमित्रितमिएति ॥ १४०॥ ३ ॥ 
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३५६ श्रीशारदातिलकम्‌- 


चोरवुक्तत्वगुद्भूतेः कवा थैस्तान्पूरयेत्क्रमात्‌ । 

वस्त्रादिमिरळडकृत्य नवरत्नानि निःक्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

मध्ये सम्पूजयेदरग्नि मुत्तीरष्टोदिशं कमात्‌ । ` 

कुम्भेषु गन्धपुष्पाद्येधपदीपेम॑नोरमैः ॥ १४७॥ 

स्पृष्ठा जपेत्ततः कुम्भान्‌. मन्त्रमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

अभिष्जथ्चेत्ततः साध्यं चिनीतं द्त्तदक्षिणम्‌॥ १७८ ॥ 

जवर हमहारोगदारिद्रथादीन्विजित्य खः 

जोवेद्वधंशतं सम्यगभिषिक्तः थिया सह ॥ १४९ ॥ ` 
इति श्रीशारदातिळके चतुदंशः पटलः ॥ २४॥ # ॥ 


अथ चच्ये महामन्त्रान्त्िष्णोः खर्वार्थलाधकान्‌, ' 
यस्य संस्मरणात्‌ सन्तो भवाब्धेः पारमाश्रिताः ९ १॥ 
तारं नमः पदं अयान्नरो दीर्घलमन्वितो । | 
पाचनोणाय मन्त्रो यं प्रोक्तो चस्वक्षरान्वितः ॥ २.॥ 
साध्यनारायण: प्राक्ता सुनश्छुन्द्उदाहृतम्‌ । 
मन्त्रस्य देवी गायत्री देवता विष्णुरव्ययः ॥ ३ ॥ 
A ie 08: साया : 
«सम्यरजापित्वेति+॥ लक्ष्मीबीजार्ययामत्युक्तस्‌॥ कवलहोमानन्तरमष्टोसरखह्र शतं 
'वा घृतेन हुजुया दिचि अपेक्षिताथधोर्तानकाकार आइस्स ॥ १४१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ 
*नवपदात्मान$-नवनाभंम्‌ ॥ #प्रागित¥ तृतीये ॥ #प्रोक्ततत्मेना*-घष्ठपटलोक्तरीत्या ॥ 
` . इतिश्री शारदातिलकरीकायां सत्संप्रदायकृतव्याण्यायां 
पदार्थादशामिर्यामां चतुदेशः पटळ: ॥ १४॥ #॥ 


COSTER RTI ms 


र क्रमप्रा्वान्विष्णुमन्प्रानाह-*अथेति यि 2 : 
जज * । सर्वाथति सकामं प्रति विनियोगो।क्तः । सुसु 


मन्त्रसुदरात-+तारमितिः नरौ नकाररेफौ । दोघ आ तेन समन्वितौ 
सन्न नमः शब्दस्य रोस्त्वे गुणे च आकार हात जे , तेन ना रा इति । 


र छो यम्‌ । पवनोयः। णायेति ल्‍्वरूपस | 
शक्षरः । तदुछ क्मन्त्रतन्त्रप्रकाशेक “नाअस पञ्चमे षष्ठे स्थित स्‌। दस्वक्षरोऽ 


मिश्चसयुक्तल्तृतीयः स्या पम: ॥ वहिर्वायुस्ततः प्रोक्तौ सानन्तौ जिच ॥ चतुर्थ 
पञ्रसस्तद्वनूसन्त्रान्ते वाइबणकस्‌ ॥» इति ॥ प्रणवो बीजै आयेति शक्तिः। तदुक्त *मन्त्रतन्त्न- 
क कया भिर भास्वर । बीजमष्ठाक्षरत्य स्यात्तेनाष्टाक्षरता 
, भवेत ॥ अथ पञ्चदशाइर्णात्‌ केवलं च्यक्षनोङु 

नु तात्‌ । उत्तरोमन्त्रशेषस्तु शक्तिरित्यल्य 

#साध्यनारायणो « नासान्तर्दामीति देशिको; कै #मन्त्रतन्त्रप्रकापे#- 

यामी ऋषिश्छन्दो गांग्रन्नी्शत ॥ प्रस्यणेसृष्यादि ब भरद्वाजो विषवामित् 
घ्ररषिस्तथा ॥ जमदमिषंसिष्टश्च कइपपोञत्रिश्र कुम्मजः ॥ गायञ्युष्णिगनुष्डुण्च पक 


रेव उ । च्रिष्टद्जगत्यो च विराट्‌ वसवोज्धौ च देवताणइति ॥ ३ ॥ गइुष्डुण्च बहती पङ्कि- 
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छल 


पञ्चदशः पटलः । ३६७ 


क्रदोलकाय हृदाख्यातं मद्दोल्काय शिरः स्खुतन्‌ । 
वीरोहकाय शिखा प्रोक्ता रकाय कशरचं स्टुवम्‌ ॥ ४॥ 
खहस्रोरकायाख्मुक्तमङ्क्लृतिरियं मता । 
भूयोवरणैमंनोःषड्‌मिः षडङ्गानि खमाचरेत्‌॥ ५ ॥ 
अवशिष्टो पुनवंणों विन्यसेत्कुक्षिपृण्योः । 
बद्धदिक्‌ चक्रमन्त्रेण मन्त्रवणीस्तनो न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 

' आघारे हृदये वक्त्रे दोःपन्सूलेछु नासिके । 
कराठे नाभौ हदि कुचे पाश्‍वंप्ररेषु तश्परम्‌ ॥ ७॥ 


पा का दार सदा 
पश्चाड्रमन्‍्त्रोद्ाारमाह--#कुछोल्कायेत्यादिक । चतुथ्यन्तोद्धारेण | स्वाहान्तता 
जातिः पूर्वेमुका । *उक्तच द त्स कढमावरचुतशज चि पूर्वेकेः ॥ 
पूर्षा विभक्तियुक्तानां भवेद्न्तेडझिवछभे”ति ॥ #अन्यन्रापि+-"कुद्धोलकादिपदेचंह्विजाया - 
न्तेजातिसंयुतेरि?ति ॥ ४ ॥ - 
कर मतेति# अनेन पूर्व करन्यासः सूचितः । स यथा “कु्यात्ऋरयोविधिवत 

सुष्टयादिन्यासमध्मन्त्राणैः । दक्षिणतज्जंन्याद्या सृष्टिः ख्याद्रामतज्जेनी यावत, ॥ तज्जन्युस- 
याध स्थितिः कनिष्ठाइयान्तिका क्रमतः । सु्ेपरीतःस्यातसंदारोऽये करे प्रोक्तः ॥ अ- 
शाडू" विस्यल्य स्थितिकरमादझपञ्चकं न्यस्येदिरति ॥ तत्र विशेषो +नारायणोये#-“कतिष्ठा- 
दितदन्तानामङ्कुलीनां न्रिपवंसु । ज्येष्टाप्रेण ऋमात्ताररुद्वानशक्षरान्‌ न्यसे दि?ति ॥ पञ्चः 
झसुक्त्वा्टोञ्जमाइ-#मूय इति+॥ तत्र चडझ़वदेव षडक्षराणि विन्यस्य “णाँ उद्राय नम” 
«ये वृष्ठाय नमः” इति ङुक्षिपृयो न्यंसेत्तदुक्तम्‌ अश्टाक्षरेण व्यस्तेन कुरप्रांचाष्ठाझकं सुधी: । 
सहच्छिरः सिखा वम नेत्रास्यो दर पृष्ठकं” इति ॥ +शानसिरे व+ तूकम्‌-मस्य ूयादधदय- 
न्तारः शिरोनाणेः शिक्षा च मो ॥ नावणेः कवचं शं रावणा नयनं परः ॥ उदरं एष्ठमन् 

च वणौ हि नमसायुताविशति ॥ *अन्यत्रापि पूर्वेशिखा कव चाल स्युदरए४प्त 

रिति ॥ इदमेव सांप्रदायिकम्‌॥ २॥ई॥ 
कि ति ॥ छोटिकां वादयन्‌। *चक्रमन्त्रेणेतिक । अग्रिमपटले वक्ष्यमाणेन ॥ 
“एुंह्ाचक्रेण बच्चामि” इत्यादिना । चनुर्थपरले सामान्याखमन्त्रेण दिग्बन्धउक्तः । अत्र 
मन्त्रविशेषकथनाय पुनठंचनंम्‌॥ मन्त्रवर्णोल्तनोन्यसेदित्यनेन खुष्टिस्थितिसंदारन्यासः 
सूचितः । यदाहुः--“मूडंन्यक्षणो रास्ये हृदि नाभौ गुद्यजानुपादेषु ॥ खष्टिरियं निदिष्टा 
नास्यादिहृदन्तिझा स्थितिस्तद्वत्‌॥ संहारःपादाचो मूद म्तः कथितएव सष्व्यादरिश्ति ॥ 
अमन्त्रतन्त्रप्रकाशे तु#-“नाभावारम्यते यस्तु हृदये च समाप्यते । स्थितिन्यासः स विज्ञेयो 
ष्टादष्टफलप्रदइति॥ इदमेवसाँ प्रदायिकम । तत्रेव विशञेषः"विभयतेणेमेऊेळं बिन्दन्तेधुववे- 
हितम्‌ । तत्रासुळीसिन्यासःल्याच्छिरम्येकेव मध्यमा॥ त्नी मध्यमार्याँ तु चक्षुपोर्न्यास 
इष्यते ।अझुष्ठानामिकाम्यां तु सुखे न्यासः प्रकोत्तितः ॥ हृदये ज्ञानमुद्राल्यादुष्ठश्च कनि- 
स्टिका । नाभौ प्रकीक्तिता गुढो अनझुष्ठा: प्रकीचिताः ॥ सर्व्या जागे च पादे च पञ्चापि परि- 
1” इति ॥ ६ ॥ 

मुह प्या दशावृत्तिसयं विभूतिपञ्ञरन्यासमाह=#+आधारेति+ ॥ 
अत्र प्रत्येकसक्षरै प्रणवपुदिति कृत्वा न्यसेत्‌॥ *मस्त्रतन्त्रप्रकाशे* तथोक्तेः । प्रत्यावृत्तिसंपू- 
जैन व्यापक च ॥ तयाच *पद्यपादाचार्याः-मन्त्री सस्त्रवणेति न्यासमस्त्राणां प्रणंवपुटित्ठे 
प्रतिप मिति पू्वांडनेकाबुत्तिः। तन्न कः समासः द्वितीयाङन द्विः 
तोया । तृतीयादे न तुर्याथश्मास्तं पञ्च । तत्र दक्षकरसन्धिचतुष्टयो मुरजे चतुरसुखिष्वेका ॥ 
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RN 


श्रीशारदातिलकम-- 


सूद्धोस्य नेत्रश्रनणघ्राणेषु तदनन्तरम्‌ । र 
दोःपादसन्ध्यजुुलिषु 'घातुप्राणेषु हृत्स्थले ॥ ८ ॥ 
मूध तृणास्यहत्कुच्तिसोरुजद्वापदडये । 
एकेकशोन्यसेद्ष्णांन्‌ गण्डांसोरुपदेषु च ॥ ९ ॥ 
चक्रशङ्ञगदाम्भोजपदेष्ववहितो न्यसत्‌ । 
भ्र्टाणोष्टप्रकृत्यात्या क्षेयो$सो चतुरात्मनाम्‌ ॥ १० ॥ 
संयोगात्सुरिमिः प्रोक्तो विशिष्टो द्वादशाक्षरः । 
अनस्तन्मन्त्रवणांद्या द्वादशस्वरसंयुत्ताः ॥ ११॥ 
द्वादशादित्यसहिता मूत्तीढांदश चिन्यसेत्‌ । 
केशवाद्याः क्रमा दवेहे वदयमाणविधानतः ॥ १२ ॥ 
लळारे केशवं धात्रा कुक्तो नारायणं पुनः | 
अर्यस्णाह्ददि मन्त्रेण माधवं कणठदेशतः ॥ १३ ॥ 


~ ee 

अन्ये तु दक्षददस्तसम्थित्र पपज्ञादुलिप्तित्यूचु: । एवं वामको द्वितीया दक्षपादे तृतीया । 
वासपादे ची । अन्ये तु करहयसन्विप्वेका । परद्वयसस्थधिप्तरन्या । अफुछट्वयवजेकराङ्गुढीबु 
पा एवं पादाङुलिए चतुथीत्याहु: । हृदय एव.त्वगादिषु पञ्चमी ॥ पञ्चमाङ्भैन नवमी । 


दुशसी । तत्र गण्डांसोल्चरणेपु चतुरोवर्णान्विन्यप्य चक्रशङ्घगदापद्यस्थानेघु 


शिष्टांतुरोब्णोस्तदायुधमुद्रास हिता न्विन्यसेदित्यवहितपदेन सूचितमिति संप्रदायविदः ॥ 


तन्शुद्रालक्षणे तु “वामसुष्ट्चन्तरेऽङ्ठे दक्षिणे सरलाङुःडी; । i | 
त्तः सरलोदरः ॥ अन्योऽन्या मिलकर हस्तौ कु वासाजु४: सपुशेदप्रे योजि- 


कत्वा तु प्रथिताझुछी । अद्ुल्यो मध्यमे भूयः 


संख्यने सुप्रसारिते ॥ ।गदामुद्रेयमाख्याता क्तिसुक्तिकरी 
प्रायुके ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ है ॥ भुक्तिम॒क्तिकरी तथा ॥ चक्रपद्चमुव्रालक्षणे 


सूत्तिपर बन्नु तदुषोदूघातत्वेन द्वादशाकाक्षरयोरैकपमाद्द कअष्टेतिक । 


ची 
तत्र संहारे सन्श्रोऽनुछोमः । सृष्टी सन्त्र; प्रतिछोमः।तर 

ह या कोस । सा तछोमः।तत्त्वानि पृथिव्यप्ते जोचाय्वा 
तत्त्वाजुलोम्यवज्‌ जेयम्‌ ॥ #ततन्न प्रयोगः+ अनमः प्राय 
“ने नमः पराय जलात्मने नमः” लिङ्गइत्याद्‌ संहारे । तत 
प्रकृत्यात्मने नमः” सबेशरीरे ! "णा नमः पराय महदात्मने नप्रोह 
तिसलिलाऽनरपवनव्यो माहड्कृतिम हत्प्रहृत्या झ्ये: । 
युतेमन्त्री ॥ २ रणान्धुह्ृदयवक्‌त्रकहदयद्दयव्या पकेषु 
सष्टिरख्य निदि्टे”ति | +चतुरात्मनां#तुय्योक्तानाम्‌ । 
त्मादिचतुष्टयानाँ शरीरे व्यापकत्वेन न्यासः सूचितः। 


अष्टप्रकृतय: 
काः । अष्टप्रश्‍तव इत्यनेनाष्टतस्वन्यासः सूचितः । स द्विविधः सर । 


क - 
तु पादलिझढदयसुखसूद्ध यानि सप्त । सर्वतनो चेक दे 
पथिव्यात्मने नमः” पादयोः । 
: खट प्रयोगः-“यं नमः पराय 
दोशत्यादि । 5 0 
व्युत्क्रमग दितेरेते: य त 
विन्यस्येत्‌ । संददारोऽयङ्गदितो विपरीता 
। अनेन बिन्दुनादशक्तिशा न्तरूपाणामा- 


अनाद: £) जय पात्म 
* '&नादख्पान्तरात्मने नमः” “उ£क्तिरूपपरमात्मने य अबिन्दुरूपात्मने नमः” , 


इति॥ १०॥ | 
न्यासमेवाह-*अत इति# तन्मन्त्रवणादया:--द् शट 
आका पाणे संयुताः ॥ ११॥ प-डादयाक्षरमस्त्रवर्णाद्या: । द्वादशस्वराः नपुँ 
नेद ४द्ठादशा दित्यसहिताः+ ।., केशवाद्या | 
न्यसेदिति सम्थन्धः ॥ «त्र Sr मूर्तीदेदे बक्ष्यमाणविधानतः क्रमात वि. 


“"३*्शान्तिरूपज्ञानात्मने नम” 


ॐ केशवधातृभ्यांतम:?? छछारइत्यादि.। केचन 
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पञ्चदशः पटलः | ३५९ 


बरुणेन अ गोविन्दं युनर्द च्िणपाएवेके । 

अंशुना विष्णुसंखस्थं सगेन म'घुसूदनम ॥ १७॥ 
रले विवस्वता युक्त जिविक्रमसनन्तश्म्‌ । 
यामपा्वर्थमिन्ट्रेण वासनाख्यमथाँलके ॥ १५ ॥ 
पुछ्या श्रीधरनासान यले पर्जेन्यसंयुतम्‌ । 
हुषीकेशाहय पृष्टे पढ्मनासं ततः परम्‌ ॥ १६॥ 
स्वष्टा दामोदरं एश्वाहिष्णुना ककुदि न्यसेत्‌ । 
द्वादशाणे महामन्त्रं ततो सूद्ष्नि प्रविन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
पुनः किरोरमन्येण व्यापक विन्यसेचतः । 

न्न यास्किरीटकेयूरदारं मकरकुरडलम्‌ ॥ १८ ॥ 


“श्ञातुसहिताय केशवाय नम” इति ॥ अन्ये तु “केशवाय धात्रे नम” इत्याहुः । बकुक्षा- 
विधि नेदव्याज्ञाभिभागो ळदयते । शअर्यसुणेतिऽ ॥ पश्चात्तनेन संबच्यते । कण्ठदेशत इत्य- 
स्याप्रिमेण संबन्धः ॥ १९॥ १३ ४ ई ॥ £ 
अंशुना विष्णुमिति# पश्चाचनेच सँच्चध्यते ॥ *अंसल्यमिति+ ॥ दक्षिणांऽसह्थम्‌ ॥ 
«गले# ग्रीवादक्षिणभागे ॥ ददि णपाषर्वंत इत्यतो दक्षिणएदाचुत्रत्तेरभयत्र ॥ अथालकइत्य- 
स्याप्रिमेण संवन्धः ॥ तत्रांसके वामाङ्के ॥ *गळेश-प्रीवावामभोगे ॥ वामवाशंल्थमित्यतो 
वासपदाचइ्चेक्भयन्न । तदु करस “दृक्षिणपा्थासतद्ूले ॥ तथा वामत्र प्र? इति॥ अन्यन्नोभ- 
यन्न गलल्थाने का ॥ १४॥ १९॥ म श 
शाहूयर्मित । पूवण संबध्यते ॥ १६॥ 
कका यति । पष्ठगतप्रीवासागे । तदु 'ळ॑-"*स्वायस्सुवे नारसिहे#-“केसचं 
विन्यसेत्तादर्यमुजं देशेञ्थ दिष्णुना । नाभौ नारायणं देवं विष्णु तेन समस्वितम्‌ ॥ माधव॑ हृदि 
विन्यल्येन्मस्मथेन च संयुतम्‌ । मन्मथान्तेन संयुक्तं गले गोबिन्दसंजक्षस्‌ ॥ विष्णुं सूतस्व- 
रेणाथ दक्षपार्थ विनायकम्‌ ॥ तदंशे सातृतीयेन रुदन सघ पुउकस्‌॥ बिन्दुना शिवयु- 
केन दक्षकर्ण त्रिविक्रमस्‌ ॥ वामनं श्रीधर चेव हृषीकेशेसवःप रम्‌ ॥ वामेचैकारमो कारमोकार॑ 
सह । बिन्दुवा च चच कज तकु ॥ न ककुदि दामा 
तस ॥ दादयोमानि बीजानि नादबिन्दुयुतानि च। आदित्या द्वादश प्रोक्ता दाद - 
दा इति ॥ ७अन्यन्रापि»-“केशषवा वियुगणद्कसूसिभिर्घादपर्वसिहिराच्सोङन्तगाच्‌ ॥ द्रा- 
बशाक्षरभवाक्षारेः स्वरेः ज्ञोबदणंरहितेः एथंग्न्यसेदिशति ॥ केशवादिमूत्तीनामत्रोइेशाच्च 
पिबरह्वितत्दं गम्यते ॥ | 
ड शसन बा न्तस आ तदा ग माह का 
मिति । मन्त्रचिन्मूप्ीत्यष्टाक्षरण साखंमित्यथे इति पद्मपादाचार्याः ॥१ | 
तरत मय तिक । हारमित्यादो शंब्दकस्मेणि द्वितीया । सन्त्र तु संबुध्य- 
न्तानि सर्वाणि ॥ +कुण्डलमितिक । कुण्डलालइछतेति सन्त्रभागः । तथापि पद्मपादाचार्याः 
सन्न्रचिन्मकरांन्ते कुण्डमिति मकरङुण्डलालड्ङत इति पदाध्याहाएः सुचित इति । सुमन्त्र 
तन्परप्रकाशेऽपि#-“तारः किरीटकेयूरहारान्ते मकर पदम्‌ । ङुण्डलाखङ्तेत्यन्ते चक्राङ्गः 
-गदा पद्मिशति श्री मुमिसदितस्वात्मञ्यो तिद्वयमिति स्वख्पं न तुञ्योतिः पदस्य द्विरक्तिः । 
+सथाचा चायाः४“श्रीमूमिसदितस्घात्मञ्यो तिद्वेयपदं वदेदिति । आयुधध्यान तु दक्षोध्वेद- 
क्षाधोवामोध्देवा माघः क्रमेण । तहुक्त #हयशीषपश्चराजें+-“पहुंजे दक्षिणे यस्य पान्न- 
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३६० श्रीशारदातिलकस्‌-- 


शक्षचक्तगदा5स्मोजहस्तं पीताम्बर धरम्‌ । 

' श्रीवत्खाङ्कितचच्ो5न्ते स्थलशब्द्धुद्दीरयेत्‌ू ॥ १९ ॥ 
भ्रोभूमिसहितं स्वात्मज्योतिदुरंयमुंदा(१)हतम । 
पश्चाद्दोप्तिकरायेति सहखादिस्यतेज्ञले ॥ २० ॥ 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यो भय किरोटमचुरी रितः । 
एवं न्यासन्तनो कृस्वा ध्यायेन्नारायणं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
उद्यत्कोरिदिवाकराभमनिशं शङ्ख' गदां पङ्कजं 
चक्रे बिभ्रतमिन्दिरावखुमती. संशोभि पाश्वेद्ययम । 
चेयूराङ्गददारकुएडर्धरं पीताम्बरं कौस्तुभो 
दीप्तं विश्वधरं स्ववच्षसि छसछीवत्सचिह्' भजे ॥ २२ ॥ 
विकारलक्ष प्रजपेन्मचुमेनं समाहितः । 
तद्दशांशं सरसिजैजुहुयान्मघुरप्छुतैः ॥ २३ ॥ 
पीठे सम्पूजयेद्देवं विमलादिसमन्विते । 
चिमळोस्कषिणी ज्ञाना क्रिया योगा ततः परम्‌ ॥ २४॥ 
प्रही सत्या'तथेशानाऽचुग्रहा नवमी नथा | 
नमो भगवते ब्रयादिष्णवे च पर्द वदेत्‌ ॥ २५ ॥ 


जन्यं तथोपरि । वामाधस्तु गदायरुप् चक्र चोघ्च व्यवल्थितस्‌ ॥ आ 
घेन प्रकीत्त्येः'7 इति केशवलक्षणमुक्त्वा-' 
णार्या सा सेया स्थापिता झु क्ति मुक्तिदेशति 
तु पदूमं बिश्नाणम+जन्तद्नन्तरं च | आद्ये 
ति॥ या तत्रेव-“वामे विचिन्त्या कमलायताक्षी देमाभवर्णा कमळा च देवी । 
ह इ ची गे या ॥ दा दब ण वि 
सञरीम्‌। चिन्तयेदूभारती देचीं वोणापुस्तकथारिणीण वर त RS 


नि तु#--'अन्योः - 
व*“ध्नीयात्कनिष्ठा मलसंश्रिते ॥ जन्यो बाहे 
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पञ्चदशः पटल: । ९६१ 


सर्वभूतात्मने बाळुदेचायेति वदेत्तत! । 
खर्थात्मसंयोगपदाद्योगपझपदं पुनः ॥ २६ ॥ 
पीठात्मने हृदन्‍्तोषयं मन्त्रस्तारादिरोरितः । 
दस्वानेनखनं मन्त्री सूत्ति सुलेन कलपयेंत॥ २७ ॥ 
श्रावाह्य पूजयेद्देवं सुगन्धिकुसुमादिसिः । 
अङ्गान्यभ्यच्यं मन्त्राणान्केलरेषु खम चंयेत्‌ ॥ २८॥ 
दलेषु वाल्ुदेवाद्या सूत्तीः शक्तिसमन्विताः । 
वासुदेवं संकर्षणं प्रदुयस्नमनिरुद्धकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ईहमपीततमालेन्द्रनी लाभाः पीतवाससः । 
शङ्कचक्रगदास्भोजधरा पते चतुर्भुजाः ॥ ३० ॥ 
शान्तिशभ्चियं सरस्वत्या रति कोणदलेष्विमाः । 
श्चेतकाञ्चनगो दुग्घदूर्वावर्णाः खुभूषिताः ॥३१॥ 
हेतीनचेदलाग्रेछु शङ्ख चक्र गदाम्बुजे । 

कोस्तुभं मुखले खड्गं वनमालां यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रवताञ्छुपोत कन कश्यांम कष्णाखिपाणडुरान्‌ । 

#विकारलक्षं+(१)पोडशलद्ष्स्‌ ॥ २३ ॥ २४॥ २५ ॥ २६ ॥ $ ॥ 

*दत्त्वानेनासन मन्त्रीतिक ॥ अनेनेतदुक्तस्‌ । आत्मपूजायामासनं दत्त्वाआसनादिग- 
न्धान्तं इत्वा(?) किरीटमन्त्रेण पुष्पञ्ञलिपब्वकं:दद्यादिति ॥ *तदुक्तमाचार्य; “विधिवत्कि- 
रीटमन्त्रेण कुर्यातपृष्पाज्लीनपीशति ॥ २७॥ 

#सुगन्धिङुषुमा दिमिरिति+। आदिशब्देन धूपदीपनेवेद्यानि । *अडुननीतिरू कर्णिक्ान्तश्च 
तुर्थपटलोक्तप्रकारेणाङ्खानि संपूज्याग्रा दिकेसरेषु कमादष्टाङभूतान्‌ अन्त्राणानर्चयेत्‌ ॥ २ नमः | 
नं नम इत्यादि प्रयोगः । “बीजेः पुजा स्याद्विभक्तया वियुक्तेरिश्त्युत्तेः ॥ अन्राङ्भपुजावत्‌ 
पूजां न कार्य्या । अष्टाङ्गकं सुधीरिति न्यात एवाष्टाङ्गविनियोभो नतु पूजायामिति विशेषज्ञा 
इत्यथे इति पद्मपादाचार्यरुक्तत्वात्‌॥ अत पवान्न सन्त्रार्णानित्युक्त नाष्टाङ्गमिति ॥ मन्त्राणं- 
घ्यानसुक्त #मद्दाकपिळपञ्चरात्रे#-'ऊकारं तु सदा ध्येयं ज्योतिर्मालासमाकुलम्‌। नकारं 
मेघवर्णाभं मोकारं चिन्तयेत्ततः ॥ सिन्नाञ्जनसमाकारं तृतीये बीजसुत्तमस्‌ ॥ नाकारं 
इयामवणांभं सोम्यरूपं सुशोभर्स्‌॥ राकारं जछदर्णाभं सम्यक्‌ सन्दोततेजसम्‌॥ धुत्नवर्ण 


सदा ध्येयं यका" परञुत्तमस्‌। अनोपम्युणाकारं णाकारे च विचिन्तयेत्‌॥ यकारन्तु ततो 
ऽ्येयं, or वा ॥ २७ ॥ २८॥ 

क # ॥ दलमध्येषु । इदै सामान्यवचनम्‌ । अग्ने 'कोणदळेपु ता” इत्युक्तेमत्ती- 
नामप्रादिचतुदिग्दलमध्ये पूजेति ज्ञेयम्‌ ॥ आसां ध्यानमत्र बम बता रह जेयम्‌ । 
एवमग्रिममन्त्रेऽपि ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

ककोणद्ळेष्वितिक । आग्नेयादिकोणदछमध्ये । “तथा वह्वयाद्यः कोणा बिडिगवाचञ्च्यो- 
गत” इत्युक्तः ॥ ३१ ॥ र 

कदेतीनिति# । वक्ष्यमाणान्यायुधानि । हेतिशब्दपुलिज्ो$"्यल्ति । ययाक्र प्रमित्यु सरत्र 
सम्बध्यते ॥ ३२॥ 


( १ ) “बोडशकस्तु विकार”इति साङख्यमत ईरवरकष्णोकेः ॥ 
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९६३ आओशारदातिळकम्‌- 


बह्दिरप्रे समभ्यच्चंद्गरुड कुङ्कुमप्रभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुक्तामाणिक्यसंकाशो दक्षिणोत्तरतो निधी । | 

ध्वजं वरूणदिग्मागे श्यामळं पूजयेत्ततः ॥ ३४ ॥ 
अरुणं विभ्नमाग्नेये श्याममायं निशाचरे। - 

श्यामां दुगी वायुकोणे सेनान्यं पीतमीश्वर ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रादीन्पूजयेत्पश्चाङज़ाद्यायुधसंयु तानन । 

इति सम्पूजयेद्विष्णु प्रोक्तेरावरणेंः सह ॥ ३६ ॥ 
धर्मार्थकामान्‌ लब्ध्वान्ते विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
प्रणवो हद्भगचते वासुदेवाय कीत्तितः ॥ ३७॥ 


*वहिरिति* ॥ अष्टदलाइहिः । चतुरस्रान्त इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

कनिधी*-शाद्ठुपद्यी 9वरुणदिरमागे+-देवतापृष्ठदेशे । ७धर्मार्थकामानिति# । अथे श्री 
यीजादित्वं शेयम्‌ । तदुष्तं #मन्त्रतन्प्रप्रकाशे#-“्ीवीजेन युतं मन्त्रं तत्कामस्तन्मना जपे- 
दिति । कामनायामपि विशेषः-“नांरसिहमिवातमानं देवं ध्यात्वातिमैरवस्‌ । मन्त्रेण रूप- 
शंयेच्छरू नाविजित्य निवत्तेते ॥ नारसिददेन बीजेन मन्त्र योज्य तदा जयेत्‌। शतमष्टोत्तरं 
जपत्वा वामइस्ताभिमन्त्रिताः ॥ पुनः पुनरपः सिचेतसपू्पदष्टोऽपि 'जीवति । गारुदेन तदा 
युक्त पञ्चाणेच तदा जपेत्‌। निदिषीकरणं ध्यायेद्विष्णु गरुडवाहनम्‌ । अशोकफलके पक्षी(१) - 
माल्ख्याशोकसंहतो॥ अशोकघुष्पेराराघ्य भगवन्तं तदग्रतः । जुहुया चानि पुष्पाणि त्रिसन्ध्यं 
सपतरात्रकम्‌ ॥ प्रत्यक्षो जायते पक्षी वरमिटं प्रयच्छति । गाणपत्यसमायु क्त जपेलक्ष पयोत्रतः 
महागणपति देवं प्रत्यक्षमि् पदयति । भारतीबीजसंयुं पाणमीतिकजपाच्च तामिश्ति॥ 
तथा--"योजयेत्मणबं पूवं सन्त्रे त्रैरणिकः पुमान्‌। योषितश्च तथा शूद्रा जपेयुः प्रणवं 
विना ॥ आदावशक्षरस्य स्यात्प्रणवः सावेकामिकः । आदावन्ते यदाद्येप जानवद्धिरूतदा- 
सवेत हि पहि क न जिजा ॥ 

क कै यन्न्नमुच्यते+-“अष्टपन्न॑ च षट्कोणं रविसंख्यदलाम्चुजस्‌ । दन्तपन्नं च तदा- 
झे दत्त भूमिपुरं शमम्‌ ॥ ससाध्य कणिकायाँ तु लिखेदायरूवरं सी लहर लाया, 
शराग्रे श्रीकरं ल ॥ षट्कोणे चक्रमन्त्राणान्‌ सुया द्वोदशाणेकम्‌ । दन्तपत्र सन्त्रराजं बुत 
नृहरिबीजकम्‌ ॥ पणसन्त्रे मर साक्षाहिष्णोश्व मन्दिरम्‌ । आवाह्य सन्त्रेराराध्य 
सूजवध्वा इडं वहन्‌ ॥ सवेदा तस्य वद्धेल्ते।घनारोग्याथंसम्पदः । सायुज्यं सार सालोकर्य 
सारूण्यं चाथवाभ्छितसिशति॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६॥ है ॥ 

द्वादशाक्षरवासुदेवसन्त्रसाइ--+प्रणव इति# इन्नमः । अन्नापि भगवते परतः पूर्वेचवस- 
निधि! । तदुक्त *मन्त्रतन्त्रप्रकाशेश--“अन्त्यो यौ(२) पञ्चमे घटे वळच्यो क्रमतस्तुतो । द्विः 

( १.) अत्र “उन्दसीवनिषौचे”-तिमत्तये-इप्रत्ययोवोष्य: ॥ अजुह॒प्छन्दस्कस्वादस्थ॥ 
येत्वाहुः “छन्दसिविहित कायबेद्एवप्रवत्तेते” इति ते आन्ताइतिमहाकवीनाम्मतम्‌ । अतएव 
€तन्तस्थिवांसभगरोपकण्ठे” इत्यादयो मद्दाकविप्रयोगा: सङ्गच्छन्ते । छन्दस्येव लिटः कसु- 
अत्ययाम्नानात । छन्दः शब्दो हि गायत्री प्रमुख छन्द”इत्यसिधानबलेन गायत्र्यादी प्रवत्तमा- 
नो ळोकिके वेदिके च छन्दोबद्धे बलवत्प्रयोक्तव्य इति दि तेषाम्मतम्‌ । 

. (3 ) अन्त्यो इति । अकचटतपयशा इत्यशवर्गा | तत्र पक्षमे वर्गे अन्स्योनः । षष्ठे वर्गे- 
चन्त्योमः । स पमश्रसंयुक्त। ओयुक्तः तेन सो । वारुणं बीज बः | सानन्तं अ युत -तेन चा ४ 
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पञ्चद्रश़ाः पेटलः । ३९३; 


प्रधानं(१) चेष्णचे नन्त्रे मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः । 

ऋषि: प्रजापतिश्छुन्दो गायत्री परिकोत्तिता ॥ ३८ ॥ 
देवताऽस्य मनोः प्रोक्ता वासुदेवो मनीषिभिः । 
तारेण दृदयं प्रोक्तं नमला शिर ईरितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुर्वणः शिखाप्रोक्ता पञ्चाणे! कचचं मतम्‌ । 
समस्तेन भवेदस्रमङ्गकरपनमीरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
सूदृष्नि भाले द्वशोरास्ये गले दोहेदयाम्बुजे । . 

कुच्तो नाभो ध्वजे जानुद्वये पादद्वये तथा ॥ ४१ ॥ 
विष्णु शारदचन्द्रकोटिसद्वश शङ्ख रथाङ्गं गदा - 
मम्भोजं दधतं सिताब्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
आवडाङ्दहारकुणडलमदामोलि स्फुरत्कङ्कणं 
श्रीचत्साङ्कघुदारकोस्तुभधर चन्दे मुनोन्द्रेः स्तुतम्‌.॥ ४२ ॥ 


तीयो मिश्रसंयुखस्तस्माञ्भयवते पदम्‌॥ सानन्तं वारुणं वीजं जीवः रूयाच्छितरसँयुतः । पञ्चमः 
स्थो भगी रामो चायान्ते द्वादशाणेकः ॥ ख्रीशूद्रयोवितारोऽयं सतारोऽयं द्विजन्मनामि”ति । 
ॐ बीज, नमशक्तरिः। तदुष्छं बोजं तारः, शक्तिनेम इति॥ अझ्क्ळूसिररीरितेत्यनेन द्वादशाङ्गमणि 
कत्तव्य सित्युक्तम्‌ । तग्रथा—“ॐ हृदयाय नम” इत्यादिप ञ्चाङन्यासस्थानेष पञ्चाञ्गवदेव 
विन्यस्य :नेन्नयोनेत्राभ्यां वोषडिविन्यस्य “तेजठराय नम” इत्यादिषु घट्पु रूयानेषु न्य- 
सेत । तटुक्त॑-“हृदादि नेत्रजठरए्टवाहूरुजानुधु । सपादेषु मनो 'ैनमोन्तेद्वादशाङ्ग कमि”. 
ति। +पञ्पादाचार्यास्तु+-पुरुषसत्याच्युतवासुदेवसङ्कषंण प्रथुम्ना निरुद्वनारायणग्रहाविष्णुन- 
रसिहवाराहमूर्तीनां द्वादशाङ्गे योगसाहुः । अन्यत्रापि “आदौ पुरुषः सत्याच्युतो पुजवाँसुरे- 
वपूर्वाः स्युः । नारायणयुगूत्ह्माविष्णुनृस्तिह्ों तथा वराहळे”ति ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
कसू्नीति# । “चिन्यसेन्मन्त्रवर्णानि”ति शेषः । अयं सश्टिन्यासः। अश्न स्थितिसंहा- 
राचपि ज्ञेयौ । यदाहुः “हृदादिकान्तावधोमँ स्मितिन्यासं प्रचक्षते । पादादारम्य शीर्पान्त॑ 
न्यासंसंहारसूचिरि ॥ संहृतेदोषसंद्वारः सषटेश्व सुतपुष्टदः । ल्थितेल्तु शान्तिविन्यासध्वस्मात्का - 
यंखिघा च स” इति । अन्यत्र व्यनल्थाऽप्युक्ता । यदाहु:-“ल्थितिल्यासो गुद्दसथानामुदिष्टः 
सवंसिडिदः । प्रथमाश्चमिणां न्यास उत्पत्तिः सम्ुदाह्वतः ॥ यतीनां च वनस्थानां संहारः स 
सुदाह्वतः । विरक्तस्य ग्रइस्थरूय संहारो5पि विधीयते ॥ सपल्लीकवनर्थारनां ल्थितिन्यासो 
पिधीयते । विद्याथिनामथेतेषां खुष्टयन्तोऽपि विशिष्यत इति । अन्न सामान्यतो न्यसेदि 
स्युछत्वादेषु द्वादशतस्वान्यपि स्यसेत्‌। तयथा---“उ्जमः पराय जीवात्मने नमः” मुनी: 
स्थादिं। तत्वानि तु-“जोवप्राणधियश्चित् ह॒त्पश सूर्यसण्डलस्‌ । चन्द्रमण्डळमञ्चेश्च सण्डलं 
स्चकलान्वितस्‌ ॥ वासुरेवादयश्रेति तत्त्वानि द्वादशावदन्‌” इति »हपशोषो जञराचे& । आयु- 
धध्यान तूध्चा दिदक्षये श्रक्षपक्मे । एवं वासयोगंदासाङ्को । ल्दुत्त॑ #हयशी्षपञ्च रात्रे । "दा. 
सुदेवं तु कुवात चतुर्थाहुं सुरेशखरस्‌ । दक्षिणोपरिचक्र तु पदचाधः प्रकल्ययेत ॥ वामोपरि गदा 
कार्या पार्जुंचाधः सुझोमचमिशति। अन्न ऽयानानस्तरे श्रोवत्पकोस्तुभवनमाछाञ् छिपुद्दाः 


प्रदुशंयेत्‌ । “अझल्या$अल्सुदा स्याद्वासुदेवा शिधा च सा” त्यु ेः। एता अप्रिममन्त्रे5पि 
॥ ४१ ॥ ४३ ॥ 


mn BMS A : MY क त 1 ती 


जोबः सः । क्षिदः उ: । तेन संयुतः तेन सु । पश्चमवगस्तवगस्तस्त्यो राम सरसा सच भगी 


एयुतः तेन द्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । ( १) अघानशब्दानित्यनपुंसक इति प्रधान इति पाठः प्रामादिकः॥ 
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३६४ आओशारदातिलंकम्‌- 


बणंलच्तं अपेन्मन्त्रं दी्तितोघिजितेन्त्र्यः । 

तत्सहस्नं प्रज्ञुयाचिलेराज्यपरिष्लुतेः ॥ ४३ ॥ 

पीठे प्रागीरिते शूतततिं सूलमन्त्रेण कहपयेत्‌ । 
पूजयेद्विधिनाऽनेन बासुदेव विधानवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रथमावतिरङ्ञः स्यात्‌ वाख्ुदेवादिमिः परा । ` 
शन्त्यादिशक्तिसहितेः परा द्वादशसूत्तिभिः ॥ ४५ ॥ 
सतुर्थी सुरनाथाद्येचंज्राद्यैः पञ्चमी मता । 

एवं सस्पूजितोबिष्णुः प्रदद्यादिष्टमास्मनः ॥ ४६ ॥ 
पायसेन घृताक्तेन मन्त्रवणंखह्रकम्‌ । 
जुडुयान्मनसः शुद्ध समिद्धिः क्षीरभूरुहाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तत्संख्यय। यथोक्ताभिः सर्वेपापविसुक्तये । 
हल्लेखादीजयुगळं रमावीजयुगं पुनः ॥ ४८ ॥ 
ळच्म्यन्ते वासुदेवाय हृदन्तः प्रणकादिकः । 
चतुद्देशाक्षरोमन्न्ः प्रोक्तोऽयं सुश्पाद्‌पः ॥ ४९ ॥ 
हृदयं शक्तिबीजाभ्यां रमाभ्यां शिर ईरितम्‌ । 

ळच््ये प्रोक्ता शिखा वमे वासुदेवाय कीत्तितम्‌ ॥ 
नमसार्नं सधु्दिष्टं सवं तारादि कल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
विद्यन्द्रनिभं वपुः कमलजा वेकुण्ठयोरेकतां 

प्राप्त स्नेहचशेन रत्दिलसञङ्षाभिरालङ्तम्‌ । 
i जिसस कुर्भं सरोज गदां 

शङ्खे चक्रममूनि विञ्रदमितां दिश्याछियं चः खर 
वणेलक्षं जपेदेनं तत्सहस्रं सरोरुहे: | र 
होमं कुर्याद्विकशितेमंघुरत्रयसंयुतेः ॥ ५२ ॥ 

पूजा स्याद्वैषणवी पीठे द्वादशाच्तरवत्मना । 

पायसेन इतोद्दोमो लदमीवंश(वश्य) प्रदायकः ॥ ५३॥ 


अवर्णेलकषं+ द्वाद्शक्षम्‌। #दीक्षितो# -वैष्णवमागगेत्य, 
हारदपऽर।त्रादितो शेया ॥ चक हात लो i हा पाल 
आवा रे । अनेनोपचारोकागमकोकानामज्रावबवकात्व सूचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्वादश! की Me a क ॥३९॥४६:।४०॥। ३॥ 
वमन्त्रमाइ-#हृर्लेखेति खा- र न 
कप जनक तथा प्रागेव दशितम्‌। रमा-श्रीबी जम्‌ । कवि भ क. 
र १। हृदन्तोनमोन्तः । प्रणवो Not दि hE ॥ ४९ ॥ ९० ॥ 
न। - 
ररक, द्यादीनि प्रथमनिदिष्ठानि पश्चाद 


५ ददक्षध्वन्त्य चतुष्टयमित्यायुधऽपानपर्‌ ॥ ९१ ॥ 
“चतुद्दशलक्षम्‌ ॥ +ततसहस्र+--चतुदूदेशसहस्रप््‌ ॥ #विकसितेरितिर । 
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पञ्चदशः पटलः । ३६६ 


मघुराक्तेस्तिलेहत्वा सर्वेकार्याण साधयेत्‌ । 

तारो हृद्विष्णवे पश्चान्‌ डेन्तः खुरंपतिभंवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सहाचळाय उद्दन्द्दे मचुरष्टादशाच्तरः । 
शषिरिन्दुचिराद्छुन्दो देवता द्धिवामनः॥ ५५ ॥ 
द्येन शिरोद्वास्यां शिखा जिमिरुदीरिता ' 

कवचं पञ्चभिः पोक्त नेत्रं तावद्विरक्षरेः ॥ '१६॥ 
डाथ्यामंखमिति प्रोकः प्रकारोऽङ्गष्य सूरिभिः । 
खू नि आले इशोयुग्मे कर्णेनासोए्तालुषु ॥ ५७ ॥ 
कणठे बाहुळये पृष्टे ृदयोद्रनासिणु । 
शुह्योर्जाचुयुग्मेलु जङ्घयोः पाद्योन्यंसेत्‌ ॥ 
शाष्टाद्श मनोचर्णांन्‌ पश्चादेन॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुक्तागोरं नवमणिळखदुभूषणं चन्द्रसंस्थम्‌ । 
शुङ्ञाकारेरळकनिकरैः शोभिवक्घाराचिन्द्स्‌ ॥ 
इस्ताऽ्जास्यां फनककलशं शुद्धतोयाभिपूणंम्‌ ।. 
' दृष्यञ्षाढथं (१) कनकचषक धारयन्तं भजामः ॥ ६० ॥ 
शुणल्च्छं जपेन्मन्त्रं तद्दशांशं घृतप्लुतेः । 

पायसान्ने; प्रजुदुयाइध्यन्नें चा यथांचिधि ॥ ६१ ॥ 
चन्द्रान्तं कल्पिते पीठे प्राणुकते तं खमश्च॑येत्‌ । 


पूजायां कुड्सलावासपि ग्रहणादन्यन्न विकसितेरिति विशेषोक्तिः। स्वयं विकलितल्य तु नि- 
'चिद्धत्वादेच निवृत्तिः ॥ ९९ ॥ ९३ ॥ + ॥ 
दघिवामनमन्त्रमाह-*तार इति% ॥ हत्तमः परस्‌ । अन्नापि पुर्ववद्दिसगण सहृ स- 
न्घिज्ञयः । +छेऽन्तः सुरपतिः# । सुरपतये ॥ १४ ॥ 
३ठदवन्ट्रे*~-~ए्वाहा । प्रणवश्रीबीजसम्पुर इति केचित्‌ । प्रणवोबीजं, स्वाहा शेक्तिः ॥१९॥ 
अतावद्विरिति# । पञ्चमिः ॥ १६ ॥ 
फप्रकारोऽझरूय सुरिमिरिति#। अनेन साम्प्रदायिका अन्यया पडङ्गमाहुरिति सूचितं, 
तथथा प्रणवादिपञ्चभिः पढें: पञ्चाङ्गानि इत्वा सवण पष्ठमिति । सूऽनीत्या दिषु सवत्र एकेक- 
चणेन्यासः । कणंयुरमोऽताछज्विःयपपाठः । कणेनासोष्ठतालुब्विति पाठः ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
अपश्चादिति+। पटे । #मन्त्रतन्त्रप्रकाशे तु&--'मूध्नि डक भवगडन्हे नासायां यु्लप- 
घ्यत! । कण्ठहद्भाहुयुग्मे च नामो ष्ठे च रुद्मके ॥ जान्तोश्च ।पादंयोरणानि”ति स्थानान्यु- 
स्ानि। पश्चादित्यनेन पदन्यासोपि सूचितः। यद्राहुः--“श्रूमऽ्प्रलहृनाभि लिङ्गावारेषु 
- चिन्यसेपि?ति ॥ १९ ॥ ६० ॥ 
कगुणलक्षं$-त्रिलक्षस्‌ । यथाविधीत्यग्रे सम्बध्यते ॥ ६१ ॥ 
कचन्द्राम्तमिति#। रविवहिमण्डळे सम्पूज्य अन्ते चन्द्रमण्डलं पूजयेदित्यर्थः ॥ अन्न 
चन्द्रमण्डछान्ता पूजा । तस्य तदोसन्नस्वात्‌ । तदुक्त कमन्त्रतनत्रप्रकाशे#-“धमेज्ञानमये 
बोठे पूज्येचचन्द्रमण्डलस” इति। चन्द्रमण्डलमन्त्रोऽप्युद््तः-“विष्णवे सहसोमाय ब्रेळो- 


( १). दधिभक्तयुक्तम्‌ “मिस्सा ज्रीमक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽह्नी”'त्ममरात्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६६ श्रोशारदातिलकम्‌ -- 


मूत्तिं सूलेन संकल्प्य वचयमाणचिधानतः ॥ ६२ ॥ रर 
षडङ्गानि समभ्यच्ये केसरेषु यथापुरा । 

अस्यच्यं वास्रुदेवादीन्‌ घ्वजादीनचंयेत्ततः॥ ६३ ॥ 
केशवाद्या दलाग्रेषु छुरेन्द्रादीननन्तरम्‌ । 

वजादीनि गजानष्टो सप्तावरणमी रितम्‌ ॥ ६४.॥ 
विधानमेतद्देवस्य कीत्तितं सुरपूजितम्‌ । 

पायसाज्येन जुडुयात्सहस्रं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
घान्यद्दोमेन धान्यापिः शतपुष्पीसमुद्भवेः । 

बीज्ञैः सद्दस्रसंख्यातो होमो भयविनाशनः ॥ ६६ ॥ 
द्ष्योद्नेन शुद्धेन इत्वा सुच्येच दुर्गतेः ॥ ६७॥ 

स्मृत्वा त्रेविक्रम रूपं जपेन्मन्त्रमनन्यघीः । 

सुक्तो बन्धाङ्भवेत्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ ६८ ॥ 

पट्टे संपाद्य देवेशं भित्तो वा पूजयेत्सुधीः । 
खुगन्धिकुछुमेनित्यं महता थियमाप्चुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 

ख साध्यतारोज्ज्वलकणिकाब्जमधक्तरेरुज्ज्वलकेशराद्यम , 


कयाप्या.नाय च । स्दाहान्तस्तारहस्पूर्वो मन्त्रेणवार्चयेच्च तदिति । पुतथ्थाविधिपदेन 
सूचितम्‌ ॥ #प्रागुक्त*+--नारायणाशक्षरोक्ते पीठे वक्ष्यसाणविधानतः तं समचंये दिति 
सम्बन्धः 0 ॥ ग 
*यथापुरात% ॥ चतुथाक्तरीत्या । वासुदेवादीन्‌ सशक्तिकान्‌ पूर्ववत्‌ । ध्वजादीनिस्यशौ 
अ किम वैनतेयश्च झह्कुपञ्ञौ दिशांगताः । विघ्नायेकी तथा 
गो विद्रगता"” इति । तन्न ग्रन्थक्तता नारायणाशक्षरे अग्रद - 
कशाने एव वेनतेयाद्याउपदिष्ठाः ॥ ६३ ॥ ह अनि 
+केशवाथा+-द्वादशदलाग्रेषु अ्दुलाद्हिरिल्यर्थः - 
काप । ग्जानित्यष्टमोक्तान्‌ स्वस्त: 
कशतऽष्पी$ । कान्यकुब्जभाषायां "सोंफ” इति प्रसिद्धा । #दुर्गतेः# दारि- 


ज्जितान्‌। दलेपु मन्त्रवणोश्र ताराभ्यां वेष्ट sr ॥ चतुखिशत्केसरेषु को दिक्षान्ताल्लव- 
न ॥ अलमिह देगा इहा स 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चदशः पटल: । ३६७ 


मन्त्राक्तरदन्द्र्‍युताष्टपत्रं शिष्टाणयुग्मोज्लसितान्तपत्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
दादशाक्षरसंवीत तदुबहिमांठकाक्षरेः । है 
विदध्याद्वेष्णवं यन्त्र सर्व॑खम्पत्रदायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उन्ग्रित्पदमाभाष्य प्रणघोद्वीथशब्दतः । 

सर्वंवागीश्वरेत्यन्ते प्रवदेदीश्वरेत्यथ ॥ ७२ ॥ 
सवेवेद्मयाचिन्त्यपदान्ते सवैसुचचरेत्‌ । 
बोधयद्धितयान्तो5यं मन्त्रस्ताराद्रीरितः ॥ ७३ ॥ 
पषिज्रेह्मास्य खन्दिष्ठशङन्दो ऽजुष्ट्बुदाद्ृतम्‌ । 

देवता स्याद्धयग्रीवो वागेश्वयंप्रदोबिभुः । 

तारेण पादेमन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
शरच्छुशाङ्गप्रममश्वचकत्रं सुक्तामयेराभरणोरुपेतम्‌ । 
रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुयुग्मज्ञानु्यन्यस्तकरस्भजानः ॥. ७७ ॥ 


पूजयेत.। पूषा सुमनसा प्रीतिज्योतिः सोम्या मरीचिका | अंशुमालिन्यद्धिरा च शशिनी 
चन्द्रिका तथा ॥ असोधा करुणा चेच छाया सम्पूर्णमण्डला । पुष्टिस्तथास्ता सिद्धि: झक्तयः 
समुदीरिता” इति । 

कअथ ब्रद्ययामलोक्त यन्त्रसुच्यते४---“बृत्ताकारमथोक्कत्वा चन्द्रमण्डलमघ्यतः । सम्यक्‌ 
च विलिलेत्तारं साध्यनामसमन्वितस्‌ ॥ वरुणार्णान्‌ लिखित्वा च साझिमाया सबिन्दु- 
कस्‌ । दल्लेश्न सक्षदशमिः इत्वा पदूसं सकर्णिकस्‌ ॥ नादिव्योमान्तमन्त्रं वै पद्मल्येव दलेषु 
च पया यन्त्र मद्दाभाग ! समाळम्य जपेन्मनुम्‌॥ महारक्षा समाख्याता धारणा श्रिया- 
वद्दमि”ति । 

+नारदकल्पोचं यन्त्रान्तरस्‌& । “दुछ;ः षोडशसिर्युळं सतारं कणिकोज्ज्वकम्‌ । 
कलारूढदलं बाह्यो पञ्चमएदळं छिखेत्‌॥ तेष्वष्टाक्षरमारिर्य तदग्रे ब्रुरुमा छिखेत्‌ । अष्टादश- 
दलं बाह्ये तेष्वप्यष्टादशाक्षरम्‌ ॥ आलिण्यान्ते च भूगेहमध्शुळ्सम न्वितम्‌ । कोणेष्वक्षरमा- 
लिय वहयादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ शूलाक्षिरोगगुल्मा दिगर्भरूफोटादिकानपि । विषादिकान्नरः 
सम्यक्‌ मन्त्री यन्त्रेण नाशयेदिति । क्षअक्षरं*-ठकारम्‌ ॥ 

+तन्त्रान्तरोक्तमेतदुपासककत्तेग्यसुच्यते#-~'नाइनोयासण्डुलो(१)शाकं तथा चौदुम्दरे 
फरस्‌। आद्धानां (२)नवकं चेव अक्षयेन्न कदाचन ॥ पद्मपत्रे न भुञ्जीत तथा चाकंदळेष्वपि । 
तुषकर्प्पासबीजानि न स्पुशेच कदाचन ॥ वल्मीकं गोमयं विप्रच्छायासपि न ढङ्गयेत. | 
देवाझियुरपूजां च कुर्याद्नक्तिसमन्वित” इति ॥ ७०॥ ७१॥ 

इयग्रीवमन्त्रमाह-+उद्विरदिति¥ । प्रणवोद्रीयेति स्वरूपम्‌ ॥ ७२ ॥ 

*सर्वसुध्येरेदिति* । सन्त्रेऽपि द्वितीयान्तमेव ॥ इलो(३)कादौ तारः । मन्त्रल्यहलोबी- 
जानि। स्वराः शक्तयः ॥ ७३॥ 

कवागेखय्य प्रद+-- इति विनियोगोक्तिः । अन्न घ्यानानन्तरमियं मुद्दा दर्शनीया। “घाम- 
हस्ततले दक्षाअद्ुरीस्तास्त्वघोसुलरीः। संरोप्य मध्यमां तल्यासुन्नम्याधो `विकुञ्चयेत्‌ ॥ 
इयप्रीवप्रिया सुद्र तनमू्तरचुकारिणी”ति ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


( १ ) गान्धारी ( गेन्हारी ) शब्देन असिद्धम्‌ । “तण्डुलीयोऽ्पमारिषः” इत्यमरः । 
( २ ) अनेन नव्राद्धान्नभक्षणन्निषिध्यते ॥ ९ ३ ) ३छेकोमन्त्रः ॥ 
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| ३६९ श्रीशारदातिलक्रम्‌- .. 


चणंछत्तं जपेन्मन्चडुन्दपुष्पेम घुप्लतेः । 
दशांशं चेषणवे चहो जुडुयान्मन्त्रसिद्धये ॥ ७६ ॥ 
अष्टाक्षरोदिते पीठे हृयग्रीचं प्रपूजयेत्‌ । 
बीजेन सूचिंसङ्कदप्य बीजमुदिश्रियते यथा ॥ ७७ ॥ 
वियद्थ्दशस्थसघीशबिल्दुम दुबीजमीरितम्‌ । 
केसरेघु चतुवेदांश्चतु दिक्षु समचेयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
विदिचवडस्स्तिन्ययसवेशास्त्राणि पूजयेत्‌ । 
अर्चयेत्पत्रमध्येचु विधानेनाइदेवताः ॥ ७९ ॥ 
बाह्ये लोके श्वरास्तेषां वज्राद्यङ्जाणि संयजेत्‌ । 
प योभजते देवं साक्षाद्वागीश्वरोभवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
वेल्दैः फेः कतोद्दोमः भ्रोकरः परिगीयते । 
कवर्णलक्ष॑+-दा निसङक्षस्‌॥ *वेष्णवेवहाविति । तत्र वेष्णवपोट्मस्यच्येत्यथें॥७६-७०॥ 
अनि । चियत-हः । भ्गुल्थ--सकारस्थस्‌ । अर्धीश जकारः 
बन्दुश्च तद्वत । कल्पान्तरे चतुइँशस्वरयुक्तसुदाहृतम्‌ । तदुछ. #शाङुरकल्पे#--शूस्यं शुन्य- 
समायुक्तं जीवस्योपरि संस्थितम्‌ । अनुप्रहयुतं इत्वा बागी सर्वकामद” । 
केचिदरु्रेण भुषितँ इस्वेति पठन्ति । एतदूबीजाद्योडे ऽन्तहय्रीवशब्दोनत्यन्तोष्टाक्षरोमन्त्रः । 
हैँ बीजं, सौशक्तिः। देवीगायन्नीच्छन्दः । अन्यद्व्यमाणेकाक्ष्रविधानवस्सने ज्ञेयम्‌ | एता- 
वपि स्वतन्त्रौ सन्न्ौ । विशाकामेन चाक्युटौ जप्यौ । बाजातातीयसम्पुरौ वा । वःयका- 
मेन कामराजसम्पुरो वा । हंबीजे, सं शाक्तिः । तएष्यादिकं यथा--“ब्रह्मन्रिष्टयू हयग्रीया ऋ"- 
ज्याधाः परिकीत्तिता:। षड्दींथुक्तसूजेन पडङ्गविधिरीरितः ॥ धवरूनलिननिएं क्षोरगौर॑ 
कराभरजपचळ्यसरोजे पुस्तकामीष्टदाने । दघतममल्वखाकल्पजाळाभिरासं तुरगवदनविष्णु 
नोमि देवारिजिष्णुस्‌ ॥ बेद्खक्ष जपित्वान्ते तदर्शाश हुनेदूधतैः । पुरोक्ते प्रयजेत्पीठे 
गाबन््याचाह्म पजयेत्‌ ॥ ऽन्तं वागीश्वरपदै निदूमहे पदसुचचरेत्‌। इयग्रीचं च छोड स्याद्धी - 
सीति ततो ववेत्‌॥ तज्नोहंसः पदान्ते च प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ । प्रथसावृतिरङ्ैः स्याद द्व 
तीया चार्शामहेथेः ॥ प्रज्ञाहयस्तथा मेघाहयः स्म्ुतिद्वयस्तथा । विद्याहयः अ वागी र 
शीइय पुव च ॥ विद्याधिटाससुइयो हयान्तो नाम सदूदेनः 1. मेधा दिमिल्तृतीया बसि 
मेघा सरस्वती ॥ प्रज्ञा तृतीया विजया पसी चापराजिता । ॥ प 
चचाएमी मता” इति ॥ “कल्पान्तरे तु लक्ष्म्याद्यास्ताश्च ल 


भुज्जेपत्रे हरिद्रया ॥ पन्नाष्टके : रद्यमध्यगस्‌ । वा दिनाम छिलेद्वी जे 
छिखेत्‌ ॥ वावस्वम्भनमिति प्रोह सप स्वरकलरे । पाहि आसत बाह्य तदूबहिभूपुर॑ 
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पञ्चदशः पडळ! । .  घेदर 


कुन्द्पुष्पाणि जुडुयादिच्छन्‌ वाकद्धियमव्ययाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मचुनानेन सञ्चप्तं घृतं आह्यीरसेः-एतम्‌ । 
कवितामावहेत्पुंलामतगंलषिजुस्मणाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दचाभनेनसञ्जाप्तां भक्षयेत्मातरन्वडम्‌ । 
खर्ववेदागमादीनां व्याख्याता जायतेऽचिरात्‌॥ ८३ ॥ 
म्रनोरस्य समोनारित क्षानेश्वय्य प्रदोऽमरः । 
अनन्तोऽग्न्याखनः सेन्दु बीजं रासाय हृन्मचुः ॥ ८४ ॥ 
घडक्तरोप्यमादिष्टो मज़तां कामदोमणिः । 

ब्रह्मा प्रोक्तो घुनिश्छुन्दो गायत्रं देवता सानोः ॥ ८५ ॥ 
देशिकेन्द्रेः समाख्यातो रामोराज्षसमइनः । 


इ तुर्थाळशनेयादिस्थानेषु । #पत्नमघ्येष्विति# । च्तुयोळकेसराङपूजापवादः ॥७९॥८०॥८१॥ 
शसचुनेति# । “अकल्कोऽपि म्वेत्स्नेष्ठोयः खाध्यः केवले द्रवे” इत्युक्तत्वात्‌॥ छता - 
चंतुरुंणे आह्मीरसे शृते पचेत्‌॥ घृत१वत्ोपसुत्ताय्यानेन संजछ पिवेत ॥ ८२ ॥ ८३.॥ $ ॥ 
राममन्त्रमाइ--$अनन्त इति# । अनन्त आकारः। अग्न्यासनोरेफासनः । सेन्दुः । 
सबिन्दुः । बीजामिस्यनेनेकाक्षरोऽप्ययं मन्त्र इति सूचितम्‌ | तदु्ं-“वह्विस्थं शयनं विष्णो - 
रडचन्द्रविभूषितसर । एकाक्षरो मनुः प्रको मन्त्रराजः सुरदुम” इति। अस्यष्यादिक सवे 
जक्ष्यमाणमेव । एतदर्थउक्तः कस्कन्दयासले निर्वाणलण्डे#-“ रेफोग्निरहमेवोक्तो विष्णुः सो- 
सोम उच्चते । मध्यगस्त्वावयोज्रह्मा रदिराकार उच्यते ॥ ज्योर्तीषि कवलीक्त्य न्रीण्याकाशो 
विसुःस्वयस्‌ । नादोभिधत्ते सन्मात्रं त्वामेव परमेऽवरमि?ति। करामाय हृदितिश । अने. 
नायं पञ्जाक्षरोऽपि सन्त्र इत्युऊम्‌॥ यदाहुः-“सप्रति्ो रमो वायुहत्प्चार्णा मनुः स्सतः । 
विश्वामित्रो झुनिः प्रोक्तः . पङ्श्छिन्दोञ्स्य देवता ॥ राममद्रो बीजशक्ती प्रथमाणनत्रि 
क्रमात । श्ूसध्ये डदि!नास्यन्धुपादयो विन्यसेन्मचुम्‌ ॥ षड्जं पूवेचधद्वा पज्नाणेस्मंचुनास्त्र- 
कस्र्‌ । सध्येवनं कल्पतरोमूळे पुष्पलताकुरुघ ॥ ऊक्ष्मणेन प्रयुगितमक्ष्णः -कोणेन सायकम्‌ ॥ 
अवेक्यमाणे जानक्या 'रतठ्यजनमीइवरस्‌ ॥ जराभारळसच्छीषै इयामं सुनिगणाच्रुतम्‌ । 
लक्ष्मणेन इतच्छन्रमथवा पुष्पकोपरि ॥ द॒शाह्यमथनं प्रारचत्ससुप्रीवविभोषणम्‌। विजयायी 
विशेषेण वणलक्षं जपेन्मचुमिशति । कमनुरिति# एवं मिलित्वा मन्त्रः पडक्षर इत्यर्थः ।८४। 
ककासदो मणि श्रिन्तामणिरित्यनेनार्य विनियोगं वदता स्वबोजे विनापि बहुप्रकारं 
घड्चर्णत्वं बहुप्रकारं च सक्षवर्णत्वं सूचितम्‌ ॥ तदुछ #स्कन्दयामले निर्वाणखण्डे*--“विरव- 


रूपस्य ते नाम चिइवे शब्दाहि वाचकाः । तथापि सूलमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजमक्षयम्‌॥ सुक्तये ` 


प्रणवाश्योऽयं रमादिरपि भुक्तये । वारभवादिस्तु वाकलिच्ये मायादिरलिदेष्टदः ॥ अखिलोयं 
“महाशक्तिसेन्त्रचिन्तामणिविभो !?इति । अन्यत्र “स्वका मशक्तिवारछक्ष्मीतारादयः पञ्ववणे- 
कः। षडक्षरःषडूविधः स्याचतुवेगफलप्रद्‌ः॥ पञ्चा शन्मा तृका मन्त्रवणं प्रत्येकपूर्वेकः । खंद्सीवाक्‌ 
सन्सथादिश्च तारादिः स्यादनेकघ्रा ॥ शरीसायासन्सथेक्ैकबीजा थन्तगतो मजः । चतुदंणेः 
स पुव स्यात्‌ षड्‌वणों वाण्छितप्रदः ॥ स्वाहान्तो हुँ ण्यी साच वा सबेद्यस्‌ । 
ब्रह्मा मोहनः शक्तिइक्णामूरतरेव च॥ अगस्त्यः श्रोशिवः प्रोक्ता युनयोऽन्न क्रमादिसे। 
छन्दो गायन्नरज्ञं च औरासश्चेव देवता ॥ अथवा कामबीजादे विश्वामित्रो सुनिसंनोः । छन्दो 
देव्या दिगायन्री राममद्रोऽस्य देवता ॥ बीजशक्ती यथापूडेमि?ति ॥ ८९ ॥ (७ र 
कराधासमहेन इति» विशेषणं विधेयं, रा बीजं, नमः शक्तिः । तदुक्तं +शोनञ्कल्पे$ 
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५ 


१७० श्रीशास्डातिलकम्‌--- 


दोघेमाजा स्वबीज्ञेन कुर्यादङ्गानि षदूकमात्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे दश्नुवोमंध्ये न्नाभ्यन्धुछु पादयोः । 
षडक्षराणि चिन्यस्येन्मन्त्रस्य मनुंवित्तमः ॥ ८9 ॥ 
कालास्भोधरकाम्तिकान्तमनिशं चीराखनाध्याखितम्‌ । 
खुद्रा श्ञानमयीं दृधानमपरं हस्तास्युजं जानुनि ॥ 
सीतां पाइवंगतां सरोरुहकरां चिदुथन्निभां राघवम्‌ । 
पश्यन्तं सुकुटाङ्गदादिविविघाऽऽकर्पोज्वलाङ्गर्भजे ॥ ८८ ॥ 
वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं तदशांशं सरो रुहेः । 
ज्ञुहयादचिते वहो ब्राह्मणान्‌ भोजयेचतः ॥ ८२ ॥ 
पूजयेद्वेष्णवे पीठे मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
श्रीसीताये द्विडान्तेन खोतां पाए्वेगतां यजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अग्ने पाश्वेद्यये शाङ्गशरामङ्गानिं तदुबहिः । 


“जानीयात्प्रथमं वर्णवीजे शक्तिनेति तथेशति। केचन आयेति शक्तिम्ाहुः । *दाघभाजार 
चड्दोघेभाजा । +स्ववीजेन# सन्त्राद्यबीजेन । ¥#क्रपादिति# । अनेन षड्वर्णा षडञमि- 
त्युचं, यदाहुः “बीजे; षड्‌ दीधेयुेवां मन्त्राणैवां पडड़कमिशति ॥ ८६ ॥ 

#अन्धु# गुह्यम्‌ । भमनुवित्तस+ इत्यनेनेतदुकै सवति पञ्चाक्षरे पादत्यागः । सप्ताक्षरे 
ब्रह्रन््रश्रमध्यकण्डहन्नाभिगुह्यपादेषु न्पासः। द्वयक्षरे नह्मरन्धददोस्त्र्यक्षेरे गुह्यान्तयोः । 
चतुरक्षरे गुद्यपादान्तयोरिति ॥ ८७॥ 

-ऽ्यानमाइ-#कछेति+ । चोरासनमन्स्ये वद्यति ॥ ज्ञानसुद्रालक्षणे प्राक्‌ । अपर चा- 
सः । राघवं पयन्ती पाइवंगतांसीतां च भजे इति सम्बन्धः। अहिमिनूपाठे वक्ष्यमाणसीता - 
अन्त्रस्यापि घ्यानसुक्त भवति । क्कचित्प्र्‍यन्तमिति पाठः । तदा सीतां पश्वन्त राघवं भजे 
इति सम्बन्धः । उक्केच--“वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचन नीरदाससिकति । ऽआ - 
कणपो#--भूषा । अन्न घ्यानानन्तर॑ नारायणाशक्षरोक्तां गरुइमुद्रां च दर्शयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

 कवणलक्षेश--पढ्लक्षम्‌ । *अचिते वह्वाविति« । रामपीढं वहावावाह्योत्यर्थः । “आसो 
ताथ स्वाहा” इति । अयं स्वतम्त्रोऽपि मन्त्रः । तढुक्त-“सोतामन्त्रोपि कथितः ल्वतन्त्रो$ड 
परोऽपिचे”ति । &ल्कन्दयामळे निर्वांणखण्डेपि+--“ब्रह्मा गणाति त्वच्छक्ति देवी वाचं त्वदा. 
सये । विष्णुष्यायति त्वामेव सुपुम्‌णाँ पारमेश्वरीम्‌ ॥ सीतामुपास्ते व्योमान्तरीशवरी बिन्दु 
रूपिणीम्‌ । सदाशिवो नादमर्यी खातीतामुन्मनी शिव” इति । २अत्यष्योदिकिमगस्त्यसैहि- 
त्तोक्ते यथा%--'“जनझो$ल्य ऋषिइछन्दोगायज्र देवतामनोः। सीता भगवती प्रोक्ता श्रौबीज 
शक्तिरन्तजो ॥ दोघेल्वरयुजायेन घढङ्गानि प्रक्पयेत्‌ ॥ पूजयेद्वैष्णवे पीठे घ्यायेद्वाघवसंयु - 


तास्‌ ॥ सुवर्णामाम्दुजकरां रामालो 
सत” इति ॥ ८९॥ ९०॥ रि राख्‌ । वर्णलक्षं शपेर्सन्त्रमिहायोच्‌ साधये- 


ट्‌ अद इति# पि सपतम्यो । तेनाग्रे पुरतः । पाइवंद्ये वामदक्षिणपाइवंयो: । 
ps सम्बन्धः । न तावत्पर्यन्तं भु ख्यपूजेत्युक्तम्‌ ॥ उच्च “वामपाइव त्रिको- 
णल्य काळ दक्षिणकेशरान्‌ । श शाक्य नमोऽस्त 


शे शरेभ्यो नमोल्त्विति 
सतो कब्ध्वा रःमीनज्ञान्यथो यजेत” इति । पजायन्द्रन्तु $तन्त्रान्वरोछं रचा त 
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'वञ्चदशः पटलः ३७३ 


* हनूमन्तं सझुग्रीचं भरतं सविभीषणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ळचमणाङ्गदशत्रुषना्जास्त्रवन्तं दलेष्विमान्‌ । 
वाचयन्तं हनूमन्तमग्रतो थ्वृतपुस्तकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यजेद्धरतशत्रुम्नो पाइवयो दुर्थृंतचामरो । 
घुतातपत्रे हस्ताभ्यां ळचमणं पश्चिमे यजेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
धृष्टं जयन्तं विजयं सुराष्ट्र राष्ट्रवद्धेनम । 
अकोप॑ घमंपाळाख्यं सुमन्तं च द्लाग्रत; ॥ ९४ ॥ 
सर्वाभरणसंपन्नान्नों केशान चंयेत्ततः। 
तद्रत्राणि ततो बाह्ये वज्ञादीनि प्रपूजयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एवं पूजादिमिः सिद्धे मनो कर्स्माणि साधयेत्‌ । 
जातीप्रसूनेजुहर्‍याप्यन्दनाभ्भः समुचितेः ॥ ९६ ॥ 
राजवश्याय कमलेधघेनघान्यादिसस्पदे । 
नीलोहपलानां होमेन वशयेद्खिलं जगत्‌ ॥ ९७ ॥ 
बिल्वप्रसुने जुहुयादिन्द्रि55वाप्तये नरः । 
दुर्वाहोमेन दीर्घायुभचेन्मन्त्री निरामयः ॥ ९८ ॥ 


ष्रकपत्रान्तः पर्‌कोणमतिसुन्द्रमि”ति । अन्नैव वक्ष्यमाणं धारणयन्त्रे बा । क्तढुक्तसगस्ति- 
कि धरण्यनतं पूर्ववद्विलिखेदथ ।' तल्य मध्ये खिखेतारै षट्सु कोणे- 
ष्वपि कमाव्‌॥ सुलमन्त्राक्षराण्येव सन्धिष्वद्गे च मान्मथम्‌ । माया गण्डे किज्ञल्के 
ल्वराणां लेखन॑ मतम्‌॥ पत्रेषु एवेवन्‌माळामन्त्रो लेख्यः क्रपेण हिं। दशाक्षरेण संत्रेष्टय 
काद्यानि व्यक्षनानि च ॥ दिग्विदिक्ष छिखेद्ीजे नरसिंहवराहयोः । एतदन्त्रान्तरे चान्न 
साझावरणम्चयेत्‌॥ सौवण राजते सुख लिखित्वाचंनमारमेदिणवि॥ #अद्भानि तह्ृदिरिति&। 
आग्नेयादिषट्‌ओणेषु । तदुक्तस्‌-“इश्वाइदेवताः घट्कोणेष्वरिनकोणादोशति। #अ त्यत्रापि®= 
“बटकोणे प्रथमावृत्तिः स्याइड्रेरग्नितः क्रमादिशति ॥ ९१ ॥ ९२॥ हे 

#पश्चिमे*--देवपृष्टमागे । अन्न हनूमन्तमित्यादि प्रथम्सुदिश्य पश्चाद्वाचयन्तमित्यादिना 
यत्प्राधान्येन चतुर्णो सध्याने पुजनमाह तेरेषां चतुणी मन्त्रा अपि प्रधानभूता इत्यपि सूचि 
तम्‌ ॥ श्यदगस्तिसहितायाम्‌४--'“आज्ञनेयमचुँ वक्ये सुच्त्सिक्तयेकसाधनम्‌। प्रकाशितं 
दाङरेण लोकानां हितकाम्यया ॥ भूतप्रेतपिशाचादि डाकिनी ब्रह्मराक्षसाः । दृष्ट्वाथ प्रपका 
he ॥ प्रधानञ्चाङ्भसुतोऽयं मन्त्रराजोह्यचुत्तमः। पूछ नमःपदं चोक्त्वा 
ततो भगवते पद्म्‌ ॥ आञ्ञनेयपदं छेन्तं मह्दाबछपर्द तथा ॥ वह्णिजञायांन्त एव स्यान्मम्त्रो 
इनुसतः परः॥ सबरसिदिकरः प्रोको सन्त्रश्वाष्टादशाक्षरः । सिरप स्थादनुष्ट्पछन्द 
उच्यते ॥ हनूमान्‌ देवता प्रो इं बीजं शक्तिरन्तजो । इुमत्प्रीणनं चेव फल्माचसुदाहतस्‌ ॥ 
नसो. भगवते चालनेयायांदुष्ठयोन्येसेत_। रुदम्‌त्तय इत्येवं तजनीभ्यामनन्तरस्‌ ॥ वायुसु- 
तायापि तथा मध्यमाभ्यामपि स्फुट्स्‌॥ अरिनगर्माय च तथाञ्नासिकास्याँ ao र 
रासदूताय च पुनः कनिष्ठाभ्यां विचक्षणः । ब्रह्माखनिवारणाय चाखमन्त्रः समीरि मी हे 
घड च सुने ! इत्वा ध्यायेदनन्यधीः । रूफटिकार्म स्वर्णकान्ति ट्विसुजे च छताज व 
कुण्डल्हूयसंशामिसुखाम्भोजं सहसः! अयुं उ आ दलाल मे शि ब 
पूजा जु घेष्णबे पीठे क्षैवे वा विदधीत चे। आद्रृतो | नक्ताझ 
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३०२ श्रीशाददाधशिलकसू-- 


एक्तोस्पलहुतान्मन्न्री घनमषाप्नोति वाञ्छितम्‌ । 
भेघाकासेन होतव्यं पलाशकुछुमैनेचेः ॥ ९९ ॥ 
तज्जघसस्मःप्रपिबेत्कविर्भवति चत्लरात्‌ 
तन्मन्त्रितान्नं भुज्जीत मइद(रोग्यमाप्युयात्‌ ॥ १०० ॥ 
तार मध्ये विलिखतु सु षद्खु कोणेजु सन्धि 
वठ मायां स्मरमपि लिखेत्कोणगण्डेषु पश्चात्‌ | 
किजल्केबु स्वरगणमथो यन्त्र मध्येछु माळामन्त्रो- 
त्थाणान गुइसुखमितानर्मे पञ्चवर्णान्‌ ॥ १०१॥ 
दशाक्षरेण संवेष्ट्य काद्विणेंश्व भूपुरे । 


न्व्रि” इति॥ रेफपूज समुदूधत्य बिन्दु लक्ष्मगसंयुतम्‌ ॥ ढेडन्दोञ्यै रुक्ष्मणमबुनमसा 
च समन्वित तः ॥ अगस्त्यन्रषिरस्या: गायन्नं छन्द उच्यते । रक्मणोदे दता 
प्रोक्तो छं बीजे शक्तिरल्य हि ॥ नसस्तु, विनियोगो हि एरुषार्थचतुष्टये । दोघे. 
आजा स्वदीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ द्वि्ुजं स्त्रणंरुचिरतु पझविमे शणम्‌ । घहुशेंण 
गर्‌ रामसेवासंसक्तमानसम्‌॥ पूजापि वेष्णते पीठे साझ्ञावरणवर्िजते ॥ सउ कक्ष रश्च पा ततः 
सिद्धस्तु साधयेत्‌॥ भरतल्येवमेवल्याच्छत्रुघ्ल्याप्मयं विधिः । अङ्गत्वे नो दिताह्येते लगा 
न्येनापि सम्मताः ॥ आद वाप्यन्ततो वापि पूजायां राधवस्प तु । एतेषामरि कत्तव्या 
पूजा सुक्तिफलेप्सुलि । प्राधान्येन तु प्यहत्वेनाइत्वे रासपोठके । लश्मणएतु सदा ज्य 
प्राधान्येनेन नित्यशः ॥ यथा रासस्यपुजास्थासघा तल्परायि नित्यशः । साफज्यं राम 
आक स रा यि बिघत एव ॥ ओरामभन्त्रमेद - 
| बहवः सनि त्साधकः सरा कार्याः सामिन्रेरपि नित्यशः ॥ अशो वरसह्जे ज 
शतं वा सुसमाहितः । छद्षमणए्य - सनुजेण्यो सुधुक्षुसिरतन्द्रितम्‌ ॥ अज क 
Uo toe प ल्य फलं नेव प्रयान्ति कुशछा म पि ॥ मंरिमित्रविचिः को 
मानइजुत्तेडखिलान्‌ ॥ पहना ह न्या सका; 
सुखमन्त्रेण सन्त्रवित्‌ । प्रिकाळं नियतो भूत्वा इत नित्यविधि बेर ी सल bel लित 

| ` न्याये ल्‌ ॥ सुच्यते सवंपापेस्यो याति विष्णोःपर' स्र ॥ ऐहिकानचपे च 
निष्कामो योऽचंयेद्वि्ुस्‌ । दीक्षं प्राप्य विधानेन गुरोविगतकल्मष os 
स्वादूगइस्थाद्विजितेम््ि त्‌॥ आवारासिरतादा - 


| व्‌ ॥ तदजुज्ञाजुसारेण पुरष्ट्या यथादिधि 
' घान्‌ द्वा निर्मलमानसः र ॥ स सर्वान उुण्यपापौ- 
| । पुनराबृत्तिरहितं 


एकश्र सायासपरत्रकासं लिखेत्‌ ||| (se अङ्ग --पड्टुमन्त्राः 102 कोणाण्डेषु- 


सिता दरि ॥ १०१ मा 
ति सम्बन्धः । भूपूरे दिग्विदिक्ष बोजे 
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| तिस्‌॥ केचिनूसुकत्यर्थमेव ल्युः. केचिदै हिकसाधना समन याति पराजू 
| परमिति ॥ ९३-१००॥ खु: फेचिदेहिकसाधनाः । अक्तिम्मक्तिप्रदक्षायमेकोविज्ञयते 
; घारणयन्त्रमाइ--%तारसिति ८ 

| लिखेद.।। सबु-रासषढक्षरम्‌ ।। * सध्ये कणिकायां साव्यसाधककम्मेसदिते प्रणवं 


वध्यमाणः । सतरत्वारिशदक्षरः 
र 


एञ्चदशः पडळ! । ३७३ 


दिग्विद्क्षु लिखेछीजे नरसिहचराहयोः ॥ १०२॥ 
“नमो भगवते ब्रुयाप्मतुथ्यां रघुनन्द्नम्‌ । . 
र्तोज्ञांबषदायान्ते मशुरादि समीरयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
-ग्रखन्नवद्नायेति पश्चाद्मिततेंजले । 

बलाय पञ्चाद्रामाय विष्णवे तदनन्तरम्‌. ॥ 
प्रणचादि नद्रोन्तोऽयं मालामचुरु दीरितः ॥ १०४ ॥ 
जानळीवहभायाथ भवेत्पावकवल्लभा । 
हुमादिरिषः कथितो राससन्श्री दृशाच्हरः ॥ १०५ ॥ 
जपादिसाथितं यन्त्रं स्वणंपद्दादिकटिपतम । 
बाहुना विधृतं दद्याडिअयश्चीपराक्रमान्‌,॥ १०६॥ 


िखेदुति सम्पन्धः । नरसिंहबोजमप्रिमपटले ददयमाणं, वराहबीजे चराह मन्त्रे वदयमाणम्‌ १०२ 
सालामन्त्रमाह -+नम इति । रघुनन्दनाचतुथी रघुनन्दनाय ॥ १०३॥ . 
प्रसच्चवद्माय अभिततेजसे इत्यत्र न सन्धिः सञ्षचत्वारिंशदक्षराणां यन्त्रे नियमित- 

स्वाद॥ झयं मालामन्त्रोऽपि स्वतन्त्र: । तदृण्यादिक यथा=“सुनिः पितासहरुळन्दः सात्यनु- 

डुपूच, देवता । राज्याभिपिक्तो रामोऽस्य, बीजशक्ती यथा पुरा ॥ ताराह्वासबीजेश्च सम्पुर्ट 
प्रजपेदसुस्‌ । शिरस्याननइत्ते च भूमध्येडक्षिद्दयेडपि च॥ ओज्नयोप्रांणयोश्वेव॒ गण्डयोरोछयो - 
रपि । दन्तयोरास्यदेशो च दोःपत्सन्ध्यप्रकेपु च ॥ कण्ठे स्तनेहदि न्हे पाइवंयोः एष्ठदेशतः । 
जठरे नास्यघिष्ठाने गुछे वर्णान्प्रविन्यसेत ॥ सप्तत्तुसप्तदशपड्रुद्रसंख्ये: पडङ्गकम्‌ । उद्भिन्न 
नीलशकुछामलकान्तिमडजचापासिवाणञरमस्बुजपतरनेश्नम्‌ ॥ पोताम्बरं स्मितसुघामधुरं 
सुरारि सञ्चिन्तयेन्मिथिलराजशुतासदायम्‌॥ जपेदूद्वादशलक्षे च ध्यात्वेब॑ विजितेन्द्रियः । 
घेल्वे: फेः प्रसूनेश्च पत्नेखिमधुसंयुतेः ॥ सधरत्रययु केन पयोज्ञेन सिताम्बुजेः । होस दशांशतः 
कुर्यात्तथा सबेच्र तप्पंणम्‌ । प्राकृप्रोक्त पूजयेत्पीठे मूर्वावावाद्य देवताम्‌ ॥ प्रथमाङ्गाबुतिः प्रो का 
सप्तमीज्या समीरिता ॥ लक्ष्मणो भरतश्चैव इतरुप्नश्च इनूसता । सुप्रीवः पञ्चमः प्रोतः षष्ठ 
उक्तो विभीषणः ॥ अङ्दुः सघमः प्रोक्तो नोलोऽष्टम उदाह्मतः। नारदश्च 'चसिएश्च वामदेव- 
तृतीयकः ॥ जाबालो गोतमश्रापि भरद्वाजोऽथ कश्यपः । वाल्मीकिश्चाष्टमः प्रोक्तो लक्ष्मी- 
खापि सरस्वती ॥ रतिप्रीती कीचिकान्ती तुटपि्टी इमाः क्रमाव। सुश्जियन्तविजो सिद्धार्थः 
कायेसाधकः ॥ अशोकम्रैव पूरवेल्यां भी वत्सश्च गदा तथा । पाञ्चजन्यः कौस्तुभाख्यो वनमालां 
च दक्षिणे ॥ उत्तरे चक्रपदूमे च शाङचबार्णाश्च खड्गकम्‌ ॥ पश्चिमे धमंगरुडधमंपारसुमन्त्र- 
कानि”ति ॥ दृशाक्षरोऽपि स्वतन्त्रो मन्त्रः । तइष्यादिकं यथा-*'द॒शाक्षरोऽयंमनप्रोऽस्य- 
वसिष्ठः ल्याडषिविराट्‌ । छन्दस्तु, देवता रामः सीताएप्रणिपरिम्रहो ॥ आ बीजं द्विऽशक्ति 
कामेनाझानि पूवत. । शिरोखलाटशूसज्य ताळुकण्ठेषु हर्थाप ॥ नास्यन्धुजाचुपादेड दृशाणों- 
न्विन्यसेन्मनोः । अयोध्यानगरे चित्रसर्वसौवणंमण्डपे ॥ मन्दारपुष्पैराबद्धविताने तोरणाः | 
शिते । सिंहासने समाछढं घुष्पकोपरि राघवस ॥ रसो सिहंरिभिमोलेहिव्ययानगतेः झुभैः। | 
संस्तूयमानं सुनिर्भिः प्रद्वेश्व परिसेदितम्‌ ॥ सोताळडूकृतवा माडू लद्षमणेनो पसे वितंम्‌ । इयासै 
तनं सर्वाभरणमूषितम्‌ ॥ ध्यानान्ते च जम वपालभ्षणं विचक्षणः । दाशं जहू- 
शवरः फठेसेधुरसंयुतेरि”ति "अस्य पुजाषड्क्षरबद्व जेया ॥ १०४ ॥ १०९॥ . 
हद ष पूजासम्पातो ॥ स्वण्पद्टादिकल्पितमित्यादिशब्देन रजतता- 
जसर्जपन्नाणि । यसल्लेख्यविधेषे काळविशेषोपि । «पढ्गल्तिसंहितायाँ&--"याव जी 
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_ “बक्षिनारायणेनाव्यों जठर: केवलोऽपि च। दवयक्षरोमन्त्रराजोडय भुक्तिसुरि 


३७४ ्रीशारदातिलकम्‌- 


गदितं राममन्त्रस्य विधानं सुरपूजितम्‌ । 

तारं नमो भगवते घराइपदमीरयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

रूपाय भूभुंवः स्वः स्यात्‌ पतये तदनन्तरम्‌ । 

स्यात्‌ भृपांतत्वं मे पदान्ते देह्यन्ते च ददापय ॥ १०८ ॥ 
चह्िजायाघधिमन्त्रः स्यात्तयस्तिशदक्तरः । 

भागेबो झुनिराख्यात शछन्दोऽजुष्ट्बुदाह्टृतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
देवतादिवराहोऽस्य मन्त्रस्य कथिनो बुध्नै; । 

एकदष्ट्राय हृदय व्योज्लोल्काय शिरःस्सृतम्‌ ॥ ११० ॥ 
शिखा तेजोऽधिपतये विश्वरूपाय वर्म च। 
महावराद्दायास्नं स्यात्पञ्चाङ्गमिति कहपयेत्‌॥ १११॥ 
झापादज्ञानुदेशाद्वरकनकतिभं नाभिदेशादघर्ता 
न्सुक्तासं कणठदेशात्तरुणरविनिभं मस्तकाज्नीलभाखम्‌ ॥ 
ईडे हस्तेदंघानं श्थचरणदरो खड्गखेटो गदाख्यां 

शक्ति दानाभये च च्तितिधरणरूसदष्ट्रमाद्य चराहम्‌ ॥ ११२। 
रक्तमेक॑ जपेन्मन्त्रं मधुराक्तेः सरोरुहैः। र 
ज्ञुइयात्तदशांशेन पीठे चिष्णोःप्रपूजयेत ॥ ११३ ॥ 

सुत्तं सूलेन सङ्कल्य चदयमांणविधानतः । 

पूर्वादिषु चतुददिक्षु इदाद्यज्ञानि पूजयेत्‌ ॥ ११७४ ॥ 


सौवण रोप्ये विशतिवाषिकम्‌ । भूज द्वादशवर्षाणि तद FR 
यन्त्रसिद्धिः प्रततिष्ठितेशति ॥ १०६॥ तद ताञ्रपन्रके ॥ एवं लेण्यविशेपेण 


इदं गदितम्‌ विधानं रासमस्त्रस्य राम इति द्यक्षरस्य मन्त्रस्य “जेयसि"ति शेषः । 


- कफ नि 
'कखुष्यादि स्यादाथेन पडङ्गकस्‌। तारमायारमाबङ्खवाकखयीजैस्तुषड्विधः लप्रदः॥ पुकाक्षरो 


2 ॥ ह्यक्षरों अच्छा- 
राजः ख्याल्सवांभो्टफलप्रदः । खक्षररदसद्राल्तोद्विविधश्वतुरक्षरः ॥ ऋष्यादि पूर्ववज्शेण- 
सेतेषां तुविवक्षणेरिशति ॥ एवं सदाकपिठचारदयशीष पश्चरा त्रस्कन्दयासल्वैष्णवतल्त्नप्रो क्त- 


सन्त्रचतु्टयस्ुत्कारामसन्त्रयण्त्रे नरसिहवराहयोरुहिएत्वात्तन्न नरसिंह 


याराइसम्त्रसुड्रति-क्सारा[मति® । वह्निजाया स्वाहा । हुंबीज त 100 
दशे » स्वा "त 
सन्त्राथं विनियोगोक्तिः ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९॥॥ ११० 1 १११॥ कक प 
र्शानमाछ-#आपादसिति९ । रयचरण्यक्रम्‌ । दुरः-शङ्कः। 
गदाख्याम्‌ गदां, दितिः एथिवी। तस्याश्चरणोमूछं तन्न लसन्ती दै 
र द देष्ट्रा यस्य रचा 
खरनभुसिसित्यथेः । दक्षापूष्बंयोरादे तदुघोधस्थयोरन्य इत्यायुधधयानम्‌ । क्र द 
नभ्तरमिदे सुत्राद्वय दबनीयस । तल्लक्षणं यथा-“वामहस्तमथोत्तान॑ इत्वा देवरूप 
ले कति सम्ब का सुरा वाराइसंखितेशति । "दशः चोर बाम- 
दरव [oe छु संयुक्त अनाराइसंविते/हि ॥ ११२ ॥ 
याका 'विण्णोः पाठ बक्ष्यमाणविधानतः प्रपूजये"द्वराहमि"ति शेष; 
ज्र दा ॥ ११३ । ११४॥ तिति 
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` पञ्चदशः पटलः । ३७५ 


अर कोणेष्वधश्चो दुध्वे चकाद्यस्त्राणि तठबहिः । 

चक्रं शङ्कमसिं खेटं गदां शक्ति वराभये ॥ ११५ ॥ 
संपूज्या बाह्मलोकेशान्‌ बहिरखाणि संयजेत्‌ । 
ष्यानादेचो अनं दद्याज्ञपाद्दद्याद्वसुन्घराम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रयच्छेञ्प पूजें नघान्यमह्द श्रियः । 

रवो सिहगते5४स्यां शुङ्कपच्षे खितां शिलाम्‌ ॥ ११७॥ 
'पञ्चगब्येघु निभच्तप्य स्पृष्ठा तमयुतं जपेत्‌ । 
उत्तराभिमुखो भृत्वा तां शब्मां निखनेदुमुवि ॥ ११८॥ 
शत्रुचोरमहाभूतेः कतां बाधां प्रणाशयेत्‌ । 

भानूढ्ये भौमवारे खाध्यक्षेत्रात्समाइरेत्‌ ॥ ११९. ॥ 
शत्तिकां खञ्जपन्मन्त्री तास्पुनविभजे त्त्र्घा । 
चुद्दयामेकां समालिख्य पाकपात्रे तथापराम्‌ ॥ १२० ॥ 
गोडुग्ये परमाळोड्य शोधितांस्तण्डुळांन्‌ क्षिपेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
झंस्क्तेऽञ्यो प्रचेत्सस्यक चढ मन्त्री जपन्मजुम्‌ । 
शावताय चरू पश्चाद्ग्नो देवं यथाविधि ॥ १२२ ॥ 
घूपदोपादिकैरिष्ठा पुनराज्यप्छुतं चरुम्‌ । 
ज्ुझ्यादधिते वहो यावदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
एवं सप्ारवारेषु ज्यात क्षेत्रखिद्धये । 

आतःकाले ख्गोवारे सुदं साष्यमद्दीतलात्‌ ॥ १२४ ॥ 
आदाय दृविरापाद्य पूर्ववज्ज्ञुड्यात्‌ जुधीः। 

वरी रोनश्‍्यति क्षेत्र खहचौरण्युपकमेः ॥ १२५ ॥ 
दाजवूक्षस तुत्थांभः समिद्धिमंचुना5मुना ' 


#तटट हिरिति# । पत्रमध्येषु ॥ ११९॥ ११६ ॥ $ ॥ | 

, सिदित । मेषचापयोरण्युपर३ णम्‌ । उकं च नारायणीये-“गुद्घाष्टम्याँ रवो मेणसिंह - 
चापगते खनेदि?ति । रसितांशिशामिति#। फछारिक्ये दृशपलां बिज्यपान्नादिस्धा मिति 
पशपादाचायांः ॥ ११७ ॥ 

&निखनेदितिश। सूषीजलाहित्यसुन्तमिति पद्मपादाचार्या ॥ तदु +मा चाये; #'उ दुर इ~ 
छोमन्म्री मबुजपरतःस्थापयतु तामिति । सन्न्नीत्येन भूवोजप्ताहित्यघुक्तसिंतिरपादा ः 
चाया: ॥ निखननर्मासजित्यनेव ' “क्षेत्र मध्प्ेऽभिजित्काछे” इत्युच्छेः ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 

#साध्यसेन्नाऽञ्विधक्षितात्‌। #स तपक्षिति#-सवंत्र सम्ब्रध्यते । Hl नयोग उ १३१ 

सम्यक्‌ सेल्ङृतेअनो “चढ पचेदिति सम्धन्धः। तन्न सम्पगित्यनेन अष्टाइशसंस्शारादि 
सहागणपतिमन्त्र मान्तमिस्युछ भवति । मन्न्नोत्यनेन सूयोज्ञयोगः होमेऽपि सद्दीजयोगो 
जेथ; 1 &यथाविधीति । अनेनारनो म्ह छाविषुष्पान्तं समम्यच्यत्युच्या ॥ १३५ ७ 

#कपदीपादीति/ । भादिरण्येन नेवेद्ाप्रहणस्‌। पुन--रनन्तरख ॥ १२३ ॥ 

जारोभोमः ॥ १०४ ॥ 

न्हविरापाजेति& चहं ` स्वा पर्दवदविरापाय पूरवेवज्जुहयादित्यनेत सोमवारप्रमोगो- | 
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३७६ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


श्रिखहस्नं प्रजुहुयात्त स्थ स्युः सवेसस्पदः ॥ १९६ ॥ 

शालिमिजुंहुयान्मन्ञ्ो नित्यमष्टोचर शतम्‌ । 

ससद्ैर्दान्यसळ्घातेः शोभते तस्य मन्द्रम्‌ ॥ १२७ ॥ 

. तावदाज्येन जुड॒यान्मण्डलात्स्वणेमाप्युयात्‌ । 

लाजैः कन्यामवाप्नाति मध्वक्येनिजवाञ्छितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

मधुरत्रयसंयुक्तेजुहुयाडु॒त्पले चंगेः । 

महतीं ध्रियमाप्नोति मरडलात्पूर्वसंख्यया ॥ १२९ ॥ 

मध्ये बीजं सतारं दहनपुरयुगे चक्रवर्णान्‌ घडस्ि- 

ष्वालिख्याङ्गानि सन्धिष्वथ करणदलेरस्वुज केसरेलु ॥ 

अश्टा्णान्पत्रमध्ये लिखतु चसुमितान्मन्त्रचणाश्चेतु्े । 

शिष्टं पत्रे पुरस्तांइसुद्लकमले केलरस्थस्वराढये ॥ १३० ॥ 

सन्चरार्णान्‌ चेदसंख्यान्‌ दलमनुविलिखे दन्त्यमन्त्येऽथ चाह्यो । 

किञ्जल्कैः कादिवणेविकसितकमले षोडशारे यथावत्‌ ॥ 

मन्त्राणोन्युग्मशस्तश्वरपमदलगतं शिष्टचणे लिखित्वा । 

तारदमाकोळबीजैस्तद्नुपरितुतं. साध्यनामाणंमध्येः ॥ १३१ ॥ 

दमितः साध्यनामारम्मन्त्रवराँदु'तस्बद्दि: । | 

भूविम्बेनास्य कोणेषु भृबीजं साष्यसंयुतम्‌ ॥ १३२॥ 

अष्टशुलेषु चाराहं भूत्रीजसहितं लिखेत्‌ । 
छकमेणाष्टोत्तरशतमित्यप्यु्तम ॥ १२५॥ १२६॥ १२० ॥ १९८ ॥ 


कन्वेरितिङ उ अनेनाम्याच पयुषितप्रहणमपि। अन्न तु न तथेत्युक्तम्‌ । $पूर्वसेछ्यया& न्रि. 


यन्त्रमाह-%सध्य इति#। दहनपुरयुगे परस्परव्यतिभिन्ने पट्कोणे मध्ये . व्यधिकरणे 
सप्तम्यों । तत्र सतारं सप्रणवं साघ्यसाघकनामकमेसहित बोज॑ वक्ष्यमाणं वाराहं लिखेत.। 
सन्न तारश्चक्रमन्त्रस्थ इति ज्ञेयम्‌ । पडखिपु-घट्कोणेषु वक्ष्यमाणप्रणवव्यतिरिक्तचक्रमन्त्रा- 
णान्‌ । न विक पकननरद्नीति सम्प्रदार्यावद; । *रन्घ्रेष्वडमननपीशत्यल्य 
प्रपञ्चसारपद्यस्य व्याख्याने पद्मपादाचार्ये: चक्रमन्त्रपडङ्गानीति व्याख्यातम्‌ | ८ ° 
तुइंलेः । अष्टार्णान्नारयणाष्टार्णान्‌ । एकेकस्मिनकेसरे वणद्दयक्रमेण ॥ १३० ह करक 

कमन्त्रवणो न्‌# । वाराइमन्त्रार्णान्‌ »वसुमितान्‌#-अषटमितान्‌ । चतुथं पत्रे नव वर्णान्‌ । 
४यथावदिति+$ । अग्र(१)पत्रादिति सर्वान्न सम्बध्यते ? तारः ` प्रणवः । दमा भुबीजे 
महागणपतिपटळे उदूइतम्‌ । कोळवीजं-वक्ष्यमाणं वाराहबीजम्‌ । पतैः किम्बिशिष्टे: ? साध्य- 
नाम्नोऽक्षराणि सध्ये येषां तेवेष्टयेत । एतेन साध्यनामाक्षरप रिपुटितत्व॑ बीजानासुछं भवति । 
तदु #कमाचाये;#-“तारमदीकोलाणे; परवेष्येर्साध्यपरिपुरितै रिति ॥ १३१॥ 
र कालादि सम्बन्यः। दृभितळक्षणं त्रयोविशे वक्ष्यति । 
त ण भन्न सांघ्यपद्॒लिपिभिरि” त्याचार्योक्ते। बद्दिभूंबिम्वेन बृत- 


-आध्युकेन्चिति॥ । वढिताश्रेलाप्रहतेष। तत्र मध्यरेखाया दे -ड। तत्र सध्यरखाया दक्षे वाराहं, वामे मुबीर्ज- सुबीज- 
( १ ) एषपाठोन सम्बध्नाति कुतस्त्योड्यामतिसन्येदाइ (१) उक्त: । 
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- पञ्चदशः पटलः । ३७७ 


खार्घीशबिन्दुगगनं बीजं वाराहमोरितम्‌ ॥ १३३ ॥  . 
रोचना गुरुकपूंरलाक्षाकुडकुमचन्दनेः । 

गोमयास्भसि सम्पिष्टेलिखेद्यन्त शुभे दिने ॥ १३४ ॥ 
छेखिन्या हेममय्यांच स्वेकामप्रसिद्धये । 

स्वणंपट्टे लिखेद्यन्त्र राज्यश्रीसमवात्तये ॥ १३५ ॥ 
आ्राभसिदुध्ये रजतजे ताप्नपट्टे घनाप्तये । 

भूर्जपत्रे निजेष्टाप्तो क्षोमे भूसिद्धये लिखेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
जपपूजोदिभिः सिद्ध यन्त्र कुर्यान्निजेप्सितम्‌ । 
्रामपउनराष्ट्रेषु यन्त्रमेतत्खुसांधितम्‌ ॥ १३७ ॥ - 
निखनेच्छुभवारादो साज्ञम्दिक्षु सम चंयेत्‌ । 
झुदरापसरत्यु चौ रादिभूतव्याळमहाभयेः ॥ १३८॥ 
नशक्यते परन्द्रष्टु तंदेशं देवता बलात्‌ । 

घरण्यल्ते घरेद्धन्डं द्विडान्तोऽयं भुवादिकिः । 
एकोनविशत्थणाढ्यं घर!हृदयमीरितम्‌ ॥ १४० ॥ 
चराहोऽस्य सुनिः प्रोक्तश्छुन्दोनिचुदुदाहृतम्‌ । 

देवता सर्वभूतानां प्रकतिवखुधां मता ॥ १४१ ॥ 


लिखेदिति सम्प्रदायः । वाराहबीजमुद्धरति--#सार्धीशेति+ गगनं हः । अधीश ऊकारः । 
बिन्दुरेतडु तम्‌ । अयमपि स्वतन्त्रोमन्त्रः । अस्यर्ष्यादिकं यथा--“हयप्रीवत्ररषिः प्रो क्तश्‍छ- 
न्दुखिष्डुए च देवता । चराहोदढीघयुषेतेन घडङ्गानि च कल्पयेत ॥ ध्यानपुजादिक सर्वसल्य 
वाराहमन्त्रवदिशति । कल्पान्तरे तु सूरित्युदूधतस्‌ । तढुक्ते--नामिर्वामश्चवाः सगो तस्य 
बीजमिद्दोच्यते” इति ॥ १३३ ॥ १३४॥ १३९ ॥ १३६ ॥ 

¥जपपूजा दिभिरिति# ॥ आदिशब्देन सम्पातः । तदु छं-“यन्त्नं सञ्जसमेतदूष्टतहुत्गंतसः 
म्पातपातं करोतो”ति ॥ #सुलांधतसिति# । जपपूजासम्पातेः ॥ १३७ ॥ 

ब्झुभवारांदावितिश ॥ आदिशब्देनल्थिरराश्यादाविति ज्ञेयम्‌ ।. *पाडून्दिक्षुसमच- 
येत्‌# । इत्यस्य अयमभिप्रायः । आत्मानं वाराहृरूपं ऽ्यात्वा तन्न यन्त्रे वाराइमादाह्म स. 
म्पूज्य पूजोक्तक्रमेण हृदयादीनि पूर्वादिचतुदिक्लु संपू्य अखे दिक्ष अर्घ्वाधश्च पूजयेदिति । 
तदुं-“मन्त्री समास्थाय वराहरूपं साध्यप्रदेशे मिखनेचयन्त्रेम्‌। स्थिराख्यराशावपिवाहा 
कोलमड्भानि दिछु क्षिपतां यथार्वाद”ति ॥ १३७॥ १३८ ॥ र 

परमत्यर्थम । अस्याशक्षरोऽपि मन्त्र; प्रसंगेन प्रकाइयते “अष्टाक्षरे महामन्त्रे शाखादिः 
प्रथमाक्षरम्‌ । दवितीयं व्याह्ृतिल्तस्माइराहाय पदन्तत? इति । . अस्य ब्रह्म जरषिजंगती - 
च्छन्दः श्रीवराहोदेवता भस्बीजम्‌ उशक्तिः । ऽयानं-“कुष्णाङन्स्वतिनीलवकत्रनिनं प- 
गरथितं स्वाङ्कूगं क्षोणांशक्तिसुदारबाहुभिरथो रद्ध गदासम्बुजस्‌ । चक्र बिभ्नतसुप्रकान्तिम- 
निश॑ देवं वराह भजे भूलब्मोरतिकान्तिमिः परिबृत चम्मासिसन्दीसिमिरि”ति । शेष स- 
मानम्‌.। «अस्य यन्त्रद्वयसुच्यतेक-“चतुदेछे मध्यबीजे केसरेच्शाक्षरं मनुस्‌ । .दुळेष्वप्रसस- 
सवा समस्ता वाजा क स्वरान्तरे नारायणं सचुम्‌ । दन्तसंख्यदळे कादी- 

ष्वाचुष्ड्भं मनुस्‌ ॥ एम्नापरितंस्ततः पाश्चाङ्कुझाबृतम्‌॥ स्मरणाद्धारणात्तस्य स- 
चसिष्टफरू ऊमेदि”ति । तथा-“मध्ये बोजे तथाष्टारे तदोगाष्टाक्षरं लिखेत्‌ यहिओष्टारेप्च 
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३७८ धोशारदातिळकम्‌-- 


इदयं जिभिराख्यातं चतु्भिः शिर इरितम्‌। 
त्रिभिःशिखा शक्नुद्दिष्टा कबचं पञ्चभि्मंतम्‌ ॥ १७४२ ॥ 
. द्याभ्यां नेत्रं समाख्यातं द्वास्यामञ्ं पुनर्भवेत्‌ । 
मन्त्रवणैः षडंज्ञानि कुर्यादेवं विधानवित्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्यामां चिचित्रांऽशुकरल्लभूषणां प्षासनां तुङ्गपयोधरोन्नताम्‌ । 
इन्दीतरे द्व नवशालिमञ्जरीं शुक दधानां वसुधां भजामहे ॥१७७॥ 
लक्षमेक जपेन्मन्त्रं धराहृदयमाद्रात्‌ । ` 
स सपिषा पायसेन जुहुयात्तदशांशतः ॥ १४५॥ 
- तां चिष्णोः पूजयेत्पीठे चच्यमाणविधानतः । 
अङ्गानि पूजयेदादो भूचहिजञलमारुतान्‌ ॥ १७६ ॥ 
दिकपत्रेषु खमभ्यच्यं कोणपत्रेषु तत्कलाः । 
आशापालाः पुनः पूज्या वञ्राद्य्समन्वित्ताः॥ १४७ ॥ 
एवं सिद्धमनुमंन्त्री साधयेत्‌ रुवमनोरथान्‌ । 
मधुरत्रयसंयुक्तेजुइयादरुणोत्पलैः ॥ १४८ ॥ 
सहस्र भुसम्द्धिः स्यात्तथा नीलोत्पलैः शुभैः । 
प्यङ्शुपुष्पमंध्वक्तैधेनधान्यमह्ीञ्चियः ॥ १४३ ॥ 
मञ्जरीं शालिखम्मूतां मधुरत्रयलोलिताम्‌। 
जुडुयात्साधिते चहो मण्डलात्‌ स्याद्धरापतिः ॥ १५० ॥ 
शुक्रवार दिनमुखे गृहीऱ्चा साध्यभूसदम । 
तामस्मसि विनिःत्तिप्य शोधितेऽत्र चरु'पचेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पयांघूताभ्यां सहितं जुहुयात्त हुताशन । | 
बण्मासं शुक्रवारेषु हुन्वेः प्‌।प्नुयान्महीम्‌ ॥ १५२ ॥ 
घरामेवं जपेन्मन्त्रः पशुरल ग्नादिमिः । 
धरायाः वल्लमः ख स्य'न्ञा्र कार्या विचा 
इति श्रेशारदातिलके पञ्चदशः परळ; नी १ वर डु 
तु मन्त्राचुष्टरममालिखेत ॥ इन्द्ररूपेण तच्चक्रम्वाराहति विश्रुत ॥ यथत्कामयते मन्त्री 
साधयेदिति । मन्त्रस्तु -“पर 1तमह:राववराहाझावनेधव ॥ वदधते योऽन्वहं देवं 
वन्दे वाछिजाधवमिर्शात ॥ वाराहमन्त्रप्रमङ्गादधरणामन्त्रमाइ-+दर्यामति# ॥ हृद्य नमः 
र जा णभ 
न्ये । इस्यायुधध्यानम्‌ ॥ १४३ ॥ in > ons 


छ | वसुन्धरायो गपाठाय नम” इति पीठमन्त्रः ॥ १४६ ॥ १४७॥ 
आ टत शासन अनेन पृथ्वाप्राप्ता स्वबीजयागः । घनघान्यकामे वर ॥ 
यांश दुरथे वा तम्रेक्ंश 'चुद्दल्यामेक पान्ने इति क्रेषस!! 
इति शक्षारदातिछकटीकार्या सत्सम्प्रद।यङ्तव्याण्याया पदार्थादर्शासिख्यायाँ परक! ११ 
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प्चद्शः पठलः । ३७९ 


अथानिधास्ये बिधिवजारसिई मद्दामचुम्‌। 

उग्रं वीर बदेत्पूल मद्दाविष्णुपनन्तरम्‌ ॥१॥ 
ज्वलन्तं पद्माभाष्य सर्वेतासुखमो रयेत्‌ । 
नृसिं भीषणं भत्रं खृत्युमरस्यं वदेत्ततः ॥ २ ॥ 
नमोस्यहमयं पोक्तो मन्त्रराजः खुरद्रुमः । 
जरषित्रह्मा खखु।इ शछुन्दो 5नुष्डवुदाह्वनम्‌ ॥ 
देवता नरसिहः स्यात्छुरासुरनमस्कृतश ॥ <॥ 
चतुभिहंदयं वर्णः शिरस्तावङ्धिदोरितम्‌ । 
शिखा5डानिः खमुदिष्टा षड्मिः कवचमोरितम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
तावद्भिनयनं पोकमस्त्रं स्यात्करणाच्षरैः ॥ 
शिरोळलारनेत्रेषु सुखबाहड्मिलन्धिणु ॥ ५ ॥ 
साग्रेछु कुक्तो हृदये गले पाश्‍वेळ्ये पुनः । 
अपराङ्गे ककुदि च न्यसेद्वर्षान्यथाक्रमात्‌॥ ६ ॥ 


नृसिद्दमन्त्रराजसुद्धरति--*उग्रमितिर । मन्त्रे सर्वाणि हितोयान्तानि ॥ इलोकख्पोद्रा- ` 
न्रिशदक्षरो वन; । घे दिकत्वादल्य. प्रणवादित्वं शेयस्‌ । तापनीये तयोक्तरंवात्‌। साम्प्रदायि- 
कास्तु-सुरदुम इत्यनेन शक्तिबोजपुरितमेनमाहुः । अल्य हूं बीजं ई शक्तिः । तथा च शता” 
पनीये+-"देवा ह वै प्रजापतिममु रचानु्ु मण्य मन्त्रराजस्य नारसिहस्प शक्तिबीजं मनोत्रेदि 
भगव इति । सहोवाच प्रजापतिर्माया वा एषा नांरसिंढी सर्वमिदे सुजवि सर्वमिदं रक्ष बदि 
सर्वमिदं संहरति तस्मान्मायामेता शक्ति विद्यात. । य एतां मायाँ शक्ति वेद स पाप्मानन्ख 
रति स सत्यु जर्यात साध्मुतत्वै च गच्छति महर्ती भियमइनुते मीमांसति मह्मवा दिना हस्वा 
वा दीर्धा वा प्छुता वेत यदि हसवा भवति रूवं पात्मानं तरति अशृतत्वं च गच्छति । 
यदि दीर्घा भर्वात महती श्रियमाप्नोति अस्तत्वं च गर्च्छात । यदि प्ता भवत्यस्रतत्वं च 
गच्छति। सरेषां वा प्र द्व्तानामाकाशः सवेनामानि भुटानि । आकाशादेव जायन्ते अ1- 
काशादेव जातानि जोवन्ति । आकाशं प्रयन्त्यामसैविशन्ति तशमादाकाशं दीजे बिद्या - 
दिशत ॥ १॥२॥३॥ 

#तौवद्धिरिति# । चतुसिः ॥ ३ ॥ 

+तावद्धिरिति+ । पडमिः । #करणाक्षरैरिति+ (१)चतुसिः । साम्म्रदायिकास्त्वम्यथा 
पडइभाहुः-तच्यथा-“द्वामादश्चर्ताभिः पददेरदंदयमहितेरानन्दांत्मने, प्रियात्मने, ज्योतिरा- 

` स्मने, माय,त्मने, ज्वालात्मने, ज्ञानात्मने, क्रमादेतदन्तैः घडङ्घानि ॥ तापनीये तुक पञ्चा - 

स्रमेवोक्तम । दस्य हि पळाझानि चत्वारः पादाश्रत्वायेंड्रानि भवन्ति सप्रणवं सवे' पञ्चमे 
भवति॥ ४॥ ई ॥ र 

अक्षरन्यासमाह-कशिर इति । तत्र प्रणवयोसंघ्ये एकैकमक्षर सबिन्दृकसुाये भ्यसः 
नीयम्‌ । #यत्तापनोय# “म मित्येतदक्षरमिद मवँ तस्मार्प्त्यक्षर॒मयत अकारो अबति 
अक्षराणां न्यांससुपदिशाम्ति मह्मवादिन” इनि ॥ ९ ॥ ता र 

*अपराळू «-पृष्ठे | ककुदि अपरगळे अथ तन्त्रान्तरोक्तो उयकारकः सवेरक्षाक - 
रो दशविधन्याल उच्यते यदाहुः-"रर्सिहयाचिच्यकरोन्यासाद्‌गविवा ठत । र उच्यते यदाहुः-'नृसिहसात्तिष्यकरोन्य'सादशविधाचयते । तत्र पूर्वाऽय- 


( १ ) भत्र करणाम्यान्तराण मनाबुद्धाचत्ताउहक्वारकूपाणि क्यानीत चत्वारि । 
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३८० श्रीशारदातिळकमू-- 


माणिक्याद्विसमपूर्भ निजरूचा संत्रस्तरक्तोगणम्‌ । 

जाजुन्यस्तकरम्बुजं त्रिनयनं रक्तोज्लसद्भूषणम्‌ ॥ 

बाहुभ्यां घुतावक्रशह्नमनिशं दुष्राप्रवक्रोल्लल - 

ज्ज्वालाजिहृमुदग्रकेशनिचयं वन्दे नुसिह विभुम्‌ ॥ ७ ॥ 

वणेलक्षं जपेन्मन्त्रं तत्सहर्न॑ घृत्तप्टुतेः । 

पायसान्नेः प्रज्ञुहुयाद्विधिचत्पूजितेऽनले ॥ ८ ॥ 

एंवं छते अवेन्मन्त्री सिद्धमन्त्रः प्रतापचान्‌ | 

पूजा प्रागीरिते पीठे सूत्ति मूलेन कपयेत ॥ ९ ॥ 
` पूज्येद्विधिवत्तस्यां देत्यशचुमनन्यधी: । 

अज्ञान्यादो समाराध्य दिरद्लेषु यजेत्पुनः ॥ १० ॥ 

पक्तीन्द्रं शङ्कर शेषमबूजयोनि यथाक्रमम्‌ । 

थियं हियं धृति पुष्ठिमङ्घ्रथादिघु यजेत्ततः ॥ १ १॥ 

लोकपालाः समभ्यच्यास्तद्खाणि ततःपरम्‌ । 


अबुछीन्यास उच्यते-“कराबुष्ठाचदुलीएु पथगाथन्तपर्वणोः । सवाडुळी न्यसेच्छिष्टं तक- 
योरक्षरद्वयम्‌ ॥ म्रह्भारन्त्रललाटन्ूमध्यइक्वु हशो5प्यधः । कपोले कर्णमुले च चिबुकोर्धवा- 
घरोष्ठकस्‌ ॥ कण्ठ्योदुक्षदो गसदाहरेत्तबुपु नासिके ।, दक्षान्यदोस्वने कव्यां मेद्रोवाजांचुज- 
छूघयो: ॥ गुल्फे पादकराखुल्यो; सबेसन्धिषु रोमसु । रक्तास्थिमज्जासु मनोणान्न्यस्येद्वि- 
चक्षणा॥ दार्णान्पदे गुल्फजाचुकटिनामिषु हुत्‌स्थले। बाह्वोः कण्ठेतु चिबुके ओष्ठे गण्डे प्रविन्यसे- 
त्‌ ॥.कणेयोवंदुने नासा पुटे नेतरे च च मृद्धेनि। पदानि तु सुखे के तु चक्षः श्रत्रेडु विन्यसेत्‌ ॥ आस्ये 
वव हृदये नासो कटिजाजुपदेष्वपि । नासाइक्कर्णनामीहत्क्योः प€पु प्रविन्यसेत्‌ ॥ चतु्ेर्णान्स- 
नोः पादान्‌ (१)कहन्ना भिषु सर्वतः । अर्डद्य न्यसेन्सूदूधनेआहत्यादात्तदङ्खकस्‌ ॥ उग्राद्यप्रादी - 
निनव पदानीह नसास्यहर्‌ । इत्यन्तान्न्यासकघाणरक्ङणणु च पक्ष्मसु ॥ दि नाभौ चकव्या - 
| ER नवसुन्यसेत्‌ । ताराद्यार्न्याप तान्येव यथापूव प्रविन्यसेत ॥ नृसिहाद्यानि तान्येव 
बद्विन्यसेत्सुध्रोरिणति । अन्न न्यासष्यानानन्तरमेता सदरा! प्रदशंयेत्‌। "जानुमघ्यगतौ 
इत्वा चिबुकोष्ठो समावुभो । हस्ती च भूमिसंलरनो कम्पमानः पुनःपुनः ॥ सुखं विजम्मित 


डे रसही 
ज्या लिहानां च जिह्विकाम्‌। एपा सुद्रानारसहो प्रधानेति प्रकोतिता ॥ वामस्याङुतो 


2 बा तोच, सया तु वामार्या दक्षिणा तु विनिक्षिपेत॥ 
था कृत्वा तजेनीम्यां तु मध्यमे । पीडयेए' दू 
जामा इति ra ६॥ ह 
शवर्णेलक्षमिति+ ॥ द्वात्रिशलक्षम्‌॥ 1 ॥ 
sos । देवतापीरं तत्रास्यच्यत्यर्थः । #प्रागीरिते+ । cS nen 
Be * । चक्ष्यमाणविधानेन । किच पि विचिववित्यनेन तापनीयोकयनतरे दावर तापनीयो यन्त्रे दशावर- 
(१) “करिरोजलमाइ्यातमि”त्यमरादिइ कं शिरः ” 
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पश्ेद्शः पटलः । ` , ३८९: 


इत्यं अपादिसिः सिद्धे ममौ काम्यानि खाघयेत्‌ ॥ १२॥ 
उद्यत्कोटिरविप्रभं नरहरि कोटोर्हारोज्ज्यळम्‌ । ` 
दंट्राभीमसुरं ळसनखसुखेद्दीधेरनेकेभुंजेः ॥ 
नि्सिन्ञासुरनाथमग्निशशभ्वृत्सूर्यात्मनेत्र्रयम्‌ । 
विदुयुत्युन्जसटाकलापसयदं वहि वमन्तं भजे ॥ १३॥ 
खोस्ये सोज्यं स्मरेत्काय्यँ कूरे कूरमिमं भजेत्‌ । 
थ्रीपुष्पैजुडुयान्मन्त्री बिल्वकाष्ठेथिते नळे ॥ १४ ॥ 
सहर्नं श्रियमाप्नोति पत्रेवा विहवसम्भवेः ।: 

प्रसुनै्ां फळेस्तद्वदुदूर्वाद्दोमाद्रोगताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मन्त्रजप्तां वचां श्वेतां भक्तयेत्प्रातरन्वहम्‌ । 

वाक्खिद्धि लभते मन्त्री चाचरुपतिरिचापरः॥ १६॥ 
सलिले देवमभ्यच्यं गन्धपुष्पादिभिः शुभैः । 
दूर्चामिस्त्र जञुडुयाचषित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपसर्गा विनश्यन्ति कुद्रभूतज्वरादिसिः । 

दुःस्वप्ने निशि संजाते स्नात्वा मन्वमसुं जपेत्‌॥ १८॥ 
अनिद्रो मन्त्रवित्पश्चात्छुस्वप्नस्तस्य जायते । 
व्याघ्रचौरखुगादिभ्यो महारण्ये भयाकुले ॥ १३ ॥ 
रक्षेन्मनुरयं जप्तो भयेष्वन्येछु मन्त्रिणम्‌ । 

झनेन मन्त्रितं भस्म विषग्रहमद्दामयान्‌ ॥ २० ॥ 
नाशयेद्चिरादेव मन्त्रस्यास्य भावतः । 

घोरेऽभिचारे सोन्मादे महोत्पाते मद्दाभये ॥ २१ ॥ 


णानि पूजयेदित्युक्रम्‌ । #समाराऽ्येति# । तुर्याक्तरीत्या ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

#सोम्य इति» । एतदुपासनाविषये सोम्यं पूर्वो कष्यानस्‌॥| कूरे-प्रयागविषय इत्यर्थः । 
कूरमनन्तरोक्तम्‌। *तदुक्तमाचाय!*--'“प्रतिपत्तिरल्य चोका प्रसन्नता करता विशेषेण। द्वि- 

प्रसन्नता स्यात्साघनपूजान्यया प्रयोगदिधिरि”ति । *भ्रीतिक । लक्ष्मीलता॥ १४॥ 

अतद्वदिति# । शियमाप्नोतीत्यर्थः । #अरोगतामिति#। अश्राप्नोतीत्यनुषज्यते ॥१२॥ 
॥१६॥३ ॥ 

अतत्रेति# जले ॥ १७॥ 

उपसर्गा-उपद्रवाः । कतदुक्तमा डाये!-"दूर्व्वा त्रिकेरटसहसत्रसंख्येराराठ्य 'सस्त्रीजु हुया- 
दृथाप्सु । शान्ति प्रयान्त्येव तदोपसगाँ आपोहि शान्ता इति च श्रतिः ल्यात्‌॥ उत्पाते स- 
ति महतिद्यपद्रवाणां होमोयं भवति स शान्तिदों नराणास्‌ । यद्वान्यघिजमनसेप्सितँ च कमं 
तस्प्राप्नोत्यखिलन्‌णा प्रियश्च सूया दिशति । #स्रात्वेति#। दुःस्वप्नानन्तरं तदेव । जपेदित्य- 
शोेररशतम्‌ ॥ १८॥ र 

#सुस्वप्न इति । स पव दुः स्वप्न एवं सुख्वप्नकलदो भवति ॥ खगाः-सिहाचा1॥ १९ ॥ 

विपेल्यनेन सर्प्पादीमां विषे- प्रहा--अष्टादृष । महामंबानित्यनेन ज्वरादयः संगुहीताः । 


` बदाद/--“मूषिकलतावश्रिकवहुपादाशुत्यित॑ विर्ष झमयेत.। अषोत्ततशतजापाम्सञुर्यमसि- . 
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३५२ __ श्रीशारंदातिळकम--' 


जपेन्मन्न स्मरेदेवं दुःखान्सुक्तो अवेच्रः । 
सिंहरूपं महाभीमं नखर्दछ्रोतिभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्सत्वाऽऽत्मानं रिपुं पश्चाद्ध्यायेन्सगशिश पुरः (रा) । 
ग्रहोत्वा गलदेशे त पुनदिक्षु 'क्षपेद्दुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुत्रामत्रकलत्रायेरुछाटोजायते रिपोः । 
पूवेसृत्युपदे साध्यनाम इत्वा स्वयं हरिः ॥ २४॥ 
निशिरेनंखदष्ट ग्रे! खाद्यमानं रिपुं स्मरेत्‌ । 
नित्यमष्टोत्तरशतं जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ २५ ॥ 
ज्ञायते मण्डलादर्घाक्‌ शत्रवे चरुवतप्रियः । 
कुर्वीत यलं चिधिवञ्छुत्रुस नानिवारणे ॥ २६ ॥ 
बिभीतकाष्ठे उत्रलिते पावके रिपुमद्दनम्‌ । 
विचिन्त्य देवं नृहरि सम्पूज्य कुसुमादिभिः ॥ २७ ॥ . 
समूलतू ( तूलम्‌ ) लेजेइुयाच्छुरेदेशशतं पृथक्‌ । 
` रिपुं खादन्निव जपेञ्चिन्द्ज्ञिव च तान्‌ जपे (क्षिपे)त्‌॥ २८ ॥ 
` हुत्वा सप्तदिनं मन्त्री सेनामिष्टां महीपतेः । 
प्रस्थापयेच्छुभेलझे परराज्यजयेच्छ्या ॥ २९ ॥ 
तस्याःपुरस्तान्नृहरि निम्नन्तं रिपुमणडलम्‌ । 
स्मृत्वा प्रयोगं कुर्वोत यावदायाति खा पुनः ॥ ३० ॥ 
न्त्रित च सस्माथस्‌ ॥ सशिरीक्षिकणेढइरकुशिरुजाज्चरविसर्पिवमिहिकाः॥ मन्त्रौषघाभिचा- 
रिकङतान्विकारानरं मनु; षामयेदि”ति ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ 
,करिउसिक्त्यग्रमेण सम्बध्यते । तं रिपुं क्षिपेदित्यन्वयः । पुरेति पाठे आत्मानं पुरा रूख 
स्वेत्यन्वयः । पुरः इतिपाठे आत्मनः अग्ने इत्यथेः ॥ २३ ॥ 


*पुवंखत्युपद इति+ । मन्त्रे सत्युखत्युमितिपदद्दयमल्ति । तन्नपूर्वर॒त्युपदन्त्यक्त्वा 
म्ते-तत्स्थाने साध्यनामप्रयोग इत्यथः । स्वयं हरिरिति आ,त्मानं नृसिहरूप॑, घ्यात्वेत्यर्थः । 
यत्न कुबोन्नत्यादि अनर्थः स्यान्मद्दीपतेरि यन्ताभेक एव प्रयोगः ॥ २९ ॥ 


विधिवद्यत्नमेवाह-भवभीतात# । शरिपुमरदेनमि!त* ॥ अनेन क्रूरध्यान कर्तव्यमिति सू- 


चितम्‌ ॥ २७॥। 


#पर्थार्गार # । प्रत्यहं रिप खादन्निव जपेदिस्यस्यायपर्थः । होमसमये रिप 
त्न ह नाल । ततोऽरीन्‌ भिन्दन्निव wr 
त्मान॑ घ्यात्वा तान्‌ 12 (1 ने “'खादनि 
ह ग । तढुक्ते “खादुन्विवोध्धरेन्मनु मरीश्चभिन्दन्निव 

हुत्वा महीपतरिष्टोसेना झुमे लग्ने प्रस्थापयेदिति सम्बन्ध; ।। २९ ।। ह 

कस्म्त्वा प्रयोग तिक | यावदायाति तावज्जपे पूर्वो द्य :। तद- 
सम्‌ 'यावजितारिरेष्यति दरपातस्तावजपस्समरेबुदेवमि्त । तै छो देत पवग तई, 
लिल्यन्ते “नरसिहँ महामीस काळानेळसमप्रमस्‌ । चस्त्रमोळिस्त्रिनेत्रज्ञ प्रतिवक्त्नं ब्रिने- 
त्रकस्‌ ।। सुः परिवसंकाषौवेणमिश्रोपशोभितम्‌ । आन्त्रमाका घरं रौद्रं कण्ठहारेण शोमि- 


सम ॥ नागयशोपवीतं च पञ्चानन । अश्सूच गदां पय शह्ृगाकोर सस्निभ प्‌ । 
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| श्तविग्रहसितिङ ॥ 


पञ्चदशः पररः । ३८३ 


विजित्य निखिलाञ्छुत्रन सहवीरश्रिया. सुखम्‌ । 

आगत्य विजयी राआ ग्रामच्तेत्रघनादिमिः ॥ ३१ ॥ 
ग्रीणयेन्मन्त्रिणं सम्यग्विभवेः प्रीतमानसः । 

मन्त्री यदि न सन्तुष्टोह्नर्थः स्यान्महीपतेः ॥ ३२ ॥ 

बीज साध्यसमन्धितं प्रनिलिखेन्मध्येऽष्टपत्रेष्वथो | 
मन्त्रार्णांन्‌ श्रुतिशो चिभज्य विलिखेत्‌ डिद्या बहिर्गष्टयेत्‌ ॥ 
वाये कोणगबाजवद्धवसुघागेहद्वयेनाच्ुतम्‌ । 

यन्त्रं झुट विषभ्रहामयरिपुप्रध्वंसनं थौ प्रदम्‌ ॥ .३३॥ 
कुत्वा नवपदात्मान मण्डले यन्त्रलंयुतम्‌ | 

आस्मिन, संस्थापयेन्मन्त्री कलशान्नच शोभनान्‌ ॥ ३३॥ _ 
कषायतोयखम्पूर्णान्‌ वंखरल्ादिसंयुतान्‌ । 

मध्ये सम्पू जयेद्देवं नुखिहं शान्तविग्रहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ताच्यांदीन्पूजयेन्मन्त्री पूर्वादिषु यथाक्रमम्‌ । 

इति संखा घितैस्तो यैरमिषिञ्चेर्प्रियं नरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


धनुश्च सुशळं चेव बिञञाणं चक्रमुत्तमम्‌ | खढ्गे शूळ च बाएं च दृद्दरि रुदूूपिणस्‌ ॥ इन्त्र- 
गोपामनीळा'ं चन्द्राभं «वण्सन्निमस्‌ । एवांदि चोत्तरं यावदूष्वांल्यं सर्वेवणंकम्‌ । एवसुग्र 
इरिं घ्यायेत्सर्वव्याधिविसुकये । सवमृत्युइद दिव्य स्मरणात्सवंसिद्धिदस्‌॥ ऽ्येयो यदास- 
इत्कर्स तदा पोडशइस्तवान्‌। रृसिइः सवेछोकेशः सर्वामरणमुषितः॥ द्वो विदारणकर्माढयो 
हौ. 'वाल्द्रोडरगोचिती । चष्रशङ्खघरो तु हो द्वो च वःणधनुढेरो ॥ खड्गखेटधरो द्वो च 
छौ गदाएग्रधारिणो । पाशाङ्कुरुहुघरो दोतु द्वोरिपोसुकुटाप्पितो ॥इति षाडशदादण्डमण्डितं 
मुरि घिसुस्‌ । ध्यायेशीरदनाछाससुप्रकम्मण्यनन्यघीः ॥ ध्येयो महत्तमेकार्य दृसद्वाविश- 
इस्तवान्‌ । नृहरिः सवेभुताश्यः सर्वोसद्धिकरः प्रभु! ॥ दक्षिणे उक्रपद्म च परञ्च पाशमेव च । 
हं च सुशं चेवमभयं चाङ्लुदा तथा ॥ पट्टिशं सिन्दिएालं च खड्गसुदूगरतोमरान्‌। वाम - 
आगे करें: शह्क' सेट पाशं च शुलकम्‌॥ अशि च वरदं शक्ति कुण्डिकां च ततः परस्‌॥ कारक 
तज्जंनीसुद्राञ्जदां ढमर्सपंको । द्वाम्यां कराभ्यां च रिपोर्जाजुमस्तकपीडनम्‌ ॥ उध्वीकृता- 
ज्यां बाहुस्यामारन्रमालाधरं हरिस्‌ । अघः स्थितास्यास्‌ वाहुभ्यां हिरण्यकविदारणस्‌ ॥ 
प्रयदूरं च सक्तानां देत्यानां च भयछुरस्‌। नसिहं संस्सरोदत्थ महःसुत्युभयापहस्‌ ॥ 
अथोच्यते घ्यानमन्यन्सुखरोगददरं शुभम्‌ ॥ स्वणांबाभे सुपर्णं स्थितमतिसुघुखं कोटि- 
पूर्णण्ढुवर्ण विशुन्माळासटाभिखशिखमयदशं पीतवस्रोरमुपस्‌ । हल्तोधनचकशचङ्काऽभपवरमः ` 
खिळव्वेछरोगादि सुत्ूछे्यानेघ्वंसयन्तं सुरचुतमनिशै संसमरेच्छो दसिहमि”ति॥३०॥३१॥३२॥ 
यन्त्रसाइ---कवीजसितिक ॥ वाजं वदयमाणम्‌ नारसिहम्‌ ॥ *शुतिश#श्रत्वारि चत्वारि । - 


` (व्या मातृकया कोणग बीज रसिहबोज यन्त्र एवं भूतं बद्धं व्यातभिनूनं यद्दसुघागेहरुर्य 


तेनादुतम्‌ ॥। ३१ ॥। | 
क यि. ॥ नवनाभमध्यपश्कणिकांयाम्‌ ॥ अस्मिनू-नवनाभमण्डळे ॥ ३४ ॥ 

&वहघाय$ hd त्वचा रस एव तोयम्‌ ॥ श्वखरेत्वादी» त्यादिशब्देन देस ॥ कशाॉ- 

णक्येति प्रोक्तध्यानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

»ताक््याँदानिति» ए पर्वाक्पकन्द्ादान्‌ ॥ *पूर्वादिषुश--अप्रादिषु ॥ देवताधिया यथा- 
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३८8 श्रीशारदातिळकम्‌- . 


, अभिचारग्रहोन्मादा विनश्यन्त्यरिसिः खह्द । 
असिषिक्तस्तदा विप्रान पूजयेदेबता थिया ॥ ३७॥ 
यथाउत्पूजयेत्पश्चाद्गक्त्या गुरमबञ्चयन्‌ । 
राजा विजयमाप्नोति युद्धेषु विधिनाऽलुना ॥ ३८॥ 
बीज्ञाङ्क(ना) गणपञ्चकं(के) प्रविळिखेच्छेषस्य भोगे पुन- 

* दवात्रिशस्पद्संयुते परिलिखेन्भन्ताच्तराणि क्रमात्‌ ॥ 
पुच्छेनाम जपादिसाधितमिद्‌ होमेन खस्पातितम्‌। 

- भूतापस्स॒ति डुःखरोगशमनं मन्ञं रिपुध्वंसनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चकारो चहिमारूढो मनुस्वण्समन्बितः । 
बिन्डुनादललन्सूर्डा बीजं नरइरमेतम्‌ ॥ ४० ॥ 


` यथा वदूरुरं पुजयेदिति सम्बन्ध॥ यथा वदित्यनेनःपा्ापचारोक्तिः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


यन्त्रान्तरमाइ +बीजाङुर्मित्‌+ । पूर्वापरायता! पन्चरेखाः कुर्यात्‌ ॥ दक्षिणोत्तरगता नव 
रेखाः कुर्षात्‌॥ प्राग्रेखाग्रेषु पञ्चसु फणाकारता कार्या |; पश्चिमाग्रेषु पञ्चसु पुच्छाकारता का- 
र्या ॥ तत्र प्रतिफणमेकेक बीज छिखेत्‌ ॥ ७जपादीत्यादि» शब्देन प्राणप्रतिष्ठा पुजा ॥ &तन्त्रा- 
श्सरल्थे यन्त्रसुच्यते-“योडशार महाच्ं लिखेदभूजजे' प्रयत्नतः। दळेचु मन्त्रवर्णानि युग्‌म 
युग्मक्रमाहिखेद ॥ त्रेकोक्यमोहन बीजं कणिकार्या लिखेद्वपः ॥ श्रीबीजेन तु संवेष््य क्रोष्ठाः 
रेणावरुष्य च ॥ विवादे कले न्याये तथा राजकुले जबी । मेवाकरी वदयकरी नरनारीवश- 
हुरी ॥ शिखायां घारयेद्वादौ कण्ठे बा कटिसूत्रके । सर्वत्र सुभगो छोके सवंत्राप्रतिमो 
॥ चिम्तामणिनामरक्षास्वयं सिंहेन निमिता । पुनरन्यां प्रवक्ष्यामि रक्षां त्रैलोक्यमो- 


- - हिनीस्र ४ यस्याः सन्धारणादेव सवंसम्पदः। श्वेतमजर्ज ५ वर्सि|हसं- 
दुस्‌ ॥ मध्ये सिदेखरं बीजं लि बेबदेवतु व ता कसि 


अल्यर्ष्यादिकं यथा “ऋषिरत्नि प्रस! दीर्घ॑युग्बीजेनेवार्ड 
परिकल्पयेत. आर्यन पक क श्रीहरि प्रभु! । देवता, दीर्घयुर्बीजेनेवाङ्ग 

चाले wh Se सवमस्य पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ भन्त्रशजबदेचास्थ प्रयोगानपि सा- 
त्‌। ज न कपिल Fe ॥ तथा-“अष्टार चिलिल्ेत्पद्यं प्रक्ण ` 


- सलाघकम्‌ । जपेदष्टसहरख तु सूत्रेणावेष्टय हि तम्‌ ॥ एकाक्षरं नारसिहं नाम्यां चेद 


चान्नेण वेष्टयेत्पश्चाल्लाक्षया च प्रयन्नतः ॥ नेण जगण स्य रोष्येणावेडयेसतः । 
वैकि स भले ॥ मतीन रा शि इ ॥ सारीका सर रदे । के 
——— oS १ रा 
(१ ) अत्रापि करणान्यान्तराणि मनोबुदिचिताहहारकूपानि कन 
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पञ्चदशः पटलः । ३८५ 


योजं नमोभगवते नरसिहाय तत्परम्‌ । 

` झ्याज्ज्वालामाडिने पश्चादोप्तदृष्टाय तत्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अप्निनेत्राय सवांदि रक्षोघ्नाय पदं वदेत्‌ ॥ 
खर्वभूतविनाशान्तं नकाशे दीघेवान मरुत्‌ ॥ ४२ ॥ 
खर्वज्वरविनाशान्ते नायाणोंदहयुग्मकम । 
पचड्डयं रत्तयुग्मं हुं फट्‌ स्वाद्दा वादिकः ॥ ४३ ॥ ` 
सत्तषष्ट्यक्षरेः प्रोक्तो ज्चालामाली महामनुः । 
इत््योदशमिः प्रोक्तं शिरोदशमिरोरितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शिखेंकाद्शमिः प्रोक्ता वर्मा टादशभिमेतम्‌ । 
चणे ढादशभिर्नेत्रमखं स्यात्करणाच्तरेः ॥ ४५ ॥ 
पवमङ्गानि चिन्यस्य चिन्तयेन्मन्त्रदेवताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
डज्ञ्वळत्ाल्यानलाभमयुग्मनेत्रमनारतम्‌ । 
साखुरं शिखिनः शिखासिरुदश्रद्‌ष्ट्रिमुखास्बुजम्‌ ॥ 
रक्तां भयदं विकीर्णखराकळापविभीषणम्‌ । 
शङ्कचक्रकपाणखेटकधघारिणं नृहरि भजे ॥ ४७.॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदुशांशं समादितः । 
कपिलाज्येन जुडु॒यांत समिद्धे हव्यवाहने ॥ ४८ ॥ 
प्रागक्ते पूजयेत्पीठे देवं संप्रोक्तवत्त्मेंना । 
कुर्वीत मन्त्रराजोक्तान्‌ प्रयोगान्मचुनाऽसुना ॥ ४8 ॥ 


'नेव बाघन्ते पिश्याचोरगराक्षसाः॥ चक्रराजप्रसादेन सवत्र जयमाप्चुयात.। द्वादशारं महा- 
चक्र पु्ंबद्विलिखेदसुधीः ॥। मात्रा द्वादशसम्मिन्न॑ दले तल्लेखयेदुषः । मध्ये मन्त्रं शक्तियुक्त 
वीजेन तु वेध्येत्‌॥ कालान्तकं याम चक्र शुरासुरवशङ्ुरम्‌। चक्रसछेखयेद्भूजुज सवेशन्न - 
निवारणम्‌ ॥। यस्य धारणमात्रेण सवत्र विजयी अवेत्‌। स इलाष्योऽथ सबेढ्लोके यथा 
देवोनृके सरी”ति ।॥ ४०॥ , 
ज्वालानूसिधमन्त्रमाह-*बीजमिति& । बीजं नारसिहस्‌ ॥ ४१ ॥ 
नकारोदीघेवान्‌ ना ॥ मरुद्यकारः । ब्रह्म ऋषिः। अतिछन्दः। ज्वाळामाळी दृसिंहो 
देवता, क्षों बीजं, स्वाहा शक्तिः 11-४२ ॥ ४३ ।। १४॥। 
अकरणा (१) कषरेश्श्षतुरक्षरेः ॥ ननु मन्त्रस्य सप्तषष्टयक्षरत्वमुक्तत्‌ हद्मयोदशभिरि- 
स्यादिनाडोको अष्टषष्टयक्षराणि लम्यन्ते इति पूर्वाएरविरोध इति चेत्‌ सत्यस्‌ तत्राङ्गकरणे 
पद्विभेदेनेवाड़करणाहंट्रायन्न तत्रेव शिरोड़स्य समातिः ॥ शिखा स्वप्िनेन्नायेत्याथेकादश- 
'भिः। मन्त्रे जु देष्ट्रायाझोति सन्धिरेवेति न दोषः ॥ ४९ .॥ ४६ ॥। 
#रक्षसांमयद्मिति# विनियोगोक्तिज्ञंया । *खटाकळापः* स्कन्थकेरससूहः ।। “जटा- 
डाटाकेसरयोरि”ति कोशः । वासायदर्ष्वादामाधल्तनं यावदायुधध्यानस्‌ ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
(१) एतस्य टिप्पन गतपूष्ठे द्रश्‍व्यम्‌ । तत्स्थानेतु “बेखम्तश्तेऽदम्ता” इति न्यायो- 
उत्रानुसम्धेय इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ' के | 
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३८६ द र श्रोशारदातिछकस्‌-- 


` विशेषात्‌ क्षुद्रभूतारिनाशनो5यं मजुः रुखतः । 
पाशशक्तिनेरहरिरडुशो बम फट्‌ मः ॥ ५० ॥ 
घडचारो नरददरिः कथितः सर्वकामदः । 
अरषित्रेह्मा समुद्दिष्टः पङ्क्तिश्छन्द उदाहृतम्‌ ॥ 
देवता नरसिंहदोऽस्य षड्बीजेरङ्गकटपना ॥ ५१ ॥ 
कोपादालोलजिहं विदृतनिजमुखं लोमसूर्याशिनेत्रं 
पादादानाभिरक्तप्रभमुपरि सितं मिन्नदेत्येन्द्रगात्म्‌ ॥ 
चक्रं शङ्कं सपाशाङ्कुशाकुलिशगढादारुणान्युद्वदन्तम्‌ 
भीमं तीच्णो्रद्‌ष्टु मणिमयविविधाऽऽकटपमीडे नुसिह ॥ ५२ ॥ 

- इतुळत्तं जपेदेतं घृतेन ज्ञुहुयात्ततः । 
तत्सहस्रं खमिद्धेऽञ्नो तोषये टुद्रविणेशुंरुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अचां प्रागीरिते पीठे मूत्तिं मूलेन कल्पयेत्‌ । 
अङ्गवत्तेषं हिश्चक्रं शङ्कं पाशाङकुशो पुनः ॥ ५४॥ 
बज्र कोमोदकी खड्गखेरो पत्रेषु पूजयेत्‌ । 
इन्द्राच्ननेतदरत्राणि पूजयेद्वाह्यतः खुधीः ॥ १५ ॥ 
एवं कृत्वा पुरश्चया मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 


रथ्ष्मानसिहसन्त्रमाह-+पाश इति*। पाश आं, शक्तिमायाबीजं, नरहरिनरेसिहबीजम्‌ ॥ 
अङ्कुशः क्रो, वमे हुं, फट्‌ स्वरूपम्‌ ॥ क्षो बीजं, माया शक्तिः । सर्वकामद इत्यनेन विनियोग 
उक्त: । आयुधध्यान तु दक्षाधूदूध्वंयोराद्य तदघोधस्थयोरन्यान्ये इति ॥ एवं क्रमेण चतु- 
य्या दक्षवामाथ्यां दारणसुद्रा ॥ ७तल्यक्षणं तु+" मिथः संख्टसंसुख्योङु'लयो (१)नरज्चधोऽ- 
मकाः  स्वस्थानसरलादृष्ठी स॒ह्ेगं दारणा मते”ति ॥ ४९ ॥ ९०॥ ६१॥ 

क । “ईडस्तुता»बिति धातुः ॥ १२ ॥ 

$कतुलक्ष#+-पट्लक्षस्‌ । अततसहरे*-पट्सहसम्‌ ॥ ५२ ॥ १६ ॥ ९५। 

«एवं कृत्वा पुरक्षय्यांमिति+ ॥ अन्न सर्वमन्त्राणां साभार ५ तन्नः 
पुरश्ररणशण्दाथो $वायवीयसंहितायां+-“साधने मूलमन्त्रल्य पुरश्चरणसुच्यते । पुरतश्चरणों- 
यतवाद्विनियोगाख्यकर्मणास्‌ । पुरतो विनियोगस्य चरणाद्वा तथोदितमिशति ॥ +अग हितः 
संहितायामपि»--“अथ वद्ष्ये विधानानि पोरश्वरणिके विधौ । विना न येन सिद्धः ल्यान्म- 
्त्रोव्षंश्चनेरपि॥। तत्‌ पुरश्वरण बास सन्त्रसिद्धथ्ंमात्मनः । यथोक नियम इस्वा ल्वकल्पो 
जपत हि ॥ करणं ट्विजयागाडु प्रोक्तं देशिकसत्तमेरिति.। *मन्त्रतन्त्रप्रका शे+-“धर्मा-' ` 

रज सान योजनम । सिद्धमन्त्रस्य संप्रोक्तो विनियोगो विचक्षणेः।। पुर 
रण गौविनिमितः । फलाय सन्त्रसेवाया राजसेवा यथा तथा ॥ चरणात्पूर्व: 
परक्षरणमु च्यत” इति ॥ «तथा» सितैकविघदेमन्तशाल्यन्न॑ स्वीयसञ्चितम्‌ । मद 
द्राचहृतं पदूभ्याम जुच्तोल्यचबदूषतम्‌ ॥ दुधि क्षीरं घृतं गव्यमैक्षवं यदवरजितम्‌ । सिका 
"पण छ खव तया । आज्मामऊक कवजितः ॥ कळ चेव कदळे छवली तथा । आम्रमामछक 


(१) पुषधन्धिराबएव । आक स्मष्यगत्तरे 
णमितिनमषति सुतो फतत्यामितोडजमक्तेरकत्तांत । अतएववितु ` 
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१ 


पञ्चदशः पटलः । ३८७ 


प्रयोग!न कल्पनिदिष्टान कुर्यात्‌ स्वस्यापरस्यचा ॥ ५६ ॥ 


'बेच पनसं च हरीतकी ॥ व्रतान्तरे प्रशस्तै च हविष्यं मन्यते चुधः । अवेष्णवमसभ्यं च यत्‌ 


प्रशस्तं ब्रतान्तरे॥ त्याज्यमेवात्र ततसवं यदीच्छेतसिद्धिमात्मनः। क्षरम्‌ च लवणम्‌ 
मांसस्‌ गृक्षनम्‌ कांस्यमोजनम्‌ ॥ माषाढको मसूरांश्च कोद्रवांक्रणक्ानपि। ताम्बूलं च द्वि 
च दुःसंवासं प्रमचताम्‌ । भ्रृतिरूखृतिविरुद्ध॑ च जपं रात्री च वज्जयेदिशति ॥ ¥#तथा# “मनः 
संहरणं शौच मोनं सन्त्रार्थचिन्तनम्‌ ॥ अव्यग्रत्वमनिवेंदो जपसंपत्तिददेतव” इति ॥ *तथा* 
““भूशय्या ब्रह्मचा रित्वं मौनचर्य्यांन(१)सूयितां। नित्यं त्रिषवणर्नानं क्षुद्रकमेविवजूजनस्‌ ॥ 
नित्यपूजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीत्तनस्‌ । नेमित्तिक्राचंनं चैव विशासो युरुदेवयोः ॥ 
जपनिष्ठा द्वादशैते धर्म्माः स्युर्मन्त्रलिद्धिदा” इति ॥ #तथा# “खीशुद्रपतितब्रात्यनास्ति - 


_ कोच्छिष्टमापणस्‌ । असत्यभांषणं जिह्ममाषणं परिवजेयेत ॥ सभ्येरपि न भाषेत जपहोमा- 


चंनादिषु। असद्ापणमत्यथें व््जयेदन्यपूजनम्‌ ॥ वाङ्मनः कमंभिनित्यं निः€पहोवनिता - 
दिषु । वञ्जेयेदूगीतकांस्यादिश्रवणं नृत्यदर्शनप्‌ ॥ ताम्बूले गन्घळेपं च पुष्पघारणमेव च। 
मैथुन तत्कथालापं तद्गोष्ठीः परिवज्जंग्रेत. ॥ कोरिल्यं क्षारमम्यझमनिवेदितभो जनम्‌ । 
असङ्कुल्पतङ्कस्यं च चञ्जेयेनमईनादिकिम्‌ ॥ त्यजेदुष्णोदकर्वानं सुगन्धामलकादिकम्‌॥ 
रोड पञ्चगव्येन पावयेद्न दिरम्तरम्‌ ॥ स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवळामलकेन वा । शक्तो 
न्रिषवणल्नानसन्यथा सङ्दाचरेदिशति ॥ #तथा# “अपवित्रकरोनझः शिरसि प्रावृतो$पिवा । 
प्रळपन्वा जपेथ्यावत्तावन्निः फलमुच्यते ॥ सहझृदुच्चरिते शब्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌। प्रोक्ते पामर- 
शब्देऽपि प्राणायामं सङ्घञ्चरेत्‌॥ बहुप्रलापे चावइयं न्यस्याङ्गानि ततोजपेत्‌ । क्षुतेऽप्येवं 
तथाऽर्पृष्यस्थानानां स्पशने तथेशति॥ +वायवीयसंदितायामपि# "उष्णोषी कञ्चुकी नन्नो 
सुक्तकेशोडनाब्ृतः । अपवित्रकरोऽञ्चद्धः प्रलपन्न जपेत्‌ क्षित्‌ ॥ असंत्रृतो करो कृत्वा 
शिरसा प्रावृतो$पि वा । चिन्ता व्याकुळचित्तो वा क्रुद्धो वान्तःक्षुधान्वितः ॥ अनासनः 
शयानोवा गच्छन्चुत्थित एव वा ॥ रथ्यायामशिवस्थाने न जपेत्तिमिरान्तरे ॥ उपानदूगूढ- 
पादोवां यानशाय्यांगतस्तथा । प्रसाये न जपेतपादाइुत्कर(सन एव वा ॥ पतितानामन्त्यजानां 
दर्शने आषिते धुते ॥ क्षुतेऽघोवायुगमने जुलूमणें जपमुवस्जेत्‌ ॥ प्राप्तावाचम्य चैतेषां प्राणा- 
यामं षडझकस्‌। इत्वा सम्यगूजपेच्छेषं यद्वा सुर्या दिदश्चेनम्‌॥ मार्ज्जारं कुक्कुट क्रोञ्चं शानं 
गुम्ने खरं कपिम्‌ । दष्ट्वाचम्य चरेत्कमे सूपृष्टणा स्नाने विधीयते ॥ एवमार्दीश्च नियमान्‌ 
पुरक्षरणक्च्चरेदिश्ति । #तथा* “क्रोध॑ मदं क्षं त्रीणि निष्ठोवनविज॒म्भणे ॥ द्‌. नं स्वस्य 
नीचानां वजंयेज्नपकमंणि ॥ आचामेवसम्भवे तेषां स्मरेन्मा(२)मम्बया सह । ज्योतीषि च 
प्रपश्येद्वा ङयाँद्वा प्राणसंयम(२)सिशति ॥ #तथा+ “पुवमुक्तविधानेन विलम्बत्वरितं विना । 
उत्तसंख्य॑ जपे कुर्य्यातपुरश्वरणसिद्धये ॥ देवतागुर्मन्त्राणामैक्यं सस्भावयन्धिया । जपेदेक- 
सना; प्रांत! कालानूमध्यस्दिनावधि ॥ जपोऽङ्गानां दशांशेन विधेयः सिद्धिमिच्छता । यत 
संख्यया समारब्धं तत्कचव्यमहन्निशस्‌॥ यदि न्यूनाधिकं कुर्यर्यादूत्रतञ्रष्टोसवेचरः । प्रजपे 

संख्यायाश्चतुरुंणजपं कलावि”ति ॥ +अन्यत्रापि# “कृते जपस्तु कल्पोक्तस्नेतायां द्विगुणो- 


न । द्वापोरे ञ्रियुणः प्रोक्तप्नतुगंणजपःकछाविश्ति ॥ श्मन्त्रतन्त्रप्रकाशे नारायणाष्टाक्षरेक 


` (१ ) मौनचर्य्या मौनाचेरणम्‌ ; जसूया-गुणेशुदोषाविष्करण सा यस्यास्ति सोऽसयी तस्यः 
सावोश्सूयिता। ` द 


` (२) मामम्बया गोयो । गौरीशइर । इत्येबम ।.. 
( ३ ) प्राणायामम्‌ । 
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३८८ श्रोशारदाविलकम्‌-- 


“जपेन्निरन्तरं विद्वानष्टलक्षाण्यतन्द्रितः । मन्त्रसिद्धिरियं प्रोक्ता युगेत्वायें मनीषिसिः ॥ 
द्वितीये द्वियुणा तस्मात्ततीये त्रिगुणा तु सा। कळी चतुगुँणा प्रोक्ता सुनिसिर्नारदादिभिरि” 
ति ॥ एवम्‌ “संख्योपूर्ततों निमेद्वेव्यजंपसंस्याद्शांशतः । यथोक्तकुण्डे जुहुयाथथा- 
विधिसमाहितः ॥ अथवा प्रत्यहं जपूत्वा ज्ञहयात्तदशांशतः। ततो होमदशांश तु जले 
सम्पूज्य देवतामू ॥ तपेयामीति मन्त्रान्ते प्रोकाद्विमूदूषिन त्पयेद्‌॥ स्वाभिषेका- 
घमधौच सूर्याघ्यं जलपानकम्‌ । प्रणामं मन्त्रतः कुर्यातपेव्वपूवदशाँशतः ॥ तदन्ते महतीं पूजां 
छूर्यादू्राह्मणमोजनम्‌। गुर सन्तोषयेदेवं अन्त्राः सिऽ्यन्ति मन्त्रिणः ॥ इत्थं पुरश्चरगत 
प्रसन्नादेवता भवेत । दक्षांगोपासनं भक्त्या पुरश्ररणसुच्यते ॥ जपोहोमस्तर्पणे च पुजा ब्राह्म- 
णभोजन्स्‌। पूर्वपुर्वेदशांशेन ङुर्यात्पत्राङ्गसंयुतस्त ॥ यद्यदङ्गं विहीयेत तवह॑याद्वियुणो - 
जपः। क्तव्यः साङ्गसिध्यथ तदशक्तेन सक्तित” इति । कमन्त्रतन्त्रत्रकाशपिङ "असम्भवे 
च होमस्य होमांत्ल्यादूद्वियुणो जप» इति ॥ #अन्यत्रापि#--"होसकर्मण्यशञक्तानां विप्राणां 
द्वियुणोलपः । इतरेषां तु वर्णानां न्रिगुणादिः समीरित” इति ॥ पकमङ्गं विह्दीयेत ततो नेष्ट- 
सचाप्नुयात्‌। अङ्गहीनै भवेद्यचत्तचच्नेशर्थसाधकम्‌ ॥ सर्वथा भोजयेद्विप्रान्‌ झृतसाञ्जत्वसि- 
द्वये । विप्राराधनमात्रेण व्यङ्ग साङ्ग भवेत्सदा ॥ न्यूनातिरि्तकर्माणि न फलन्ति मनोर- 
यान्‌ । तान्येव पूर्णतां यास्ति समस्तानि कृतानि च॥ अतोयत्नेन विदुपो भोजयेत्सवंकमैलु । 
यानि यान्यपि कर्माणि हीयन्ते द्विजभोजनेः। निरर्थकानि तानि स्युर्वोजान्यूपरगाणि 
चेशति ॥ +कुरप्रकाशतन्त्रेऽपिश-'संसारे दुःखभूयिष्टे यढीच्छेत्सिद्धिमात्मनः । पञ्चाङ्गोपा- 
सनेनेव सन्त्रजापी सुखं बजेत्‌॥ पूजा त्रेकालिङी नित्यं जपल्तऽ्पंणमेवच ॥ होमो ब्राह्मण 
सुक्तिश्न पुरश्वरणसुच्यते ॥ यद्दड॑ विहोयेत तत्संख्या दिगुणं जपम्‌ । कुव्यीत त्रिचतुः पञ्च 
संख्यया साधकः प्रिये ॥ कु्वीतसाङ्ग सिध्यर्थ तद्राकेन भक्तितः । पुकमङ्गं विद्दीयेत मन्त्रा - 
न्ने्मवाप्युयात्‌॥ अननश्रतुविघे(१)दवि पदाचैः ! षड्रसान्वितेः । सुमोजितेषु विप्रेषु सवी हि 


~ 


सफलं भवेत्‌ ॥ सम्यक्‌ सिद्धमन्त्रस्य पञ्चाञ्ञोपासनेन हि ॥ सवेमन्त्राश्च - 
आवात्ङुहेइबरीशति । #अन्यन्न विशेषः+-“अशक्तानां होमे निगम क 
जपः कार्यक्रति द्विजरृपविशामाहुरपरे ॥ स होमश्चदेषां समः इह जपो होमरहितो य उक्तो 
चर्णानां स ख्ळु विहितस्तष्यलद्शाम्‌ ॥ यं वणमाश्रितो यः शूद्रः-सच तन्नतश्नुवां विहितम्‌ । 
विद्धीत जपं विधिवच्छ्रद्धावान्‌ भक्तिभारनन्नतुरि”ति ॥ अथवान्यप्रकारेण पुरकरणमु- 
च्यते ॥ ०णेडवंस्य 'चेरदोर्वा झुचिः पूरवेसुपोषितः । नद्या समुद्रगा मिन्यां नासभिमात्रे$म्भति 
गस्थतः ॥ ग्रहणादि तु मोक्षान्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः। अनन्तरं तदइशाँशक्रमाद्धोमाढिकँ 
चरेत्‌ ॥ तदन्ते मन्त्रसिच्यथे गुरु सम्पूज्य तोषयेत । ततश्च मन्त्रसिद्धिः स्प्राद्वेवता च प्रसो- 
दति ॥ अथवा देवता रूपं गुरु भक्त्या प्रतोषयेत । पुरश्चरणद्दीनेऽपि सन्त्र सिद्धेन्न संशयः ॥ 
न्यत्रापि+-“उदेश्चस्य सामर्थ्याची - 


गन्धपुष्पाथय[ऽच्य त्येन -बिने 
ति॥ #तथा वे ्म्पायन्ससितायां#--"धुर निश्चि । का -विनेबाखो प्रसीदती”- 
कि जेदेव किमन्त्रन्यासबिस्तरेः॥ रहस्थार्ना „ग म्यो दि फलदायकः । कि होमैः 


स्या तु मन्त्राणां प्रधानं बीजमुच्यत्रे Ts या ॥ पुर” 
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पञ्चद्शः पटलः । ३८९ 


श्ररणहीनोऽयं तया मन्त्रोऽपि कीरखितः ॥ येषां जपे च होमे च सङ्ख्या नोळा मनीषिमिः । 
तेषामष्टसहखाणि सक्छ्योक्ता जपद्दोमयोः ॥ यर्तिमञ्च निगरे नेव सन्त्रे सङ्छपामिधीयते 
तन्न सर्वत्र मन्त्राणां सङ्ख्याबृद्धियुंगक्रमात्‌ ॥ कल्पोक्ता च इते सङ्ख्या त्रेतायां द्विगुगा 
भवेत्‌ । द्वापारे त्रियुणा प्रोक्ता कळी सङ्ख्या चतुगुंगा ॥ अलुक्ते तु हविद्रे्ये तिछाजग्रें हवि- 
रुच्यते । शाकं मूलं फळं सैद्यं विष्यं सक्तवोञ्यजा ॥ अथवा क्षोरमात्रं स्यात्युरश्वत्ते श्र 
वृत्तये । न सेवेत खियं मांसं मधु वा मन्त्रसाधकः। एतानि सेत्रमानएप्र न सिध्यति पुरू 
स्क्रिया ॥ खियं शूद्रे न भाषेत पुरश्चरणकृन्नरः । जपं च प्रातरारसप्र कुर्ग्रास्मधप्रस्दिनावधि ॥ 
असत्यं नाभिभाषेत नेन्द्रियाणि प्रछो भयेव्‌.। नेरन्तर्यचिबिः प्रोको न दिने व्यतिजङ्कपेत्‌ ॥ 
दिवसातिक्रमात्पुंसो मन्त्रसिद्विसवेन्नदि ॥ शक्तिहीनश्च यो मन्त्रो न सिघ्य्रति कदाचन ॥ 
यावत्सङ्छ्यं जपेदङ्षि पूर्वेस्मिस्तावदेवतु । दिनान्तरेऽपि प्रजपेइन्यया सिद्धिरोधकृत॥ शि 
वस्य सन्निधाने च सूर्यारन्योश्वगुरोरपि ॥ दीपस्य ज्वलितस्प्रापि जरकमं प्र ग्ग्रते ॥ शयने 
कुशशय्यायां विन्यसेच्छुचिवखछक्‌ । तद्वासः क्षालयेज्ञित्यमन्यथा विष्नमारसग्रेव्‌॥ स्नान 
त्रिषवर्ण प्रोकमझक्याद्विः सङ्कु वा । अल्नातल्य फलं नास्ति नवातप्पंप्रतः पितृन्‌ ॥ ना- 
प्यतप्पंयतो देवान्नासत्यमपि जल्पतः । नेवासा जपेन्मन्न्न बडुवखादतो5पि वा ॥ विपर्यास 
न कुर्याच कदाचिदपि मोइतः। उपयंधोबदिवंसेः पुरश्चरणद्वदखु ज ॥ विनियोगविधाने तु भवे- 
दनियमः कचित्‌ पुरश्चरणकार्यघु वर्ज्जयेत्तं प्रयत्नतः ॥ कृत्वा मन्त्रजपं मन्त्री पुरल्काराय सं 
यतः । दुशांशं जुहुयादभी यथोक्तदिधिना बुघः ॥ यद्वा जपचतुर्थोशं स्वाहान्तं मन्त्रपुच्चरन्‌। 
ततो होमदद्यांश तु खाहान्त तर्प्पयेज्जलेः ॥ पप्पंगल्य दशांशेन नमोऽन्तं मन्त्र घुद्धरेत्‌ ॥ अ- 
मिषिज्नेत्समूर्द्धा नं जलैः कुम्भाख्यमुद्वया॥ एवं विधविघानेन इतमन्त्रररहिक्रयः । विनिगो - 
गसमारम्म॑यथायथमथाचरेत्‌” इति। गोपाल्मन्त्रे विशेवल्तप्पंगे #त्रेत्रोक्तः#--“इह 
गोपालमन्त्राणा तर्पण होमसङ्ल्यया। समं ज्ञेयं तु सर्वेपामित्याग प्रविदोषिदुरणति ॥ 
अथारब्धपुरश्चरणमध्ये सूतकादिक चेन्निपतति तथापि संकलिपतस्य पुरश्वरणल्य समापिरेंव 
कर्चव्या । तथाच *विष्णु*--“'वतयज्ञविवाहेषु भ्राडेद्ोोमे$चेने जपे । प्रारब्चे सूतकं न स्याद्‌- 
नारम्मै तुसूतकम्‌”इति। सूतकमित्यु (१) अयम्‌। प्रारम्भश्च रतत्रेवो कः। “प्रारम्भो वरगं य, 
प्रतजापग्रोः । नान्‍्दीमुर्ख विवाहादौ श्राद्धे पाकारिक्रियेशति । #मन्‍त्रतन्त्रप्रकाशे# 
पुरश्चरणे सर्वनियमाजुक्त्वा-“शक्त्यवैतत्‌ सर्वमेतइशक्तः शक्तितो जपेत्‌। नद्दोपो मानसे 
जाप्ये सबंदेशेऽपि सवंदा॥ जपनिष्ठो द्विजः श्रेष्ठ: सर्वेयज्ञफले भेत्‌। सर्वेषामेव यज्ञानां जग- 
यज्ञ: प्रशस्यते ॥ अहिसया हि भूतानां जाग्रतेइसो, महाफलः.। यज्ञानां जययज्ञो5ह सिध्याह 
भगवान्‌ इरिः॥ जपेनेव तु संसिदृध्येड्ब्राह्मणो नात्रसंशयः । कुर्यादन्‍्श्नन्न वाकुपों न्मेत्रो 
ब्राह्मण उच्यते ॥ इत्याहुसुंनयः शान्ता जपसिद्धा अकिञ्चना” इति ॥ *पग्ननामोये$पि£ 
“यावन्तः कम्मंयज्ञाः स्युः प्रदीप्तानि तपांसि । सर्व ते जयग्रज्ञस्य कछां नादन्ति पोडशी- 
म्‌. ॥ जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । प्रसन्ना विपुल!न्‌ भोगास्दग्रानूमुकि च झा- 
इबतीमिशति । #खशुसंहितायामपि# “ये पाकवज्ञाश्चत्वारो विवियज्ञसमन्विताः । सर्वेतजपय- 
जस्य करांनाई न्ति पोडशीमिशति। कनारायणीये तु#-''जपाशक्तर्य सवतः । सूलमन्त्राद साशा 
स्यादृझादीनां जपादिकम्‌ ॥ जपात्‌ सञचक्तमेन्त्रः स्यात्कामदा मन्त्रदेवते”ति । *जपलक्षसु- 
कतं वायवीयसंहितायाम्‌#=“जपः स्यादक्षरावृत्तिः स उच्चोपांछ॒मानसः । उचनी वस्वरिते: 
शब्दः स्पष्टपदाक्षरेः ॥ सन्त्रसुधारगेद्वाचा जपयज्ञ/सवाचिकः १ शनेरुच्चारयेनूसन्त्र मीष - 
दोष्ठी प्रचालयेत्‌ ॥ किळिच्छूवणयोग्यः स्यादुपांशुः स अपः रूठतः । घिया यदक्षरधेर्णी चणे- 


` ( १) जननं-मरणश्च ॥ 
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३०० श्रोशारदातिलकम्‌-- 


रक्तोत्वलस्त्रिमध्वक्तेः सह्स्ने ्ुडुयान्नवेः । 

' नित्यं मासाङ्गवेदिष्टं वत्सराद्धनधान्यवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
रक्तेखिमधुरोपेतैः पद्मैभाँचुसहसकम्‌ । 
जुडुयान्महतो छदमीमायुवंश्यमवाष्चुयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
लाजांखिमधुरोपेतान्प्रातः कालेषु जुहृतः । 
कन्यालिद्विभेवेत्पक्षात्कन्यायाः सद्धरोभवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
दूर्वाः पयोघुताभ्यक्ता दशोत्तरशतं सुधीः । 
अन्वहं जुहुयात्सम्यग्दीघेमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्य रागाः प्रणश्यन्ति कृत्याद्रोहादिमिः सह । 
सपश्चगब्यं ज्ञुडुयाद्पामार्स्य मञ्चरोः ॥ ६१ ॥ 
निन्यं सहरूमानेन सप्ताहं विजितेन्द्रियः । 
होमोऽयं सब था भृतङृत्यारोगान्‌ प्रणाशयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सतिलेराज्यपामाग हविराज्यैयंथाक्रमम्‌ । 
ड्विसहस्न प्रजुहुयात्‌ क्षुद्रोगअद्दान्‌ जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पयोक्तेरसताखर्डेस्त्रिसहस्ं चतुंदनम्‌ | 
अनन चिहितो होमो ग्रहजवरचिनाशनः ॥ ६७ ॥ 
नृसिहशक्तिबीजे छे शुले तारगते लिखेत्‌ । 

>, लर 


स्वरपदात्मिकास्‌ ॥ उच्चरेंदर्थंसंस्म्ृत्या स 


Fp De सहस्रो मनसः ्भृत”हति ॥ क्युगुसंहितायोमपिङ- 
इति । अन्यत्र तु-"न कम्पयेच्छिरोभ । उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो सानसः ससूतः? 


मन्त्रसिद्धिकरम्परस्‌ । सन्त्रसाधकयो रेक्यं 


नन्दाख्ये न्रे शक्रा- 

श पक रथ दा ग यका 

खेत्‌॥ स्वराः पत्रेषु संठेख्या घ्य आद्यन्ते सकलं नाम ततः प्रणवमालि. 
- येत्ता $ र 

ने ॥ सुदा पचित्यावववष्ठय स्न स कर रोचनगल्घाे: पद्ममध्ये सुशोभ- 


शक उच्यते ॥ रहस्ये कथिते तन्न 
करकोत्पकेश्रककवरबेङ नव ३रपबु ताय चा वदेदि”ति ॥ ५६ ॥ 


१८॥ 
क्मता» गुड्ची॥६४॥  ।६०॥ ६१६२॥ ६३ ॥ 


क्तारगते शूले इति# । प्रणवस्यादौ १स्छळाकाकार॑ तश्र । ब्जपेन्मन्त्रमि 
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2 पञ्चदशः पटलः | ३९९ 
१ 
तत्र ग्रहा संस्थाप्य जपेन्मन्त्रं घडच्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आविश्य सद्यस्तं सुञ्चे दुग्रहः क्रन्दन्मयाकुलः ॥ ६६ ॥ 
आलिख्यास्रिपुण्ड्य तदुद्रे शक्ति ससाध्यां लिखेत्‌ 
षट्‌कोणेषु षड त्तराएयथमनोः किञ्जरकसंस्थान स्वरान्‌ । 
पत्रेष्वष्टसु मन्त्रराजविहितान्वर्णान्‌ क्रमाडे दशः 
काद्यर्णेः पुनरावृतं क्षितिपुरे कोणेषु चिन्तामणिम ॥ ६७ । 
नारसिहमिदंयन्त्रं लिखितं भूजेपत्रके । 
विश्वृतं शिरखा शीषेरोगभूतज्वरान्‌ हरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वहुनात्र किमुक्तेन मन्त्ररेतैरुदीरितेः । 
समोनास्ति मनुः कश्चिच्छायाचुग्रहकारकः ॥ ६६ ॥ 
तारो भ्रगुवियद्भूयस्तदाढय' वहिदोघेयुक्‌ । 
पावकः कवचास्त्रान्तो मञुः सप्ताक्षरः स्मृतः ॥ ७० ॥ 
अहिबुध्न्यो मुनि; प्रोच्चश्छन्दो ५ नुष्डचुदाद्वतम्‌ । 
देवता मनिसिः प्रोक्तश्चक्ररूपोहरिः स्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अचक्राय हृदाख्यातं विचक्राय शिरः स्खृतम्‌ । 
सुचक्राय शिखा प्रोक्ता धीचक्राय तचुच्छुदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सञ्चक्राय स्मृतं नेत्रं ज्वालायक्राय तत्परम्‌ । 
बगङ्गमन्त्राः प्रत्येकं द्विठान्तां जातिसंयुताः ॥ ५३ ॥ 
प॑ हों चक्रेण बध्नामि नमञ्चक्राय ठद्धयम । 
मन्त्रेणानेन कुर्वीत दिशां प्रागाढि बन्धनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
! पवेशितं ग्रहात्तं र्पशज्ञित्यथंः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ट 
यन्त्रमाइ--%आलिख्येति$ अगिनपुरद्वयं-परस्परव्यतिभिन्नम्‌ । +#मनोः#--दडक्षर- 
नसिहमन्त्रल्य । चिन्तामणि नारसिंहमिति सामानाधिकरण्यम्‌ । तेन नृलिंहस्यैकाक्षरं भू- 
जेपन्नके किखितमिद॑ यन्त्र हरेदिति सम्बन्धः ॥ तदु #वृर्लिहकल्पे+--“पटकोणबीजेन वि- 
- शिष्टकणिक शक्त्यणयुङमूलचतुष्कलाष्टकम्‌ ।. ढुत॑ जनन्या जगतीगहाल्के यन्त्रं सचिन्ताम- 
णिकं विचिन्तयेत्‌॥ आंदीक्षोक्रोंचहुंफट।शक्तिमन्त्रः कलाध्म्‌। अर्चा युग्मानि चिन्तार्णा 
बृसिंदैकाक्षरो मनुरि”ति ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
वाराइमन्त्रे सुदशनमन्त्रस्यो दिष्टत्वात्तमाइ कतार इति» । तारः प्रणवः। ख्यः सः । 
वियद्ध। । तदाद्यं सः । वहोरेफः । दोघेभाकार एतद्युक्तेन खरा । पावको रेफः । कदचं च हुँ। 
अखं फट्‌ । सम्बीजम्‌ । हु क्तिः ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२ ॥ 
कतत्परम्‌# । अखस्‌ । #द्विठान्ताः# स्वाहान्ताः ॥ ७३ ॥ 
अप्रागादि(१) दिशामिति# । अनेन “एन्द्रीं चक्रेण बघ्नामी”त्यल्मिन्‌ मन्त्रे ऐन्द्रीपद- 
स्थाने आग्नेयीसित्यादीनामूहः काये इत्यु अवति । एवं दशस्वपि , दिद्यासु । तढुक्तस्‌ । 
"ऐन्द्री समारम्य दिशस्त्वधस्तादन्ते समुक्त्वाक्रमशोदशानाम्‌ । चक्रेण बहवासि नमल्तथो- 
स्का चक्राय शीर्ष च दिशो प्रबन्ध” इति ॥ ७४ ॥ क पक 
( १ ) एतेन क्रियाविशेषणमेतदिति सूचितम्‌॥ 
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३९२ श्रीशारदातिलकम्‌--- 


त्रेलोर्क्यान्ते रक्षयुगं इ फट्‌ स्वाहा शुवादिकः। 
अप्निप्राकारमन्त्रोष्यं रक्षाथ पुनरात्मनः ॥ ७५ ॥ 
प्राकारं तेन कुर्वीत मन्त्रेण मनुवित्तमः । 
खितरक्ताञ्जनप्रख्यं तारं मूद्धेनि विन्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्यानझिनिसान्वर्णाम्‌ श्रुवोमंध्ये सुखे ह॒दि । 
गुह्यजानुपदडरद्खन्धिछु क्र मशो न्यसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कलपान्ताक्कप्रकाशं निसुचनमखिलं तेजसा पूरयन्तं 
रक्तात्तं पिङ्गकेशं रिपुकुलभयदं भीमदष्ट्राटटहासम्‌ । 
शङ्ख चक्रं गदाब्जे पृथुतश्मुशळं चापपाशाङकुशान्स्वे- 
विश्वा्ण दोसिराद्यं मनसि सुररिणुं भावयेश्चक्कखंञ्ञम्‌ ॥ ७८॥ 
अरकळच्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयाच त्सहस्जकम्‌ । 

तिले: खसर्षपेः प दूमैबिल्वे दुग्धो दनेः कमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
विष्णोः सम्पुज्जयेत्पीठे सूति सूले करपयेत्‌ । 

अङ्गानि पू्मभ्यच्यं चक्राद्यस्राणि तदूवहिः ॥ ८० ॥ 
चक्र शङ्ख गदां पदुमं थुलळं सशरन्धननुः । 

. पाशाङकुशो दलाग्रेषु लच्म्याद्याः पूजयेत्ततः ॥ ८१ ॥ 
छचमीं सरस्वतीं पश्चाद्रति प्रीति ततः परम्‌ । 
कोत्तिकान्ती तुष्टिपुष्टी सर्वा पताः सुता द्विशः ॥ ८२ ॥ 
प्रीतरक्तखितश्यामा, इन्द्राद्यर्राणि तद्वहिः । 


क्नरेलोक्यान्तक इति अन्न मन्त्रेत्रेलोक्यपदै द्वितीयान्ते ज्ञेयम्‌ ॥ रक्षेति क्रियाश्चव- 
णात्‌} तदुछं-“त्रेडोक्यंरक्षरक्षेति हुं फट्‌ स्वाहेति नोदितः । तारा दि झो5यं मन्त्रः स्ग्रांदू- 
नल इति॥ जी _ 

३ % मनसा. अरिनप्राकारं चिन्तयन्नात्मनः प्रदक्षिणं परि्जमन्नुइकं क्षिपेद्रिति . 
परसगुरवः ॥ उच-“आत्मनः परितो वहिप्राकार नाणनाय च। se क विर 
घाय तदुन्तरम्‌ ॥ अद्भिः पुष्पाक्षतेश्वेव वह्विबीजास्त्रमन्त्रिते; । प्रक्षिपेवपरितो मन्त्री भय- 
विध्ननिवृत्तय” इति ॥ #सितेति# आका | क्रमेण ध्यानम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पदुद्वन्द्वसन्धिपु । अन्श्यवर्णन्यासः ॥ ७० ॥ 


ककल्पान्तेति+। चापे सशरं ज्ञेयम्‌ । तदु्तं--"दो सि ८ 
ज्ञाह्कुझाविशति। अत एव पूजायां "सश्र दोसिश्चकद्रो गदाञ्जङुङिशांश्रा् च पा 


घनुरि"ति वक्ष्यति । आयुधव्यान दक्षाद्यघर्या- 

स्यामारं, तदधराधराभ्यामन्यान्य इति । अन्न ध्यानानन्तः वायवी न i 
#अकलक्षे#+-द्वादरालक्षत्‌ । शक्रमात्तत्सहरखम । पक त्व 
ति» । प्रत्येक चतुवि शातिशतानि ॥ ७९ ॥ न द्वादरासद्दस्ने न प्रत्येकम्‌ । #तिलरि 


> ह पोट । रो ॥ 
bel +अञ्यच्यति#। “केसरेष्विशति शेष; ॥ तह॒हिरिति । पत्रमध्ये ॥ ८ 
। अदलाप्रेष्विति» उत्तरेण सम्बध्यते । दसा ति ु तरपटलोक्त- . 
बीजायाः। *ह्विश इति» आदये द्वे पीते । रतिप्रीतीरच्छे । उपान्त्ये सिने आये धपामे ॥ 
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` पञ्चदशः पटल; । ३५३ 


इति सिद्धेमनो प्रोक्तप्रयोगान्कत्तमर्हति ॥ ८३॥ . 
झात्मनो वा पराथ वा द्ृष्टाहष्टफलप्रदान । 
दूर्वाहोमो विधातब्या दीघेमायुरभीपलता ॥ ८७ ॥ 
श्रीकामो जुड्डयात्पदुमेः फुल्लेराज्यपरिप्लुतेः । 
सेधाकामेन होतव्यं प्रसुनेत्रह्मच्॒च्तजेः ॥ ८५ ॥ 
दिनत्रयं यो जुद्दोति गुलिकाः पुरुनिमिताः 
छष्टोत्तरखहस्रेण ख जयेन्नििलापद्‌ः ॥ ८६ ॥ 
रव्येनाज्येन गो सिद्धले ज़ुडयाद्िवसत्रयम्‌ । 
डढुस्बरसमिद्धामः पुत्रदायी भवेन्द्णाम्‌'॥ ८७ ॥ 
प्रलयाशिसमं चक्रं यस्य सूद्धेनि चिन्तयेत्‌ । | 
सप्ताहाज्उवरमूच्छातो सरडलान्यृतिमेति सः ॥ ८८ ॥ 
_ अकारादिस्वरावींतं याहियाहिपदाब्रुतम्‌ । 
खकारं चिन्तयेच्छुत्रो मूँद्धन्युश्चारमावदेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अनेन चिधिना शत्रमंण्डलान्स्त्युभारभवेत्‌ । 
शरच्चन्द्रनिभं साणं खुधाधाराभिवषिणम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मरेन्मूद्धनि यस्यांसो ख जीवेद्विगतामयः । 
आत्मानं चक्रनाभिस्थं ध्यात्वा मन्त्रममु जपेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पकोऽपि रणमूमिस्थो जये्प्रत्यथिनो बहून । 
अपामागंस्य समिधो जुहुयादयुतावधि ॥ ९२॥ 


£ -इतयोगान्कर्छुमईतीतिर अनेनेतदुक्तं भवति उंसुदशेनाय विद्महे चक्रराजाय घो- 


“ -संदि। तन्नश्रकरं प्रचोदयात्‌॥ अरस्य प्रयोगेषु मूलमन्त्रद्शांशजप इति । केचिन्‌महाच- 
“, क्राय धोमहीतिपठन्ति .। #अपेद्वितार्थद्योतनिकात्रां तु#—“नमश्रक्राय विद्महे सहृ 
` ` `` ल्वांळाय-धीमहि । तन्योऽनिवारितः प्रचोदयादिशति गायत्री पठिता। पक्षत्रयमपि सास्प्रदा 


` यिकमेवं। यथागुरूपदेश च निणेयः ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३॥ 

*ंदीघेमायुरिति+ सरः्युज्ञयादित्वस्‌ ॥ ८४ ॥ 

*॑श्रीकास ई ति% ।. श्रीबीजा दित्वस्‌ । *मेधाकामेने तिक । वारभवादित्वं जेयम्‌ ॥८९॥ 

*जुहोतीति ।:“जुहुय।दूगुग्युलगुलिकां सहखक्के चाकं च मन्त्रितमः। त्रिदिनं चतुदिन वे? 

। पुरुगु ग्युलं।) *निखिलापद इति#। नृसिंहबीजादित्वम ॥ ८६ ॥ ८७॥ 

#मुल्छातो*भनेदिति शेषः ॥८८॥ ` 

*अकारादीति$ । अंकारादीनां बायुबीजयोगो ज्ञेय; । तेन यंयामित्यादि । *उच्चाटमा 
वहेदिति* । दशाहत इंति शेयम्‌ ॥ तदुक्त--*माचार्ये:*--“दशाइतो$सो प्रतिबाध्यते रिपु 
रिश्ति ॥ ८९॥` ` : ८. 

#अनेन विघिनेतिक्ो अनेन प्रयोगान्तरमपि ताइशं सूचितम्‌। #यदाहुराचार्या:#-- 
४:सान्तँ.वायसवण शत्रोः शिरसि स्मरेच सपाइम्‌ । उच्चाट्यति क्षिप्रं मारयते वा घियोस्य 
नेशित्यादिश्ति #शरउचल्द्रनिभ्रमिति# । अनेन . वंवमित्यादिदीतमिति ज्ञेयस्‌। #सा्णे*-- 
.. सकाराक्षरम्‌ ॥ ९० ॥ ३ 
. कजपेदिति» । सहनमोजारनाराहु फट्‌ अणेति पादव्रयम्‌ । तयऊप्निति चतुः पादान्तगोता . 
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` यणीये उत्तेः ॥ ९५॥ : 


३९४ श्रीशारदातिळकम-- 


रक्ती भूतपिशाचारिपीडा तस्य न जायते । 
'निशुण्डी सज्जकनकश्वेतकिशकखम्भवेः ॥ 8३ ॥ 
समिद्वरेः छतो द्ोमः कषुद्ररोगग्रहापहः । 
अपामार्गस्य समिधः सपिमंध्ये श्रतञ्चढः ॥ ९४ ॥ 
. . आज्यमेतानि ज्ञुइुयादष्टोत्तरशतं पृथक्‌ । 
... खाधकाय पुनइं धाच्च रुं सम्पातखाधितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
- अभिचारङृता द्रोहास्तस्य नश्यन्ति सर्वथा । 
:.. अपामागस्य समिधः पञ्चगव्यपरिप्लुताः॥ 8६ ॥ 
. ज्ञ्टयाद्युतं मन्त्री दिशाज्ु बलिमाहरेत्‌ । 
दध्योदनेन मनुना क्षुद्ररोगादिशान्तये ॥ ९७ ॥ 
क्षीरत॒क्षसमित्क्षी रहविराज्येः पृथकपृथक्‌ । 
` चतुःखददस्नं होतव्यं शान्तिः स्यात्सवेतोमुखी ॥ ९.८ ॥ 
दक्षिणोत्तरगं मन्त्री चक्रयुग्मं समालिखेत्‌ । 
वेदादि विलिखेन्मध्ये मन्त्रवणानषड स्तिछु ॥ &९ ॥ 
मध्ये पीतं कोणषर्‌कं रक्तं श्यामलमान्तरम्‌ । ` 
. नेमि श्वेतां रसद्वहिशिखाभिरुपशोभितम्‌ ॥ १०० ॥ 
पाथिवं मण्डले बाह्ये कुर्यादेचं यथाविधि. | 


अस्त्रांदित्वं शेयस्‌ । +अपामार्मस्येति# । फटरथाने: । 

म्य फट्स्थाने वषट्कारो जेयः 
.....“असज्जेक--शारूः । कनको-घत्तर | ९३ रि जेयः ॥ ९१॥ ९२॥३॥ 
यी #एथगिलिक । हल षड़ोगाः प्रसिद्धाः । प्रहा अष्टादशमहाग्रहा: । सत्त व्यन्तरा!॥ ९४॥ 
! .._ समितिश परतिङरव्यसपातस ह दयादितिङ । होमचरशेपं मनूत्रजळ ॥ +संपातसाधि- 
व की एधितम्‌॥ ' हुत्वा संपातित शेषं तजस प्राशयेछरो रिश्ति नारा- 


; ` ._. *सर्वेथेति+ । जनेन तद्भस्मानङेदः । ९८ द 
_ वोछेः॥ ९३॥ क १: । “खुद्रप्रहामयछ्वंसी तद्रूत्य। चानुळे पनमि»ति तत्नै- 
बे वणिम ॥ ९७॥ | 
0. % । सत्तद्रव्टे: । #पृथकपथ्‌ लका 
. शयम्‌ इत्यन्तमेकः प्रयोगः ॥ ९८ वड ति । प्रत्येकम्‌ । वक्षिणोत्तगमित्यारभ्य न सें- 
*चक्रयुरमसिति# । . पउ 
. र्णोन्‌॥ ९९॥ 


र “डारसन्धयः । *नेमिमिति 

खामिति# । अभिज्वाला वक्रारेखा क कै । चक्रपरिधिरेखाम्‌ ॥ श्वह्विशि- 
मिति : कार्या इत्यथः | तदुक्त--* खाकुल- 
| । *पाधथिवमित्ति+ | छृष्णवर्णेम्‌ । तदु सारया . मल सका 


१ | De । अनेने तट र ८५ 
Ff “पूर्णांसु माडुल्यविवाहयात्रा सपोहिक क पियिए कत्तव्यमिति सूचितम्‌ । तढुकम्‌ . 
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पञ्चदशः पटलः । ३९५ 


रक्ततोयेन सम्पूर्ण कुम्भं सोम्ये प्रविन्यसेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
आवाह्य एजयेत्तस्मिश्चक्रात्मानं जनाईनम्‌ । 

दक्षिण मण्डले कुर्याद्वोम कर्म विधानवित्‌ ॥ १०२ ॥ 
क्रमात्‌ खरपिरपामागैस्तण्डुलैः सर्षपे स्तिलैः । 
पायसैगंव्यसपिथ्याँ पड्विशत्यधिकं शातम्‌ ॥ १०३ ॥ 
जुडुयादेथिते बह्ो प्रतिद्रव्यं विधानवित्‌ । 
सम्पातयैतकुम्भतोये पूजिते सौस्यमणडले ॥ १०४ ॥ - 
ग्रस्थाद्ध चरुणा पिण्डं कृत्वा तस्मिन्विनिःक्षिपेत्‌ । 
बाह्यो बलिप्रदानार्थं तदद्धमवशेषयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

स्नात निथुद्धवस्त्राचेः साध्यमानीय तं पुनः । 

दक्षिणे स्थापयेन्मन्त्री कुर्भाञ्जिस्यामनन्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
नीराज्य तो नयेदुबाह्य ग्रामादष्टमराशिके । ` 


त्रे रेवत्याश्चिनसुत्तरम्‌ । अविष्टा रोहिणी पुष्य शान्तिक्रससु पुजितमि”ति । #रक्ततोयेने - 
ति» | लाक्षादिरसेन रक्ततोय॑ कृत्वेत्यर्थः । *सोम्ये*--उत्तरदिकल्यचक्र इत्यर्थः ॥ १०१ ॥ 
४तस्मिन्निति+ । *कुम्भेक दक्षिणे । +मण्डले+-दक्षिणदिक्स्थचक्रे ॥ #विधानविदि- 
ति । अनेन सपादां इसन्तिकां(१) संस्थाप्य तत्रामिं प्रतिष्ठाप्य होमकम्मे कुर्यादिति । 
सूचितम्‌ ॥ १०२ ॥ छु * 
*अपामार्गे;* अपामागेसमिन्निः४ । उक्तं च #नारायणोये#+-''साज्यापामागसमिधावि” 
ति । गब्ये--पञ्चगव्यम्‌ । “सकलेगंव्येरिश्त्युक्तेः ॥ १०३ ॥ 

&प्रतिद्वव्यसितिङ । अष्टोचरसहरख मिलित्वा भवति ॥ उढुक्ते *नारायणीयेश--“सह * 
स्राष्टकसंख्यये”ति । घृतस्य वारद्वयमुक्तिः क्रमार्था । विधानवित्‌ संपातयेदित्यनेनाष्टद्रव्यहो- 
मेऽपि सम्पात इति सूचितम्‌। प्रतिद्रव्यसिति काकाक्षिगोळकन्यायेनोभयन्न सम्पष्यते । 
सढुक्तख्‌ “हुत्वा तडु तशिष्टमन्न विधिवत क्षिप्त्वा प्रतिद्रव्यक्मि”ति । +नारायणीयेऽपि#- 
“व्हुतशेषं छ्षिपेत्कुम्मै प्रतिद्रव्यं विधानविदिशते । तदा विघानवित्यनेन समिदादिदोमे 
आहुत्यन्ते कुशे हस्तमात्नस्पर्शों एवं संपाता इति सूचितम्‌ ॥ *पूजिते सोस्यमण्डले इतिर । 
ज्यक्षिकरणे सप्तभ्यो ॥ १०४ ॥ 

झषतस्सिस्तितिङ । कुस्भसुखे । *विनिःद्पिदिति& । वषडन्तमूका न्वित पुदरशोनगायन्र्रया 
सा पूर्वा्ताइसन्पया । कतदर्डबुरू दोषहोसाथक्रतपायसाडस्‌ ॥ १०९ ॥ 

४दृक्षिण इतिक चन्दे तत्रत्यां हसन्तीसल्वन्न संख्थाप्येत्यथेः । सस्त्रीत्यनेन विशिष्ठ गोता- 
अन्त्रेण साध्यस्य सकछीकरणं सूचितम्‌ ॥ १०६ ॥ 

अनीराज्येति# । नीराजनं गीतामन्त्रेण । एकदेव कुम्माग्निम्याँ नीराजन यत्तत्पुरुषान्त- 
रसाहाय्येनेति केयम्‌! #तावितिः। इस्भारनां. । $अष्टमराशिके स्थापयेदितिङ । उत्र रा- 
शिस्थानास्युछानि अका दिमते# “प्राच्यां मेपडुषेनह्णोः मिथुनं दक्षिणे तथा । कुछीरसिह- 
सिथुनं नेन्प्यांकन्यकास्थिता॥ तुळाकोरी पश्चिमतोधुवोयौ तु संस्थित्रम्‌। नब्रकुम्माइ- 
चरतो मीनमांशें हु संस्थितमिति. ।. एतद्रशिस्माते:ज्ञात्वा सॉड्यल्य योज्टमसाशिल्सब्र 


`. ख्यापयेदिल्यः ॥ १०६-॥ ` | १०३५ , _ „१. jn कतकीी 


( ३) -अङ्गारघाभी (अगैठी) । “अज्ारघानिकाझारशंकत्यपि हसन्खपि” इत्यमरः । _ 
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६९६ भ्रीशारदातलकम्‌-- 


स्थापयेत्तो यथापूर्ण सपरिस्तरणी क्रमात्‌ ॥ १०७ ॥ 

` हुत्वा चहो यथापूव शिष्टान्नेन बलि हरेत्‌ । | 
सचुना वद्यमाणेन दशदिक्षु यथाविधि ॥ १०८॥ 
सह द्विष्णुगरेश्योऽन्ते सवंशान्तिकरे पुनः । 
तेभ्यो बलि प्रगृहन्तु शान्तये हृदयं ततः ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सम्यङ्गधुरोत्तरमाद्रात्‌. । 
गुरवे दक्षिणां दद्याद्धनं भूषणसंयुतम्‌ ॥ ११०॥ 
हन्यादयं दिधिः पुंसां कंत्यारो गश्रहज्चरान्‌ | 
रच्तःपिशाचमार्यादि क्लेशान्‌ शीघ्रं न संशयः ॥ १११॥ 
विधाय पञ्चरं मन्त्री फळकैः च्ञीरशाखिनाम्‌ । 
पञ्चगव्येन सम्पूयं तस्मिन्‌ साध्यं निवेशयेत्‌ ॥ १ १२॥ 
घोतवस्ं विशुद्धाईं स्पृष्ठा सम्यश्जपेन्मचुम्‌ । 
पूर्वादिदिक्षु संस्थाप्य वहि ब्राह्मणसत्तमेः ॥ ११३ ॥ 
कारयेत्पूर्वसन्दि ्ेद्रव्ये्दोमं विधानचित्‌ । 
तोषयेद्दक्षिंणामिस्तान यजमानः स्वशक्तितः ॥ ११७ ॥ 
गुरु च धनधान्याये नंत्वा सम्प्नोणयेत्तदा । ; 
सवेरोगहरः प्रोक्तः क्त्याद्रोहादिनाशन; ॥ ११५ ॥ 

| क यता पुंसां जळ प्रकीत्तितः । 
पञ्चगव्येः कषायेवां क्षीरभूरुहसर्भचेः 
पूरितेः कलशैजेप्तेः छृतसम्पात संयुते छ छ 
अभिषिष्चेदुग्रहाविष्टमभिचारातुरन्ततः ॥ ११७ ॥ 

यथा पूर्व गरेंडरिज्न 
त स्थापयेत्‌ । तदुक्तम्‌ । “अग्न्यादिकमपि स क्षि- 


#्ष्यथापूवमिध्त्यष्टमिद्रेंग्ये: । उ 1 ब्‌ 
त्तदुक्तस्‌ #नारायणीये+ “दद्यादनेन क चा । करिष्टान्नेनेतिक । हुतरिष्टान्नेन । 


डा न्ति न्घसा बलिमि?ति 
भि ति। +यथाविधीति# । लोकपालवलिरपि । #आचायों अपि# 


र फलकेरिश्ति ॥ अनेन क्षीरद्रमेष्वपि विकल्पो 


र जपेदिति# । 'चतुहिक्ष क्रियम ८ येन्तमित्युक्तप, 
लि हिस की 
#पश्चगब्ये: पूरिवै HE ॥ डूविरात्याधिक-. 


र । व्यधिकरणे तृतीये 
दामाक्षेपः। होमोऽपि पूर्वोकाश्‍बव्यः पूर्वोछ्संख्यः ॥ रित नवभिः । संपातेन 
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षोडशः पटल; | ३९७ 


स्वस्थो भवति शीघ्रेण विधानेनासुना नरः। . 

साजुचारेऽमिषेकस्य विधानेन सुलाथितेः ॥ ११८ ॥ 

्लाललेःहनापयेन्नारीं सुखग्रसवकाङ्च्षिणीम्‌ । 

खचारासिषेकेण सबं नश्यन्त्युपद्रवाः ॥ ११६ ॥ 

पञ्चयव्ये ऽतं सपिरमेन्त्रितं मनुनाऽसुना । | 

गर्भिणीनां अद्यार्तानां सेवितं तच्छुमाबद्दम्‌ ॥ १२०॥ 

उध्वस्थानगते शुक्रे मनुना खाधुसांधिता । 

निलोही सुद्विका हन्यान्‌ क्ुद्रभूतश्रहोन्‌ ज्वणन्‌ ॥ १२१ ॥ 
' तद्वणंखंख्यया सुत्रे ्रन्थीन्‌ कत्वा जपादिसिः 1 

साधितं कहपयेद्धस्ते कणठे वा दुःखशान्तये ॥ १२२ ॥ 

यञ्चगव्यं जपेत्स्पृष्ठा अन्त्रं दशशताचधि। | 

न्यस्तं तत्पझपत्रादौ पात्रे वा ञह्मवृक्तजे ॥ १२३ ॥ 

फले बिल्वस्य चा मन्त्री गुदे स्वस्य परस्य च | 

निखनेत खवंरच्तास्याङ्गद्धेते खब॑सस्पद्‌ः ॥ १२४ ॥ 

पळाशाच्तीरबुक्ताणां त्वचोमळयजं पुरुम्‌ । 

कुङ्कुमं यामिनीकुष्ठविटवापामारसर्षपान्‌ ॥ १२५ ॥ 


असुना विधानेन नरः शीघ्रेण सुस्थो भवतीति सम्बन्धः । तद्विघानप्रकारो यथा “पूर्वोक्त 
नवनाभं मण्डळं इत्वा पूवंचत्कलशाज्नव संस्थाप्य उक्तत्रव्यैरापूय्ये मध्ये सन्त्रोक्तदेवतां स. 
सपूज्य परितोऽष्कलुशेषु आयुघाएकं सम्पूज्य कार्यानुरूपं होमं इत्वा ततसंपातयुक्तेधटेरमि- 
पिञ्चेदिति । पञ्चकलशपक्षे पञ्चाबूजं सण्डलं इत्वा दिक्क चक्रमदासुशलपाशा अचंनीयाः । 
शेषं पूर्वोचत्‌ । »असिधेकत्य विधानेनेति# । एककरशस्थापनप्रकारेण । उक्रूपेण चेत्यर्थः ! 
*सुसा घितेरितिङ अनेन पूवेवद्धोमः संपातश्च ॥ ११८॥ 

+ससेत्या दि सपसु वारेषु भानुवारेषु योसिषेकस्तेन ॥ ११९ ॥ 

+पञ्चगण्य इति# “अकल्कोऽपि भवेतरूनेद्दी यः साध्यः केवलेद्रये” इति परिभाषणाव 
कल्कंचिनेव तदूघत साध्यं, तन्न “पञ्चप्रम्ति यत्र स्यु द्रव्याणि स्नेहसंविधो । तत्र क्षोरसमा- 
न्याहरि” त्युक्तेदंतसमान्येव पञ्चगव्यानि दत्त्वा छतं पचेत्‌। क्षीरदृध्यारनालेः वचनात्प्रास 
मपि जले न देयम्‌ । गोमून्नस्य सत्त्वादिति॥ १२० ॥ 

| नशु उच्चस्थानगते+ सीनगते ॥ *साधुसाधितेतिर । षष्ठोकरीत्या ॥ १२१ ॥ 

&तद्वणसंख्यया» । सन्त्रवर्णसंण्यया 1” इद्सुभयन्र संबध्यते । तेन सप्तसून्राणि इत्वा 
तन्न सक््रन्थयो देयाः । अस्य 'प्रयोगस्य शेबो#नारायणीये# “हुनेदूगव्याक्तापामागंससिः 
दाज्यं तरु घृतम्‌ । परिस्तीणेसि३ातान्नसूत्रसन्धिस्थितान्‌घयन्‌ ॥ क्षीरिवृक्षक्ताथपूर्णान्‌ 
होसकालेभिमन्त्रयेत। तत्सेख्यया तेः ल्नपयेतगव्यशेषपुरः सरम्‌ ॥(१) कल्येद्धस्तादौ ततसूत्र- 
अस्थितंजपा दिति । जपा दिसिरिक्षत्यादिशब्देन पूजासंपातो । *हस्ते कण्डे वेतिक । पुमान्न 
दक्षिणे खौ वामइतिशेयम्‌ ॥ १२२ ॥ 

क्यदपन्नादा विक्त्यादिशडदेन ब्रह्मपत्रादि । पात्र इत्यादि । मन्त्री नरः स्वस्य परस्य 
वा गृहे निखनेदिति सम्बन्धः ॥ १२३ ॥ १२४॥ 

कपुरुम्‌+ युगूगुरस्‌ । +यामिनी# हरिद्रा । कुं करस्‌। »बिल्वेति» । बिल्चपन्चाङ्गस्‌। १२९॥ 
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३९८ श्रोशारदातिळकम्‌- 


तिळदूर्वायवांन्‌ देवी तुलसी युगलं कुशम्‌ । 
ळदमीं गोर गाळ 'पझं चचा गोमयसंयुंताम ॥ १२६ ॥ 
बिष्णुक्रान्तामकयुता जपेन्मन्त्रं विनिःक्षिपेत्‌ । 
पञ्चगव्येन सम्पूर्ण पात्रे तत्संस्कृतेऽनले ॥ १२७ ॥ 
संस्थाप्य क्ाथयेत्‌ सम्यग्यावद्धस्म भविष्यति । 
तदादाय जपेद्धयं प्रयुतं देवता धिया ॥ १२८ ॥ 
लिम्पेत्सवांड मेतेन किश्चिच्छिरसि निःक्षिपेत्‌ । 
छत्याद्रोहम्रहोन्मादव्याघिदुःखनिव(रणम ॥ १२९ 
सर्वशत्रुभशमनं सवेपापद्दरस्परम्‌ । 
शुभद वश्यद्‌ं पुंसां समस्तापन्चिवारणम्‌ ॥ १३० ॥ 
गमिणीबाळरुरणानां विशेषेण प्रशस्यते । 
अस्मात्परतरा रक्षा नास्ति लोके प्रकीत्तिता ॥ १३१ ॥ 
सुस्ता शुण्डी निशावहिरेळायष्टिचेचा चुषम्‌ । 
पाठा विडङ्ग मञ्चिष्टा द्वाक्ता दावी सरोहिणी ॥ १३२ ॥ 
फळन्रयं च तैः कल्कैः पन्चगव्येषु सपिषाम्‌ । | 
प्रस्थं पचेयथान्यायं मन्भ्रेणःनेन साधितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
कान्तिद्‌ इतरद्‌ स्रीणां भूतप्रेतमयापहम्‌ । 
गभरच्ताकर शुद्धं पञ्चगव्यशृतं विदुः ॥ १३४ ॥ 
टान्तान्सत लिखेन्मध्ये षट्सु कोणेषु तेष्वथ । 
मन्त्रवर्णाल्लखेदेतश्वक्रमापन्निवारणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
'बटकोणमध्ये चिलिखेत्ससाध्य तार षड्सेष्वचशिष्टवणान्‌ । 


कदेवी» सहदेवी । +पद्ममिति&। पथं पञ्चाङ्गम्‌ । पद्रदकादिकमित्यरु 
तायद्योतनिकायाँ बिल्वंपज्चाङ्गम्‌ पद्म कपी द य व्याख्याने अपेक्ष- 


+भकेति# । अकेत्वक्‌ । *तदिति* पात्रम्‌ ॥ १२७॥ 


+सम्यकूकाथयेदिति+ । भन्त्र॑ जपच्चित्युक्तस्‌ 
सिति पाउः॥ १२८॥ ११९ ॥ १३० ॥ १३१॥ प *प्रयुतसितिक । दशाखक्षस्‌ 1] क्चिद्युत - 


श्सुस्तेति» । मुस्ता-मोत्या । निश्चा.दरिद्रा । वढिश्रित्र 
आटरूषः । वासक इति यावत्‌। #दावी+ दारुहरिद्रा । रोहिणी क । षटटी-यहीमध । दुषय 
+फळत्रयं+ हरीतकी बिभीतका-सलकानि। श्र्ययान्याय 
तन्न सब्पि:प्रमाणमुक्तमेव । “ककञ्च स्नेहपादिकमि” 
*पन्चप्रद्तती”ति चचनात्प्रत्येकै पञ्चगव्यानि रुमे 
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चोडशः पटलः । ३९९ 


हानि तव्‌सन्यिषु. मन्त्रमेतत्करोति रक्षा विधिवत्मजपम्‌ ॥१६६॥ 
तारं लिखेद्धान्तगते सलाध्यं कोणेषु शिष्टे मडुवणषदूकम्‌ । 
खलानि सन्धिष्वथ रोडशारं सषोडशाणे वछुधापुरुस्ुणम्‌ ॥१३७॥ 
पित्वा कतसम्पातं गभियणीनां हितं परम्‌ । 
झसिचारभ्रदोन्मादान्यन्त्रमेतद्विनाशयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
मध्ये तारं ससाध्ये मनुमथ विलिखेत्‌ षद्सु फ्रोणषु सन्धि: 
प्वज्ञान्यन्ते कलानां युगयुगचिलसत्केशराष्टाणापत्रम्‌ ॥ 
किञ्रकार्कादिवणे डिबलुदळ उसरत्षोडशाणंस्वनाम्ना 


इत्षाभ्यां त्रि; परीतं लिखतु परिवृतं तत्त्रिपाशांङ्ुशाभ्याम्‌ ॥१३९॥ 


तारण्नमो भगवते महासुदरोनाय च ॥ 
वर्माखान्तश्चक्रमन्त्रः षोडशाच्तर ईरितः ॥ १४० ॥ 


जपउक्तः । +रक्ाङ्करो ति» तत्र स्थापितमिति शेषः । तदु छं “मध्ये तारं तदचु च सनु दणेशः 
फोणंपट्के बाहो चाळू लिखतु कनके ताम्रके वाथरोप्ये । पापाणे वा विधिवदसिजप्याफि 
संस्थापितं तक्ते चोरग्रहरिपुमयध्वंसि रक्षाळरं चेशति॥ १३६ ॥ 

यन्त्रान्तरमाइ ।कतारमिति# । टान्तगतमिति चारविशेषणम्‌ । +पोड्ारमिति# 
“बोडशाळे समे इते पञ्चमे पञ्चमे लिखेत । रेखा मळू घोडशाद्य पोडशारमिदे मतम्‌॥” इत्ति 


चोढशारलेखनप्रकारः ॥ ३षोडशाणै#वयमाणम्‌ । पोडशाक्षरं चक्रमन्त्रमन्येषां पोडशाक्षर- ` 


शब्देन पोडझदळं तदुपरि च वृत्तम्‌ तदुपरि पार्थिवमण्डळघ्‌। मन्त्रश्च “उ नमो भमवते 
वासुदेवायहुं फट्स्वाहा” इत्याहु:4 तदु म्‌ शनारायगोये# “साउयादिन्दोवंदिः कोणषद्के 
मन्त्राक्षराउ्लिसेत्‌। सन्धिष्वड्राह्नहिवृत्तात्पत्रपोडशके मम ॥ पनद्व च भगेहे ल्लिदे- 
तद्यथा विधीति । क्रचितषोडशाणें ततसख्यरपन्ने इति पाठः ॥ १३७॥ 

श्जपित्वेक्त्यतो “हुत्वेति? गोषः ॥ १३८॥ 

यन्त्रान्तरमाह कमम्य इति» । मच -तारव्यतिरिकचक्रमन्त्नम्‌ । अन्ते.पट्कोणबाह्ये । 
कलानां-स्बराणाम्‌। अष्टाणो-नारायणाष्टाक्षरः। द्विवसुद॒र्ल-पोडशदलें, स्त॒नाज्ना-साध्यनाञ्ना 
स इक्षास्याँ न्निः प्रवीतँ-दक्षयोसंघ्ये साध्यनामेत्यर्थः । तच्रिपाशाङ्ुसाम्यामित्यादतति 
श्रयम्‌ । यस्तु त्रिःप्रवोतमित्यावृत्तित्रयं, कथमाइत्तित्रयसित्यपेक्षायाँ खनास्ना इक्षास्यामेका, 
द्वितीया पाशेन, तृतीयाङ्कशेन । द्वितीयं त्रिः पदं सत्वरजस्तमोरूपतया आदृत्तिष्यानसितिः 
व्याख्यत्‌। स नमस्यपव । केचन तारपाशाङ्कुशाम्यामिति पां परित्वा योजयन्ति । 
निः प्रदीतं. तत्रैका हक्षाम्यां स्वनान्ना, अपरातारेण, तृतीया पाशाछ्कुशाम्यामिति। अयमेव 
पक्ष: सांप्रदायिकः। केचन द्वितीयत्निशञ्दस्येव आकारोकारमकारात्मकत्वात्मणव एवाथे इति 
व्याचक्षते । द्विवदनसाबृत्त्यपेक्षया। तदुक्तस्‌-*+ + 7 त्रिदीतं, व्योमान्त्याणंल्वनारूना वि~ 


रवितगुणपाशाङ्कुशं चक्रयन्त्रमि”ति । एतद्टथारुयाने अपञ्मपादाचार्या:# गुणः प्रणवः(?) केव- . 


लहक्षाभ्यामावृत्तित्रयम्‌ । अपरायामादुर्तौ तारसुक्त्वा साध्यनाम्नोऽक्षरद्वयसुच्चाये पुनः 
पाशमुचाय साध्यनास्नोक्षरद्वयमुच्ाय पुनरङ्कशबीजमु चाय्य पुनः साध्यनाक्नोक्षरद्वयमु चार - 


येत्‌। पुवं रूपैवशैवेश्टयेदित्याहु: । पाश्याछुशषेछितमित्यध्य ञ्याख्यानेञपेक्षिताथेद्योतिन्या-< _ 


` पाशेन त्रिवारम्‌ । अदुशेनापि ब्रिवारमित्युक्तस्‌ ॥ १३९ ॥ 


पोडशाक्षरं म*त्रमुद्रति-*तारमिति* । अयमपि स्वतन्त्रो मन्त्रः । अस्यष्याँदि सरं 


पूरवेअन्त्रोक्तम्‌ ॥ अथास्य तन्त्रान्तरस्थ यन्त्रमुच्पते-“बट्कोणं चक्तमाडिख्य तस्यारेघु सुद- 
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छ०० | श्रोशारदातिछकस्‌-- 


लक्रयन्त्रम्रिदं प्रोक्तं लवेसोति निवारंणम्‌ । 
क्षुद्रांपस॒त्युशमन राज्ञां विज्ञयवद्धनम्‌ ॥ १४१ ॥ 

` रेखा विलिख्याष्टशिरांसखि तासामावध्य बाह्ये श्रुतिशः क्रमेण । 
स्थाने, हृषीकेशमजुं विभज्य पादालिनेत्को छठ च तुष्टयस्थान्‌ ॥१४२॥ 
अष्टाक्तरासौँः प्रतिद्भितांस्तान्कोष्ठद्वये चक्रमजुं यथावत्‌ । 
मध्यस्थकोष्ठे विलिखेश्ससाध्यं स्यात्सप्तोष्ठाह्वययन्त्रमेतत्‌ ॥१४३॥ 
स्थाने हृषीकेश तव 'प्रकीत्यां जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च ॥ 
रक्षांलि भीतानि द्शोद्रवन्ति सवं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥१४४॥ 
चारितं सप्तकोष्ठं तत्त्रायते महतो भयात्‌॥ a 


स्योद्रेसुने ! ॥ सर्वेसिद्धिप्रदं यन्त्रसिति देवोऽग्रवीत्‌ र्वयसि”ति ॥ १४०॥ १४१ ॥ 
सप्तकोष्ठयन्त्रमाह-+रेखा इति#॥ पूर्वापरायता रेखा लिखेत्‌। तासां शिरांसि बाह्ये क्र. 


् _ 
77017 % 2: 
जो । “निम रे *ससाध्य॑क 
हाइ के मती समन विल्या सि हो आका मशे कर 
इतति | कतत$मन्त्रमित्यर्थः । नपुंसकरिङ्गऽपि मन्दशाङ्दत्यतिशमबुपयान्त्येव सव विकारा” २ 
यसर्थः । गीतामन्त्रविद्‌ भितः साष्टाकषरक्चकरमन्त्रोऽपि ज डुपस्थढेखु प्रयो गा(१)त्‌। तेना- 


“स्थाने हृषीकेश्विदमितं च च साशक्षार॑ चाप्यमिज उतत्फळद इति । *तदुक्तमाचार्ये;» 


समेतत्‌। रक्षा गृहादेः सतत विधत्त 

र ७ न्त्र 5 यन्त्र 
“अझिमूदाँ चल्लुषी चन्त्रसूयो दिशः त्रे पाह न पञ्चाङ्गं इत्वा 
'पदूस्या एय्वीह्येष (सवे) सृतान्तरास्मे”ति । ध्यात्वा कणिकार्या देव अगो दय विधस्य 


याक ` ` नि वि देवं पत्रेष्वङ्घानि हि्लोक- 


पुंसिचे-”ति पाणिनिस्परणात्‌ ॥ 
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छू 


सप्तद्शः पटलः । ४०९ 


डुशस्वप्नदुलिमिचादिशमनड्ीत्तितं बुघेः ॥ १७५ ॥ 
इति शाश्दातिलके षोडशः पटलः ॥ १६ ॥ # ॥ 


छथ वच्ये जगन्सूछ मन्त्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 

गोपितं वैषणवे तन्त्रे सुक्तिसुक्तिफळप्रदम्‌ ॥ १ ॥ 

यारमाररमाबीजं नत्यन्ते पुरुषोत्त मम्‌ । 

पुनरप्रतिरूपान्ते ततो छदमीनिवासच ॥ २ ॥ 

सकलान्ते जगत्पूब त्तोमणेति पदं पुनः । 

खर्वेस्लीहद्योपेत॑ विदारणपदं पुनः ॥ ३॥ 

ततः परं रिसुवनमदोन्माद्करं ततः । 

छुरासुरान्ते मनुजखुन्दरीजनशब्द(वणं)तः ॥ ४ ॥ 

मनांसि तापयहन्डं दीपयद्वितयं पुनः। , 

शोषयद्वितयं भूयो मारयद्वितयं पुनः ॥ ५ ॥ 

स्तस्भयद्धितयं पश्चान्मोहयद्वितयं पुनः । 

द्राचयद्वितयं पश्चादाकर्षययुगं ततः ॥ ६ ॥ 

समस्तपरमोपेतं सुभगेन च संयुतम्‌ । 

सर्वसौभाग्यशन्दान्ते करेति पदसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

सर्चकामप्रदपदमसुकं इनयुग्मकम्‌ | 
पालानर्चयेत्‌ । दृशळक्षजपः पुरश्ररणस्‌ । दशाँशै घृतेन होमः । सर्वपापक्षयसवंश्ञान्तिसवेग्रह- 
निवारणसवंरद्षोहननमिति फलस ॥ ; 
इति आ्रीशारदातिलकडीकायां सत्संप्रदायछतव्याख्यायांपदार्थाद्शामिशयायां षोडशः पटलः (लीक 


I का 
वेच्णवतन्न्नगो पितत्वादन्ते स्मरणारूडत्वात्पुरुपो तमा दिमनत्रान्वकुसुपक्रमते-कअथे - 
ति» । उच्छ च क्मन्त्रतन्त्रप्रकाशेक---“पुरुषोत्तमर्सज्स्य विष्णोभंद्चतुष्टयस्‌। त्रेछोक्यसोह- 
नस्तेषां प्रथमः प्रकृतिमंतः॥ श्रीकरश्रह्वषीकेशः इष्णश्चात्र चतुर्थकः । श्रीधरो वा वतुर्थः 
स्यात्प्रधुम्नो वेति केचने”ति॥ सन्त्रदेवतयोरमेदेन पुरुषोत्तममित्युक्तिः । अतिरहृस्यत्वा 
ढूगोपितम्‌ । अत एंवाचार्येगुंघपटले उद्धारः कृतः । क्ञुक्तिएुक्तीक्त्यनेन विनियोग डक्तः ॥१॥ . 
मन्त्रसुद्धरति-#तारेति+। तारो देवी प्रणवः। (ओं) (१)अकारस्य सामान्येन सवंसन्त्रा' 
दित्वेचोच रच्रापि तथा सम्प्रदायाद्व प्रणव दित्वस्‌ । यद्व तारक्षतारश्रेत्येकशेषे तारो पश्चाव्रसा - 
दिपदैः सहसमासः । तत्र प्रथमतारपदेन प्रणवः द्वितीयतारपदेन ।देवाँप्रणवः । इदं व्याख्याने 
पदूमपादाचायाणा संमतम्‌ । सारः कामबीजम्‌। रसा श्रीवीजस्‌। नतिनेमः पद्म्‌ । सवे- 
(१) ओं ओं क्लीं श्री नमः पुरुषोत्तम अग्नतिरूपतनो लक्ष्मीनिवास सकलजगतक्षोभण स. 
सैल्जीहृद्यविदारण त्रिसुवनमनोन्मादकर सुरासुःमनुजसन्दर जनमनाँसे तापय तापय दापय 
दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय मोहय मोहय द्रावय द्रावय आकषेय 
आकर्षय समस्तपरमसुभग शवेसौभाग्यकर सवकामध्रद अमुकं इन इन चक्रेण गद्या खः 
डेन सर्वबाणै सिंन्द भिन्द पाशेन तावदयावत्समीहितम्मे सिद्धम्भवतिहुँ फट्नमः ॥ 
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३0२ धोशार्दासिलकम्‌ -- 


ह चक्रेख गद्या पश्चात्‌ खड्गेन तद्नन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कड्द्यान्तेऽङ्कुशेन ताडयद्वितयं पुनः । 
छर्वधाणेमिन्द्युगं पाशेनेति पदं तत; ॥ & ॥ 
व्घरशब्द्डयमथोकिन्तिष्ठसि पदं पुनः 
तावद्यावत्पदस्यान्ते समाहितमनन्तरम्‌ ॥ १०॥ 
वतो मे सिद्धिमाभाष्य भवत्वन्ते खबम फटू । 
नमोऽन्तोऽयं मनुः प्रोक्तो द्विशंताक्षरसंयुतः ॥ ११ ॥ 
जैमिनिसुनिरार्यातश्छुन्दशचामितमो रितम्‌ । 
समस्तजगतामादिदँचता पुरुषोचमः ॥ १२ ॥ 
थुरुषोत्तमशब्दान्ते चदेत्निसुवनं ततः (पुनः) । 
मदोन्मादकरान्ते हुं हृदयं सकल ततः ॥ १३ ॥ 
जगत्‌ च्ञोभणशन्दान्ते छद्मोव्यितहुँ शिरः ॥ १४ ॥ 
मन्धयोचमसंयुक्मङ्गजे कामदायिनि। | 
इ शिखापरमोपेतसुभगाक्षश्संयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
सवंसौभाग्यकरडु कवचं परिकी त्तितम्‌ । 
उक्त्वा सुराजुरोपेतमचुजान्वितसुन्द्रीम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतः परस्ताद्वद्यविदारणपद्‌ं वदेत्‌ । 
सब प्रहरणधरसर्वकामिकतत्परम्‌ ॥ १७ ॥ 
| इनद्धय च दृदयं बन्धनानि ततःपरम्‌ । 
आकषयपद्डन्दं मद्दाबलहुमसत्रकम ॥ १८ | 
| चिभुवनेश्वरपद्न्ततः से वक न 
| मनांसि हनयुग्मान्ते दारय द्वितयं च मे ॥ १९ ॥ 
| वशमानय हुं नेत्रं ताराधाः फर्‌ नमोन्तकः । 
षडङ्गमन्त्राः सन्दिष्टा नेत्रान्तास्तन्त्रवेदिभिः ॥ २०॥ 
|  स्तीहदयेति स्वरूपम्‌ । अन्न कापि न सन्धिः । द्वितीयान्ता सदि ५ 
| मस्त्रे तु साक समा हिल सिद्धमिति च मे अप किवीयान ह ७40७ 
। अमुकेति साघ्यनाभपरमित्येतत्यस्केति केचन । अन्ये तु असदपद पेय विशय 
| र क नोपल । केचनाचायः एवमाहुः “शक्तिश्रीमरोमिः पुदित: 
। लत दी र न क हुँ शक्तिः॥२॥३॥ ४॥ ९॥६॥ ७॥ ८॥ ः 
| नो । त भाले ह होण पह सम 
स्वरूपम्‌ ॥ १३ ॥ १५ ॥ १९॥ ह ग विन वर्णानि ति । नमन्ते देति पसपि र 


अतारादा हिक । उक्ता नेत्रान्ताः स 


दा पतिक ॥ १तनत्रवेदिभिरिति$ ॥ का फट्‌ नमो - 
सन्तन । न्यस्य) बाणावनङ्गसहितान्व्यापकमन्श्रास्त- 
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सप्तद्शः पटल: । 8०३ 
च्रेलोक्यमोदनाणान्ते ृषीकेशपद्‌ पुनः _। ै 
पश्चादभतिरूपादि मन्मथानन्तर वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 
खर्चादि स्त्रीपदं पश्चाद्धुद्याकषेणं ततः । 
आगच्छागच्छ मन्त्रोऽयं ताराद्यो नमलान्वितः ॥ २२ ॥ 
अनेन मनुना ऊत्वा व्यापक न्यस्य बाहुषु । 
अष्टायुधानि सुद्रासिमेन्त्रेः साडे विचिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
च्ीराम्भोनिधिमध्यस्थं निरन्तरसुरद्रुमम्‌ । 
उद्यदर्कन्दुकिरणदूरोऊतततमोभरम्‌ ॥ २७ ॥ 
कालमेघसमालोकलृत्यद्वहिकद्म्बकम्‌ । 
उत्फुल्ञकुुमामोदप्रष्य दुभ्रक्ञलङलम्‌ ॥ २५ ॥ 
कूजत्कोकिलसंघेन वाचांलितद्गिन्तरम्‌ । 
नानाकुछुमसोगन्ध्यवाहिगन्धवद्दान्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कद्पवल्ली निकुञ्जेघु क्रीड त्सिद्धकद्म्बकम्‌ । 
देवगन्धवेकन्या(नारी)सिर्गायन्ती भिरलडछतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनेकदीधिकायुक्तुद्याने मद दुसुतम्‌ । 
तस्य मध्ये मणिमये मण्डपे तोरणाञ्चिते ॥ २८ ॥ 
ऋतुभिः षड्भिरनिशं सेवितस्य मद्दीयसः । 
खुरदुमस्य सूलस्थे मद्दासिद्दासने शुभे ॥ २९ ॥ 
रक्तारविन्द्मध्यस्थगरूडोपरि संस्थितम्‌ । 
ध्यायेबल्लमया साथै जगन्नाथं जगन्मयम्‌ ॥ ३० ॥ 


न्ोन्यसेद्वपुषि ॥ मातृकया विन्यस्येतप्रत्यणं मारबीजसंपुटया ॥ न्यस्येचचमारमालासन्त्राणान्‌ 
सातृकावदानानि । चत्वारिंशद्द्णान्‌ पञ्चोद्रसुहृदूगलास्य चासासु ॥ संव्यापयेच देहे न्नोनणों- 
नेथ सक्त. समस्तेन । छौं मातृकाण पूर्व्वासुत्तीन्यंस्येच्च कामरतिपूर्वा” इति ॥ पीठमन्त्रात्पूव 
अरुडसुद्र्‍या ग .डमन्त्रे हृद्‌ न्यसेव्‌। यदाहुः--"ईरितरीत्या देहे पीठन्यासान्तिकं विधाय - 
हदि । गरुडस्य सुद्रया तन्मन्त्रं न्यस्य न्यसेत्तपीठमनुमि”ति । व्याएकमन्त्रे अप्रतिरूपेणेत्य- 
स्य पूर्वेण सह सन्धिर्नान्यस्येति। बाहुषु तत्तन्सुद्राभिस्तत्तन्मन्त्रेः साधंमष्टायुधानि विन्य- 
स्य चिन्तयेदेचमिति शेषः । अष्टायुधानि ध्यानोक्तानि। न्यासक्रमोऽपि तत्रैव वक्ष्यते । सुद्ा- 
लक्षणानि तु पूर्वोक्ता पाशमुद्रा शया । अथ वेयं पाशमुद्वा । क्यदाहुः*--"तज्जेन्यदुष्ठको 
करवा सक्ताग्रौ कुञ्चिताः पराः । पाशु द्वा समाख्याते”ति । “वामस्य सध्यमाप्रस्तु तज्ज 
न्यप्रे नियोजयेत्‌। अनामिकां कनिष्ठां च तस्याङुष्ठेन पीडयेत ॥ दृशंयेदक्षिणस्कन्धे घचुसुद्रे- 
यमीरते”लि । अथ वेयं नुसा हेया । यदाहुः-“वाहुसुळं रुपेन बाह्वपेणेव साधकः । 
अचुसुदा यशः कीर्तिबलवीर्यनिवद्धिनी”ति । "कनिष्ठाऽनामिके वध्वा स्वादुष्ठेनैव वामतः। 
अषठाङ्ुली तु प्रसते संछिष्टे खड्गसुद्रिकेशति । शङ्क ुशळचक्रभदाछ्ुशसुद्रा मया पूवेसुक्ताः । 
"पुतदूनन्तरं देहे-“श्रीवत्सकोस्तुभवनमाळा यथाण्यानं स्वमन्त्रसुद्रासिन्यंसेत्‌ 1 तढुक्तम्‌-- 
“अथ सूपणानि विद्वास्विन्यसेष्विजतणे यथा स्थानसिशति। एतेषां सुदाः प्रायुक्ताः। मन्त्ना- 
स्तु चश्ष्यन्ते ॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३ ॥ 
बक्षीरेति« । अनेन पथिव्यनन्तरं क्षीरसदुद्ररत्नद्वीपादू्चुतोद्यानमणिमण्डपकलूपतदमहासि-. 
झासनगरुडान्‌ पीठन्यासादी योजयेदित्युकस्‌ ॥ २४ ॥ २९ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०४ 
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I IRE सम जा सा I 


४०७ श्रीशांरदातिळकम-- 


देवं श्रीपुरुषोत्तमं कमलया स्वाडूल्थया पङ्कजं 
बिश्रत्या परिरव्चमस्थुजरूचा तस्यां निबद्धेक्षणम्‌ ॥ 
ध्यायेश्नेतसि शक्ठपाशसुशलांय्यापारि षडगङ्कादा 
इस्तेरक्ुशमुद्नहवन्तमदर्ण स्मेरारबिन्दाननम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एं ध्यात्वा श्रियः कान्तं मनु छत्तचनतुश्यम्‌ । 
जपेद्शी विधायाथ कुए्डमद्धन्टुखनचिभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जुहुयाद्वेष्णदे बहो पदुमैर्जातिससुद्धवी! । 

पुष्पे वैः क्रमात्पश्चा दुन्राह्मणानणि भोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अचेयिष्यन्‌ जगन्नाथं गायञ्या परिशोधयेत्‌ । 
आत्मनं यागवस्तूनि यागभूमिं च देशिकः ३४॥ 
त्रेलोक्यमोहनायेति विढ्महे पदमीरयेत्‌ । 

स्मराय घोमहि पश्चाचज्ञो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
गायञ्येषा समाख्याता बेष्णघी खचेसिद्धिदा । 
प्रावप्रोक्ते वेष्णवे पीठे कटपयेदाखनं ततः ॥ ३६ ॥ 


. घ्यानसाह--*देवमितिक ॥ अम्डुजरुचेति- पीतवणेया । तन्न कमला द्विभुजा । चामे प- 
दूमस्‌ दक्षेणालिझनम्‌ । “साञ्जवामकरां पीतां िष्यम्ती पाणिना पतिमि”ति ॥ #अन्यन्ना- 
'पि+—“वामकरस्थास्डुजया ' प्रततकनकाऽभयातिसुन्द्य्यंति। आयुधध्यान तु वामेषूऽ्वोदि 
बाणझङ्कधचुगंदाः । दकषपू्धवादि सुशरुखड्गचक्राणि। तकत #सन्त्रतण्प्नप्रकाशे$ "दुल्षि- 
णाधः करे चक्रै च्रिन्तपेदकंभास्वरम्‌ ॥ खड्गं तथोपरितने मुशर्छ च तदुत्तरे । सव्योध्वंदक्षिणे 
हस्ते चिन्तयेद्रुचिराछुशक ॥ वामोध्वं चिन्तयेतपाञ्चं तत्रधः शङ्खमेव च।. सशरश धनुर्वासे गदँ 
ऽ्यायेदधः करे” इति । पूर्वोक्तायुधन्यासो देदेनेन कमेण शेयः । अन्न धयानानम्तरभेता सुदा 
दर्शनीयाः । यदाहुः--“्रीवत्सकोस्तुभाबनसालाए्य्रा चामरव्यजने! कर्ध्वाडुष्ठी सुष्टी नियोजि- 
तौ मस्तके मिथः दिलष्टो ॥ त्रैलोक्यमोहनाश्या मुद्रा ताँ मूदूडिन थोजयेत्तदन्वि”ति ॥३१॥ . 
*वशोवि* अनेनाचायोक्ता पूर्वेमेव सूचिता । यदाहुः--/“ध्यात्व। लक्षाऊँसंस्ये जपत मन. 
सिमे प्रासमन्त्रा भिषेको व्रज्येरेसिश्रजुद्वञ्ववति सचुवरस्याधिकारी क्रियासु ॥ शतं बदन द्य 
प्रथगथायुर्त साज्यददिषा श्वत्तेन पयसा हुनेद्रविमित तथा साक्षततिलेः । «था दशदशोन्मिठं 
त्रिमधुसिबे रेश्नात्तवफलेः पराशसमिधा शत समभितो षयेत्‌ स्वझुख्वरमि”ति ॥ ३२॥ 
अञ्ञहुयादिति+। “दृशाश्चमिशति शेषः । तदुच्त--'दर्शां थे छि ; 
मातप$चादिति ॥ अनेन तप्पेणाछुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ के काति हर & 


ऊदे शिकक इत्यनेन कामाद्मपेक्षयेत्युक्तस्‌ N३४ ॥ 


-“श॑कर्षणो युनिश्छन्दो गा- 
। अक्षराणिः अ कडडूग- 
वर्णकं ड ह 
कि कारा पजाथच्यत्समीरितमिशत्ति ॥ हा | 
Fh Cs अ । पजायन्त्रं तु--'#मस्त्रतन्त्रप्रकाशोक्तं# यथा--लि- 
खेदरदुळं पवू छगार्थना । युयद्वारं सुशो भाढ्य कामान्तं मध्यतो हिलेदि?ति॥३३॥ 
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पञ्चदशाः पटळः । ४०७ 


पक्षिराजाय ठछन्द्रमस्य मन्त्रः प्रकीतितः । 
'ङ्काहिपतायां सू लेन सूतं देवमनन्यघीः ॥ ३७ ॥ 
आवाद्या मडुना विद्वान्व्यापकेन खमचंयेत्‌ । 
अशुर्लान्तयुतः सेन्दु बीजं देव्याः प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्णिकायां यजेदादो विधानेनाङ्गदेचताः । 

'दूलेबु पूयेत्पश्चाज्ञच्स्याद्या चुतचामराः ॥ ३६ ॥ 
सुक्ताहारलखञ्चारपयोधरभरान्विताः । 

खपाकुखुम खङ्काशा मद्चिस्रमसन्थराः ॥ ४० ॥ 
हस्वत्रयङ्की बखर रहितस्चरशोसितम्‌ । 

देचीबीजं क्रमादासां मन्त्रमाडूमेनीषिणः ॥ ४१ ॥ 
दलाग्रेषु यजेच्छुङ्ख शाङ्गेचक्रमखि गदाम्‌ । | 
अङ्कुशं खुखल(१) पाशमेतान्यस्राणि शांङ्गिणः ॥ ४२ ॥ 
स्वसुद्राभिः स्वमचुभिः कथ्यन्ते मनवः क्रमात्‌ । 
अाद्योजलचरायान्ते ठद्वयं मचुरीरितः ॥ ४३ ॥ 


#अस्येतिक ॥ आसनस्य । अवधानं विना आवाहनमेव कत्तुमशक्यमित्यन्ययधी- 

पेरेत्युस्किः ॥ ३७ ॥ ५ ८ 
भअावाह्योतिक। व्यापकेन मनुना दवमावाह्य कंणिकायां समध्येदिति सभ्बन्धः।३च्यापकेन# 

उ्यापकमन्त्रेण पूण #विद्ठानिति#। अनेन षोडशोएचारा व्यांपकमन्त्रेणवेत्युक्तम्‌। “आवाहन- 
विसगोन्तेषूक्तोयं पूर्वसूरिसिरि”ति । देवोबीजसुद्धरति--*्गुरिति* । सगुः सः। लान्तयुतो - 
बयुक्‌। सेन्दुः-सबिन्दुः । इदं देव्या बीजम्‌ । अनेनाङ्गपूजायाः पूवमङ्कस्थाया देव्याः पूजां 
कुया दिति शेषः । तहुक्त--“दक्षेतरोरो कमछामगरेट्ठा समचयेदावरणानि भूय” इति। *अन्य- 
चापि# । “वामोरौ संस्थिता मिष्टा श्रियमङ्जानि पूजमेदि”ति । अन्नभूषणानि पूजयित्याङ्ञानि 
पूजयेद्‌ । तदुक्तं +नारायणीये--“श्रीवत्सक्ोस्तुभो विद्वांस्तनस्योपरि वक्ष्यसि । चनमालाङ्गछे 
चान्यत्पीतवखादि पूजयेद्िशति ॥ ३९॥ 

+विधानेनेति# । केसरेऽ्वपादिचतुदिश्च वर्मान्तानि संपूज्य विदिक्ष्वखं परतो नेत्रमित्यर्थः 
तढुक्तै #मन्त्रतन्त्रपकाणे#- “पूर्वादिदिक्षु चाम्यच्यं हदाद्यङ्घचतृष्टयम्‌ । कोणेष्वस्त्रं प्रपूज्याथ 
युरतो नेन्नमर्चयेदि”ति । #अन्यन्नापि#-“अझ्जानि वर्मांचधिका नि दिक्क विदिक्षु चा खं परतश्‌ - 
चनेन्नमिश्ति । +छक्ष्स्याद्या इतिङ पुउेमन्त्रोक्ताः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ द 

सर्गो-विसगेः । एभिरष्टमीरहिताः स्वराः आई ऊ एऐओओओ अं एतद्दतं देवीबीजमासां 
सन्त्रमाहुरिति सम्बन्ध! ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ [ 

+स्वसुद्राभिरिति+ । दलाग्रेषु शारङ्गिए एतान्यखाणि स्वसुद्रासिः सहृ स्वमतुमियेजे - 
'दिति सम्बन्धः ॥ तत्र सुद्रालक्षणं सयोऊं प्राक्‌ । #आचः#=-शङ्कमन्त्रः । +जर्चरायेति¥ । 
अहाजछचरायेति शेयम्‌। «अन्ते उद्वयमिति#। अनेन कंवचारूयोः पूर्वसुचारणं सूचितम्‌ । #म- 
चुरीरित५--इत्यनेन “पाञ्चजन्याय नम”हत्यस्यान्ते प्रयोगः सूचितः । #आचार्येः# प्रथमं च- 
क्रमम्त्रोद्धारे महासुदशैनायेति हु फट स्वाहेत्यन्तः ''सुदृशनाय नम” इत्युवूधृतम्‌ । तदुनन्तरै 


( १ ) अस्य ताळव्यमध्यताऽपि द्विक्परोशउक्ताः॥ तेन पुस्तकान्तरे सवेत्र “सुशक 
इति पाठ भेदोहस्यते। . 
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४०६ श्रीशारदातिळक प्र-7 


, शाङगणाय सशरायान्ते स्वाद्दान्तोऽनन्तरो मचुः । 
सुदशंनमद्दाचक्रराजान्ते स्याइइयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लवेदुष्टमयं पश्चात्कुरु छिन्दद्गयं (युगं) पृथक्‌ । 
विदारय पदडन्छ परमन्त्रान्प्रसप्रल ॥ ४५ ॥ 
भक्षय त्रासयह्वन्द्द प्रत्येकं व मंठद्वयम्‌ । 
चक्राय नम इत्येष तृतीयो मन्त्र ईरितः ॥ ४६ ॥ 
षड्गतीच्णपदाण्ते स्याच्छिन्द्युर्मं डुमादि च । 
चतुथोऽयं सजुः प्रोक्त,, कोमोदकि मदाबले ॥ ४७ ॥ 
सर्वासुरान्तकि पदं प्रसीदयुगवमफद्‌ । 
स्वाहान्तोऽयं मचः प्रोक्तः सद्भिः कोमोदकी प्रियः ॥ ४८ ॥' 


शङ्कादिमन्त्रा उडुताः। #तत्र पद्मपादाचायंव्याणयातं+ शङ्कादिमन्त्रेष्वपि सद्दाशब्दः / 
| अन्ते च “पाञ्चजन्याय नम” इत्यादि प्रयोक्तन्यसिति ॥ *मन्त्रतन्त्रप्रकाशेश--अपेक्षितार्थ- 
दोतनिकायामपि एवमेव मन्त्रा उद्छताः। मूलकारेणापि चक्रमन्त्रे “चक्राय नम” इति । 
कौमोदकी मन्त्रे च “कोमोदकी पर” इति वदता स्पष्टमेवो छं, तेनायं मन्त्रः “७ महाजल 
चराय हुँ फट्‌ स्वाहा पांन्ञजन्याय नमः” । #अन्ते+--महाशब्दान्ते । उद्वय॑--- 
स्वाहा ॥(१) ॥ ४३ ॥ 


*शाझय% सशराय । स्वहान्त इत्यनेन हुं फट्स्वाहान्त इत्युक्तम्‌ । अन्यथा 
बदेत्‌ । तदुर्त्म-“घनुषः शाङ्गांयाथ सशराय हुं फट्‌ युग्मको अन्त हन 
ऱ्् हुँ फट्‌ स्वाहा सुशलस्ये” त्युदूधत्य “शाङ्गयाथ सशराय चे" त्युकम्‌। तन्न 
चकारेण “हुं फट्‌ स्वाहेशत्यस्य समुचय इति । एवं तदुप्रिमयोरपि खङ्गाङ्कुशयोस्तट्टीकाका- 
रेर्व्याख्यातस्‌ । *मलु$रित्यनेन “शाङ्गाय नस» इत्युक्तस्‌ । अनन्तरः-शाङमस्त्रः । मन्त्रख्ठु 
“महाशाड्रीय सशराय हुँ फट्‌ स्वाहा शाङौय नमः” (२)%सुदशनेति 
छिन्दडिन्देति ॥ अप्रस्येकसिति#। अक्षय अक्षय त्रासय त्रासये 


कसबड्गेति#। सहाखड्गेति ज्ञेयम “छि ? पृथगिह 
च | न्तहुक्तमाचाचे ह ति व हो रात । 

. खढ्राँ ei pe । उपेक्षितायंथोतनिकायां आभाति 
| ` नोद SR | he क मोदकी ॥ +कोमोदकोपरःक । 
ru: इं फड्स्वादा कोसो नमः(९} ॥ ४७॥ डि नट कात्य ब प्ली 


Et ३ Red Bh ihe Ris co ee at ie died niet 


४८ ॥ 
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खत्तद्शः पटलः । ४०७ 


अह्लुशान्ते कट्टयुगं बष्ठोऽयं मजुरोरितः । 
स्वंबत्तेद्धान्ते सुशळं पोथयद्वितयं पुनः ॥ ४९ ७ 

हुं फर दविडान्तोमन्त्रोऽयं संघमः परिकीर्तितः । 
पाशवनन्‍्धद्दयं पश्चादाकषेय पदद्वयम्‌ ॥ ५०॥ 
चहिआयावधिः खद्भिरष्टमो मन्त्रईरितः । 
'लोकेशान पुजयेत्पश्चादजार्‍येरायुधेःलह ॥ ५१ ॥ 
इत्थप्रभ्यचेयज्नित्यं यथावत्पुरुषोत्तमम्‌ । 

ग्राप्नोति महती लदमीं सौभाग्यमतुलं यशः ॥ ५२ ॥ 
आायुरारोग्यमेश्वयेमनोभोष्टानि विन्दति । 
इयारिकुछुमेदेवमर्चयिश्वा यथाविधि ॥ '१३ ॥ 
शाशिप्रसूनैजुडुयाद्छुसंख्यसह्नकम्‌ । 

माखमात्रेग वशगास्सस्यस्युः सकला जपा ॥ ५४ ॥ 
हुत्वा बिल्वफलेः पक्कैः श्रियं विन्देद्‌निम्दिताम्‌ । 
पफुल्लेररणाम्भोजैस्तामेव ळभते पुनः ॥ ५५॥ ` 
हुत्वा ज्योतिष्मतीतेळं खहदस्नं वसुसंज्यकम्‌(१) । 


+अछुशेति&। महाछुशेति । अयमिति हुं फट्‌ ख्वाद्दा समुदायः । तदुक्तम्‌-' अ्कशकः 
इ्युगोपरि हुमादी”ति। *मन॒ुरिकित्यछुशाय नम इति । अपष्ठ& इत्यङ्कुस्य। सन्त्रस्तु- महा- 
छुश कष्ट कड हु फट्‌ स्वाहा अङ्कशाय नमः? । (६)*सुवाळेति*(१) । महासुशळ मन्त्र इति 
सुधालाय नम इति । सक्षम इति» । (०)युशळल्य । मन्न्रस्तु--''संवत्तेकमहा सुशल पोथ- 
य पोधयहुं फट्स्वाहा झुशलाय नमः ॥ ४९ 6 

४पाशेति» । महापांश । #वक्षिजायावधिरिति+ । हुं फट्‌ स्वाहान्त इत्यर्थः । तदुक्त 
असन्त्र इति# । “महापाश पदोएरिबन्धद्वये तथा$$कषेद्दयं हुं .फटस्वाहेति पाशमन्त्र” इति । 
५पाज्ञाय नम” इति $अश्स इति#। पा रूप । मन्त्रस्तु-"महापारा वन्ध बन्ध आङ्षंय- 
आकर्षय हुं शट स्वाहा पाशाय नम४२(८) । अन्यन्नेषा प्रणवकामादित्वसुक्तम्‌ । “आयुधम - 
त्राः कमती वश्ष्यन्ते मारबीजाणा” इति । एषां पूजायां विशेषः । शयदाहुरावार्याः “दर- 
चक्रगदामुशछाः पूर्वाधाशासु चाथ कोणेषु । बहुन्या(ब्रह्मा)दि शाङ्गेखडगो साङ्कुशपाशा वि” 
ति । आयुधानां चणो उका #मन्‍्त्रतन्त्नप्रकाशे+--“चक्क आसक्ररसंकाशं खड्गमाकाशसल्नि- 
सम्‌ । सुशं ऽयासं जशेयमडुरः कृष्णवणकः ॥ पीठं पाशं विजञानीयाच्छङ्कवन्द्प्रभं हमरेत्‌। 
चनः स्याद्धेमपिङ्गासं गदा पावकसन्निमे”ति। पश्चा दिऽत्यनेच ओवसतको स्तुमवनमाला अपि 
स्वस्वस्थाने स्वसुद्वास्वमन्त्रः पुजनीया इत्युक्तम्‌ अपेक्षिताथंथोतनिरा-मर्त्रतन्त्रभका- 
शादिपूरूत्वात । केचन प्रधानपूजायामेव पूजयन्ति तथोळं सयां प्राकू । तन्न. सुदाळक्षणानि 
मयोक्तानि प्राक । सन्ब्रास्तु-"ॐ महाश्रीवत्साय हुं फट्‌ स्वाहा धीवतसाय नमः । '“महासते. 

खुतसस्सवाय हुँ फट्स्वाहा कोल्तुआाय नमः? । “ठे संहावनमाळेहु फट्‌ स्वाहा वनमालाये 

नमः? | कयथावदिति । पूर्वाक्तप्रकारेण ॥ ९० ॥ ११॥ ५२ ॥ 
.. __.$हयारिः०-झरवीरः॥ ्यथाविधीत्यौ पीठपूजापूर्वकमित्यया ॥ १३ == यथाविधीत्मञ्नौ पींठपूजा पूर्वेकमित्यथंः ॥ ९३ ॥ 


-( १. ) अत्र “अशेचरसदखकम” । इति पुस्तकहृये पाठ उपलब्षोऽपि शैकाकारानचुमत 


है हे ० त.” र ० ४ i 
-=-रवारसन्द्रषायत्वापेक्षिता। 010 ine IS 
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wee ्रीशारदातिलकम्‌- 


छुअगॉ-जायते सम्यक्‌ सवषां नात्र संशयः ॥ ५६ ॥ 

विधानेनामुना मन्त्री महारोगात्म्ुच्यते। 

अश्चत्यलमिधां दोस; पराह्ृतधनप्रद्‌ः ( नावहः ) ॥ ५७ ७ _ 

आज्याक्तदूर्वादोमेन सुच्यते महतोमयात्‌॥ ५८ ॥ 

यस्य नामयुतं मन्त्रं जपेद्युतलंख्यया । 

ख भवेद्दासवत्तस्य नात्र कार्यां विचारणा ॥ ५९॥ 

बहुना किमिदोक्तेन मछुना साधकोचमः । ८. 

साधयेत्सकलान्कामान साक्षाद्विष्णुरिवापरः ॥ ६० ॥ ` 

उत्तिष्ठ पद्माभांष्य श्री क्रोधीशहुतांशनों । 

वहिजायाचधिमंन्त्रो वस्वक्तरसमन्वितः ॥ ६१ ॥ 

ऋषिरस्य भवेद्वामः पङ्किश्छ्न्द उदाहृतम्‌ । 

श्रीकराख्यो हरिः प्रोक्तो देवतास्य मनीषिभिः ॥ ६२ ॥ 

इदयं भीषय इदं ्रालयद्वितयं शिरः । 

शिखाप्रमईययुर चमंप्रष्वंसयद्व्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अस्त्नं रच्तयुगं सब हुमन्ताः समुदीरिताः । 

मूदुधनि नेत्रद्वये कणठे हृदयोदरयोः पुनः ॥ ६७ ॥ 

डरुजङ्घापदछन्दुवे मन्त्रवर्णान्प्रविच्यसेत्‌ । 

मुखे न्यसेदुत्राह्मणोस्य सुखमालीदिमं मचुम्‌ ॥ ६५ ॥ 

बाहुराजन्यः कृतोऽयं न्यस्तव्यो बाहुयुग्मके । ` 

ऊरू तद्स्य यद्वैश्य इमसूरूद्वये न्यसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

पाद्ठये न्यसेन्मन्त्रं पदुभ्यां शुद्रो अजायत | 

चक्र शङ्कं गदां पद्मं हस्ताग्रेष्षथ चिन्यसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

इस्थं न्यासं तनो कृत्वा देवं पूर्वोक्तमण्डपे । १ 
बसशिप्रसुनेः ङुमुदेः । वसुसंख्यसहस्रम्‌ अष्टसहरस्‌ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ४ 
#यस्य नामयुतमिति# ।-असुकपदस्थाने ॥ ९९ ॥ ६० ॥ 


+भीकरमन्‍्त्रमाह-उत्तिष्ठेति । श्री स्वरूपं, क्रोघीशः कः । हुताशनो रेफः । दल्वक्षरःअ- 

ाक्षरः । केचन श्री वीजपूर्वेकमपरे तारपूंकमेनमा हुः । तढुक्त-केचिच्छ्रीबीजाध के चित्ताराद्य 

मेनमिच्छन्ती”ति । प्रणवमारश्रीबीजेः संपुर इति पञ्मपादाचार्याः। अतएव समन्वित इत्युक्तिः६ १ 
*वामो* वामदेव इत्यथेः| तदु ऋम-०ऋषिररुय वामदेव” इति। उबीजे स्वाहा शक्ति: । 
तदु्-"विष्णः सबिन्दुरुदितोबीज शक्ति: सिरोऽल्य विज्ञेयसि”ति । सनीविभिमम्ताः स. 
रणा दा ॥ 7 त्यनेन !पत्चाङ्नन्तरमशाङ कत्तंब्यमित्युक्तम्‌ । 

“अष्टाड्रानि च कुर्यानू मन्त्रार्णरुदितवत्मंना क्रमतः 3 पूछ ब्युद द 
र ए ९ पा तः। हुद्यशिरः पूवशिखाकवचासखाड्युदर - 
_ *्सूद्ध्नीतिक। अथ खुष्टिन्यासः। यदाहुः -“सृष्टिरिय निदिष्टा हृदन्ति 

तिस्तद्वव। संहारः पादांद्योमूद्धान्तः कथित एप ह याव ह 
(१ (१) उन्द-कक्षः । “पिचण्डकक्षी जदरोदर पो र तुन्दं-काक्षः । “पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दामि”त्यमर; । . पे 
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वघवूशः पटलः | ४०९ 


श्ळपझालनख्यस्य गरडस्योपरि स्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काञ्चनाद्विसमप्रभं कमलाननं कमलेच्तणम्‌ । 
्चक्रशक्ञगदाखरोजघ ` मनोहरदशंनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कोस्सुसाङ्कितवत्तसं सुकुटाङ्गदादिबिमूषणम्‌ । 
चाचर्यवाइनमच्युतं हृदि भावयामि जगत्पतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
अष्टलक्ष जपेन्मन्त्री मन्त्रमेनं दशांशतः । 
बिएचक्षीरदुमोत्याभिः समिद्भिररुणास्चुजैः ॥ ७१ ॥ 
पयोन्नेः सपिषा हुत्वा गुरु खन्तोषयेद्धनेः । 

सूत्तों सूलेन क्लूतायां पूजयेद्देचमन्वद्दम्‌ ` ७२ ॥ ` 
झङ्गान्यादौ समाराध्य दिक्पत्रेषु समचंयेत्‌ ॥ 

श्रियं धुति रति कार्नित ळोलापङ्कङघारिणीः ॥ ७३ ॥ 
पीतारणाः श्यामनीला विदिकपत्रेखु पु जयेत्‌ । 
बाखुदेवादिका मूत्ती: पाश्वंयोनिधियुग्मकम्‌ ॥ ७४। 
विष्वक्सेनं यजेदीशे छोकपालाननन्तरम्‌ । * 
एवं सम्पूजयेद्देव लाधयेद्ष्टिमात्मनः ॥ ७५ ॥ 
दुर्बांचर्भ्या साज्याभ्यां जुहुयादयुत बुधः । 

संपातितं चरु' पश्चात्साध्यो मुज्ञीत खाधितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणान भोजयेस्सम्यडमधुरेहोंमबासरे । 
तोषयेदुशुरुमर्थेन वख्रैर्घान्यैविमूषणेः ॥ ७७ ॥ 
जिस्वापसुश्युरोगादीन्‌ दीर्घमायुः स चिन्दति । 
झाउ्यखिक्तेः खरसिजैजहयादयुतत्रयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निवसेत्कमला तस्मिन्न त्यजेत्तत्छुतानपि । क 
बिढ्वदृच्तसमिद्धोमात्साक्ाद्धनपतिभेवेत्‌ ॥ ७९ ॥ कक 
पूगपुष्पसमायुक्तेस्तण्डुलेमघुरोखितै: । 
ज्ुहुयादचिरादेव सम्पदा जायते निधिः ॥ ८० ॥ 


$ | नेन शेयम॥ आयुधध्यानं तु दक्षाधूष्वेयोराये तदघस्थयोरन्ये। 
oll arnt dri spate प्रदृषयेत्‌॥६४।६९॥६६६७॥।६५८॥६९॥७०॥ 
इक्षीरदरमेतिश । अश्वत्थो दुम्बरऽक्षवशः । तेनाष्टमिद्रेव्येः प्रत्येकमयुतरीत्या दृर्धा- 
शसिद्धिः ॥ ७ र 
> क्रलायामिति& । पूर्वोळे “वेष्णवे पीठे”हृति शेषः । $समाराध्येति* । “केसरे- 
'्विशति शेष! ॥ अन्ये कणिकायाँ पूजयन्ति ॥ ७३ ॥ ७३ ॥ 


२८ शा० ति० 
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४१७ शीक्षारदातिलकसू-- 


झज्येब ज्या पदान्‌ जयति स १ 
गुन्जलु्ं भूजेबडं मजुनानेन सावितम ॥ ८१ ॥| 
शोगाफसुत्युदुःखानि नाशयेज्ञात्र संशयः । 
झळाखलिसिरात्मानमभिषिञ्चेदिनेद्नि ॥ ८३ ॥ 
इ्नानकालेछु ख भवेत्‌ खौमाग्यथरीसख्िभान्‌ । 
ऊद्ष्वंवाइुद्वयो मन्त्री पश्यत्ञादित्यमण्डल ॥ मे ॥ 
सहुस्जसानं प्रजपेन्नित्यं निशितथीसजुम्‌ । 
खर्च सनोरथास्तस्य खिदुथेयुर्ञात्र खंशयः ॥ ८४ ॥ 
कृष्णाय पद॒माभाष्य गोविन्दाय ततः परम्‌ । 
गोपीजवपद्स्यान्ते वल्लमाय दिडाचधिः ॥ ८५ ॥ 
कामबीजादिराख्यातो मबुरष्टादशाच्तरः। 
नाइदोऽस्य सुनिः प्रोक्तो गायत्रं छुन्द उच्यते ॥ ८६ ॥ 
देवता कथितः कृष्ण; खचंकामफलप्रद्‌ः | 
चतुः करणवेदाब्धिनेत्रखंख्याच्तरेः क्रमाल्‌ ॥ <9 ॥ 
पञ्चाङ्ानि मनोः कुर्यान्मन्त्रविज्ञातिसंयुतेः । | 
स्मरेदयन्दाचने रम्ये मोहयन्तं अनोरमम्‌ (१) ॥ ८<॥ 
गोविन्द पुण्डरीकाचं गोपकन्याः सहस्र: । 
आत्मनो वद्‌नास्भोजप्रेषिताच्िम चुत्रताः ॥ <8.॥ 
छयकसितिङ । होसशेषम्‌ । कसुसा घिर्तासितिङ \ जपादिना ॥७६॥ ०५॥७८॥७९॥८०॥३॥ 


# । सन्त्रवर्णसंख्यान्यब्जसूत्राण्यानीय सन्त्रेणाष्टौ प्रन्थयो देयाः । वढुक्त- 
फछढुम्‌ ॥ ८९ ॥ ८५ ॥ 


#निद्ितधीरिति# अनेन तत्र देवतां ध्यायन्नित्युक्तम्‌। गौतमकलपोक्त यन्त्रसुच्यते-"ता र॑ 
ससाध्यअष्टारे कोणे सूलाक्षराणि तु । प्रत्येके शक्त्यखियुञ्जि कोणाग्रेषु पडङ्खकस्‌ ॥ बहिरष्टद्ले 
बश्ें लिखेद्शक्षरं सनुस्‌। पञ्चा वयेद्वाहये द्वादशाक्षरसंयुतम्‌॥ पदूसं द्वादशपन्ने तु वृत्ता- 
त्पट्कोणके यहिः । कोणेऽवनञबीजं त्तु बहिरष्टदलास्चुजम्‌ ॥ केफरेपु कलाः पत्रे इन्द्वशः 
ओव्हर मुस । तारः श्रीकरञोङष्णो डेऽन्तो गोपीङ्चान्ततः । भूषणायेति मन्न्नोऽयं तत्पा- 
दाछुशवेशितस्‌ ॥ संवीते च सदण्डेन व्योम्नेतचन्त्रसुत्तमम्‌ ॥ सृतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वरा 
साः । ळय यान्ति तथा सवे केवलं यन्त्रधारणात्‌॥ संसाधितं महायन्त्रमपरुमारहरं परस्‌ । 
साध्यनामादित यन्त्र धारयित्वा वशङ्कुरस्‌ ॥ _ यद्यत्कामयते वतस! तसप्रप्चोति समांहि- 
छ” इति ॥ ८४॥ 

गोपाउमन्त्रमाइ--+हष्णायेति । ४दठरेति$ । स्वाहान्तः । छौं वीजे, स्वाहा शक्तिः । 


इह्य “वक्षे मन्त्रस्यास्य बीज सशक्ति चक्री शक्रोवामनेत्रप्रदीधः । स्रद्यम्नोबीजमेत- 
छादिटै न्त्रः प्राशुम्नोंजगन्मोहनोध्यम, ॥ हेसोमेदोचकूइत्ता्युपेतः म 
शुगार्णा । प्रोका शिः सबंगीवांणबृन्देव 


| न्यल्याग्नेवेल्लभा कामदेयमि?ति । ॥८९।८६॥१॥ 
__ $करणेति& चत्वारि(२) । गोपकत्या सोयन्तमिति सम्बन्ध; । *झात्मनोश-जृगदात्म" चत्वारि(२) । गोपकम्या सोहयन्तमिति सम्बन्ध! | 5आस्मनो४-जगदात्म- 
(२) आन्तराणतिपूवासगिषेडुम्याने । _ 
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Te 014" न ४११ 
सत्तदृशः पटलः । १ 


पीडिताः कामरवाणेन चिरमाइलेषणोत्छुकाः । 
लुक्तादारलसत्पीनतुङ्गस्तनभराम्विताः ॥ 8० ॥ 
झइतध्सिमिलघलना मद्रुखलितभूबणाः । 
उम्तपडिकप्रभोदासिस्पन्द्मानाधराल्यिवा! ॥ ९.१ ॥ 
हद i > > > 
लिलोभयन्तीविविजैविश्रमैर्भाचगर्सितः ॥ 8९ ॥ 
ुइलेन्दीचशकाग्तिमिण्डुबदनं वर्होबतंलभियम्‌ \ 
श्रीचरलाङघुदारकोस्तुसघरं पीताम्बरं न्द्रम्‌ ॥ 
गोपीनां नयनोत्पलाचितसज्ञं गोषालसक्गाद॒तम्‌ । 
गोविन्द कळवेशुवादनपरं दिव्याज्ञभूज भजे ॥ ९३ ॥ 
अन्जरनेन यथान्यायमशुतद्वितयं जपेत्‌ । 
ज्ञुहुयादरुणास्मोजैस्तदशांशं समाहित? ॥ 88 ॥ 
चैष्णवे पूजयेत्पीठे यथाच डुदेवकीछुतम्‌ । 
अङ्काघरणमारध्य पत्रेषु पूजयेत्पियाः ॥ ९५ ॥ 


नस्तासा्वास्मङपल्य छुणणस्येत्यर्थेः ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॐ ९० ॥ 

रुपन्द्मानाः सल्छुरणा येऽघरास्तैरञ्जिताः॥ ९१ ॥ ९१ ॥ शिकला: 

*फुल्लेतिश । इन्दीवरं नीलोत्पलम्‌ । #बहावतेससू# । अधूरा क कड 
वेजवादनपरस्‌ । अनेन द्विअजष्गानसुक्तख्‌ । अन्न घ्यानामन्तर॑ क मो 
का Fe कर वेशुविल्कयुदा कक पिका ॥ तज्जेवीमध्षमावामाः किंचि- 
रूथ कनिष्ठिका । दद्षिणाझूडसंसका तत्कोनछा se नि 

सछुच्य : देह कथिता सुगुप्ता प्रेयली इरेः ॥ उच्यतेऽच्युतसुदा 
रपिचदा हामि :॥ बच्चा गाढं दि 
पं संविदा स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिज्ञैः ॥ मनोवाणीदेहेयेंदिह es ठ 
{हिनं त्वसत्या सत्या दा तदखिछमसौ हच र खाँ जानन्‌ क्षपय 

। नसन्त्यल्या धीमा अवलि सततं सचेजनत’ 3८. 
यामि ॥ अनेनेतदुक्तं सवति । यदाहुः=“अवेःशङे वलास विर 
इद्द(१)६ने मोकुडे विष्णुगेदे । अवत्याचश्नाम्बुधेश्वापि तोरे स्था नेका 
स्तु ॥ प्रजपेद्युतचतुष्कं दशाक्षरं मजुवर एयक्क्रमराः ! कु र कब दु 
रिता संख्या ॥ शाक सूलं गोस्तनसवदघिनो अओक्षयमन्न पे शचं र 
धरशिखरादो क्रमात्स्थानमेदे । पुकं चैषामशक्तो गदितमिदसया पूवेलेव वि 
न्‌ पुनश्च प्रजपतु विधिवत्‌ सिद्धये साघके शरै॥ दशलक्षमध्षय फलप्रद 210 मति बाया 
सतिर्देशाक्षरस्‌ ॥ सुविरयुगळवणं चेनमले पञ्चक्षमि”ति ॥ श्तदशाशक उड्या 
असमा हित७--इत्यनेनेतढुं भवात । यदाहुः“ अमलमतिरछा र पायसेरम्डजाचा 

तेमकमेशति ॥ ९४ ॥ 2 

Ces कह पे कि सइति । दामादि वज्या _ 
खान्तै; सहभिरावरणेहंवम्येत। ग्रन्थोकासादि वन्नास्त्रान्त पञ्चावरणम्‌ । अऊुलाकपाळ- 


a की * 
~ = 


> — ~ 


(१) इदयपरिमिते । अथ प्र्ाणेऽ्े दष्नरप्रत्ययः ६ 
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४१२ श्रीशारदातिलकस्‌-- 


कालिन्दीणञजित्याख्या मित्रविन्दा ततःपरम्‌ । 
खाडहासिन्ययपरा रोहिणी जास्बवश्यथ ॥ ९६ ॥ 
रक्मिणी सत्यभामेति कथिताञ्चारुभूषणाः । 
पीतागबरघराः सोम्याः करास्चुजशुतास्शुजाः ॥ ९७ ॥ 
ऐेरावतादीनभ्यचेद्रजञानष्टो ततो बहिः । 
लोकपालान्यजेन्मन्त्री वज्राद्यखाणि तदुबहिः ॥ ९८ ॥ 
इति सस्पूजयेद्देवं गोविन्दं जगतां पत्तिम्‌ । 

कुर्वीत कहपनिदिष्टान्प्रयोगानिजवाड्चितान्‌॥ ९९ ॥ 
ळचमी प्रसूने ्ञयाच्छियभिच्छुन्ननिन्दिताम्‌ । 
साज्येनान्नेन ज्ञुइ्यांदाज्यान्नस्य सख्द्धये ॥ १०० ॥ 
आरण्ये: कुखुमे विप्रान्‌ जातिभिः पृथिवी पतीन्‌ । 
प्रसूनैरसिते चे श्यान्‌ शद्रान्नी लोत्पलेनंचेः ॥ १०१ ॥ 
बशयेल्लवणेः स्ान्पड्कजैवंनिताजनान्‌। 

गोशालासु कतो होमः पायसेन सलपिषा ॥ १०२ ॥ 
गवां शान्तिं करोत्याशु गोविन्दोगोकङुलप्रियः ॥ 
शिशुवेषघर देवं किङ्किणीदामशोभितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्क्वृत्वा प्रतपंयेन्मन्त्री ढुग्घबुध्या 4 सै जलेः । 
घनधान्यांशुकादीनि प्रीतस्तस्मे द्दातिसः ॥ १०४ ॥ 
पिण्डस्मूलेन चीतं दृदनपुरयुगे कोणराजद्रसार्ण । 
कुर्याश्पञ' दशार्णस्फुरितद्‌्शदळं कामबोजेन बोतम्‌ ॥ 
पद्मं किञ्जटकसंस्थं स्वरविकृतिद्‌ळप्रोहलसत्षोडशाण , 
पाशाङ्कुशाभ्यामाचीतं क्षोणीपुरयुगास्तरिषु । 

अष्टाक्षरेण लसितं यन्त्रं गोविन्ददेबतम ॥ १०६ ॥ 


Pr rv 
उरी जावरनक वा ङृप्णा्टकेनेकावरणऽ्चेति । तदुक्त-“कथितमावृतिसप्तकमच्युता - 
न । मगजतादथवाङ्घपुरन्द्राशनिद्य खेस्त्रितयावरणे त्विदुस्‌ ॥ 
ia कानमा । देवकीनन्द्नयदुशरेश वाष्णेय इत्यपि ॥ असुराक्रा. 
ते अ | ह यापक चतुर्थ्यन्ताःक्रमांदिमे ॥ एभिरे- 
` दात । एते चत्वारोऽपि पक्षा मुख्या एव । कल्पभे- 
दादूभेदः । #माराध्येति+ केसरेण्विति । ऐरावतादीनए्मोचान्‌ ॥ ९९॥ ९६॥ ९७ ॥ ९८ 
| ९९॥ १०० हि ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ “52 
। आग तक । वक्ष्यमाणं पिण्डबोजम्‌। परल्परव्यतिभिन्ने दुहनपुरयुगे पटू 
| क । षढणदशार्णपोडगाणानुषुबष्टा्णान्वक्ष्यति विझतिदृर्ं- 
| इड(१)शदल्म्‌। *विकृतियुगदल॑-द्वात्रिशहरस । अन्नो म Ut rete 


——— भयत्रकेसरस्थानेशु पुकेफाणे लेख १०९॥ 
. (0) “बोड्शाडस्ुविकार” इति स्यः । र क उ 


: :*-- पि ७०७०७. ESR NE SR शी शशि लिई 
ae IE) 502०. 
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३ 


सञ्तदशः पटल: । ७१३ 


अमार्थकामफळद्‌ं सर्वरक्षाकरं स्मृतम्‌ । 
पञ्चान्तको धराखंस्थोमजुबिन्दुविभू षितः ॥ १०७॥ 
पिएडबीजमिद्‌ प्रोतं सर्वेसिद्धिकरस्परम्‌ ॥ 

स्मरः कृष्णाय ठछन्छ षडणो मनुरीरितः ॥ १०८ ॥ 
गोपीजनान्ते प्रवदेद्टलभायाग्निसुच्द्री । 

झयं दशाक्षरोमन्तरो दष्टादृष्टफळप्रद्‌ः ॥ १०९ ॥ 

प्रणय हृदयं कण्णं ङेऽन्तसुस्का तयावर । | 
तादशं देवकोपुत्नं हुं फट स्वाहासमन्वितः ॥ ११० ॥ 
योडशाक्षरमन्त्रोऽयं गोविन्द्स्य समीरितः । 

पिण्ड रतिपते्बीजं नमो भगवते ततः ॥ १११ ॥ 


अपा साङ्कशाथ्या सिश्त्येकावृत्तिः ॥ १०६ ॥ ई ॥ न ४ 

'पिण्डबीजमाह--#पञ्चांन्तकइति# । पञ्चान्तकोगः । घरा छः । इरोयः । तत्संस्था गलय- 
मङुरौबिन्दुश्च । एतथुकस्तेन ग्ल्यों । सवंसिद्धिकरम्परमित्यनेनास्य स्वातन्त्रय नमोन्तत्वेन 
व्यक्षरत्वस्‌ । प्रणवमायादित्वेन वा तप्रक्षरत्वसुक्त्म्‌ । तेनास्वर्ष्या दिकसुच्यते । “धनुनिर्मारड्‌ 
आाश्यातइछन्दोगायन्रमीरितस्‌ । देदताबालङष्णोऽइंषड्दीर्घाक्रान्तबीजतः ॥ अव्याद्वया- 
कोशनीलास्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रोऽम्डजस्थो वालोजइघाकरीरस्थङकलितरणस्किङ्किगीको 
सुकुन्दः । दोम्यां' डैयङ्गवीनं दघदतिनिमलं पायसं विश्ववन््योगोगोपीगोपवीतोरुर(१)नखवि- 
लसत्कण्टभूषश्रिरंवः ॥ जपेछकक्ष मनुवरं पायसैरयुतं हुनेत्‌.। पुजा तु वेष्णवे पीठे अङ्गदिक्पा ° 
लवज्जक्रैरि”ति ॥ “'यदृषिर्नारदः प्रो्ो जगतोच्छन्द ईरितिम्‌। श्रोकृष्णो देवता बीजं ग्लो य 
शक्ति: प्रकीसिता ॥ घड मूलमन्त्रेण कुर्याहेबं विचिन्तयेत.। कदम्बमुळे तिष्ठन्तं देवदेवं जवाः 
इंनस्‌ ॥ इन्दीवरदलबषयासै पूर्णचम्द्रनिभाननम्‌ । देवगन्धवंयक्षोचकिन्नरोरगसेवितम्‌ ॥ मोहन 
गोपगोपीनां चभ देवकीसुतम्‌ । मयूरपिच्छसंयुक्तवनमाळाविभुषितम्‌ ॥ पूर्णेचन्द्रनिभं कान्त 
बृन्दावननिवासिनम्‌ । वेणं गायन्तममलं सबेभुरमनोहरञ्‌ ॥ लेलिह्यमानं वत्सेश्र सग; लिहै- 
स्तथा द्विजेः । सर्वाभरणसंयुक्तः सर्वाभरणशोभितख ॥ कोस्तुभोद्गासितोरस्कन्दासपिच्छः 
समावृतम्‌। अप्रमेयमचिन्त्यं च गोपाल शिशुरूपिणम्‌ ध्यायेत देवदेवेशं सवंलोकेकनाय कम्‌ । 
अद्धेश्व चासुदेवाध रुक्मिण्यादयेस्तृतीयकस्‌॥ कु उदेन्द्रायुधैन्वापि षडावरणमीरितम्‌ । जपो$- 
युतचतुष्कः स्याइशांश जञहुयात्ततः॥ पायसेन सिताक्तन तप्पेयेत्तावदेवतु । सन्त्रसिद्धस्य 
रोकोऽये सद्यो वइयोसविष्यती”ति ॥ १०७॥ ३॥ 

पढणेमाह--४स्मर इति# | समरः कामवीजस्‌ । *मनः समीरितः# इत्यनेनायमपि 
स्वतन्त्रो मन्त्र इत्युक्तम्‌ । अल्य सुन्यादिपूजान्‍्तमशदशाणवत्‌। षड्लक्षे जपः। दशांश हो 
मोञ्टादशाणोक्तद्रव्येणेति ज्ञेय्‌ । पन्चाङ्खा न तु “ढेस्वाहा स्तैश्वकपदेः पञ्चाङ्गान्मा विसुल्पितेः। 
च्रेछोक्यरक्षणयुते रसुरान्तकसेयुतेरि”ति ॥ १०८ ॥ 

दक्षाणंमाह #गोपीति# । अझिसुन्द्री-स्वाहा । शाद फछप्रदमि#त्यनेवास्धस्वात- 
न््रयसुक्तस्‌ । अस्य सद॑षडक्षरवजूञेयम्‌॥ १०९॥ 

पोडझार्णसाइ--७प्रणवमिति# । दय॑-नमः पदं, छेऽम्तं कृष्णं कृष्णाय । शताहश्श- 
डेऽन्तं, तेन देनकीपुश्रायेत्ि ॥ ११०॥ - : 

४गोचिन्दुस्येति७ । अनेनायसपि स्वतस्त्रोमन्त्र इत्युकम्‌ । सस्य खबे वृशाक्षरवज्शेयल्‌ । 


(१) दढ़/छृष्णसारस॒ग: । “कुष्णसारससम्यछ्रछुसम्यररौहिषाः' इतिखुगपर्यायेश्मरात्‌ ॥| | 
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| . उ्ते। तत्र मध्यको बळययुगगतं काय्य इ्योत्‌। एवं नवकोष्ठानि सम्प" 
अचन्सि॥ ११९॥१११॥ मित्याहुः ते पूवेम्तदम्तमित्पल्य व्याख्या प्रषठ्या 


३९४ शीशाय्दाजिलफ सन 


यबालादिवएपे श्यासराश च! 
का कयाय छिहाबथिः ल ५१९ ॥ 
आजुष्टुस्मस्त्र आख्यातो गोणलल्य जगत्पतेः ॥ 
शाग$ः रुष्णगोबिन्दौ डेन्तावष्टाक्षरो सजुः ॥ ११३ ॥ 
प्राइपरत्यग्द्क्तिणांदग्विघिवद्मिलिलेत्श्पष्टरेखाजतुष्क - 
कोणोधच्ज्ल्युक्तं घल्ययुगयुतं मध्यपूच तद्न्तसा । 
इछोकस्याणीन्पएस्ताङछुपदविवरेष्वष्टबणो लिख्डित्या 
ठहुबा्ये द्वादशारे स्तदु परिद्ुतं देवकोइुअयन्त्रम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तं छुकीदेचदेवे तं तं देवे बरतो रतस्‌ । 
तं वा रतोरूढतं ख्यातं तं ख्यातं देवव्हीखुतस ॥ ११५ ॥ 


ह्वांत्रिशदुणमाह--#पिण्डसिलिं+ । पूवो पिण्डबीजम्‌। ¥#रतिपतेपीजं5-क्ासबीजम्‌ ॥ 
१११॥ ११२॥ 

३गोपाळल्य जगत्पते#रित्यनेनाचमपि रुवचन्न्नोमण्त्र इत्युछूण्‌ । अस्यऽ्यादिकं यथा-- 
“अझुष्व नारदनरषिइछन्दोच्नुष्टुप्समीरितम्‌ । देवता एरिराएपात आचछाणेरथाडुकस। 
दक्षिणे रत्नचषकं वामे सोचणंवत्रकस्‌। फरे दधानं देवीस्यामाशिएं चिन्तयेद्धरिञ्‌ ॥ जपेछष 
मजवर पायसेरयुतं हुनेत्‌। एजा तु वेष्णवे पीठे दयञ्जदिक्पालदञ्जकंः ॥ पुचं सिद्धसनुमेन्त्री त्र" 
रोकेश्वश्चयेभारमवेदिशति॥ अ्टार्णमाइ#्भनड्रेति# । अनञ्जः कासयीजम्‌ । #छेऽन्तो४-ृष्णाय 
गोविन्दाय | अयमपि रुवतन्न्नो मन्त्र: । अस्य सुन्यादि सव॑ पूर्वाळपडव्रवजज्ेयब्‌ ८११३ 

कासलिङ्गयन्त्रमाइ--«प्रागितिङ। प्राकप्त्यगरे लाद्यं दक्षिणोदग्रेखाद्वयं लिखेत.। एवद्धभयं 
सिडित्वा रेखाचतुण्कं भवति । इदमेव विधिवत्पदेनो्स्‌ । #कोणोधच्छ्ल्युचं+--मध्यकोणे 


स्योबहिः कणेसूजचतुश्य दृयात्‌। तेन शूकाकारता अवत्येछ #वर्ययुगयुते&-तत्रे् बुत रेखा- 


ग्रस्पशि द्वितीयं मघ्यकोऽतवूचुजान्तराले । #मध्यपूवे सितिः। सध्यकोएठमारभ्य लेखवारस्भः। 
4421 | हि ॥ तत्राक्षरलेखनक्रमः---प्राक संस्थतया मध्यादि“ 

तर्ये भाधवणेन्रयमालिख्य आरनेय्यां बृतद्वयान्तराढे कोणरेखामभितः कोइडये देवेत्य" 
छर शिखेत । ततो दक्षिणे उदूधर्वादिकोछद्वये देवेत्यक्षरं लिखेत.। ततो दक्षिणे ऊदूर्थ्वादिको- 
रा लले । क ष एवं चाचनोग्र: । ततो मध्य ोष्ठा दक्षि- 
णल्थमेदा. रद्वयं संयाच्य नेऋत्यकोणे मध्यरेखो मयतः कोष्ठदये वरेत्यक्षारदवयं लिखेत्‌। पश्चिमे 
छु दृक्षिणवदेव । ततो दायण्यक्ोणे मऽ्यरेखो pb 


भयपः कोष्ठडवे ङ्ढेत्यक्षरद्वयं लिखेत्‌ । ततः उत्तरे 

देक्षिणवदेव । ईशकोणे सध्यरेखोभयतः कोष्टदये देवेत्यक्षरदय लिखेत । ततः प्राच्यां लिखिः 
उ उदूष्ठेतो चाचयेतू । ह बम्याल । ¥परस्तादिति# । मध्य- 
१ प्रथमत्रृ्तान्तः। एककस्मिन्‌ कोणे कर्ण : कोछद्न्द् डर 


शवण लिखेत्‌ #तद RR 
शृसबाहं । #द्वौदशाणे:# | पश्नदशो्तवासुरेवमन्त्राण: तदनन्तरम । &तदूबाह्#--द्वितीय 


५ मन्त्राण: परिवृतम्‌। शूछोत्पन्नद्वादशलु को छेड 
गादशवर्णखिखनेनाथोंदू इसे भवति । पूर्व भूत यन्त्रमुक्ठफलदम्‌ ॥ पष ताता ॥ 
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“पर 


- खवः पटः । ४१५ 


लिखितं भज्जेएजाढो यग्त्रयेतद्यथाचिधि । 
विधृतं बाहुना नित्यं उवंकामफलप्रद्म्‌ ॥ ११६ ॥ 
पळाशबुदाफळके लिखित खाचुखाधितम्‌ । 
गोस्थाने निस्नेदेतदुगवां दुद्धिर्मवेत्सदा ॥ ११७ ॥ 
शलोक चतुः पश्थिपदेजु भूर्ज शिवादि देत्यादि लिलेत्कमेय | 
तत्सरपेतोभत्रमिति प्रलिङ यन्त्रं यशःश्रीविजयभदायि ॥११८॥ 
कलके खादिरे कलु गवां गोष्ठे निवेशितम्‌ । 
रक्षाकथ्योरमारिष्नं खबत्सानां गवां हितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

_ दोरगोपपगोरक्षीरक्षमाच्क्षमच्तर । 
गोभानोगगनोसागोपक्तगचाक्षगच्तप ॥ १२० ॥ 
ब्रह्मा सूस्था खमाखीनः शान्तिबिन्दुसमन्वितः । 
बीज भनोसुवः प्रोक्तं ञगत्वितयमोहनम्‌ ॥ १२१॥ ॐ” 
ऋबिस्सस्मोद्नः प्रोक्तो गायत्रं छन्द ईरितम्‌ । 
सर्चसंमोहनः साचाद्देवतां मकर'्बजः ॥ 
बीजेन दीर्घयुक्तेन षडज्गविधिरीरितः ! १२२ ! 


वित्यादिशकेन ताजरजतऽाञ्चनमरहण ज्शेशथविरेपेण काछचि- 
#भू ॐ पन्नादा# वित्यादिशण्देन ताञरजतव्ाञ्चनग्रदणम्‌ । तचज्शेशय 
शेषोधपि पूर्वोकोञ्नुसन्धेयः । *ययाविधीति* । ( दिएतमिति ) विधिवेशितः । पुर्व लिख- 
७॥ न 
का ॥ ११९ च प । इलोकं वक्ष्यमाणम्‌ । #चतुः प्ठीति । संतः गुडे 
ष्विति ज्ञेयस्‌। *तदुक्तमपेक्षिताथंथोतनिकर्यास[-' चछुः पष्टिपदोपैतै दशनाय रद 
सि”ति । #शिवादि-शशानादि । *दैत्यादि* नत्रैत्यादि । कोष्ठोरपादुनसाश्यावि लक्षनप्र- 
कारोदशमे मढुक्तोञ्नुसन्चेयः । एतावपि दो सिडमन्त्रो । आम्या क्रमेणात्तंबाल्योरक्षां 
कुर्यात ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १३० ॥ ति हक हि 
कासमन्त्रसाह- -काठो ति# । ब्रह्मा का । भूमिलेः । एतद गे 

कम जी. कुकर बीजम्‌ ईकारः शक्ति! । तदुक्त #दक्षिणोमूत्तिसंहिठायास्‌&=*'कतुये 
थीजशक्तिफे” इति । #जगश्चितयमोहन# मित्यनेन हकारसकारादितवं सूचित 1 es 
कारादित्यै सहावइयदम्‌ । केवलसकारादित्वे दोर्घायुष्ठुदमिति ॥ तदुक्तं-- बैला - 
सैलोक्यशषोभकोभमेदाछ्य । हयुतोरभनहत्स्यात्वीनेन युतस्तयायुपे शस्त” इति ॥ १२१ ॥ 
सवेसंमोएनःछूष्ण एतयोः ल्याहेवतेत्युक्तेः । साक्षाण्त्यिनेन केवलः को । तत्र संमो- 
इनळृष्णदेवतापण्षे अधभुजध्यानम्‌ । “यदा ग वा १ सुपणेल्य । 
मासीनसुज्नतांसे वैद्वुममङ्गाझजोन्मथितम्‌॥ चक्रद्राङ्कशपाशानसुमन ता | पा शह गंवा 
दधतं स्वदो भिरदणायतबिपुलविधूर्णिताक्षियुगनलिनम्‌ ॥ स्वात्मामेदृतयेत्थं ६५ कसा 
वणवा । प्रजपेद्दिनकरलक्षं त्रिमधुरसिक्ते श्र किंकग्रसवैः ॥ जार तह के छिः 
हेलय तप्पयेत्तावदि”ति । एवमध्छुजो वा ध्येयः॥ तदुक्तं कमन्त्रतस्त्रम हारले हल यमटटसु- 
जरूपायेदरणे पुरुषोत्तम । रमयाशिङ्भितं वामे छोकभ्रितयमोइनम्‌ ५ च प ष्ठ यु 
दुणे बिज्चाणसङ्कुशम्‌ । वामे पाशं तथा शद्खे सशर खापमैव वे की छ 
सबेशुषणभूषितस । 4शछक्षणपादेव सिदमन्त्रः प्रज्ञायते” ॥ वि fe स्य पूजा र 

दि सर्वे पुरुपोत्तममन्त्रषदेव । धदाहु "प्राच्य पुरणे च्रदिण्रिवमतोऽन्पत्ततोव्न्त - 
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४१६. भ्रीशारदातिलकम्‌- 


अपा(वा)दुणं रत्नविभूषणाढयं मीनध्वजं चादङताङ्गरागम्‌ । 

करास्बुजेरङुंशामिक्षुच।पं पुष्पा्रपाशो दधतं भजामि ॥ २३ ॥ 

लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं मधुरयसंयुतः । 

पुष्पेः किंशुकजेः फुल्लेजुहयात्तदशांशतः ॥ १२४ ॥ 

वच्यमाणे यजेत्पीठे विधिना मकरध्वजम्‌ । 

मोहिनी च्तोमिणी त्रांसीस्तम्मिन्याकषिणी पुनः ॥ १२५ ॥ 

द्राचिणयुन्मादिनी ङ्किन्नाङ्ञ दिन्यः पीठशक्तयः । 

बीजाद्यमासनं द्रवा मूत्तिं सूलेन कढ्पयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

अस्यां सम्यग्यजेहदेचं वच्यमाणेन चत्मंना । 

` इं्ट्वाङ्गाबरणं पूर्वं मध्ये दिक्षु यजेच्छ्रान्‌ ॥ १२७ ॥ 
छ्यमि”ति । केवलङ्ष्णदेचतापंकषे तु अषटादृशाक्षरोक्तमागेण ध्यानपूजादिकं सवस्य {विजञे- 
गम । विशेषान्तरं च--“एतदेवरमाबीजपुरितँ चालिलार्थदस्‌ । लक्ष्मीनारायणो हेममण्डपे चि- 
भ्तयेच्छुओ ॥ तदेव मायापुटित विद्यावयं प्रयच्छति । ल्‍्वभावाद्वध्यदं त्वेतदू घदुनदं भोगदं 
चथा ॥ यथस्मात्कामयेद्ियां दविजेन्द्रो सन्त्रतत्तववित्‌। भारत्या सहितं विष्णु तन्न ध्याये- 
परमस्‌ । गद्यपद्दल्दया शाखः पूरयन्ठी जगच्रयम्‌। ध्यातव्या तु तद्रा दक्षे विष्णोर्वा 


णी सुसूषणेशति। “तारेण वेश्तिं कामं प्रजपेद्धमंमोक्षयोः। सिद्धये भ्रोहरि ऽयायेच्छवेतं ` 


मुनिगणावृत्तमिश्ति । अन्यत्र तु--“कमलासनस्थोनकुली चामनेत्राद्धंबन्द्रवानिशति । अनेन 
कामवीजानन्तरम्भुवनेशीवोजमित्युक्तस्‌ । ध्यानं च-"नामिमध्यससुः्‌भुतां भ्रूमध्येच विनि- 
स्क्षताम्‌ । प्रणवाम्बुजम्ध्यस्थां छुक्तालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ लेखनी पुस्तकं हस्ते धारयन्तीं सम- 
व्यतेदि'र्शत । तत्रैव विशेषः । “लिपिभिन्नो मुसो लोकक्षो भकरो मवेदि»ति | »अन्यन्रापि& 
nd त ह जपेर्कामबीजमिष्टार्थसिद्वये ॥ #अन्यत्रा- 

: er न बर्मइत्यां व्यपोेहति । । दिजेप्तेन तथा ब्रह्मचतुभिरितरे त्रेयज्ञ 
पछ चापि हेन तु लम्थते। चतुजंसेने तृप्यन्ते स cs 
चढजछन तथा पितृन्‌। सप्तजप्तेन योगीन्द्रान्‌ सर्वानूप्रीणाति साधकः ॥ अष्टजप्तेन प्रीणाति 


च साधकेन्द्राणां नित्य जसं प्रयच्छति॥ विधाने द्वादशजधेन सवगै पुरुष द्विज ! । मोक्ष 
ओगर्दै वतस ! खोणामाकपेणे जुने ! ॥ यथा यथा तं स्यानुमोक्षदं भरतो सुने |! अन्यथा 
तथा हि सिध्यन्ति 


»ढीघेयुच्त नः--पड्दीधंयुक्तन । ps र्‌ HR 

सेत्‌। अग्रे क एतदुनन्त मू 

सेव से पलायानाइिलेनोबते । हता मासि 

कृत्वा प्रस॒ताझुलिको eR अ ध्यानानन्तरमेते सुददे दशनीये-_ 

ख्याता सरस्व ता अझुष्ठो सध्यमान्वितों ॥ कामसुव्रेयमा 
«वक्ष्यमाणे पीठे। विधिना, सुव्रात्रेलोक्य 


ये नस 


भमयोगपीमय नम?” इति- भासन पमेव ॥ १९ 
०2122 
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वंदेवगणा स्तथा ॥ पश्चजप्तेन देपेन्द्र 


छ | 


सप्तदशः पटलः । ४१७ 


द्राछाद्ये शोषणं पूरे दोडाद्य मोहन ततः । 
१ दीपनाख्य॑ं क्लीमायं बलुमाद्यं तापनं ततः ॥ १४८ ॥ 
खगान्तभूगुणां भूयो मादनं पञ्चमन्ततः । 
प्रणामबाणहस्ताब्जा ध्येयास्ता बाणदेवताः ४१२९ ॥ 
खस्पूज्यास्तत्र मध्येषु शक्तयोऽष्टो यथाक्रमम्‌ । 
अनङ्गरूपान्याऽनङ्गमद्नानङ्गमन्मथा ॥ १३०॥ 
शनङ्गकुसुमा पश्चादनङ्गमदनातुरा । 
ग्नङ्गशिशिरानङ्गमेखलानङ्गदीपिका ॥ १३१ ॥ 
लीळाकमलधघारिण्यः स्मेरवकत्राः सुशोभिताः ॥ १३२ ॥ 
बहिःषोडशपत्रेछु पूज्याः षोडश शक्तयः । 
. युवतिविप्रलम्‌भान्या ज्योर्ना सुश्रूमंददवा ॥ १३३ ॥ 
सुरता वारुणी लोला कान्तिः खोदामिनी पुनः । 
कामच्छुञा चन्द्ररेखा शुकी स्यान्मदना पुनः ॥ १३४ ॥ 
ज्योतिर्मायाबती ताः स्युः कहलारविलखश्कराः । 
स्मेरघक्त्रा युवतयो मदविभ्रममन्थराः ॥ १३५ ॥ 
दलाग्रेषु पुनः पूज्याः स्मरस्य पश्चारिकाः | 
शोकमोहौ विळासोऽन्यो विश्चमो मदनातुरः ॥ १३६ ॥ 
अपत्रपोयुवा कामी घृतपुष्पोरतिग्रियः । 
ग्रीष्मस्तपान्त ऊञोऽन्यो. हेमन्त; शिशिरो मतः ॥ १३७ ॥ 
इक्षुकासुंकपुष्पेषुधरा रक्ताः खुमूषिताः। 
अपराङ्ञनिषङ्ञाद्या चनितासक्त्रानसाः ॥ १३८॥ 
रतिग्रियानष्टदिक्षु यजे दष्टो विशिष्टधीः । 
परभृत्सारसो पश्चाच्छुकमेघाह्यो पुनः ॥ १३९ ॥ 
अपाङ्म्रचिलासौ दौ हावभावो प्रकोतितौ । 
चतुरस्स्य कोणेषु पूज्यास्तत्परिचारकाः ॥ १४० ॥ 
माधवी मालती पश्चाद्धरिणाक्ती मदोत्कटा । 
सितचामरधारिण्यः सर्वाभरणभूषिताः ॥ ४१॥ 
कर्णिकायामद्भानी”वि ॥ «मध्य इति» “पञ्चमं दिक्ष न च पञ्चमं पुनरिः'त्युच्ेः१२७॥ 
अद्रि स आचार्याणां(२) छकार इति ज्ञेयस्‌॥ १२८ ॥ ba ज 
ree वी, 1 ds यी पुकहस्ते प्रणामः । तते बाणः ॥१२९॥ 
कयथाक्रम#मित्यनेन कामबीजादित्वम्‌ ॥ १३०॥ १३१ ॥ १३२॥३॥ 
क्युवत्यादीनां+ खास सायाबीजादित्वै शेयम्‌ । ब मनि च 
शक्त ति] ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७ द्‌ि 
मी प बेम न द सम्बध्यमानेनेद्मेव सूदितं युवतयल्तरुण्य 


नना“ 


_ (१) तयेदोारणबोघनाय । 
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४१८ श्रीशारदातिङकप-= 


बाहो लोकेश्वशान्पशचातद्स्ाण्यचेयेत्‌ करात्‌ ॥ १७२ ॥ 
इह्थं योभजते. देवं छुगन्धिकुलुमादिभिः ॥ 
छ अवेल्ब्धलोसाग्यो लदस्या जितघनेश्वरः ॥ १४३ ॥ 
अशोकपुष्पेदेष्वकज्ञुुयादिचसत्रयम्‌ । 
गरष्टोतण्सहस्नं यो स भवेञ्चगतां प्रियः ॥ १७४ ॥ 
गव्येनाज्येन जुहुयान्मस्नेणाशोसर शतम्‌ । 
साघकेन्द्रः खसंपातमचिते हव्यवाहने ॥ ४५॥ 
खर्पाताज्येन दनिता भोजयेदात्मनः एतिस्‌ । 
अनया यद्यदादिष्टं तत्तत्स कुरुते सदा ॥ १४६ ॥ 
कन्यार्थी जुहुयाल्ञाजेदेष्यकेस्मंएडाम्तरे | 
कन्यामिष्टासवाप्नोति साप सत्पतिमाप्लुयात्‌ ॥ १४७ ॥ 
| कामोन्नालितसाध्यमज्वविलसत्‌षटकोणमेतहहि- 
| गायन्रीगुणवणंषडखुद्ळं मालामनोरक्षरेः ॥ . 
| घढ्संख्ये; सहिता पत्रसहित क्षोणीपुरेणाचूतम्‌ ! 
कोणन्यस्तसनोभदेन कथितं यन्त्रं जगन्मोहनस्‌ ॥ १४८ ॥ 
कासदेवाय शब्दास्ते विशे ङऽन्तमीरयेत्‌ । 
पुष्णवाणं घोमहिस्याचन्नोध्नङः प्रचोदयात्‌ ॥ १४३ ॥ 
नमोऽस्तकासदेवाय चदेत्‌ सर्चञ्जनं ततः | 
. प्रियाय सबचर्सान्ते अनसंमोहुनाय च ॥ १५० ॥ 
ज्वलङ्ठयंप्रज्वलार्णान्धदेत्‌ सवेञनस्थ स | 


हत्यर्थः ॥ १४० प. ॥ १४९ ॥ १४३ ॥ १४४॥ 
*माचतेश-ह्यचाइने जुहुयाढिति सम्बन्घः ॥ #सलस्पात शाः प 
ङुवेन्‌ शसाधफेन्द्र#। इत्यनेन सस्पातर सितिङ । पाश्नास्तरे स 


35 ।सबीजान्दः साध्यसाधककर्तनामलिज्ञ 
` कामपड्यान्याग्नेयाविषदकोणेष॒ दिलेत तदुक्त-“पदड़ान्य पिकोणादिकोणे 2 
लागतय परक दर सिकेर । से बचदजाष्पा्दो रखा 
सात न De नीत कोगीपुरेणाबूतमिति सम्बन्ध; । तपुक्त- 
छ रपि गुणशोमारगायन्रिवर्णाम्‌ । माको सारबीज ससाध्ये तवरस्पेच्वळषट$ थहि- 
 सिशति॥ ST दछाप्रष्वपि युजः पाथिवासिष्वनश- 
 कासगायत्रोसुदरति-_४फासदेवायेति१ । ७6 | 
___ आजामन््माह--#ममोऽन्छ ~पुष्पधाण-पुष्पदाणाय ॥ १४९ ॥ 
 ्तन्ते॥रषन्ध ` रि । + वर्त हिऽ । सबै इति पह 
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छुढ्यं सम शब्दान्ते वर्शकुरुयुरं श्ष्रिः ॥ १५१ ॥ 

प्राछाम्नह्ुर्य लाष्टजत्वारिशक्िण्व्वरिेः ॥ १५२ ॥ 

खाध्याज्यापुटितः स्मरेः परिदृत कामं लिखेन्म॒ध्यतः । 

उशात्तार्विकाण्यक्षकपराजासाधिमिस्टीशधान | 

शुछादथाएदलेछु खाधुविलिखेचामबूलपच्ोद्रे । 

यह ` याँ निशि खाद्येत्छतजपं वश्या भवेत्तस्य खा ॥ १५३ ॥ 

थित एुष्पबाणस्य साह्लोपाइसमचनम्‌ । 

 अहृदणनिति$--ल्चर्पम्‌ । करशिर:४--स्वाहा । अयं ल्वतन्त्रोमत्त्रः । अह्यर्ण्यादिकं 

यथा--“नारदोजगतीकामो झुन्यायाः परिकीचिता: । सक्षसएनवञुनिद्‌ टाः पडङ्गकस्‌ 11 
यद्दाम्रुशोञ्वछैच परोमळरकेतनः । सङ्कुख्पजन्मान्यश्चाक्षतरूपेक्घजुढेरो ॥ पुष्पबाणश्व का- 


- आथैडँस्दाहान्तै; एडङ्गकस्‌ । वाणानूआलास्यगलहदाघारेपु प्रचिन्यसेत्‌ ॥ शेपमन्यत्तुपूजा- 


'दिकासवीजबदी रितस ! जपादौ सारवीजाद्योजगञ्चयनशोकरः ॥ विलिप्य गन्धपङ्न किन 
दळाम्डुअल। कर्णिकायां लिखिद्वह्निपुटितं मण्डलद्दयम्‌ ॥ तस्य मध्पे जिका 
कर्मसयुतस् । साध्याश्याघुटितेः कामैस्तंचासे वे्येदूडधः ॥ थिय च पट्सु ६ र at 
ऋलिवायुए्‌ ५ आल्खिच्च तथा सार्या वह्चिवारुणतूलिएु ॥ अक्षर काममा मै 


' सुधीः । गारसाळामनोवेगेइेटेष्वरसुमन्ज्ञविच ॥ लिखेदूयुहाननसंउयै्माठकां तु विलेखयेत्‌ । 


भूबिस्बं स छिखेदूदाहों श्रीमाये दिग्विदिक्ष्वपि ॥ यन्त्रमेवं समालिणय जावरूपसथे छ । 
राजते दाञ्रएडे वा भुज्जे क्षोममयेऽपि वा ॥ सूदमतत्तुसये वापि अ सब प ॒ 
हुत्वा सहल आज्येन यन्श्न सम्पातपू्वकस्‌ ॥ अ्चयित्वाऽ्युतं जप्त्वा था का 
डंलोक्येवैसाप्नोति देवेरपि खुएजितम्‌॥ आकषण घेत्बोणा सगो 20 
पिज्ञा चयक्षरक्षांसि गन्घर्वाप्सरकिक्षरांम दुश्सस्चाश्वये सत्त्वा; प्रसप्पन्त्यव र 
मिमं इष्टा बिद्रवन्त्यतिमो दिताः । बहुना किसिहोकेन सर 
कं सद्यो राशो वश्यकर सुचि । दोगसिद्धिकरं पुँसा अवसागरतारक ५ सक्ति छुँ 
; स्वयंसुवेशति ॥ १५० ४ १५१ ॥ ११२ ॥ 2 1 हू. 
यल । सच्पतः -अष्टद्छकणिकायाँ साधला जा न 
कामबीजे; परिवृत॑ कामं साधसाध्यककर्मसहितं लिखित । अष्टसु द्लेषु काळ क 
इति । तारेण न्रित्वसंख्या तेन इकारः । अन्ये प्रणवमाहुस्तदसव्‌ । पा ब 
न्थविरोधात्‌। विक्रारोऽस्म्यस्वरः। (शेपक्षो द्वितीयः खर इति केचन ee चा ps , 
सुवरमाहुः । पदूमपादाचायेख्य सम्मतेः । कोवादुस्तेन यः। स म तेन नम 
तदुक्तं «गौतमेन मल्त्रव्याकरणे*--'जद्दाणो वाचका कः स्यात. सर दो बाय सा यी 
अन्ये (२)कपरः खडत्याहुस्तदसत_। पझ्मपादाचायंप्रन्थविरोधात । नासाः रदेन तढुचारण 
5 61000 de dt 
४९ घोड शक्त विकार” इति सांख्योक्तेः। ह क बाली 
Fr सय च तद्वथाख्यानम अध पद्म ताग्बूलपत्नोद्रे के के 
सवा तत्रकर्णिकायो कामबाजम । तत्साध्यनामाक्षरपुदित्वामवी नव. न ब 5 
प्रक वक्ष्यमाणानि तारादीनि ढिखेत, । कथं तार “कार । निकर, की द कु 
दितीयः रबर: । भा । कपरः खकार; । नासा ऋकारः ! अधोंशऊकारः । झिण्टीशः एक 


र; । घकारः । अ्दणामेषुमूलं लिखित । एतदय्त्रमुक्तफलदमिति । एतन्मतेतु तार्‌इचआर: 
° - ग र 2 
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४२० श्रीशारदातिलकम्‌-- 


सौभाग्यकान्तिविमवदारपुत्त्रसखुदिदम्‌ ॥ १५७ ॥ 

आदाय चेदा; सकलाः सबुद्रानिहत्य शङ्ञालुरमत्णुद श्रम्‌ | 

दत्ताः पुरा येन पितामद्दाय विष्णु तमाद्यं भज मत्स्यरूपम्‌ ॥ १५५ ॥ 

दिव्यासूतार्थ मथिते मद्दान्धो देवाजुरेवालुकिमन्दारास्याम्‌ । 

भूमेमंद्ावेगविधूणितायास्तं कूमं माधारगतं स्मरामि ॥ १५६ ॥ 

खमुद्रकाञ्चो सरिदुत्तरीया वछुन्धरा मेरुकिरीटभारा । 

देट्रा्रतो येन समुदुध्चता भूस्तमादिकोलं शरणं प्रपद्ये ॥ १५७ ॥ 

भक्तात्तिभज्ञक्षमया थिया यरुतस्मान्तराळा दृदितोनुखिहः । 

रिपुं छुराणां निशितेनेखात्रेविदार्यन्तं नच विस्मरामि ॥ १५८ ॥ 

चतुः समुद्रावरणा थाशित्री न्याखाय नालं चरणस्य यस्य | 

पकस्य नान्यस्य पदं सुराणां त्रिविक्रमं सवगत स्मरासि ॥१५९॥ 

त्रिः सप्तवारं नृपती न्नहत्य यस्तपंणं रक्तमयं एितृथ्य; । 

चकार दोदेण्डबलेन सम्यकू तमादिशूरं प्रणमामि भक्तथा ॥ १६०॥ 

कुले रघूणां समवाप्य जन्म विधाय सेतुं जलधेजलान्त; । 

लङ्केश्वरं यः शमयाञ्चकार खीतापनि तं प्रणमामिभकत्या ॥१६१॥ 

हलेन सर्वानछुरान्विकृष्य चकार चूण घुसलप्रहारे; | 

यः कृष्णमासाद बळं बलीयान्‌ अक्त्या भजे तंघलमद्ररामम्‌॥१६२॥ 
कक ९ 5९. 


-योऽ्चुनासिकस्तनूमध्येऽपि प्रथमातिक्रमे कारणासाचान्‌ 

न्‌ ङकारः । केचन नासा सकार इत्य - 
ज च्यविय । अधिरधीशः ऊ । _भिण्डोश ए। घ इति स्वरूपम्‌ । करिल 
ण्टीरकानिति पाठः स प्रामादिकः । तदुक्तमाँचार्ये:--"तार( १)त्विक्‌ पक्षजाष्टादुशसमत्रदतुग- 
ण्डान्तयान्त इति ॥ ऽशूराव्येति®। दलाग्रेचु शुढानि कुर्याव ॥ १५३ ॥ १९४ ॥ 


ता कणे शिष्यचेतसि चढमक्तेरत्पादनाय दशावतारक्रमेण 


% । येन शङ्वासुरं निद्दत्य स तेने ० 
महाय ब्रह्मणे सकला वेदा दत्ता इत्यन्वयः । वेदानिति पठे et हा लड 


*भूमेराधारगतमिति# सम्बन्धः । येनैदै के ध 

॥ ११६ ॥ १५७ ॥ १५९८ ॥ हि णा थुदुद्वाप्रतोदंर्ाप्रेण उदूशस्येति सम्बन्धा 
&अन्यस्य&--द्वितीयस्य चरणस्य ५ 

॥ ११९ ॥ १६० ॥ १६१॥ न्यासाय सुराणां पदं ( स्थान ) नालसिति सम्बन्धः 


#सूण+-चूर्णी भूतानू चकारेत्यर्थः । . य; इष्णं ये सहायसालाळछ ६ वजे सरायमाखाच ॥ ररत, 0 १६२॥ 


(१) तारः इ ऋत्विजःघोडशभवन्तीति तरः 
इति क Ms ७ तरपरयव: स्वरः $ ॥1 
इति तस्संख्यकः स्वरः अं, जदारादशदणोमः | तस्समोङ; अः | पक्षःपदशादिनारमक 


Shes ७ [| नासि ७ 
'चढिति ततसंख्यछ गण्डाम्त एकारः । गाम्तो ए; ॥ चास्यानाम्यात्‌ । ऋतव: 
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सच्चदूशः पटलः । 8२९ 


पुरा पुणाणानसखुरान्विजेतु खस्भावयन घीवरचिहवेषस्‌ । 
चकार यः शाजममोघकरपं तं सूलभूतं प्रणतोऽस्मि चुद्धम्‌ ॥१६३॥ 
कहपावलाने निखिलेः खुरैः स्वेः सङ्घद्व्यामाल निमेषमात्रात्‌ । 
यस्तेच्खा निर्डद्दतातिभोमो विश्वात्मकं ते तुरगं भजामः ॥ १६४ ॥ 
शङ्खं सुचक्रै छुगदां खरोजं दोभिदधानं गरुडाघिरूढम्‌। 
श्रीवत्सचिह्न जगदादिसूर्ल तमालनील हृदि विष्णुप्रीडे ॥ १६५ ॥ 
ज्षीशस्वुधो शेषविशेषतल्पे शयानमन्तः स्मितशोसिवक्षत्रम्‌ । 
उत्फुलनेत्रास्युजमस्वुजाभंमादयं थ्रुतीनामसरृत्स्मरांमि ॥ १६६ ॥ 
ग्रीणयेद्नया स्तुत्या जगन्नार्थ जगन्मयम्‌ । र 
धघर्मार्थकाममोच्ताणामाप्तये पुरुषोत्तमम्‌ ॥१६७॥ 

इति भ्रीशारदातिलके सप्तदृशः पटलः ॥ १७ ॥%॥ 


छाध वच्ये महेशस्य सन्तान सर्वेसस्तुद्धिदान । 
येः पूर्वस्ुषयः प्राप्ताः शिवखायुज्यमञ्चला ॥ १ ॥ 
इदयं घपर खाक्षि लान्तानन्तान्वितो महत्‌ । 
पश्चाक्षरोमनुः प्रोक्तस्ताराद्योऽयं षडक्षरः ॥२ ॥ 
वामदेवो सुनिश्छन्दः प्क्तिरीशोऽस्य देवता । 
बडभिवर्णेः घडझ्ञानि कुयान्मन्त्रस्य देशिकः ॥ ३ ॥ 
_ मन्त्रवर्णाद्किन्न्यस्येत्‌पश्चपूतायेथाक्रमम्‌। 
तर्जनोमध्ययोरन्त्या नामिकाड्शुएक पुनः ॥ ४ ॥ 
ताः स्युस्तत्पुरुषाघोरसयवामेशसंशकाः । 
#औधीवरचिहवेष॑ सम्भावयन्‌ धारथन्नित्यन्वयः ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
शेष एव विशेषः। असाधारणात्‌॥ 
इति शारदातिळकरीकायां सत्सम्प्रदायक्कतव्याख्यायाँ पदार्थांदर्शासिख्यायाँ सप़दृश! पटछ॥१७॥ ` 
MN SS खक 
करमप्रापानूसेवमन्त्रानाह--#अथेति# । सवंसम्पाददान्‌। येरित्यादिना च तसद्धिकारिणे ` 
प्रलिदिनियोग उक्तः ॥ १॥ [ 
मन्त्रमुद्धरति---हदयमिति# । हृदरं नमः पदम्‌ । वपरे शः । साक्षि इकारयुक्‌ । तेन ` 
शि। छान्तो बः । अनन्त आ । तद्स्वितस्तेन दा । मरुयः । षईक्षर इत्यनेन वारभवादिरि- 
स्यु्तम्‌। आदं बीजस्‌। उमेति शक्तिः । केचितप्रणवादनन्तर प्रासांदवीजप्रक्षेपात्‌ सप्ताक्षरमिति 
दन्ति । कतम्त्रान्तरे#--“'आचन्ते सम्पुटीकृत्य देसवागीखरं मनुम्‌ । शिवमन्त्रं जपेीमान्‌ ` 
सथः प्रत्यथमेष्यति ॥ सम्पुटं शिवसन्त्रस्य जपेन्मासमतन्द्रितः। एकाकी यतचिसास्माऽवषषय- 
सर्थ स विन्दति ॥ अन्न वांगीथरशब्देन वारभवं केवलं रेफरहितं चेति परमयुरवः ॥ २ ॥ 
+षदूसिरिति# षडङ्गसन्त्रोदारसाश्रसुक्तस्‌ । न्यासम्र वद्यतीति न पुनणछिः। भ्देसि- 
को यथाक्रमसिति&। प्रत्यक्षरमादौ प्रणव इत्युकम्‌। *मन्पाश--कनिष्ठा॥ ३॥ ४॥ 
माइ--मूतेयः । ७सछ३३००सथोजातः । शवामो® वामहेवः । ईशः-ईशाचः । - शवा! पुन 
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॥ 
| 


' 'हुष२ आवारा तिरका 


वदत्नङ्करयाद्‌शुद्य जु विजमुद्धनि ताः पुनः ॥ ५ ॥ 
भाण्यास्ववारणोदीच्यसध्यक्क छु पञ्चसु । 
अस्बाझानि न्यसेत्यश्चा्तासियुक्तानि धदूकपरात ॥ ५ ॥ 
कुर्योंतत गोककन्यासं रक्षाये तढ्नन्तरस्‌ । 

इदि घप्हालयोलबोः कण्ठे नामो दिपाशचके ॥७॥ 
पूछे हदि तदो झूदु्मि बढ्ने मे्नयो नसोः । 

दोः पत्सन्थिणु खाञ्मेछु चिन्यसेखद्नन्तश्स्‌ ॥ € ॥ 

- मुंडनीत्यन्तेषु स्थ(नेघु न्यसेदिति पश्चाचनेच सम्बन्धः | चतुर्थी नमोन्ताश्च मय इलि स 
दावविदः ॥ मूर्नीठि--काका क्षिगो ककस्यारे घाभयज्न सम्दव्यते । ताःपुन निलसुझेलि पञ्चयु 
वक्न्रेदु न्यसेदिति एक्लाचनेच सम्बन्ध; । कतबुकसाचाये ४" व्कत्रहर्पादुणुका कप सूखेस्चपि 
ख नामभिः । प्राग्याम्यवाणणोदी च्यवकत्रेष्वांप च मूर्नोणति ॥ ५४ 

इमन्त्राङ्ञानीति# ¦ तन्न प्रयोगः । २ हत्‌ नै सिरः इत्यादि॥ सम्प्रदायविदल्त जे सर्देश- 
धास्ने ढत ! <* मे तृतिघास्ने शिरः छे सः अनादिवोधधास्ने शिखा | ॐ {4 अछुत" 
भासने चमसे स व स्वतन्त्रशक्तिधास्ने नेत्नम्‌। 3० ये अनन्तशक्तिधाम्ने अक्षर ¦ एवं घड" 
सिच्छन्दि । अतहुछ वायचीयसहितांयांश--“त्थेव तु पडङ्गानि पुनरसू्योपपाद्येत 1 समेता 
तथा ति योघट्ःयन्तवसिचम््‌ । अलुउशक्तिस्वासन्त्रयसनन्ता शक्तिमेद चेशसि । छञ्चिकु-च- 
मनेक्षयोय्यत्ययः । दहुकम्‌ “सवंशतातह्तिरमादिवोधःए्वतन्ब्रता निल्यसलुछशक्तिः । अनन्त 
सस्ति विभोविधिज्ञा) पराहुः पडन मद्देखरस्येशति। यथागुरुलस्प्रदायमृहनीयण ॥ ६ ॥ 
दुशार्चुत्तिमयं गोलङन्गासमाइ=#कुवीतेति$। अतदनन्तरम्‌® तस्वन्यासाबन्वरसित्यर्थेः । 
४तस्घन्यालो गथा#-“वक्षयतेऽथो शेवतत्वन्यासः प्रासादतः परस्‌-1 पञ्चारी परामेति तस्य" 
च्यासास्मने सः ॥ आदृत्या (शप्रपत्ाक्षयेणेयुक्त प॒यळूसह । द्वितीयादि डदिवर्गरान्सेरायंधु- 
` दादिकस्‌ ॥ आात्मनोऽम्तान्र हृदये ओत्रादिश्च स्थे तथा । वागाबमथशब्दादि मूळोस्योरी 
शुदे पदे ॥ आकाशादीघयसेदेघु वध््यमाण च पञ्चकम्‌ । सदाशिवायाआकाशाण थिएस्यन्चकाः 
सछे ॥ घान्स्पतीताकराधान्ता न्युतयाथा; स्वयीजतः । न्यसेत्पदादि शीजाग्वे सुदि 
व्यरणाम्खिके ॥ शार्त्यात्मेशांनमृरानो डेथुताश्च सदाशिव: । सत्यात्मातत्पुरुषवकत्रोडेसंयुत 
द्र इरः ॥ घादास्मा घोरहदयों उंयुताश्च महेराकाः । बिन्द्वात्माथो वामदेवः शुं विष्णुश्च ऐेझु- 
| तः ॥ बोजात्मा च सपोजातपादो नहा च डेयुतः । शशानाच्ानूऽनवदन्राणान सदा सिवपूर्व- 
काध । ऊध्वांदिपञचवनत्रेयु ऐन्तानाक्षरपूलेक्ान”ति । ऽस्बवीजत(१)# इति । एरा ळी 
| छै छौँ । शधानाधान्‌+ । ऐशानतत्पुतषाघोरबामसधान्‌ । ४उदूध्वंवक्स्याचानूध ॥ उनः 
५ + थूवेदकोचरपखिमान्‌ । प्रयोगस्तु । छ हो नमः शिवाय पराय शिवात्मने गस! । नश हो 
प समः शिवाय पराथ एकत्यास्सने भमः। मेलडी नमः शिवाय परात्र खदातिवात्यगे नम; 


व aS s 32 
_ जस्यादि ¦ प्रयसवरणेनेकाइचि: । छण्टादे हदन्त द्वितीया? सुदधा दिया लिक्षा्तं तृतीया । 
-तोऽद्धेनाबस्िसतु्यस्‌ ! अश्यन्न समेन्रदो: पर्सन्धचश्चत्यार एव गताः; अन्न 
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॥ र पिमः 
म्पिमपिगुदोस्वापञ्वसस्ययः। घएसभसिति। पुकेकस्सिच्रकैदाबुसि; ; (साप जिल्याचे" 
उत्यसग्थिमोबात(!) अप्रत्वयणि शेषम्‌) लाश सर्वश्षकेचन पञचाकवरस्यासमाहटः । अग्तते सूक 


= बनन” 


> ( १ ) पुतदादि शेवतरवन्यातपमापकवचनानामेद्ातोण्याहवानं जोथ्दमू । 
ओ। ६१ ) एचइण्डडितः पागेळ्यधपुस्तकडर्‍ये नाहित अन्दिक्यय । 
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खादा पडळः । ४५४ 


शिरोवदनछत्कुस्ि लोरपादळये पुनः | 

छुदि घक्कासंबुओ दहुसुगासयवरेष्यथ ॥ ९ ॥ 

यक्कांलछुस्छु दादोशलठरेडु कमान्न्यसेत्‌ । 

शूळः्जश्य जख्बणईन्यथावद्देशिको सस; ॥ १० ॥ 

स्न आळोदशांसेशु छुदये ताः पुनन्यखेत्‌ । 

णम्छादयेय अब्जेण छुर्वीय व्यापक सुधी! ॥ ११ ॥ 
मश्नोडश्सु स्थाणुरूपा (भुता)व ज्योविजिज्ञादुताताने । 
अतुल सिवयुरलायामासिवा हाय शब्म॒दे ॥ १२ ॥ 

एवं व्यव्यशप्यीरेष्सलो लिन्तयेध्पावेवीपशधिमु ॥ १३ ॥ 
यायेजिश्यं अदेशं रजतनिरशिनिम झादचन्द्रावतंखप्‌ । 
रस्नावश्पोज्ज्यलाऊ परशुश्ृगवरासीतिहस्तं भलनप॥ 
पदुमादीन संमन्तांत्‌ इलुतममशगणेब्याघछस्ति चानम्‌ । 
विश्वा विश्वहपं निखिछभयहरं पञ्चवक्क' जिनेशस्‌ ॥ १७ ॥ 
ठर्बच्षं अपेलान्न दीक्षितः शेजबर्स्मना । 
तावत्लंख्यालहत्ताणि जुहुयात्पायलः शुभैः ॥ १५ ॥ 


अम्न्रल्य घड्वर्णानित्यनेन, मेन अल्यत्नापि-“हन्सुा शोख्युग्मेड पड़्वर्णान ऋमशोग्यते बिश्त्यनेन - 


स, विरोधः स्थात्‌ । तत्परिहाराय प्रस्यर्णमादो प्रणवमाहुः । पुवमपि भएसनवअदशमेचु पृथ- 
कुघट्स्थाननिईशो छूथा ख्यात. । अन्यन्नापि दशमादत्तो सुखांसहद्येड प्री?) पादोच्छकिएु 
इल्रि। अनेन चिरोधाचदसङ्गतन्‌ । कश्चिच दोः सन्धिहय तृतीयमग्रमेवं वोटेन्छ एका पवद 
एका इत्यै ज्यासानेवाह । सञ्जान्त एव । यतः सन्न गोळकन्यासे ग्रन्थान्सरे च दशा- 
बत्तीनामेदोक्तत्वाव | सम्धिशब्दार्थस्य सङ्डोचेकारणाभावाछ । ततरोञ्दनाष्टमी । एुनरद्धन 
नवसी । सत्र टक्षादिवु तचन्छुप्रया न्यासोदिधेय इति सास्प्रदायिकाः ॥७॥८४३४ ४ 
कयङः परशु: । ध्मुवालक्षणानि तु#--“करे कई छु करयोस्तियंक संयोज्य चाडुछीः । 

संहताः प्रखुताःछु्यानसु्रेयं परशोमंता ॥ सिलित्वानामिकाइुडसध्यमाप्राणि योजयेत्‌। शिष्टा- 


कु्युच्छ्रिते कुयान्छुगपुक्रेयमीरिते”ति। “उध्वीतो बामदरूतः प्रखतोञ्भयसुद्विका । अबोसु- 


खोदक्षहस्तः प्रखतावरसुब्रिके”ति । अन दशसी । क्यघावदिति#। देशिक्रोत्तम! ता सुसरी. 
यंथावत्पुरर्म्यसेदिति लस्बन्धः । यथावदित्यनेन प्रणवात्मिन्त्रवणा इत्युरूम । देशिकोसप्त- 
इत्यनेन तसइडुल्येविशेयम्‌ । इदं पु्वन्यासयोरण्यूश्म्‌ ॥ ९॥ 

*अंसेतिक । अँसहबन्‌ ॥ १० ॥ ११॥ १९॥ १३॥ 2 

कघ्ययिदिति» | पश्नासीनसिति--पदेवपेशे विम्तनीयस्‌। आयुवध्पान वक्षायूण्येयोरा णे 
थबुषल्तनयोरन्त्ये । अनेणैव क्रमेण स्वशरीरे पूर्वाळोन्यासः । अन्न घ्यानानम्तर पशालिक्ृ- 
सुन्ने दशेनीये । आयुधसुद्वाशर 1 तहु'्त «प्रयोगसारेङ---“दशैयित्वा ततः पग्नलिजसदे उद्धव" 
इति । सन्न पश्मुदाज्यणसुर्त प्राक्‌ लिसरवालक्षणं तु--/उच्छित दक्षिणाहुई बामाङ-- 
उच बन्दमेत्‌। बाआकुछीऐक्षिणाजिरझुडी जिम्थबेषयेत। लिझसुप्रेयमाडयाता शिवसात्रिष्फ 
कारिजी”ति | ।इयं सर्वशेबसम्त्रलाघारणाति छेयस्र ॥ १४ ॥ 

१एोषवर्ईना ढीजिय;» फूवदीक्षः । सा च शैवतस्प्रास्कामिकादितों शेया । ऽप्षस्थछक्षै#" 


कै जन्तर्पिदिस्यम्बयः ॥ उच च--“अधारलशघधुडहअव्याढि”खि ` ध्यावत- 
सरुद्यासहलाधि७*प्तदिशतिसदागि । अन्न प्रेव्यप्रोश्षणे बूकसम्त्रो हु.फणण्यो य+ ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है 


श॑ ३० 5 ००१५ 


2० 


७२९ : भ्रीशारदातिलकम्‌-- 


ततः लिखो भवेन्मन्त्रः साधकाभीष्डसिद्धिदः । 

- देवे खंपूजयेत्पीठेवामादिनब शक्तिके ॥ १६ ॥ 
वामा ज्येष्ठा ततोरोद्री काली कळपदादिका । 
वबिकरिण्याहचया प्रोक्ता बलाद्याविकरिण्यथ ॥ १७ ॥ 

` बलप्रमथनी पश्चात्सवेभूतद्मन्यथ । 

मनोन्मनीति संप्रोक्ताः शेवपीठस्य शक्तयः ॥ १८ ॥ 
नमो भगवते पश्चात्सकळादिचदेतपुनः ।_ 
गुणात्मशक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्‌॥ १९॥ 
.योगपीढात्मने भूयो नमस्ताराद्को मञुः । 
असुना मुना दद्यादासनं गिरिजापतेः ॥ २०॥ 
सूचि मूलेन संकरप्य तत्रावाह्य यजेच्छिवम्‌ । 
कर्णिकायां यजेन्मृत्ती रीशमोशानद्ग्गितम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुद्धस्फरिकसंकाश दिक्षु तत्पुरुषा दकाः । 
पोताञ्जनश्वेतरक्ताः प्रधानसट्ृशायुधाः ॥ २२ ॥ 
चतुर्गकत्र समायुक्ता यथावत्संप्रपूजयेत्‌ । ; 
कोरोष्वच्याः निवृत्त्याद्यास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
अङ्गानि फेसरस्थानि विष्नेशान्पत्नगान्यजेत्‌ । 
अनन्तं सूच्मनामानं शिवोत्तममनन्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पकनेत्रमेकरुद्रं जिमूत्ति (नेत्र) तदनन्तरम्‌ । 
पश्चाच्छ्ीकरठनामानं शिखरिडनम॑नस्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
रक्तपीतसितारक्तकृष्णरक्ताश्ननालितम्‌ । 
किरीरापितबा लेम्दुन्पञचस्थान्‌ भूषणान्वितान्‌ ॥ २६ ॥ 


तदुक्त शमारायणीयप्रयोगसा रयोः#-“वमांख्ान्तेन मूलेन सम्प्रोक्ष्येव॑ प्रकलिपतमि” ६ 
१देवसिति# । वासादिनवशक्तिके पीठे देवं पि उ Hs व 
च्वाग्त पीर ड ख ॥ १६ ॥ 
*क उपदा।दका इतक । अप्रिमाया विशेषणम्‌। आसां ध्यानमुक्त «प्रयोग यणी 
ययो! "बवेतरकसितापीताइय Pon 
षी क सितासिता,। शोण/चताः रुमरेच्छकोः प्रीठरूपा थ- 


४गिरिजापतेरिति# अनेनेतदुक्तम । आत्मयोगे आसने 
क सम्पूज्य सवा रं हु 
बा साया मन्त्रेण प ्चपुष्पा्ञळो दा दिति। लचा वकक डोज 
दुनेन मन्त्रेण समाहितः । मन्त्री पष्पाञ्ञ@ सम्यक्‌ त्रिशः पञ्चश एववेशति ॥२०॥६॥ 


त स न पमा यथावत्सम्पूजयेदित्यन्वय; । ययाव- 


'पश्चसे बजे दित्यन्चयः ॥ ९१ ॥ २२ ॥ $॥ *हेशानविरिगतं& जदसफदिकपङ्का शमीशं 
+कोणेषु#-आरनेया दिपु (49. दविठोयोक्ता 


0. | |: = अथमपटलोक्तापत्नोछतभूतबीजाचा इति ४ पावाल । वेनो इति। च्यात 


पद । शान्त्यतीतामपि थे यजेदिति कमरादिः 
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झष्टादशः पटलः । ६२३५ 


शितेतरान्‌ शुळचजाख चापहस्तान्मनोइरशान्‌। 

उत्तरादि यजेत्पश्चादुमा चण्डेश्वरं पुनः ॥ २७ ॥ ` 

तद्यो नम्दिमहाकालो गणेशवृषभो पुनः । 

झाथ भहिरिटि स्कन्दमेतान्पद्ाखनस्थितान ॥ २८ ॥ 

इवणेतोयादणश्याममुक्तेच्ठुलितपाटलान्‌। 

इन्द्रादथस्ततः पूज्या चज्राद्यायुधसंयुताः ॥ २९ ॥ 

इत्थं संपूजयेद्देचं सहज नित्यशो जपेत्‌ । 

सर्वेपापविनिसुक्त! प्राप्तुखाद्वाञ्छितां श्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 

हिसइस्ञं अपेद्रोगान्सुच्यते नात्र संशयः । 

न्रिसहुस्ञं अपेन्मन्त्रं दीर्घ॑मायुरवाप्दुयात्‌॥ ३१ ॥ 

सहस्जद्द्धया प्रजपन्‌ खर्चान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ 

आज्यान्वितेस्तिलैः शुदे जुइयालच्तमदरात्‌॥ ३२ ॥ 

उत्पातजनितान, कलेशान्ञाशयेञ्ञात्र संशयः । 

शतळच्छं जपेत्साक्ताच्छिचोभवति मानवः ॥ ३३ ॥ 

बडच्तरः शक्तिसद्धः कथितोऽषटाक्तरो अनुः-। 

ऋषिएछन्दः पुराध्रोक्ते देवता स्यादुमापतिः ॥ ३३ ॥ 

अङ्गानि पूर्वघुक्तानि सोममीशं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

चन्धूकाभं जिनेत्रं शशिशकळुघरं स्मेरवकक्रं बहन्तम्‌ । 

इस्तेः शुरू कपालं वरदमभयदं चारुद्दारं भजामि (नमामि) ॥ 

त्यनेनो्मित्यन्ये । विद्येशानेबाह-४अनन्तमिति । अख-बाणः । पश्चादेताचुंत्तरादि यजेदिति ` 

सम्बन्धः ।२४॥३५॥२६॥२७॥२८॥२९॥३०॥३१॥३२। २ ॥ 
मितिका लानि च लिख्यते+-' रेखाषर्‌कं म्यसेदूष्वे 

तथा तिर्यक्‌ प्रमाणकस्‌ । अग्राग्रसंहृताकारज्वग्रं च सरेखकम ॥ वसुपत्रस्वराब्जे च मातृका” 

रसमन्वितम्‌ । चतुरख द्विधा कृत्वा यन्त्रं पञ्चाक्षराख्यकस्‌ ॥ पञ्चाज्ञरी न्यसेन्मध्ये द्वादशाण - 

सतःपरम्‌ । चिद्येशवरांस्तथान्यस्य कलाराक्तीसततःपरम्‌॥ बृहत्सौरं ततोन्यस्य चलाशक्तील्त- 

तःपरम्‌ । गायन्नीम्मातृश्च स्वरांश्रेच ततःपरम्‌ ॥ मातृका लोकपालांश्च यन्त्रे पञ्चाक्षराख्यक- ` 

मिति । हृदय ढेनमगवप्नादित्यश्वसडे सह । आच च किरणं सद्योतमानेडेच द्वयम्‌ ॥ अयं 

महासौरः । कलाशक्तीरम्मताद्ाः । तत्पुरुषायेति गायत्री मातृका ककाराद्या सान्ता । करावाग- 

मोक्त यन्न्नान्तरमुच्यतेङ “षट्कोणान्तस्साध्ययुक्तंप्रासादं मूलमस्तिषु । सम्धिष्वङ्ञानितदूा- 

हो प पञ्चदळं स्वि ॥ ईशानाद्याःपञ्चमूत्तौङंहृदन्ता लिखेत्ततः। अप्टपन्रं मातृकाष्टवर्ण्युक्त 

लिखेदूबहिः॥ सम्वेष्व्याचुष्ट्भा यन्त्र जपहोमादि साधितस्‌। आरोग्यायुः सुर दवयंचतुवर्ग- 

फछप्रदसि?ति ॥ ३३ ॥ 

न मन्त्रास्तरमाह--*षडिति* । रुद्ध/-सम्पुटितः । प्रणवो बीजम्‌। माया शक्तिः । अपुरा ` 

श्रोक्ते इति#। वामदेवत्रषिः पङ्झिश्छन्दुः ॥ ३४॥ र 
मड निभ db on eS बडणैः षडझ्विधिरिति सम्प्रदायविदुः। ` 

प्रयोगस्तु-- हां अडुत । हीं न॑ शिरः । । हमः शिल्ला। हैं शि वस्मे। हों वां नेत्रम्‌ । हः यं 


\ 


असतम । +सोसमिक त्युमया सहितम्‌ । आयुधध्यानं दक्षाद्रष्वयोराच्े तदधर्तनयोरन्त्मे ३५ | 


२६ शा है 
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४५६ श्रोशारदातिलकंम्‌-- 


वामोरस्तस्भगायाः करतलविलसच्चारुरक्तोत्पलायाः । . | 
.दस्तेनाएश्लिष्टदेहं मणिमयविलसद्झूषणायाः भ्रियायाः ॥ देह ॥ ` > 
मचुळच्षं जपेन्मन्त्र तत्सहर्॑ यथाविधि । ः | 
जुड्र्‍यान्मधुरासिक्तेरारग्वघसमिडरेः ॥ ३७ ॥ 
-प्राक्‌ प्रोक्ते पूजयेत्पीठे गन्धपुष्पेरमापतिम्‌। 

अङ्ञावृत्तेवं दिः पूज्या हृललेखाद्या यथापूरा ॥ 
'मध्यप्राग्दक्षिणोदोच्यपश्‍चिमेषु विधानतः । 

'हल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु कराळिका ॥ ३८ ॥ 

-महोच्छुष्मा क्रमादेताः पञ्चभूतलमप्रमाः | 

पाशाङ्करावरामी तिघारिण्यो5मितभूषणाः ॥ ३९ ॥ 

यजेपूर्वादिपत्रेषु वृषभाद्याननुक्रमात्‌ ।' 

हिमोळ्याभं वृषभ तीदणश्ङ्गं त्रिलोचनम्‌ ॥ ४० ॥ 

सर्वांभरणसंदीघ्त सात्षाच्छन्द्र्बरूपिणम्‌ । 

'कपालशुलविलसत्करं कालघनप्रभंम्‌ ॥ ४२ ॥ .. 

च्षेत्रपाळं जिनयनं दिगस्बरमथाचंयेत्‌ । 
'सुलटक्ञाचवलयक्रमण्डलुलसत्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 

'रक्ताकारं त्रिनयनं चण्डेशमथ पूजयेत्‌ । | 
चक्रशञ्ञभयाभीष्टकरां मरकतप्रभाम्‌ ॥ ४४ ॥ " 
डुर्गी प्रपूजयेस्लोम्यां चिनेत्रां चारभूषणाम्‌। 
कलपशाखां रत्नघण्टां द्धानं द्वादशेक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बॉलाकॉँभं शिशुं कान्तं षणसुखं पूजयेत्ततः । 
नस्द्नं पूजयेत्सो स्य. रक्तभूषणमण्डितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परश्वेणवराभीतिधारिण श्यामविग्रहम्‌ । 


पाशादुशवराभोष्टधारिणं कुङ्कुमप्रभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बिध्तनायकमञ्यचेर्चन्द्राङ्धक्तशेखरम्‌ | द्‌ । 


ककरतले ति# | क । तदुक्त--"वामोरपीठगतय | 
a I इ । «इसत, ददे ॥ ३ र निजवामहस्तन्यस्तारुणोवपलयुजा | 
टच ७ 0 । 
रिन्युखविघानेनेस्यभः॥ ३८ “तत -चतदूर्ेशसहस्त ।*यथाविधीति# तान्त्रिका- 
i ज इत्ति कावा इत्युक्तम्‌ ॥ ३८॥ 
$पि क दिग्भागेष्बिति शेषः॥ ३ ; नमाह । मध्यं कणिकामध्यम्‌। $` 
्ञसूतेतिर । ॥ ४९ ॥ े : 
च्यानपूवंकमचुक्रमतेवाह- 
 २२॥४३॥४४॥४९॥ ड माक । प्रतिकोकमेकैकष्यानसमातिः ॥४१॥ - 


1 

। 

| 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 

i 


ह. के. 


अष्टादृशः-पटळं: । _ : ४२७ 


ड्याम रक्तोत्पलकरं बामोडून्यस्ततत्करम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेत्रं रक्तवस्त्रादयं सेनापतिकमरचंयेत्‌ । 
ततोएमातरः पूज्या ब्राह्मयाद्याः प्रोक्तलक्षणाः ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रादिकाँलोकपालान स्त्रस्वदिक्षु समर्चयेत्‌ । 
वज्रादीनि तदरत्राणि तदुबहिः क्रमशो$चेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं योभजते मन्त्री देवेशं तमुमापतिम्‌ । 

ख़ भवेत्तर्वलोकानां प्रियः सोभाग्यसंपदाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सान्तःसद्यान्तसंयुक्तो बिन्दुभूषितमस्तकः । 
प्रासादाख्यो मनुः प्रोक्तोमजतां सर्वसिद्धिद्‌ः ॥ ५२ ॥ 
बडदोर्घयुक्तबीजेन षडङ्गविधिरीरितः । 

चाम देवो मुनिश्छन्दः पङ्किदेवः सदाशिव; ॥ ५३ ॥ 
इशानादीन्येसेन्सूत्तीरडुष्ठादिषु देशिकः । 

इेशोनाख्यं तत्पुरुषमघोरं तद्नन्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चामदेवाह्यं सद्यमालां बीजं क्रमाद्धिदुः । 

ओकाराचेः पञ्चहस्वेविलोमास्संयुतं वियत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्तदक्लुलिमिभूयस्तत्तदुबी जा दिकान्न्यसेत्‌ । 
शिरोचदनह दुगुह्म पादशेपे( १) यथाक्रमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऊदुध्वप्राग्दक्तिणोदीच्यपश्चिमेषु मुखेषु ताः । 

ततः प्रविन्यसे द्विद्वानष्ठत्रिशत्क्रलास्तनो ॥ ५७ ॥ 


+एणो#-सृगः । आयुधध्या नक्रमस्तु तत्तत्प्रकारेणानुसन्येयः ॥ ४७ ॥ ४२॥ 

कतत इति» । पत्राग्रेपु । *प्रोक्तलक्षणा:# । यथोक्तस्वरूपाः ॥ ४९ ॥ ९७ ॥ ९१ ॥ 

प्रासादमन्न्रमाइ-#सान्त इति#॥ सान्तोइः। सद्यान्त औ । तेन हो । अस्य नाम. 
व्युत्पत्ति #रुक्त। बायः-“प्रसादनत्वान्मनसोयथावत्प्रासादसंज्ञास्यमनोः प्रदिशितिशवि। हले शा - 
सम्पुर इति केचित्‌ । वकारोबीजम्‌। औमिति शक्तिः । तदुर्त-“सान्.ोनुप्रहसंयुकतो बिन्दु - 
सुषितमस्तकः। प्रासादाख्यो मनुः प्रोक्तो बीजं है शक्तिरों स्खतेशति । +सवंसिद्विद्‌# इत्प- 
नेन चिनयोगोक्तिः॥ ९१ ॥ १ र 

#बीजेने ति# । सूलमन्त्रेण वामदेव इत्यध॑ पठित्वा षड्दीघेत्यड . पठनीयंस्‌। लेलकदो- 
षवशाद्वयत्ययः ॥ १३ ॥ १४॥ र ॥ .. 

+ओोकाराद्येरिति#। ए उ इ अ एतः ॥ ९९ ॥ ; 

+तत्तदिति# । यस्यां यस्यां योयो क तया । तेन सव्य 
साखुष्ठतज्जेन्या वदने । साडुष्टमण्यमया हृदि । सांगुष्ठानामया युद्ये । साझुडकान 
पादयोः। एवं पश्चस्वपि मुखेष्विति साम्प्रदायिकाः । कतयेति$ । उ्वमुखादोनों सस- 
घय।॥ ९६ ॥ इ ॥ 


_ *ताइति#। मूत्तोल्तत्तद्वीजादिका ९ । सूसाँस्ततद्वीजादिका ल्वत्तदयुलीमिन्यंसेदिति सम्बन्ध! । गनि सरका । अइत्रिसत्करा; 
( १ ) शषेपे-हिङ्गे । “शिसनोमेढ्रेसेदनशेपसी” इस्यमरेसान्तोऽ।हाद्न्त उपन्यस्तः । 
“येसान्तास्तेऽद्न्ताः” इति दशनात्‌ । अतएव “पिण्डम्याहयासिरे” इति साधु .॥. 
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8२८ आशाचदातिहकम- 


इज्ञामाया इचः सस्थगज्जुलीघु यथाक्रसम्‌ । | 

. अदुष्ठादिकनिष्ठान्तं न्यसेद्देशिकसत्तमः ॥ ५८ ॥ 
सूड।स्यद्टदयाङ्भोजशुह्यपावेखु ताःपुनः । 
बकनर घु दुर्ध्धादिषु न्यस्येद्भूयो5ज्ञानि भकटपयेत्‌ । 
तारपडचकमुच्चार्यखब्वं्नाय दृदीरितम्‌ । 
खते तेजोमाळिनि तृप्तायेति पद पुनः ॥ ६० ॥ 
तदन्ते ्रह्मशिरखे शिरोऽज्ञं ज्त्रलितं ततः । ` 
शिखि शिखा परतोऽनाद्बोधाय तच्छिला ॥ ६१ ॥ 
वरिण वष्नइस्ताय स्वसन्नाय तुच्छम्‌ । 
खों दों होमिति संभाव्य पुरतोऽलुसशक्तये ॥ ६२॥ 
नेरमुचंशश्‍लींपशुष्ट॑ फडन्तेऽनन्तशक्तये । 
अखमुक्त षडञ्ञानि छुर्यादेशिकलप्तमः ॥ ६३ ॥ 
.पुर्णद्क्षिण॒पाश्चात्यसो म्रमध्येणु पञ्चछ्ु । 
चक्केजु पञ्च चिव्यस्येदीशानस्य कलाः क्रमात्‌ ॥ ६४ ॥ 


न्यासं वकुमरअते--श्तत इति#। अथं न्यासो ग्रन्यकृता यथरि प्रासादमन्म्राङगत्वेनो- 
ल्तथापीदं पल्चन्ररर्विधानं स्वतन्थे सटशैवमन्त्रसाधारणचेति शेयम्‌ । आचार्य: स्वतन्त्रः 
तयेवोऊस्‌। अझानि प्रकल्पयेदिति वदता तेनापि सूचितमेव स्वातन्त्र्यम्‌ । तानि षडङ्गानि 
पन्नचर्चानामेच नतुप्रासादमन्त्रस्य। तदुक्त--“वक्ष्णासि शैवांगमसारमष्तिशत्कळान्याखः 
विधि यथावत्‌। स पष्चसित्रेह,सिरीशपूर्दैः सधया दिकः साङ्विशेपक्ैश्े»ति । अतस्तन्त्रान्त- 
रोर्खुष्यादि लिख्यते-"ईशोजुए प्भुरिक्शेषास्तत्पुरुपसंज्षे गायत्र्यापः पुनरग्न्यनुष्टुबापो - 
Te ed ॥९७॥ | 

न्यासक्रममेवाह--*ईशानाया इति« | ता ऋचोयथा । ईशान; सर्वविद्य १ सर्वे- 
सूतानां ब्रह्माधिपतिग्रह्मणोधिपतित्रेह्याश्िवो मे अस्तु कर | 
देवाय घोर्माइ । तन्नो स्रः प्रचोदयात्‌ ॥ अधोरेञ्योऽधघोरेभ्यो घारधोरतरेस्यः । सर्वतः सर्व- 
सनेस्योनमस्ते अस्तु रुद्ररपेस्य; ॥ वामदेवाय नमोज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो इद्राय नमः 
कालाय नमःकळचिकरणाय नमोवलविकरणाथ नमोबलाय नमो ब्प्रमथनाय नमः सर्वेभूत- 


ट प 
दमनाय नमा सनन्सनाय नमः॥ सद्योजातं प्रपचामि सथोजाताय वै नमः । अवे भवेचातिभवे 


भचस्वमां भवोद्धवाय नसः । ४सस्यगिति$ । अनेरेतदुक्त भवति 

नल ताभावा ॥ "आन्ध्रास्त्वन्यथा पठन्तीति तत्पाठोचात्रा- 
सडून नि त वेत अशु्ठ'भ्यां नम इत्यादि योग उक्त: ।: ५८॥ ५५ ॥ 

क त्युक्तं तान्येवाह *तारेति । तारपन्चकसिति द्वादुशामृत्तिक्लपना- 
यासुकम्‌ ॥ ६० ॥ द्वादशमूत्तिकल 


$शिरो5ड्ूं+ शिर इत्यथः । ज्वल्तिमित्यग्रिमेण सो ॥ ६१ ॥ 


। एतास्तेत्तिरीयशाखायाँ 


६३ ॥ 
। इष्देति कछानास। सदाशित्रो मित्यमिमेण 
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खष्टाद्शः पटलः । ४२९ 


डेशानः सर्वेविद्यानां शशिनो प्रथमा कला । 

ईश्वरः खर्चेभूतानामङ्गदा तदनन्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्माधिपतिशब्दान्ते अह्मणोऽधिपतिः पुनः । 

ब्रह्मेएदा तृतीया स्याच्छिचो मे अस्तुतत्परः॥ ६६ ॥ 
मरीचिः कथितस्तन्त्रे चतुर्थी च खदाशिवोम्‌। 
अंशुसालिन्यथपरा प्रणवाद्या नमोऽन्विताः ॥ ६७ ॥ 
पुर्वेपश्चिमयाब्योद्ग्वक्त्रेघु तदन्तरम्‌ । 

चतस्त्रो चिन्यसेन्मन्त्री घुरुषस्य कलाः क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आद्या तत्पुरुषायेति विझहे शान्तिरीरिता:। 
महादेवाय शब्दान्ते घीमहि स्यात्ततःपरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विद्या द्वितीया कथिता तन्नो रुद्रः पदं ततः । 

प्रतिष्ठा कथिता पश्चाचुतीया स्यात्मचोदयात्‌ ॥ '3० ॥ 
निवृत्तिस्तत्पराः खाः प्रणवाद्या नमो5न्विताः । 
हृटूग्रीवांस्ये नाभो कुक्षो पुच्छे$थ वच्तलि ॥ ७१ ॥ 
अघोरस्य कला न्यस्येद्छौ मन्त्री यथाविधि । 
अधोरेभ्यस्तथा पुर्गमीरिता प्रथमा कला ॥ ७२ ॥ 
ग्रथघोरेभ्य इत्यन्ते मोहा स्यांत्तदनन्तरम्‌ । 

घोरान्ते स्यांत्तमा पश्चात्तुतीया परिकीतिता ॥ ७३ ॥ 
घोरतरेभ्यो निद्रा स्यात्सगतः सवंतत्परा । 

व्याथिस्तु पञ्चमी प्रोक्ता सवेभ्यस्तदनन्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्त्युनिगदिता षष्ठी नमस्ते अस्तु तत्परम्‌ । 

छा स्यात्सप्तमां रुद्ररूपेभ्यः कथिता तुषा ॥ ७५ ॥ 
अष्टमी कथिता एतदु भुबाया नमखाऽस्वितांः ।. 
शुह्यसुष्कोरुयुग्मेषु जानुजङ्गायुगे स्फिचाः ॥ ७६ ॥ 
कठ्यां पाशवद्वये चामकला न्यस्येत्त्रयोदश । 
स्याज्ज्येष्ठाय नमो रक्षा द्वितोया परिकोतिता । 


संस्बध्यते । परा-पञ्चमी ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६,॥ 0) 
` #प्रणवाद्या इति# प्रणवशक्तिप्रासादाद्या इत्यर्थः । पञ्चादाचार्याः पञ्चाक्षरोयोग मप्या - 
हुः। *नमोस्विता इति* पत्वापि चतुश्येस्ता इत्परि | “चुप सता; कडा: सी” इति 
वद्यमाणत्वात.। तेन ॐ हीं हों नमः शिवराय । ई यानः सर्वविशर्ना शशिन्बै नम इस्पादि 
प्रयोगः ॥ ६७ ॥ 
+उरुपलय¥ । तत्पुरुषऽय ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
*प्रचोदर्‍या दि# त्यग्रिमेण सम्ब्रध्य्रते । खाट रर -% चजुपरी। सरा इतिचनुम्पेत्ता उपपि 92 
भ्ययाविधोति-+ वक्ष्यमाणे5छुल्ोमिर्न्यासः सूवितः। »भयबारेस्यक एत'वान्रगेश: 
६ ७३ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५॥ : ४ 
*एता इति# । चतुथ्येन्ता इत्यपि । सुष्कोउण्डक्रोशः ॥ ७६ ॥ 
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स्यादुद्राय नमः पएचापतृतीया एतिरीरिता ॥७८ ॥ ` ह ^ 
बालाय नमइृत्यन्ते पालितो परिकी तिता ॥ | 

कला कामा पञ्चमी स्यात्ततो विकरणाय च ॥ ७९ ॥ | 

मनः संयमनो षष्ठी कथिता तद्नन्तथ्म्‌ । 

बलक्रिया समा दिष्टा कळा विकरणाय च ॥ ८० ॥ 
नमोवृद्धिरष्टमी स्यादूबळान्ते च स्थिरा कला । 

' पश्चाठामथनायान्ते नमोरात्रिरुदीरिता ॥ ८१ ॥ 
सर्वभूतदमनाय नमोऽन्तेञ्रामणी कळा । 
नमोऽन्ते मोहिनी प्रोक्ता मन्त्रजञेद्ौदशी कला ॥ ८२.॥ | 
उन्मनाय नमः पश्चाज्जरा प्रोक्ता त्रयोदशी । | 
प्रणवाद्याश्चतुथ्य॑न्ता नमोऽन्तास्ताः प्रकीतिताः ॥ ८३ ॥ 

_ पाददोस्तननासासु सूध्नि बाहुयुगे न्यसेत्‌ । 
सद्योजञातोद्गवाः सम्यगष्टो मन्त्री कलाःक्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सद्योजातं प्रपयामि सिद्धिःस्याश्प्रथमा कला । 
सद्योजाताय चै भूयो नमः स्यादुवृद्धिरोरिता ॥ ८५ ॥ 
भवेद्युतिस्तृतीया स्यादभवे तदनन्तरम्र्‌ । | 
लच्मीश्वतुर्थी कथिता ततो नातिभवे पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मेधा स्यात्पञ्चमो प्रोक्ता कला भूयो भवस्वमाम । 
प्रश्ना समीरिता षष्ठो. भवान्ते स्यात्प्रभा कला ॥ ८७॥ 
उद्भठाय नमः पश्चात्स्वघा स्यादष्टमी कला । 
प्रणवाद्यांश्चतुथ्येत्ताः कलाः सर्वा नमोन्विता; ॥ ८८ ॥ 
५४'(नरात्कछाः प्रोक्ता; प्चत्रह्मपदान्तिका: । 
इति विन्यस्तदेहोऽसो भवेद्गङ्ञाधारः स्वयम्‌ ॥ ८९ ॥ 


शवामरुछा#--चामदेचकरा ॥ ७६ ॥ ७७॥ ७८॥ ३ ॥ 
2 पवि ल । कामेति-कका । विक्रणाय नम-इति क्रगंशः ॥७९॥ १ 
क शा; । *क्रियेति$ कळा । अत्रापि चि शः 
$सूय इति#॥ पादपूरणे ॥८९॥ । ह सति सत माया 
कमव इति। अ Neen 
पञ्च महापदानि पच्चानासचाँ पदानि । अन्न पन्चानासचाँ पानि 
a पानि दानि करासहितानि क्रमेण 
कांगृष्टाययुी भि । तन प्रथमऋक्कला: साङ्नुट्ठसुष्टिना । द्वितोयक्रकलास्तर्ज्ज- 
ठ 2 0000? । चतुथेक्रककाः अनामाहुट्ठाथ्याम्‌ | 


टु | प्रेह्मभिरथ शिवमाराधपेृगूभिरपि(८ हे 


अष्टादशः. पटलः । ४३१ 


ततः खन्नाहितो भूत्वा ध्यायेद्देवं सदाशिवम्‌ ॥ ६०.॥ 
झुक्तापीतपयोदमोक्तिकजपावरासुंखेः पञ्चभिः । 
स्ञ्यक्षेरञ्चितमीशमिन्दुमुङुट पूणान्दुकोटिग्रमम्‌ । - 
शुरं टङ्ककपाणवज्रदद्नन्नागेन्द्रघएटाकुशान्‌। 
पाशं भीतिहरं दृघानममिताकरपोऽ्ञ्वळं चिन्तयेत्‌ ॥ &९ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं पञचळच्षं मधुप्छुत; । 
प्रसुनेः करवीरोच्थैजुढुयात्तदशांशकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पूर्वोदिते घजेत्पोठे सूति सूलेन कल्पयेत्‌ । 
आवाद्या पूजयेत्तस्यां मुर्त्याद्यावरणः खद ता ९३ ॥ 
शक्ति डंसरुकाभीतिवरान्सन्द्धतं करे । 

. ईशान चीक्तणं शुभूमैशान्यां दिशि पुजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


अङ्गोमाध्ैदिशाधिपेः ( दिगीशेः ) पुनरपि कुङिशाध्चैर्यजेदेवसुक्तछ । पाञ्जघाहां विधानं 
सकलसुखयशोभृच्च्मुक्तिप्रद्लेण्ति ॥ ८९॥ ९00 है दद नु 

कमुततेति+ ॥ सुक्तावण॑मूध्वे मुखस्‌ । एवसु पीतवण', (कार 2) चोकत द 
अुत्कावणे पश्चिमञ्चुखं ( जपावणे ) विद्वमवणसुत्तरसुखस्‌ । कम किट ॥छाक्केसद्दश - 
मेघ एवं विवक्षितः । तदुक्तं #वायवीयसहितायाम्‌-“अस्य पूव सुख ब 


-अभम्‌ । त्रिळोचनारबिन्दाळ्यं बाळेन्दुकृत शेखरम्‌ ॥ दक्षिण नीलजीमूतसमाने चन्द्रभुषितम्‌ । 


चक्र झूकुटिलं घोर रक्तदुत्तन्रिकोचनम्‌ ॥ उत्तरं विद्र बोर पर मो 
ब्रिनयनं चन्द्राजरणशेखरस्‌ ॥ पश्चि पूर्णचन्द्रासं लोचनश्रितयोजज्वल्स्‌ ।: ण ल 
सन्दस्मितमनोहरस्‌ ॥ पद्धमे स्फटिकप्रख्ये चन्देरेखाससुजज्वलय । अता सुत्फुछ 


, 'लोचनज्नितयो इज्वछमि”त । ३इन्हुसुङ्टमिति+ प्रतिवकत्रं शेयल्‌ । टडूः परः । नागेशः 


सप्पंशः । जीतिहरस्‌ । अभयस्‌ । आयुधष्यान तु उ््वांदिदणे श्लाष्गून्यम्तानि। वामे 


. अग्न्यन्तानि । तदुछ *वायवीयर हिताया* “दक्षिणे शूलपरछवज्ञ्रड्गानखोजज्व- 


र अवेर सवा - 
सब्ये त्त नागेशामीतिषण्टापाशाक्ुशोज्ज्वछमिए्ति। अन्पत्र तु अन्तत स्या 
चोर । पुवमन्तर्मांत ` क्रमेणो छस्‌ । “पुकादिटङवण्डासिदुगिकुखिस रसाउन 
सीठीदूरदंधान दोरभिरि”ति ॥ अन्यत्र व्यत्ययोऽप्युकः । यदाहुः सजक्चण्डामपदाई 
शांश्व पाहे सुजंदेक्षिणतोदघानम्‌ । तथा त्रिशुछं परशु च खड्ग वर्च द वाड क्रम ब 
लि ॥ अन्यन्न एकवक्त्रं चतुझुज च घ्यानसुक्त्म्‌ । “अथ चेकवकधे-दोमश्चदुमियुंत हुम 
लस्‌ । छत्ताक्ष्मालान्रिशिख क्रमात, यरोत्सखट्वाइकपालइस्तमि”ति । अन्यत्र तु- 


. नमासि शिरसा परशुञ्रिशुळविदाकपाऊपरिमाण्डतबाहुल(द)ण्डिर्शत ॥ ९१४ 


असूर्त्यादीतिक ॥ आदिशब्देनाङ्ावृत्तिरुक्ता । सू्त्यावरणं च अङ्गा ररगम्‌, च आवरणा नि-- 


ईनवृत्यादिपश्चकेन प्रथमावरणं सम्पूज्यं, द्वितोयामझ्े; स्तुनृतोया विद्येश्वरामिरित्पर्थ। तु क* 

ति । अन्यत्रापि-सू्िपूजासुक्स्वा उक्तम्‌-"आरने ` 

:येगानरेघर स्यवायुपत्रेष्वथो पस । सम्पृज्पाझानि दोफानि विध्वखमएि पुजपेत ॥ स्वनाम 

कलितेम्संन्श्रेरनन्‍्त सुक्ष्ममेवचे”त्यादिना । अवायवीबसहितायामपिश “एजमेत्रसमेखरम्‌ । 
॥ काका न र मर 


(१) सेक्षेपः । 
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७३६ श्रीशारदातिलकम्‌- 


अक्षरजं खृगपाशो सुणि डमरुकं ततः 1. 
खटवाङ्गै निशितं शलं कपाळं विभूतं करः ॥ 8५ ॥ 
. परश्वेणवराभीतोदंधानं विढ्यु ढुज्ज्वलस्‌ । 
चतुसुंखं तत्पुरुषं त्रिनेत्र पूवतोऽचयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
झज्जनाभं चतुचेक्रं भोमदंष्ट भयावहम्‌ । 
घोर त्रीक्षणं याम्ये पूञ्येन्मन्त्रवित्तमः ॥ ९७ ॥ 
कुङुमाभं चतुर्चेक्रं चामदेचं त्रिळोचनम्‌ | 
वराभयाच्तवलयकुठारं दघतं करः ॥ ९८ ॥ 
.चिलासिनं स्मेरवक्र सोस्ये सम्यक्समचयेत्‌ । 
कपूरेन्दुनिभं सोम्यं सद्यो जातं त्रिलोचनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
हरिणाक्षगुणाभोतिवरहस्तं चतुमुंखम्‌ । 
बालेन्दुशेखरोज्ञासि मुकुटं पश्चिमे यजेत्‌ ॥ ९०० ॥ 
निदृत्त्याद्यास्ततः कोणे तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ । 
क्रेसरेछु षडज्ञानि पूर्वंचत्पूयेत्सुघीः ॥ १०१ ॥ 
विदेश्वशननन्ताद्यान्पत्रेषु परितो यजेत्‌ । 
उमादिकास्ततोबाह्य शक्राद्यानायुयैः सह ॥ १०२ ॥ 


च ० 3) द 
ग्रहामिश् पडड़रेश्वे-"ति । +पदूमपादा चार्येरपि%-सूत्यांवरणाद्वहिरङ्गावरणं द्रष्टव्यमित्युक्तम्‌। 
तन यत्केचन मूर्त्यावरणात्पूवेम्‌ अङ्भावरणं चदूस्ति तदयुक्तम्‌ । +नारायणीयेऽपि#--“मूत्या- 

दानि यजेच्या विधिरि”ति ॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४॥.९५॥ 

अपूर्वंत इत्यादिक ॥ दिग्रहणं ग्रन्थक्कता प्रलिद्धदिशामेंव कृतमिति शेयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कमन्क्रविचतमः# सम्पबूससचेयेदित्यनेनेशानादीना न्यासो कवोजादित्येन पूजये दित्युक्त 
भवति ॥ ९७॥ १००॥ * 
nn इति+ । एपां शरीराद्याकाराभावे कारण#मुक्तमाचार्य#:--“भूतानां शक्तिः 
त्याद्दुयासत्वाज्जगतिच निवृत्त्याा;। तेजोर्पाः करपद्वण॑विहीना मनीपिभिः प्रोका:”इति । 
हाव रि. त्ता सिग बज्राकषमालाममयमम्दुजे बिश्नटो करेः। देमाआा चाइ" 
न्दी रति ति पा ॥ इवेताकल्याक्ष माटाव्जपाशयाभगय्रक्ररासिता । सर्वाभरणस' 
न न ष्टा र दरा ॥ शक्त्यक्षमालाड्जाऽभोतिहर्ता गुन्नारुणोज्ज्वला । कपदूदेंन्दु" 
मावि । चधुवकत्रुजा इप्णा नीलवखा कपदिनी । ध्वजाऽकष 
दधती लकपह'न्दुःशान्त्यतीताच कला त्रिक ॥ स्फटिकाभा पञ्चवक्त्रा वेदाक्षखरवराभयन्‌ ! 
भृतबॉजारा ज दितेः इरि । कला इत्यनेन प्रथमपटलोक्तापन्चीकृत: 
ईशए्थाने Sa क च तदुक्तम्‌ _भरनेया दिषु निव्त्त्यादिचतुष्क॑ सम्पुञ्य 
प्रपत्नसारसम्मतमेतत. 1 स । अन्ये तु ईशानशान्त्यतीते मध्ये पूजयेदित्या हुः । 
अन्येत्वेतयोः पूजामाहुः ॥ १०१॥ उक्त्वा पश्चात्‌ ५पूर्वाक्तदिक्षु भर्तीरिश्त्युक्तेः | 
*उमादिका 

i यजेत्‌ ॥ सस्य तन्भ्रान्तरस्थं यन्त्रद्वयसुच्ग्रते-“वद्‌- 
षटसु च कोणेषु प्रणवाद्यं पदक्षरम्‌। ad स नाम संयुतम्‌ बहिः 
झेत्रिखिशद्दणेमा लिखेत्‌ ॥ रश्ञानत्रणषट्कं च 
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अष्टादशः पटलः । ५३३ 


इति संपूज्य देवेशं भक्त्या परमया युतः। , 
फ्री शयेन्दुस्यगी चाच्चैस्तोत्रैसन्त्रेम्मेनोइरेँ; ॥ १०३॥ 
तारो माथा वियदू विन्दुमचुस्वरखमन्वितम्‌ । 
पञ्चा्तरखमाथुक्तो वखुवर्णो मचुसेतः ॥ १०४ ॥ 
पञ्चा्तशेक्तवत्कुयादङ्गभ्यासादिकं घुघः॥ १०५ ॥ 
चन्दे सिन्द्रवणे सणिपुकुटछसच्चारुचन्द्रावतंसम्‌ । 

' आलोद्यन्नेत्रसीश स्मितसुखकमलं दिव्यभूषाङ्गरागम्‌ ॥ 
चामे।रन्यस्तपाणेरसुणकुचलयं सन्दधत्याः प्रियायाः । 
बुत्तोत्तुङस्तनाध्रे निहितकरतळं वेदरङ्ेऽएदस्तम्‌॥ १०६ ॥ 
अष्टलच्छं अपेदेनं मन्‌ मजुविदास्वरः | 
तत्सह प्रजुदुयात्पायसान्नघृतप्छुत; ॥ १०७ ॥ 
प्राक्‌ पीठे मूलमन्त्रेण मूर्ति रूंकटप्य पूजयेत्‌ । 
अङ्गेरावरणं पूर्वमनन्ताद्यैरनन्तरम्‌ ॥ १०८॥ 
उमादिभिः समुद्दिष्टं तृतीयं ताकनायकः। 
चतुर्थ पञ्चमं तेषामाः घेः परिकी तितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
एं प्रतिदिन देव पूजयेत्लाश्रकात्तमः । 
पुत्रमित्रादिसहितां [श्रयं प्राप्य प्रभेदते ॥ ११० ॥ 
तारः स्थिरा खकणन्दुस गुः सर्गविभूषितः । 


तत्पुरुषं तु सप्तम(क)म्‌। अघोर“वर्णवट्कं च वामदेवस्य सघम(क)म्‌ ॥ सद्यो जात॑ तथा सघ 
नमोऽन्तं वर्णमा लिखेत्‌। सत्युक्षयेन संवेषट्य धारयरे्यन्त्रमुत्तममि”ति । “बट्कोणान्तः साध्य्र- 
युछ प्रासादं सूलमखिषु। सन्धिष्वड्भानि तद्वाह्ये पद्म पन्नदुलन्त्विह ॥ ईशानाद्याः पश्नमृत्ती- 
डेहृदन्ता लिखेत्ततः । अमन्त्रे मातकाष्टवगेयुक्त ह ॥ स॑वेध्यानुष्टमा यन्त्रं जपहो- 
द IS २ ॥ 
मादिसाधितम्‌ । आरोग्यायुः सुत्त्वर्यचतुदंगेफळप्रदमि"ति ॥ १०३ ॥ १२२॥ 
Cd विल इति# । तारः प्रणत्रः । मायाँ शक्तित्रोज, विर 
चिन्दुसचुधरौ औं तयुक्‌ तेन हौं । +पल्चाक्षरू इति । शौवपश्चाक्षरः । वसुवर्णाञशाक्षरः । पूर्वा- 
के ऋषिच्छन्द्सी । उमापतिदंवता ॥ १०४॥ | 
#पञ्चाक्षरोक्तवदात# । मायापडूदीर्घायबोजषडक्वरः चडङ्गसिति सम्प्रदायविदः ॥ आ. 
दिशब्देन मुत्तिपन्वकन्या सः ॥ १०९ ॥ 
द्‌ 4 । वेदः पुस्तकं, टङ्ग: परः ॥ #वामोरुन्यर्तपाणेरिति# दक्षिणपाणेः 1#अरु- 
णकुवलयमिति¥+ । वामपाणो । +निहितकरतलमिति#। वामाधस्तनम्‌। तदु वमाङ्के- 
न्यरूदबामेतरकरकमलाय।र्तथा वासवाहुन्यस्तारक्तोत्परायास्तनविछत#सद्वासबाहोः प्रिया: 
या” इति । उदृष्वंवामे दष्टं वरमित्यर्थः । वेदटडे-दक्षस्थे ॥ १०६ ॥ १०७ 1 १०८ ॥ 
उमादिसिरित्युत्पद्येव ॥ १०९ ॥ ११०.॥  . .*: 
पुच पञ्चवक्त्रशिवस्य मन्त्रानसिधाय उदूध्वंवक्त्रप्रघाने सत्युक्षयमन्त्रमाह--*तार इ- 
तिक तारः प्रणवः । स्थिरा जः । कर्णोवामकणेः। ऊ । अथ वा कणशब्देन षट्सेछ्या तेन ड 
इन्दुबिन्हुस्तेन जूस्‌ । स्युः सकारः । सर्गो चिसगंस्तथक्तः । “इवास पूरंण्या 
परिग्रह” इति यणपि सासाथ्यपरिभापा तथाप्यन्न विशेषवचनात्तद्वांघः एवं एख्याने । तदु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लक ~. 
> trv ३५१७४०५०2० १४ ९... AO >“ 


PS SOS VY 


GES ओह SEY “क 


र 


३३४  श्रीशारदातिलकम्‌- 


अक्तरात्मा निगदिते मनुस्ेत्युञ्जयादकः ॥ ₹११॥ 
ऋषिः कहोलोदेव्यादिगायत्री च्छुन्द ईरितम्‌ । 

सृस्युञजया महादेवा देवतास्य समीरितः ॥ ११२ ॥ 
भृगुणा दीर्घयुक्तेन षडङ्गानि समाचरेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
चस्द्राकांग्निविलाचनं स्मितमुखं पद्मङ्खयान्तः स्थितम्‌ । 
सुद्रापाशस््गाक्तसूत्रविलखत्पाणिं हिमांशु पूभम्‌ । 
कोटोरेन्दुगलत्सुधाप्लुततचुं हारादिभृषाज्ञ्वलम्‌ । | 
कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति म्ृत्युञ्जयं भावयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
गुणळक्षं जपेन्मन्त्रं तद्दशांशं विशालघीः। ` | 
ञ्ुहुयादसृताखण्डेः शुद्ध दुग्घाज्यलोलितेः ॥ ११५ ॥ 
शेवे संपूजयेत्पोठे मूर्तिमूलेन कल्पयेत्‌ । | 
अङ्गावरणमाराध्य पञ्चाढलोकेश्वरान्यजेत्‌ ॥ ११६ ॥ | 
तदस्त्राणि ततो बाहो पूजयेत्लाधकेत्त म; । 

जपपूजादिभिः सिढुघे मन्त्रेऽस्मिन्मनुना क्रमात्‌ ॥ ११७ ॥ 
कुर्योत्प्रयोगान्कट्पोक्तानभीष्फलसिद्धये । 

डुग्धयुक्तेः छुघाखणडेमंन्त्री माखं खहस्जकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
आराधितेष्यो जुइयाद्धिघिवद्धिजितेन्द्रियः । | 
सन्तुष्टः शङ्करस्तेन सुधाप्लावितविग्रहः ॥ ११९ ॥ | 
आयुरारोग्यसम्पत्तियशः पुत्रान्विवद्धयेत्‌ । | 
सुधावरो तिलादुर्वा पयः सपिः पयोहविः ॥ १२० ॥ 

इत्युक्तः लप्भिदव्येजेदुयात्सक्तवासरम्‌ | र 


ड ब 
“कम्‌ कप्रयोगसारे+ “वेदादिः काष्टसः पष्ठस्व॒राउन्दल्वितश्नसः। स्वर 
0 | $ न तस्ये दे ६ 
क्रमात्प्रोकाः फठोतराः॥” इति। हह जन्मना 
सजचव । तदीयां सशिवं दषस्वरयुक्ते शिवशब्देन पष्ठस्वरोऽन्न विवक्षित 
तज मह री । घ इति शक्ति । जू बोजमिति पदूमपादाचार्याः ॥१११॥११२॥ 
स्गुणा-सकारेण । दीघेयुक्तन पडदीघंयुक्तेन । जसमाचरेदिति# नारि 
ड्यक्षरन्यासानन्तरमित्यथँ॥ ११३ ॥ नासि हदू झूसध्येड- 
#पदूमद्वयान्तः स्थितमिति+ । एकमूधवं मुख दुपयुंपदिष्ट 
सोन्या थावदाजुघप्यान छ उ टिवोयमघोसखै शिरसि। युद्रा- 
अगुणलक्षं- *त्रिलक्षम्‌ । बिशारधीरित्यनेन द्र “नक 
7p य सिर ॥ ११९॥ ११९ ॥ ११०॥ पीव्सम्यच्यत्युक्तम्‌ ॥ असता-गुडूघी ॥ 
। कम #॥ए य 
<#सहस्नमिति +प्रत्येकम्‌ ॥ ११८ ॥ जातित्वम्‌ । भासं-जहुयादिति . सम्बन्घः । 
*विधिवदाराधित# इत्मरनौ दोष पोटं येये ॥ (१६॥ ; 


००३७ > 
५५/५५/४४४४" (किक mesa ० 
हे क 
४:६४” १ 
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अएादशः पटलः । ४३५ 


क्रमादुद्शांशतोनित्यमष्टोत्तरमतन्द्रितः ॥ १२१ ॥ 
सप्ताधिकान्‌ द्विजान्ित्यं भोजयेन्मचुरान्वितम्‌ । 
विकाराजुगुण मन्त्री व दुर्थयेद्धोमवाखरान्‌ ॥ १२२ ॥ 
दोठुम्योदक्षिणान्दद्यादरुणा गाः पयस्विनोः । 
शुद संप्री णयेत्पश्चाद्धनाद्यैद्‌ंचताधिया ॥ १२३ ॥ 
झनेन विधिना साध्यः कत्याद्रोहज्वरादिभिः । 
विमुक्तः छुचिरं जीवेच्छरदां शतमज्जला ॥ १२४॥ 
अभिचारे जवरे तीघे घोरोन्मादे शिरोगदे । 
अआखाध्यरोगदवे डादो महादाहे महाभये ॥ १२५ ॥ 
होमो ऽयंशान्तिदः प्रोक्तः खर्च सम्प्रत्प्रदायकः । 
दव्येरेतेः प्रजुडयाञ्रिजन्मसु यथाविधि ॥ १२६ ॥ 
भोजयेन्म घुरेस्साज्यै्राह्मणान्वेदपारगान्‌। 
दीर्घमायुरवाप्नोंति वाज्छितां विन्दति श्रियम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एकाद्शाहुती नित्यं दूर्वामिजुड्र्‍या दुवुचः । | 
अपसुत्युजिदेष स्थादायुरारोग्यवद््धनः ॥ १२८ ॥ 
न्रिजन्मसु सुधावढ्छीकाशमरीबकुलोद्धव; । 
समिद्वरैःकृतो होमःखवं सृत्युग्रह।पहः ॥ १२६ ॥ 
सिद्धान्नेनिहितो होमो महाज्वरविनाशनः । 
झपामागंसमिद्धो मः 22227 h कय ह 
$ अन्त्रमध्याणँपत्रै भुगुविलसितमध्य पझयुग्म तदन्तः | 
यी वर्णनियत्छुघादै कलयतु ददि नित्यं सव ढुःजप्रशान्त्य १३१ 
यन्त्राढये कमले सोस्ये कलशं ग्रोक्तचत्मंता । ह 
नयताना दत स्य 
५ आपूर्य सलिलैः शुदुधेस्नास्मन्देच मर 
उपचारैः घोडशसिर्विधानेन विधानवित्‌ ॥ १३३ ॥ 
SoD >) 


। पायसम्‌ ॥ १९० ॥ १२१ ॥ - 
| रोगानुसारांचतुर्दशकविशत्याद्विदिनवृद्िः ॥१२२॥१२३॥१२४॥ 


ह तिळ ॥ पूर्वाक्तेः सप्ताभिः । अन्रिजनमस्विति# । प्रथमडशमैक्रोनविं शतिसंख्येषु 2 2 

न्तरेषु । श्यथाविधीति । पू्वोक्तप्रकारेण ॥ १२६ ॥ १२७॥ १२८॥ १९६ ॥ १३० ह | 
३प्रणवेति# । मन्त्रमध्याणोज. सचाष्टाइत्या अश्पु पन्नेषु ॥ ।#भ्ठगुविलसितेतिक । सि: 

समंसकारेण । पश्मयुग्मंकलयतु तदन्तः कृतवसतिसुमेशं कळयत्विति संबन्धः ॥ वण काणः 

कास्यः सकारस्तस्माजिय्येती या सुधा तया आईं ॥ १३१ ॥ आ 

+ इति» ॥ वदेबमाणयन्त्रयुक्ते । शकम इति#। भद्रकमण्डलल्थ 

इर | त % । षष्ठपरलोक्रीत्या । विधानविहरिघानेनेत्यनेने तदु के । 
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७३६ श्रोशाश्दातिलकम्‌--- 


शझभिषिड्चेत्प्रियं साध्यं विनोतं दक्तद क्षिणम्‌ । - 
आशिव्याधिमहारोगकत्याठ्रोहनिवारणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
असिचेको ऽयमाख्यातः कोनिलच्मी जयप्रदः ॥ १३५ ॥ , 
मध्ये खाध्याक्षराढ्य भ्ुवमभिविलिखेन्मध्यमं दिग्दळस्थम्‌ । 
कोणेष्वन्त्यं मनोस्तत्पितिसुचनमथो दिक्षु चन्द्रं विड्क्लि ॥ 
रान्तं यन्त्रं तदुक्तं सकलभयहरं चवेड भूता पस्ृत्यु- 
च्याधिव्यामोहदुःखप्रशमनमुदितं श्रीप्रदं कीतिदायि ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीशारदातिलकेऽष्टादशः्पटलः ॥ १८ ॥ # ॥ 


— 


अथ चच्ये मन्चरत्नं समस्तपुरुषार्थदम्‌ । 
अवापुर्णन जप्तेन दिव्यं ज्ञानं सुनीश्वराः ॥ १ ॥ 
-दक्तिणामूतये पूव तुभ्यं पदमनम्तरम्‌ । . 
` यरंसुलपदस्यान्ते पदं पञ्टान्ञिचासिने ॥ २॥ 
भ्यानेकनिरताङ्गाय पश्चा दुत्रूयात्नमः पदम्‌ । 
रुद्राय शम्भत्रे तारशक्तिरुद्धोऽयमी रितः ॥ ३ ॥ 
षट्त्रिशदशक्तरोमन्त्रः सर्वकामफलप्रदः । 
मुनिः शुकः समुददिष्टश्छम्दोऽनुष्टुप्समीरितम्‌ ॥ ४॥ 
द्क्तिणामूतिनामास्य देवता शम्सुरी रितः । 
बड्भिवंणे हेदाख्यातं द्वाभ्यां शिर उदीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिखाष्टमिः समुद्दिष्टा वस्वर्णेः कवचं मतम्‌ । 
पञ्चभिनंत्रमाख्यातं त्रिभिरख्जसुाह्ृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


षडेते मारशब्दाया ह।ङाद्यन्ता; स ज्ञातयः । 
nnn 
गमइछोकेरुपचारेपु तत्तदूद्रव्यविशेपेस्तत्तनूसुद्रा भिरिति ॥ १३२॥ १३३ ॥ १३४॥ १३५॥ 
यन्त्रमाह--*मध्य इति; । मध्येकरणिक्तायाम्‌ ॥ अमध्यसं+ जू' कारं । अन्त्यं सं। 
चन्द्र वकारम्‌ । तदुक्त-“खडगाशछाङ्गलिभ्यां तु दरिरिदिक्ष्चङ्गितं बहि 
° > कै ० । 5 
च्यास्मिनूकलशं समलड्कृतमिण्ति ॥ १३६॥ जा 
इति श्रीशारदातिलकरीकायां तत्सद्ुप्रदायक्रतव्याख्यायाँ 
` पडायादर्शासिख्यायामष्टादशः पटलः ॥ १८॥ २ ॥ 


— A 


एवसूध्वेवक्‌त्रप्रधानमन्त्रनिरूपणानन्तर॑ दक्षिणवक्‌त्रप्रधान॑ ३ हर 
समस्तपुरुपार्थदमित्यनेन विनियोग उक्त: ॥ १॥ क्तरप्रधाने सोम्यमन्त्रमाह *अयेति 
रहता नेतिक इलोकरूपो मन्त्र; ॥ २॥ 
| _कँतारशक्तिरुद्धोश्यमिक्त्युभाग्याँ रुद्धः पुटितः ; 
माया शक्तिः ॥ ३॥ ४॥ ९॥ ६॥ ` इरितः । तेनान्ते व्युत्क्रमः । प्रणवो बीजं 


*हाळदीति । छकारेण सकारः । प्रयोगस्तु ॐ हां।चक्षिणामृत्तेये हांृदयाय नमः | 5* 
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5. 
“कि! 


एकोनबिश; परळ: । ४३७ 


अङ्गमन्त्राः समुद्दिष्टा यथावहुदेशिकोत्तमेः ॥ ७॥ 
सूदृध्नि भाले इशोः श्रोत्रे गणडयुग्मे खनासिके । 
(श्ये दोश्खन्धिणु गले स्तनहृद्माभिमणडले ॥ < ॥ 
कट्यां शुद्दथे पुनः पादखन्धिष्वणान्न्यसेत्क्रमात्‌ । 
व्यापकं तारशक्तिभ्यां कुर्याद्वे हे ततःपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हेमाचलतरे रस्ये .खिद्धकिन्नर्खेचिते । 
विविधद्ुमशाखांभिः सर्वतोवारितातपे ॥ १० ॥ 
छुपुष्पिहैलेताजालेराश्लिशकुछुमहुमेः । 
शिळाविवरनिर्गेच्छुनिररानिळलेविते ॥ ११ ॥ 
गायदुभ्ज्ञाइनासड्थे उ त्यद्वहिऋदस्थके । 
कूजत्कोकिल्सड्घेन सुखरीक्ृृतदिड्सुखे ॥ १२ ॥ 
परस्परचिनिश्लुक्तमांत्सयेस्ुगर्से बिते । 

आओेः शुकाखेछुनिमिरजस खसुपस्थिते ॥ १३ ॥ 
पुरन्दरमुखैदवैः सेवायातैविलोकितम्‌। 
वटवृक्ष मद्दोच्छायं प्मरागफलोज्ज्वलम ॥ १४ ॥ 
गाझत्मतमयेः पत्रेरि बिडेरुपशोभितम्‌ । 
नवरलमयाकटपेलंग्बमानेरलडकृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अळजेःस्थलजैः पृष्पेरामोदिभिरलङङतम्‌। 
श्रण्चद्धिवंदशाञ्जाणि शुकूवुन्देनिषेवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
संलारतांपविच्छेदकुशलच्छायमदुभुतम्‌ । 
चिचिन्स्य तस्य सुलस्थे रत्नसिहासने शुभे ॥ १७॥ 


हों तुम्ये हींशिरसे स्वाद्दा । इत्यादि । *यथावदूदे सिकोत्तमे#रित्यनेन शैवषङ्घमुद्वासिः सह 
कत्तेव्यतोका ॥ ७ ॥ क्री 

कसूध्नौत्यतिङ चतुखिशतस्थानेघु चतुस्न्रिशद्वर्णान्विन्यस्य -शिष्टाम्यां व्यापकं कुर्यादि- _ 
त्यथेः । तदुक्त--“'प॒वं प्रणवहल्लेजा पूर्वाक्षरन्यासादिक कृत्वे/ति । +आरायां आपि “'पुन्ठां - 
ज्यां सन्‍्त्रविद्यापक न्यसेदिशति । केचित्त-नसोस्तनयोरेक्कमक्षरे स्यसनीयसितिं शनिः 
शदक्षरन्यासमेवाहुः । एष एव सांप्रदायिकः पक्षः । #तदुक्तमाचार्णेः* “कालिकश्षतिहरगण्ड- 
द्वयनासाङ्यके(१)घुदसि”त्यादिना पूर्वलिखिताचा यपद्यव्याख्याने पद्मपादाचार्ण हा भ्यांमन्त्र- 
विदित्यनेन भाथन्तप्रणवशक्त्योरेकत्वे जानन्नित्यर्थे इति व्याख्यायां “व्यापक तारशक्तिभ्या 
सिति वदता सूलकारेणापि सूचितमेव । तेन ओं हीं दं नम इत्यादि प्रयोगः इतः “सदीक्षी 
मन्त्रीत्यनेन न्यासमन्न्नादो प्रणवशक्तियोग उक्त इति पद्मपादाचार्याः ॥८॥९॥ 

ध्यानमाह *हेमेति» देमाचळतरे वटवृक्ष संचिन्त्येति सम्बन्धः ॥ १० ॥११॥ १२॥ 


॥ 
“ वका । वरप्ररोहैः “लीवणी” इति गौडभापायाम्‌ । अनेनेतुक्त भवतिः 


(१) अन्न नासविकेदामति नासाख्यकदमिति च पाठभेद: पुस्तकान्तरेघुर४ः ॥ 
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- -दुस्‌। अन्टतक पक्कम्‌॥ २६॥ 


३३८ h श्रोशारदासिलकम्‌- 


आसीलममिताकट्पं शरष्न्द्रनिभाननम्‌ । ` 
स्तूयमानं सुनिगणेदिव्यज्ञानाभिलाषिसिः ॥ १४ ॥ 
संस्मरेञ्जगतामाद्ं दक्तिणासूतिमव्ययम्‌ ॥ १९॥ 
कैलाखाद्रिनिभं शशाङ्कशकलस्फूजञरामणिडतम्‌। 
नाखाळोकनतत्परं ज्रिनयनं बीशासनाष्याखितम्‌ ॥ 
मुद्राटङ्ककुरज्ञजानुविलस्पाण प्रसन्नाननम्‌ । 
कच्ताबद्धसुजङ्गमं मुनिदृत॑ बन्दे महेशं परम्‌ ॥ २० ॥ 
अयुतद्वयसंयुक्तं गुणल्च्ं जपेन्मचुम्‌ | 
तइशांशन्तिछेः शुद्धेजेडुयात च्तीरसंयुतेः ॥ २१ ॥ 
पञ्चाच्तरोदिते पीठे विधानेन प्रपूजयेत्‌ । 

उपचारेः लमुत्पन्नेः पाद्याद्येः परमेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं रुनपुरश्चर्यः सिद्धमन्त्रोभवेत्छुघीः । 

भित्षाहारो जपेन्मासं मनुमेनं जितेन्द्रियः ॥ २३ ॥ 
नित्यं सहस्नमष्टादुर्ध परं विन्दति वाङ्मयम्‌ । 
त्रिवारं जप्तमेतेन मनुना सलिलं पिबेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नित्यशो दक्षिणामूति ध्यायन्साधकसत्तमः । 
शास्त्रव्याख्यानसामथ्ये लभते वत्लरान्तरे ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मी सैन्धचसिद्धार्थवचा कुष्ठकणोत्पलेः । 
सुगाम्धिसंयुतेः क्कः शृतं ब्राह्मी रसे घुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनुनानेन सञ्जतमयुतं साघुलाधितम्‌ । 


। सणिमण्डपानन्तर हेमाचळतटं वटवृक्ष तदघोरत्नसिहा तनमिति पोठन्यासेविगेष; ॥१९॥१६॥ 


*वीरासनमडन्त्यपटळे वर्द्यति । #मुद्राकज्ञानमुद्रा । शेपं समानमिति ॥ तदुक्क--“मुद्रां 
मद्रा्थंदात्रा[मर्शात । कंटडु&:--परशुः। दक्षयोरोद्ये। वामयोरन्ये आयुधे । #गुणलक्ष॑#- 
ब्रिलक्षम्‌ ॥ २० ॥ २१॥ 

$समुत्पन्ने:--ससुक्तेः समुत्पादितेरिति वार्थः तेनोक्तप्रकारेणेबोपचारान्‌ कुर्याज्जका दिने 
स्यु्ं भर्वात ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २९ ॥ 

+सिद्धाथो-गोरसपंपः । कणा-पिप्पलो । #उत्तपलं#-पुल्‍्ता । सगन्धिशब्देन त्वकप- 
च्रेलाकेसराणि । तदुक्तं वेद्यनिघण्टो Co सुगन्धिक्रमिषति | 

एतेपां कलकेन ब्राह्मीरसे घृतपाकः । तत्र "स्नेहः सिध्यति द्युद्वाम्बुसि; क्राथल्वरसेः क्र- 
- आत्‌। कछकस्य योजयेदंश चतुथं पष्ठमष्टममि”ति । विशेषपरिभाषावचनात्‌ पळमितेन कलः 
केन पट्‌ पछंघृतं पचेत्‌। “पन्नप्रबृति यत्र स्युद्रंब्याणि स्नेहसन्रिधौ। तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ 
- च स्याघतुरुणमि”त्युक्तत्वाच्चतुविश्ञतिपछानि ब्राह्मीरसः । घृतावशेषमुत्तारितमुक्तफल - 


&साधु साधितमिति* ॥ अयमर्थः घृते . देवताप ह 
$ दिल कानि उक्तप्रकारेण देवतापोठेमभ्यच्यं तत्रसावरणं 


देवपोउमम्यच्यं हुत्वा तवसंपाताज्येनापूछुत॑ कुर्या- 
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एकोनविशः पटल: । ४३९. 


निपीतं कविताकोन्तिरक्तायुः श्रीधुतिप्रदम्‌ ॥ २७,॥ 

ग्रणवो दृदयं पश्चात्ततो भगवते पदम्‌ । 

ङेयुतो दक्षिणासूतिपह्यं मेधामुदीरयेत्‌॥ २८ ॥ 

ग्रयच्छु उद्व्यान्तोऽयं द्वाव्शित्यक्तुरो मनुः । 

सुनिश्चतुसुखश्छुन्दो गायत्री देवता मनोः ॥ २६ ॥ 

द्क्षिणासूतिराख्यातो वेद्व्याख्यानतत्परः । 

तारसुद्धैः स्वरेदीघेश्षडभिरङ्ञानि करपयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

अथवा मचुसम्भूतेः पदेवां कट्पयेत्क्रमात्‌ । . 

पूर्वोक्तचटमुळस्थं चिन्तयेन्मन्त्रनायकम्‌ ॥ ३१ ॥ र 
रुफटिंकरजतवर्ण मोक्तिकीमक्षमाळामस्वतकलशविद्याज्ञानमुद्राः कराग्रे । 
दघतस्ुरगकत्तं चन्द्रचूड त्रिनेत्र विधुतविर्विधभूषन्दच्षिणासृतिमीडे ॥ ३२॥ 

लक्षमेक जपन्मन्त्रं त्रह्मचारित्रते स्थितः । 

जुहुयात्लघृतेः पदुमैदंशांश संस्छृते$नले ॥ ३३ ॥ 

पूचोदिते यजेत्पीठे वच्यमाणेन वत्मना । 

अङ्गानभ्यचयेदूबाह्ये पत्रेष्वष्टु पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

सरस्वतीं वाचयन्ती पुस्तक सस्मिताननाम्‌ । 

त्राणं सनकं पश्चात्लनन्दनमतःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सनत्कुमारनामानं शुकं व्यासं गणेश्वरम्‌ । 

सिद्धगन्धवंयोगीन्द्रविद्याधरगणान्ब हि; ॥ ३६ ॥ 


दिति ॥ #निपीतमिति# । “शुचिना प्रातरि?ति शेषः । #तन्त्रान्तरोक्तं यन्त्रधुच्यते--“अथ 
मेधाकरं ज्ञानवाकूसिद्धिकविताकरम्‌। वक्येऽहं दतिणामृतियन्त्रे सर्वाथेसाधक्रम्‌ ॥ दन्तप- 
चदुछोपेतं पङ्कजं भूजेचमंणि । दूर्वापरः पश्मपित्ता्ं(१)लि वेचचकृणिोदृरे ॥ साध्याख्यां प्रविलि- 
ख्याथ पत्रेष्वाबुष्दुभ लिखेत । तद्विः एथिवोगेहदं ततकोणे नकुछोइवरस्‌॥ ताल्मन्नाबाह्य 
संपूज्य देवं संतप्य घारयेत्‌। तस्य हस्तगतं स्यो ब्रह्मज्ञानादिक्षं भवेद्िशिस॥ २७॥ 
सल्त्रान्तरमाह--*प्रणव इति» । हृदयं-नमः पदम्‌ । अत्रापि पूर्ववद्दिसगोण सन्धिः । 
»छेयुतोदक्षिणामूत्तिःङ--दक्षिणामूचेये । भह्य मेधामित्यन्न हसमेघामित्यके । प्रश्ञामेभासि- 
-त्यन्ये । कञ्चन मेघापदस्थाने प्रज्ञारान्दमाहुः ॥ इदं स्वस्तु वगुरुसंप्रदाया बुसारेण बोड- 
व्यम्‌ । प्रणवान्तोनादोबीज॑, स्वाहा शुक्तः श्नारढीये तुक--“शक्तिरहल्मेहवागुभव” 
क्तम्‌ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ई ॥ 
परर, ॥ म । #षड्भिदौ चेः स्वरेः । आईऊऐओ भः एमिरित्यथ ३०॥ 
¥अथवेति# । तन्न प्रणवाद्येनेमोऽन्तेः षड्‌ मिः पदेः षडङ्गमिति परमगुरवः । अक्षरन्यासस्तु 
*नारदीये#-.* श्ञिरो छळारहृदयनासागण्डरदद्ये। जिह्नानो ग्रे (१) गले बाह्वो हन्ना स्यन्धु' २)गुदोरुपु॥. 
जा बुजङ्घापाषणिपादे सबेसन्धिघु चान्तिससि”ति ॥ रवटमुलस्थांसति*अन्न विशेषः=“व्या- . 
स्यापीठे समासीनमाक्रान्तापस्स्रति पदेति ॥ ३१॥ £ 
+इरगकक्षं बिरम्बबद्धसप्पं, दक्षोधवा इक्षाधस्तनं यावदायुधष्यानस्‌। तदुक्त-“दक्षिणे 


(१) गोरोचनाङुङ्कमादिमिः। (२) अन्धु छिग्ञम्‌॥ 
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४४० | ` भीशाणदातिळकप-- 


वाहो लोकेश्वशनजंदजायायुघधर्संशुतान | 

दूत्यं पूजादिसिः सिद्धे भब्जे स्सिन्साथकोसऊः ॥ ३७ ॥ 
वज्ञमोआायते.बाचा घाजर्पतिरिदापरः । 

मन्त्रेणानेन खञ्जप्तेचिशुडेः ललिलेः सुधीः ॥ ३८॥ 

छा सिणिञ्चेत्स्वशिरलि श्रियपारोग्यमाप्नुथात्‌ । 
कणठसाचे सले स्थित्वा जपेन्मन्नं सहराकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रत्यहं मण्डलादर्वाक्कवीनामग्रणीअँवेत्‌ । 

गर्या पाइवस्थ्या सा शरीकामी चिन्तयन्विशुम्‌ ॥ ७४०७ 
शयुतं प्रजपेत्मन्त्रे कूयलीं श्रियमाप्चुयात्‌ । 

भुखानः प्रयतो सन ) गोमूत्रे *्टतमोदनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सिद्चाज्ञमथवा सन्त्रभथुतद्धितयं जपेत्‌ । 
झश्चतान्वेदशास्तादीन व्याचष्टे नाच संशयः ॥ ४२ ॥ 
लिद्धगन्धजंसुनिभिर्योगोन्द्रेरपिलेविते । 

शामवाग्थितां छीस्ये कथितो सन्त्रनायको ॥ ७३ ॥ 
लोहितोग्न्यासनः सयबिन्दुमान्प्रथमं ततः । 


चाक्षमाछां च ज्ञान्सुद्रां च पावनीम्‌ । वामे पुल्तकमापूर्णपीयूषकल्यां तथे”ति॥ ३३ ॥ ३३ (४ 
३४॥ ॥ ३९॥ ३६ ॥ - 
#यहिरिति& । चतुरस्ान्तदिक्ष ॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ श ॥ र 
शगौयतिङ । तद्यानं यथा --“एऐइवयेकामो देवेशं देव्या साद्धे यजेत्‌ सुधीः । उद्र्याक- 
समप्रस््या बन्धुकस्शप्रभाम्‌ ॥ आपीनतुङुकठनकुचद्वयविराजिताम्‌ । हिनेत्रां {सुजा 
पद्महस्तां च जनसोहिनोम्‌ ॥ देवस्य वाम-इवेल्‍्थां संचिन्त्याराधयेन्नरः। तदा स्त्रे विशे- 
बोडल्ति मेघा स्थानेखियंन्यसेदिशति ॥ *श्रीकामी* इत्यत्र पुटितस्वं ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ ई ॥ 
*सुक्षान इति& । अन्न प्रयोगे ध्यानविशेषोयथा-'वामपाणिंगतदयोतज्ञातवेदसपुर्तकन)! 
व्यार्यासुद्राक्षमालाझ्यां विराउ.तकरद्वयमिभत ॥ ४१॥ 
$भिक्षा घसथ वेति» । भुज्ञान इति सम्बन्धः । अशुतानीत्यन्र बालापुटितत्बं ज्ञेयम्‌॥४२॥ 
#सिद्धेति% । अनेन ववयादिप्रयोा अपि सूचिताः। वदग्रकासो महादेव रक्तवर्ण' विचिन्तयेत. 
वामोरुसंल्थितां देवो चिन्तयेनूमदविहृळाम ॥ प्रजा खृष्टिनिमित्तं च चिन्तयन्तो रमरेच्छिवा- 
विशति ॥ #कल्पोत्त यन्त्रं लिख्यतेश--“भूज रोचनम दशारसहितँ पड लिलेत्कजिक्रासऽ्ये 
__ तारलिपो ससाधकनरासिएयं मनुं इन्द्रः । पत्रेष्वन्त्यदलेत्रयज्ञ(१)लिंपिमिः स्पेष्टयेद्वा द्यत 
संपूज्याथ जपेन सस्यफितं कर्णेन सर्वज्ञतास्‌ ॥ यात्येतेन च साधयेद्नुदिनं सूतम्भादिकं 
वच्यक््ययद्वान्छितमन्यदश्न सुधियः कामानिद्द उन्नचेशत्ति ॥ ४३ ॥ 
नीलकण्ठमन्त्रमाइ--#लोदित इति । छादितः पः । अ्नीरेफः तदासनः। तेन प्रसद्यओ . 
बिन्दुश्च । तेनप्रों ततल्तस्मात्प्रथमानः वाहिबोज रेफः । दीर्घो नकार शान्तरो इदु बिन्दु" 


स्तन तेन नीं । लाझली रकारः । सगो विसगंः। तथुक्तः । अरुणत्ररपिल्तिण्डुपृछन्दः । 
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( १ ) दशदलपदूम विरच्य कर्णिकायां साध्यनामयुक्त प्रणबमुल्लिङ्य नवदलेघु वर्णद्वय- 


. दशमे वणंत्रयं लिखादत्यरथः । 
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एकोनविंशः पटः । ४४९ 


द्वितीयं वहिबीजं स्याद्दीर्घा शान्तीन्दु भूषिता ॥ ४४:॥ 
तृतीय लाङ्गली सर्गी मन्त्रोबीजत्रयान्वितः | 
नीळकणठांत्मकः प्रोक्तोविषद्धयहरः परः ॥ ४५ ॥ 
हर्छयं चहिज्ञाया हृदयं परिकीतितम्‌ । 
कपदिने ठयुगरं शिरोमन्त्र उदाहृतः ॥ ४६ ॥ 
नीलकरठाय ठडछन्हं शिखामन्त्र उदाहृतः । 
कालकूटपदस्यान्ते विषभक्षणङयुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हुं फट्‌ कचचमादिष्टं विहज्िनीलकरिठने । 

_ स्वाहास्तमस्त्रमेतानि पञ्चाङ्गानि मनीत्रिदुः ॥ ४८ ॥ 
मूदृध्नि कणठे हृदम्भोजे क्रमा द्वीजत्रयं न्यसेत्‌ । 
ततः सभाहितोभूत्या नीलकण्ठं विचिन्तयेत्‌ ५ ४९ ॥ 
वाल्ार्कायुततेजसन्धु तजरा जूटेन्दुखण्डोज्ज्वलम्‌। 
नागेन्द्रः कृतभूषणं जपवरीं शूलं कपाछड्क रैः ॥ 
खड्चाङ्गं दधतं त्रिनेत्रचिलसत्पञ्चाननं खुन्दरम्‌ । 
व्याघ्रत्वकुपरिघानमन्जनिलयं श्रोनीलकण्ट भजे ॥ ५० ॥ 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं तदशांशं ससपिषा । 
हविषा ज्ुहुयात्खस्यक्‌ संस्कृते हव्यवाहने ॥ ५१ ॥ 
शेचे पीठे यजेदेन सृत्युञ्जयविधानतः। 
यं पूजादिभिः सिद्धे मनो मन्त्रीविषद्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
नाशयेदचतिरादेछ नीलकण्ठ इवापरः । 
'अचुनानेन सञ्जप्तैः कुम्मस्थेः सलिलैः शुभैः ॥ ५३ ॥ 
अभिषिड्चेद्विषाक्राम्तं ख विषान्सुच्यते भुवम्‌ । 
स्पृष्ट्वा जपेद्विषाक्रान्तं तत्त्षणं निविषो भवेत्‌ १ ५४ ॥ 
बीजाथ्याँ प्रथमान्ताभ्यां पाश्वयोविषमाहरेत्‌ । 
अध्येन मच्यर्ग सर्व मनुनानेन खंहरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
बहुना किमिषदोक्तेभ मन्त्रेखानेन मन्त्रवित्‌ । 
कालकूटविषं सोक्षा दुसुक्तं स्यात्परमान्चतम्‌ ! ५६ ॥ 
अञ्चिःसंवर्त 1दित्यरानिलो षष्ठविन्द्मत्‌ । 


आद्यं बीजम्‌। अन्त्यः शक्तिः ॥ ४४ ॥ : 
अविषद्टये+--स्थावरजङ्गमं तद्धरमेतदिति विनियोग उक्तः । ` 
बप्ङेयुतसितिङ चतुर्थ्याकवचनान्तम्‌ । आयुघष्यानं पूववत्‌ ॥ ४७-९६ ॥ 
णवङ्कप्रधानसन्त्रानन्तरसुत्तरवक्न्रप्रधानं चिन्तामणिमन्त्रमाइ-%अझीति®। अझी- 
रेफः । संबत्तेकः कषः । आदित्यो मः । र स्वरू «म्‌ । अनिलो यः। झो वरूपं, षष्ठ ऊ बिन्दु 
पतथु्ं बीजम्‌ । अन्न स्बरद्वयोचारणमपि गुरूपदेशतो ज्ञेयम्‌ रेफो बोजम्‌ । उदा रः शक्तिः 


४सवेसस्रद्धिदुमितिङ । अनेन पोष्टिके सक्रारादिः शुचः । आक्र्षणवइपयोय्यंथोदूइतो यथा 
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४४२ श्रीशारदातिलकम- 


चिन्तामणिरितिख्यातं बीजं सर्गलस्ट्द्धिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
काश्यपोसुनिराख्यातच्छुन्दोऽचुष्इबुदाहयम्‌ 1 
डाद्ध नारीश्वरः प्रोक्तो देवता जगतां पतिः ॥ ५६ ॥ 
शेकादिव्यञ््ञनेः घडमिः कुर्यादङ्गानि घट क्रमात ॥ ५९ ॥ 
नीलप्रचालदचिर॑ विलसत्रिनेत्र पाशांरणेश्पलकपालत्िशुलहरुतम्‌ । 
अर्धास्विकेशमनिशं प्रविभक्तभू्ष बालेन्दुबद्धसुकुटं प्रणमि रूपस्‌ ॥६०॥ 
एकळच्तं जपेद्बीजमित्थ मन्त्री विचिन्तयेत्‌ । 
झयुतं मधुना लिक्तेज्जु इयात्तिलतराडुळेः ॥ ३१॥ 
शेचोदिते यजेत्पीठे प्राग ङ्गैः णड्मिशीरितः ॥ 
बुषाद्येमातूभिः पश्चाज्ञोकपालेस्तदायुधेः ॥ ६२ ॥ 
एवसमथ्यचयेद्देवमडनारीश्वर परम्‌ ॥ 
तेजः कान्तियशोलचमोवाचां भवति चज्ञभः ॥ ६३॥ 
प्राखादाद्यं जपेन्मन्त्रमयुतं रोगशान्तये । 
स्वरावृतमिदं बीजं विगलत्परमासतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्द्रविस्बस्थितं सूदुध्नि इयातं च्वेडगदापहम्‌ । 
प्रतिलोमस्वशवोतं वीजं वहिग्रहे स्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


€ मया ) । घ्यानं च । क्षोभे हकारादीरक्तः । हेसादिरपि यथोक्तः । उञ्चाटने यकारा दिनः ४ 
ससस्मने छकारादिः पीतः । भोक्षार्थहादिः । रेफरहितो चासित(?)इति सूचयता विनियोगः 
डर? । एषां संयोगऊर्ध्वासिस्थानेकात्पूंजे मित्युक्तेः । #जगतां पति» रित्यननोमेशो$पि देवते - 
त्यु्छस्‌। ध्यदाहराचार्यां# “छन्दोञ्नुष्टुब्‌ देवतोमेशः यान्तेः पड्भिवणरड* वा(१)देवताउ- 
नारीदा'- डति ५ ५१ ॥ 
क्षरेफादीठि» । कपयोगे क्ष इति .क्षकारस्य व्यञ्जनद्वयस्‌ । एवं रेफांदियान्तेः पड्भिः 
सबिन्दुकेः षडझानीति संप्रदायविदः ॥ ५८ ॥ ९९ ॥ 
अद्धेनारीषवरपक्षे ध्यानमाह--#गीलेति+ । महेशार नीलं, पार्वत्यद्ध प्रबालदक्‌ । पा- 
श्ञोत्पले देव्यडंइरठाग्रे । अन्ये सहेकार्डहस्ताररो । ऽप्रविभक्तभूषमिति# । मद्देशांशे सप्पाद्य- 
ऊड्छृत॑, पाडेत्यंशे रत्नतादङ्गाथलङ्ङ्तमिति । उमेशपक्षे ध्यानमा ४चार्योक्तं यथा#--“अहिः 
शशघरगङ्गाबदधतुङ्गासमोकिखिदशगणजता ङूघ्रिल्ीक्षणः स्रीविलोसः । भुजगपरग्जुशुठान्‌ . 
खद्रावहीकपाछं पारमपि घबुरीशो विश्नद॒व्या चिरम्च:” । इति । इदं ध्यानं प्रयोग विषये । पु. 
रक्षरणनित्यजपादो तु अडंनारीइवरघ्यानमेव । ¥यदाहुराचारयाः#--“हावभावकरितादना- 
2 भीषणाडंमथवा महेषवरम्‌ । पाशसोतपलकपालगुद्धिन॑ चिन्तयेजपविधो विभृतय” 
६० ॥ ६१ ॥ 
अपजेपवीटे$ । उमेवामित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
३पर+ मनारोशवरम्‌ । एवमम्थचेदित्यन्वयः । +एव ुपदेशमारो णेत्यर्थः ॥ तन्न श्वं 
पोटे संपूज्याद्धंनारीइवरमावाह्मास्थच्यो कर: प्रथमावरणं राथवणे ती, मातभिल्तृतीय, 
` सदय लोकपालडंब्रादेश्  तदुक्तश्माचाचे';*--आर्या दिज्वनमथदिक्‌संल्येरएमिर्मनो- 
बेणे 1 । आराघयेच्वमातृभिरिति संप्रोक्तः प्रयोगविधिरपर» हति ॥ ६३॥६४॥ 
अवन्द्रबिस्बास्थतम्‌# । उकारस्थं घ्यात “विषात्तस्ये”ति 
oe मूदूष्चि ध्यातं "विषात्तस्ये”ति शेषः ॥ ७वहिगृढ 
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प्केनविंशः पटलः । ४४३ 


रेफादिव्यज्ञनोर्लासिषट्कोणाभिवृतं बहिः । 
-भूतात्तेस्य रुछत॑ सूदृध्चि भूतमाशु विनाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
चीजं चन्द्रगतं वीतं स्वरैः षोडशमिः क्रमात्‌ । 
गल्त्परसुध्षापूर्ण नेत्रे ध्यातं रुजे हरेत्‌ ॥ ६७॥ 
पवमेवस्खृत बीजं कुतो शुलादिरोगहत्‌ । 
रुफोटे विषज्वरे दाहे मोहे शीर्षगदे प्रमे ॥ ६८॥ 
बीजमेतत्तथाध्यातं तत्तत्क्लेशान्विनाशयेत्‌ । _ 
कु्ठुमाभमिद्‌ बीजं त्रिकोणगतमुज्ज्वलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यस्य सूदुध्नि स्मरेन्मन्त्री ख वश्या जायतेऽचिरात्‌ । 
ऊर्ध्वरेफस्थसाध्याख्यं बीजं व'हगृहे स्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
चहिगेद्ददंयेनांग्नियुक्तकोणेन संवृतम्‌ । 
प्रतिलोमस्वराचीतं चुल्लीस्थाने निवेशितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वशीकरोति रमणमचिरेणेव दासवत्‌ । 
अ्ुरत्रययुक्तेन शालिपिष्टेन पुत्तलीम ॥ ७२॥ 
कृत्वा प्रतिष्ठितप्राणां विभज्य जुड्याद्वशी । 
जिवाखरमनेनैव साध्यस्तस्य वशो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अकारगतसाध्याख्यमनळस्थगदाहयम्‌ । 
-चन्द्रग्चतुरस्रेण टान्तकोणेन वेष्टितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
खोज तास्वूलपत्रस्थं प्रजप्तं मनुनासुना । 
भक्षितं नाशयेत्सम्यक्‌ शिरोरोगं न संशयः ॥ ७५ ॥ 
लिखित्वा बन्धुजीवेन डिकोणं बीजगभितम्‌ । नार 
अत्र चिं समाधास सम्यगाराध्य देवताम्‌ ॥ ७६ ॥ 


*रेफादीते# । रकषमर्‍यानि ॥ ६६ ॥ 

कचन्द्रगतं+-ठकारगतम्‌ ॥ ६७॥ 

+एवमेवेति# । ठकारगं ख्वरावृतस्‌ ॥ गरत्परसुघारूपमिति ॥ ६८ ॥ 

३तयेति& । ठकारगं स्वरावृतं, गरतपरंपुघारूपामति ्यानब्‌॥ ङविनाश्येदिति® । 


तत्तत्स्थाने ॥ ६९॥ ७०॥ 


+अग्ीरेफः४ । भूजपन्रादी यन्त्रं इत्वा चुल्ल्यां निखनेदित्यथंः ॥ ७१॥ 

दम गति वर्क व्ा । #प्रतिष्ठितप्राणामिति त्रयाविशे ऋद्यसाणप्रकारेण१२७३ 

*मकारेति* ॥ मन्त्रस्थेत्यर्थः । #अनलस्थेति#॥ उच्वेरेफगत्रगनामयुक्तस्‌ । श्च 
यावकाचदिः त्यस्य व्याख्याने रि हत प स 
उकाररूथम्‌ ॥ #टान्तकोणेन«--चतुरस्रेण वेष्टितं बीजमिति संबन्धः ॥ ७४ ॥ ७९ 

*वन्धुजोवेने ति# । । बन्धुजीवपुष्परसेन। अन्यत्र बन्धुजीवपदेन जपापुष्पं पठ्यते । परऽ 
च--“जपा त्रिकोणगे वह्वाविशति । प्रपञ्चसारटीकाकारेण विज्ञानचन्द्रिकाइुता व्याख्या 
_अन्‍्छुजोब बन्धूक जपा वेशति ॥ ७६ ॥ य 
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श्छ्छ श्रीशारदातिलकम-- 


जुड॒योत्छ्तसंपातं सपिषाष्टोत्तरं शतम्‌ । | 
संपाताज्येन संसिक्ता ्रिलोहक्तसुद्रिका ॥ ७७ ॥ 
विधुता भूतवेतालङत्यारोगविनाशिनी ॥ ७८ ॥ 
ऊध्वेबहिरहितं मजुमेनं वहिगेदयुगलोपरि लिखितम्‌ । 
आग्निमखिघु मदीपुरवीतं यन्त्रमेतदुदितं ग्रहनैरि ॥ ७९ ॥ 
छझिबीजलसत्कोणत्रिकोणलिखिते घुवे । 

शराचे कपिलाज्याब्जसूत्रदोपं प्रविन्यसेत्‌ ॥ ८० ॥ 
घरेनेनं पिधायास्य पृष्ठे यन्त्रम्रिदं लिखेत्‌ । 

' अूतारतंमत्र संस्थाप्य चिन्तामणिमजुं जपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तमाविश्य क्षणान्नश्येद्ग्रहः कूरोऽपिसवंथा ॥ ८२ ॥ 
छत्गांचुभवनद्धये मनुमिमं लिखित्वा पुन- 
स्तदस्िषु हलोलिखेत्स्वरयुगं ततःसन्धिषु । 
शुवेण परिवेष्टितं धरलिगेहमध्यस्थितम्‌ 
मनोरथफळप्रदं भवति यन्त्रमेतन्दृणाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

- षट्कोणान्तस्तरिकाणे लिखतु मचुमिमं साध्यनोमाच्राढयम्‌ 
षटकेणेष्वङ्गञमन्तरान्वछुदलविवरेष्यष्टमन्त्राक्तराणि ॥ ` 
चोतं बाह्ये कलाभिस्तदनु पिन्तं कादि भिर्यादि भिस्त- 
त्तोणीविम्बेन युक्तं नुहरमचुयुजा यन्त्रमाप हुत्र हदनम्‌ ॥८४॥ 


$न्रिलोहङतेति+# । षछोक्तरीत्या॥ पझ्मपादाचायंसेन्ज्ना& रसंख्य॑ लोइन्नयं ग्राह्ममित्यु 
कस्‌ । «अभि +-परम्‌ । +अखिपु+-षट्‌सु काणेषु ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
ह#र्लललित इति । रक्तरजसेति ज्ञेयस्‌ । उक्त च #नारायणीये-“तारे बीजाङ्ककोणारिन- 
गेहस्थे रजसाप्पित” इति । अपेक्षिताथद्योतनिकायां व्याख्यात रक्तेत रजसाग्निगेह संक्ष्य 
ततकोणेष्वस्चिबीजं लिखित्वा तनूमध्ये प्रणवे लिखेदिति ॥ ८०॥ 
एनं-शरावस्‌ । *अस्य*-घटस्य । »इदां मख्त्युक्तम्‌ ॥ #लिखेदिति#। जपया । #अत्रेति# ! 
लिखिवयन्त्रघट९१े । +जपदिति । “प्रस्त संरूएस्येशति शेपः ॥ ८१॥ 
७नइयेदिटिश ॥ मन्त्रामिषेकेण । तदुक्तं +नारायणीये+-''ततपिधाय घटेनान्यतस्व - 
यन्त्रे कृपया क्ते । घटपृष्टगते ग्रस्ते न्यस्तचिन्तामर्णि जपेत्‌ ॥ ग्रहावेशविनाक्षार्थ प्रसं तेना 
सिपेचयेदिशति । #स्वेति#(१)चिन्तामणिमन्त्रम्‌ । #तेनेति# । चिन्तामणिमन्त्रेणेति छघुदी - 
काया ज्याख्यानम्‌ ॥ +तदखतिषु&। ततकोणेपु । *हळो%--व्यज्ञनानि बीजस्थानि रकषम- 
रयाः । #स्वस्युगं#-बाजस्थम्त्‌ ओ ऊ। «प्लुवेण#-प्रणवे नैकावृत्तिः । धरणिगेहास्रिषु नृसिंह- 
बीजलिखितं क ॥ ८३॥ त 
३अ्मन्त्राक्षराणीत+ । घट्हरः । द्वी स्वरो एकेके वणंरोत्या । .*कलाभि:४--स्वरे: । 
+कादिमिर्यादिभिरिति+ अनेन मातृकया आवूत्तित्रप्रस कम्‌ ॥ +नृहरिमन्विति& । नृसिहृबोजं 
भूगृहकोणेषु । तदुच-“कुग हाके नारासिहमि’ति ॥ ८४॥ 


ee ००० कामि: दा 
ss mmm comm mmm, 


( १ ) एतदादि नारायणीयवचनव्याढ्य। नन्तदसषाष्वन्यत; प्रानम्‌ ॥ 
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एकोनविशः पटल: । -४४५ 


अस्मिन्यन्त्रे प्रतिष्ठाप्य कलश प्रोक्तचर्त्मना । 
कृतासिषेक; स्यात्कृत्यामूतद्रोहादिशान्तिद्‌ः ॥ ८५. ॥ 
स्वरावृतमयुडमनु' लिखतु टान्तमध्ये ततः । 
षडस्निषु हुताशनं तदलु कादिवर्णेचुंतम्‌ ॥ 
शरापुरयुगेन तन्चृद्दरिवीजयुक्तार्िणा । 
प्रवेष्टितसुदाहृतं दुरितरोगछत्यापद्दम ॥ ८६ ॥ 
क्षकारोमाग्निपवनवामकर्णा दुर्घचन्द्रचान्‌। 

उक्तं तुस्वुरुषवीजं तद्येन सिध्यन्ति सबका; ॥ ८७॥ 
बड्दीघंभाजा बीजेन षडङ्गानिप्र कल्पयेत्‌ । 
चकाररहितं बीज क्रमाज्जभसहान्वितम्‌ ॥ ८८॥ 
चत्वारि देवीबीजानि देव्योशेया ईमाः क्रमात्‌ 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता ॥ ८९ ॥ 
बीजमङ्गुछिघु न्यस्य कर्योब्याप॒क ततः ॥ 
कत्तिष्ठादिधु विन्यस्येत्वडज्ञानि तलाबधि ॥ &० ॥ 
देवं देवीः स्वबीर्जाद्‌ कनिष्ठादिषु विन्यसेत्‌ ॥ 
पादान्सूर्दधांवचि न्यस्येन्‌ सुष्टिना5वयवेषु तत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तलाभ्यां व्यापक कुर्यान्मूर्घादि चरणावधि ॥ 
घडड्भानि ततोन्यस्येद्ययास्थानं विशालघीः ॥ ९२ ॥ 


#प्रोक्तवत्मनेति# । षछोक्तरात्या ॥ ८६ ॥ 
#टान्तमध्ये#--उकारमध्ये । *षडस्तरिपुर--षट्‌ कोणेषु । #हुताहनं--रेफस्‌ ॥ ८६ 


तुम्बुरुबीजमाह--+क्षकार इति» । क्षकारः क्ष म स्वरूपम्‌ । अरनीरेफः। पवनो वायुयंः 
चामकर्ण ऊकारः। अद्धंचन्द्रो बिन्दुस्तद्यक्तः । बोजशक्ती पूवत ॥ ८७ ॥ 

*षड्दीघेतिक । गडझमन्त्रोद्धारः । न्यासं त्वग्रे वदयति । जभसह इति स्वरूपम्‌। 
एतानि क्रमेण क्षकारस्थाने योजितानि चत्वारि देवीबीजानि। तढुक *प्रयोगसारेश-- 
“ब्ोज जभसहोपेत क्षेत्रस्थाने यथाक्रमादि”ति । #नारायणीयेऽपि#-“मूळं जमसहोपेतँ देवी- 
बीजान्यमन्दिर” इति । अपेक्षितार्थद्योतनिकायामेवं बीजान्युदूछतानि । लस्तुलेखकदोषवश्ा - 
तक्कचिदूदश्यते ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

अवीजमिति# । मूढबीजम्‌ । *करयो्यांपकमिति£ । हस्तवल्योरत्रोपरि च “मूलबोजे- 
नेशत शेषः । तदुक्तं-#नारायणीये#-“न्यस्याडु'लिषु मूल तद्धस्तयोव्योपक न्यसेदिति । 
अकुष्ठादिष्वडुस्लीपु न्यसेद्दीजमित्यनेनेच झेरन्यासस्य प्राप्तत्वाद--ऋनिष्ठादिष्विति विशेष- 
विधानाथंपुनरुक्तिः ॥ ९०॥ 2 ८ 

#स्वबीजादी ति । ऐवस्य मुलं, देवीनां तू-्ानि चत्वारि । जमसद्वान्वितंसूलम्‌ । #पु- 
श्ना# दक्षिणेन | #अवयतेषु# । पादजाबुगुद्यना सिह्दयकण्ठपुखशिरःसु स एउमपेक्षिताय- 
थोर्ता, काकारोक्तन्तन्‌मूलम्‌ । उक्तंच*नारायणोये*--“सु्टिनावयवेपु च । पादादि च्यल्य 
सूद्धीदि तलाभ्यां व्यापकं न्यसेदिति ॥,९१ ॥ 

अविशाल्घीरिश्त्यनेन शेवमुद्वाभिः सहेत्यु कस ॥ ९२॥ 


' ( १ ) “ईखरः षावईशान” इत्यमरः ॥ ` 
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४७६ ओशारदातिलकम्‌- ` 


देचं देवी यथापूचं सूदधास्यद्ददयास्वुजे ॥ 

नासौ शुद्ये करमान्न्यस्येत्प्चाहदेचं विचिन्तयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
रक्ताभनिन्दुसकळाभरणं त्रिनेत्र खयूवाङ्गपाशश्टणिशुलकपालदस्तम्‌ ॥ 
वेदाननं चिपिटनासमनधर्यसूषं रक्ताङ्रागकुछुमांछुकमीशमीडे ॥ ९४ ॥ 

लक्तमानं जपेन्मन्त्र ज्ुहयात्लपिषाध्युतम्‌ । 

घच्यमाणे यजेत्पीठे देवमावरणेः सद्द ॥ ९५ ॥ 

नपु'सकस्वरेविद्वान्स्वराद्यन्तद्वयेन च । 

घर्माद्कानधर्माद्यान्पादगात्राण चिन्यसेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

इकारेण न्यसेत्पश्चात्तत्वरुपान्गुणानथ । 

शान्त्या तत्परवर्णन मायाविद्यामये क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 

अधऊषध्वंच्छुदे न्यस्येदर्घीशेन ततोऽस्बुजम्‌ । 

खन्ध्यत्तरेयेजेन्मन्त्री शक्तीवामादिकाः क्रमात्‌ ॥ 8८॥ 

चामं ज्येष्ठां तथा रोद्रीमिच्छां जवाळास्वरूपिणीः । 

एवं प्रकल्पिते पीठे मूतिं मूलेन कल्पयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

आावाह्य पूजयेदेवं तस्यामावश्णेः लद्द | 

श्र्ावृतेवे हिदी दिकूपत्रेछु लम चंयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

जयाद्याः स्वस्वबोजेन एका रक्तानुलेपना! | 

अरुणांशुकपुष्पाढधास्तास्वूलाऽऽपूरिताननाः ॥ १०१ ॥ | 

बज्ञकोचादनपरा मदमन्मथपोडिता; । 2 


श््ययापूघेसिति» । स्वस्वबी जादि ॥ ९३ ॥ 

च्यानमाइ #रक्ताभमिति+। #श्णिरछुशः । दक्षाधल्ताद्यामाधः पय्य॑न्तमायुधध्याः 
नस 1 ९४ १०३ ॥ न । 

उकळ्पनामाइ-+नपुंसकेति+। अनुलोभविलोमगेरिति-लेखकदो पवश्ञास्प्रामा- 
दिकः पाठ: । स्वराध्यन्तद्वयेन चेति पाठ: । तहुकंतं यत चे | 
2 क्रमात्‌बुघ”इति । ४प्रयोगसारे$पिश-"छोबेराम्याममोभ्या च क्रमादधम्मादिपूजनः | 
निति कि शाप स्वरा की भवन्ति। अपेक्षितार्थद्योचनिकाकारेणः एवमेव 
न ० सम्भ 3 अँअः एतद्‌ 
घ च ot अवाअंअः पृतदाद्यानधमांदीन्‌ । ४विन्यसेदिः 
ङ्‌ * । सस्चादीन्‌ त्रिवर्णान्‌। »शान्त्या»-१कारेण। #ततपरवर्णन& उकारेण।९० 
#अर्धीक्षेन#-ऊकारेण । +सन्घ्यक्षरे रिति a वे. 
पणात सम *।पुऐ ओओ एभिः । एपां यथासन्धिसंमवत्वं 
| नम्‌ । तदुक्तं #नारायणीये#- "ज्वळदनळशि- 
नरो खा “तुम्बुक्यो गपीठाय नम” इति 422 tr 
पित व जमे न i त्य#नेन। १एवमितिङ । येन प्रकारेण देदे पीठे 


णेख्विति+ । ईश्चकोणमारस्य प्रदुक्षिणमाग्नेस” 
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इशाद्कोणेष्वभ्यच दुदूतीबीआदिकाः क्रमात्‌ ॥ १०२॥ 

दुर्भगां छुशगां सूयः कराली मोहिनीमिमाः । 

बद्धाञ्जलिपुटाः किचिदानप्रवदनास्युजाः ॥ १०३ ॥ 

देचीः सह शस्ूचाढधा दूतोमन्त्रान्विदुः कमात्‌ । 

चतुरः शादिकान्बर्णानद्धग्दुकतशेखरान्‌॥ १०४ ॥ 

लोकपाळान्यजे डूबाह्ये चजाद्यायुधसंयुतान । 

एं यो भजते सकत्या देवसुक्तेन वर्त्मना ॥ १०५ ॥ 

न तस्य दुळेमं किर्शित्‌चिछु लोकेषु विद्यते । 

चायुचहिपुरान्तद्थं बीजं स्सुत्वा जपेत्छुधीः ॥ १०६ ॥ 

ज्वस्यूतभद्दाशेंगा नश्यन्ति तेन वत्द्षणात्‌ । 

करद्धस्य द्ये ध्यात्वा जपेदूबीजमनन्यधीः ॥ १०७ ॥ 

सा घश्यो जायते शीघ्र मन्त्रस्यास्य प्रभावतः । 

हुद्दोगे कासा रोगे विषृस्मि श्वासकासयोः ॥ १०८॥ 

तज्जं जळं प्रातः पिबेचद्रोगशान्तये । 

कृत्वा नवपदात्मानं मरडळं त्न शोभनान्‌ ॥ १०९ ॥ 

करशान्स्थापयेन्मम्त्री नव पूर्वोक्तलच्षणान्‌ । 

अध्येदेव यजेत्सम्यक देवीः पूर्वादिकुम्भगाः ॥ ११०॥ 
` इष्टवा कोणस्थिता दूतीरभिषिञ्चेत्पतित्रता । 

नारी खा ळमते पुत्नं बन्ध्यापि किस्ुतापरा ॥ १११॥ 

ूतकृस्याग्रदद्रोहशान्तिदः संपदावद्दः । 

गसिषेकोऽयमाख्यातो राज्ञां विजयवद्धनः॥ ११२ ॥ 

शन्तर्बीजं स्वरगणलसत्केसरं तस्य बाह्ये । 

देवीदूतीमडुयुतदळं दिख्विदिक्षु क्रमेण ॥ 


परयन्तमिस्यर्थः । तढु'क #नारायणीये+ आच च्यात दूत्योरचितकरणुटाः किंचिदानज्ञवकूत्राः 
वार्वायरच्यन्तसंस्था!? इति ॥ १०२ ॥ १०३॥ १ ॥ 6: 
#शादिकानिति& । शपसद्दान्‌ । अर्डेन्दुबिन्दुः । तदु #प्रयो गसारे४--ऊष्साणोबि- 
ज्दुशेश्राः । दुतीगमिति तदबीजमिश्ति। #नारायणीये5पि#-“बीजानि दूतीनासुधमाणो 
'बिन्दुशेखरा” इति ॥ १०४ ॥ १०९॥ ई ॥ है 
श्वाय्विति» । प्रथमपटलोक्तवायुमण्डल तत्राग्निपुरं तदन्तः स्थं बीजमित्यर्थेः। शरूछत्वा* 
«मुदूधनौरति शेषः ॥ १०७॥ 
#वष्यो जायत» हत्यन्न कामबीजादित्वस्‌ ॥ १०८ ॥ हुँ 
$रोगशान्तये« इत्यन्न नृर्सिहबीजादित्वस्‌ । #नवपदात्मान ऋसवपदाल्वितं नवना 
( तृतीयोकम्‌ ॥ १०९ i 
#पूर्वोक्तेति& । म्‌ ॥ ११० ॥ 
»कोणस्थिताः । इशादांत्यादिः #लभते पुन्नसित्यत्र* मायावीजादित्वम ॥ १११ ॥ 
+दिजयवद्धनः# इत्यन्न दुर्गांबीजादित्वं जेयम्‌ ॥ ११२ ७ 
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४४८ श्रीशारदातिलकम्‌--- 


कार्येचेणेंचुतमथ बाँहभू मिगेदेन बीतम्‌। 

यन्त्र प्रोक्तं सकलसुछद्‌ रोगकत्याग्रहदनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

प्रणवो इदयं पश्चात्‌ डे5न्तं पशुपतिं पुनः । 

तारो .नमोभूतएदं ततोऽधिपतये भ्वम्‌ ॥ ११४ ॥ 

नमो रुद्राय युगलं खड्गरावणशब्ड्तः । 

चिरहद्वितयं पश्चात्सरनुत्ययुगं पृथक्‌ ॥ ११५ ॥ 

इमशानसस्माचिवान्ते शरीराय ततः परम्‌ । 

घण्टाकपालमालादि घरायेति पदं पुनः ॥ ११६ ॥ 

व्याघ्र चमंपद्स्यान्ते परिधानाय तत्परम्‌ । 

शशाङ्ककतशान्दान्ते शेखराय ततः परम्‌ ॥ ११७ ॥ 

कृष्ण्सपंपद्‌ं पश्चात्ततो यश्षोपवीतिने । 

खलयुग्मं वल्गुयुगम निवतेकपालिने ॥ ११८ ॥ 

दनय॒ग्मं ततो भूतान त्रासयद्वितयं पुनः । 

भूयो मण्डलमध्ये स्यात्‌ कट्टयुग्मं ततः परम्‌ ॥ ११६ 0 

रुद्राङकुशेन शमय प्रचेशययुगं ततः । 

आवेशययुगं पश्चाणडासिपदभीरयेत्‌ ॥ १२० ॥ 

घराधिपति घद्रोऽथ शापयत्य झिछुन्द्री । 

खड्गराचणमन्त्रोऽयं ससत्यू दृ्ध्वशता चतरः ॥ १२१ ॥ 

भूत्ताधिपतये स्वाहा पूजामन्त्रोऽयमीरितः । 

सद्यादिपश्चहश्वादथकान्तचीजादिकान्यसेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

ईशानाद्याः पञ्चसूतीद्‌हे वक्नेघु च क्रमात्‌ । 

षड्दीेबिन्दुयुक्तेन मान्तेनाङ्गक्रिया मता ॥ १२३ ॥ 
घरटाकपालख्णिमुएडकृपाणखेटखट्चान्नशुलडमरूनभयन्दधानम्‌ । 
रक्ताङ्गमिन्दुशकलाभरणां जिनेत्रं पञ्चाननाव्जमरुणांशुकमी शमी डे ॥१२४॥ 

अयुतद्वितयं मन्त्र जपित्वा तद्दशांशतः । 


यन्त्रमाइ--५अन्तरिति£ । अष्टदलं कमले कृत्वा तवकणिकायां लि ळे 
सूछमालिख्य 1दगदलेघु 
देवीदीजानि विदिक्षु दूतीबीजानि । $क्रमेणेतिक पूववद्चितेत्‌ ॥ ११३ ॥ 9 
सश्गरावणमन्त्रमाइ-3प्रणच इति ॥ ११४ १ 
डेइन्ते पञ्चुपतिम्‌+ । पशुपतये । #तारः# प्रणवः । ततः अधिपतये । अन्न प्राक्तनेन 
सह Be । प्रणवम्‌ ॥ ११५॥ 
बशयारा त५ । सर सर नृत्य नृत्य ॥ ११५॥ ११३ ॥ ११७॥ ११८॥ ११९॥ १२० ॥ 
#रुद्रो& इति स्वरूपम्‌ । अथानस्तरमरिन री--एवाहा । अन र स्विः 
प्रणवो बीज, स्वाहा शक्तिः ॥ १११ ॥ ड Do वा पन 
डत खः ॥ १२२॥ 
*इशानाणा इति»। पूर्वपरलोक्ता: ॥ *देह इति । शिरोदद्रन दे 
23६ दुनहदूगुद्यपादेषु ॥ *वक्त्त्रेष्वि- 
ते ऊर्ध्वादिपडसु । «कान्तेनेति» खकारेण | आयुधष्यान॑ बभाचुच्ययोराद चदुधस्तनथो- 
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ae 
प्र 


नपर्काविशई; पटलः । ४8२, 


यायसेन घृता यकेन जुड्डात्तस्यलिद्धयें ॥ १२१॥ 

चञ्चाचरोब्ति पीठे पूजयेत्रबद्षरावणम । 

बीजेन सूतिकळूसिः स्यात्तत्कान्तं मचुबिन्दुमत्‌ ॥ १२६ ॥ 
डाङ्गानि दुळघुलेषु दूतीः पत्रेषु खंयजेत । 

खुलुकुण्डां प्रस्खलिरनी तृतोयां कषणपिङ्गलाम्‌॥ १२७ ॥ 
फल्युनीं टिरिटिल्ली च पञ्चमीं मन्त्रमालिकाम्‌ । 

मौ शङ्खिनीं पश्चाच्चन्द्राङ्किजरामिमाः ॥ १२८ ४ 
पूर्वपत्रादि सञ्येन खड्‌गरावणवल्लभाः । 

हेन्द्री कोमारिकी आइ वाराही वेष्णवीं पुनः ॥ १२8 ॥ 

चैनायक्ी च चासुरडां मदेशी दिक्षु पूजयेत्‌ । 
द्वारपाळान्यजेदिश्च छौ को प्रागादिदेशिकः ॥ १३० ४ 
रोद्रपिङ्ञळनामानो डौ श्मशानविभोषणो । 

दुढकणे थङ्किरीडिसुदीच्यामचेयेरपुनः ॥ १३१ ॥ 
आमईकमद्दाकालौ कोणपालान्यजेत्पुनः । 

कुस्मकर्णमशोकाख्यं सज्ञाटं च सिद्दाश्कम्‌ ॥ १३२ ॥ 
इन्द्रा दिकाँ्ञोकपालान्लायुधान्पूजयेच्ततः । 

शूपदी पाद्भिदेव प्रीणयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ १३३ ॥ 
यञचकूशन्यसा बाह्ये ततो भूतबलिं इरेत्‌ । 

एवं पूजजादिमिः सिद्धे मन्ते मन्त्रविदास्बरः ॥ १३४ ॥ 
नाशयेत्छकळान्भूतोन्कत्याग्रहमदभयान । 

आदेश तस्य कुन्ति भूता भीता महात्मनः ॥ १३५ ॥ 
चुना किमिद्दो्ेन मन्त्रेणानेन भूतले । 

स्हुशोनास्ति मम्त्रोऽन्योसूतनिग्रहलाधने ॥ १३६ ॥ 
इतिशारदातिलके ऊनविशः पटलः ॥ ५९ ॥ ऋ ॥ # ॥ 
न्ये, एवमान २३॥ १२९२ ॥ 

आ नि रस प । #तदिति# । बौजस्‌ ॥ १३६॥ = 

& दूतीरिति#। वद्यमाणाः ॥ १२६ ॥ १२७३ ॥ 

*चन्द्राक्रिनजटामिति* अष्टमी ॥ १९८ ॥ 

+सब्येने ति+प्रादक्षिण्येन ॥ १२९ ॥ १३०३ ॥ 

#उदोच्यासित्युकष्तरेण सम्बध्यते ॥ १३१॥ 


शकोणपाा निति# । आग्नेयादीत्यादिः ॥ १३२॥१३२ ॥ RR 
#पन्नक्ररान्धसेति+ । अन्नदधिसक्तुइरिवालाजतिलल्ेण । *तढुक्तसाचा म “काज 


रतेलन(१)चरजोदधिसत्तकक्नानि भूतक्राख्यमि"ति ॥१३४॥१३९॥१३६॥ 


नविशः पटलः ॥ १९ ॥४॥ 
“गुनेशःख्या काश्चनी पाता हरिद्रावरवर्णिनौ”इस्यमर१ रजः सक्तुः 


इति श्रीक्षारदा तिलकटीकार्यां ,सत्संप्रदायकृतव्याख्यां पदार्थादर्शाभिस्यायामू- ` 
FRR 


(१) नकनिशा-हरिद्दा 
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४०७० * अश्ारदा।तलकम-- 


अथाभिघास्ये विधिवदघोराखसजुततमम्‌ । 
यस्य संस्मरणादेव सर्व नश्यन्त्युपद्रवाः ॥ १ ॥ 
आया स्फुरद्यं भूयः प्रस्फुरङ्वितयं ततः । 
घोरघोरतरेत्यन्ते वचुरूपपदं पुनः ॥ २ ॥ 
चटयुग्म॑ (१)सदन्तेस्यात्चटद्वितयं ततः | 
कहयुग्मं चमडन्छें ततो वन्धयुगं पुनः(२) ॥ ३ ॥ 
घातयद्धितयं बसे फडन्तः सक्षुदाह्टतः । 
एकपड्चाशदणेोऽयमघोशख्रमहामचुः ॥ ४ ॥ 
अघोरोऽस्य (३)घुनिः परोक्तश्छन्द्‌स्तरिष्टुबुदाहृतम्‌ । 
अघोररुद्रः संदिष्टो देवता मन्त्रवित्तमेः ॥ ५॥ 
हृद्यं पञ्चभिः प्रोक्तं शिरः षड्मिरुदाहृतम्‌ । 
शिखा दशसिराख्याता तावद्धि; कवचं मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
चसुवणेः स्सरुतं नेत्रं मासणेंरखमीरितम । 
सूद्धनेत्रास्य कराठेछु हजञाथ्यन्धूरुघु कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
जानुजक्कापदडन्दे रुद्रभिन्नाच्तरेन्यंसे्‌ । 
पञ्चभिश्चपुनः बड्मिद्वोभ्यामष्टमिरक्तरेः ॥ ८॥ 
चतुचणः षडणंश्च करणेः करणेः पुनः । 
चतुर्मिः षड्भिरत्तिभ्यां बणभेदोऽयमी रितः ॥ & ॥ 


सन्त्रसुद्धरति-9मायेति# माया शक्तिवीजम्‌। क्तजुरूपेति-सबैरुपे, चम्मं हुं ॥१॥२॥ ३ ॥ 

»महामचुररित्यनेन कामगाविशेषे तत्तद्वीजान्तत्वमुक्तत्‌। यदाहुः:-“हुमन्तः स्तम्भ- 
ने मन्त्रः कोमाइष्टौ समापने। चपडन्तः संवनने नमोन्तो विपनाशने ॥ ग्रह चोररिपुध्वंसे हूँ 
कोमन्तोविधीयते । शक्तयन्तश्राखिलेशप्त्यैक्षोमन्तोमारणे भवेत्‌॥ फडन्तोभूतस्हारे मन्त्रो 
ऽयै कल्पपादप;7 ॥ इति । अईश्वरकण्पे तुक--भ्रस्फुरद्यवजितः एकचत्वा रिंशदक्षर उदूष्टतः ! 
लानि ॥ स्वराः शक्तयः | हुं त्य । हीं शक्तिरिति पद्मपादाचार्याः ॥४॥ 

क़ सरिक त्युत्तरन्न सम्बध्यते । तेनाङ्गमन्त्रेपु एकादशभागेष्वपि प्रत्येक प्रण. 
ग अ पद्मपादायसंसतेः ॥६॥ डो 

अतावद्वि+देशमिः ॥ *वसुवणे» रप्टार्ण॥ +मासा्े#द्वांदशमिः स्त्याण ; 
पर य ह वनको दद॒शमिः। क्चिदुन्त्या्णरिति पाठः । 

= 
ह तकासन तमेव भुदमाइ-#पञ्चभिरिति#। ४करणेः-चतुर्सिः९॥ 
—*सजर्णोत# । दक्षेभुजेः परशखदगवा सेरन्ये * 

तक सबद्गव।णशूळानि वासेरन्येरन्यान्येवमायु 


mn CE कछ तय एनपी कती 


प्त कक कायी 
_ (१) अत्र "चेटयुग्मपदत्तयान्ते” इत्यपिपाठः । 
( २ ) अत्र “गन्धद्वितयमेवच”इत्यीपपाठः क्वाचित्‌ ॥ 


( ३ ) “अघोरक्रषिराढ्यातइछन्दोक्षाष्ट गरि ~ र 
दे "दाक्षाष्टरमारतम्‌ ॥ अधोरोदेवताइडख्याते छता- 
_ धेजपेन्मनुम” इत्यपि पाठ; । राद्‌ यातो वाण्डिता 
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पर) पटलः ! ३९९ 


खञलघनसमाभे भोमदंष्र चिनेत्र भुजगघरंमघोरं रक्तद्राङगरागम्‌ । 


परशुंडमरुखड्गान्खेटकं बाणचापो रिशिखतरकपाले बिम्रतं भावयामि ।१०' 
अभिचारे ग्रृ्वंसे (१)कूष्णवर्णो भवेद्विसुः । 
वश्ये कुलुर्मसङ्काशो सुक्तो चन्द्रसमप्रमः॥ ११॥ 
लच्तमेकं जपेन्मन्त्रं घृतसिक्तेस्तिलेः शुभैः । 
तद्दर्शाश प्रज्ञुइ॒यान्मत्री मन्त्रस्य सिद्धये ॥ १२ ॥ 
शेवे सम्पूजयेत्पीठे षर्कोणान्तः स्थपडूजे । 
अङ्गपूजा केसरेषु कृत्वा पत्रेषु तत्परम्‌ ॥ १३ ॥ 
परशुं डमदं खड्गं खेटं बाणं च(णांश्च) कार्मुकम्‌ । . 
शुळं कपालं प्रयजेदष्टाक्राएयस्य देशिकः ॥ १४ ॥ 
दलाग्रेषु ततः पूज्या ब्राह्मथाद्याः प्रोक्तलत्तणाः । 
लोकेशान्पूयेत्पश्चादायुधेः स्वेः समन्वितान्‌ ॥ १५ ॥ 
इति पुजादिभिः सिद्धे मन्त्रेणानेन साधकः । 
इष्टान्प्रयोगान्कुर्चीत सिड्यन्ते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ 
क्रमांत्लपिरपामागंतिलसर्षपपायसेः । 
साज्येः.खहस्रं प्रत्येकं यामिन्यां जुहुयात्सुचीः ॥ १७ ॥ 
होमोऽयं नाशयेत्सद्यो भूतङृत्याद्यपद्रवान्‌ । 
2234102022: 3: 0. 
+ग्रहध्वेसे+ । ग्रहवैकृते । यदाहेः-“छ*णो भिचारग्रइवेकृतेचेशति । अभिचारइत्याधपक- 
कणम्‌ तेन न अपि जञेयाः । यदाहु:-“ सहजाड्िरवहस्तैेचुः F 
शातैरपि। सन्धांयाकृष्य च शरान्विम्ुञ्चन्तमनारतम्‌॥ धावन्तं रिपुसेनायाँ वम्वियु्नोपमपर। 
ज्वलतपिड़ोध्वंफेर चच गजचर्मावगुण्डितम्‌ ॥ ध्यायेन्नाशाय सेन्यानामरातीनाँ महास्वनम्‌ । 
त्रिपादहरूतनयनं नीलाञ्जनचयोपमम्‌॥ शूला सिसूचीहस्ते च घोरदैडरादहासिनम्‌। घोरापरूछ- 
तिनाशाय ग्रहशान्त्यै विचिन्तयेत्‌॥ धावन्तं वेरिणं पश्चादरत्युप्रं सधनुः शरम च्यायेदु चाटना - 
यारेः स तु देशान्तरं बजेत्‌॥ खड्गै खेटं तथा घण्टां वेताछं शुलमेव च। कपाछं चापि बि- 
राणं पिझोध्वंकचभीपणम्‌ ॥ सूतप्रेता दिनाशाय ४पपेद्धोमाडदासिनम्‌ सिताब्जशीताँश र 
पुटसिन्दुकान्ती न्दुवचेसम्‌ध आशाम्त्ररं व्याधनखप्रसुखेबालभूषणे। अळडझताड़ दिसज त्रि. 
वर्षाद्करूपिणम।॥ कन्नाई (२) सुसुख सौम्यं नीलङुञ्चितङुन्तलप्र। हमरन्नेवमधोरं यः स सरयु - 
विजयोभवेत्‌ ॥ तप्तजाम्बूनदनिभं शूलखड़वराभग्रम्‌ । रक्तारबिन्द् पति स्मरचुचेः श्रिये 
लमेदिश्ति॥ ११॥ 
ब्ञुमेरिकित्यनेनावकर दूरीहत्य प्रक्षाल्यशो षितेरित्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 3 
#संपूजये$ हेवसिति शेषः। $षट्कोणेति$ । अ््दुळं पद्मं कृत्वा तदुपरि षट्कोएं विधाय 


चतुरं कुप्रात्‌ ॥ १३॥ १४॥ ; 
$प्रोक्तछद णाः* पष्टपटलोक्तरूपाः ॥ १९॥ १६ ॥ i ३ 
*अपामागति* । अपासागंसमिधः । #साज्येरिति३ | पं व्रव्यमाज्यमित्यथः ॥ १७ ॥. 
10002 भत य चीड 


( १ ) अभिचारम्रह्ोन्मांदे इत्यपि पाठ: । ३ कुडूकुमसेझाशः इत्यपि पाठः । 
( ३ ) कमनोयविप्रहम्‌ ॥ 
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२३५२ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


सितकिशुकनिशुण्डी दोमा5पामागंलरुभवेः ॥ १८ ॥ 

समिंडरेः छृतोहोमः पूवेवदुभूतशान्तिदः । 

अपामार्गारग्वघयोः पञ्चगव्यसमुक्षिताः ॥ १९ ॥ 

समिधो जुड्डयात्कृष्णपञ्चम्गाँ निशि संयुतः । 

पृथक्‌ सहखद्दोमेन भूतानां निग्रहो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
कमात्खपिरपाम्रागं पञ्जगव्यदद विघृंतेः । 

हुत्वा खहस्न' प्रत्येकं पात्रे संपा(१)तयेत्छुघीः ॥ २१ ॥ 
'संपातसपिषा साध्यं भोजयेट्भूतशान्तये ॥ २२ ॥ 

मध्ये शक्ति सखाष्यां स्वरगणुसद्वितां केलरेष्वष्टवर्गा- 
न्पत्रान्तस्मेत्रवणान्‌ लिखतु शुणमितानग्रदेशेषु तद्वत्‌ । 
वर्माञ्जोज्ञाखिकोणे दद्दनपुरयुगे कल्पिते भू पुरस्थे 
यन्त्रेऽस्मिन्प्रार्विधानात्कृतकलशविधिः सबं दुःस्ापहारी ॥ २३ ॥ 
षटकोणे शक्तिरन्तः स्फुरयुगलवृता प्रस्फुरद्वन्द्ठकोणे 
शिष्टेसेन्त्रस्य वर्णेरखकरणचतुः षट्चतुचंदवेदेः । 

बडभः फलृप्ताष्टपन्न॑ दृनपुरयुगेनावृतं वर्म फयुभ्यां 

राजत्कोणेन बीतं ( बाह्ये ) घरणिपुरयुगं यन्त्रमाघोरमेतत्‌ ॥२४॥ 
क्षुद्रचोरप्रहब्यालभूतापस्मारनाशनम्‌ । 


+हेम#-धत्त्रः ॥ १८॥ 
¥पूर्ववदिति+ । यामिन्यां प्रत्येकं सहस्रम्‌ ॥ १९ ॥ २०॥ | र 
3, #पश्चगव्यहविरिति+ । पञ्चगव्यसिद्धपायसमित्यर्थः। तदुक्त कक्रिया कांलटगुणोत्तर तन्त्रे#- 
पञ्चगव्पोद्भवं शुद्धं चरु तद्वत्‌ घुते नवसि”ति । व्हुत्वा*- निश्नीति जेयम्‌ ॥ २१॥ २२ ॥ 
यन्त्रमाइ--#मध्य इति । साध्येति साधकादीनासुपलक्षणम्र। अथ दा साध्यतेयसत्‌ 
"साध्यं तत्‌ सहितम्‌ । तेनांमुकल्यासुक वशं ङुरुङुरु । अयमथंः साध्यशब्दसंगुहीतो भदति 
अष्टदलं कृत्वा तत्कणिकायां साष्यसाधकृकमेसहितं शक्तिबीजं स्वरावीतमालिखेत्‌। तद'कं 
“'हृल्खेखास्थिवसाध्याक्षरविलसत्कर्णिकं कलावीत मि" ति । %अष्टर्गा निति% । कचटतपयश- 
लान्‌। +गुणमितान्‌# । त्रिशः । #मन्तरवर्णान्‌# स्फुराशान्‌ चरचरान्तान्‌ । #अग्रदेशेषु $- 
त्रप । +तद्वदिति# । न्रिशोमन्त्नवर्णोन्‌ । प्रचराशन्‌ घातयान्तान्‌। तद्वाह्ये न 
व्यतिमिष्न न्रिकोणह्वयं इत्वा तत्कोणेधुवर्म्माखे लिखेत । शप्रारिदधानादिति# पट्ठोक्त- 
रात्या । तदुक्त “मन्त्रा्रत्रयोद्यतदूलमध्यदलापरक्कं च तद्वाह्ये” वह्लिपुटाश्चितकत्रचा - 
खमिति । केचित “वमास्रोछासिकोणे दृहनपुरयुगे मध्ये शक्तिमिश्ति ॥ २३ ॥ 
यन्त्रास्तरमाह *पडितिक । एकाक्षरक्रमेण प्रस्फुरद्वन्द्वकोणे अन्तर्मध्ये सफुरयुगलदता 
'यथावतसाध्यसाधककमंसहिता शक्तिर्या । +शिटैरिति# । चो रारा र भर 
युगेनावृतमिति# । बाह्ये । $सर्वेसिद्धिप्रदायकमिति/# अनेनेतदक्त भवति । Le 
"वाइुजयं वाञ्छन्‌ घातयप्रपुरं रिपोः । नामङ्त्वा चिताभूमो नियुत नल द प 2 
'यणघुमारिनसूरणोनसत्तवारिभिः । सितः कारस्करफलेजुहुयादयुत सुघोः॥ ड्ड प्रस्फुरपुट 
RS St ee करीब 


ne 
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विशः पटलः । ४५३ 


यन्त्रसेतत्लमाख्यातं सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तारोवान्तोधरासंस्थो वामनेत्रेन्दुभूषितः । 
पाश्वोचकः कणंयुतो वर्मास्रान्तः षडच्तरः ॥ २६ ॥ 
मुः पाथुपतास्त्राख्यो ग्रहक्षुदनिवारणः । 
घड्भि्वेणेः षडङ्गानि इंकडन्तेः सञ्जातिभिः ॥ २७ ॥ 
मध्याहाकसमप्रभं शशिधरं भीमाइदालोज्ज्वलम्‌ । 
ज्यक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखाश्मश्रुस्फुरन्पुरुजम्‌ । 
हस्तान्जैस्िशिखं समुह्ृरमसि शक्ति दधानं विभुम्‌ । 
दंष्टाभीमचतुसुखं पशुपतिं दिव्यासतररूपं स्मरेत्‌ ॥ २८॥ 
चर्णलक्ष॑ जपेन्मत्रं जुहुयाचद्दशांशतः । 

गव्येन सर्पिषा मन्त्री संस्कृते दव्यवाहने ॥ २९ ॥ 
शैवे पीठे यजेदेवं प्राङ्गगेरष्टमातमिः । 
इन्द्रादिसिलोंकप(लेवंजाचेरायुधेर्ततः ३० ॥ 

अनेन मन्त्रितं तोयं ग्रस्तस्य चदने क्षिपेत्‌ । 

सद्यस्त सुञ्चति क्रन्दन्‌ ग्रहो मन्त्रप्रभावतः ॥ ३१ ॥ 
अमुना मन्त्रिवान्‌ बाणान, विजेदुधधि भूपतिः । 
जयेत्दाणेन निखिलान्‌ शत्रून्पार्थ हवापरः ॥ ३२ ॥ 
वर्णान्त्यमोबिन्दुयुक्त च्षेत्रपालाय हन्मनुः । 


मोहने कहसंयुतम्‌ । संस्तम्भने चटपुर्ट वियोगे प्रचटेन तु ॥ वमेत्युन्‌मादुने भयो बन्धयुगसेन 
बन्धने” इति। अथ ख्तुस्त्रिशदक्षराघोरल्य यन्त्रम॒उयले-“'अथोसप्तपदक्त्यारयुक्त सरोजं 
ततः कर्णिकामध्यवारस्य मध्ये। त्रयीसारसभिन्नसाष्याद्वयं स्यान्मचे द्वन्द्वशः पत्रमध्येघु लि- 
प्या ॥ वृतं यन्त्रराञं समाबध्य सुत्रैः करे वा गळे मस्तके बाहुकट्थास्‌। वहन्यः समप्र- 
शरियोभाजनं स्या तथेवाणिमा थेरलंविस्तरेणे”वि । सपतपदक्तयारयु्त ससदशद्छं, मन्त्रः प्रथ- 
सपरले महुक्तोऽनुसन्धेयः ॥ द्विषङ्चक्षुरद्धिः पडक्षरेवंम्मांस्त्रद्रिठान्तेरझ्वमू । अस्यान्यत्‌ सव 
पूढ॑यन्त्रवज्जञेयस्‌ । पकचत्वारिश्चदक्षरल्य तु “वेदपड वेददिद्नागषद्वर्णः शक्तिपूवेकेः । 
हुँ फडन्तेः पडङ् स्यादन्यतपुवेवदीरितम्‌” इति ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
पाशुपताश्वमाह शतार इति» । तारः प्रणवः । बान्तः शः । घरा छः । ततूसंस्थः तेन इल । 
वामनेत्रमी । इन्दुबिन्दुः । तेनदर्छी । s+ पः । वकः शः। कणयुत-उकारयुतः । तेनश ॥ 
ब्रह्मा कषिगाँयत्रीच्छन्द्ः भीषीजं हुं शिः ॥ २६॥ र 
0ेल्यादि९-विनियोगोफिः रि #पषड्मिवंणे४संन्त्रस्थेः ॥ #हुंफटन्तेरिति+ । प्रत्ये - 
कम] आायुधध्यानं तु दक्षा थुध्वेयोराथे, तदघस्थयोरन्त्ये॥ +वणंलश्षं षड्लक्षम्‌। २०३८।२९।३० 
सुद्धतोत्यत्र नसिहबीजा दित्वं, जपेदित्यत्र दुर्गांबीजादित्वमित्यादि शयम्‌ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
शेत्रपाळमन्त्रमाह--*वणेति* । वर्णान्त्यक्षः । मो स्वरूप, हज्ञमः पद्स्‌॥ श्वसुवणाय- 
मिति» । वसुवर्णत्वमनूथ तारायत्वं विधीयत इति जेयस! मह्या कपिर्गायन्रीच्छन्दः क्षो बीजे 
आयेतिशक्ति॥ चिदेका क्षरएवोडुतः। तदुक्त ४प्रयोगसारेश। “ओ बिन्दुसंयुतं बीजे न 
सबेसिद्धिदसि”»ति। अन्न विशेषः #प्रयोगसारे+=“भेदा एकोनपन्चाशव्‌ क्षेत्रपाठस्य को ग 
सातृकावीउ.भेदेन सम्मिन्ना नामभेदतः ॥ अजस्थायकुम्सश्वदच्द्सूतिस्ततः परः हेडाचारश्वो* 
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“8५७ श्रीशारदातिलकम्‌- 


ताराद्योदल्लुचणोंऽयं च्ेत्रपाळस्य कीतितः ॥ ३३ ॥ 
षड, दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गान्यस्य,योजपेत्‌ । 
ऋषिन्नेह्मा भवेदस्य गायत्रं छुन्द्‌ ईरितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चञेन्नपाळो देवता चळायेति शक्तिरीरितः ॥ ३५ ॥ 
नीळाझनाद्रिनिभसूद्ष्वंपिशङ्गकेशं इत्तोग्रलोचनमुपान्तगदाकपालम्‌ । 
आशास्बरं सुजगभुषणमुग्रदष्ट्‌ः चषेत्रेशम दुसुततजुं प्रणमामि देवम्‌ ॥३६॥ 

लक्षमेक उपेन्मन्त्रं जुद्दयात्तद्दशांशतः | 

चरुणा घृतसिक्तेन ततः क्षेत्रेरमर्चयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मादिकलिपिते पीठे; पूर्वेसङ्गानि पूजयेत्‌ । 
अनळाख्यमझि केशं करालं तद्नन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घण्डारवसहाकोपं पिशिताशनसंक्षकम्‌ । 
पिज्ञलाक्षपु दृष्चेकेशं पत्रेघु परितायजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रघानमूतिप्रतिमान्ञानालङ्कारबन्धुरान्‌ । 
लोकपालांस्तद्खाणि यथापूचं प्रपूज्ञयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मे सपरिवाराय बलिमेतेन निहरेत्‌ । 

पूर्व मेद्दि दयं पञ्चादिदुषि स्यातपुरुद्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सञ्जय डितयं भूयोनतंय द्वितयं पुनः। 

ततो विघ्नपदडन्द' महासैरवतत्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षेत्रपाळ घलि' गृहुणद्वय पावकञुन्द्री । 
बलिमन्त्रोऽयमाख्यातः खबंकामफलप्रदः ॥ ४३ ॥ 

snes 


डश उष्मादनपिसदनः ॥ च्टसुक्तो लसकेशाश्च लूपकश्नेकदंप्रकः । ऐरावतश्रोघवन्घुरौषधि- 
अ ॥ हल इ कम्बर; खरखानछः । गोसुखश्चैव घण्टा दोङगारश्रण्डचारणः॥ 
का यक झङ्घारोऽदनररः । रङ्ुपाणिर्तथांचान्यष्ठाणबन्धुश्चडा मरः ॥ ढङ्कारेवो- 
कणश्च तडिद्दाह ल्थिरत्तथा। दन्तुरो घनदश्वाथ नतिक्रान्तः पिचण्डकः। फट्‌कारोवीरसंघश्च भु 
झाण्यो मेघभासुरः । युगान्तो रौरवश्चाथ ढम्बोछो वसवरुतथा ॥ शुक्नन्दृः पडाळाएपः सु" 


नामाहहुकस्तथा । एते भेदाहसमार्याता मातृक्ाक्षरयोनिजाः र 
तध्यवस्थितः । ततो विशिष्टोयष्टव्यः देत्रपालत्तु ह या मा 


कचित्‌ तस्य कर्मफलं इन्त कषेत्रपालो संशय» इति॥ ३३ ॥ 1 सम्पूज्ययः कमे करते 
शनक । मन्जदितीवेन ॥ ३४ ॥ ३६॥ FN 

a ऽतपवा्ञनाद्विनिभल्तम्‌। उपात्ते ६६ 

दाकपाे येन तं, हद बामे कपालमसित्यादि नि 

छिनस्दापाणिरि 0211 सत नारायणीये । “क्रषठतोप्रगदाकपाछमि हि र 

९घसादिकल्पित इति« । चतुथोकतप्रकारेण तु पचि ह तेत ३६॥ ३७॥ 


_ कैसहाकोपमिति» । महाक्रोधमिति 
_ #प्रधानमूर्तोत्य+न॑छादीनां घ्यानम्‌ आ प्रयोगसारनारायणीये तथो के: ॥३९॥. 


*सपरिवाराय#भद्भादिसिद्विताय ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
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विश परळ! । ४५५ 


सोपदंशं घुद्दत्पिएड छत्वा रात्रिषु साधक: । 
स्लुत्वा यथोक्त चेनेश तस्य हस्ते बळिं इरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बलिनानेन शन्तुष्टः क्षेत्रपालः प्रयञ्छुति । 
काल्तिमेघाबळारोग्यतेजः पुष्टियंश; जियः ॥ ७५ ॥ 
उद्धरेदुबडुक डेडन्तं आपदुद्धाएणं तथा । | 
कुरुछयं पुनरङंच्न्त बडुकान्तं खसुखरेत्‌ ॥ ४६॥ 
धुकविशत्यक्षरात्मा शक्तिर्दों महामनुः । 
अभीएफलसंसखिद्धणे कौतितः छुरपादपः ॥ ७७ ॥ 
दृद्ददारण्यक चय पिइछुन्दोयुष्ठबुदाद्वतम्‌ । 
आपणपडुखारणो देवो भैरवो देखता बुघेः ॥ ४८॥ 
अडगुलीदेहबक्नरेबु सू रीन्यंस्येद्यथापुरा । 
स्द्यादिपश्चहस्वाढथशक्तिवोजपुरः सरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चकारं पञ्चहस्वाढथमीशानादिणु योजयेत्‌ । 
चड्ढीघंयुक्तया शक्त्या बकारेण च तद्वता ॥ ५० ॥ 


दा आलला विश । सिद्धः सन्‌ । सिदिश्च .सहलवारजपादित्यपेक्षितार्थंचोतनिकएः 
३७ ४३ ॥ 
०उपदंद्षमू# । व्यक्षनम्‌। शराभिषु । प्रहरादृध्वंख्‌ । 9यथोक्तंर--पूर्वारच ऽ्यानं, नोलता- 
रमेयारूठस्‌ ॥ ०हस्ते दत» । चासहस्तगतकपाले इत्यर्थः । तदुक--ध्चारायणीये«-“सिद्धे - 
नानेन सन्त्रेण तस्कपाळे बर्सि हरेव्‌३ वामरोष्णा्टदिस्स्थायामस्येपाञ्ञानछादिमिरि”ति । 
+प्रयोगसारेऽदि#-“अथ वा प्राणे घ्यात्वा क्षेत्रेश प्रो ऊलस्षणष्‌। शितिसानसमारूढ तत्क- 
पाळे बलि इरदिशति । तन्न प्रयोगः । राम्नो प्रदरादूध्य प्राङ्गणे गोचमेमात्रं दिलिप रक्त- 
गन्धपुष्पाक्षतादीन्‌ तन्न संल्थाप्य कराइन्योर्स कत्वा मुळं दशचा जप्त्वा पीठ संपूज्य तत्न 
क्षेत्रपारमावादा उपचारान्‌(२) इत्दा सावरणमस्यच्य़े विजमोमुत्वा बलिमन्त्रेण वामदेल्वेन; 
तत्कपाले त्रिबंलिदुदकं च दत्वा "अनलाय स्वाहे१स्यादि सूत्तिम्योऽडरे्यश्च सह्इत्वा इतं 
प्रक्षाल्य स्वयं देवः सन्न्टोततरश्चतं खूरमावत्तंयेदिति ॥ ४४ ॥ ४१.॥ 
आपदुद्धारणमन्त्रमाइ--9उद्धरे दिति ॥ #बट॒क उेऽन्तं-बटुळाय । क्तथेति» । ढेडन्वब्‌ ।. 
आपदुद्धारणाय ॥ ४६ ॥ 
+शक्तिरुदः# । चाक्तिबीजपुरितः । $सुरपादपः# । साघकानां वाभ्छितप्रदृत्वातरुल्पतर्‌ः 
रित्यर्थः ॥ ४७॥ . 
सैरवऋषिगांयन्नीच्छन्दः । वं वीज, माया शक्तिः ॥ ४८ ४ 
शअखुलीतिङ । भन्नुहायब लोषु । 5देहैति» । शिरोवदनहदूगुदापादेषु ।शवक्त्रेष्विति# । ` 
ऊध्वेप्राग्दक्षिणोदीच्यपश्चिमेषु । *यथापुरेति* । रैशानाथानां देहे वकत्नेध चेन्यासे क पटी 
इत्युक्तम ॥ सद्यादय* ऊकाराथाः। सादिशन्देन तत्पुददाधोरवामसथा:। “हो वॉ- 
ईशानाय नमः” अकुष्ठे । इत्यादि प्रयोगः ॥ ४९ ॥ 
*तद्वतेति» । षद्दीर्युचनेत्य्थः । “दव्हररविदिद्याय नम” इत्यादि प्रयोगः। सात्विकः ` 
भयाने शुरूदण्डो वामदक्षास्यास्‌ । तदुऊं ४विधवसाराद्धारें--“वामहस्ते त्रिशूलं च सूकम. . 
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४५६ न? श्रीशारदादिलकपु--- 


अज्ञानि. जातियुकानि प्रणवाद्यानि कल्पयेत्‌ । 
तस्य ध्यानं भिधा प्रोक्तं सात्विकादिविभेद्तः ॥ ५१ ॥ 
चन्देबाल॑ *फटिकसदूशं कुन्तलोल्लासिवत्कम्‌ । 
दिव्बाकट्पेनेवमणिमयेः किङ्गिणीनूपुरादयेः ` 
दोप्ताकारं विशदवसनं सुप्रसन्नं त्रिनचम्‌ 
हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शुलूद्णडो दधानम्‌ ॥ ५२ ॥ 
डद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताड़गशगर्तज्ञम्‌ । 
स्मेरास्यं वरदं कपा ळमभयं शूळं दधानं करे: । 
नीळप्रीवसुदारभूषणशतं शीतांशुचूडोज्ञ्वळं 
वन्धूकारुणवाससखं भयहरं देवं सदा भांचये ॥ ५३ ॥ 
व्यायेन्नीलाद्विकान्तं शशिशकलधरं सुणडमालं महेशं 
दिग्वछ पिकूकेशं डमरुमथर््डश खड़पाशा(शुळाऽ)भयानि । 
नागं घराङ्कपाळं करखरसिरुहैविञ्रतं भोमदष्ट्रम्‌ । 
सरपांकरपं चिनेत्रं मखिमयविळसत्किङ्किणी बुपुराढय म्‌ ॥५४॥ 
सास्विक ध्यानमाख्यातसपस्बत्युनिवारणम्‌ ॥ 
आयुरारोग्यजननमपवर्गफळप्रदम्‌ ॥ ५५,॥ 
राजसन्ध्यानमाख्बातं घर्मकामार्थोिद्धिदम्‌ । 
- तामखं राजुशमन कस्याभूतग्रहा(गदा)पहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चणंलच्षं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
तद्दशांशं प्र्ुहुयास्तिलेमंछुरसंयुतः ॥ ५७ ॥ 
धर्माधर्मोदिभिः क्लृप्ते पीठे पङ्कजशोमिते । 
षर्‌क्गाणान्त स्नरिकेणस्थव्यासपङ्गजसांयुते ॥ ५८ ॥ 
'दण्ड तु दक्षिणे” इति । राजसध्याने वामयोराचे दक्षयोरन्ये। तामलःत्राने तदःय 
` -दधल्ययो द्वितीये । तदृधस्थयोरुपान्त्ये । तदघस्थयोरन्त्ये। oe 
शयेत्‌। ऋतश्लक्षणं तुष--“गुष्टि सुशिथिला बध्वा ईपढुच्छितमध्यमाम्‌। दक्षिणादूध्वेमुन्नम्प 


-्रण्‌ प्रच शि 
हे Fh र पब सुदा डमरका सर्वविष्नविनाशिनी”ति ॥ ५०॥ ५१ ॥ ९२ ॥ १३ ॥ 


क्वर्णेलक्षणम्‌» । एुकवि्तिलक्षम्‌ ॥ ऽकले पीठे इति । चतुर्थोक्तप्रकारेण । नत्वत्र पीठ" 
आयः । कीइशे पीठे ? ४पट्कोणान्सरिःक।णस्थःमोमपङ्जर्युते+ ॥ ? पुनः कीहशे #पङ्गज - 
शोभिते । तेन मातकापदूम इत्वा तदुपरि त्रिकोण तदुपरि षट्कोणे तदुपरि अदं पद्म 
“तदुपरि चतुरख (१) चतुद्वारमिति प्जाग्रन्त्रम्‌ । तदुक्तं कवियसारोद्धार%-“-«चतुरखूसने प- 
( १ ) अत्र विशेषप!ठः पुस्तकान्तरे दुशयते-यथा.... 
“चतुरस्त्रयञ्चतुद्वारयुते कार्यम्‌ । तथाचोक्तयामाङे “ 
. ज्ज्वल्म्‌ । पद्म विलिख्य तन्मध्ये कर्णिकायां सुरेर्वरि 1॥ 
पये । व्योमपदूमन्तु तन्मध्यं वसुपदूमविराजितम्‌ ॥ 
चतुद्रारसमायुक्तं तन्मध्येषट्कं यजेत्‌ ॥ इति । 


अ्पत्रम्मदादेवि कार्णेकाके शरो - 
कृत्वाश्‍कोणमत्यन्ताज्ञ झोणम्परि- 
कर्णिकाझसरेयुक्त चतुरसूत्रयंबाहेः ; ` ` 
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बिशः पटल: । । ४५७ 


बटुकं पूजयेद्देरं सूति मुलेन कल्पयेत्‌ । 
लद्योजातेन मन्त्रेण देवमावाहयेत्ततः ॥ ५६ ॥ 
घूलादिचामदेवेन स्थापयेत्परमेश्‍वरम्‌ । - 
सूलमम्त्रेण कतेब्यं सान्निध्यं तद्नस्तरम्‌ ॥ ६० । 
झघोरेण सुधीः कुयात्सन्निरोघभनन्तरम्‌ । 
पुरुषाख्येन मुना योनिमुद्रां प्रदशंयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवाय चन्दनं कुर्यादीशानेन समाहितः । 

'पतस्सचं विधातव्यं तत्तन्मुद्रामिरादरात्‌ ॥ ६२॥ 
ईशानादीन्यजेद्देचान्न्यासमार्गेण देशिकः ॥ 
सकलीकरणं कत्वा यजेन्मूर्तीयंथापुरा ॥ ६३ ॥ 
व्योमपद्दलेष्वचेदसिताङ्गादिभैरयान । 
असिताङ्गं रुरु चण्डं क्रो धमुन्मत्तमैरचम्‌ ॥ ६४४ . 
कपालिनं भोषणाख्यं संहारं च क्रमादसून्‌ । 
'बट्कोणेषु षडङ्गानि क्रमादभ्यचंयेत्लुधी; ॥ ६५ ॥ 
पूवां दीशानपर्यन्तं वदुंबहिः पूजयेदिमान्‌ । 
डाकिनी पु्रकान्पूर्वं राकिनीपुत्रकांस्ततः ॥ ६६ ॥ 
राकिनीपुज कान्पश्चात्काकिनी पुत्रकांस्ततः । 
शाकिनी पुत्रकान्भूयो हाकिनी पुत्रकान्पुनः ॥ ६७॥ 
मालिनी पुच कान्पश्चाइद चो पुत्रांस्ततः परम्‌ । ` 

` अथोमायद्रमातुणां पुतान्दक्षिणतोयजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऊध्वं सुख्याः खुतानून्वमधोधुख्याः सुतानघः । 
इति खम्पूजयेन्मन्त्री पुत्रचगा खयोद्श ॥ ६९ ॥ 


दूमसधपत्रं सक्षणिकम्‌ । तसू मघ्ये च षट्कोणं मण्डलं तु विधीयते ॥ तन्मध्ये च त्रिकोण च 


_ चन्मध्ये व्योमपङ्गुजम्‌ । मध्ये बटुरुमावाह्येशतिः। व्योमपङकुजं तु सातृकापटकोको वणाँग्जस्‌ । 


*ुळादिसंदोजातेने ति# । एवं पञ्चसु सेम्बध्यते ॥ १७ ॥ ९८॥ १९ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
*तचन्‌सुद्राभिरिति# । मुद्रास्त्रयो विशे वद्यन्ते । ढळाटल्थो5अलिबंग्दनसुद्वा ॥ ६२४ 
कन्य।समागणेति#। देवरेहे तत्तदझुडी भिंसूर्डा दिषु पञ्च कूत्रेष्वपि ॥ क हेषु । तदुक्त 

*चारायणीये# "यथात्मनि तथा देवेन्यासः कार्य: करं िनेशति। “हो वों इशानायनमः” 

इत्यादिपूजयेत । तश्र देवदेह प्रथमं विन्यस्य पए वात्‌पूजनस्िति शेयस्‌ ॥३२॥ 

*सकलीकरणे कृत्वा यजेत्‌# । “देवमि”ति शेषः । #मृत्ती था पुरा+ यजे दित्यनुषज्यते । 
यथाएरेत्यनेनावरणपूजाथां पूर्वदक्षिणसोम्यपश्चिमे ईशे च मृत्तिपजेत्युकम्‌। »विश्वसारो- 
दातु कूविशेषः “इन्द्रागूनियमाएसु पश्चत्रह्मण अचंयेदि”ति ॥ ६३ ॥ 

*भच दिति« अइउन्नरूपओ अपतद्ढी जपूर्वा नित्युक्तम्‌ । प्रमो गस्तु “अ' असिताङ्गभैरवाय” 


“पदै संघु योज्यम्‌ । पुनर्जरवो देशो मातुनिबृत्तय्थः ॥ ६४ ॥ 


ज इत्यनेनाग्नेयादि पूजनमित्युक्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ु ति& । षट्कोणबाढ्ो । अष्टपन्नाल्तः पूर्वादीशोनपयेस्तमिमान वध्यमरणाय्‌ पूज- 
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५८ श्रीशारदातिककम्‌-- 


तदुब॒दिः पश्मपत्रेषु लोकेशबडुकान्यजेत्‌ । 

अह्माणीपुत्रकं पूर्व माद्देशी पुत्रमेशवरे ॥ ७० ॥ 
बैष्णवीपुत्रक सौम्ये कोम(शीपुत्रमानिले । 
इन्द्राणीपुत्रकं भूयः पृजयेत्पश्चिमे ततः ॥ ७१ ॥ 
मद्दालचमोसुत पश्चाद्रक्षोदिशि समचंयेत्‌ । 

बाराह्द पुत्रकं याम्ये चामुरडामुतमानले ॥ ७२ ॥ 
बडुकान्द्शद्च्वचेद्धेनुकं जिपुरान्तकम्‌ | . 

बेताळं बहिजिह्वाख्यं कालान्ताख्यं करालकम्‌॥ ७३ ॥ 
एकपादं भोम(१)दृंष्ट मचलं हाटकेश्वरम्‌ । 
दिग्विद्चिवन्तरालेघु श्रीकण्ठादीन्यजेत्युनः ॥ ७७ ॥ 
क्रोधो शंवरादी नअग्वन्तांस्तद्वदुबाह्यें समचेयेत्‌। ` 
ततस्त्रीचकुलीशाद्यान्दक्षिणे पूजयेत्सुधीः ॥ ६५ ॥ 
दिव्यन्तरिक्ष मूमिष्ठान्योगी शान. शक्तिसंयुतान्‌। 
योगिनोभिः सहास्यचेंदीशाझिनिऋतिस्थितान्‌॥ ७६ ॥ 
इति सम्पूजयेद्देवं बटुक प्रोक्तवत्मंना । 
धर्मार्थकाममोक्षायां पतिर्भवति मानवः ॥ ७७ ॥ 

- विप्नदुगो सम(राध्य बलि.दृत्तवा विधानतः । . 
कांस्यानि साधयेन्मन्त्री यथोक्तां सिद्धिमांप्नुयात्‌.॥ ७८॥ 
शाल्यन्नं ता चरि शकरा] | 
शुडमिक्षुरसापूपमंध्चक्तेः परिमिश्चितेई ॥ ७९ ॥ 
कृत्वा सा देवं प्राणुक्तव्म॑ना । ` 

) रक्तचन्दनपुष्पार्यान शि तस्मे. बलि हरेत्‌ ॥ ८४० ॥ 
निहाय 
येदिति सम्बन्धः ॥ ६६ ॥ ६४॥ ६८॥ ६९॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ | 
*दिरिवदिक्षविति# । दिशञ्चतलः ।: विविशश्रठखल्तवन्तराळान्येशवेच षोड नः 
स्तद्वदितिक । दिरिव दिक्ष्वन्त दिशोऽशी बिडकीन BOs 
ति पि जा 0 दोऽ विदिशो$शे तदन्तरालानि. पोडश़ेति 


कशाकतिसंयुता निति# । सामास्येन विशेषणमात्रम्‌ । ताः शक्तयः | योगिः 
नीमिः सहेति पदम । तदुक्तं +विश्वसारोद्धारे* 1डिव्पान्तरिक्षयमिहान्योगी से" ज 
ततः । ईशारनेय्यां चनेऋत्यां योगिनी भि; समन्विता निति ॥ ७३ ॥.७७॥ 


काम्यमात्रे परिभाषामाह--#विष्नमिति+ ॥७८॥' : टु 


तदेववलिविधानमाह--#शाल्यस्नमिति« । + | | 

हक । 1 #प्छलं#-मांसम््‌। एकीकृत पिण्डरूपं ग्राः 
बस्‌ । +मारक्तवत्मना$ । रक्तचन्दनपुष्पाशेनिशि देवमाराध्य ग * निशि बाल 
इरेदिति सम्बन्ध; । आयशब्देन. धूपदीपनेवेच्या 


श्षेत्रपालशब्दे बढुकेति पढेँ द्वा देवसूत i Moi क्षेत्रपालो कबिमन्त्रे 


कडक टक्कल पड पाप जनम 
( 3 ) भीमरूपम्‌ । इत्यपि पाठः क्वचित्‌ इयते ॥ 
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विशःपटळः॥ ` ४५९. 


तत; सिध्यन्ति कार्याणि बलिनानेन मन्त्रिणः । 
जुडयात्सपिषा मन्त्री यथोक्तां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ८१॥ 
वश्याय जुडुयादिक्षशकलेवशयेज्ञनान्‌। _ 
जुहुयात्पुत्रलाभाय प्रफुल्लेः कैरवेः सुघीः ॥ ८२ ॥ 
घनधान्यादिसम्पत्त्ये जुहुयादिलतण्डुलेः । 
“बिएबप्रसून् जुड्यान्महतीं बिन्दति श्रियम्‌ ॥ ८३ ॥ 
लोणाम चुरखम्मिश्े वंशयेद्वनिताजनान्‌। 
बृष्टिकामेन होतव्यं वेतसानां (सस्य): खमिद्वरेः ॥ ८४ ॥ 
अन्नेन जुहुयाज़ित्यं घनधान्यादिसम्पदे । ँ 
वश्याय जुहुयान्मन्त्री मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
शो(१)गोक्तोषघहोमेन शेगा नश्यन्ति तत्च्तणात्‌ । 
छत्याद्रोहे ग्रहे द्रो(प्रा)हे भूतापस्मारसस्मचे ॥ ८६॥ 
व्याघ्राजिने समासीनोजुडुयादयुतं तिलेः 
भूतादयः पलायन्ते नेक्षन्ते तां दिशं भयात्‌ ॥ <७ ॥ 
| कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत्‌ स्यात्तश्चतुद्शी । 
| ` तिलेस्तण्डुलसस्मिश्रैमंघुरत्रयलोलितैः ॥ ८<॥ 
| जरिसहस प्रतिदिन जुडुयात्संस्छृते$नले । 
> बटुकेश्वरमभ्यच्ये भदयभोज्यफलान्वितम्‌ ॥ <8 ॥ 
नित्यं निवेद्य नेवेयं मध्यरात्रे बलि हरेत्‌ । 
एवं जपित्वा प्रयतः सहस्त्राएयेकविशतिम्‌ ॥ ९० ॥ 
समातिदिवसे रात्रावजं हत्वा बलिं हरेत्‌ । 
ततः कारांयता राजा तोषयेत्लाधक घने: ॥ ९१॥ ` 
विधिनानेन सन्तुष्टो बटुकेशः प्रयच्छति । ` 
तेजो बले यशः पुत्रान्कान्ति लदमीमरोयताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| नश्यन्ति शत्रवः सवे वढ्घेन्ते बन्धुबान्धवाः [ 
झत्रप्रहोन जायेत विषये तस्य भूपतेः ॥ ९३ ॥ 


*यथोक्तामितिक ! स्वमनसिस्थिताम्‌॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ ८९॥ 
करोगोच्ेेति« । वेद्यकशाख्र यह्मिन्‌ रोगे यरौषधऊ॒क्त तस्य होमा दित्यर्थः । *छृत्येत्या 
Doro Pe 


( १ ) रोगात्तौ सा§पैहोमो विद्वेषे करबीरजेः । कुठुमैरिध्मकाष्ठेवा जीररेम्मरिचेरपि ॥ 
i ज्च्रे दूवागुडूचोभिदंध्ना क्षीरेण वा घुतैः । शळे बाते कुवेराक्षेररेणुप्रामघातथा ॥ तेलाक्ताभे- 
>. निशुड्यामाडवांप्रयत्नतः । सोभाग्येचन्दनैखन्देरोचनैलालवज्ञकेः ॥ उगन्धिपुनै 
प पुष्य्यथे घृतेस्तेजोबलम्मवेत्‌ | [कि बदूत्ते विषे व्याधो शान्तो मोहे च संशये ॥ विवादोत्तम्भ- 
बूतेमूतमीतौ च सुटे । दरयोयुदे क्षते दिव्ये बन्धमोक्षे महावने । मन्त्रेण साघयेतखबां | 
स सिडिनेणाम्थबेत. ॥” इत्येबमन्यत्र पुस्तके पठ्यते । तर्कत्यमितिमृग्यम्‌ ॥ 


॥ 
{ 
j 
| ८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ।€05107 


(0३०... ` ओशारदातिलकम-- 


` . छुह्दयात्केवलेलाणेरयुतं स्तस्भनेच्छ्या । . 
निंगडादिविमोक्षाय प्रयोगोऽयसुदाह्ृतः ॥ ९७ ॥ 
'बचाचुणंपले जप्तं गंव्येनाज्येन लाछितम्‌। 

_विभज्य भक्तयेद्वन्ध्या मण्डलात्पुषकाङ्किणी ॥ ९५ ॥ 
विनोतं पुत्रमाप्नोति मेघाऽऽरोग्यबळान्वितम्‌ । 
झादावन्ते प्रयोगस्य बटुकाय बलि हरेत्‌ ॥ ९६॥ 
हिविधो बलिराख्यातो राजसः सास्विके बुधैः । 

` . राजसो मांसरक्ताढथः पडत्रयसम स्थित; ॥ ९७॥ 
` - सुद्गपायखसंयुक्तो मधुरत्रयल्रोलितः। 
' . - सात्विको मांलरहितः शेषमन्यत्पुराक्तवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
: ब्राह्मणा विनयः शुद्धः सात्विक वलिमाहरेत्‌। 
.. साधयन्मजुनानेन. भस्म सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ ९९ ५ 
` ` उशीरं चन्द्नं कोष्ठं घनसारं. सकुङ्कमम्‌ । 
` इवेताकंसूलं वाराही लचमीं च्षीरमद्दीरुहाम्‌ ॥ १०० ॥ 
': * त्वचो बिल्वतरोमूंछ शोषयित्वा सुचूणेयेत्‌ ! 
`. ` चूणं व्योम्नि, गृहोतैन गोमयेन विमिश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
` ` कृत्वा पिण्डानि संशाष्य संस्कृते हव्यबाहने। `. ` 
` ` ` सूलेन द्ग्ध्वा तङ्गस्म शुद्धपात्रे विनिः क्षिपेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
` . केतको मालती पुष्पेचासयेत्‌ भस्म शोधितम्‌ । - ` 
` _ अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं स्पृष्ठा भस्म सुपूजितम्‌॥ १०३॥ - 


दि सूपतेरिस्यन्तमेकः प्रयोगः। #अवप्रहो+ वृष्टयभावेः। *विषयेक देशे ॥ ८६॥-८७॥७ | | 
१ भ८८॥८९॥९०॥९१॥९२॥ ९३॥१॥ .. `. ``; . |. = 
| जबर किक ॥ मण्डलमेको नपञ्चा शद्दिनानि॥. #वि- : 
| बे चचाचूणपछै ~ ७ ० 
; स ताम च्‌ कुडवे पलछयुतम्‌ । पञ्मपन्ने विनिःक्षिप्य सूथा 
द्धानस्यच्य बुद्धिमान्‌ ॥ घ्यारवा ददीस्तुरुनातां प्राशयेत्तस्महौषधमि”ति ॥९४॥९५॥१६ 
बुर Dr ॒ शति॥९४।९९॥१६॥ई . 
अराजसोमांसरकाढ्य इति» । तत्र किमानमित्यपेक्षायाँ ¥ंपृलत्रयसमन्वित इति» । तक्र ` 
पछ्रयं सूचरखेचरजलचरजसू । तदुक्त कविदवसारादवारेश '"मेपकुक्कुटयोरमोसं शाल्यन्ने घृत- . . 
कक छाजाइणेमपूप च गुइसिक्करसा न्वितम्‌ ॥ मधुमत्रूयकमित्या दि बलिद्रव्यं समीरि-- ` 
तसि’ ति। मरीेजीरकख्चेद गुइखण्डैस्तथैव च । शालितण्हुळसम्भक्तगोक्षीरेण समन्वि- 
सम्‌ || रुन्चवं दुग्धमानेन प्लन्नयसमन्वितमिशति । तथा । *अन्यन्रा पिश---"पलन्नयं साष” 
अ कीरं घृतं तथा । गुडौदुनेन संयुक्त मिश्रीकृत्य विचक्षण” इति । केचित. फलन्नय- 
उसास रमन तघिग्त्यम्‌ ॥ भस्ससाधनमेवाह--*उसीरामित्यादिश । #घनसारः# कपरः ।. 
पीक काही ere इति *केयदेउनिघण्टौ% चाराही नाम्नी औष- 
, शमो छ्‌ चा शोता माङ्गल्या के ११ - 
क्मीशब्देन धामी उक्ता । ९७।९८॥९९॥१००॥॥ शाति नाका १ 
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७ a क 


पूज्य विधिवजपे सस्रा तदौषधम्‌ । मन्त्र _सहसखमावत्य .सि- | 


LR TRIPPIN POT “> 


विश; परलः। - - ४३१ 


एत्दादाय दिनशः प्रातः पुण्ड करोतिय । ` 
- तस्य रोगा! प्रणश्यन्ति कृत्याद्रोहमहात्रहाः ॥ १०४ ॥ 
रिपुचोरखुगादिभ्यो भयमस्य न जायते । 
दुर्धेन्ते सम्पद्‌ः सर्वाः पूज्यते सऋलेजेनेः ॥ १०५ ॥ 
राजा वश्याभवेत्तस्य सामात्यः सपरिच्छदः 
अभिषेक प्रकुर्वीत राज्ञो विजयकाहविणः ॥ १०६॥ 
पू्योकते मरडपे क्लूप्ते वितानध्वजशेभिते । 
सर्वताभद्रमाळिख्य कणिकां तस्य पूरयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अष्टद्रोणप्रमाणेन शालिमिः शेमितेः शुभेः । 
तद्‌ दुर्घेन्तण्डुलां्तस्मिन्न्यस्य दुूर्वात्तान्तरिताना ॥ १०८ ॥ 
'हेमादिबिहितं कुम्भं नवरत्नसमन्धितम्‌ । , 
संस्थाप्य बिषुलेस्तेयेरापूर्यास्मिन्विनिः त्षिपेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षीरद्रमप्रब'लानि लचमीदूर्वा सहां पुनः । . 
कपुरं चन्द्ने विल्रमुशीरं कुङ्ुमं पुन ॥ ११० ॥ 
कङ्कोलमणुरु' जाति मल्लिका चस्पकोत्पले । 
गोमेदं दाडिमं पश्चात्पट्टयुग्मेन वेश्येत्‌ ॥ १११ ॥ . 
तस्मिन्नावाह्य बटुकं राजसं सम्भ्रपूजजयेत्‌। : 
चहिरए्सु कुम्भेषु भेरवानष्टपूजयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
ज्यादशख्ुकुम्भेषु योदश गणान्यजेत्‌। | 
बाह्ये दशखुकुम्भेषु लोकेशान्चयेत्छुधीः ॥ ११३ ॥ 
तद्बहिदूऽ्यष्टक्ुस्भेषु श्रोकरठादोन्सुरेश्वरान्‌ । 
-पञ्चत्रिशत्‌ घरेष्वचत्कादिवणेश्‍वरान्क्रवात ॥ ११४ ॥ 
ति गन्धादिभिः सम्यक्‌ पञ्चावरणमचयेत्‌ । 
अयुतं प्रजपेत्स्पृष्ठा तान्घटान्देशिकात्तमः ॥ ११५॥ 


जव्योम्नि गृहीतेनेति% भूतलारुपृष्टेन । पुण्ड्मू-त्रिपुण्ड् तियंक तिककस्‌ ॥ १०४ ॥ 
कखगो» व्याघ्रः ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०९॥२॥ . . 
#असिषेक॑ प्रकुवीतेति& । सप्तमिः पञ्चभिर्वा होमः । “साहे वापि पञ्चा इृमिPत्यु केः । 
तन्न पूवेमेव सक्षम पञ्चस वाद्चुभदिनमालोच्ग्रे प्रथममारम्मः कार्य; ॥ १०६ ॥ 
अभिषेकप्रकारमाह--#पुर्वोक्त इति# । तृतीयोक्ते इत्यथेः ॥ १०७ ॥ 
#*ुअणदोणेति+ । अद्धंखारी । *तद्धंमितिक । खारोचतुथोशः ॥ १०८॥ 
कनवरत्नानि¥# षष्ठोक्तानि ॥ १०९ ॥ 
श्प्रवाल।नि&-पछ्वाः । »सहा%सहदेवी ॥ ११० ॥६॥ 
पत्रजम्‌ । “गोमेदक पोतमणौ कड्ोलेपब्न ने5पिचे”ति विश्व ॥ १११॥ 
. *राजसम्तिति+। राजसघ्यानोक्तसूत्तिम्‌॥ ११२ ॥ 
»खोकेशा न्‌४--छोकेशबटुकान्‌ ॥ ११३ ॥ 
अकतादितिक अनेन परितोद्वात्रिञ्चत्‌ दक्षिणे त्री नित्युकस्‌ ॥ ११४ ॥ 
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~ “~ 


- कुम्भेषु । *अभ्यच्यतिक । ५ 


४६२ श्रीशारदातिळकम्‌- 


पायसैः सपिषा शद्धेस्तिलेदंशशतं पृथक्‌ । | 
जुुयात्तानघरान्स्पृष्ट प्रत्यहं बलिमाहरेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
-राजसाक्तप्रकारेण रात्रो देशिकखत्तमः ॥ क 
जुदिने शोभने लझ्चे वाचयित्वा दिजन्मभिः ॥ ११९ ॥ 
स्वस्तिमङ्गलवाक्यानि विशुद्धेवेदपारगेः.॥ 
नदत्छुपञ्चवादयेषु प्रणम्य बडुकेश्वरम्‌ ॥ १२०.॥. , 
जितेन्द्रियं शुद्धकायं राजानं ग्राह्मणप्रियम्‌ । 

आस्तिकं सत्यवचनमभिषिऽ्चेःप्रसन्नथीः ॥ १२१ ॥ 
अमिषिक्तोनरपतिः प्रणिपत्य शुरु परम्‌। 

. भूयसों दक्षिणां दद्यात्प्रसीदति यथा शुषः ॥ १२२.॥ 
राजामिषिक्तो भवति साच्षाद्भूमिपुरन्द्रः। ` 
परान्विजयते भूपान्स्तूयते सकलेजेनेः(१)॥ १२३ ॥ 
छत्वाभिषेक षणमासं प्रतिमासं महीर्पातः | ` 
चतुश्म्भोधिबलयां शास्ति सर्वा' वसुन्धराम्‌ ॥ १२४ ७ 
गज़ाश्वशान्तिविधये तेषां शालासु लाघकः । . 
कुण्डं कृत्वा विधानेन होमं कुर्याद्यथाविधि ॥ १२५ ॥ 
पायसाज्यतिलेविद्वानयुतनत्रितयाचथि । ` 
त्राह्मणान्भोज्येन्नित्यं भदयभोज्यफलादिभिः ॥ १२६ ॥ 
क्‌ प्रोक्तविधिना कुम्भान्स्थापचित्वात्र देशिकः । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पाद्येस्तञ्जळेःप्रोत्तयेद्गजान्‌ ॥ १२७ ॥ 


$रूपष्टेतिक उभयत्र कृचो दिना ॥ ११९॥ ११६ ॥ ११७॥ 

*एयगिति+ । प्रत्येकं, तेन सहस्रत्रयं होमः। #प्रत्यहं+ सप्ताहं पञ्चाहं वा ॥११८॥११९॥ 
॥ १२० ॥ १२१॥ १२२ ॥ १२३ ॥ - 

सस्यत्राबृस्या फलविशेषमाह--#हत्वेतिक षण्मासं-प्रतिमासमि 

*गजेति* । प्राक प्रोकरविधिना कुम्भान्‌ स्थापयित्वा गन्धपुष् 
कुण्ड कुत्वा यथाविधिहोमं कुर्यादिति सस्बन 
विधीति# । बटुकमझावभ्यच्ये बटुकं च तत्र 

क्प्राक्‌ प्रोक्तविधिना* । चतुर्थाक्तवि 


ति पडावृत्तयः ॥१२४॥ 
पाथेरभ्यच्ये विधानेन 
थः । तत्र ऋविधानेनेति# । त्रिकोणम्‌ । *यथा- 
पूजबित्वेत्यथेः ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 
घिना | ककुस्भानिति$ । एन्च । अत्र । पञ्चसु 
) 1 “मध्ये बडुकम्‌ ईशानं चतुप्व॑न्यानितिशति शेपः । उक्तञ्च “पछ 
त्मानं पदे कृत्वा स्वालिसे शुद्धभूतले । कोष्ठेषु स्थोपयेन्मध्ये कलशान्पन्च शोभनान्‌ ॥ 
चुपादिवासितान्‌ भूयो जलेरा पूरयेत्‌ पथक । माणिक्य मौिकं वन्न नीलं सरकतं तथा ॥ 
ER मद पञ्चसु । तत्न देवं च सूत्तीश्न समभ्यञ्यं यथाविधी”ति । 
र मुक्ता राजावत्त' प्रवालकप्त । रेत्न ति । गजान- 
इवान्‌ शालां च गजाइवद्याळां प्रोक्षयेदिति सन्य १२७ ue br 
(१ ) एतदनन्तरम्‌ ''म्दयंभोज्येधेनेद्धोन्ये: पूजयेत्तयशास्विनम” इति अद्वस्छोकं 
क्वाचिः्पठ्यते ॥ ८ डर 
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विंशः पटलः । ४६३ 


झश्वशाळोमनेनेच, वद्धन्ते ते दिने दिने । 

युद्धेछु महती शक्तिर्जायते पुर्वेतोऽधिका ॥ १२८ ॥ 
सर्चेरोगाः प्रणश्यन्ति छृत्याद्रोद्दाः परैः कृताः । 
अस्मात्परतरा रक्षा नास्ति तेषां महीतले ॥ १२९॥ 
अभिषिच्य महीपाळं परेषां विज्ञयोद्यतम्‌। 

उक्तेन विधिना मन्त्री यामिन्यां बलिमाहदरेत्‌॥ १३० ॥ 
अन्यूनाङ्गमजं हत्वा राजसं प्रागुदाहृतम्‌ । 
बलिप्रदानसमये रिपूणां सर्वसेन्यकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
निवेदयेद्वलित्वेन बटुकाय विशिष्टघीः । | 
विद(१)भेयेच्छत्रुनास्ता बलिमन्त्र तथा खुधीः ॥ १३२ ॥ 
शत्रुपक्तस्थ-रुघिरं पिशितं च दिने दिनि। 

भक्तय स्वगणेः साद्ध सारमेय(२)समन्वितः ॥ १३३ ॥ 
बलिमन्त्रो$यमांख्यातः शर्वेषां विजयप्रदः | 

अनेन बलिना हो बटुकः परसंन्यकम्‌ ॥ १३३ ॥ ` 
सवै गणेभ्यो विभजञेदामिषं कुद मानसः । 

एवं कृते परवल च्चीयते नात्र संशयः ॥ १३४ ॥ 
चिज्ञयश्रियमेतेन राजा प्राप्नोत्ययत्नतः ॥ १३५ ॥ 
श्रीमायास्मश्कूटमत्रविळिखेभ्मष्ये दलेष्वष्टछ 
द्विः-प्रोक्तं बटुकाय क्सि वर्णान्बह्दिः ॥ . 
अष्टडन्ददलेषु तदुबहि्रिधस्तत्संख्यपत्रेष्वथ । वक 
दाजिशइअकादिसाब्वलहित यन्त्रं लिखेदुभुपुरे ॥ १३६ ॥ 
आापदुद्धारणं यन्त्रमपसृत्युभयापहम । . 

सर्वसम्पत्प्रद्‌ नित्यं सवेसोभाग्यदायकम्‌ ॥ १३७ ॥ 
रक्ताकरं ग्रहार्तानां राज्ञां विजयरवद्धनम । 
झआपदुद्धारणादस्मादापदुद्धाश्सत्षमः ॥ १३८ ॥ 


a 
+ते# गजा अश्वाः #शक्तिजायत इति#। तेष!मित्यनुषज्यते । पुवं रोगा! प्रणयस्ती - 
त्यत्रापि ॥ १२८॥१२९ ॥ 
+अभिषिच्येति+ (३) आहरेदिस्यन्तं दू्वोक्ता मिपेकबल्योरचुवादः ॥ १३० ॥ 
तत्रैव विशेषमाइ-+अन्यूनेत्यादिना« ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ ए ॥ र 
यन्त्रमाह -#श्रीमायेति# । श्री श्रीबीजं, माया शक्तिबीजम्‌। स्मरः काम क्ला ; 
झों। #मध्शो$-कणिकायास्‌। तदुक्त +विइवसारोद्धारे+-“तत्रादो कणिका मऽ क्सर ; 
सेदूदुघ; । मायाबीजन्ततोन्यस्य कासबीजन्जतः परम्‌ ॥ कृटाक्षरन्ततः पश्चादसिपायास 
न तक 
( १ ) 'मन्त्रवर्णद्वयस्यान्तराले साध्यन/मर्णानामेकैकाक्षरदारनविदभणम्‌ \ 


( २) “सारभेयः कुक्कुरः” । इत्यमरः । | 
( ३ ) अन्नेतिशब्दआयर्थः । ५ज्वल्तिकसन्तेभ्योण'” इति पाणिनीयेयथा । 
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३६७ भोशारदातिलकम्‌-- 


तन्त्रेषु नास्ति मंन्त्रो5न्य इत्याडुमेस्त्रवेदिनः ॥ 
अघींशोवह्निशिखरोलान्तस्थो दान्त ईरितः ॥ १३& ॥ 
_ फडन्तश्वरडमन्त्रो$यं त्रिवर्णात्मा समीरितः । 
` . अस्य त्रिको मुनिः प्रोक्तश्छन्दो 5नुष्टुवुदाह्ववम्‌ ॥ १७० ॥ 
चण्डेशो देवता प्रोक्ता कुर्यादङ्गविधि पुनः । 
हृदय दीतफद्‌ प्रोक्तं ज्वलफ< शिर ईरितम ॥ १४१ ॥ 
शिखा ज्वालामालिनी फटू शेया, फटू कवच मतम्‌ । 
इनफद्‌ नेत्रमाख्यातं सवेज्वालिनि फर्‌ परम्‌ ॥ १४२ ॥ 
विन्यस्येवं षडङ्गानि ततोदेव॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
चण्डेश्वरं रक्ततजुं त्रिनेत्र रक्तांयुकाढ्यं हृदि भावयामि । 
रङ त्रिशूल स्फरिकाच्षमालां कमण्डछु' बिभ्रतमिन्दुचणडम्‌ ॥१४४॥ 
वर्णलक्षं जपेन्मन्त्र होमं कुर्याइशांशतः । 
मधुरत्रयसयुक्तेविशुदुघेस्तिळतण्डुलेः ॥ १४५ ॥ 
'पञ्चाक्तरोदिते पीठे चण्डेशं साधु पूजयेत्‌ । 
'सूतो' बीजेन कलपतायां तत्कूर्मो बिन्दुसंयुतः ॥ १४६ ॥ 
चरड्रेश्वराय हृदूबीजपूरवः पूजामनुमंतः । 
अज्ञेर्मातृमि(१)राशेशेवजाचेरायुघेयजेत ॥ १४७ ॥ 
चतुरावरणं प्रोक्तं चण्डेशस्य समचनम्‌ ॥ 
शहि सिद्धे मनो मन्त्री धनवाञ्ञायतेऽचिरात्‌ ॥ १४८ ॥ 
तपेयेन्यचुनानेन नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
श्रिममाप्नोति मद्दतों पुत्र मित्रसमन्बितः ॥ १४९ ॥ 


न्वितम्‌ । चतुदीजससायुक्छ कगिकाब्रीजमुद्धरेव ॥ इति । एतेन केषां चन स्मररूपमेव कुर 


व्याख्यानं निरस्तम्‌। अष्टदलेषु बटुकाय इत्येकाक्षरक्रमेण लि नीय नः 
ख्य वर्णानिति+। आपतित्यादि मायान्तान्‌ ` तिनी. च 
डशदळाद्वद्दिः । #तत्संख्यपन्नेपु+ पो इशे आ 
‡छ्खेत्‌ ॥ ॥ १३६ ॥ १३०॥.१३८॥१॥ 
तलि -+अधीश इति#॥ अरघीशऊ। दाम्तोधः। लान्तस्थोष्द । बहि सिरः ध्वं । 

. उकारो बीज फट्राकि। निक इति ऋषिनाम । श्टङ्कब्परञ्जम्‌ । तदुन्ह +नारायणीये# “ली 
ही लडी इति । वामोध्वाधूवा+धः पर्यन्तमायुधध्यानस्‌ । तदिति 
१ ॥१३९॥ १४०॥ १२१॥ १४२ ॥ १४३ ॥ १४४॥ 

2 he ee । चण्डेश्वरायेतिस्वरूपम्‌ । वती । +न पुर्वि Pa 
`°""इत्यर्थः । साचार्यश्रण्डगायत्री जपेदित्युक्तम्‌॥ यदाहुः-“चण्ड चण डायेति ्ोक्त्वा प्रा - 
इ । चण्डेशवरायच प्रोक्त्वा धीमही तिपदेवदेत्‌ ॥ तेतश्चण्डइ तिप्रोक्त्वा वु याढू- 
सुयः प्रचोदयात्‌ ॥ पुषा तु चण्डगायत्री जपात्नाज्िष्यकारिणी”ति ॥ १४७॥ १४८ ॥ है ॥ 

कशि » ॥ श्रोबाजाद्त्विम्‌ ॥ १४९॥ क य रयत तर्हा... 0 


(१) इखाद्येरित्यपि पाठः | क 
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सु । तदुपरि द्वितोयषोडशदले षोडशस्वरान्‌ . 


i TP RNIN 


विंशः पडल। . 8६५ 


म्रियदुकुखुमेः फुल्लेस्तत्काष्ठज्वलिते$नले ॥ 
` जुड्ुयाढयुत मन्त्री पुरक्षोभः प्रजायते ॥ १५० ॥ ` 
खाध्यवृक्षतत्वचो लोणं पिष्टा पिष्टसमन्वितम्‌ । 
पुछलीं रुचिरां कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ॥ १५१ ॥ 
छित्त्वा छित्त्वा प्रज्ुुहर्‍यादष्टोत्तरशतं निशि ॥ 
सप्ादमेवं कुर्वीत साध्यो दासो भवेत्स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
शेवमन्त्रेजु निष्णातश्चण्डेश्वरमज्ञं भजेत्‌। 
सर्वान्कामानवाप्नोति परत्रेह च भन्दति ॥ १५३ ॥ 
धरापो5ग्निमरुद्दथोममखेशेन्द्रकसूतेये । 
सवेभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमोनमः ॥ १५४ ॥ 
थ्रुत्यन्तळतवा साय श्रुतये श्रुतिजन्मने । 
अतोन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमोनमः ॥ १५५ ॥ 
स्थूलसूदमविभागाअ्यामनिद्श्याय शम्भवे । 
सवाय भवसर्भूतदुःख हन्त्रे नमोऽस्तुते ॥ १५६ ॥ 
तकमागातिदूराय तपसां फळदायिने। | 
चतुवेगंवदान्याय सर्वज्ञाय नमोनमः ॥ १५७ ॥ 
सन्त्रीत्यनेन दुर्गाबीजा दित्वं सूचितम्‌ ॥, १४९ ॥ १९०॥ 
रसाध्यवृक्ष इति । साध्यल्ययज्ञक्षत्रं तद्वक्षत्वचः । तां द्वाविशे वक्ष्यति । पिष्टम्‌ तण्डुरु- 
पिष्टस्‌ । तदुक्त॑-साध्यक्षाद्प्रिपचम्मंणा सुमखणे पिशेश्वलोणेः समं इत्वा पुत्तलिकामि”ति ॥ 
७पुततर्लीक- षण्णवत्यसुलां,*समीरणं+ प्राणम्‌ अप्रतिष्ठाप्येति#। त्रयोविशे वक्ष्यमाणप्रक्ारेण। १९१ 
+छित्वाछित्वेति+ द्वाविशे वद्यमाणरीत्या । »साध्य इति#। लिङ्गमचिवश्चितम्‌ । पुरुषं 
खियमपि वशयेत्‌। तदुत्तं--“सप्ता है पुरुषोड़नायद्चिरं वश्यऽत्ववश्यं भवेत्‌ तस्मिन्‌ जन्मनि 
नास्ति चेद्यदितदादेहान्तरेऽसंशयसः इति । अथ च साध्यमिति सामान्यत उक्तेद्रिजादिः । 
तन्न विशेषो #नारयणीये# “प्रज्वाल्यारिनमपामारौरेवं वश्यो भवेविदरजः । दोप्ते वह्णौ चिता- 


काष्टे; प्रतिकृत्या तथा हुनेत ॥ राजा वशीभवेदेव॑ वश्यं स्याद्वेषयशूद्र योरि?ति। *दासो 
सवेत्‌« अश्रकामादित्वं जेयम ॥ १९२॥ ॒ र र, 


*शेवमन्त्रेष्विति० ॥ अनेनेतदुक्त भवति यावान्‌ चण्डल्यन्‌जपस्तावान्‌ शेवषडक्षरेमन्त्र- 
जपः । यदाहुः "अक्षरस्यजपोयावत्तावप्यः पडक्षरः। ऐहिकासुब्मिफरों सिद्धि तथाहि रमते 


` नर” इति। ¥सर्वान्‌ कामानिति#। “सतिलेस्तण्डुछंहमकाडारगौ ज्ञहुयादरेः। उनूमादाय 


पयोहोमात्तच्छान्तिः खदिरानले” इतिश '“यद्यवर्रः प्रसूरैस्तु मन्त्री सफदिनं डुनेत्‌। छभे- 
चत्रूपवाह्मोयसुणहा कामरो मनुरि”त्यादि शेयम्‌ ॥ ११३॥ 

+धरेत्यादि#। शेवमन्त्रान्ते शिवस्तुतिः । घरेति पलोकेनाष्टमूचित्वमु कम्‌ । #सखेशो+ 
यजमानः ॥ १९४॥ . पल भक 

क्ञत्यन्तेतिक । उपनिषत्प्रतिपाधत्याश्षत्र कृतावासायेत्युपचारतः प्रयोगः । अभ्र॒तयेते# 


शतिरूपाय । *थ॒तिजन्मने» श्रतोनां जन्म यस्मात्‌ । तेनांनादिवेरप्रवकूने । +प्रती न्वियामे- 
ति» । “यतोवायो निवतेन्ते अप्राप्य मनसासदे”ति. क्तेः ॥ १५५ ॥ 
*भर्वाय& अवनास्ने । सवो जनम तद्दुः्खहन्त्रे ॥ १९६॥ ` 


कतककटुस्तक्कः । »चदुवंगेवदान्याय» चतुदंगप्रदात्रे ॥ १९७ ॥ 
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४६६ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये । 

योगिध्येयाय महते निणुणाय नमोनंमः ॥ १५८ ॥ 

विश्वात्मने$विचिन्त्याय विलसच्चन्द्रमोलये । 

कन्दपंद्पंकाळाय कालहन्त्रे नमोनमः ॥ १५६ ॥ ` 

विषाशनाय विहर दृवषस्कन्धमुपेयुषे । 

` सरिद्दामसमावद्धकपदाण नमोनमः ॥ १६० ॥ 

शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने । 

पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनास्ने नमोनमः ॥ १६१ ॥ 

भक्तानां निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने । 

विवाससे विवासाय विश्वेशाय नमोनमः ॥ १६२॥ 

निर्मूतंमूलभूताय जिनेत्राय नमोनमः । 

त्रिधास्तां धामरूपाय जन्मऽनाय नमोनमः ॥ १६३ ॥ 

देवासुरशिरोरव्नकिरणारणिताङघये । 

कान्ताय निजकान्ताये दत्ताद्धांय नमोनमः ॥ १६४ ॥ 

स्तोत्रेणानेन पूजायां प्रीणयेज्ञगतः पतिम्‌ । 

शुक्तिसुक्तिप्रदं भक्ता सवंशै परमेश्वरम्‌ ॥ १६५ ॥ 
इति शारदातिळके विशः पटलः ॥ २०.॥ # ॥ 


`) Corr 


अथोवच््यामि गायत्रीम्‌ त्व रूपास्त्रयीम यीम्‌- 
यया प्रकाश्यते ब्रह्म सब्चिदानन्द्ळच्तणम्‌ ॥ १ ॥ 


+आदिः# सगे: #मध्य:+ पारनं अन्तः र हारः । तत्र +शून्यांय# फंलानुपभोगात्‌ (१५८ 
»अविचिन्त्याय» चिन्तितुसयोगयाय । +काळाय+ अन्तकाय ॥ १९९॥. | 
+सरिदिति#। सरिदृगङ्गा सेव दाम तेन प्रबद्धः कपर्दाजटाजूटो मेन तरमै । “कपदोऽर्य 

जटाजूट” इति कोषः ॥ १६० ॥ १६१ ॥ १६२.॥ र 


त्रिमृत्तीतिः । त्रिमूत्तेः ब्रह्मविष्णुरद्रमूंत्त-( मूलभृताय ) *त्रिघास्नामितिक । सूर्याग्‌ 


` निचन्द्रमसाम्‌ ॥ १६३ ॥ १६४॥ १६५॥ १६६॥ 
शारदातिळकटीकायां सत्सम्प्रदायङृतव्याख्यायां पदार्थादर्शा भिख्यायां विशतः पटल;२ 


क. यम. 5 


` पु तान्न्रिकान्पब्नदेकतामस्त्रानुक्त्वा कतिचिद्वाअत्ररया 


कअथोइति+। तत्त्वरूपां-चतुरवि शतिवर्णानां चतुविद्ञतितत्वात्मकत्वा क्तद्रपता । तान्यक्षरन्या 


से वक्ष्यन्ते । अनेन गायत्रयक्षरेः साद तत्त्वन्यासो अपि सूचितः । त्रयीमयी मित्यनेन एतया 
सम्ख॑यथाविधिपरितया त्रयांपाटफलप्रासिरक्ता-। यथा गायत्र्या सच्चिदानन्दलक्षणं त्रद्म 
` प्रकाइयते । ततः प्रणवस्य तत्प्रतिपादत्वमन्त्ये। वद्ष्यति । व्याहृस्यादीनां तत्प्रतिपादकत्व- 

साइुदद्धाः “भूः पदाध्याव्याइतयो भूरान्दस्यः सति वत्तंते । तत्पद सदितिप्रो्ं तनूमात्र - 


दिवे दिकान्मस्त्रान्वक्त सुपक्रमते । 
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०००००. का 


र 


कक विंशश पटलः । ४६७ ` 


` झणवाद्या व्याहतयः सत्त स्युस्तत्पदादिकाः । । 
चतुर्विशत्यक्तरात्मा गायत्री शिरसान्विता ॥ २॥ 
सर्वेवेदोद॒धतः सारो मन्त्रोऽयं समुद्ह्ृनतः 
ब्रह्म देव्यादिगायत्री परमात्मा समीरिताः ॥ ३ ॥ 
ऋष्यायाः प्रणवस्यैते घुनिभिः परिकोठिताः ॥ ४॥ 
जमदपक्‍्िभरद्दाजभूगुगोतमकश्यपान । 
विश्वामित्रवसिष्ठाख्यो व्याहतीनामरुषीन्विदुः ॥ ५॥ 
गायऽ्युर्णिगथाचुष्टुवूग्रहती पङ्क पः पुनः । 
आ राम्रि कथितानि मनीषिभिः ॥ ६॥ 
सप्ताचिरनिलः सूर्या वाक्यतिवेरुणोवुषः । 
विश्वेदेवाः क्रमादासां देवताः परिकोतिताः॥ ७ ॥ . 
गायऽ्या सुनिराख्यतो विश्वामित्रो महाद्युतिः 
गायत्रीच्छन्द इत्युक्तं देवता सविता स्मृता ॥ ८ ॥ 
शिण्खोऽस्य सुनिश्रेह्मा छन्दो देन्यादिका स्मृता । 
` गायत्री परमात्मास्य देवता कथिता बुधः ॥ ९ ॥ 
इक € ८३ क 
: -रणस्वा्च सुवः शाब्दस्य संगतिः ' सवेस्वीकरणातस्वात्मतया च 
बाजार शझळ्दरूय सँगतिः । तदेव स्वजनता तस्माचुण्मा- 
हतिर्जनः । तपोज्ञानतया चेव तथा तापतया रूख्तस ॥ सथावर 
स्म्मुतम्‌ ॥ प्रणवस्य व्याहतोनां गांयत्र्येकमथोच्यते । अकारो सर्य + 
तीरितः ॥ बिन्दुमेंहस्तथा नादो जनः शक्तिस्तपः स्स्तस्‌ । शान्तिः गति ता 
त्परतरं पदम्‌ ॥ तदूद्वितीयेकवचनमनेनाखिलवस्तुनः! सृष्टयादिकारणं की परे ब्र न 
यत्ततसवितुरित्युक्तं षष्ठयेकवचनात्मकम्‌ । घातोरिह दिनिष्पन्नँ प्रा प स 
तासाँ प्राणिजांतीना मिति प्रसवितुः सदा । चरेण्यं वरणोयत्वात्प्राथ्यंत्वात्‌ सेवनीयतः ॥ पूर 


स्याष्टाक्षरस्येवं व्याहृतिभभूरितीरिता । पापस्य्र भर्जनाद्वर्गो भक्तस्निग्धतयाथवा ॥ देवस्य . 


दीप्यमानस्य वृष्टया दियुणतस्तथा । ध्यै चिन्तायामतो घातोनिष्पन्ने थी मद हीन" 
तारहितं तेजो यः स्यात स तु हिरण्मयः । सुसुदमः सो$्हेमित्येवं चिन्तयामः अट 
द्विदीयाष्टाक्षरस्येव व्याहृतिसुव ईरिता । घियो बुद्धीसंनोरश्य छान्दसत्वाच प र 
चुतश्र लिडूव्यत्यासः सूत्रात सुसिडुपमहात.। यत्तत्तेजो निरुपमं समीय इ 
प्रोक्त आदेशः षष्ठ्या बह्विति चास्मदः । तत्माइस्माकमित्यथः kms अ 
तृतीयाष्टाक्षरस्यापि लसति अ । लापोज्योतोत्स बिम हत 
त्मकं जगत्‌ सवं रसस्तेजो हृय॑ स्मतन्‌ । दना | 
नदान यात नह बाना तदूभु भुवः स्वरित्युळंसोऽदमित्यसुदाद्तम। एतत्त 
च्छिर इरितमिःति॥ १॥ हरे 
क त प्रतिव्याहति सम्बध्यते । तत्पदो दिकेत्यस्यापरिमेण ie । अ 
सेति+ । मोमापोज्योतीरसोऽमूतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमिति। ce द याद्या 
प्रणवस्य समीरिता इति संबन्धः। अस्याः कल्पो बीजादिप्रोक्ते भी 0 याय 
यपणे; शक्तिरुच्यते । णीत्येतस्कीलकं प्रोचे गायत्रयरा स्तिपदात्मन" इति कल्पा थि 
स्यादीशक्तिणेच कीलकमि”ति। सन्त्रजञोन्यसेदित्यनेन प्रणवं विन्यस्य सपव्यादृतीिश्यः 
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४६८ श्रीशारदातिळकम्‌- ` 


व्याहृतीः सप्तभूराया हन्सुखांसोख्युग्मके । 

जठरे न्यस्य मन्त्रज्ञो गायऽ्यणा स्तनो न्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 
पत्सन्धिषु ष्वजे नासो डत्कण्ठमुजसन्धिघु । 
आस्यनासाकपो लाक्षिकणस्रू मस्तके पुनः ॥ ११ ॥ 
पाश्चात्योत्तरयास्यप्रागूष्वंचक्त्रेछु साधकः । 


स्तव्या इत्युळ भवति । यद्राहुः “अ नमो ब्रह्मणे ना मो हृदये उंच विष्णवे । म॑ शिवाय नमो 
न्‌ तत्तद्रूपं स्मरन्न्यसेदि”ति ॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ १०॥ 
कपत्सन्धिप३ति+ पादद्दयसन्विचतुष्के अक्षरचतुएकम । तदुक्तं--"पदूढयसन्धिचतुष्क” 
इति। अयं न्यासः अङ्गुलिमारभ्य कत्तव्य्ः। अन्न यद्यपि सन्त्रिशब्दग्रहणमल्ति तथापि 
तदवध्यङ्ग एव न्यासो विधेय इति ज्ञेयम्‌ । एवं अुजद्वयसान्धवतुष्के अक्षरचतुऽक्रस्‌। न्यासा- 
दिष्वेकेकमक्षरम्‌ । णियेत्यर्य पृथगूभावेन चतुविशत्यक्षरात्मकत्वस्‌ । साधक इत्यनेन प्रत्य- 
क्षरमादो प्रणवः अन्ते चनसः शब्द इत्युक्तम्‌ ॥ कल्पान्तरे तु--“'वर्णन्यासमथो वद्ध्ये$्थाष- 
न्दुखिदेवतम्‌ । तत्त्वसक्ती वणंसुद्रे स्मृत्वा वर्णान्‌ क्रमान्न्यतेत्‌ ॥ १ ॥ मिन्रोक्ताप्रयाचला- 
हादिपीतो वाक्वाङुढीकरो । सम्मुख मोहपापध्नं चरणाकुष्ठय़ोल्तु तत्‌ ॥ ९॥ मधुच्छन्दो 
तिवाय्तरम्बुप्रभाश्यामाब्जको शत्रत्‌ । सम्मुखौ सम्पुरं चोपपापछ्न गुइफयोस्समम्‌ ॥३॥ गर्ग- 
. मध्याकंतेजोजाकपिळोविउतं करो । प्रसारिवोत्तानशाज्षो पापऽ्नं जडयोल्तुविय्‌ ॥ ४ ॥ 
उपमन्युः प्रतिष्ठाच च विद द्वायुश्व विश्वश्ुत्‌। विस्तीर्णं संहतात्तानतजञनीमुक्तहस्तकस्‌ ॥५॥ 
इन्द्रनीलनिभं रोगप्रहृष्न जाचुनोस्तुतुम्‌। काश्यपः सुप्रतिष्ठाच यमः खं च बिजासिनी ॥६॥ 
वहन्याभं सम्सुखासक्तपाण्योयुक्तकनिष्ठयो; । अन्यत्र विरलाडुरल्यारकुष्ठद्र्‍ययोगत:॥ ७॥ द्वि" 
सुख ञूणहत्याघ्नुाचं विन्यसेत्‌ सुधीः । ग्गुददे वी जलङ्गन्ध; प्र भाछ; पूवरूपयोः ॥2॥ त्रिमु- 
खंतजेनायों गा ;गुह्योऽगम्या घहृत्तरेम्‌ ॥ अत्युष्णिग्वाप्रसोलोला विद्यत्तदण्चतु से खम्‌ ॥९॥ 
सध्यायोगादअक्ष्याघइरम्ब्रषणपोस्तुणिस्‌ । विष्ण्वनुटुब्विख्पाक्षनामाच्छ: पञ्चवकन्रक्षस्‌ ॥१० 


अंनामायोगतो हत्याहर कब्यां तु यं तथा । हारीतो बृहदीन्प्रस्त्वक का-वनीलपतथातयोः ॥ 


नि्खुक्ताप्राङ्कुलिकयोः कनिष्ठा मोक्षणे सति । पणसुखं नरहत्याध्न॑ नाभोभं 
। lf भानि याज्ञवल्क्य क: ॥ 
पड्वियाधरः शब्दो सन 


पि ढुर्गारकसघोमुखम्‌। वक्राग्रार्वाक्क्कतकर जठरे गाँगवां 
ख्रिष्टुप्‌ रविवांगो रक्तरुग॒व्यापकार्जालिः। उत्तानौ पूर्ववद्धस्तो ne 
अद्धिरा जगतीशवो' हस्तो विद्याच्छसक्त्वधः । सुक्ताग्राङष्ठकौ सुटी शकटं हृदि 
वसुरो॥ १५॥ स्यंयमो जगती त्वष्टोपस्थेशाः काञ्नच्छवि । यमपाशं बद्धरुष्टयोरुत्ताना 
चामतजंनो ॥१६॥ चक्राग्राच्युन्जया युक्तान्यया कण्डे भनोघहृत्‌। आपस्तम्बः शक्करी च पाः 
युराप्यायिनी वसुः॥१७॥ शुभो सिथः सन्धि छीनाइुलिकौसम्मु लो करे । दीर्घांडुडो प्रयि- 
तकं घी सुखे पितृपापचुत्‌॥ १८ ॥ संवत्तोति मरत्पादे, विमला पद्दरागस; । सन्धितोष्या- 
सुलिर्वामस्तार्शो5योसुखः परः ॥ १९॥ सुसस्सुखोन्सुखं तालु मध्ये से पूवेपाहस्‌ । कात्या- 
यनसुनत्सोमः ओत्र माछ प्वपापहस्‌ ॥२०॥ उत्तानोन्नतकोटी द्वौ लम्बि नासिकागतम्‌ । 
ह यि त्विरण्या पाण्डुपरिप्रदाच्‌ ॥२१॥ अन्योऽन्यसंहृतोचाना स्टिक नेत्रयो- 
ह सोद So सूदमा रकरै सम्मुखो ॥२२॥ युक्तानामा ऊनिष्ठो संयुक्त - 
त । ल मा घाघघ्नं द्विजः ॥२३॥ पराशरोधतिदेख्ो जिह्व 
द समच च समाक्रान्तो दक्षिणेन त्वघोसुखः ॥ २४ ॥ यो लाटे लिछ।घघ 
चह जा *। प्राण जपा वळाझाभः कक्षास्याँ साभयो करो ॥ २९ ॥ वामोध्वेमच्यो 
चारहः पूर्वास न सुलाथदस्‌ । शद्धप्रकृतिदेवा हुत्‌ पद्ना नीर; शुतिश्चितो ॥ २६ ॥ प्रा रिताः 
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PRS nts है. २९०“ 
b- 


और 


विशः पटलः । ४६९ 


पदानि दश विन्यस्येदेछु स्थानेषु मन्त्रवित्‌ ॥ १२॥ 
शिरोभ्रूमध्यद्वग्वकत्रे कण्ठह्दनाभिगुद्याके ॥ 

जाचुनो$ पादयोयुंग्मे तच्छिरः शिरसि न्यसेत्‌ ॥ १३ ॥ 
हृदयं ब्रह्मणे प्रोक्तं विष्णवे शिर ईेरितम्‌ ॥ 

शिखा रुद्राय कचचमीश्वराय समीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
नेत्रं खदाशिचायोक्तमखं सर्वात्मने स्मूतम्‌ ॥ 
बडड्ान्येचसुक्तानि यथास्थानं प्रविन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मुक्ताविदुमदेमनीलधवलच्छा ये मुं खेस्त्री चषणे- 
युक्तामिन्दुनिव द रलमुकुटां तत्त्वात्मवर्णोत्मिकाम्‌ ॥ 
गायत्रों वरदाभयाङ्कशकशाः शूळ कपाल गुएं 
शङ्कञ्चक्कमथारबिन्दयुगले हस्तेवंहुन्ती मजे ॥ १६ ॥ 


9४७ Corso 

झली सिद्दोदक्षास्ये प्रे शिवप्रदम्‌ । दद कृती शिवाहंसा परित्पुर्वादितौ कौ ॥२७॥ किः 
ताम्रौ मह्दाक्रान्तमुत्तरेचो हरिप्रदम्‌ ॥ गौतमाक्कतिकाथाछामुद्वरः किज्निदूध्वेयोः ॥ २२॥ कर- 
योर्वामहस्तल्य तज्जेनीदक्षसुष्टिना । गृ्दीता बरह्म सोख्यष्य प्रदं दै पश्चिमानने ॥२९॥ शातातपः 
कृतिविष्णुगंणामद्रेशरूपएक्‌ । दक्षिण!धोंस प्ोमू दूध्चि पल्लवः केपवर्गि यादिति॥३०॥११॥३॥ ` 

परदुन्‍्यासमाह र*पदानीति# । पुपु वक्ष्यमाणेषु पदानि तु-'एंकन्यपिव्यसिवह्िदयेशेकाय .. 
करे: क्रमात? कल्पान्तरे शिरः पदन्यासोप्युक्तः। ओमापरुतनयोज्योतिनेसि नेत्रे रसोसुखे '.._ 
अस्त {दारास ब्रह्म शिखायां भूझुंवः खरोसि”ति ॥ १२॥ १३ ॥ ता 
षडडुःमाह #नत्रह्मण इतिक ॥ १४॥ हर PORE 

अख सर्वात्मने स्मर्तासत्यात्सनेपदोद्धारोग्नन्थक्कतः सबंत्रामिप्रेतः। अह्मात्मने हृद्याय ` 
नम इत्यादि प्रयोग; । सांप्रदायिक्रास्तु-ॐ सूभुंबः स्वस्तवसवितुन्र्वात्मने हुत्‌। वरेण्यं 
विष्णवात्मने शिरः । भर्गोदेवल्य रुद्रात्मने शिखा । घीमदि ई्रात्मने कवचम्‌ । ,घियोयोनः 
सदाशिवात्मने नेत्र, प्रचोदयात, सर्वात्मने अखमिति पडऊूक्लसि वदन्ति ।. कल्पान्तरे तु-- 
ब्रह्मा विष्णुः क्रसाद्रुवईश्वरश्च सदाशिव: । सर्वात्मतेजसोऽन्तस्य = गाहत्यादिपडडके” इति । ` 
आदिशब्देय ब्याह्वतित्नयं च । ३* भूनंह्तेजस इत्यादि प्रयोगः ॥ १९॥ 

` ल्यानमाह--*सुच्तेतिक । कशा-अश्वादेस्ताडनी. रजुः। झन्रमिति कपालविशेषणम्‌ 

रुणः पांशः । आयुधध्यानं तु-दक्षाददूऽवयोरस्त्ये । तदघस्तनयोक्रक्रशङ्को । तद्घस्थयो; पा- 
'श्चकपाठे तदुस्थयोः कशाङ्कशो तदधस्तनयारभयवरो । अत्र ध्याचानन्वरं वरादिसुदराः प्रद- 


` शयेत्‌ । यदाहु:--“बराअयाब्जपक्षोन्द्रशक्तिसदवाः मरदृशेयेदि”ति । त्रिसन्ध्यं ध्यानं यथा-- 


“हेसारूढां रशताब्जेत्वरंगमणिललदूमूपणं साधनेन्नां वेदाख्पामशमालां सवमथकमले दण्ड 
सप्यादधानाम्‌। घ्यायेद्दोमिश्रतुिस्िसुवनजचर्नी पूउंसन्ध्या दिन्द्ां गायत्रोम॒क्सविन्नोम- 
भिनववयसं मण्डले चण्डरइमेः॥ विश्वमातः! सुराभ्याच्य ! पुण्ये! गायत्रि ! वेधसि ! 
आवाहयाम्युपास्त्येमेद्देनाडिने ! पुनीहि मास्‌॥ इपेन्द्रवाहना १वीऽऽ्वर्चिश्षिखधारिणी । 
सेतास्बरघरा श्वेतनागाभरणभूषणा ॥ थेत्जगक्षमालाल्‌ङ्छता रक्ता च शङ्करा । जराघारा धरा 
धात्री घरेन्द्ाङ्गबवाऽभवा ॥ मातभंवा नि! विश्वेशि ! आहूति पुनोहि माझ्‌ । तरूळ्या साय 
न्तना कृष्णा विष्णुदेवा सरस्वठो। खगगा कृष्णवकूत्रा तु अह्ूचकधरा परा । इऽ्ण्नगसुष* 
गैयुक्ता सवज्ञानमयी बरा । दोणाक्षमालिका चारहरुता स्मितवरानना । मातर्वारदेवत ! स्तु- 
त्ये ! आहूेहि पुनीहि मामिशति ॥ १६ ॥ 
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_ ३७० श्रीशारदातिलकम्‌-- 


प्राणायामान्पुराकत्वा गायत्रीं सन्ध्ययो जपेत्‌ ॥ 
सप्तव्याहतिसंयुक्तां गायत्रौं शिरलान्विताम्‌ ॥ १७॥ 
ज्रिरुचरन्थिया प्राणान्धार्येद्यतमानलः ॥ . 
प्राणायामोऽयमाख्यातः' समस्तदुश्तिवहः ॥ १८ ॥ 
व्याहृतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं दीक्षितो जपेत्‌ ॥ 
तरबळत्षं विधानेन मिक्ताशी विजितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
क्षीरोदनतिलान्दूर्चाज्ञी रहुमसमिद्दरान्‌ ॥ 
पृथक सहस्नत्रितयं जुट्टुयान्मन्त्रसिद्धये ॥ २०॥ 
विघाय मण्डल विद्वान त्रिकोणोज्ज्वलकार्णिकाम्‌ ॥ 
खोरं पीठं यजेत्तत्र दोत्तादिनवशक्तिसिः ॥ २१ ॥ 
मूलमन्त्रेण क्ळ्तायां सूती देवी प्रपूजयेत्‌ ॥ 
कोणेषु त्रिषु सम्पूज्या ब्रह्माच्या: शक्तयोबहिः॥ २२॥ . . 
*प्राणायांमा नितिक । बहुवचनं कपिञ्जला घिकरणन्यायेन त्रित्वे पर्यवस्यति । ततस्वरू- 
पमेवाह--*सप्तेतिक ॥ १७॥ : क 
थिया त्रिर्चरन्चिति सम्वन्धः । #व्याहृतीति#। व्माद्दतित्रयमाद्यम्‌ । मोक्षार्थी.तु-- 


परोरजसे सावदोमिति चतुर्थपादसहितां जपेदिति ज्ञेयम्‌ ॥ अस्य(१) विमलक्रबिर्गायत्री- 
छन्द॒ः परमात्गा देवतेति ॥१८।१॥ ` 


+तरवलक्षमिति+ । चतुविशतिलक्षम्‌ । #विधा नेनेति+ । पुरश्चरणोक्तेन ॥ १९॥ 


*क्षीरोदनेति#। "क्षीरमोद्नल्तिलादूवां इति द्रव्यचतु्टयस्‌ । #क्षीरद्वमा#' अश्त्थोढु- 
- म्बरछुक्षवटा; ॥ २०.॥ है 


#सण्डलमिति# । सवतोभद्रम्‌ । ४त्रिकोणोज्ञ्वलकणिकम्‌ | तत्कणिकायां त्रिगुणितं ` 


यन्त्रं छिखेदित्यथेः । त्रिकोणशव्दस्य न्निगुणितोपलक्षकत्वात्‌। तदुक्त-#माचाये :#-“अथ 
न्रियुणिते विचित्रे मण्डलोत्तम” इति। ख्तन्र--पूर्वोक्ते । ऋदी्तादीति#। चतुदेशपटलो- 
` क्ताः ॥२१॥ ॥ ट > 

, __#कोणेप्विति*। अभिवरुणेशानेपु। #ब्रह्माथा#--ब्रह्मविष्ण्वीशा: । #शक्तयो#--गायत्नी 
सावित्री सरल्वत्याख्याः । +कोणेपु--#त्रिप्वित्येव । ऐन्द्रनेऋत्यचायव्यसागेण्वित्यर्थ: । 
एमिः प्रथमावरणम्‌ । अत्र यद्यपि ब्रह्माद्या इत्युक्तं तथापि शक्तिपुजापूर्व' ज्ञेया । “ब्रिशक्ति- 
सूचीः प्रथमं समच्येएत्याचायाक्तः । अन्यन्रापि--“गायन्नी शतमखजे निशाचरोत्ये सावि- 
त्री पवनगत सरस्वती च । ब्रह्माणं हुतसुजि वारणे च विष्णु पष्ठे$त्रे समभियजे त्त्येदामेशे 
इति । अस्यन्नापि--“रक्ता रक्ताकल्पा चतृसुंखी कुण्डिकाक्षमांलेउब्जे । दघती प्राक्कोणस्था 
यायन्ना य मद्या ॥ पात किरीरकेयूरसम्मिन्ना । निश्चि चरकोण - 
समुत्था सावित्री वरुणगण्तथा विपणः ॥ रङझाक्षाभयवरदा गेक्षणेन्दरकरितजराः 
बाणी वायव्यस्था दिशदाकल्पा दर AF Mp er 
(सावित्य प्राग गायत्र्ये च नेते । वायुकोणे सरस्वत्यै आग्नेये ब्रह्मणे नमः ॥ पश्चिमे वि- 
ष्णवेड्थेशे रुद्धाय प्रथसाब्रतिः॥ तत आदित्यादयाश्तुह॑ञपरलोक्ताः । उपादयश्र दवउट- 
लोक्तप्रकारेमेव । एतेन द्वितीयावरणम्‌ । +तत# इति तृतीया । श्यथा दिधीति# । चतुथेपट- 
. छोक्तरीत्या ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


eo 


oe ~= 


( १.) परोरजपइत्यस्य ॥ 


= 
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एकविशः पटलः । ४७९ 


. आदित्याद्यास्ततः पुज्या उषाद्सिहिताः क्रमात्‌ ॥ 
ततः षडद्जान्यभ्यचंत्केसरेषु ययाविधि ॥ २३ ॥ 
प्रह्मदिनों प्रभां पश्चान्नित्यां विश्वम्भरां पुनः ॥ 
विलाशिनोप्रभावत्यो जयां शान्ति यजेत्पुनः ॥ २७ ॥ 
कान्ति ढुर्गासरस्वत्यौ विश्वरूपां ततःपरम्‌ ॥ . 
विशालासंशितामोशां व्यापिनीं विमलां यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ततोऽपद्दारिणां सूदमां विश्वयोनि जयावहाम्‌ ॥ 
पद्मालयां परां शोभां पञ्चरूपा ततोऽचयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

.ब्राह्मयाद्याः खारुणा वाह्य पूजयेत्मरोक्तळच्तणाः ॥ 
ततो ऽचेये दुम्रह्ान्वाह्यं शक्रादीनायुधःलह ॥ २७ ॥ 
इत्थमावरणेद्‌वीं दशभिः परिपूजयेत्‌ ॥ 
धंमांथेकाममोज्ञाणां भोक्ता स्थादृद्धिजसत्तम ॥ २८ ॥ 
तत्त्वसंख्यासहस्राणि मन्त्रविज्जुइयात्तिलेः ॥ 
सर्वेपापंविनिमुक्तो दीघमायुःख विन्दति ॥ २९ १ 
आयुषे साज्यहविषा केवलेना थर्सापषा ॥ 
दुर्वात्रिकेस्तिलेम॑न्त्री ज्ञदयान्निलह्कम्‌ ॥ ३०॥ 
अरुणाब्जैस्म्रिमध्वक्तेजुहुयादयुतं ततः ॥ 
महाळदमीभेवेत्तस्य षएमासाच्ात्र संशयः ॥ ३१ ॥ 
त्रह्माथिये, प्रजुद्वयात्सूनेत्रेहाउचजै; ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन ययावत्लाघु साधिता ॥ ३२॥ 
द्विजन्मनामियं विद्या सिद्धा कामदुघा मता ॥ ३३ ॥ 
झं जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतोनिदहाति चेड्‌; ॥ 


$प्रह्मा दिनीमिति% । आसा घ्यांनसुक्तमन्यत्त--“कुन्देन्दुधवळाकारा मणिमुक्तायलइ'क- 

ताः । गुणाङ्कशद्वयाम्भोजक्रराः प्रह्वा दिनीसुखा” इति । आभिरशाभिरावरणत्रयम । अतए३ 
दृशभिराचरणेरिति वक्ष्यति ॥ २४ ॥ २९ ॥ २६ ॥ हु 

क्य्राहम्याच्यौः सारुणा इति# । अरुगान्ता मद्दालक्ष्मीस्थाने अरुणः पूज्य इत्यथः । रपझ- 
पादाचार्यास्तुळ झरुणपूजामधिकानाहुः?। क्प्रोक्तलक्षणा इति । पष्ठपटलोक्तध्याना: । 
आमिर सप्तमस्‌ ॥ *प्रहानिति&। .सूर्यसन्त्रोक्कान्‌ । पुभिरष्टमम्‌ । कल्पान्तरेपु--''अएमी 
ग्रहैरादित्यपरिपदान्तेस्तैरिति । इन्द्रा चेनंबमम । तदायुध॑ईंशमम्र्‌ ॥ २७ प ॥ २९ ॥ 

#आयुप इति#। साज्यहविपेत्येकम्‌ । «केवछेनेति& । पायसेन केवरलनेति। सपिषेति 
च सम्बन्धः । $त्रिसहखमिति* । पञ्चानामपि संछमा । तदुक्तम्‌-- आयुः कामो जुहुयात. 


पायसद्दविराज्यकेवलाज्येश्व । दूर्वाभिः सतिलाभि; सतरै ख्रिसहक्नसंण्पक सन्त्री»ति । तन्त्रा- - 


न्तरस्थं घारणयन्त्रसुच्यते-“गक्तेर्बाह्यक्कशोचुकोण विळसडूभूरा दिसत्कणिकं वल्वळजे ख्वरयु- 
ग्मकेसरद लेवे खिवणेमंनोः ! गायत्र्याः कथित महः प्रशुतिभिर्य्त्रं तु दिथवङ्गितं चूडाम- 
न्त्रतुरोयवेष्टितमिदै दमाकोगताराङ्कितिमिशति । «रासते तु+-द्वाइशगुणित यन्त्रे गा 
यन्नीयन्त्रस्वेनोक्तम्‌ ॥३०॥३१॥३२॥३३॥ 
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४७२ श्रीशारदातिलकम्‌- 


लनः पषंदति दुर्गाणि विश्वा नाचेव सिन्छुन्दुरितात्यञ्मिः ॥ ३४ ॥ 
आर्नेयमभिधास्यामि मन्त्रं सर्वा ्थलाघकम्‌ ॥ 
मारीचः काश्यपः प्रोक्तो सुनिरस्य महामनोः ॥ ३४ ॥ 
जिष्ठुण्‌ छुस्दो देवताऽत्र जातचेदोऽझिरीरितः ॥ 
नवभिः सत्तमिः षडमिः सप्तभिः पुनरएभिः ॥ ३५ ॥ 
ससप्तमिमूलमन्त्राणेः षडङ्गविधिरी स्तिः ॥ 
अङुष्ठणुरफजङ्काछु जानुनोरुरुूयुग्मके ॥ ३६ ॥ . 
कट्यन्घुनासिषु हृदि स्तनयोः पाश्च थो द्वयोः ॥ 
पृष्तः स्कन्धयोमंष्ये बाहुमूलोपबाहुषु ॥ ३७ ॥ 
प्रकूपरप्रक्ोष्ठेषु मणिबन्धतलेछु च ॥ 
सुखनाखाक्षिकणंषु मस्तमस्तिष्कमूद्धसु ॥ ३८ ॥ 
क्रमेणचिन्यसेद्वणान्मत्री मन्त्रसमुद्धवान्‌ ॥ 
शिखालला रनयनकर्णीछरसनास्चथ ॥ ३९ ॥ 
सकरठबाहुहत्कु ्तिकटिुह्यो रुजानुषु । 
जङ्घयोः पद्योन्येस्येतपदान्यस्य मनोः सुधीः ॥ ४० ॥ 
विद्युद्दामखमप्रमां सृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां . 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्तामिरासेबिताम्‌ । 
oe 
न्रिष्टुवृमन्त्रमाह--४आग्नेयमितिङ । सचगवेद्दे प्रसिद्ध: । यथा--"जातवे 
लात हे । सनः डा विश्वा नावेव ह 
` {रनः गसव्य; १ 
` स्वराँशः शक्तिः Cir ee क र का दल्यो 
*अझुष्ठेति+ । पादासुषद्वयम्‌ । +स्कन्धयोरिति+--भिन्नम्‌ । #मध्य इति# । कन्धरा- 
` यास्‌ । कउपबाहुष्विति+ । उपबाहुः बाहुमूलळूष्परमध्यभाग: । *मस्तं€--रूलारकेश- 
क पत ॥३६॥३७॥३८॥ 
¥दर्णानिति+ । चतुश्नत्वा त्‌ 
बच्यासमाइ-4गिलेतिष । सि भू, गतिले 
पदद्वयं ठ पदद्वयम्‌ । अभ्यङैकेङं पदम्‌ । *तढु कमी शानशिष्षेन«--*स्सृतमि तु पदानां 
० य्य 
*पदानि *अष्टादश.तानि यथा--“शरा ज्धिद्वोष्चेकत 
ण पदानि हि ॥ ३९॥ ख साबा 
कविद्युदितिक । दुर--शङ्कः । गुणखिशूलुम्‌ ॥ " युछानी”त्याचायो केः 
आयुधध्याने तु--दक्षादूदूष्वयोराचे । am 
स्थयोः शुलतज्जंन्यो । तदुक्त--'देमाचलतरे रम्मे कलपृक्षोप ञो मिते । बि चान 
येच विशाल हेमभुतलम्‌ ॥ कृशानुरूपवप्रेंण कराठेन समाबृतम्‌। तनूमध्ये चिन्तये दियं 
विचिन्रमणिमण्डपम्‌ ॥ तस्मिन्‌ सिहासनेऽमभोजफणिक्ायां विचिन्तयेत्‌ । दंष्टाकरालाइह।सं 
' छृष्णवणे अयानकम्‌॥ अतितीव्रं सिंहं जमदरिनशिखोज्ज्वळम । तस्योपरिष्टातता देवों 
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Se क ENS 
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एकविशः परळ: । | ४७३ 


_ हश्तेश्चक्रगदासिखेष्वविशिखांश्चापं गुणं तजनी . 

विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुग्गो जिनेत्रां स्मरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

मन्त्रचर्णसहस्राणि जपेन्मन्त्रं विशालधीः । 

तदन्ते तिरुसिद्वार्थचित्रमूलेः खमिद्वरेः ॥ ४२ ॥ 

च्योरढुमाणामाज्येन हबिपान्तेधृंतान्वितेः । 

चतुश्चत्वारिशदाल्यं चतुःशतलमन्वितम्‌ ॥ ४३-॥ 

चतुःसहस्रं जुहुयाद्चिते ह्यवाहने) | 

मण्डले खरवतोभद्रे परूकोणाङ्क्तर्का णके ॥ ४७ ॥ 

विधिना चच्यमाणेन पीठं देव्याः ्रपूज्जयेत्‌ । 

जयाख्यां विजयां भद्रां भद्रकालीमनन्तरम्‌ ॥ ७५॥ 

सुसुखी दुसुँखीं संज्ञा पश्चा दुव्याघ्रधुखो पुनः । 

अथ लिंहधुखीं दुगा, नव शक्तीः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४६॥ 

आसनं सिंहमन्त्रेण दद्यादुक्तन देशिकः । 

मूर्ति सङ्करप्य मूलेन तस्यामावाह्य पूज येत्‌ ॥ ४७-॥ 

षडङ्गानि यथापूव केसरेष्वचेयेत्छु धीः । र 

(१)ग्न्यादिपादाष्टकोत्पत्ना सूरतेयोऽच्या बहिः पुनः ॥ ४८ ॥ 
कोटिबालाकंसन्निभाम्‌ ॥ चक्रासिबाणशूलाख्यान्‌ दघतीन्द किणे जैः ।' शङ्घचक्रषलुबाँण: 
तज्जेनीरवामबाहुभिः- ॥ चन्द्र्ण्डसमायुक्तामतिमीमन्निलोचनास्‌ । ऊध्बेज्वलत्केशपाशा- 
मशेषाहरणोनूसुखीन्‌ । अङ्वाद्याद्ृतिसंयुक्ता मखशखपरीद्तास्‌ । इन्द्रादिलोकपालेइच सेवि. 
ताँ विन्ध्यवासिनीमिश्ति ॥ ४१॥ 

#विश्ञाळधी#रित्यनेन दीक्षात्रकारेणाय॑ मन्त्रो ग्राह्य इत्युक्तम्‌ । तदुक्तश्माचाये':७-- 


“दीक्षा वततत पूर्व यथावद्देशिको तमैः ततो खक्कुसिः सम्प्रोक्ताल्यातप्रयोगविधिस्तत”हति॥ . 


*अन्यन्रापि+-“अखाणि दीक्षितस्येव कथयेत्‌ सतु साघयेदि”ति । *चिश्रमूळेश-ध्रित्र- 

कसूर ॥ ४२ ॥ उद से 
#हविषा-#पायसेन । #घृता स्विते-ंतसिचेः । “सप्पिः सिछः क्रमात्‌ होमात. साधयेत्‌ | 

समुदायत” इति आचायोक्तेन नबद्रव्याणि तेनैकेकद्रेज्येण चतुः शत्ती चतुनेवतिः आहुतयः॥४३॥। 


कमण्डलु इति» । तृतीयोक्ते । +पट्रकोणाङ्वितेति#। तत्पद्मकरणिकायां षढ्गुणित यन्त्रं | 


लिखेदित्यथः । षट्कोणशन्देन १इयुणितस्योपछक्षितत्वा्‌। तुक क्माच एमैः=`दीक्षकार्या- 
क्षराण्यादौ झाक्तयाचेष्ठ्य ततो बहिः । .यन्त्तं एद्गुणितं कत्वा हु्वंणंललिता लकम्‌ ॥ बहिर" 
द्लं Mn ॥ ४९४ FE बडि. 

ब्राक्ती; प्रपुजयेदितिक । आसां ध्यानमुस्तमन२श्न--“ज्वछज्ज्वछनसङ्काशाः सण्पाछः - 
इपरशो हिताः। शुरं कुठारडमरुदःनान्‌ करपडुजोः॥ दघत्यक्चिन्तनीयाः :स्युज्जेयादा नव: 
शाक्य» इति ॥ ४३ ॥ 


उक्तेनेतिङ । एकादशे । अरन्यादीत्यनेन सूचीबाँ वदादित्वसुछं पूजायां न्यासे च। ते ` 


घाप्न्यादि-फादाष्टकमपेघक्ष्यति॥ ४७ ॥ ४८॥ | 


( १ ) अत्राकारलोपर्छन्दोऽनुरोधात्‌ । बहुलं छन्दसीति पाणिनितमृतेरछन्दोविधवि 
ण्या इद्दाऽपि कविप्रयोगे “ततस्थियाँत्रे नगरोपकण्ठे” . एस्शादेषु महाकाविभिरनु्रतस्थात्‌ ७ 
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US श्रीशारदातिलकम्‌- 


जातवेदाः सप्त जिह्वो इन्यवाहनसंशकः । 
अश्चोद्रजसंश्ञोन्यः पुनय श्वानराह्यः ॥ ४९ ॥ ' 
' कोमारतेजाः स्याद्विश्वसुखो देवमुखः स्मतः । 
ततो भूखलिलाझो रानात्मने $न्ताज्ञमो न्वितान्‌, ॥ ५० ॥ 
` च्यतुद्क्षु समभ्यचत्कोणेषु तत्कलाः पुनः । 
' पुर्वादिदिक्षु सम्पूज्या जाणांद्या चर्णंशक्तयः ॥ ५१ ॥ 
जाग्रता तपनो वेदगभा दहनरूपिणी । 
सेन्दुखणडा शुम्भहन्त्री नभश्चारिणयनन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` वागीश्वरी मदवहा सोमरूपा मनोजवा । 
` सरुद्वेगा राचिसंख्या तीप्रकोपा यशोचती ॥ ५३ ॥ 
-तोयास्मिका पुननित्या द्यावत्यपि हारिणी । 
तिरस्क्रिया वेदमाता तत्परा मद्नप्रिया ॥ '९४ ॥ 
समाराध्या नन्दिनी च परा रिपुविमादिनी । 
'षष्ठी च द्रिडनो तिग्मा दुर्गा गायञ्यनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
निरवद्या विशाळाच्षी श्वासोद्वाहा वनादिनी । 
वेदना चहिंगर्भाख्या सिहचाहाहया तथा ॥ ५६ ॥ 
धुर्या दुविषहा पश्चा ट्गिरंखा तापहारिणी । 
त्यक्तदोषा निस्सपत्ना चत्वारिशश्चतुर्युंता ॥ ५७ ॥ 
लो कपालांस्ततोऽभ्यचंद्रज्राचायुधसंयुतान्‌ । 
इत्थं जपादिभिः सिद्धे मन्त्रेऽस्मिन्खाधकोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
आग्नेयाख्राधिकारो स्यात्तद्विधानसुदीयंते । 
झारनेयास्त्रमिति प्रोत विलोम्रपठितो मनुः ॥ ५६ ॥ 


rv ७थ 
मूसेयाऽच्या इति--उक्त ताः का इत्यपक्षायामाह--#जातवेदा इति& । सत्तौना पुन. 
मूरिनिवृत्त्यर्था । आसां #ध्या- मुक्त मन्यत्र+--'तडित्को रिसमप्रण्याः सवभूष ग- 
“सुषिताः । घूले शरं कामुक च कपाल॑ स्वेमंहासुजे: ॥ दधत्योरक्तवसनाः क्ररेक्षणभयानकाः । 
ज्वलज्ज्वलनवकन्नाः स्युजातवेदा दिमूर्तय» इति ॥ ४९॥ क 
$आत्मनेच्न्तानिति% उचा इत्यादि । एपां ध्याने स्वस्वस्थले प्रोक्तमबुपन्धेयम्‌। 
जलस्य वक्ष्यमाणे वरुणध्या । पुतत्कका निवृत्ति-प्रतिशा-विद्या- पाः 
- आसाँ घ्याच पाए ॥ १०॥ क 
१पू्वादिदिक्षविति#। एके#स्यां दिशि एकादुशेकादश शक्तीः पुजयेत्‌। तदुक्त--“म- 


तिज बिन्त, विश दिक्येकादुशकाद्णरति । क्जाणाद्या इति#। जाप्रसुतिमन्त्राक्ष- 


$ तत्प्रेति» । दसनप्रियाविशेषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
कपरे ति# । कछानाम । पष्ठीत्यपि नास ॥ ९१ ॥ ९६ ॥ १७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


बाहुलकत्वमत्र “व्यत्ययों बहुरुम” ( ३।१:८५ ) इतिपाणिनिसूत्रेण वरषस्यलोपरूणोध्य- 


स्यय उक्त इति ॥ तथाचोक्त बृत्तिकृहा-“सुपिङुपप्रहलिक्गनराणाड्ालाइलस्वरकदयङाख । 
'ब्यत्ययमिरछति शाल्रकदेपाँ सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १ ॥ इति ॥ 
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. एकविंशः पटलः । 


पूर्वाक्ता एवसुत्पाद्या मन्त्रस्यास्य प्रकोतिता |. __ 
ग्रतिलोमकमादस्य षडङ्गानि प्रक्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चर्णन्यासपद्न्यालो विद्ष्यात्प्रतिलोमतः । | 
ध्यानभेदान्विजानीया दु गुर्वादेशानचान्यथा॥ ६१॥ . 
पूवंचञ्ञ पक्ळृसिः स्याज्जुहुर्‍यात्पूर्वसंख्या । 
पश्चगव्यसुपक्त्वेन चणा तस्य खिद्धये ॥ ६२ ॥ 
अर्चनं एवंचत्कुर्याच्छक्तिर्तु प्रतिलोमतः । 

सर्वत्र देशिकः कुर्याङ्वायऱ्या द्विगुणं जपम्‌ ॥ ६३॥ 
करकमाणि कुवीत प्रतिलोमविघानतः । 

शान्तिकं पोशिक कर्म कंतेव्यमचुलोमतः ॥ ६७ ॥ 
प्रयोगकाले प्रजपेदष्टो पादान्विलोमतः । 

शोधितो जायते पश्चान्मन्त्रोयं विधिनामुना ॥ ६५ ॥ 
आध; पञ्चाच्तरः पादो शेयो शानेन्द्रियात्मकः । 


~ 


$प्रतिलोमेति# । संख्यायाः प्रातिलोम्यम्‌ वर्णप्रतिलोम्यम्‌ । वणेप्रातिछोम्यल्योः 
त्वात्‌ ॥ $प्रकल्पयेदितिक । पूर्वाक्तसंख्याक्षरैः संप्रदायात्तारमायादुराणेः जातवे इसे माँ रक्ष- 
रक्षार्नयेऽख्चायफडन्तेः । तदुक्त-“ेळा दिछाकाङ्गसंउयेर्धातुनन्दप्रसंणयकः । विलामभूतस्ता- 
रादि बीजन्नयशिरोगतः ॥ आं पदं मां रक्षरक्षारनयेऽ्नायफट्युतेः। जातियुक्तेः पडझानि 
दहनाखस्य कल्पयेदिति ॥ अध्यानमेदानिति& । तत्रागने यास्त्रदेवताष्यानं यथा । “मध्ये 
ताळूवनस्यारिनवप्राढ्ये चहिभूतके । महतस्तालबजञस्प सुझाम्यासबिराजिते ॥ सिदस्कन्घा 
रिनकोणे चा चलञ्चरणसँस्थिताम्‌ । तडिवकोटिसमप्रण्याँ कल्पान्तदहनोज्ज्वराम्‌ ॥ अ- 
इन्निमोग्दंष्टाल्यां घण्टामालास्फुरतकटिम्‌ ॥ णलमो गोन्द्र डमरुबिदुद्विज्यजत्प्रभाम्‌ ॥' 
दधानां करदण्डे: स्वेभूंषामदवलाकुलेः । भूषितां भूषणेरग्रे फणोन्द्रपरिकल्पितेः ॥ रन्यादि- 
चर्णमर्यी देवीं सडिउँद्रूपाँ विचिन्तयेदिशति ॥ ६० ॥ ६१ ॥ र 

₹पूवंचदिति# । पू्वोक्तसख्यया । विश्ेषस्त+नत्रास्तरे#-“मोनी्रतपरोमन्त्र शुद्धाचारो 
जितेन्द्रियः । पूर्वोक्तासनम5५स्थः प्राङ्मुखः स्वल्तिकासन ।। आग्नेयासत्रे जपेद्विद्वान्‌ 
सिद्धयर्थ ` पूसेएयये?ति । ऽतस्य सिद्धय इति#। उभया सिद्धस्मे प्रयागानहंस्वाव । तदु 
"यो हि सम्यगसाष्येतत, क्रियाः कस्तु सभोपूसति। दिउयाऽत्ररेवतारतं वे नायगम्त्येव दा दगा॥। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ष्ठकालादिभित्रंतेः । देहं विशोऽ्य श्ाणि साघयित्वा चरत किष” 
इति । पभन्यन्रपि»-/प्रतिकोमाचुलोमान्धा विद्यां संसाध्य देशिकः । प्रयोग तारमेदेबास- 
स्भ्राणा गंत? २॥ ट्‌ ति 

न ति bs पूर्वादिते देवीमावाह्मोक्तेन वत्मेनो ॥ _ 
प्रवरेग्रन्धकुसुमेः साङ्गां मुलेन पूजयेत ॥ अड्भान्यग्न्या दिकोणेषु चहिमुचौ दिशास्तपि 1 दुर्गा- 
नारायणी चेव दुमंना शमनप्रिया ॥ पदशक्तोरिमाश्चाष्टो द सरत्राणेशकोः ` 
स्तद्वाह्मे लोकपालांश्च पूजयेदि”ति ॥ *सकंत्रेति#। प्रयोगेषु । *गायड्पा यु जपं-+प्रबो- ५ 

जपादृद्वियुण जपे ङुयांदित्यर्थः ॥ ६३॥ टा 

हतको म वधाच्या क जज तत । “जातवेद से” इत्यनेन ॥६४॥ 

कप्रजपेदिति+ । प्रथक्‌ एथक्‌ । क्रोधित इतिश को ल्थिरादिदोषणाँ सब- 
बासुपशान्तये । अभिचारह॒तारा च सनुपादाष्टकै जपेदिति ॥ ६१ ४ 
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| श्रोशारदातिलकम्‌-- 


घुमाद्यः पञ्चवणोँच्न्यः स्सृतः कमन्द्रियात्मकश ॥ ६६ ४ 


श्वाथस्तृतीय: पञ्चाणंः पञ्चभूतमयः स्यृतः । 


, त्याद्यः सप्ताच्तरः पादश्चतुर्थाधातुरूपकः ॥ ६७ ॥ 


दपूचः पञ्चमः पाद ऊभिरूपः षडच्तरः । 

'तो वणादिः षडर्णोऽन्य घाट्कोशिकमयोमतः ॥ ६८ ॥ 
सो पूर्वे: पञ्चवर्णोऽन्यः शब्दादिमय इरितः । 

सो वर्णाद्योषष्टमोशेयः वञ्चार्णा चचनादिकः ॥ ६९ ॥ 
एवं तत्त्रसमायोगात्पादक्ल्स्िरुदीरिता । 
तत्तत्पदाक्तरोत्पन्नास्तावत्योच हिदेवताः ॥ ७० ॥ 
प्रधानमूतिप्रतिमाः स्वस्ववणाबितप्रभाः । 
प्रज्वलत्केशवद्ना भीमदंष्टा भयानकाः ॥ ७१ ॥ 
देवता इन्द्रियोत्पन्ना ऊध्वं हट एय ईरिता ।' 
देवताभूतपादोत्थास्तियश्वक्त्राः प्रकीतिताः ७२ ॥ 
घातुरूपाच्चरोद्भूता उभयातनशोभिता; । 

ऊमिजा ऊध्वेबदना कोशोत्थास्तियंगाननाः ॥ ७३ ॥ 
पताः सर्चाः स्छृता: कलीबा. इन्द्रियाथोद्ववारित्रिय!.। 
अधस्तियंङमुखोपेता ईरिया वणंदेवतोः ॥ ७४ ॥ 
झाभिसुख्यः स्मूताः सोस्ये पराडःसुख्यो;न्यकरमणि । 
आभ्यो5संख्याः ससुत्पन्ना देवता ज्वलिताननाः ॥ ७५ ॥ 
यामिमेन्त्री दहेच्छुत्रो राज्यं खगिरिकाननम्‌ ।. 

अस्रं मनुष्यनक्षत्रेष्वारभेत विचक्तणः ॥ ७६ ॥ 
झाखुरेषु प्रयुञ्जीत देवतारालु.संहरेत्‌ । 
पूवाचरात्रयं पश्चाद्धरण्याद्राथरोड्विणी ॥ ७७ ॥ 
इमानि मानुषाण्याहुनेक्षत्राणि मनीषिणः । 


_. ज्येष्ठा शतमिषडसूल घनिष्ठाश्लेपकक्तिका: ॥ ७८ ॥ 
~ ` चित्रा मघा विशाखाः स्युस्तारा राक्तसदेयताः । 
“अश्विनी रेवती पुष्यः स्वाती हस्तपुनवैसू ॥ ७९. ॥ 


- ` ०शानेन्ब्रियात्मक इति# । प्राणरसनचक्षुः सोन्या ज्ञानेन्द्रियाणि । तदात्मकत्व॑ , 


घणेक्रमेण । एवसप्रेडपि । +कसेंति# घाक्पा णिपादुपायूपस्थानि ॥ ६६ ॥ 


४पक्चभूतेति» । पृथिव्यप्तेजोबायवांकाशा नि 


। +धात्विति+। त्वगसङमाँसमेदोस्थिमजा- 


शारि । Fe बु्चक्षापिपासाशोकमोइजरासुत्युरूपाः । $पाटकौशिकेति& । 


9पुवै तस्वसमांयोगादिति®। अनेन एतद्‌ 


rar ज्राणि॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
# दाठ्द्स्प: रूपरसगन्धाः । श्वचनेतिङ । वचनादानगतिविसर्गानन्दा॥६९॥ 
भ्र स्तत्त्वन्यास! सूचितः ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


१इन्तरियोत्न्ना इति+। आचचपदृद्वयोत्याः ॥ ७२ ॥ ७३॥ 


साझुपर हार:-ईरिता घणंदेवता इति ॥७४।७९॥॥७६॥७७॥७८॥०९॥ 
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. अइन्द्रियार्थोङ्गवा; रिया, । मधघल्तिय “ | 
अध्यपादइयोत्थाः । सर्वा हे घस्तियङ्युजोपेता इति सम्बन्ध॥ इन्त्रियार्थोद्भवाइति॥ 


Vb CW 243, 


RT छक 


एकविशः पटलः । ७5७ 


-अनुराचा सुगशिरः अचणं देवतारकाः । 
_ -डपक्रमेत नन्दाखु रिकतास्वरन्रं विसजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
संद्रास्वाहरणं कुर्याज्जयास्वत्यन्तसुचमम्‌ । 
उपक्रमो भोमवारे शनिवारे विसजेनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्रदिसंहरण बारे गुराः शुक्रस्य वा भवेत्‌। ` 
'स्थिरेछु राशिष्वारस्मश्वरेछु स्याद्विसर्जनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अखरू॑दरणं कुर्यांदुभयेणु विचच्षणः । | 
रष्णपक्तेपनलेनास्त्रं दि सजेच्छशिना पुनः ॥ ८३ ॥ 
शुक्लपक्षे क्रमादखं पुनरात्मनि संहरेत्‌ । 
सुना मोच्चसंदारौ कुर्यात्पक्षदये खुधीः ॥ ८४ ॥ 
पश्चिमाभिमुखोभूत्वा कर्म सर्वत्र खाधयेत्‌ । 
नक्कत्रवृक्षलकलान्साध्याख्याक्ससंयुतान॥ ८५॥ 
तत्तन्परन्त्राच्तरेपेताम्मन्त्री मन्त्राणुसंज्यया । 
ज्ञु्टयादेधिते वद्दो मारयेद्विपुमात्मनः ॥ ८६ ॥ 
कुष्णाष्ट्रमी समारड्य यावत्कृष्णचतुदंशि । 
'धत्तूरविषवृक्षाक्षभूरूदोत्थान्समिद्धरान्‌ ॥ ८७॥ 
राजीतेलेन संलिप्तान्पृथक्लघसहस्तकम्‌। 
जुट्टयास्संयते मन्त्री रिपुर्यमपुरं बजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
र बष्ठयेकादेशीपु । #रिक्तिस्विति& । चतुर्थी नवमी चतुदेशीयु ८० 
गक कत क दरी द । #जयास्विति#। तृतीयाष्टमीत्रयोदशोषु। 9म- ' 
श्यस्तसुमम्‌#-आइरणसित्यनुषज्यते । “सग्रहं कुर्याजायासु तु विशेषत’इत्युच्ेः ॥ ८१ ॥ 
#ट्थिरेष्यिति# । वृषसिदृदृष्टिकङम्मे ष *चरेब्विति& । मेषकळ्टतुलामकरेचु ॥ ८२ ॥३ 
+उभयेज्विति# । ह्विल्वभावेषु-मिधुनकन्याधनुमीनेपु । "अनलेन तु दुक्षिणनालापुदर्सच- 
रेनूमरुत।” । सांप्रदायिक्रासत्वेवे मस्यन्ते-भन्रानळशब्देवास्िमण्डछं यमिति बीजे वहन्ति- 
कादिनक्ष्न्नमप्युच्यते। तद्वच्छशिशब्देन चन्द्रमण्डलं चन्द्रबीज सौम्यास्तिययश्चोच्यन्ते। तेना 
मधे; । अरिनमण्डलं स्वश्री जर्सयुक्त ध्यात्वा नक्षत्रप्रधानमेव विसजेनकमस कुर्पात॥ ८३ ॥ 
#भानुनेति# । आत्मनो भास्कररूपष्यानेन । एवमात्मनोभास्कररूपत्व॑ दिचिन्स्य पूर्वोट 


"क्तप्रकारेण पक्षद्दये मोक्षसंहारो सुधीः कुस्स दित्यनुवादः । आत्मनोआस्कररूपत्वण्यानमान्नै 


१ । कतढुक्तमाचायै:--“नक्षच्रात्माहुतादाः स्यातिध्यात्मेन्दुरुदाहतः । ताथ्याँ करोति 


_ दिनक्द्विसगादानकर्मणी” इति ॥ ८४ ॥ 


+ सर्वत्रेतिश आरम्भे प्रयोगे उपसंहारे च । सामगी संरादनपूर्वके कमेसंकश्प आरेस्मा। 
अख्चविमोचनम। इष्टफछानन्तरमुद्वासन सैहतिः अन्यन्न कालनियस विना प्रारस्मो 
थुक्त। ५परचफ्रमयादो च दीब्रखूपे महामये॥ नकाछनियमो गम्यः प्रयोगाणां कदाचनेशति। 
*नधननवृक्षाक द्वाविशे वद्यमाणाः। *शकंळानिति* । प्रादेशमितान्‌ । *पाध्यारंयाकर्मे- | 
संयुतान्‌» । ३तत्तनूमन्त्राक्षरोपेता नि?त्यतेन कमेण “क्ते नाम्नो भवेल्मस्त्रा पडवोमा- 
(रणे मद” इति पछव उक्त ॥ ८५॥८६॥ . कलन 

। कारल्‍्करः । ( कुबिका ) *मद्ो* विभीतकः ॥ ८०॥ ८८ 
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इण ्रीशारदातिलकम्‌- 


` सपतातरं प्रजुहुयात्‌ लिडार्थस्नेहलेलितेः । 
आवस्रोबिि काले मरी चेस्में नामुना ॥ ८& ॥ 
' ` निगृह्यते ज्वरेणारिः प्रलयाझिंसमेन सः | 
- . ताळपत्रे समालिख्य शन्नुनामयथाविधि ॥ २० ॥ 
झाग्नेयास्रेण संवेष्टय कुएडमध्ये निखन्यते | 
जुहुयान्मरिचेः क्रुद्धोज्वराक्रान्तः ख जायते ॥ &१॥ 
_ तदादाय चिपेत्तोये शीतले स बशो भवेत्‌। . 
पिष्टवापामार्गबीजानि मरीचं मधुसंयुतम्‌ ॥ ९२॥ 
अत्युष्णलवणे(१) तेये निःक्षिप्य छ(थयेच्ततः । 
' ऋृक्तबुक्षप्रतिङते हृदये चदने नखि ॥ &३ .॥ 
` किञ्चिस्किञ्चित्त्तिपेत्तोये द्या कारस्करात्थया । 
आरनेयमुष्ठरन्मन्त्री सेऽचिर!उज्वरितो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥. 
क्रथितेऽम्मसि तां चिप्त्वा इन्याच्छुत्रनयत्नतः। | 
` तीच्णस्नेहेन संलिप्तां शत्रोः प्रतिति निशि ॥ ९५ ॥ 
तापयेदेधिते वह्यो प्रतिलाममनुं जपन्‌ । 
ज्वरेण बाध्यते सद्यो हामादस्य खतिभवेत्‌ ॥ &६ ॥ 
सामुद्रे सलिले हिङुविषजीरकलोछिते । 
कथिते पुत्ति साध्यनक्तत्रतरुनिमिताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अधेवकत्रां विनिःच्षिप्य यया विषतरूत्थया । 

_ तच्छिरस्ताडनं कुवंञ्जपेदर्ञं विलोमतः ॥ ९८॥ 
सपाहान्मरणं याति शत्रुज्वेरविमेदितः । [ 
आदित्यरथन गो्द्ग्रस्ताङिघतदडिषा हतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
नग्नं तेलेन लिङं दग्धं भायुमरीचिभिः। ` 
अघोमुखं निजरिपुन्ध्यात्वा क्थितवारिणा ॥ १००॥ 


कसिद्धायेस्नेहः& सऽपतेलम्‌। *विरिकाड इतिऽ ॥ वले « दि 
दा म्‌ [छ इति+ ॥ विष्टो करणे । “विषा रिघातादि च 
क्यथादिधीति#। कर्मसहितम्‌ ॥ ९०॥ 

#संवेष्टयेति# । परितो छेखनेन। अन्न छे 
#कारस्करेति# । कुचिला ॥ ९४॥ 
लिन es ॥ ९९॥ 
#प्रतिलोममि#त्या गनेयमरुत्रम । + ; 

क be i *दोमाविश्त्यर्थात प्रतिझते । &अस्येतिश्र रिपोः N९३ 


#विलोमत इति» । जाततचेद्रोभिप्रायेण । तेनाग्नेयान्त 
गे पै यान्तमित्यथः 
कनागेद्रःक सप्पंः ॥ ९९ ॥ १०० ॥ मित्यथ | ॥ ९८ ॥ 


खनं ६त्त्ररसेनेति परमगुरवः ॥ ९१ ॥ ९२॥ ९३ ॥ 


(१) अन्न संसुशंऽ्थे 


५७५०७ rors ese MS SR 
विंहितस्याणो “'छणाहळु २ इति लक ६ 
इति तदयेः। | क्‌” इति ळक ।.. तेन ळवणधसूट 
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I PANY NOR ङ्के ४ 


पकांचशः पटल: । ४७३ 


सर्पयेक्लानुमालेक्य शत्ुसुत्युग्रियो भवेत । 

बिश्वर्ती सुखळं शुळं ष्यांयन्कालघनप्रभाम्‌ ॥ १०१ ॥ 

कार्पासबीजैनिस्वस्य पत्रैमरघी घुतप्छुतेः । 

डुस्वा विद्ेषयेच्छदूनख्रेणानेन देशिकः ॥ १०२ ॥ 

बिश्राणां तजेंनीं शुछं ध्यात्वा दुर्गा अयङ्करोम्‌ । 

महिषीघुतसंसिक्तेः पटल्वैविषवृक्तजैः ॥ १०३ ॥ 

हुत्वा रिपोः च्तणात्सेनामुच्चाटयति मन्त्रवित्‌ | 

च्यात्वा देवीं पुरा प्रोक्ता चतुभिमंरिचान्विते)॥ १०४ ॥ 

अजञारुधिरसंसिक्वेज्'ुहयादिवसत्रयम्‌ । 

स्पिएएच्चारनं कुर्यात्लेनायाँ नात्र संशयः ॥ १०५ ॥ 

अग्निशूलकरां दुगा ज्वलन्तों प्रलयाग्निवत्‌ । 

ध्यात्वा सर्षपतेलाक्तेर्बी जैधेत्तरसम्भवः ॥ १०६ ॥ 

हुत्वा विमोहेच्छत्रन्मरिचेबा सखषपेः । | 

काळाञ्जननिमां दुगा शल खडगश्ररां स्मरन्‌॥ १०७ ॥ 

नच्षचबुक्ष सस्भूतेत्रणकत्स्नेहरसं युतेः । 

समिद्वरेः प्रज्ुहुयाद्धन्याल्मासेन वेरिणम्‌ ॥ १०८ ॥ 

सिंहाबिरूढां घावन्तीं चचिमानँ रिपु प्रति । 

शरान्कासुकनिमुक्तान्वहिज्वालांमुखाकुछान, ॥ १०९ ॥ 

म॒ञ्चन्तां लंस्मरन्दुर्गन्तपेयेढु षणवारिणा । 

भानविम्बंलमालोक्य रिपे।रुच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 

अतिदुर्गामयासुष्टिगदाहस्तां विचिन्तयेत्‌ | 

विद्यद्दामसमानाभौं महिषीघु तसंप्छुत॥ १११ ॥ 

पुलाकैज्द्दर्या्षिम्पबिमीतक समिङरै; । 

काद्रयेरथ शत्रोश्च सेनायास्तम्भनं भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

श्रात्तपाशाङ्कां रक्ताङ्गातिडु गामनु स्मरेत्‌ 

लोणैः समधुरेः i ११३ ॥ 

न्निशि सप्ताहान्मन्त्र विद्धशयेन्नुपान्‌। 
ख रक्तां घरां रत्तं विश्वदु गा विजिन्तयत्‌ ५ ` चिन्तयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
दुर्गा ०१ ॥ १०२,॥ 0 

की) त दुर्गापटले ॥ १०३ ॥ १०४॥ १०९ ॥ 
*सपेपतेळाच्छेशरित्युत्तरत्राप्यन्येति ॥१७६१॥१६०७॥ 
+म्रणकश्द्लांतः ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ` 


. «अतिदुर्गा इयः# पञ्च जातवेदो मन्त्रमेदा एत्र वष्ष्यमाणाः ॥ १११॥ 


+पुला केक्स्तुच्छघान्येः॥ ११२॥ | 
*अतोति» । “अतिदुर्गाणि बिश्वा” इत्यारभ्य «द्रिषदुल्ता” सर्वा नस । पुक्‍मप्रश्‍पि । 


गूढाथदोपिकाकारल्तु । »आतिषदिति» | प्रियर्ण सत्त्रे वरच. बन्नामेद ॥ ११३ ॥ ११३ ॥ 
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अत्यानेः ॥ १२४ ॥ १२ 


~ TORS 


अरीशारदातिळकम-- 


फछिनी( १ !झुख मैः फुल्लेब्धन्दनास्मःसभुक्तितेः । 
जुषुयाज्ञिशि या मन्त्री तस्य विशं वशं भवेत ॥ ११५ ॥ 


शरच्चन्द्रनिभां देवों विगळत्परम्राखुताम्‌। 
पाशाङकुशधरां ध्यायन्‌ सिन्घुदुगो समिद्वरेः ॥ ११६ ॥ 


 ्ैतसेमंघुरासिक्तैज्ञुया दुइष्टिलिद्धये । 


कपाल त्रिशिखं पाशमङ्कुशं बिश्नती करे ॥ ११७ ॥ 
जपाकुखुमसंकाशामग्तिढुर्गा' विचिन्तयन्‌ । 

हुत्वा लवणपुत्त ट्या मधुरत्रययुक्तया ॥ ११८ ॥ 
आक्षेद्वाञ्ितान्सा ध्यान्मन्त्रविन्नाजरसँशय; । 
अतिदुगंयमुस्पाया पदन्ता विध्दुबोरिता ॥ ११९ ॥ 
दुषंान्ताथ गाणयाद्य गाणिदुगा समीरिता । 

चिश्वाद्या ण्यक्षरान्ता सा विश्वदुगाँ समीरिता ॥ १२०७ 
सिन्ध्वाद्या खा वकारान्ता सिन्छुदुर्गा निगद्यते । > 
त्यन्तामग्न्यादिकासेनामग्निदुर्गा' विडुचुंचाः ॥ १९१ ॥ 
अड़णे स्थण्डिलं कृत्वा उुगन्धिकुसुमादिमिः । 
देवीमभ्यचेयनित्यं प्राशुक्तेनेच वत्मेना ॥ १२२॥ 
आहरेद्रा!त्रषु बलि चरुणा सवलिद्धिदम्‌ । 

कृत्या रोगभयद्रोहदभृतादीन्नातरसंशयः ॥ १२३ ॥ 
यथावद्झिमाराध्य गन्धेः घुष्पेमंनोर मैः । 

स्थित्वा तस्याप्रतोमन्त्रो जपेन्मन्त्रमनन्यघीः ॥ १२४ ॥ 
जपोऽयं सरवंसिध्धे स्यान्नात्र कार्या विचारणा । 
लवरोमधुरासिक्तेजुहुयात्पश्धिमामुखः ॥ १२५ ॥ 
मन्त्राणेसङ्घयया मन्त्री रिपुमात्मवशं नयेत्‌ । 
शाळोस्प्रच्ताल्य़ संशोष्य शुद्धान्कुबीत तण्डुलान्‌ ॥ १२६ ७ 
जपित्वा पञ्चगव्येघु संस्कृते हव्यवाहने । 

च पचेज्ञपन्मन्त्रमचताये पुनः सुधी: ॥ १२७॥ 
अचयित्वा विशद्धीदंचीमझो यथापुरा । 
/लुडयाच्चरुणाऽनेन साज्येनाएसहस््नक/म्‌ ॥ १२८ ॥ 

पात्रे सम्पातनं कुन्साध्यं तत्प्राशयेत्सुघों: । 

शेष तं निखनेद॒ द्वारि सम्पातं प्राङ्गणान्तरे ॥ १२९ ७ 
कृत्यारोगा विनश्यन्ति ह भूतम्रहामयेः । र 
परेरुर्पादिता इत्या पुनस्तानेष भक्तयेत ॥ १ ३०॥ 


१९॥ १२०॥.१२१ ॥ १२२॥ १२३ 


(3) “ग्रियन्नु; फलिनीफही” इश्यसरः |. 
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नट एकविशः परलः । र ४८९ 


नीहिमिहंविषा क्तीरेः पयोवृत्षसमिद्दरेः । 

आज्येमं ्ुत्रयोपेतेरेतद्दशशतं पृथक्‌ ॥ १३१ ॥ 
जुहुयात्सस्परदां भूमिः साधको भवति श्चचम्‌ । 
भास्करे मेषराशिस्थे मन्त्रश्ञोष्नुगुणे दिने ॥ १३२॥ 
नद्यां खागरगामिन्यां सततं पुष्कलास्भसि । 
उदुध॒त्यादाय सिकताः खंशीध्य परिशोभयेत्त ॥ १३३ ॥ 
न्यस्य ताः पञ्चगव्येषु संस्क्तते हव्यवाहने । 
अजंयेन्मचुना सिद्धये दव्यां ब्रह्मरद्दोत्थया ॥ १३४ ॥ 
सिंहमेषध्रुस्थेऽकं ऊृष्णपच्ञेऽएमी तिथो । 
विशाखोक्कत्तिळासूलहस्तोत्तरमघास्वथ ॥ १३५ ॥ 
शोहिण्याँ श्रवणे वारो मन्द्चाकूपतिदेवतो । 
विहायान्येषु कुर्वीत खिकतास्थापनं सुधीः ॥ १३६ ॥ 
गुह्रामादिराष्ट्राणां रक्षार्थं सिकताः शुभाः । 
प्रस्थाइकधदोन्माना मध्यादिष्ववरेष्विमाः १ १३७ ॥ 
नवस प्राक्षिपेज्जप्तास्तेषु संपूजयेतक्रमात्‌ । 
सध्यादिदेचीशख्राणि कपालान्तानि देशिकः ॥ १३८ ॥ 
चक्र शङ्ञमसि खेटं वाणचापचिश्रूलकम्‌ । 

कपालं स्वस्वमन्त्रेण संपूज्यान्ते बलि हरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
नच्चत्रअहराशीनां लोकेशार्ना बलि हरेत्‌ | 

विहिता यत्र रक्षेयं वद्धन्ते तत्र सम्पदः ॥ १४० ॥ 
क्षुद्रमहमहारोगचोरभूतसरीखपाः 

झसुना विलयं यान्ति विधिना नात्र संशयः ॥ १४१॥ 
सिकतानां विशुद्धानां विकारकुड ` सुधीः । 


॥ १३१ ॥१३२॥ 
राया । साक्षात्‌ ॥ १३३ ॥ 


रूपद्चगव्येष्वितिक । आलोडनपर्याप्तेषु ॥ १३४ ॥ १३९ ॥ १३६ ॥ 

करुहग्रामादीश्त्यादिशब्देन नगरंभ्‌॥ *प्रस्थेतिक । गृहे प्रस्थिताः । ग्रामे नगरे आढः - 
कसिताः । राष्ट्रो धरोनूमिताः। द्रोणचतुपूकं घट; । दशाडुले केचिदाहुः ॥१३७॥ १३८॥ 
_ कस्वस्वमन्त्रेणेति» । सप्तदशोक्तेन ॥ #अन्ते बलिमिति । देव्याः चक्रादयस्त्राणां च ॥ 
नक्षत्नायधिपतीनामप्युपलक्षकम्‌ । षां.बलिमन्त्राः “अघिवनी देवताअ्योदिवान चारिस्यः 
सर्वेभ्यों भृतेस्यो नमेः?। एवं “भरणीङत्तिकापाददेवताभ्यः” “कृत्तिकापादन्रयदेवतास्यः० 
इत्याशूद्यम्‌ । ततस्तद्धिपतिभ्य/” “अधिन्यधिपत्यश्‍िवदेवताभ्यः । एवं यसादिपृद्वाम्‌। ततो 
राशिबालि:। “आढवनीभरणीकृत्तिकापादरदेवताभ्यः” । एवं वृषादिषूद्यम्‌। ततोग्रहबलिः । 
"अध्विनीसरणीकृत्तिकापादमेषराइयधिपत्यड्रा रकदेवतास्यः” । ।पवमन्येषामप्यूझमम्‌ । खोके ` 
शवल्थवांस्तो मदुक्तोचुसन्येयः । *बलिंहरेदिति* । परितः॥ १३९ ॥ १४०.॥ १४१ ॥ 
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“४८२ भ्रीशारदातिलकम्‌- 


पञ्चगव्ययुते पात्रे ब्रह्मवृत्तेण निमिते ॥ २४२ ५ 

निःक्षिप्य विधिना यत्र स्थापयेत्तञसंपद्‌ः । 

दिने दिने प्रवद्धम्ते कालवि्यादिसिः सह ॥ १४३ ॥ 

महोत्पाता विनश्यन्ति ङत्याद्रोहमहाग्रहाः । 

चारुगव्याश्मना कुर्यात्स्थापनं विधिनाऽसुना ॥ १४४ ॥ 

गोमूत्र प्रस्थमानं स्या दुगोमयास्भस्तद्‌द्धकम्‌ । 

आज्यात्सप्तगुण क्षीरं गोसूत्रान्निगुणं दधि ॥ १४५ ॥ 

गोमूत्रेण खमं रूपिः सवं वा सममुच्यते । 

गावः स्थुः कपिलाःश्वेतहिमघूमारुणप्रभाः ॥ १४६ ॥ 

अभावे गदिताः सर्वाः सवंबा कपिलोद्धवम्‌ । 
पकोनपश्चाशत्कोछे फलक ब्रह्मताखिनः ॥ १४७ ॥ 

विहाय कोणको छ्ठानि शक्तथाद्यं जातवेदसम्‌ । 

लिखित्वा मध्यकोष्ठादि पुजयेत्तत्र देवताम्‌ ॥ १४८ ॥ द 
कृत्वा होमं ससंपातं निखनेत्तद्यथापुरा । 

द्द्याद्वाल यथापूर्वमस्य पूर्वोदितं फलम्‌ ॥ १४२ ॥ 

मध्ये मायामष्टकोणेषु पादाने कृत्वा सातृकाणैः प्रबीतम्‌ । 
भूचिम्बस्थं सबं भूतामयच्नं रच्तायुः श्रीकोतिद्‌ं यन्त्रमेतत्‌ ॥ २५०: 


$विशुद्धानामिति+ । नद्यामित्याद्यक्तप्रकारेण #विकारकुडवं# पोडशकुडवस्‌ ॥ १४२ ॥ 

४विधिनेति+ । पूर्वाक्तस्थापनप्रकारेण । गब्ये तु विशेषो +नाराथणीये# । ।“गओषु 
शालीन्‌ यवमुहसा पगो घुमबिल्वा स्थितिलाबृजबी जस्‌ । पञ्चच्छदृरथं विनिधाय ताजे कुदा 
दिखन्यादृभुनि नागयोगे” । नागयोगमाहान्यः-"सा्य मुहूत्त साप्पक्षेकरणे सर्पसंखिते । 
संयोगो नागयोगोयमथवा करणक्षेयोरि”ति । “कक्‌ शिरः पञ्च सरोजपन्न॑ निविछद्रमेकीकृत- 
बड्नारम्‌ । गव्ये प्रपूणें निखनेददूनां ल्ट्त्या तदा क्षुव्रविनाशिगेह?” इति [| ततएथापननक्ष- 
त्रादिकिमपि तत्नेव। “पूषापुप्यपुनवेसू वसुहरी चित्रा, शशी रोहिणी तारास्तास्तिययो$्यामव- 
फणियमा दिक्पश्नदृश्यों हरिः । वारास्स्विन्दुसुतेन्दुझक्रयुरवो युग्मं ङुछीरोघचुः कुम्भाः 
'न्त्यावपि राशयो निगदिता गव्यप्रयोगाय ते” इति ॥ १४३ ॥ १४४॥ १४१ ॥ 

असत्रवेति#॥। वाशडदेना न्यतपक्रारद्वयमुपक्षिप्षम्‌ । योजने नए पे हि 
शैयम्‌। ऋ#तदुक्तं+--“मुत्र॑ प्रस्थं गोमयं स्पात्पैलाद कषीरं प्रस्थ दध्यपि क्षीरतोञदवम्‌। 
आज्यं दऽनोऽप्यद्धमेचं प्रमाणे स्वीयेसन्त्रेयोजयेतपञ्चगव्यस्‌॥ मुत्रं द्विभागं शहरेकभार्ग सोऽ 


एमागं दुधि तत्समानम्‌। क्षीराडँकै वा चतुरंशमाज्यमिशति ये 
पर त। *मन्त्राल्त्वाचायरुक्ताल्त” 
यथा% “तारभवाभिरथागिभः क्रमेण सं द र 


योजयेच्च गञ्यानि । आ न्त्र I- 
नि पञ्चमिः पञ्चेति ॥ १४६ ॥ त्माशाक्षरमन्त्रेरथवा योज्य 
कएको नपन्चाशदिति» । पूर्वापर/यता दक्षिणोत्तरायत 
के [श्च |] नचर 
को भवति ॥ १४०॥ १४८ ॥. १४९॥ तस्रो रेखाः क्र्यांत्‌। तदा 
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द्वाविंशः पटलः । २८३: 


गराञ्चेया्रस्य जानाति विसर्गादान कर्मणी । 
यः पुमान्गुरुणा शिष्टस्तस्याथीनं जगञ्जयम्‌ ॥ १५१ ॥ 
इति शारदातिलक्े एकविशः पटलः ॥ २१॥ # ॥ 


अथोद्नाखं छत्यास्त्रं वचये शञ्ुविमदंनम्‌ ॥ 
अतिदुर्गामजुं प्राहदिनाञ्रं मन्त्रबित्तमाः ॥ १ ॥ 
प्रतिलोममिमँ मन्त्रं झत्यास्रे परिचक्षते । 
दिनास्रस्य षडङ्गादीनचुलोमोदितास्विदुः ॥ २॥ 
कृत्याखस्य षडङ्कादी न्प्रतिलोमोदितार्विदुः । 
भाइुविस्बगतं शात्रुमधोवक्र विषाहतम्‌ ॥ ३॥ 
मळादुत्थितया ग्रस्तं कुएडद्या भावयेत्छुघीः । 
मूलाधारे क्षिपेत्सद्यःप्रस्फुरत्काळपावके ॥ ४ ॥ 
दिनत्रयात्‌ ज्वराक्रान्तो रिपुः प्राणास्विमुञ्चति | 
दिनाखेण प्रविद्वाङ्ग स्वाधिष्ठानगर्त॑ रिपुम्‌ ॥ ५ ॥ 
पञ्चचायुसमिद्धेन चहिना दग्धविग्रहम । सी 
पणी मः संहार: । आदाने प्रयो गाचन्तरं पुनमेन ह 
Mo र मन्त्रवित्‌। कर्मान्ते शा अ 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ शक्त्या संतप्ये विप्रांश्च मन्त्र ति विसज्य च। अ या , 
जलेस्थितः । अहोरात्रं जपेत्‌ मन्त्रमष्टो घिकसदेखकम । छळ मनु त॑ रुवीकुर्षा दिति । 


इति शीशारदातिलकटीकायाँ सतसम्प्रदायकृतच्यार्पाया पदारयाद्सासिहरामामे- 
कविशः पटछः ॥२१॥३॥ - 
| | 
निशत्यादिशव्देना - 
आतिदर्गामनुः पुर्वो क्त:। «इमश्मतिदुर्गामनुम्‌। *पडांदी देहा 
sd । गस ता a 1९ कर 
। ३ _“सनोराद्मपदेनेव षट्पदानि च पूर्ववत । ह्वा 
[ (यो अपि +मा पा 
यड पि शब्दाव- पदाक्षरयोरपीति । श्प्रतिछोस 
गावावर म ला िलोका कुनर क्रमात्‌ । मग यी 20 
ड्गन्यपि कल्पयेदिति । +आचार्याश्र«=-“प्रतिलोमानि तानि ने स्या यामा 
ति ॥ अत्रापि तथेति पूर्ववतपद्मपादाचार्यैव्याख्यातम्‌ । + 


पे ले खड्गे 
ध्यपुर्वोक्तलिंहस्कन्जोपरि स्थितास्‌ । काळमेघनिभाचुपां का भा 


रे प ज्जेनीः | दक्षिणान्येः स्वैः क्रद्‌ 
मसि च समक 0 ति “वरदारिदराभीति पांगिपदेविराजिवाम्‌। लॉसन्तज तिल 
माड्या सिंहस्थाँ दिन्तयेतसमामि”ति । पुरश्चरणं तु तवग ज्ञेयम्‌ ॥१॥२। 
पेरादतमित्यथे! ॥ ३ ॥ 
“शासस । माकि । घ्याच ॥ ४ 
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२3८४ श्रीशारदातिलक 7-- 


ध्यायन्मनु' जपेत्सद्यः स अवेद्यमवल्लमः ॥ ३॥ 
' सणिपूरगतं शत्रुमझिना दीप्तविश्नहम्‌ । र 
ष्यायन्दिनास्जं प्रजपेत्ल स॒त्युचशतां बजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आनाहताहितः शक्रुनिँदेग्यो मन्त्रवह्षिना । 
पाशेन बध्वा शीघ्र ण नीयते यमकिङ्करैः ॥ ८ ॥ 
वायुस्थानगतं शत्रु दृहेद्वाताञ्चिना थिया | 
विशुद्धिस्थानगोचैरी दिनबाणेन पीडितः ॥ ९, ॥ 
अधोमुखः स्खुतस्तूण निरायुः (पराशुः) स्यादिनत्रयात्‌ । 
आज्ञायां निहितं शत्रु' दहेत्‌ ज्ञानाञ्चिना धिया ॥ १० ॥ 
पुत्रमित्रकरत्रादो हित्वा सृत्युसुपाश्रयेत्‌ । 
नामिमात्रोद्के स्थित्वा ध्यायन्धिस्बे दिनेशितुः ॥ ११॥ 
वैरिणं दग्धसर्वाङगस्मस्त्रमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
'जपेत्सतद्निद्‌्वाग्यमलोकं स गच्छति ॥ १२॥ 
आरवार खमारभ्य सपाहं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
सूर्योदयं समारभ्य यावद्स्तमयो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
: सन्िपातज्वराविष्टो यम ग्रस्तो. भवेद्रिः । 
"स्थित्वा दुर्गालये मन्त्री जिरात्र वजिताशन: ॥ १४॥ 
दिनबाऐन चिद्धाङ्ग' चेरिणं प्रविचिन्तयेत्‌ । 
जपेन्मनुमिमं शत्रुज्वीरितो सरणं वजेत्‌ २५ ॥ 
स्पृष्टा डुर्गा जपेन्मन्त्रमनशनं खिडिने स्मरन्‌ । 
शलमोतं निजरिपु दिनाखेण प्रदी पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
` ज्वरेण महता विष्टो जायते5सौ यमातिथिः। 
रविमणङळगं शत्रु दष्टं तद्रथपन्नगेः ॥ १७॥ 
ह विषाझिद्स्धसवाँङगन्ध्याथन्नुष्णेन बारिणा | 
ततपेयेद्दिनवाणेन स्यादौ यमवज्ञभः ॥ १८। 
श तावात ज्याळ्या ग्रस्तविग्रहम्‌ । 
fe ८ र जपेन्मन्त्रं स क्री डक्ति यमान्तिङ्ने ॥ १९ ॥ 
%स्वाधिष्ठानं+— लिङ्गोप रिदेशः 
i है गा 37१ 
४अनाहते*--हद्यम ॥ ८ 
#विशुद्धिः कण्ठ; नत 
` «भज्ञा#-श्ूमध्यम्‌॥ १०॥ ११॥ 


कसन्त्रमिति» । जपेदित्यनेन सम्बध्यते ॥ १२॥ 


#आरा०्--भोमः ॥ #प्रजपे 
$विषाझीति* । Be oa त 


दिनाखेण ॥ ९॥ 


यन्‌ ॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६ १७ ॥ 
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द्वा्िशः पडळः। ४८५ . | 


ग्रहयुक्तार्विम्बस्थं विद्ध" मन्त्रमयैः शरेः । | 
प्रतिपद्य (बघ्य) निजं शत्रु जपेदयुतमन्त्रवित्‌ ॥ २० ॥ 
रिपु नयति शीघ्रेण यम्रदूतोयमालयम्‌ । 

प्रलयानलसङ्काशं काळरानिमिवापराम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुलपाशधघरां घोरां सिंहस्कन्थनिषेदुषीम्‌ । 
सवितुर्मएडलाम्तःस्थां रक्तनेत्रचयोद्वतैः ॥ २२॥ 
विस्फुलिज्ञेनिदंहन्तीं रिपुमाङुलविग्रहम्‌। 
स्पष्टदृषट्राधरान्चृत्यदुभ्रकुटीभीषणाननाम्‌ ॥ २३ ॥: 
वर्जयन्ती निजं शत्रु तर्जन्या भीमरूपया । 

दट्रामयूखजालेन द्योतयन्ती दिगन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 

शुलेन वैरिणो चच्षो दारयन्तं भयङ्करीम्‌। . 
-जपेद्विनत्रयं मन्त्रो मारयेद्विषुमात्मनः ॥ २५ ॥ 
गख्ासन्त्रकृतन्यासः ग्रळयाग्निसमप्रभाम्‌ । 

रक्तवस्त्रधरां कुद्धां रक्तनेत्रत्रयान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहाधिरूढां धावन्तीं धावमानं रिपुं प्रति । 

शछडगेन तच्छिरश्छिरत्रा क्षणा दुव्योमस्थलीं गताम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्यात्वा दुर्या -जपेग्मनत्रं रिदिनं वजिताशोनः । 

झनेनेच विधानेन. रिषुर्खुत्युम्रियो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्माण्येतानि कुवीत दिवसे न तु रात्रिषु ।. 
पञ्चि्रासुखळिङ्ञस्य सजीवं महिषं पुरः ॥ २९ ॥ 

निखाय तस्य शिरखि कुण्डं कत्वा श्रिकोणकम्‌ । 
तस्मिन्लम्रेधिते चह्लो यथावद शिकोत्तमः ॥ ३० ॥ 
लनत्रिकोणान्समन्त्राणान्साध्यनामखमन्वितान्‌ । 

अज्ञारक्तेन संलिक्तान्‌ कारस्करसमन्वितान्‌ ॥ ३१॥ _ 
सहस्नं जहयादेवीं घ्यात्वा सवितृमण्डले । 

प्रलयाग्निसमां घोरां दवात्रिंशदुसुजशोभिताम्‌॥ ३२॥ 
उद्यदायुघसन्दीां दृत्यन्तो सिंहमस्तके । 
महादंष्टां मद्दाभीमां ज्वलत्केशी नदन्सुखीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शकतान्त्रमांसघदनाँ घूंणितोग्रजिलोचनाम्‌ | 


लतः । #प्रतिप्+ ध्यास्वेत्यथेः ॥ २० ॥ 
अ पक “च्यात्वेति? शेषः ॥ २१ ॥ २९ ॥ २३ ॥ २४ ॥ . 
८॥ 
छ `) खेति | श्िवाळयद्वारस्म पश्चिमसुखता । केचिच्च स्थावरलिङ्गस्य पश्चिमासु-.. 


` सतामाहुः। एप एव साम्प्रदायिकः पक्षः ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
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४०६ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


अनेन प्रिधिना शत्रुमद्दाज्वरनिपीडितः ॥ ३७ ॥ 
'विमुञ्चति निजं देहं पुत्रमित्रादिसिः सह । 
ऊदुध्वसुष्णास्भलो मन्त्री लस्वयित्वा सुञञज्ञमम्‌॥ ३५ ॥ 
भाजुबिस्बगतां दुर्गा लहस्रादिस्यसनिभाम्‌ । 
सहरस्रपाणिचरणां सहस्जाक्तिशिरोसुखीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
-खहस्जनागबद्धाङ्ञों चासयन्ती जंगत्तयम्‌ । 
ध्यायन्ननेन सर्पास्ये तपंयेदुष्णवारिणा ॥ ३७ ॥ 
संयतः कालपाशेन वैरी मुड्चेत्खजीवितम्‌ । 
मध्याहाकायुतप्रण्यां नद्न्तों नरसिद्दवत्‌ ॥ ३८॥ 

घोरखिहसमाखीनां महाभीषणद्शंनास्‌। ` 
शुळप्रोता हितां ध्यायजपेन्मन्त्रमनच्यची$ ॥ ३३ ॥ 
तपेये हुष्णतोयेन खर्पबकक्रे दिनत्रयम्‌ । 

यमस्य भवनं गच्छेद्रातिनांच संशयः ॥ ४० ॥ 
ऋच्तवृक्षप्रतिकृति प्रति्टितलमीरणाम्‌ । 

उष्णोद्के विनिःच्षिप्य बिषाढथो विधिना ततः ॥ ४१ ॥ 
अकस्ट्रानलरूकाशां खड्गखेटकधघारिणीम्‌ । 
नयनत्रयनिग च्छुद्विस्फुलिङ्गशताङुलाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिहस्थां सपंभूषाद्यां तेलोक्यभयदायिनीम्‌। 
खड्गकृत्ताहितां ध्यायन्प्रज्ञपेद्युतं मनुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विधानेनापुना शत्रुग्रेस्तो भवति सृत्युना । 

प्रकट्प्य दुर्गायतने त्रिकोणं कुण्डमुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तत्र संज्वलिते चहो महिषोशकृताकृताम्‌ । 
पुत्तलीमजरक्ताक्तां प्रति्ठितसमीरणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छित्वा छित्वा प्रजुइयाद्ज्जरक्तान्वितां निशि । 
ध्यात्वा दुर्गा प्रचृत्यन्ती मदिषोरःस्थलान्तरे ॥ ४६ ॥ 
Fs महिषस्याङ्ग भिन्द्‌न्तीं घोरदर्शनांम्‌ । 
अट्टहासेरजस्रोत्थैभीपिताछुरसेविताम्‌ ॥ ४७ | 


Smee । रिंखितत्रिकोणान्‌ । ¥समन्त्नार्णानिति$ । पछ्लवरीत्या ॥३१॥३२॥ 
४अुजङ्गममिति« । जीवन्तं कृष्णम्‌ । अधोमुरू 

क आ \ य) ५, ॥ \ 

. _*अनन्यधी+ रित्यनेन तयेव तपेणमित्यु क्त्प्‌। वि दि न्वयः 

-प्षवेन नामयोगः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ २॥ १ कक मर हि त ग 
क्खट्गेति» खड्गेन तः छिन्न अहितः शबुययेति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६ ॥ 9७,१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ल. "णा णी 


द्वाविंशः पटल, । ७६७ 


] अलयानलखंकाशां भ्रमन्नेत्रचयान्विताम्‌ । 
| सम्द्टाघरसस्मिन्ना दंडाभीमसुखाम्बुज्ञाम्‌ ॥ ४८॥ 
खडगखेटकयुक्ताभिः कन्यकामिः समावृतताम्‌ । 
अनेन विधिना श्रः प्रयाति यमसनिधिमु ॥ ४९ ॥ 
'दिनाखमेवं कथितं शत्रुनिग्रहकारकम्‌ । 
कृत्याख्रदशितान्कुर्यातप्रयोगान्मन्त्रवित्तमः ॥ ५० ॥ 
झाघारादुदुगतां देवां कुण्डली सपरूपिणीम्‌ । 
ताँ ब्रह्मरन्ध्रमागेण साया आ ॥ ५१.१ | 
दाय निवृत्तां स्वग्रुहं प्र 
सुखेन रामाद ला विचिल्त्य प्रजपेन्मडुम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सप्तमिर्चा सरेः शरख त्युं प्राप्नोति मोहित; । 
अज्ञारवारे चित्यग्नो सर्षपस्नेहलोडितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खिद्धार्थकुण्डवं जप्तं क्ुहुयात्पक्षमात्रतः । 
ऋत्यासख्रज्वालया दऽ्धोरिपुरयंमपुरं बजत्‌ ॥ ५४ ॥ 
चतुंश्यामर्दराचे चितास्थीन्यष्ट साधकः । 
ञ्रणतेळविलितानि चिताझो ज्ुहुयात्ततः ॥ ५४ ॥ 
झानेन विधिना राजुखत्युमेष्यति कातरः । 
ी तुषास्थिनिमितां शत्राब्रेणनेलपरिष्टुनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रतिमां स्थापितप्राणां जुहुयान्निशि साधकः । 
छित्वा छिस्वाऽजरक्तेन सप्ाददस्त्रियते-रिुः ॥ ५७॥ 
इमशानवालुकाः स्पृष्ट्वा खाक्षता नियुतं जपेत्‌ । 
विकिरेत्तास्तडागादो छत्या्रकथितं जलम्‌ ॥ ५=॥ 
तदीयं पोतमचिरानिहन्ति सकलछाजनान,। 
रष्णाज्ञारचतुद्दे श्यां प्रजप्तेः प्रेतमस्मसिः ॥ ५९ ॥ 
महिष्याज्येन छुलितास्तन्मन्त्राक्षरसंख्यया । 
निर्माय शुटिका पताः सस्यग्जत्तलमोरणाः ॥ ६० ॥ 
र चितिकाएथिते बहो जुह॒यादुदृढमानखः । 
। चतुर्देशीत्रयादर्वांक्‌ श्च स्युवशोभवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
| 'जमशा नमस्म सिद्वार्थान्पञ्च गव्ये विनिःक्षिपेत्‌ । . 
| माहिषे संस्मरेदुदेवीं ज्वालाशिसहरा पर ज्वालासिसद्वशप्रभाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


| > ८ ॥ ९०॥११॥१९२॥ इ ॥ 
| oe कचित्यक्षावितिक 1 ह पिता । यथोकःसैस्कारसंस्कृते ॥ ९३ ॥ ९४ ङ्‌ ॥ 


र जे ०७ ॥ १ : 
आगे मात उरी निक ये योरि । एतदुभयमेकीकृत्य प्रतिमां कुर्यात॥५९॥ न 


हे १६ ॥ ३० मिति । तडागादी सिकता प्रक्षेपेण ॥ १८ ॥ ९९॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२९॥ 
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४८८ न श्रीशारदातिलकम्‌-- 


अजेयेत्रजपन्मन्त्रे विषकाष्ठेघितानले । 

दुर्गागारे प्रजुदुयादनेनायुतमस्त्रवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनरादाय तरहूस्म सेनायां वेरिणः क्षिपेत्‌ । 

सा सेना बहुधा भिन्ना ज्वररोगविमोहिता ॥ ६७ ॥ 
आयुधानि परित्यज्य युद्धकाले पलायते । 
गेहग्रामादिषु ज्षिप्तं कुर्यादुश्चाटनं चछणात्‌ ॥ ६५ ॥ 
सप्तवारेषु कुलिके दुर्गावेश्मखु शर्करा; | 

सत्त माहेन्द्रदिग्वजं ग्रहीत्वा गज पेन्मचुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सहिषीपञ्चगब्येघु भजयेत्ता यथापुरा । 

भूयो जपित्बा विकिरेदुगेहय्रामपुरेष्विमाः ॥ ६७ ॥ 
ल देशो नश्यति च्िप्रं दग्धो मन्त्रभवाग्निना । 
. अह्मद्रडीं मकंटिकां करकोशनिकात्रयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भोमवारस्य कुलिके ग्रहोत्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
चतुदेश्यां रिपोगहे निखनेत्प्रजपन्मनुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
साद्धे पुत्रकलत्राधेरुत्लादो जायते रिपोः । 

एकैक वा खनेन्मन्त्री मण्डलात्तत्फछं भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
षडबिन्दुषट्क पुत्तल्यां निखनेदोदनान्वितम्‌ । 

` स्पृष्ट्वा तां प्रजपेद्खं कृष्णाष्टम्यां निशा दुघतः ॥ ७१ ॥ 

शञ्रुनाम्रखमायुक्तं श्मशाने निखनेदिमाम्‌ । 

प्रणश्येत्स रिपुः शीघ्र" सकु टुम्वः सबान्धव; ॥ ७२ ॥ 
कपालसकलान्मन्जां कृत्यास्राच्तरसंख्यकान्‌ । 
संस्पृश्य प्रजपेद्ख्न प्राणस्थापनपूर्वकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


“क्सक्षवारेष्विति« । सक्षवाराणामपि कुलिका बि 
४ मया एकादशे उक्ताः । चीचज्ज 
दुर्गोलयारनेयादि सप्तत्थानशर्करा ढु तन्न प्राचीवज 


र सु । माहिषे पन्चगव्यप्रयोग उपचारात्‌। एकेका शर्करां 
क्रमात प्रत्य रव्यादेः कुछिके गृहीत्वा सप्तमेऽहनि सब च ` 


| एकोङत्य रुपृष्ठा प्रजपेत्‌ +यथापु- 
रेति# । विषकाष्ठाओ विषकाछदव्या भये LR 
क त्‌ ॥ कमकेटीक-कपिच्छूः। ककरक्रो >> 
. बत्रद्ण्डः ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ छू: । *करकोशनिका* 


$उत्साद--पुनरप्यागमनं यथा न भवति तथा उच्चाटनम्‌ || ७ दु er | 
उ मिति? । षड्बिन्दुः कीटविशेषः | स च प्रथमजलपाते उत्पद्यते । तस्य 
पलक इति नामान्तरम्‌ । तस्य पञ्चबिन्द्वः श्वेता भवन्ति । एको बिन्दु सिनूनवणः । श्तढुक्त 


नीतिनिणीतादो पनिषदे# “पन्नकुष्ठस्य कीरस्य घञ्च ल्यः वर्ण 
सुस्दिगघळेव वणेत! ॥ भवेत्‌ युः इषेतबिन्दुवः । सिन्नवणंस्तथा चेक! 


सजलदारम्भे षड्बिन्दुरिति कीत्तित” इति । ४पुत्तल्यामिति* । 

पात । शदुर्नामलमायुक्तस्‌ अख सस्चमन्त्र प्रजपेदित्यन्जयः ॥ तत्र योगः 
पछ्बरीत्या । रचित. समायुक्ताम्‌ इति पाठ; । तदा पुत्तली विशेषणम्‌ ॥७१॥७२॥ 

*कपारुपकलान्‌# भजरका कान्‌ स्मशाने शहुयादिति सम्बन्धः॥ ४संसुपश्योत» । तानेव०३ 


>. 
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द्वाविशः पटलः । ४८९ 


रऊष्णाज्ञारचतुद्दे श्यां इमशाने विषवृक्तजे । 
जुहुयाद्जरक्ताक्तान कृत्यास्रज्वालया इतः ॥ ७. 
रिपुर्यमपुरं गच्छन्महाज्वरविमोहितः । 
अजारक्तेन सम्पूर्ण कलशे (नः च्तिपेद हिम्‌ ॥ "` 
कपालेन पिघायेनं छादयेद्रक्तवाससा । र | 


'पूजयेद्वक्तपुष्पाचेः स्पृष्टा तमयुतं जपेत्‌॥ 
सोमवारे निशामध्ये कारस्करसमेघिते । 
श्मशानवहो जुहुयादइच्छेद्यमपुर रिपुः ॥ | 
साध्यनच्तत्रवृक्षेण कृत्वा कुम्भं प्रपृजयेत्‌ । | 
माहिषैः पञ्चगब्येस्त विडालं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ ७: | 
जपपूज्ञादिकं सवं यथापूचं समाचरेत्‌.। | 
कारस्करभवे वहो कृत्याख्रेण समेधिते ॥ ७९ ॥ | 
अयुतं त्रणतेलेत हुत्वाऽन्ते तं घटं पुनः । 
आमस्तकं समुद्धृत्य जपेन्मन्त्रमनन्यधीः॥ ८० ॥ 
जुहुयाद्विधिनानेन त्रिदिने त्रियते रिपुः । 
सुन्दर महिषी बस्समेकरात्रसुपोषितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पाययेन्माहिषंसपिः प्रस्थं मन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । 
कुशेराबद्धसर्वाज्ञं स्थापितप्राणमञ्जला ॥ ८२ ॥ 
कारर्करेधिते वहो ्रणतेलेन मन्त्रचित्‌। 
होमं कृत्वायुत वत्सं जुदुुयायतमानस: ॥ ८३ ॥ 
` एकेन दिवसेनारिगंच्छेद्यमपुरं सुधीः । 
त्रिकोणकुए्डनिहिते बढ्दो मन्त्रेण दीपिते ॥ ८४ ॥ 
अचिते गन्धपुष्पाद्येरयुतं जुड्यात्क्रमात्‌। 
राजीभज्ञातकतिळतेलैः सप्तदिनं ततः ॥ ८५ ॥ 
प्रसूतिसमये प्राप्तां महिषीं स्थापितानिळाम्‌ । , 
पजितां गन्धपुष्पाये: स्पृशन्‌ कूचन तां जपेत्‌ ॥ ८६ 
| अविषवृक्षजञ इति& । “विपकाष्डेथिते अप्नाविश्ति शेषः ॥ ७४॥ 
| *अहिमिति#-। जीजन्तं कृष्णम्‌॥ ७९॥ 
| *ए6+% घरम्‌ ॥ तं--घटै शन्नरूपम्‌॥ ७६ ॥ ७७॥ 
। *बिडालंक-कृष्णम्‌ ॥७८॥ . 
| *जपपूजादी तिक । आदिशब्देन कपालेन पिधानं रक्तवस्राच्छादनं च । #कारस्करभवे* 
22? कारस्करकाष्ठेघिते । वहो--इमशानाझो ॥,७९ ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ 


| *ग्रणतेठेन*--भल्लाततेठेन । *अनन्यधीरितिक ॥ अनेन पूवंधरहोमेऽपि अयं होम इत्यु- 
| कम्‌ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


| *क्मादिति# । प्रत्येकमयुतहोमः । तळ शब्द: प्रत्येकममिसम्बछयतँ ॥ ८९॥ 
। *स्थापितानिलां*-प्रतिष्ठितप्राणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
1 
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७६० | श्रोशारदातिककम्‌-- 


मस्त हाद्योनिपर्यन्ते थिया वत्समनुस्मरन । 
आकृष्य हस्ते पतितं जुह॒यादेधिते$नले । ८७ । 
एचं कृते समुत्पन्ना त्या दीक्षा हुताशनात्‌ । 
. भक्षयेदचिराच्छत्रुमोश्वरेणापि रच्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुनरझो विशत्येषा कर्तारमपि काङ्च्तिणी । 
एवं विधानि कर्माणि यः कुर्यान्मन्त्रवित्तमः ॥ <९ ॥ 
ख जपेदात्मरच्चाथं मन्त्रान्म्ृत्युःजयादिकान्‌ । 
आथोलबसमन्त्रस्य विघानममिधीयते ॥ ६० ॥ 
ऋषगादयाः कथिताः पूं लवणाम्भसि पूविका । 
लघ॒णाम्मसि तोचणोऽखि उग्रोऽसि दृदयं तव ॥ ९१ ॥ 
लोणस्य पृथिवी माता ळोणस्य वरुणः पिता । 
लवणे इयमाने तु कुतो निद्रा कुतो रतिः ॥ 8२॥ 
लोणं पचति पाचयति लोणं छिन्दति भिन्दति । 
अमुकस्य दृद गात्राणि दह मांस दह त्वचम्‌(९) ॥ ९३ 
दृह त्वगस्थिमज्ज्ञानि अस्थिभ्योमञ्जिकां दह । 
यदि चलति योजनशते नदीनां वाशतान्तरे ॥ 8४ ॥ 
. तं दृग्ध्वा नय मे शोधमश्रे लोणस्य तेजसा । 
नगरे लोदप्राकारे रष्ण्सपंक्ताग ले ॥ ६५ ॥ 
अ(त)त्रेव चशमायातु लोएपन्त्रपुरस्ङतः । 


#हस्तेपतितमिति# । सुवमस्मृष्टम्‌। #ज्ञहुयादिति+ । शत्रुबुद्धया ॥ ८७॥ ८८॥ ८९४ 
कर्सारमपि काह्किणीत्युचस्तद्रक्षामाह-+स जपेदिति+ ॥ मथो इतिरू । लवणादि” 
द्वितीये(९०छो ०) त्यत्र आकारे. परे "पचोऽयवायाच”इति अयि इते यकारलोपे च छान्दसत्वा- 
त्‌ सन्धिःकृतः । प्रातिपदिकमात्रल्य लव॒णशब्दरूय वा प्रहणस्‌। तेन लवणे इत्याद्या 
द्विदीया । +तदुक्तमाचारयेः#--“द्वितीया लवणे, इति” इति । *अन्याक तृतीया । एव” 
सुकूपञ्चकं चिदिमन्त्रसहितमेका विद्या । प्रणवपाशा दित्र्यक्षरा दत्वम्‌ । ` वाय्विन्द्राृतबीजाः 
दित्वं च सम्प्रदायाज्‌ ज्ञेयम्‌ । क््पद्मपोदाचार्योक्तो मन्त्रोद्धारो यथा+-“पुथिवोसु(२) ३ 
चोत्का णाम्भसीति ततः परम्‌। तोधणोऽस्युप्रोऽसि हृदयं तवेति लवणस्य गोः ॥ एयिः 
बीति च माता लवणस्य वरुणः पिता । प्रथमेद, तीयाया लवणे इत्युपक्रमः ॥ हूयमानेः 
त्विति ङतो निब्रेति च कुतो रतिः । लवणं पचतीत्युकत्वा तथा पाचयतीति च ॥ लवणे छिः 
सिन्द्तीति च आष्यताम्‌ । अमुकस्य दहु गात्राणि दह मांस दृह त्वचस्‌ 
दृहेति(३) च ततोयायां भरेच उपक्रमः । त्व(४)गहिथिमजानीत्यस्थिभ्थो शब्द माम त्व(४)गहिथमजानीत्यस्थिभ्थो शब्द मजिका 
(१) अन्न सबेत्र “लवण - लोणमुच्यते” इति विश्वप्रकाशकोशाहोणेत्तिपांठे छन्दोभ* 
ज्ञाभाबेऽपि मन्त्रवणीनुरोधाहवणेति पाठ; पुस्तकान्तरे दष्टः ॥ 
(२) रु-षं च उकतवा णाम्मसोत्युक्तेळवणाम्मसीतिस्वरूपमृदूधृतम्मवाते ॥ 
( ३ ) अत्रेतिशन्दआदर्थः “ज्वलितिकसन्तेभ्य” इति पाणिनीये यया ॥ 
( ४ ) वृवचिपपुस्तके “त्वगसुङ्मारमेदेऽरिधभ्यो शब्दम्‌” इति पाठ? ॥ 
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। ३८४५ 


दाविशः प्टुछः । ४२१, 


या(ते)राळिः शल्यविद्धस्य शूलआरोपितस्य च ॥ ९६ ॥ 
या ते राजिमंहारात्रिः सा ते राजिमह।निशा(१) । 
ळबणादिद्वितीयाड्न्या दहाद्या परिकीतिता । 

तं द्र्ध्वाद्या चतुर्थो स्याद्येति पूवाथ पञ्चमी ॥ ९७ ॥ 
अङ्गिरा मुनिराख्यातश्च्छन्दोषजुप्डुचुदाहतसम्‌ । 
अग्नीरात्रीपुनदुर्गा भद्रकाली च देवताः ॥ ९८ ॥ 
चिरिमन्त्राच्तरे; कुर्यात्पडज्ञानि समाहितः । 
पञ्चमिहँद्यं प्रोक्तं त्रिभिवेणेः शिरः स्मृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पञ्चवणे: शिखा प्रोक्तां कवचं करणाक्षरेः । 
पञ्चमि्नेत्रसुदित युगलेनास्त्रमीरितम्‌ ॥ १०० ॥ 


न टाप फा? ०१ (1 
दह ॥ ततो यदीति सम्भाष्य वसतीति पदं वदेत्‌। योजनेति शत वर्णान्नदीनां वा दातान्तरे ॥ 
तन्दगूध्येति चतुर्थ्यादौ नय मे शीघ्रमित्यतः । अग्रे इत्येतदन्ते स्याळवणल्येति तेजसा ॥ 
नगरे लोहबर्णाः स्युः प्राकारे कृष्णवणंकाः । सर्पेत्यन्ते कृतागंति छे अन्नेव दशाक्षराः ॥ 
मायात्विति स्यान्नचणमन्त्रवर्णाः पुरस्कृताः । या (ते) रात्रिः शल्यविद्धस्य शूछाय्रारोदितस्य 
च॥ याते रात्रिरिति प्रोक्त्वा महारात्रिरितीरयेत्‌। सात रात्रिमहेत्युक्त्वा निश्चेत्येव तु 
पज्ञमो”ति । #टीकान्तरेऽपि#--“माता स्याछ्वणस्येति वरुणः स्यात्पिता तया | द्वितीया 
लवणे प्रोक्ट्वेशति । #तथा+--“प्रवदेदसुकल्यान्ते दह गान्नाणि पञ्चकस्‌। द मांस दहेत्यु- 
| क्त्वा त्वचमुक्त्वा समापयेत्‌ ॥ तृतीयाथ दृह प्रोक्त्वा त्वगिति प्रददेदतः(२) । be 
4 नीत्यतोऽस्थिम्यो मञ्जिका स्याइदेतिचे”ति । #तथा+-- या ते रात्रिः स्वश्‌ क 
स्पेत्यक्षरत्रयम्‌। शुखाग्रारोपित्येति चान्ते याते इतीरयेत्‌. ॥ रात्रिः स्याश्च श वा 
न्निस्सुक विनो । इत्येवं पञ्चमी ऋक्‌ ल्यात्‌ मन्त्रोऽयं प्रणवादिक” इति। *तथ : 
छन्दः कथनावसरे उक्तम्‌" अङ्गिरा स्याहषिञ्छन्दोऽचुषपत्निष्डयिणति । सन्त्रधक्ता- 
| चलीमन्न्नदेवप्रका शिका लरादीनामिदमेव सम्मतम्‌ । पद्मपादाचाय ;--बोजशक्तो उक्ते--“ईी 
| बीजे शक्तिरीरिता । मित्येव च बीजें स्यादि”ति। तेरेव एतत्परं मन्त्रान्तरसुक्तस्‌ 
| “चिटोति शब्दं संवीक्ष्य चितकोलिपदमीरयेत.। मद्दादित्कोरिशब्दान्ते दींसवोष: द्व्ि- 
पॅन्तकः ॥ मतान्तरमिति जञेयं मन्त्रतुल्यफलं शिवे” इति” ॥ ९० ॥ ९१॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४॥ 


धे पेन ३ ९ चिट लिक । समाहित इत्यनेन पञ्चाङ्गं वा कर्यादित्युक्तव। भ्यदाहुरा- 


| चायौ:--ऋग्मिराभिस्तु पञ्चाङ्गम्पञ्चभिर्वा समीरितम्‌ । विद्याक्षरेः षडडू वा प्रणदाचेनिग - 
अत्त० इति ॥ ९९ ॥ १००॥ 
EE १") अन्न “दूति लवणमन्त्ो द्धारः? इत्यधिकः पाठः क्वाचतपुस्तके । 
इद्‌ षद्पद्मविच्छन्दोमङ्विताथा।दोभरभ्युषेतः | यथाचसिशुपालवधे 1 
) “द्विघा कृतात्मा किमयं दिवाकरोविधूमरोचिः किमये हुताशनः १ 
7 गतन्तिर्चीनमनूर्सारथेः प्रसिद्धमृध्वेज्वलनं द्वविभुजः ॥ | 
| पतत्यधोधाम विसारि सबंतः क्रिमितदित्याकुखमीक्षितं जनेः ॥” इति १ 
तदेत दिवाकरेण बृतरल्लाइर्‌टीकायासुपन्यर्शम्‌ ॥ 
९२) अत अकरतः । परमिति शेप: ॥ 


rm लिगल 


-२२>>:>>>>> 
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४२.३ भ्रीशारदातिलकंप-- 


तारः. चिटिद्वथं पश्चाद्वएडाि तदनन्तरम्‌ । 
हदाद्यान्तां क्र्यादमुक मे ततः परम्‌ ॥ १०१ ॥ 

वशमानय ठहर चिटिमन्त्र उदाहृतः 

चतुर्विशत्यक्षरात्मा खबंकामफलग्ररः ॥ १०२ ॥ 

नवकुङ्कुम खंन्निमं त्रिनेत्र रचिशकरपशतं भजामि चह्निम्‌। 

स्वशक्ति राभयानि दोसिद धतं रक्तसरोरुहे निषण्णम्‌ ॥१०३॥ 
कालांस्बुवाहदुय तिमिन्ढुवक्का हारावलीशोभिपयोघराद्याम्‌ । 
कंपालपाशाडःकुशशलहस्तां नीलास्वरां यामचतीं नमामि ॥ १०७ ॥ 

काळास्चुदाभामरिशलङ्कशुळखड्गाढधहरुतां तरुणेन्दु डाम्‌ । 


भीमां जिनेज्ां ज्ञितशत्रुवर्गा ढुर्गा' स्मरेढू दु्गतिभङ्दच्षाम्‌॥१०५॥ 


र्क कणालं डमरु त्रिशळं सम्विश्रती चन्द्रकलावतंखा । 
पिज्ञाद्ध केशी सितभीमदंष्टा भूयाडिभूत्यं मम भद्रकाली ॥१०६ 
ऋकपञ्चकं जपेत्सम्यगयुतं तदःशांशतः 

हचिषा घृतसिक्तेन ज्ञुहयादितेऽनले ॥ १०७ ॥ 

एवं कृतपुरश्चयेः प्रयोगे कुशलो भवेत्‌ । 

अख्नियामवती ध्येया वश्याकर्षणक्म एः ॥ १०८ ॥ 
स्मरेदुडुगा भद्रकालीं मन्त्री मारणकर्मणि । 

ज्ञानुप्रमाण सलिले स्थित्वा निशि जपेन्मनुम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अनेन वाञ्छितः साध्यः किंकरो जायते क्षणात । 
नासिमाजोदके स्थित्वा अपेन्मन्त्र मिमं सुघीः ॥ ११० ॥ 
'अष्टोत्तरखहस्नं यस्तस्य साध्यो चशो भवेत्‌। 

ऋकपञ्चकं जपेत्सम्यक्कएठमात्राम्भस्ि स्थितः॥ १११ ॥ 


'चिटिमन्त्रसुद्रति-#तार इति& ॥ #महत्यदाद्या्तामिति#। महाचाण्डालि । अन्न 
“आनूसहत”इत्यनेनात्व, चित्त महापदाद्यामित्ति पाठः । तदृच्-“चण्डालीति महेट्युक्त्वा 
चाण्डालीत्यसिमन्त्रयेदि"ति । दक्षाद्युध्वयाराद्ये, तद'घर्तनयोरन्त्ये इत्यायुधध्यानमप्नि 
च्याने। तदुत्तरन्तु वामाघस्ता दृक्षाधर्तचं यावद्‌ दुर्गाध्याने दक्षोऽवा इक्षा धरुतनं यावदायुथ 
घ्यानम्‌ ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४॥ १०५ ॥ 

#रङ्कुः# परशुः । अन्त्ये दक्षाघस्ता इक्षोध्चे यावत्‌॥ १०६ ॥ 

#सम्यगयुतमियि# । चिरिमन्त्रसहितम्कूपञ्चक्रमयुतं जपे दित्यर्थः । तदुक्त #माचा ये १#- 
«अयुतं नियतो मन्त्री मन्त्रम्क्‌पञ्चका न्वितम्‌ । प्रजपेतत्रिसहस्रं वा सम्यगेने समाहित” 
इति । शतन्त्रान्तरे तु विशेषः--“गड़ादिसुर्वसरितां तीरदेश्चे समाश्रिते। स्वयमेव सघ 


दूसूते दुगोनिलयने वशी ॥ त्रिसहस्रं जपे देतदथवाऽयुतसंख््रपा । पूर्वोक्त चिटिमन्त्रं तु जपे 
छस्य चतुएंणमिंशति ॥ १०७॥ 


#एवं कृतपुरश्चय# इति । अनेन नित्यपूजापि सूचिता । तया दिना.तस्यासम्पादनात्‌ । 


सोका रामकण्ठवन#--“भीपणी बहुरूपा च तीदणईँट्रा मदोस्करा । सारणी मोहिनी कान्ता | 


कमण्डळछ्घरा आपि ॥ भभिचारकरी चेति लोणमन्त्रस्य शक्तयः। पाशाङ्लुशेपुटाशक्तिः स” 
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शि 


तिन es 2८ 


द्वाचिशः पटलः । छ६डे 


खमिदिचसर्भृं पान्वशयेद्विधिनासुना । 
-विलिख्य >ालपत्रे ते खाध्यनास्ना विदितम्‌ ॥ ११२ ॥ 
निःच्षिप्य क्षीरसम्मिश्रे जले तत्काथयेजिशि । 
-्घश्योसदति खाध्योऽस्य नाज कार्या विचारणा ॥ ११३ ॥ 
ताञ्नपत्रे लिखित्वैचं भद्रकालोशृहे खनेत्‌ । 
-्चश्याय खरचं जन्तूनां प्रयोगोऽयसुदाहृतः ॥ ११७ ॥ 
ता्रपत्चे लिख्य मन्त्रं साध्यनामविदरितम्‌ । 
'तापयेत्लादिरे बही मासं वश्यो मवेन्नरः ॥ १०५. ॥ 
छिकोणं कुण्डमापाद्य सम्यक्‌ शास्त्रोपलक्तणम्‌ । 
.तर्मिन्होमं प्रकुर्वीत संस्कृते इ्यवाहने ॥ ११६ ॥ 
गरक्ताल्य गव्यदुग्धेन संशोष्य लवण खुधोः । 
सुच्चूणितं प्रनइ॒याश्सप्ताह्मद्नशयेज्जन:चू ॥ ११७ ॥ 
दृधिमध्वाज्यख'सत्तेः रु न्धवेजुहुयात्तथा । 
चशयेद खिळान्देवानचिरात्किसु पाथिवान्‌॥ ११८५ 
विशुद्ध लवणं प्रस्थं विभक्तं पऽचधा पथक्‌ । 
पकैकया प्रज्ुद्डयाद्वचा पडचाहभादरात्‌॥ ११९ ॥ 
यस्य नाख्ना स चश्यः स्याद्नेन विधिनाऽचिरात्त । 
शुद्धः लवणमाद्य जुहुयान्म'धुरान्वित्तम्‌ ॥ १२० ॥ 
ऊनपञ्चाशदाहुत्या वशं नयेति चाञ्छितम्‌ । 
नित्यं शुद्धेन लोणेन डुत्वा शतरून््रशं नयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अधुरचयसंयुक्तैलेवणः साधु चूणितः । 
्जुइयादशयेच्ञारीनरान्नरपतीनपि ॥ १२२॥ 
मन्त्र क्ष्णठतीयादि प्रजपेद्याचढष्टमि । 
पुत्तलीः पञ्च कुर्वीत साङ्गोपाङ्गाः समाः शभाः॥ १२३ ॥ दु 
किपद॑ | जळत स्पाध्पोव्मन्‍्त्राध्षुव दिकः । मूर्तावावाह्म गरबाचेद्वठा 
ir ण द्वितीयं बहिपूतिमिः । तङभबहिश्यूलहस्तादिशञक्तिभिशः 
समीरिता ॥ उत्करा(्चैश्रयीतु पञ्चमी उतिरीरि्ता । छोकेशेला गम स्न्लप् विधानमिति कोचि- 
तम्‌ ॥ शुलहस्ता विकेशी च दारणा लव॒णप्रिया । वरा करालो चात्थुप्रा तामस्प्रश्रा्ट स- 
क्तयः ॥ उत्कटो विश्वयाक्षश्र शूलहर्तो महाबळ: । अग्नेजिद्ठः खड्ग बरः कपाली तारणप्रिष" 
० ०॥ ॥ ११९ ॥ ११३॥ र 
2 दिदिले ॥ ११४ ॥ ११९॥ ११६ ॥ ११७॥ ११८ ६ 
३विशुदधमिति# । प्रश्षालितं पूर्ववत्‌ | श्लवगेति« । सैन्धवम्‌ । पूइममेऽपि ॥ ११९ ॥ 
॥ १२० 2 | 
Ce तिल 1 क्याबदष्रमीविङ | कृष्णा +ङ्गबातेति#। घट- 
म्पाम्‌ ।$साझोपाझा इति५॥ अङ्गानि तु-"त्वकइ€तहत्याथफटी पद्प्कस्धो कन्धरा मुजो। 
इष्ट तथोदर तुरू जडे इत्यङ्गसंग्रहः ॥ उ ाञ्ानि-भूपुरौ ल तारागण्डौ च नासिक । अष्टौ तु 
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३९९ ` ` शीशाग्दातिलकम्‌-- 


एका साध्यदटुमेण स्यादन्या पिष्टमयी मता'। 
चक्रिहस्तसृदाऽन्या स्यादन्या खिकथमयी रुछुता ॥ १२४ १ 
लवणं पोतसम्भूतं ्ूणितं परिशोधितम्‌ । 
कुडवं भोक्षपेल्त्ीरं दष्याञ्यमछुमिः क्रमाल्‌ ॥ १२५ ॥ 
शुडाज्यमघुभिः सम्यद्धिश्रितेनासुमा ततः । 
कुर्वोत पुत्तो सोम्या सर्वायवशोसिताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
-प्राणम्रभ्त्रक़तं यन्त्रमासां छदि विनिः लिपेत्‌ । 
आसु घ्राणान्प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्कुसुमादिमिः ॥ १३७ ॥ 
-पश्चात्कृष्णाष्टमीरात्रो याममात्रे गते खति । 
विधाय मातृकाल्यार्स मन्तन्यासमनन्तरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
' चिडिमन्त्रसमु दुभृतान्‌ चतुर्वि शतिसंख्यकान्‌ । 
ताराद्यान्विन्यसेणान्स्थानेष्वेषु खपादितः ॥ १२९ ॥ 
सूदनि भाले दशोः शुत्ये(्नालास्यचिछुकेषबथ । 
कण्ठडत्स्तनयुग्मेघु कुल्लो नाभो कटिग्रये १ १३० ॥ 
मेढे. पाणो प्रविन्यस्य शिएवणंचतुण्यम्‌ । 
ऊरुद्वये जानुयुगे जक्कायुग्मे पदद्वये ॥ १३१ ॥ 
एवं चिन्यस्तसर्वाङ्ञोररूमाल्याजुलेपनः । 

` एक्तवख्रघरः शुद्धः पुत्तलीं दारणा कताम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अघोसुखीं खनेत्कुण्डे पितृज्ञामासनादूछः । 
सन्या प्रतिमां पाददेशे न्यस्येसथास्मनः ॥ १३३ ॥ 


दशनाजिहा चिडुकार्थंसनामि च ॥ जघनं योनिगुझे च आचुनी सणिइन्धके । पार्ष्णी 
गुल्फो तथाहुल्यः करयोः पादयोस्ते” इति ॥ १२३ ॥ 

9साघ्यद्वमेणेति+ । साध्यनक्षन्नवृक्षेण । साध्यनक्षश्रवृश्ञानस्मिस्नेद चश्थाति । &पिष्टम- 
यीति% । तण्डुङपिष्टमयी । «चक्री#-कुछालः । #सिङ्थ-म६च्छिटम्‌ । +पातर्ससूतमिति* । 
सासुद्रस्‌॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 

न ॥ ३सोस्या+-सुन्द्रीम्‌। पञ्चाऽपि हादश्याडुळाः ॥ १२६ ॥ 

क्यल्त्रमितिङ । अप्रिमपरले वक्ष्यमाणम्‌ । #प्राणानिति# । अग्रि:पटले वक्ष्यमाणेन पर" 
कारेण । +आचार्यास्तु#-“तस्यां तु स्थापयेःप्राणान्‌ गुर्वादेशविधानत” इति। अन्न साम्म्रः 
दायिक्ा वित्ञेषमाइुः-“पुत्तलिकाया हृदयं स्पृशन्‌ प्राणा इह प्राणा जोव इद स्थित इतिं । 
इन्द्रिय।णि स्पुशन सवन्द्रिणाणि वाङ्मनक्नक्षुः शरोत्रत्राणेति । सर्वाङ्गं स्पशव प्राणा हृदयाः 
न्तु सुखं चिरं तिष्न्तु इति शिरःस्पृरशन्‌ स्वाहेति जपेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

१सन्त्रन्यासामति+। पज्ञरिभः पञ्चाङझमित्यर्थः ॥ १२८॥ 

` अथवा तमाइ-कचिरीति#॥ १२९॥ १३०॥ १३१ ॥ 

*दारणात+ । साऽ्यनक्षन्नबृक्षका्न इतां कुण्डे खनेच्षिजने दित्यः । तत्र हे 
।नखननं जेयम्‌ । +अघोसुखीमात$। मारणकभेचिषयम्‌। वशीकरणकर्मणि उत्ताना जेयस्‌। 
एदा”: “ङुण्डाम्तवाफलाधानलनत तरुजां सूतिसुत्तानख्पापिशति । ३अावार्याश्चe । 
४उच्ताना दारवा कुण्ड खनन्सन्त्राक्रमम्त्रितामिणति । तथा न्यतैदिति« । अथोसुर्षी नप 
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द्वाविशः पटलः । ४३५. 


मधूच्छिष्टमयीं व्योम्नि कुण्डस्यो दुष्वं प्रलम्बयेत्‌ । 
लवणेन कतां पश्चात्पुत्तलीं संस्पृशञ्जपन्‌॥ १३४ ॥ . 
अकपञ्चकं यथान्यायमष्टोत्तरखस्जकम्‌ । र द 
संहृत्य चिटि मन्त्राणान्पुनस्तस्यास्तनौ न्यखेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
झङ्गष्ठसन्धिग्रपदजानुजङ्लारपायुछु। ` 

लिङ्गदेशे पुननाभौ जठरे हृद्यास्बुजे ॥ १३६॥ , 

स्तनद्वये कन्धरायां चिद्ुचे वदमेपुनः । 

घ्राणयोः कर्णयोरदणोलंलादे सूध्नि विन्यसेत्‌ ॥ १३७ ॥: 
अग्निमादाय संदीप्य साध्यनच्तत्रदारभिः। ` छ 
तस्मिन्नभ्यंच्ये मन्त्रोक्तां देवता रूप्यपान्नके ॥ १३८-॥ 
कुशीतराजिपुष्याद्भिदरवाघं प्रणमेत्खुधीः । 

मन्तरैरेतेः प्रयोगादावन्ते संयतमानसः ॥ १३९ ॥ 
त्वमनेनाप्यमित्रध्न ! निशायां हव्यवाहने ! 

हबिषा मन्त्रजप्तेन तृप्तो भच तया 4३ ॥ १४० ॥ - 
जातवेदो! महादेव ! तप्तजास्वूनद्प्रस | । | 
स्वाहापते ! विषं भक्त लवणं दह शजुइन्‌ ! ॥ १३१ ॥ 
आं इशे ! शर्वरि ! सर्वाणि ग्रस्तंघुक्त त्वयां जगत्‌ । 
महादेवि ! नमस्तुभ्यं वरदे! कामदा भव ॥ १४२ ॥ 


53 Boo) ies dS Sh 
सेदित्यर्थः। विषयव्यवस्था तु पूर्वोक्तेव शेया । एतयोरपि दयङ्कुडाघो निननमेव ॥१३२॥१३३॥ 


बरी मिल र" दुनजां छम्ब- 

*प्रलम्बयेदितिक । अघोमुखीमित्येत्र । यदाहुः:-""धूमेन रूपृदयमानामुपरि मद 
येदूध्वैपादामि”ति । $आचार्याश्व*-"लाःत्रयेरम्बरे सिक्यमयीमृध्वांमघोसुजोंमिशति कक 
*यथान्यायमितिक । षडङ्कन्यासं स्वतनौ उत्तल्पां च इत्या चिरिमन्त्रसदितं ठ ॥ 
जपेदित्यर्थः । श्तढुक्तम्‌» । “अड्भानि विन्यसेत्‌ र्दा तथा प्रतिकृतावपी”ति ॥ श्संहत्येतिश: 


विपरीतान्‌ स्वाम्ने प्रतिक्ृतःवपि । तदुछ -“न्यस्याञाम्मचमण्पयप्रतिङ्चौ । संहारयुक्त्याः 
न्यतेदि”ति। $पुनर*नन्तरम्‌ । अनेनेतदु्-स्वरेदे न्यासं विघायात्मयागान्ते इरया पातः 


पुत्तल्यां न्यास इति। अतएव पश्चादासने देवता पुजा ॥ +तह्पाःश्पुतलिकायाः ॥ १३९ ह 
*अङुष्टेति+ । उर्वन्तेषु पट्सु पकैकाक्षर्थासः । अन्यन स्थानद्वये बा 
श्यदुक्तमाचायें:#--"अधोगुद्मादभे३ः स्यरादूष्वं भेरोद्िके सती”ति ॥ १३६ ॥ १३ बा 
*तसल्मिन्नितिक । तन्त्रान्तरोक्त आसन हुट्यधैः । अश्नो देववापना ह 20 | 
तस्योक्ताचत्न प्रयोजनाभावादमरेऽघेदानमपि वक्ति । यदाद ब पूव १ शा 
रस समुत्ततम्‌ । हस्तमात्रायतं लाञ्ञारक्तपादा दिक नवघर ॥ वित्रा डविराकार ऊ 


धससुन्नतम्‌ । चतुरङ्खुलमानँ वा अष्टाडुळप॒थापि चा ॥ द्वादशाहुरू७ प्रापि डुण्डादुचतमास- 


नम्‌ । तस्मिन्‌ सुविमळं वक्नमास्तोथ्या दी सुघोभनन्‌ । सऽं ms लग 
नचस्‌। तस्योपरि परिस्तीयँ रक्तवखडयं पुनः ॥ विश्याळमतिसूरमं च प्या त 

। तन्च्रान्तरोकप्रकारेणासन परिङलप् तत्र पूर्वो छ पीठ परिपूरय ४ पक द्‌ 
सावरणं सम्पूज्य रक्तचन्दुनादिना वष्ष्यमाणद्रव्ययुक्तेन झुडजडेत रूप्यं चरका पुष 
दात । ततो वद्ष्यमाणमस्त्रेदैवतासुपतिष्टेत ॥ १३: ॥ 
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३९६. भ्रीशारदातिळकम्‌-- 


तम्रोमयि ! महादेवि ! महादेवस्य सुरते ! । 
च्रियामे पुरुषं हृत्वा वशमानय देवि! मे ॥ १४३ ॥ 
शँ दुग | सर्गाढ्रिहिते ! दुगंसंरोधनाकुले ! । 
चक्कशहधरे ! देवि | दुष्टशत्रुभयङ्करि ॥ १४४॥ 
नमस्ते दह शत्रु मे चशमानय चण्डिके! । 
शाकस्भरि ! मद्दादेवि | शरणं मे भवानघे ! ॥ १७५ ४ 
ओं भदक्तालि ! भवाभीष्टे भद्रखिद्धि प्रदायिनी । 
खपत्नान्मे हन दह शोषय तापय तापय ॥ १४६ ॥ 
शुलासिशक्तिवज्राचँरुत्ङृध्योत्ङत्य मारय । 
मद्दादेवि | महाकालि |! रत्तास्मानच्ततात्मिके ! ॥ १४७ ॥: 
साध्यं संस्सृत निभे्य पुचलीं स्तथा ततः । 
शञ्चकूपञ्चकं समुच्चाये जुहृयादेधितेऽनले॥ १४८॥ 
प्रथमोद्क्षिणः पाद्स्तत्करस्तद्नन्तरम्‌ । 
'शिरस्तृतीयमाख्यातं वाम्रहर्तं ततः परम्‌ ॥ १४९ ॥ 
सध्यादुध्व पञ्चमः स्यादधोंऽशाः बष्ठ ईरितः । 
लप्तमो वामपादः स्यादेवं आगक्रमः स्तः ॥ १५० ॥ 
सप्त सप्त चिभागोवाप्रोक्तेष्वेषु यथाविधि । 
हुत्वैवमर्चयित्वाग्नि प्रणमे इएडवत्ततः ॥ १५१ ॥ 
वजमानोधनेधांन्येः प्रीणयेदुगुरुमात्मनः । 
अनेन विधिना मन्त्री वशयेदसुरान्छुरान्‌ ॥ १५२ ॥ 
किपुनमेनुजान्भूपानमात्यान्जृपयोषितः । 
6 मारणे पुव संप्रोक्तं पुत्तलोनां चतुएयम्‌ ॥ १५३॥ 
mm 


#कुशी तं+--रक्तचन्दनम्‌ । +राजिः+ राजिका । 
दावन्ते च। अन्न वशीकृतो यद्यपि एते पुच देवते तथ 
युक्तौ 'तत्प्रयोजनमग्रे मारणकमंणि भविष्यति ॥ 
॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७॥ 

$पुत्तलीमिति+। रुचणमयीम्‌ ॥ १४८ ॥ 

> निमिधेत्युक्त तमेव भेदमाह *प्रथम इति» । आचार; प्रकारान्तरमप्युक्क-“दक्षिण चरणे 
पूव दक्षादतु द्वितीयकम्‌ । दक्षहस्त तृतीयं स्यादूगलादूध्यै चतुथंकम्‌ ॥ पञ्चमं वामहत्तः 
हयात व नासर मेव च। सस वामपांदः स्यादन्यापि स्यादूधुतक्रियेशति ॥ १४९ ॥१९०॥ 
$प्रोक्तेष्वितिक । सप्तावदानेपु प्रत्येकं स्न सत विभागा; तेनैको नपन्नाणदाहुतपः । उक्त" 
इत्तली सर्वेन्नावदानक्रमोध्यमेव शेयः । अन्यन्न विशेष:--"सपसपविभागो वा क्रमादद्रेपु 
सह्सु॥ पुकादशांशभिस्नेवा तदडूः सप्तभिहुनेदिश्ति। अन्यत्नापि--"सपांनामझानामे - 
केक आरि बान इत्वा होतव्यं सन्त्रिवयणेशति। खोवशीकरणे वामपादा दि 
क्य प श्त्युक्ते:। पुऽ स्त्रीमा 2 5 
पेसा ला रणे दक्षपादाद्य्दानक्रमो जेयः । +प्रणमे 


४प्रयोगादाविति# । एतन्मन्त्रप्रयोगा- | 
पपि नतिप्रकरणप्रसङ्गा दितरयोरपि भन्त्रा- 
१३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ 
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द्वाविशः परळ: । . ३२७ 


निवेशयेद्यथापूचं साधकेन्द्रोबिधानवित्‌ । 

अपरा वद्दयमाणेन विधानेत प्रकरपयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
'चराद्दपारावतविट-तिळञ्यूषणरामठे: । 

अणक् न्रिम्व सिद्धा्थलाध्यवामाङघरिरणुभिः ॥ १५५ ॥ 
महिषीसूत्रसंपिष्टेः पूर्वोक्तलवणान्वितेः । 

विधाय पुत्तळीं सम्थक्‌ प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
जपपूजादिक सब कुर्यात्प्रागुक्तषत्मेना । 

ततः पूर्बोदिते कुण्डे रात्रो प्रज्वलिते$नले ॥ १५७ ॥ 
डुगां वा भद्रकालों वा समासाद्य यथाविधि। 
धारयन्निशितं शस्त्रं सवग्रहस्तेन साधकः ॥ १५८॥ 
चामपाद्‌ं सामारभ्य दत्षिणांडप्नथवसान कम । 

छित्वा छित्वा प्रजुदुसान्षिराहारोजिनेन्द्रियः ॥ १५९ ॥ 
कृष्णाष्टमीं सभारम्य यावत्ङृष्णचतुइईशीम्‌ । 

अनेनेव चिधानेन होमं कुर्याद्विचच्तशः ॥ १६० ॥ 


#सा दकेन्द्रो विधानविदितिङ अनेन पुत्तलानां दृयछुलाघः खननमुक्तम्‌ ॥ १९४ ॥ 

न्र्यूषणे--शुण्ठो--पिप्पली--मरीचागि । #रामट+-हिङ्ु । कत्रणहृ#द्वललातः । $वि- 
म । अन्न तिलमल्लार्तानम्बबीजसिद्धायानां तेलं ग्राम्‌ । शतडुरमा- 
चार्णः#-“सनिम्ग्तिलसिद्धाथंत्रणकृत्तेलस्युटरिशति ॥ १५५॥ 

४पूर्चाक्तलवणंश- सायुद्रम्‌ । +सम्यक-पुत्तली विधायेति# अनेन तन्त्रान्तरोखो विशेषः 
सूच्तितः-"“आयामः पादयोरुतस्या आऽन्ट्याश्चतुर ङः । पादानद्वयझुळा कुक्षिल्ता उदेवाडुलो- 
दृरस्‌॥अङ्गुलद्वयमाचक्त्रात्‌ङण्डदेशस्य मानकस्‌। शिरसावक्न्रसानं स्य़ातसाडंदर्यामहा पु] 


ह्ाइशाडुलूयः सर्वाः साध्यपुत्तलक्राः सम्मुता» इति । + तन्त्रान्तरे तु विशेषः£--“पञ्चाखेत ` 


सुखे कृत्वा तदद्धेंन गळं पुनः । शिप्टेन सर्वाण्थङ्कानि पुत्तछानां प्रकल्पय्रेत ॥ मारगे दारुरू- 
पान्तां द्वादशा हुलूसम्मितामू। पण्णवत्यदुर्लां वापि कुर्यानमात्राडुलोः क्रमात ॥ बा 
कल्पितायास्तु तस्यःः प्रोक्तो विधिस्त्वयम्‌ । वश्याकरपेणय्रा: प्रोका तां कुर्याद्‌ द्वादशाहुल- 
रिति ॥ १९- ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 

+यथावधीति# । पूर्वोक्तप्रकारेण ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 

#कुर्यांद्धो ममिति+ । प्रत्यहम्‌ ॥ *त्रिससाहे तिक एमिरेव सप्तमिः । तेन सासब्रमेण बी 
गसिद्धिः । .मारणकमंणि दक्षिणाविक्षेष* उक्तस्तम्प्रान्तरे-`'सस्वर्ो च सम॒काङ्ां शोणा 
()दध्यातसतर्णकाम्‌ । दक्षिणां सप्तकपे तु दद्यानमारणकमेणो?ति। अथो वि 
५इमशाने निजेने देशे विदध्यादामिषा रिकम्‌ । यत्राभिचारहोमन्तुकरोति सु साधकः ॥। 
_न्रासितो मदेरक्षा कारमेदा्मलिदये ।। नचेदनयः कितिति एप कारयेदात्मसिद्धपे ।। नचेदन्यः क्षितिपतिशचारे्ञात्वा निहन्त्यमुम्‌ । स्वरे 

नन राप्यखरां ताघ्रप् 
( १ ) सस्वर स्वरणशङ्गाम्‌ । पमुक्तां-मुक्तालाइगूलमूपताम . एतेन राप्यखुरां ताप्नएष्ठी- 
मित्याद्यनुक्तमपि बोधितम्भत्रति। शोणां-रक्तवणी, सतणकाम्‌-सवत्साम्‌॥ कबोऽशीतियु्जा- 
तुल्यः सुवण: । षोडशमाषक इति यावत्‌ ॥ “गुऽ्जाः पश्चाद्यमाषक्ाः । पे षांडशाक्षः 


€ 


बरपोऽद्भी”र्यमरः ॥ “शोणः कोकनट्च्छविरि”ति “वत्स्चतणेकः'ईति च ॥ 
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४९८ श्रीशारदातिलकम्‌- 


त्रिसप्ताहृ्रयोगेण मारयेद्रियुमात्मनः। . 
कारस्करोऽथधात्रो स्याइुदुस्बरतरुः पुनः १६१ ॥ 
जम्बूखदिरङष्णाख्यो वंशपिप्पलसंज्ञको । 
नागराहिणनामानो पलाशप्लक्षसंज्ञको ॥ १६२ ॥ 
अस्वष्ठविर्वाज नाख्या विङङ्कतमहोरुहाः । 
बकुलः सरलः सर्जा वञ्जुलः पनखाकंको ॥ १६३ ॥ 
शमीकदस्वनिस्वा्रमधूका रिक्तशाखिनः । 
क | 
आत्मरतक्तादिक सव कुर्यान्मन्त्री यथापुरा ॥ १६४ ॥ 
अघुना मउुना सस्यगभोषएफळसाधने । 
सद्वशों नास्ति मन्ञो5न्यः सत्यमेतन्न चान्यथा ॥ १६५ ॥ 
इति शारदातिलके द्वाविशः पटलः ॥ २२॥ # ॥ 
— STO २ ० 
अय त्रेयस्बकं मन्त्रमभिधास्यास्यनुष्डुमम । __ . 
ये भज्नन्तं नरं काळः स्वयं वातक्षितुमक्ञमः ॥ १ ॥ 
वशिष्टो5स्य सुनः परोक्तशच्छुन्रॉऽनुष्टुवुद्‌ हृतम्‌ || 
देवतास्य समुदिएजञथस्प कः पाचतार्यातः ॥ २॥ 
विभक्तमन्ञवणेः स्यात्षडङ्गानां प्रकल्वना । 
हृदयं रिभिराख्य।तं चतुभिः शिर इरतम्‌॥ ३ ॥ 
"सन्धो कुर्वोत नकुर्वात स्वमण्डळे । यदि ङुर्यातप्रमादेन मान्त्रिकोइज्ञानमोहितः। तद्राईं 
or । इति1 हा निरुता रात्रग्रा- 
दह तु सायकः । प्राणायामादिभरपि गायत्रांजपहामकेः ।॥। विसक्तपातको- 
सुत्वा स पुननिहरेद्वशो”[त ॥ १६० ॥ है ॥ $ ई व दे 
नक्षत्रत्रक्षानाह--*कारस्कर& इति । कारस्करः कुचिला । धात्री-आ 
ः कु --आमलकी । सगशि- 
लो सेतसार एवं खद्रि; । आर्द्रायास्तु कृष्ण धर: खदिरः । नागो--नागकेसरः । रोहि- 
--वरः । प्लक्षः--पक्केटो , कअम्बष्ठ--आत्रात; । अजुनः--ककुभः | विकङतः--ज- 
वाइक्ष/(१) । सजेः शालः । वन्जुछाञशोकः ॥ एषा सामान्यतः Re हु कामः 
es अ ॥ १६१ ॥ १३२॥ १६३॥ ध ॥ 
3 ति#। आग्नेयाखप्रोक्तमार्गेण। एतच्चात्मरक्षण॑ मारणक्रमै 
क्रमेण्येचेति ज्ञेयस्‌॥ 
इति श्रोसारदातिलकटीकायां सतउंप्रदायक्षतव्याया पदार्थादश!भिख्यायां द्वाविशः पटलः २२ 
भेरि न Msn. ~<: 1+)... ~ 
*अथात% । सन्त्न यथा--“जयम्बकें यजामहे सुगन्धिं नर 
थि न्धं पुष्टिवद्धनम्‌ । उर्वार्कमिव बन्ध- 
ठ मा खतादि”ति । मृत्युक्यव्याहतिभिः सम्पुरमिच्छन्ति। आ. बीज, माया 
शक्ति: । तदुक्तम-“श्रोदेष्यों प्रणयों बीजशक्तीयोग: शिवाचेने» इति ुँ 
वि न re रात इति॥ १॥२ ॥ 
ढुदर्यासात» । येपां मते प्रणवादि सम्पुटः तनमते रेभिबणे; 
पय्‌ समाद युव: स्वस्तवमनतर मसल सा IC | द सम्पुटः तनूमते तदादिसिरेमिदर्णः 
9 आादखत्युक्षयभुस्ुवः र्वर्तदडमन्त्रो; क्रमशः समेतमि”ति । साम्प्र. 
( १ ) “गम्भारा”-ति नन्न। भ्रशिद्धः ॥ 
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घ्रयोचिंशः परळ: । ३९९ 


शिखाएसभिः ससुद्दिटा नवभिः कवचं मतम्‌ । - 
पञ्चभिनंत्रमाख्यातमल्नं त्रिमिददाहृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

पूचं पञ्चिमयाम्येन्द्रचक्त्रेछु तदन्तरम्‌ । 

उरोगळांस्येषु पुननांभिहतपृष्ठक््तिछु ॥ ५ ॥ 
'िङ्कपायुहस्तसूलान्तर्जानुयुग्मेछु तत्परम्‌ । 
तदुदृत्तयुर्मे स्तनयोः पाश्वंयोः पादयोः पुनः ॥ ६॥ 
पोण्यानोशि थ्यो: शीर्ष मन्त्रवर्णान्न्यलेत्क्रमात्‌ । 
पदान्येकाद्‌श तव्यश्येच्छिरोग्रूयुगलाक्षिछु ॥ ७! 
चक्त्रे गण्डयुगे सूयो दये जठरे पुनः । 
शुह्योर्यानुपादेु न्यासमेदं समाचरेत्‌ JN 
हस्ताभ्यां कळशद्धयाय्युतरसराप्ळावयन्ते शिरां 
दवाभ्यां तौ दधतं खुगाच्वळये द।भ्यां बहन्तं परम्‌ | 
ङन्यर्तळरद्वयासूतघरं कैलासकान्तं शिवं 
स्वच्छाम्मोजगत नवेन्दुभुकुट देवं जिनेत्र भजे ॥ 8 ॥ 
जपेन्मन्त्रमिम लक्षमेक च्यायजितेन्दियः । 
जुहुयाइशभिद्रव्येरगुतं घृतसंप्लुतेः ॥ ०७ 

बिढ्वे पलाशं खंदिरिं वरं च तिळखर्षपो । 

दोग्धं दुग्धं दयि पुनद बान्तानि विदुबुंचाः ॥ ११ ॥ 
पञ्चाक्तरादिते पाठे पूजय दुदृपसष्बजम्‌ । 

मूनिमुलेन सङ्कल्प्य बद्यमाणेन चत्मना ॥ १२॥ 
पूवेमङ्गानि सम्पृञ्य पश्चान्मूर्तोः पूजयत्‌ । 
अर्कन्दुव लुघातायवह्वोरवियदात्मनः ॥ १३ ॥ 


ERS is os 
दायिकारतु--प्रणवप्रासादखत्यु्ज्यािमन्त्रक्षरचमो गवते पतन्या 
स्वाहा हृत्‌। अझ्तमुत्तेये मां ज.वय शिरः । चन्द्रशिरते जटिले स्वाहा शिख bo 
हां हीं कवचस्‌। त्रिलोचनाय बतरयजुः सामसन्त्राप् नेत्रस्‌ । अभिन्नयाय ज्वर ज्व 
अघोराख्राय अखस्‌ इति पडडुमाहुः ॥ ४ ॥ हि टु र 5 

चणेन्यासमेवाइ--#पूर्ण ति& । उर शब्देन गिलो बब स । अख्मूलयोड 

रि ४ सवं न्यासः । साम्प्रदायकाः 

तदूचर्तयुरमे जानूपरिस्थवृत्तयीः स्वेल्थानद्यन्यासः । क 
नाह । शतन्त्रास्तरे स्थानान्तराण्युक्तानि$ । Mg 
राघु पुनः । वाह्नोः सन्ध्यप्रास्यो इब्राणसद्श्चतिश्रु शीप 3” इति पदादीति । “वहयन्ध्यम्ीपु 


चेः ७॥८॥ येव. न क 
ग त) । यत क ुदराः प्रदर्शयेत। यदाहुः--'“लिज्ञपज्ञास्य 


कस we प्रदरनेटि णत समय 1 #दोग्धमिति* ॥ पायसम्‌ ॥ ११ ७ 


कवध्ष्यमाणेन वत्मंना* पीठे वृषभध्वज पूजमेदित्यन्दयः ॥ १२ 


$सम्पुज्येतिङ। कणिकायास्‌ । #सूर्तों: पश्चात्‌ द्वितीयावरणे पूजयेदित्यन्वयः । ता 
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५०० त श्रोशारदातिळकम्‌-- 


द्वितीयावरणे पूज्या मूर्तयोऽष्टो ्रमादथ। _ 

रासा राका प्रभा ज्योत्स्ना पुर्णाषा पूरणी सुधा ॥ १४ ॥ 
अष्टाविमाः क्रमात्पज्यास्तृतीयावरणे ततः । 
विश्वा विद्या सिता प्रह्म सारा सन्ध्या शिवा निशा ॥ १६॥ 
चतुर्थाचरणे पूज्याः शाक्तयोऽष्टो क्रमादिमाः । 
झर्यो प्रज्ञा प्रभा मेथा शान्तिः कान्ति तिमेतिः ॥ १६ ॥ 
पञ्चमावरणे पूज्याः क्रमादेतास्ततः परम्‌ । 
धरा मायाविनी पदमा शान्ताऽमोघा जयाऽमला ॥ १७ ॥ 
बष्टाचरणगाः एज्या लोक्रपालारुततः परम्‌ । 
तद्रञ्रोणि यजेत्पञ्चात्सतमाऽऽचरणे ठतः ॥ १८॥ 
एवं कृते प्रयोगाहों जायतेऽयं महामनुः । 
अयुतं ज्ञड्याद्वस्वसमिद्भिः शम्पदे सुघीः ॥ १२ ॥ 
जुहुयाद्‌ ब्रह्मतृच्तस्य समिद्धित्र तेजसे । 

` खादिरिरयुतं हुत्वा कान्ति पुष्ठिमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
वर पच्तस्यर्खाउधो जुझ्यादयुनावधि । 
धनधान्यसमृद्धः स्यादतिरेणच साधकः ॥ २१ ॥ 
तिलेस्तत्संख्यया हुत्वा सर्वप पैः भमुच्यते । 
सिद्धार्थेरयुत हुन्वा शत्रुन्त्रिजयते चूपः ॥ २२ ॥ 
अनेनेच विधानेन नश्येन्सत्युरकालजः । 
पायसेन छता होमा रक्त,श्रीकात्तिकान्तिदः ॥ २३ ॥ 
पशुदुग्धेन शुद्धान्न हुत्त्रा कृत्यां चिनाशयेत्‌ । . 
अयमेव मतो हामः शान्तिश्री संपदाबहः ॥ २४ ॥ 
दघिद्दोमेन संवादं कुर्याब्रिद्वेषिणोमिथः । 
अत्यहं जुहुयान्मन्ञी दूर्घामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २: ॥ 
झामयान्निखिलाज़ित्वा दोधेमायुरवाप्नुयात्‌ । 
जुहुयाउ्जन्मदिवसे पायसान्नेघृंतान्विते: ॥ २६॥ 
इच्छुननिन्दितां लदप्रीमारोग्य मतुलं यशः । 
गव्यढुग्धप्चताक्ता भिदूर्वा भिज्ञ हुयःद्वशी ॥ २७ ॥ 


युवाइ--#अकति# | ईरो -वायुः। आत्मा यजमानः। तथाच श्रतिः--६ - 
१ Sm ख्य 
यजसानो$झानि प्ररत्विज” इति । अष्टमूर्त्याद्धि पञ्चावरणानि पत्रे mp 
CN पत्र वर प 
नीयानि॥ १३॥ १४॥ १९॥१६॥ | अ द्धक डरो यर इ 
+ततः परमिति#। चञ्रादिप्जेत्युक्तस्‌ । यदाइः-~ ग 4 
८ हुः--'आनुष्टभमित्यष्टावरण प्रोक्तं वित्रा- 
नवरमेवर्सिशति । ₹कहपान्तरे तुः “सप्तमी लोकपालः ख्यादृष्टम्यक्रोदिनिग्रें दे रि» त्यु क्तेः 
सूचयितुं लोकपालान्ता पूजा अन्थकारेणोक्ता ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ १ ॥ 
+जादिरिशिति+। “समिद रित शेषः ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
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अयोविशः पटलः । ५०९. 


स्व विशतिशतं सम्यक्‌ स्वजन्मदिवसे सुधी: | ` 
आमयणेः सकलेसुंक्तो जीवेद्वषेशतं सुखी ॥ २८ ॥ 
काशमरी लमिधस्तिख्ः पथोऽन्नं ब्रिशतं पृथक । 
ञ्चुहुयादु्राह्मणानन्ते भोजयेन्मघुरान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
औणयेद्धनधान्याचेरात्मनोगुरुमादरात्‌ । 
शझनामयमवाप्नोति दीर्घमायुः श्रिया लह ॥ ३० ॥ 
खशृतेन पयोन्नेन हुत्वा पर्वणि पर्वेणि । 
राज्यश्रियमचाप्नोति षणमासान्नात्र संशयः ६ ३१।। 
लाजैधि शुद्धेजु हयात्कन्याप्श्ये खा चराप्तये । 
क्षीरदमसमिद्धोमाद ब्राह्मणादोन्वशं नयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


स्नात्वा सहस्र प्रजपेदादित्याभिसुखोमचुम्‌ । 
आंधिव्याधिविनिर्भको दीर्घमायुरवाप्युयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन मचुना सर्व साधयेदिएमात्मनः । 

गायत्री त्रिष्टुबनुष्टुब्चर्ों: प्रोक्तः शताक्षरः ३४ ॥ 
यूर्वोक्ता एव खुन्याद्याः पर तेजोऽस्य देवता । 
हत्त्रथोदशमिः प्रोक्तं रुद्राणंः शिरः ईरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्वादिशत्या शिखा प्रोक्ता तावद्भिः कवचं मतम्‌ । 
स्यात्पञ्चदशभिनेत्रम्ञं सप्तद्शाक्षर: | 
वर्णुस्‍्यालादिक सवै कुर्याश्पूर्वोक्तवरत्मेना(१) ॥ ३६ ॥ 
सत्यं मानविवजितं श्ुतिगिरामाद्य जगत्कारणं 
व्याप्तस्थावरजडूमं सुनिवरेध्यांत निरुद्धेन्द्रियंः ॥ 


पश्चदुग्येन-गोदुग्वेन ॥ २३ । २४॥ २९॥ १६॥ २०॥ २८ ॥ 


प्रत्येकम्‌ ॥ २९॥ &: 2 
शि सयमा “अनामयं स्यादरोग्यमि”त्यमरः ॥ #सा# कन्या । #वराष्तये# 


जुहुयादित्यन्वयः । #क्षीरदुमाः# । भशवत्योदुस्बरण्लक्षवदाः। आह्मणादिषु यथासँख्ये, मधुर- 
शययुत्तत्वमपि ङेयम्‌। “स्वाद्वक्तस्तनजन्तुहो गविधिनेश्त्याचार्योक्तेश॥ तन्त्रान्तराद्यन्त्रसुच्य- 
ते--“बिस्बद्दन्ह कृशानोविलिखतु मनुरे श॑ समायं तद्‌खिऽवरन्या दिव्यञ्नाख्यान्‌ सखृति- 
इरणमथोसन्धिषट्के सतारम्‌। अष्टारे तारयुगडयाँह्रतिङ्कपरिदृते नारसिंहाखिचाजुद्वात्रिश- 
[चजगजर दी २॥ ३३३ ॥ & 

त्पन्रगत्रथम्बकमबुवजगजन्मभूम्याभिदीतमिशवि ॥३२॥३ दु 

शञाताक्षरमन्त्रमाह--कगायत्रोतिङ । शताक्षर इति गायत्र्याश्चतुविशतिवणत्वम्‌ । विद 
सश्रतुश्रत्वा रिशंद्रणंत्वं चाभिप्रेत्योक्तम्‌ । कश्चित्त वेदिक्रत्वादसप्र मला 2002. 
नाव शताक्षरता माहस्म । तदसम्बद्वम्‌। यतः पडङ्गोकौ "द्वाविशत्या शिखा प्रो का तावन्निः 
कवचं सतरि ”त्यझद्दयसुक्तम्‌ । तदसङ्गतै स्थात्‌॥ ३४ ॥ 


कपूर्वोक्ता इति । मन्त्रत्रयत्यापि तदुक्तं “ऋष्यायाः पुर्वाक्ताखिविधाः स्युरि”ति । 


¥रुद्राणे$रित्येका दशाक्षरः ॥ ३१ ॥ 


$तावन्गिरिति#। द्वाविशत्यक्षेः ॥ ३३१ __-++ द्वाविशत्यक्षरे: ॥ ३६ ॥ 


( १ ) इदम्पूवोक्तरीत्या षट्पद5छन्दोबोष्यम्‌ । 
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पू०२ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


अर्काग्नोन्दुमयं शताच्तरवपुस्तारास्माकं सन्ततं 
नित्यानन्द्गुणालयं गुणपर वन्दामहे तन्महः॥ ३७॥ 
लक्तमानं जपेरेनमयुतं पायसान्धखां । 


ऽ्यानमाइ--#सत्यमिति# ॥ अरूपस्य ब्रह्मणो भावनरूपं ध्यानमेतत्‌ “सत्य ज्ञानमनन्त- 
म्त्रह्मेशति श्रुतेः । #मानविवजितम्‌# । प्रमाणागोचरीकृतम्‌ । “यतोवाचोनिवरुंन्ते? इतिः 
श्रुतेः । #श्ुतिगिरामाद्य--#्वेदप्रवक्त्‌शाखयानित्वादि”ति बाद्रायगसूत्रणात.। #जगत्का- 
रणे--“जन्माद्यस्ययत” इति सूत्रणात्‌। व्याप्तस्थावरजङ्गमं--''सह्ृखञ्ोपं”त्यादि श्रुतेः । 
सुनिवरेर्मारदादिभिः । #अ६रनीन्दुमयामति# । गाय्र्यादिदेवताक्रमेण । यद्वा । उरको(१) 
विष्णुः । अग्नी (२) रुद्रः । इन्दुब्रेह्मा 1(३) तन्मप्रम्‌ । तत उत्पन्नत्वात्‌। यद्वा उ काररूपत्वं 
वक्ष्यति । पतेनाकारोकारमकारात्मकत्तेनारनोन्द्रककेरूपत्वम्‌ । *शताक्षरवपुरिति* । शताक्षरें: 
परै महः प्रतिपाद्यते । प्रतिपाद्यप्रतिप1दकयोरमेदाच्छाखयो नित्वेन कार्येकारणाभेदाद्वा शब्द- 
ख्पत्वाद्वा तथोक्तिः । यद्वा यतः अर्काग्नीन्दुछूपमत एव शता<रवपुरिति हेतुद्देतुमद्धाचेन यो- 
जना । श्श्काररूपत्वमस्य ग्रन्थङ्देवान्त्ये पटले वक्ष्यति । नित्त्यानन्दचित्तवन्तत्स्वरूपमेव । 
तदाल्यत्व च भगवत्‌ उपचाराद्‌ +गुणपरं« गुणेभ्यः सत्त्वरजस्तमोम्यः परन्तद्रहितम्‌ । तद्वेद 
. शिरसि(४) प्रसिद्वम्‌ । #महः+ नित्यं प्रकाशकस्वान्मह इव। एते च सवं शब्दास्तस्य्र वस्तुतो 
लक्षका एव, न वाचका एतेषां शा5्दानामेकार्थनामपर्भायत्वेपि अतब्यात्ृत्यर्थतया न पौनरुक्तय - 
स्‌ । श्यद्वा(९)३--महस्तेजोरूपा इण्डलिनो उच्यते ॥ सत्यं नित्यत्वात्तल्याः । “नित्या 
शक्ति! परा.देवी”त्युक्तेः । सानमियत्ता तद्वजिता । “सुक्ष्मतरा विभुरित्यु?क्तः ।“व्याप्ञस्था- 
वरजङ्गमा सवंगा विश्वरूपिणी । ,दिक्काला्यनवच्छि्नेशत्युक्तेः । निरुद्चेन्द्रियेसुनिवरेध्याता 
“योगिध्येया च सवेदे”त्युक्तेः । “योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यसब्जते“त्यपि । अ- 
क्कांग्नीन्दुरूपा “त्रिघामजननी देवी”त्युक्तेः । “सो मसूर्याग्निरूपाचेः्त्यपि श्शताक्षरचपुः# । 
“बिषवात्मना प्रबुद्धासा'सूते मन्त्रमयं जगदिशत्युक्तेः। #तारात्मकं+ “मन्मध्ये दिन्तमेदू- 
देवीरुज्वाकारान्तडित्प्रभास्‌ । २*काररूपिर्णोज्योत्स्नामात्मरूपां ञुभोदवा मिशत्युकतेः। अनि- 
त्यानन्दणुणालयम्‌ “नित्यानन्दो दयेशत्युक्ते। +गुणपरा+ गुगख्पा परा च । “शक्ति कुण्ड - 
छिनी गुणन्नयवपुविद्यल्लतासक्निभे”त्युक्तेः । “परांपरविभागेन परेशक्तिरिये मते”त्युच्तेश्व ३७ 


( १ ) “आदित्यः सबितातृय;” इत तत्सहरूननामसु पाटात्‌ ॥ 

( २ ) हिरण्यरेता इति तयोः सना: त्व:त्‌ ॥ । 

( ३ ) अन्रेबरह्मणोंडशनेन्दोश्वरदमस उप्पात्तस्मरणात्‌ । एवं हि समते पुराणहैः । पुरा 
च्रह्माविष्णुरद्रश्षेतित्नयोद्।अनसूथाम्मोइयितु गतास्तदनुध्यानात्ते पश्चाब्दाशिशुभावभापज्ञा व~ 
रदाः सन्तस्तयोः शिशुत्वेन ब्रता३चन्द्रमो--दत्त--दुवोसोहपेण तदात्मजाअभवनिति.। तथा 
चाहुः परमगुरवः--( मह्दामहो० राजारामशास्रणः ) 

“पातित्रत्यमयेन याएःमहसा ब्रह्माच्युतेशान्‌ क्षणात्‌ । 
च्चक्रे प्राहतबालकानिव ददौ भूतकन्यकायै मुदा ॥ 
रक्षोच्न्धड्डरणाबरागसपि या सद्धमहम्पादिनी । 

. सा नेतरेयुद्विणी तनोतु कुराळं नाम्नानसूया सती-'ति ॥ 

(२) वेदान्ते ॥ न 

(4) महः शब्दो$्जहरलब्ञतया5त्र कुण्डल्यात्मकतयाम्रीक्पेण व्याख्यायत ॥ 
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त्रयोचिशः पटल: । २३०५ | 


सोरे पीठे यजेःसम्यक वच्यमाणविधानतः । 
आद्यामावृतिमभ्यचेत्षडक्केदंशिकोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
गायत्रीशकिमिस्तिस्रः पूजयेदावृतीः क्रमात्‌। 
आवृतिः पञ्चमो प्रोक्ता विष्टुबुदुभूतशक्तिभिः ॥ ४० ॥ 
_ अनुष्टुप्‌ शक्तिमिः प्रोक्तमाबृतोनां चतुष्टयम्‌ । 
इन्द्राद्येदेशमी प्रोक्ता चज्राद्येस्तत्परा मता ॥ ४१ ॥ 
यव सिद्धे मनो मन्त्री भवेद्धासकरखन्निभः | | 
सुघाळतोद्भवेः खणडं ज्ञं ुयात्क्ोरस युतेः॥ ४२ ॥ 
दीर्घमायुरबाप्तोति निराधिरव्यांधिचजितः| ` 
दूर्चाभिधुतसिक्तामिस्त रेच फलमाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
मधुरत्रयसंखिक्तज्ञ हुयाद्रुण म्बुजैः । 
महाळचममवाप्नोति षड्‌।भमाशेतिधानवित्‌ ॥ ४४॥ 
रक्तोत्पलेस्रिमध्वक्तजु ढुयात्सर्वसम्पदे । 
ओप्रसनेः प्रज्भइयादमाया चसतिभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सह्नं जुद्दयानित्य मासमेक तिलः शुभ: । 

> भाजचुसंख्यान्दिजाजित्यं भौजयेन्मघुरान्वितः ॥ ४६ ॥ 

| स्ववेपापैविनिमुंक्तः सवंरोगचिचजितः। 

| कत्याद्रोइप्रदद्रोहाखित्वा दीधे ख जीवति ॥ ४७ ॥ 

| प्रातः स्नानश्तो मन्त्री जपेन्नित्यं शतं शातम्‌ । 

| आनुमालाकयन्सम्यक् स जीवेच्छरदां शतम्‌ ॥ ४८॥ 

| तारब्याहृतिसंरुदं जपेन्मन्त्र शताच्तरम्‌। 

| नित्यमष्टोत्तरशतं निः श्रेयलफलाप्तये ॥ ४९ ॥ 

गायः्याद्यं जपेन्मन्त्रं सनेपापविमुक्तये । 

| 


जुहुयात्‌ घृतसिक्तेन मन्त्रविद्विजितेन्द्रियः ॥ ३८॥ | | 
छ | 
| 


MOSSE 00 सन 
*पायसान्धसाक पायसान्नेन ॥ ३८। है ॥ 
*अभ्यर्चेदितिक । कणिकायाम्रू । *देशिकोत्तम! क्रमादिश्त्यनेन दृशसूलमध्याशेष्यि- 
त्युक्तम्‌ । #तिल्र इति+ । अष्टाषददेवतात्मिक्राः । खत्रिण्टुबिति» । जागताद्याभिहिशि दिशि 
; शभिः॥ ४०॥ 
_ कचतुष्यमिदिक । अष्टाष्टशक्तिख्पत्वेन 7 अष्टदिक्षु पुनरिति शेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| र असुघालता¥ गुड्ची ॥ ४२॥ ४९ ॥ 


¢ ®, 
। अमानुसंख्यानिति# । द्वादश ॥ ४३ ॥ ४८ ॥ त 
| कसेर्दमिति* । सम्पुटितम्‌ । तदुक्तं--प्रणवव्याहत्पाचा व्याहृतितारान्तिफा च म- 


। 'न्श्रिवररि”ति। केचित्त संर्ढ शब्देन सरो धनमाहुः । तच्च “नारूनः आ द्यस्तमध्येपु मन्त्रः स्याद्र - 
घने स्सृतमि"ति प्रकारण प्रातमन्त्रादी तारव्याहतोरिच्छन्ति। तरसास्प्रदायिकप लिखित - 


वचर्जावराधात्‌ ॥ ४९ ॥ टे 
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००७ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


सवेशत्रुविनाशाय त्रिष्टुबाद्यमिमं जपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋालो विधानं वारुण्या ययावदभिधोयते । 
ऋग्वेदे सा समुद्दिष्टा हुवा स्वाद्या मनीषिभिः ॥-५.१ ॥ 
विष्टो मुनिराख्यातश्छुन्दरित्रिष्ुवुदाद्वतम्‌ । 
बरुणो देवता प्रोक्तस्तडररीरहुळ्र्पना ॥ ५३ ॥ 
गएमिह दं प्रोऊं सप्तमिः शिर ईरितम्‌ । 
शिखा बड्वर्णराख्याताचस्वर्णः कवचं मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सपतभिन्‌ त्रमाख्यातमसन्नं षड्मिरुदाहतम्‌ । 
साप्रेषु सन्धिषु पदोशु दान्ध्वाधारनाभिघु ॥ ५५ ॥ 
कुच्तो पृष्ठे हदि कुचे गले बाहमग्रंसन्धिणु । 
चक्न्रे कपोलनासाक्तिकणाञ्चमध्यमस्तके ॥ 
शिरः खर्वाङ्गयो न्येस्येन्मन्त्रवणान्यथाविधि ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रप्रभं पङ्क त्लन्निषणणं पाशाङ्कुशाभीतिवरं दधानम्‌ । 
सुक्ताविभूपाश्चितसवं गात्रं ध्यायेत्प्र न्नं बरुणं विभूत्ये ॥५७॥ 
ळच्षमेकं जपेन्मन्त्रं पायसेन दशांशतः । 
खापः सिक्तेन जुहुयान्मन्त्री मन्त्रस्थ सिद्धये ॥ ५६ ॥ 
धर्मादिकल्पिते पोठे बरुण सम्यगचयेत्‌ । 
कृत्वाङ्गपु्जनं शेषं चाशु किन्तच्तकं पुनः ॥ ५९ ॥ 
ककाटकं ततः पद्म गहापदूममनन्तरम्‌। 

. शङ्कपालाख्यकुलिको सम्यक्‌ पत्रेषु पूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इन्द्राद्यानायुधान्येषामचयेच्तदन्तरम्‌ । 
ऋणमुफ्त्ये जपेसमन्त्रं प्रत्यहं साएक शातम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चतुदिनं दशशतञ्णमुकत्ये महद श्रिये । 

४गोयडयाद्यमिति# । यथोम ॥ कत्रिटटबाथ क नरिप गायन्रयः । #भनुष्टबाद्य- 
मिति» अनुष्टुप्‌ गायत्री त्रिष्टुप्‌ । #श्रुवास्वायेति&। मन्रो यथा-“्रुवा सुत्वा सुक्षितिषु 
क्षियस्तोद्यास्मत्पाद वरणो मुमोचत्‌ । अवोचन्वाना अदितिरुपर्थाधूयं यात स्वस्तिभिः 


सदान? इति ॥ ९५० ॥ ९१ ९५२॥ ९३ ॥ ५४॥ इ ॥ 
च्न्यासमेवाइ-+#साप्रेप्विति# । पदोः साग्रेपु सन्धिषु दशवर्णाः ॥ ५५ ॥ 


गरान्तेषु नववर्णा: । +वाह्प्रसन्धिपु+ दश। शिष्टेपु श्रयोइश । ब्मस्तकं#--केशछला- 


वि Ds । आयुधध्यानम्‌--क्षाददूऽ्वेयोराधे, तदधह्तनयो रन्त्ये ॥१६॥ 


#धर्सादीति+ । पीठशक्तिपूजारहिते। +सम्यमि#त्यनेन पीठञ्चक्तयर्तन्त्रान्तरो काः 


पूजनीया इत्युक्तम्‌ । यथा “सुधा कुमुदिनी पूणो वारुणो विश्वतोमुख्री तरङ्गिणी च सुरसा 
सुशीताप्यानीतथे”ति । इत्वा झपूजनमिति» । केसरेष्वित्त्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


। स ॥,सम्थगित्यनेन पोपादी नं ऽयं कन्यम्‌ । र्व 


१त्रणमुक्त२ इति#। अन्न पाशमित्यस्य पूव सणशम्दमधिकुच्चाय जपेदित्यथः ॥६१॥ई॥ 


. 2९09. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NS ser 25५५ 


> 


-द्वाविशः पटलः । ५०५ 


समिद्धिवेतसोत्थाभिः च्ीराक्ता भिदिनत्रयम्‌ ॥ ६२,॥ 
जुड्यादुवृष्टिलंसिध्ये मन्त्रविद्चिजितेन्द्रियः । 

अनेन विधिना मन्त्रो सूये शतभिषं गते ॥ ६३ ॥ 
चतुः शतं घृतयुतं पायसं जुडुयाडशी । 

ऋणनाशाय सम्पत्ये चश्यारोग्यामि वृद्धये ॥ ६५ ॥ 
अआगुवारे छतोहोमः पायसे» सलपिषा । 

हती सम्पदं कुर्यान्नाशयेत्लकलापद्‌ः ॥ ६६॥ 
शालिभिर्घुंतसंसिक्तेः खरिद्न्तरितः सुधीः । 

उयहं चतुःशतं हुत्वा स्तम्भयेत्परसेन्यकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सायं प्रत्यङ्सुखोचह्ममाराध्य प्रजपेन्मचुम्‌ । 

चतुः शतं, विसुच्येत मन्त्री सनै हपद्रवेः ॥ ६८ ॥ 
मन्त्री प्रत्यङ्मुखो भूत्वा तपंयेद्विमळैजंलेः। ` 
सवोपद्रवनाशाय खमहताभ्युदयाप्तये ॥ ६९ ॥ 
बहुना किमिद्दोक्तेन मन्त्रेणानेन साधकः । 
साथयेत्सकलान्कामाच्जपहोमादितस्परः ॥ ७० ॥ 
ग्ाणाप्रतिष्ठामन्त्रस्य विघानममिधरीयते । 

येन प्रागीरिता मन्त्राः प्राणवन्तो भचन्तिते ॥ ७१ ॥ 
याशाङकुशपुरा शक्तिर्वालीविन्दुविभूषितः । 
याद्याः सप्त सकारान्ता व्योम सथेन्दुसंयुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदन्ते हंसमन्त्रः स्यादन्तेऽमुष्यपदं चदेत्‌ । 
प्राणाइति वदेत्पश्चादिह प्राणास्ततः परम्‌ ॥ ७३ ॥ 


कसितेक्ष शकलोः# । पवण्डा इति प्रसिद्धः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४॥ ६९ ॥ ६६ ॥ 
क्सरिदन्तरित इति» द्वीएस्थः ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ३ ॥ 
केने तिश) मन्त्राणोनां यद्यपि प्राणप्रतिष्ठा चाल्ति तेपां स्वत एव समर्थत्वात्तयापि यन्त्रादो 

लिखितानां प्रतिष्ठा क्रियत इति तद्द्वारा प्राणवन्त इत्युक्तिः । प्राणप्रतिष्ठया पूर्वोकसमस्त- 
सस्ञ्रोचांहतयन्त्रप्रयोगपु्ल्यादि सबं प्रतिष्ठितप्राणं क्रियत इति। अवशयं जेयोध्ये सचे- 
सारमुतोमन्त्र इति ततस्तुतिः । तदुक्तम-1"यस्माइतेश्मी कथितांः प्रयोगा व्यथा भबेयुगंत- 
जोवक्रल्पा” इति ॥ ७१ ॥७२॥ 

मन्त्रोद्धारमाइ-+पाशेति# । प्रथमे पाशबीजं ततां$डुशबोजम्‌ । बालो यः । बिन्दुस्‌- 

: ये । श्याय्रा इति#। उद्छत्तयकारानुवादेन अतदूगुणसंविज्ञानबहुग्रोदिणा वा सख, न 
तु तंद्यमिति बीजं भिन्न, पुवं प॒थगुद्धारस्तु सप्तानामपि सबिन्दुताख्यापनाय अमे स्यासा - 


चसरे ग्रन्थक्ृता<रुय बीजस्य न्यासो नोक्तस्तेन दास्य पृथगुद्धारः । तटुकस्‌-“पाशाङ्कुशास्तः 


शक्तिसनो: परस्तादुष्वाये यादिवसुरंणंगूणं सहंसमि/'त । -अन्यन्नापि “ 


अङ्कुशवाय्वनला 
चो”ति। योम ६ः | सञ्च ओ । इन्दुबिन्दुस्तेन हों। प्रपञ्चसारपधेऽपि गुणे 


च 
तेन दोगित्येव पद्मपादाचाये व्यांस्यातस्‌ ॥ ७१ ॥ 
३४. शा० 
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५०६ श्रीशारदातिलकम्‌-- 


अमुष्य जीव इहस्थितस्ततो5सुष्यपद्‌ं वदेत्‌ । 
सर्वेन्द्रियाण्यंपुष्यान्ते वाङमनश्चक्षुरन्ततः ॥ ७४ ॥ 
शोत्रधाणपदेप्राणा इहागत्य सुखं चिरम्‌ । 
तिष्ठन्त्वग्निवधूरन्ते प्राणमन्त्रोऽयमी रितः ॥ ७६ ॥ 
प्रत्यसुष्यपद्‌ं पूचं पाशादीनि योजयेत्‌ । 

प्रयोगेषु समाख्यातः प्राणमन्त्रोमनीषिसिः ॥ ७६ ॥ 
त्रह्मचिष्णुशिवाः प्रोक्ता सुनयस्तन्त्रवेदिभिः । ` 
उक्तसुग्यज्ुषां साम्नां छुन्द्‌शछुन्दोविशारदेः ॥ ७७ ॥ 
चेसन्यरूपा प्राणात्मा देवता शक्तिरीरिता । 

कवगंण चियतपूचे मुं ते हंदयमी रितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
शिरश्धचर्गशब्दाथे री रित॑ तदनन्तरम्‌ । 

ज्ञानेन्द्र येष्टवर्गा्येस्तच्छ्खा परिकीतिता ॥ ७९ ॥ 
कर्मेस्द्रियेस्तवगांद्येः कवचं परिकीतितम्‌ । 

घचनादेः पवर्गाद्ेविलोचनसदीरितम्‌ ॥ ८० ॥ 
बुध्यायेयां दूसंयुक्तरस्रमस्य समीरितम्‌ । 
आ्मनेऽम्ता समाख्यात। अङ्गमन्त्राः खजातिमिः ॥ ८१ ॥ 
नाभेश्चरणपर्यन्तं पाशबोजं प्रविन्यसेत्‌ । 
हृदयान्नाभिपर्यन्तं शक्तिवीजं तत; परम्‌ ॥ ८२ ॥ 


समन्ते हंसमन्त्र इत्यपपाठः । तदन्ते संहमन्त्र इत्येव पाडः ॥ ७३ ॥ 
*इदचेति«। चकारो न मन्त्रमध्ये । क्षचिदिइत इति पाठः। तदा इह शब्दादित्यर्थः । 
स्थितोमुष्येति । छन्दोनुरोधात्‌ सन्धिः । सन्त्रे तु न सन्धिः । सनैन्द्रियाणि अमुष्येत्यन्नापि 
तथेव । षडधिकपष्थक्षरो मन्त्रः । भझुष्यपदाथेश्चतुथे उक्तः । अन्न मन्त्रे इष्दागत्येत्यत्र इहै. 
चागत्येति एव शब्दोज्नेयः । तथा चाचार्याः-"सेवेहागमयोब्त्ययुक्‌ सुखं चिर तिष्ठन्तु ठ्दन्दः 
युगि”ति । प्मपादाचायैरप्येवमेव परितस्‌ । क्षाँ बीजं क्रों शक्तिः ॥ ७५॥ 
प्रयोगकाळे विशेषला ह- #प्रतीति« । #पदूसपादाचायास्तु# । एवं सति प्रयोग मन्त्री 
सदतीति यादीर्ना श्रिरावृत्तिरांभहिता | प्राण जीव सऽ द्रियाकषेणार्थ केचिद्यादीनां चतुरावृति 
वणयस्ति । प्राणजीवेन्द्रियसामान्यतद्वि्ेपाणामाकषंणाथं केचित्पञ्चावृत्तोः प्राणसामान्यः 
न्द्रियजोबसामान्येन्द्रियसासान्येन्द्रियविशेषणप्रागविशेषाणा माकपंणार, केचिन्नवाबृत्तिमः 
ल्त्रोक्तानां स्यां प्रत्येकमाकपंणाथंमित्याहु: ॥ #मनीषिसिरिति+ ॥ अनेन हंसमन्त्ादो 
इ दसं है सः दी ओं स्वान्ते च 5० & सं इं हीं इत्युच्चारणीयमिति सूच्तिम्‌। #पढूम' 
पादाचाये :% “मन्ज्ञो$यसित्यचुदितोग्रहरख्ययेवे”त्यल्य ध्याख्याने-ग्रहाः स्त तत्संख्या' 
क्षरैधुमिति व्याख्यातम्‌ । तेनात्मान यन्त्रेषु पुत्तल्यादावपि प्राणप्रतिष्ठासमये प्रत्यमुः 
ब्यपर्दै पाशाद्यान प्रयोज्याञ्मुध्यपदस्थाने ` षष्ठयन्तसाध्यनास प्रयुज्य मन्त्रसुच्चरेदिति 
हेयम्‌ ॥ ७६ ॥ ७७६ ॥ 
` पुडङ्गमाइ--५कवगोणेतिश। तत्र वियत्पूर्वभृतैरित्यु दे; प्रथमपटलोक्तसुट्टिक्रमो दिवक्षितः। 
पेनाक्षराणां तथाव्यत्यास इति जेयम्‌-। तदुच---“प्रत्येकै का दिवन; प्रतिगतछिपिमिः बिन्दु” 
_ युक्तरिति। अग्ने “आत्मनेञ्न्ताः सजातय” इत्युक्तत्वात्‌। प्रयोगो यथा । ४ के खं घं गै. 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टर 


} 


द्विशः पटलः । ५०७ 


प्रुद्धोदि दृदयं यावद्ङ्कुशं विन्यसेत्ततः । 

हृदये धातुषु न्यस्येद्यादोन्खप्त यथाक्रमम्‌ ॥ ८३ ॥ 

प्राणे जीवे ततोन्यस्येद्धंखवणेडयं पृथक्‌ । 

कुर्याहथापकर्मेतेन समस्तेन विधानवित्‌ । 

ततो विचिस्तयेदुदेवों जीवभूतां जगन्मयीम्‌ ॥ ८४.॥ ` 
रक्ताब्धिपोतारुणमभ्यसंह्थां पाश।ङ्कुशाविक्षुशराखवाणान्‌ । 
शलं कपाल दूधर्नी कराग्नेरक्तां त्रिनेत्रां प्रणाम।मि देवोम ॥ ८५ ॥ 
पच ध्यात्वा जगद्धात्रीं लक्षमेणं जपेन्मनुम्‌ । 
जुहुणात्तद्दशांशोन चरुभिशृतलंयुतेः ॥ ८६ ॥ 

षट्कोणाढये शक्तिपीठे विधिनानेन पूजयेत्‌ । 

अचेयेत्षरूखु कोणेषु ब्रह्माणं विष्णु मौश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 

वाणो ळचप्रीमिमां पश्चात्पडङ्गानि प्रपृजयेत्‌। | 

दलेषु मातरः पूज्यास्तद्वाह्यं लोकपालकान्‌ ॥ ८८ ॥ 

वचं संपूजयेद्देवो खुगन्धिकुखुमादिमिः । 

इति खंखाचितो मन्त्र: षट्कर्मफलदो भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्थापयेन्मजुनानेन प्राणान्सवंत्र देशिकः । 
बोजान्तेऽपुष्यशब्दानामादो दूतीः प्रयोजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


आकाशवायुवहिसलिलभूप्यात्मने हृत्‌। नं चं छं झं जे शब्दर्पर्दारूपरतगन्धात्मने शिरः। 


णं टं ८ ढे डं शओत्रत्वक्क्ष्िह्वात्राणात्मनेशिल्ला । नंतं थे धंद वाक्‌ पाणिपादपायूपस्थात्मने 
वसे । सं पे फं भं बं वचनादानाहरणविधैर्गानन्दात्मने नेन्नम्‌। शं यं रं वं छं हं षं क्षे सं लं बु- 
डिमनोडहुङ्का रचित्तज्ञानात्मने अक्षप्र । पत्मपादा वा्यवंणानां स्वरपुटितत्व॑ विपरोतमप्युक्तस्‌ । 
*ययाक्रमसिति# । होमित्यल्य ओजसि न्यास इत्युक्तम्‌ ॥ ७८=८३ ॥ 

अप्राण इति%। हृदय इत्यचुपज्यते । तेग प्राणजीवयोरपि हृदय एव स्यासः । एप" 
गिति# प्रत्येकस्‌ । *एतेन समस्तेनेति+। मुलेनेत्यथः. अविधानविदि#त्यनेन भूर्दाविपा- 
दान्तसित्युक्तम्‌ । तदुक्त-“न्यसेन्मुलं व्य:पके सए्तक्कादी”ति ।॥ ८४॥ 

डा रक्तेति गोवर आयुष्याने तु वामादुऽ्बयोराद्ये। तदथल्तः 

नयोमंघ्ये । तदृघरुतनयोः कपाल शूले इति ॥ «९ ॥' 

क्तदशाशेनेति&। अस्यायमर्थः । ॐ आं ठबाहा ॐ हों स्वाहा ऊं स्वाहा नत सटः 
ताय स्वाहा । एवं रायक्षरयुता भिेवस्ववाद्याभि: सकृत्सहृदूधुत्वा ऊ छं सं हें सः हीं ॐ ह- 
त्यक्षरेरपि तथा हुःच। मूळेनोक्तसंख्य जुहुया दिति । अयमर्थः पद्मपादाचार्याणों सम्मतः ॥८६॥ 

*शक्तिपो5 इति#। अने नवमोक्ताः पीठशक्तयोऽत्न पूज्या दत्यक्तम। #पूजयेदिति+ । 


। » जगद्धान्रीमिति-पञ्चात्तनेन सम्बध्यते । +अनेन+ वद्ष्यमाणेन ॥ तमेव विधिमाह--#अचे- 


दिसि+ । तत्र प्रकारः प्राइनित्ररेतिवायुकोणल्या: ब्रह्म विष्ण्वीशाः । आग्नेय घारुणेशेषु वा- 
ण्याचा इति परमगुरवः । प्रागुक्त बह्ययादीनां शक्तीनां च बोजमबुसन्धेयम्‌ ॥ ८७॥ 
*प्रपुजयेदितिक केसरेषु ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
४स्न्रेति# आत्मगन्त्रपुरल्यादी । दूतीयनत्रानुडरति +बोजेति#। बीजास्ते पाशादि 
इैसमन्त्रान्ते | केचन बीजान्त इति बोजञत्रवान्त इत्याहुः । तदसम्बद्वमाचारयवचनविरो- 
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५७६ 


शारदातिलकम्‌- 


सुता अयता उजोनोशदा प्राणहाततः । 
आकङण्याग्रथिनी एश्चाध्प्रमदा विस्फुलिङ्गिनी ॥ ९९ ॥ 
क्षेत्रप्रतिइरोत्येताः प्राणदूत्यो नव स्स्वताः । 

पाशेन वद्धचेष्टस्य शक्तथा स्वीकृतचेतसः ॥ ९२ ॥ 


-अङकुशनाहतस्याभिः साध्यस्यातुन्तमाहरेत्‌ । 


RES 
सात्‌ । अयुष्य शन्दानामादां विति चासम्जदधं र्यात्‌ #अमुष्प्र शाञ्इनामादाविति# । साध्यः ; 

। तदुछ“ मथयादीन्‌ दूतीश्रोक्त्वा साध्यनामाथ सन्त्रीशति। आं दो कों ' 
हीं ३ अस्ते अमुष्य म्ृतात्मक्ान्‌ प्राणानिहार प्राणा 
न्तपुकत्वा पुनरामादि ओ मन्तपुक्त्वा येसृते असुष्य खता. 
दा स्थित इति वा, इहवेत्यांयोमन्तदुक्त्वा पुनरामादि ओमन्तमु- 
क्त्वा यसते अमुष्य खतात्मकानि सबन्द्रियाणि इह्घा, पुनरिदेत्यादि ओमन्तमुक्त्वा पुनरा- 


सादि ओमन्तुक्त्वा यं स्रृते अमुष्य सुतात्मक्ान्‌ वाङमनक्षः शरोत्रघ्राणप्राणा इह॒ वा इहै 


नाम्त आदी 


यंरंछंवंशांपंसे हों ॐ क्षं इं सः 
इह प्राणा इति दा, इहदवेत्याद्योम 
त्मकं जोषसिहाहर जीव इह 


छाद्शाङ्गठमानेन कृत्वा साध्यस्य पुत्तलीम्‌ ॥ ९३॥ 
तस्यां प्राणात्मकं यन्त्रं सकोटं हृदये न्यसेत्‌ । 
निशीथसमये साध्ये सुप्ते तस्य दृदम्बुजे ॥ ९७ ॥ 
द्लेषु वायुवह्वीन्द्रचरुणानामतः परम्‌ । 
ईशराक्तलशीतांशुयमानां कणिकान्तरे ॥ ३५ ॥ 
यादोच्हंखलमायुक्तान्भूङ्गाकाराननुस्मरन्‌ । 
शिरोबिन्दुखसुद्‌भूततन्तुसंबद्धविग्रहान्‌ ॥ ९६॥ 
पचमात्मदृदस्मोजे थङ्घोरूपान्‌ धिया स्मरेत्‌ । 
आत्महत्पद्मगां भरही प्रस्थाप्य श्‍एवासवत्मेना ॥ ५ ७ ॥ 
एकेक साध्यहृत्प्ा दुृङ्गमे केकमानयेत्‌ । 


वेत्पादि ओमन्तं वरेत्‌। पूव वैवस्वतादि मन्त्रा ऊहनीया: ॥ ९०॥ ९१३॥ 


युगपद्ठा 


प्राणप्रतिष्ठाप्रकारमाह--शपाशेनेत्याडिना सर्वेषु कमेस्विङ त्यन्तेन ॥९२॥ 


झा मिश्दुतोसि; ॥ ९३ ॥ 


<प्राणात्मक यन्त्र बर्ष्यमाणम्‌ 


इदये यन्त्रं सजीव कोटे च निःक्षिप्यातो छ प्रयोगमारमेतेत्यर्थः ॥ ९३३ ॥ 


प्राणप्रतिष्ठायाँ कत्तेव्यमाह--*निश 
न्ताद्य का । अन्यथा प्राणप्रति 
रस्य यष्ट्याशिरस्य ताड्य क्षमिता खिठेन्द्रियगणे साध्य स्मरे त्युक्तेः 
४] । तू साधक” इत्युक्तेः । 

$तस्येतिङ स्वह दये छाध्यहृदये पुत्तलीहृदये च॥ ९४ ॥ प 


खत्तादिदूतीनां स्थानमाह--*दलेष्वितिक ॥ ९५ ॥ 


#भुड्राकाराननुल्मरेदिति+ । यायक्षररूप 
रूपान्‌ , स्वहदयपथ्े ग्ङ्घीरूपान्‌ ध्यायेत्रित्य 


न्ुप्रबद्धानि”ति॥ ९६ ॥ ९७॥ ३ ॥ 
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णम्‌ । सकीट तत्र प्राणाप्रतिष्ठारम्भात्प्रागेव साष्यप्र विद्ते" 


थेचिक । पद्मपादाचार्मास्तु€--“कालदुण्डेन सः 
छाऽयोगादति। “बद्वा ते च निपीइमेवलहसा का” 


खुतादीम्‌ साऽ्यहृत्यदूमपत्रेषु कणिझायां भू 
जे थे: । *शिर इति७ । यक्रारादि बीजानां शिरसि 
बिन्दवः तत्समुदुभुता ये तन्तवः नेः सम्बद्धविप्रहानिति । *तदुक्तमा चाय: “हवी पवि- 


| 
| 
3 


a 
~ 


द्वाविशः पटलः । ` ५०६ 


चुत्तल्यां स्थापयेन्मन्त्री स्वचित्ते वा विधानवित्‌ ॥ ९८ ॥ 


शत्रुच्छेद प्रकुर्वीत वाहिबोजेन संयत; । 
आङष्टान्खाष्यह द शरङ्गान्सुवा रु स्तम्भयेत्ततः ४ 88.॥ 
घवसेकादशावृत्तींः कुयात्खरवंछु कमु । 
चश्याकर्षणयोर्यादीनरुणान्छंस्मरेःखुधीः ॥ १०० ॥ 
मोहावद्ेषयो छू प्रान्क्रष्िणान्मारणकर्म॑णि ।. 
पीतान्‌संस्तस्भने ध्यायेत्प्राणाकर्षणकर्मणि ॥ १०१ ॥ 
शझाकऊष्टान्लाध्यह?प्राणान्स्थापयेदात्मनो हृदि । 
मुरकमंसु पुत्तह्यां तेषां स्थापनमीरितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ग्राणान्लाध्यस्य मरइ कानात्मनस्तु सुञजङ्गमान्‌ । 
खंस्मरेत्तत्र निपुणः सदा कूरेषु कंमछु ॥ १०३ ॥ 
वारवग्निशकवरुणेशवरराक्षलेन्दु" 
प्रेतेशपत्रलिखितेरण यादिवर्णेः । 

बिन्डन्तिकेः च्तगत हंसलमेतसाण्यं 
प्राणात्मयन्त्रमथवर्णावृ्तं घरास्थम्‌ ॥ १०४ ॥ 


| 

४पुत्तल्यामिति# । मूरकमेणि । #वचित्ते इति+ | वश्यादो । #विघानविद्विति we 
स्चवहन्नाड्या प्रवेश निगेमनकुश्ळ इत्युफ्तस्‌। +वह्विवीजेन# । रमित्यनेन। शसेयतः# अ - 
न्नस्मिन्‌ दळे सृतादिस्थार्नामति सावधान इत्यथेः । *भुवा* ग्लौमिति बीजेन । तत्र प्रकारः 
'साध्यस्य शक्तिपाशशक्तितेजाङ्कुशमद्दाञ्जमरकाछदण्डरूपेण पत्मधा निः सायं पाशब्रीजसुश्चरन्‌ 
साध्य पाशेन गळे बध्वा शक्तिबोजतेज्ञसा तें स्वत्रशे कृत्वाछुशेनाइष्याप्रतः संस्थाप्य याघष्ट- 
कसुञ्चरन्‌ साध्यस्य त्वगादीन्‌ य्याप्यापक्रम्य महाभूङगेण साध्यं कवळोकुत्य hs 
इनेन सुप्त तं सम्बोध्य क्षमति सपरिवारमुन्मुछोङ्कत्य समिति स्वप्राणशक्तिरूपमहाभ्न 
सेलयित्वा हंस इति स्वैक्य सम्भाव्य हीमोमित्ति वश्यादौ जीवनाय प्लावनं इत्वा यंसते 
इत्या।दना स्वसृतां सम्बोध्य अझुष्यन्रतात्मकाः इह प्रागा इत्यादिना स्वस्राप्राणानितर* 
प्राणे; संयोज्य रमिति साध्यम्ृतातन्तुच्छेदं विधाय सकोरहृदयायां पुत्तल्यामास्मनि वा दर 
ध्यम्ृताप्राणान्‌ संस्थाप्य ग्लौर्मात रूस्तस्य तस्य सताजोबा दिकमप्येवमानयेव्‌। बुगपरेव 
दा सृताप्राणादोन्‌ स्थापयेत। तत: स्वहृदि चेत्‌ । आं द्वीमित्यादि मयि प्राणा इद प्राणा माय 
र त्र इह स्थित इत्यादि रूपं, पुत्तल्या चेत पुळ्या प्राणा इह॒ प्राणा पुत्तर्ल्या जोब बद 
4 अत्त इति जपेत्‌ ॥ (त्यस्ता प्रतिष्ठाक्रमः । दैवं वैवस्वतादि प्राणा आप स्थापनोयाः । 
यादीन्‌ होमान्ताचुत्त्क साध्यस्य घातन्‌ जीवश्च सपरिकरे पुनः स्वमण्डळे संकोचितं कवलीकृत्य 
यादोन्‌ दूतीश्च स्वस्य सम्बुध्यन्तान्‌ साऽग्रस्य चासुष्य प्राणानिद्दादर असुष्य प्राणा इह 
प्राणा ति ` क्त्वा पुनराप अमुध्य धातूनिहाहरेत्यादि वदेत्‌। पुढे जीवेर्झप अयमेव प्रकारः 
पुत्तत्यामपि। तदुःत्त-''झकृष्टार्ना साध्यदेशादस्‌ ग पुत्तत्यादावप्यय त्यातच व 

*एवमिति । पूवोक्त कसं एकादशाइत्ति कुर्यात । अये च पूर्वावधिः इत ऊर्ध्व यहच्छया 
इयात्‌ । तदुक्त॑ "प्ाणप्रतिष्ठाकमेदै विघाथेकादश्ञावरमि”ति । ॥ १२० ॥ १०१॥१०२॥१०३॥ 

सस्त्रमाह--#वाय्चिति । श्यादिवणे रितिक गोमन्तेः । भ्घरास्थमिति+। बाहो भु 


सावूनसित्यभे; । पद्मपादाचार्यास्त्वन्यथा, यम्रपाहुर्तथ्या-"अश्द्डमध्यगतशको साः 
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५१०७ भ्रीशारदातिलूकम्‌-- 


“इत्थं प्रयोगकुशलो मचुनानेन मन्त्रवित्‌ । 

- घशयेत्सकलान्देवान्किपु तः पाथिवाञ्जनान्‌ ॥ १७५ ॥ 
छांवाहन्याद्का सुद्र।ः प्रवच्यासि यथाक्रमम्‌ । 
याभिचिरचिताभिस्तु मोदन्ते सर्वेदेशताः ॥ १०६ ॥ 
सस्यकसंपूरितः तुष्पेः कराभ्यां कलिपतोऽञ्जलिः । 
घावाहनी सप्राख्याता मुद्रा देशिकसत्तमेः ॥ १०७ ॥ 
अधोमुखी कृतासेव प्रोक्ता स्थापनकर्मेणि । 
आश्लिष्टमुष्टियुगला प्रोन्नताकुष्ठयुग्मका ॥ १०८ ॥ 
सन्निधाने समुद्दिष्टा सुद्रेयन्तन्त्रचेदिसिः । 

` झडुष्ठगभिणी सेव सन्निरोधे समीद्विता ॥ १०९ ॥ 
उच्चानो डो छतो सुटी संमुखीकरणी स्सूता । 
देचताङ्गे षडङ्गानां न्याखः स्यातलकलीङतिः ॥ ११० ॥ 
सव्यहस्तकृता मुएिद्दोघाधोमुखतजेनो । 

अवशुण्ठनमुद्धेयमभितोभ्रामिता खती ॥ १११॥ 
अन्योन्यामिमुखाश्लिष्टकनिष्ठापनामिका पुनः । 
तथा च तजेनीमध्या घेचुसद्रा समीरिता ॥ ११२ ॥ 
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च्यादिकमालिख्य पाशाङ्कुशाभ्यां तां संवेष्ट्य याद्ष्टकमश्द लेघु लिखित्वा अवशिष्टेन वहिः . 
Co हल नि ne ॥ १०४॥ १०९ ॥ ; 
जाहज-#आावा । “रादाने” सुदं राति ददातोति सुद्रेति निवंचनम्‌ । इदमेव २. 
“मोदन्ते सबंदेवता” इत्यनेन साचतम्‌ ! अतएव तददशनेन देवता हर्षोत्पत्तिः । नि | 
फभूतात्मिकाबुशदा: आकाशवाय्वप्चिशलिलभूरूपास्तासां मिथः संयोगरूपसेकेतात्कोपि- | 
देवता प्रगुणीभावपूवको मोदः सान्निध्यकरो भवति । तदुक्त--“प्रथिव्यादीनि भूतानि कनि- | 
छाः क्रमान्मत? । तेषासन्थोञ्त्य सम्भेदप्रकारेल्तत्प्रपक्नता ॥ अर्चने जपकारे त घ्यात 
काम्ये च कण । तसन्मुद्वाः प्रयोक्तव्या देवता संनिधापिका ॥० इति । 4अन्य्रापि» “मु- 
दैरातीति सुद्रा स्यादेनेका मुश्रिव तु । स्वल्पभेदास्कापहर्षा प्राणिनां जनयत्यतः ॥ तेनैव 
बा इपेप्रदा सता । पूजाकाछे दशैनोया सुद्रास्ता: सबंदा। शिवे ० इति । तथा 
कमाद्सूतान्यञ्ुछाचन्नुलिक्रमोव । कापि सुततन्‌मिथो योगारसा्निध्यप्रह्ृता करी” 
ति । आहुतोभवेदिति प्रा्थनपूवंकमावाहनी कार्या । तन्त्रान्तरे तु+ विशेष “हस्ताभ्या” 
मारि हृत्वाउनामिकासूप्वणोर । अदुष्ठी निक्षिपेत्‌ सेयं मुद्रा त्वावाहनी रूछतेशति । पुष 
पा ला मिति ३९ ॥ १०९॥ ११० ॥ 
~ T % । वामावत्तेक्रमेण ॥ सांप्रदा 
क्ते-भ्वमेणासमवयुण्डय पोडजे”ति ॥ ११९ न सांप्रदायिका हस्तदवयेनेमां सुदामाहुः । तदु 
घे्सद्रामाह-+अन्योऽन्येति+ । कनिष्ठाऽनामि्रा अन्पोन्यासिसु लाङिछिष्टा तज्जेनीम' -: 
ऽया तथ्वान्योऽन्यांसिञुखा[३छ्टत्यथः । इस्तद्वयाहुल्यः अन्योन्यान्तरालप्रदेशेन पुर्वसध्यतः | 
छतदक्षकनिष्ठाव्यतिषक्ताः फार्याः । तत्र दक्षकनिष्ठा दक्षानामा एष्ठमुछइध्य तद्वामभागमागता 
वासानासिकया योज्या । वामा कनिष्ठिका तु यथाह्थिहैव dn 
बाममध्यमा झुष्टसुछ॒हय॒तहृक्षमा गागतदक्षमध्यमया योज्या । दक्षतउ्जंनी यथास्थितेव वा- 
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त्रयोविंशः पटलः । ५१९ 


अट्टतोकरणं कुर्या'तया देशिकसत्तमः । 
अन्योन्यञझथिताऽङ्ु्ठा प्रसारितकराइुली ॥ ११३ ॥ 
महासुद्रेयसुदिता परमीकरणे बुधेः। र 
प्रयोजयेद्मा मुद्रा देवतायागकमंणि ॥ ११४ ॥ 

आदि च्ताम्ताणंयोगित्वाद्च्तमालेति कीतिता । 
तद्कणंसंख्येमेणिभिजेपमालां प्रकटपयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 


समध्यमया योज्या ॥ तदु्-“वामाङुखोदेक्षिगावामझुछोनां च सन्धिषु । प्रवेशय सध्यप्तार 
स्यां तु तज्जेन्यो द्वौ प्रयोजयेत्‌ ॥ कनिष्ठे दवेऽनामिकास्यां युज्यात्‌ सा घेचुमुद्विके”ति ६ 
मोक्षायिना तु मनसेव दर्शयितव्याः । तदाइ-“मानसरूपसङ्कलपां मुद्रा मोक्षाथिनां विदुः । 
“इतरेषां तु सवेषां इस्ताभ्यां शस्यते बुधैरि”ति ॥ ११२॥ ई ॥. 
महामुद्रामाइ-#अन्योन्येति# । पाण्योरङुष्ठोपरल्परप्रथनेन ग्रल्थिरुपो शेषाः सरलाः । 
एता सुद्राल्तचनूमन्त्रे च मदुक्तविशेषमुद्राक्ष । अथ चेताः सर्वा रहस्येव कुयात्‌ न कल्य वि- 
दर्शयेत्‌। तदुक्तं #मदासंहिगायाम्‌ “न जातु दशयेन्सुद्रा सहाजनसमांगमे । युझप्रेतन्‌' 
सुनिश्रेष्ठ ! तस्माद्रहसि योजयेत्‌॥ नादीक्षित्य सुद्राणां उक्षगानि प्रका गयेत्‌। क्वुस्यन्ति 
देवतास्तस्य सन्त्रे च विफल भवेदिण्ति | *अन्यत्रापिश "अक्षमाळां च मुद्रा च युरोरणि 
र 39 दि 
; इ #१९ पना । अकारादि क्षकारान्तानां वर्णानां माळा अक्षसालेत्यधेः । 
अन्नेको 5घिकः (१)क्षः स एव मेरुः । एतेन पञ्चाशेदूगुलिक्रा सिरक्षमाला कायेत्यपि सूचित ॥ 
तदुत्त--.“ब्रह्मनाडीगताना दिक्षान्तवर्णास्विभाव्य च । अणे बिन्दुयुत कृत्वा श्रेष्ठ मन्ने जक 
पुनः॥ अकारादिपु संयोज्य तथा कादिषु च क्रमात । क्षाण मेसमथो तत्र कल्पपेजग रीच] || 
तदा लिपिभेवेदक्षमांला5दंशतसंखप्रय्रा | अनया सबमन्त्रागा जरः सर्वार्थसाधक" इति 8 
` (२)अन्नाक्षमाला पदप्रयोगोगोण इति ज्ञेयम्‌ । अनेनेतोहयक्षमाला पुरश्चरणविषयेत्यप्थु: 
क्तम्‌ ॥ किचानेना रोत्तरवतसेख्याकमणिभिनित्यजपेऽपि माछा कार्या इत्यप्युक्त सवति । 
आकारादिछकारान्तं संजप्य.विलोमे : छूकारादि अकारान्तं च संजप्य (३)भध्वां रवार जः 
प्त्वा क्षकारं सेर कुर्यादिति । यदादुः =“ अकारादि लकारान्तं पञ्चा शस्मणिसुत्रक ! क्षकारे 
मेरुसंस्थाने सकारादिविलोमतः ॥ वर्गाटक(४) विभेदेच शतमशेत्तर सेत्‌ । एकेकान्तरित 
मन्त्रं जपादेवं फळप्रदेसिशति । *तन्त्रान्वरे तु चिशेष£--“पञ्च(५)विज्ञतिमिर्मोक्षजगञ्चि- 
धंनसिद्धय: । सर्ञर्थाः सक्षनिशत्या पञ्चदश्याईभिचारिकम्‌ ॥ पञ्चा +ह्विः काम्य मसि खः 
स्याच्चतुर्तरेः । अष्टोत्तरशतैः सरवसिद्विरक्षेः इतस्रमे"ति । तेन सप्तविशत्या चतुः एञ्चा- 
शता अष्टोररशसेद च सवेषां सर्वकार्यसिध्यर्थ नित्यजपाथे च साला कुया दित्यु कए ॥- 


ee —— 


(१) तंदेतत. 'अङारादिलङारान्छमि "ति वक्ष्यमाणवचनेन लान्तता३ चार दोनाम” 
मिहिता ॥ ( २ ) मणिमयमालायाम्‌ ॥ हँ 

(३४) अ-क-च-ट-त-प-य-शेस्तन्त्रान्तरोकतैः । एतदनुष्याने गुलिक्षामिजेप ग्रः 
न्यारम्भाचतुर्थमणौ चिहप्रदानेन तेषु चतुष्वेनुलोमविलोमेन कुतन्ति। अन्येतु प्रथममणावेकन्ततः 
सप्तमे २ एकैक वगमनध्यायाष्टोत्तरशतजपंस।घयान्त । 

Cae पृथक्स्थाप्यस्ततथतुराबत्या शतसंख्यापृतिं:ः सम्भवति। एवमग्रे$पि 
यथायथमूहाम्‌ ॥ अत्र “विंधत्याद्याः सदैकत्वेसवॉः सेख्गेयसछपरयरिति नियमोडपिबहु: 
वचननिदेशभावृत्यमिप्रायकः । 
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५९२. न ` श्रीशारद्ातिलकस्‌-- 


रुद्वाक्षमालिका सूते जपेन स्वृमनोरथान्‌ । 
-पदुमाक्षेविहिता माला शत्रणां नाशिनी मता ॥: ११६ ॥ 
कुशग्रन्थिमयी माळा सर्वपापविनाशिनी । . 
` पुंञञ्जोवफलेः कटा कुरुते पुत्रसंपदम्‌ ॥ ११७ ॥ 
निमिता रोप्यमणिभिजंपमालेण्लितप्रदा । 
हिरण्मयो विरचिता माला कामान्प्रयच्छति ॥ ११८ ॥ 
यदाहुः--“अष्टोत्तरशतेमाला पञ्चाश्चचतुरन्वितंः । सप्तविशतिभिश्वाक्षेः सर्वसाघारणो जप” 
इति ॥ ११९॥ 
सणिविशेषे फलविशेषभाह--#रुद्राक्षेतिः । सनेेतेरित्येकल्य पञ्चपञ्वमणयः ॥ किङ्ग 


लामते तु विशेषः#--स"फरिकप्रवालमुक्ता चामी करपुत्रजोवङ्तर्माणभिः । अष्टोत्तरशतसंख्णेः " 


कुरयाज्जपमालिका मन्त्री ॥ मोक्षा मिचारशान्तिक वश्याकपघु योजयेत्‌ क्रमशः । अङ्नुदादय्नु' 
न खुन धाल्यन्त”इति। ढअक्षमालाकरणप्रकारस्तु तन्त्रान्तरोक्तो यथा--(५)स- 
नाक्षसूत्रल्य विधानमभिधीयते । यथालाभं यथा बुद्धि अक्षाण्या (१) नोययत्‌नतः ॥ 
अन्योऽन्यसमरूपाणि नातिस्थूछक्शानि च ॥ जन्तुमिनेविशोर्णानि न जीर्णानि नवानि च। 
गघ्योस्तु पन्च! भए्तानि सम्प्रक्षाल्य एथक्एथक ॥ ततो हिजेन्द्रपुण्यस्रोनिमितं रान्थिवजि- 
तस्‌ द ्रिगुणीइत्य सूत्रं प्रक्षाल्य पूवेवत्‌॥ अश्त्थपन्ननवङेः पञ्माकारेण कपयेत । 
१३ गन्चाजिः क्षालितांस्तत्र निःक्षिपेत्‌ । तारं शक्ति मातृकां च सूत्रे चेव मणिप्वथ । 
यल्य एजे इडुयाचेव शक्तितः ॥ मणिमेकेकमादाय सूत्रे तन्न तु योजयेत्‌ । । एवं इता- 
गान वा ततः ॥ गुरु सम्पूज्य तद्धरुताद्‌गृहीयात्सवंसिद्धये” इति । #अन्य- 
खन विम सूत्रमानयेत्‌ । सूत्रं मर्णोश्च त्रिदिनं पञ्चगव्ये वि/नःक्षिपेत्‌ ॥ 
Su बले अख्रेण क्षाल्येत्ततः । हदन्तां प्रन्थयेन्मन्त्री गाोपुच्छाकारसच्चिमाम्‌ ॥ 
म्ये बाम क ताप । हुँ मन्त्रेण ततोमेरु प्रणतेन च वन्घयेत ॥ पूर्वोक्त 
मण्डल इत्वा संपूज्यात्रेष्टदेवताम्‌ । मञुं त्वष्टसहरू तु रंजयेन्नियतः सुधीः ॥ तइशांशं हुने- 


दूव्रन्यै/ तनूमन्त्रोत्त येथापुरेशति । #शेवागमे तु *--'“गोपुच्छप्तर शो कार्या एकाख्ना वा समे” 


श्न t प्रोतव्था सितवर्णाध॑स्तत्तस्कमंप्रसि धये ॥ जपमालां विधायैवं ततः संस्कारमारमेत्‌। 
र मा तेव सजलैः ॥ चन्द्नागुरुगन-रवामदेतेन घषेयेत्‌ । धूसयेत्ता - 
त पुरुषेण तु॥ मन्त्रयेतपञ्चमेनेव प्रत्येकं तु शतं शतम्‌ । मेरु' च पञ्चमेनैच तथा 


मन्त्रेण मन्त्रयेत” इति॥ अक्षमा दायां जपप्रकारोऽपि ¥तन्रोवोत्तः# --“मध्यमायां न्यसेन्‌ 


माळा ज्येष्टे नावत्तेयेत्क्रमात्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद! सोयं मातृकागणनक्रम: ॥ अ छाना मिक्राभ्यां 
क व॥ जपेन्निपिद्धसर्पक्ष त्व 

स काते छ च जुम्मायामेकमावत्तंक त्यजेत्‌। ल्प बा 

ल्यधीः ॥ पवे परि साळा गन्थयित्वाथ पूववत्‌ । प्रतिष्ठितायां तस्याँ तु मन्त्रं जप्यादन- 

पुष प्रतिष्ठितायां तु अन्येनैव जपेनमनु|मश्ति। #अन्यत्रापि&-- "येन प्रतिष्ठिता 

सेल तरुवतु मचु जपेत्‌। अन्यमन्त्रजवाविद्धा न कार्या कहिचिदूबुधैः ॥ तज्जन्या न स्पृ 

सूत्र _ द कम्पो विधुनयेत । भशे्वामहस्तेन करभ्नशं न कारयेत्‌ ॥ अक्षाणां चालनेऽकु- 
EY ian lias र 


(१) अक्षाणि मणीन्‌ गुलिकाइतियावत्‌ ॥ 
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त्रयोविशः परलः। ` ५१३ 


` प्रचालेविहिता माळा प्रयच्छेतपुष्कळ धनम्‌ । , 
सौभाग्यं स्फाटिको माला मोक्तिकैबिहिता श्रियम्‌ ॥ ११३ ॥ 
निर्मिता शड्खमणिभिः कुरुते कीतिमव्ययाम । 
खचेरेतेनिरचिता माळा स्यान्सुक्तये नणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथाभिधास्ये तन्त्रेऽहिमिन्संम्यक षट्कमंळच्षणम्‌। 
सर्चेतन्तानुसारेण प्रयोगफलसिद्धिद्म्‌ ॥ १२१॥ | 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने ततः । 
सारणान्तानि शंसन्ति षटू कर्माणि मनीषिणः ॥ १२२ ॥ 
रोगङ्त्याग्र हादीनां निरास; शान्तिरीरिता । 
चश्यं जनानां सर्वषां विधेयत्वसुद्रीरितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
परबुत्तिरोघः सर्वेषां स्तम्भनं समुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धानां डेषजनने मिथोविद्वेषणं मतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
उच्चारनं स्वदेशारेम्रंशनं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदाहृतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्घदेवतादिकूकाळादीऽश्ञात्वा कर्माणि साथयेत्‌। 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुगा काली यथा क्रमात ॥ १२६ ॥ 


PTL SS PN ८_ 
धनास्यमक्षं न संस्पशेत । जकारे सदा विद्वान्‌ मेरु नैत्र ।विलङ्वयेत ॥ परिवत्तंनकाळे च 
शाहु नैव कारयेत्‌ । एवं सर्वे परिज्ञाय मालायां जपमारभेदिशति । आ वार्या आपि चत; 
मानसस्तज्जनिवजितामिः अक्षरा साडुलिभिजंपतेति क भन्यन्रापिङ “अडुल्यप्रेण यजं 
यज्जपं सेदलङ्घने । असंख्यातेन (तंच) यज्जप्त तज्जप्त निष्फल स्रेदि”ति | वि- 
शेषः--"अक्षसालां गुरोळंब्या तंदभाने खनिर्मिताम्‌ । गोपयेत्सवेकर्मान्ते यदीक्छेतसिद्धि- 
झुत्तमाम्‌ ॥ स्वमन्त्रमक्षसूत्र च गुरोरपिन दशैयेत्‌ । जपकाछे च गोघव्यमक्षसूत्रं च पणुमुख! ॥ 
परदृष्टिंगत सूत्र सर्वथा निःफर्ल अतरत्‌ । तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन गोपनोयं सदादुधेरिति । 
भ्मन्त्रतन्त्रप्रकारे® अडू लिभिरडुलिपवंभिरपि जप उक्तः । तद्यथा--'"अ्डुःलीजपसंख्यात 
फलमेकगुणं स्मृतम्‌। रेलास्वष्टगुणं विद्याददौश्च शतसंगुणध्‌ ॥ तत्राजुलिजपं ना सासु" 
छाङुलिमिज्येत्‌ । अडुष्टेन विना कमेकृत तद्रकल भवेत्‌ ॥ अङुली पर्वेसिमन्त्नजप नित्यम्प्रक- 
ल्पयेत_। सध्यप्रानामिकामध्ययवेश्तियकल्पितम्र्‌ ॥ मेरु प्रदक्षिगी कुवंन्ननामासूळ पबेणि । 
आरभ्य मध्यमामुळपर्वान्तं गणग्रेत क्रमात्‌॥ मध्यापर्नयुगेन प्रकरण्य मेरु त्वनासिका 
सध्यात्‌। तल्जेनिकामूलान्ते गणप्रेदेततणकारतो वाथ ॥ अडुलोनेवियुझीत किञिराकञ्िते 
तले । अखुछोनाँ वियोगे तु छिद्रे सरते जपः ॥ गणनाविधिमुछङ्गध्य यो जपेत्तं जपं यतः । 
गृह्णन्ति राक्षसा नूनं गणयेतु सर्गया बुध” इति ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८॥ १ १९ ॥ १२०॥ 

आ ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 

ऋविधेयत्वं& च चनकारित्वम्‌ ॥ ॥ 

*सबधां रुतम्भर्नामति+ विक उवा तत्वमिति चनसरुदादी चो म्‌ ॥१२४॥ 

स्वदेशादे रि# त्यादि शब्देन गृहप्रामनगरादयो युद्मन्ते ॥ १२५ ॥ 

*स्वदेवतेति& । अन्नादिशब्देना सनमुद्वासूतो यमण्डराद्षरप्रस्थनाईि देप्रकारवर्णळेखन मर 
व्यलेखनो कुण्डखुक खुवससित्‌ जग्माछिकादीनि ॥ १२६॥ 
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४२१७ | श्रीशास्दातिलकम्‌-- 


षटूकमंदेबताः प्रोक्ताः कमांदो ताः प्रपृजयेत्‌ । 
दैशचन्द्रेन्द्रतिऋं तिवाय्वरनीनां दिशोमता$ ॥ १२७ ॥ 
सूर्यादर्य समारभ्य घटिका दशक क्रमात्‌ । 
क्रतवःस्युवंसन्ताद्या अहोरात्रं दिने दिने ॥ १२८ ॥ 
वसन्तग्रीषमचर्षाख्यशरद्धेमन्तशेशिराः । 

हेमन्तः शान्तके प्रोक्तो वसन्तोवश्यमोणि ॥ १२९ ॥ 
शिशिरस्तम्मने शेयोबिद्देषे ग्रीष्मद्टेरितः । 
प्रावृडुचाटने ज्ञेया शरन्मारणकमंणि ॥ १३० ॥ 
पदुमाख्यं सवास्तिकंभूयो विकट कुझ्क्ुडं पुनः । 
वज्रभद्रकमित्याहुशसनानि मनीषिणः ॥ १३१ ॥ 


*प्रपूजपे दिति । तन्न पुष्पविशेषः शपिङ्गलामते+ "रुत (ल्क)मभाऽऽङृ्िवशो चाटशा- 
स्तिमारे यथाक्रमस्‌। पोतनोलारुण घून्न' ऽतेतं कृष्णप्रसूनकमि”ति॥ दिश आह--#ईशे- 
ति» । अभन्यन्न विशेषः* "पूर्वा मुखे भत्रेद्षयं दक्षिणे त्वाभिचारिकम्‌ । पश्चिमे बन्धनं विद्या- 
दुत्ते शान्तिकं रुट्रतम्‌ ॥ आफ्पंणमथाग्नेये नेऋंते मारणं तथा । उच्चाटन च वायढ्ये 
पेशाने मोक्षदायकमि”ति ॥ १२७ ॥ 

$सूये ति+ । दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । अहोरात्रमध्येसूयोदयमारम्य घटिकादराके क्रमात । 
चसस्ताद्यांत्ररतवः स्युरित्«न्वयः । अत्र सुख्यत्रततुर्मासद्रयात्मक एव शीघ्रकार्यापिक्षस्त्वयमिति 
ज्ञेयम्‌ । तदभिप्रायेणान्यत्राप्युक्तम्‌-"शुङ्कपक्षे द्वितीया च तृतीया पञ्चमी तथा । बुधदेव- 
युरूपेता शान्तिके वाय सप्तमो ॥ षष्ठी त्रयोदशी चेव चतुर्थी नवमी तथा । सोमदेवगुड्पेता 
पौष्टिके शंसिता बुघेः ॥ अष्टमी नवमी चेव दशस्पेकाइशों तथा । ञुक्रभाजुसुतापेता शह्ता 
विद्वेषकर्मेण ॥ अथो चतुइ शी कृष्णा शनिवारे तथाऽष्मो । उच्चारनेऽथ शप्तोत्र जपः शहूर- 

 भाषितः॥ अमावास्याष्टमी कृष्णा तादृगेव चतुइ शी । भानुना तत्तसुतोपेता भूसूतेनापि संयु- 


शा ॥ मारणे स्तम्भने जेवमाहे द्रोहे प्रशस्यते”इति ॥ तथा र्वसिष्ठसंद्वितायां मपि७--“ प्रसि- 


ढा ऋतवो प्राह्माः पटूक्रमीदिकसाघने । स्मन्‌ कस्मितृतां कायं सन्त्राणां वाथ साधनम्‌ ॥ 
पूर्व हे वश्यपुष्यर्थेसिश्ट्यादिना ॥ कपिड्रलामते#--“पुष्याकृश्शिभोच्चाटशान्तिस्तम्मन- 
बोधनम्‌ । युरो कुजे रवो शुक्रे सोमे चन्द्रे बुधे क्रमाव” इति ॥ अन्योऽपि विशेषः «पिङ्गला - 
मते*--'हिमन्तो -धवलोबृद्धो चसन्तो लोहितो युवा । आरक्घबलोवालः शिशिरः दंप्रकी- 
क्तिः ॥ ग्रीष्मीधूलरररोरस्तु श्यामाञ्चोजलदागमः । शारत्काळः कृष्णवणः शान्त्यादाइ उव- 
ल्त्विमे“इति । शविश्वेषान्तर महाकपिल्‍पश्चरात्रे+--"शान्तिके मानसोजाप उपांद्युः पौ टिके 
ससुतः । सश्व्दरत्वाभिचारे स्यात्‌ प्रागुदगदक्षिणा सुख” इति। यत्तु दिख्ादि प्रयोगे 
सडंाननप्रणं मारणे इतं स सतदूगतोविशेषिधिरिति जेयम्‌ । अन्न तु ऋतुशब्दोपादानान्न 
तथा ॥ ११८ ॥ १२९॥ १३०॥ 

#पद्मेति+ । तत्राथयोरन्त्ययोश्च लक्षणमन्त्ये वद्यति । विकटकुक्कुरासनयोलक्षणे यथा = 
“जाचुजद्घान्तराले तु शुजयुरसं प्रकाशयेत्‌। विकटासनमेतत्स्थादुपतिषयोत्कटासने ॥ छ- 
स्वोत्कटासन पूवं समपादद्वयं ततः । भन्तर्जाचुररधन्द्रं कुझ्कुटासनमी रितमि9ति । »अन्य- 

` आसनविशेषा डक्ता#-“स्तम्भने गजचम स्यानूमारणे माहिषं तथा । मेबीचर्म तयोश्रारे 


खदूगजं वदयकमेणि ॥ विद्धेषे जम्बकल्योक्तं गोम शान्तिके तथा । व्याप्तचर्मासन प्रोकं ` ` 


 सवेसिद्धिप्रवत्तकमि”ति ॥ १३१॥ 
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त्रयोविशः पटल; । ५१५ 


खुणसुद्राः कमतोक्षेयाः पदुमपाशगदाहयाः । 
सुसलाशनिखड्गाख्याः शान्तिकादिषु कमेखु ॥ १३२ ॥ 
जलं शान्तिविधो शस्तं वश्ये-चहिरुदाहृतः । 

स्तङ्भने पृथिवी शस्ता विद्वेषे ब्योम कोतितम्‌॥ १३३॥ 
डच्चारने स्थृतो वायू योझिमारणे मतः । 
तत्तदुभृतोदये सम्यक्‌ तत्तन्मएडळसंयुतम्‌ १३७ ॥ 
तत्तस्कमं विधातः्यं मन्त्रिणा निशितात्मना ॥ 
शीतांशुखलिळक्षोणीव्योमचायुहविसु जाम्‌ ॥ १३५ ॥ 


३षप मुद्रा इतिङ । कनिष्टाषुध्युडसुद्रा त्रिकोणा सळ ब F 
अन्यासां सुद्राणां लक्षणं पुरुपोत्तममन्त्रन्यासावस मयोक्तम्‌ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ ६ ॥ 
त इति#। भुतोदयमन्त्यपरले वक्ष्यति । #विशेषस्त्वी शा नशितरेनी कः#--` 
«उसयधरणिरिष्ट सांधयेदीघधकाले उभयमरुतिकिश्वित्काऊपाकेन सिध्येत्‌। उभयगगनवहन्यो- 
नेव सिदधनंडानिस्तत उभयजढस्थः क्षिप्रमेवेष्टदः स्याव ॥ शरिजळघरणिल्ये शान्तिकं 
पौष्टिक वा शशिमरुदनलाभ्यां वश्यमाकर्षणं च। दिनकरसुवि कर्यात स्तस्मनं त्वकंतोये वश- 
मिनसरुदाविभ्रामणोचाटने च ॥ दिनकरवियतिस्ग्रान मोहनं त्वकेवहन्यो द्रु ततरमरिवर्गोच्र्‌ 
साधयेनमारयेच्चे”ति । *तत्तन्मण्डळेति» । तत्र मण्डले प्रथमपटलोक्तः संयुतम्‌। कमन्त्रिणा 
निशितात्मनेति+ अनेनोध्वांघोभेदेनाहोरात्रेज्ञात्वा तत्रकम कर्यादित्यु कम्‌ । तबुक्त *गोतमेन* 
6देहवायोविभोरूध्वे इृत्तिः प्राणो भवेदिवा । अधोवृत्तिमयोऽपानोरात्रिवी देदसेल्थिता ॥ 
परचक्कभयादौ तत्काळोचं कमे मन्त्रवित. तत्र कुरो द्विभागेन सम्यपुच्चाटनादिकमि”ति १३४ 
अशीतादिवति# षोडश स्वरा सठो शीताझुव्णाः । एुतद्वणव्यतिरिक्ता तोबा 
भूवर्णा जेयाः । तदुक्तम्‌-“रक्षाहृतम्भनक्माणि चरणे; कुर्यांत घरामयेः । शान्तिकं पो्ठिकं 
कम कर्षणं सलिक्षात्मकैः ॥ दाइमोहाङ्गसङ्घानि चाकृष्टिदद नात्म हैः । बेबाक ताच 
देषकर्माणि वायुजेः ॥ कालभस्मादिचूर्णानि विविधान्यपि मारणम्‌ । शुद्राणां स्थापने 
वर्णनाभलोः पड्टिसे(१)एयकेरिएति । #आचार्या अपिश्‍--"'वगेदुशवेः क माया 
क्रिया” इति । केचित्त स वल छह य रेफानाहुः । तबुक्त लमा त SF 
पृथिवी ज्ञेया बं शुक्ल कोसितं अपः । रं रक्तो झिमत्ङण्णोयं है शुक्छतर ह द ला 
न्तरे. तु विशेषः४--“देमरूप्पसिछासूद्षमपात्र शान्त्यादिषु स्टृतम्‌ 200 प्रघ मा 
णोच्चाटनादिष्विश्ति । $भन्यन्रा%--“सौवर्णान्यपि राजतान्यपि तथा पात्राणि शो- 


ख्वानि च। सृत्पात्राण्यपि शान्तिकादिषु परं शस्तानि क्मेल्विह „ थेल्वक्षद्ुम शोगुभूरुदह- | 


9 यपोशति । *कुलप्रकाशत- 
तान्येतान विद्रेषणोच्चाटोत्सादनमारणादियु सुश शस्तानिपात्राण्यपो”ति 
त्रे तुश--तिस्रो अती होमे संगी हंसो च शुकरी । शूकरो कय हंसी खात, 
इका ॥ रूगी कनिष्ठातज्जंन्यो मुक्त्वा सुव्रान्र्‍यं मतस्‌ ॥ यज्ञे शान्तिककार्येघु सख 


. प्रकोत्तिता । आभिचारिककाग्घु सूरा तु प्रकीचिते”ति । कपिङ्खलामते तु सुद्रान्तराण्यु- 


प्र 
| 


हे 
re २० ... 


न्ता%जातयः | शान्तौ वश्ये तया स्तम्भे विद्रेषोच्चाटमार 
शब के नि ~ न पक. “mmm 


स्वानि# ॥ “ततो द्रव्यस्य होमे तु तज्जंन्यादुष्टयोगतः । जवरनाारिसन्तापावुच्तारोमो हनं 


ऽप्यक्तः#। यदाहुः “नमः स्वाहा स्वधा वौषट्‌ हुंफड ` 
क्रमादु”ति ॥ #अन्यत्न जातिविशेषोऽप्युक्तः#। यदाहु बमा सावा ला 
आक 


क 


—— = 


( ५ ) पङ्किश््दः पाणिनिना दशारे निपातितः 'पक्छिविशातोत्रिशचत्वारिशःपबार (० 
षग्रिसप्तस्यशीतिन३तिशतम्‌”” इति सूत्रे 
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५१६ श्रोशारदातिळकप-- 


वर्णाः स्थुयेन्त्रबीजानि घट्कमेंसु यथाक्रमम्‌ । 
अथनं च विदर्भश्चसम्पुरोरोधनं तथा ॥ १३६ ॥ 
MRSS 


ज्ञनक्रोधशान्त्यादौ नमः शब्दं प्रयोजयेत्‌। अश्चिकायं च वश्यादो स्वाहाश्दं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सारणादिघु फट्कारे विद्वेषादो च हुँ पदम्‌ । . वोषडाप्यायनादौ ख्यादूद्वेषोत्सादे वषर्‌ र 
मिति । #तयान्यन्न तु#="वश्याकेणसन्तापहोमे स्वाहां प्रयोजयेत्‌ । क्रोधोपशमने शान्त 
पूजने च नमोवदेत.) चोषट्‌ संमाहनोदीपपुषिसित्युञ्नयेपु च । घुकारे प्रोतिनाशे हि छेदुने 
मारणे तथा ॥ उक्चाटने च विद्वेषे तथाधीविकृती तु फट्‌ । विघ्नप्रह विनाशे च हंंफट्कारं 
प्रयोजयेत्‌। मन्त्रोदीपनकार्णच छामालामे वषद्रूठतम” इति | #पिङ्गडामते तु+ । “सज्जे 
स्तस्भने लस्थैविद्देपे हुँ समन्वितैः । ,उच्चादे वायुवीजस्थैः सविसगैश्च सिद्धये ॥ मारणे 
फदूछलेहोप्सेरूध्वांधोरेफसंयुसेः । छेदने 'छित्पदोपेलेः पु्टावाध्यापने गडोः ॥ असुताक्षरेरो : 
सेत्युनिब्रत्ती देशिकोत्तमेः । स्वनामसिद्धजात्या वा क्कतो पपद्ठश्ञणः॥ एवं यत्‌ क्रियते कर्ल 
तद्ष्टफलसाधकमि”ति । द्वव्यविशेषों *मोहशुरोत्तरे*--“दूर्चा मव्याश्रसमिधोगोधतेन समः 
न्विताः । होतव्याः शान्तिके देवि ! शान्तिर्यन भवेत स्फुटम्‌ ॥ समिघोराजत्रक्षोल्था होत. 
व्यास्तम्भक्रर्मणि । मेपी घृतेन संयुक्ताः स्तम्भसिद्धिसंगरेदूध्ुवम्‌ ॥ खादिरा सारणे प्रोक्ताः 
कटुतैलेन संयुताः । होतड्याः साधकेन्द्रेण मारणं येन सिध्यति ॥ उचाटने भूतजाताः कडुते - 
छेन संयुताः। उच्चाटयेन्‌मही सवो सरोळवनकाननाम्‌ ॥ वश्ये चैव सदा होमः कुपुमेदोडि- 
मोद्भनैः। अजा घृतेन देवेशि ! वशयेत्‌ सचराचरम्‌ ॥ विदृद्वेषे जेव होतव्या उनमत्त(१) ` 
समिधोमताः । अतसीतेलसंयुक्ता विद्वेषणकर परमि”ति । #वायवो परसहितार्या खुकल- 
वयोरपि विशेष उक्तः+ -“आथसो खुकखुवौ कार्यों मारणादिणु कर्मसु । तदन्यत्न तु सोव- 
णो शास्तिकाचेपु छत्स्नश”इति। #अन्यत्र तत्तत्कर्मणि जिह्वा अप्युक्ताः -“ जिह्वा तु हरि. 
ण्याख्यां शान्तिकर्मणि तथाच गगनाख्याम्‌ । रक्तां कामंणक्रमंगि झप्णां छुद्र क्रियासु दुधाः ॥ 
या सुप्रभेति गदिता तामाहुमो कारिर्णी जिह्वाम्‌ । अतिरिक्तामाकृष्टो बहुरूप/मखिलसिद्धि- 
दां जिह्वामिशति। #तथान्यत्र%-“स्तम्भनादिषु मता कनकास्पा द्वेपणा दिषु सता खलु रक्ता । 
मारणे निगांदता खल कृष्णा सुप्रभा बुधवरेरिदशान्त्याम्‌॥ उद्धारनेऽतिरका या बहुरूपो - 
ततरे सिद्धिम्‌। ऋद्धि दक्षिणतः सा तनुते मध्ये झुभानि सदेति ॥ «अन्यत्रा झिविशेषो ्युक्तः# 
लौकिकेऽप्रो शान्तिकं स्यात्‌ पौष्टिकं च शुभे तथा । वरजे रुतम्भने मोहः इमश्ञानस्थेऽपि मार, 
णम्‌॥। विभातकारनौ विह्वेषः पट्कमण्यरदयो मता”इति। #अन्यन्न तु# “बिल्वार्कविप्रतृप- 
हुगधतरप्रदीसे सोम्यं चिकोपु, रथ कमं हुनेदूधुताशे। रोड विषद्ुमकलिद्रुमशञे्ुनिम्वधत्त्रक्ा - 
ष्टचयसन्निचितेऽथ मन्त्री”ति । +सोमशम्भो तु+ अरिनसुखनिमपि नियम उक्त;४--"कु- 
ण्ड भानुसुखं ध्यात्वा हृदावृतिभिरोप्सितम्‌ । पश्चिमे शिष्यसंस्कारनित्यहोमौ समाचरेत ॥ 
च्याकपेणसे भारयपुष्टीमारयाधिरोपणे । शान्तिके पाशग्नुद्धौ च वामे होमः प्रशस्यते ॥ 
गुटिका ज्ञननिखिशपादलेपजिगीषया । शिष्यसब्जैननाथें च. प्राचोनवदने यजेत ॥ मारणोचा- 
टनद्वेषस्तम्भनाथं च दक्षिणे । प्रायश्रित्त तु तत्रेव पश्चिमे तु विमुक्य” इति । आकर्षणान्ते 
युक्तकाले विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌ ।--“आकर्षण वसन्ते स्थादिशति । #कामिके तु होमादिसंख्या 
विशेषः#--“शान्तिके पौष्टिके चापि वशोकरणकर्मणि। हतसंख्यादश्ांशं स्थादुत्तमं द्विजभो- 
जनम्‌ ॥ तत्त्वसंख्य मते मध्यं शर्ताशमघसम्मतम्‌ । उकद्विगुणमान रयात्‌ रूतम्भने विप्र- 
ओजनम्‌॥ त्रिगुण साधनोघ्चाटद्वेंपणे तु प्रकीचितम्‌। हुतसंख्यासमान स्यादपि मारण म - 
णि॥ हुतावसाने विप्ेन्दानत्झिद्धकुळोद्धवान । भोजभेत्साइवेदज्ञान्‌ स्वादुभिर्भाज्यव- 


की 5 


(१) उन्मत्ता-षत्तूरः ॥ 
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५ 


हाहा उ 


त्रयोविश; पटलः । ५१७ 


योगः पढ्छव इत्येते विन्यासाः षद्सुकम्मेखु । 
अन्त्रार्णान्तरितान्कुयांन्नाम वर्णान्ययाविधि ॥ १३७॥ 
ग्रथनं तद्विजानीयात्परशस्तं शान्तिकर्मणि । 
मम्चराणद्वन्द्मध्यस्थं साध्यनामाक्षरं लिखेत्‌ । 
विदर्भ पष विज्ञेयो मस्त्रिभिर्वश्यकमेणि ॥ १३८ ॥ 
आदावन्ते च मन्त्रःस्याज्ञाम्नोऽसो संघुटःस्खतः । 
दुष संस्तस्भने शस्त इत्युक्तोमन्त्रवेदिभिः ॥ १३8 ॥ 
नाञ्ञ आद्यन्तमध्येघु मन्त्र; स्याद्वोघनं मतम्‌ । 
विद्वेंषणविधानेतु प्रशस्तमिद्मीरितम्‌ ॥ १४०॥ 
मन्त्रस्यान्ते भवेन्नाम योगः प्रोऽ।टने मतः । 

शन्ते नाम्नो भवेन्मन्त्रः पज्ञवोम।रणे मतः ॥ १४१ ॥ 


स्तुखिः ॥ देवताप्रति(१)पत्त्या तान्नमल्कृत्य यथाविधि। विततं च यथाशोभिरभोष्टफलद 


अवेदिश्शति .॥ १३९ ॥ १३६ ॥ + 
कसस्त्रेतिक अन्ता व्यवहितान्‌ । तदुकम्‌--“ एके मन्त्राक्षरं पूवे ततो नामाक्षरं 
“पुन; गक्षरसिति ग्रन्थ” इति ॥ १३७॥ 
त सिङ |] नन बनाता साध्यनामाक्षरमिति समासः । तढुक्ते- दरौदी 
अत्त्राक्षरौयत्र पञ्चकं साध्यवणेकप्‌ । विदितं तु तत्प्रोक्तमिश्ति ॥ १३८ ॥ 
*असो*--विन्यासः ॥ +सम्पुदः स्टुतइति# । अन्न केचन नामान्तं विपरीतं सन्त्रपाठ- 
माहुः । पुष पुव साम्प्रदायिकः पक्षः । तदुत्त--“मन्त्रमादो वददेत्सवै साध्यसेज्ञामनन्तरम्‌ । 
विपरीतं पुनश्चान्ते मन्त्र तत्सम्पुटे स्मृतमिश्ति । ग्रन्थकृताप्युक्तम्‌-“भृतलिण्या पुटीकृत्य 
यो सन्त्रे भजते नरः । क्रमात क्रमाच्छतावृत्येशति ॥ १३९ ॥ १४०॥ _ मर 
#मन्त्रस्यान्त इति# ॥ यस्य पद्यस्य प्रामादिकश्वरणव्यत्ययः | “अन्त चाम्भो भवेस्मन्त्र | 
योगः प्रोच्चारने मतः । मन्त्रस्यान्ते भवेन्नाम प्धवोमारणे सतशइति तु पाः पउनोयः । र 
थाच पद्मपादाचार्या+--“ नामान्ते मन्त्रयोजने योगः । स्तम्भोचाउनविद्ेपेउु gn 
समस्तनामयो जन पछवः । सारणेऽस्य विनियोग इति तु । अन्यन्ना प-*'पछ्वे लाजा दु 
अबेनुमन्त्रपदक्रम” इति । “मन्त्रान्ते जपकर्माणी”ति । मारणे गोशा य न 
स्तोन्नस्यापि । “मन्त्राघेंगेग्रतः साध्य पछुव॑ तद्विपर्ययादि”ति । योग पछ्वयोरन्यत्राषि 0 | 
नियोग उक्तः “शान्तिके पौष्टिके दिव्ये प्रायश्षितविशोधने । मोहने दीपने योगं प्रयुज्ञन् 
सनीषिणः॥ सारणे विपनाशे च ग्रहभूतदिनिप्रद्दे । उच्चारने च विद्वेषे पछवे सम्प्रचक्षत"हति। 
कअन्यत्र विशेषः# “ब ाटनादितोनर च मन्त्र कुर्याद्विचक्षणः । मध्य चाहम समेत संज्ञा म्रः 
सूतं तत्ससुदाहृतम्‌॥ अभिचारादसवंषु योजयेन्मारणादिपु । अभिधानं लिखेत्पूब मध्ये 


-चापि महामते! । मन्त्रमेवं द्विधा इत्वा समस्तमसिधीयते ॥ दवेपोचारनक्ायेछु योजपेदविश- 


ङ्क्तः । अंदधाडध नादितोऽन्ते च मन्त्र कुर्याद्विचक्षणः ॥ सध्ये चान्ते- च साध्याया स स्त्रिणा 


:क्रियते यदा । आक्रान्त तद्गवेन्मस्त्रं सदासर्वाथसिद्धिदम्‌ ॥ ' स्तम्भस्तो मसमावेशवदयोचा- 
'टनकस्मैणि । सकृत्पूवे खिखेन्‌ मन्त्रमन्ते चेव त्रिधा पुनः ॥ मध्ये चेव भवेत्सेज्ञा आचन्त- 


मिति मिति तद्विदुः । परल्परप्रो ति युजो विशेषजनन परम, ॥ आन्तं च तथाचाङ निभा र परसपरप्र ति युजो विद्वेषजननं परम्‌ ॥ आन्तं च तथाचाद्धं त्रिघा भन्त्रं स" 
( १ ) देवताबुदूष्य। ॥ 
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५१८ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


सितरक्तपीतमिभ्रकृष्णधुन्नाः प्रकी तिता: । 
वणंतो मन्त्रसंप्रोक्ता देवता पटथु कमेसु ॥ १४२॥ 

` यन्त्राणां लेखनद्रब्यं चन्दनं रोचना निशा । 

' गुहधूमचिताङ्ञारो मारणेऽष्टविषाणि च ॥ १४३ ॥ 
इयेनाग्निलोणपिएडानि धत्तूरकरसंत(सः स्सु)तः ॥ 
गृहघूमसखिकडक विषाएकसुदाहृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
देवता कालमुद्वादोन्‌ सम्यकश्षाश्वा विचक्षणः । 
षट्कमाणि प्रयुञ्जीत यथोक्तफलसिद्धये ॥ १५५ ॥ 


इति शारदातिलके ्रयोविश. पटलः ॥ २३ ॥ # ॥ 


माल्खित्‌ । साध्यनाम सकृन्मध्ये तं विदुः सवंतो सुखम्‌॥ सर्वापद्रवशमन मद्दाम्रुत्युविनाश- 
नस्‌ । सवंसौ भारयजनने रतानाम एृतप्रदमि?ति । #पिङ्गला मते. अन्यान्यप्युक्तानि#--+ततश्रः 
शङ्का सूची नाराच क्रकव-शक्तिमिः । झुञुण्डी सुद्ररश्चक्रं कत्तरीसुध् डाम्बुजे ॥ टडुशूलालि. 
शक्तोश्व मन्त्र ऊमेणि चा दिशेत्‌ । षडादी षट्पुनश्चान्ते मन्त्नवर्णाह्तदन्तर ॥ साऽ्यनामेति सम्प्रो - 
का श्कलाच्येष्वयं कमः । रसा ६ भी ३ न्द्रा १४ ७ कामा १३ दो १९ वेद! ४ का १२ क्षो ` 
२ पु ५ राजभिः १६। रुद्रा ११ धा ८ हु ९ ककुष १० वणे! श्टङ्खलादोन्यजुक्रमात्‌ ॥ बन्धमेद- 
रिपुध्त्रेसच्छेद्सन्धिचिमेद्ने । सेन्यभज्ञनविद्वेषमन्त्रच्छेदन वालने ॥ सारणे सर्वेकार्थेषु घात- 
स्तम्भनक्ारणे । श्वङ्वलादीनि वेद्यानि साध्यमन्त्राणंयोगतः ॥ षडादौ षट्‌ पुनश्चान्ते मन्त्रदणो 
स्तदर्तरे। साध्यनामेति सम्प्रोक्तं शङ्कलान्येऽत्रयं क्रम” इति ॥ १४१॥ १४२ ॥ 

कचन्दु्नामि#त्यादिक्रमेण शास्त्यादी अयं विशेष; । वक्ष्यमाणे सामान्यमपि ज्ञेयं मार- 
णव्बतिरेकेण ॥ १४३ ॥ 

कश्येनेति+ । इपेनः इयेनविष्ठा । अझ्निक्चिश्रक्रः । +छोणपिण्ड#- लोण प्ले, त्रिकटुकं 
. झुण्डीपिप्यहीमरीचानि। +पिङ्गलामते लेखनी विशेषोप्युक्तः+-"दूवामयूर पिच्छानि बिमी- 
तकनरास्यिजा । चिताङ्वारत्रिलोहोत्था देमरूप्याकंसम्भवा॥ लेखनी वय आइकन सेतापे 
' स्तस्भमारणे । सरवोपद्रंवनाशाय शान्तो पुष्टौ च जातिजे”ति । #अन्यत्रापि#-"'छेखन्या दिः 
 िखेचस्त्नं वश्पे दूर्वाङ्करोञ्जुवा । आकषे शिखिपिच्छोत्या सङ्गोचे सुनिसम्भवा ॥ हेमजो रोप्य- 
_ जा चा न्यासवेरक्षापि सा प्रिये] । कारञ्ञाक्षमयीवाथ मारणेऽपि नराल्यिजा ॥ झुमङर्मणि विः 

केया राजदृक्षसमुञ्चवा । शान्तिकेपौिके चैव आदुः कर्मबिधौ तथा ॥ सञ्चोपसगशमने कसे. 

` च्या जातिसम्भवा। अपामागोद्भवावा पि शुभकमेधु सवंदा | आसुरेषु च सेषु शल्यते तीक्ष्ण: 
' लोहृजा। विष्टयज्ञारदिने घोरे यंदिचोत्पा दिता च सा॥ ज्वालखडसमाज्ञया सर्वेभूतनिकून्त- 
` नीति । #मआधारविशेपोऽपि+--"नारजे द्वीपिङत्तौ वा लिखित स्तम्भङद्भवेत्‌। खरचर्मणि 
' विद्वेष तथेवोघ्ारने ध्वजे ॥ वा कपेणसिद्ध थं भुजेपत्रे नियोजयेदिणति । कुण्डजपमालिवे 
. पूवोक्ते अनुसन्धेये । उपंसंहरति-#देवतेति+ । आदिशव्दः पूणमेव व्याएयातः | इदं च का... 
ला कृत्वा आत्मरक्षां च कृत्वान्यत्सत्रे कुर्यात्‌। यतः कास्यकर्मरतसप्र देवा थे. 
_ रमिभवसम्मरवात्‌। यदाहुः-"कास्यक्रमंप्रसक्तल्य झुभस्याप्यशुभएत्र च। अरित्व॑ भजते 
सन्त्रः सिद्धत्वं तद्विपयंयादि”ति ॥ न रि 

इति श्रीशारदातिलकटीकायां सत्सम्प्रदायङतव्याएयायां अट्टराधवविरचितायँ- ` 

पदार्थांदर्शाभिण्य़ायां त्रयोविशः परः ॥ २३ ॥ # ॥ 
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चतुर्विंशः पटलः । ५१९ 


अथ चच्यामि यन्त्राणां भेदांस्तन्त्रेछु गोपितान्‌। 

ये खाथयन्ति सततं मन्त्रिणोनिजवाञ्छितम्‌ ॥ १ ॥ 

मार्ण' छिखेत्‌ साणंयुतं स्वसाध्यं वर्याढयपत्रे स्त्ररकेसराब्जे । 
चहिः स्दीधेग'पनेः प्रवीतं रक्षाकरं यन्त्रमिदं प्रशस्तम्‌ ॥ २॥ 
पुटीकृते भूमिपुरस्य युग्मे मायां लिखेत्‌ मध्यग ताध्ययुक्ताम्‌ । 


कभथेति# । यन्त्रशब्दव्युत्पात्ततक्ता #संहितायास्‌# "“मनोरथाक्षराण्यत्र निग्रन्त्रम्न्त 
सपोधनाः ! । कामक्रो यादिदो पान्वा दोघंदुःखनियन्त्रणात । यत्त्रमित्याहुरिएति । यथा म. 
जत्रो देवतारूपस्तद्व्न्त्रमपि देवतारूपम्‌। अतप्वेष्टलाधनक्षमें भवतोति येसाघयन्ती- 
त्युक्तम्‌ ॥ १॥ | 
रक्षायन्त्रमांइ--#माणं इतिङ । अब्जे माण इति व्यधिकरणे सप्तम्यो । कर्णि कास्थम - 
कारमम्ये सार्णयुते सबिन्दुसकारयुतं स्वसाध्यं लिखेदित्यन्दयः। साघ्यसाधककमेतहितमिति 
सत्र बोद्धव्यम्‌ । तत्र स्तना मपदं षष्टयन्तं साध्यल्य द्वितोयान्तम्‌। ततः फलवाचकं पदृम्‌। 
द्वितीयान्ते, ततः कुविति साम्प्रदाथिकाः ॥ भ्वर्गाव्यपत्रे# कचटतपपशलँवेगै राढ्यानि यु. 
क्तानि पत्राणि दुळानि यस्य तस्मिन्‌ । स्वराः द्विद्विक्रमेण केसरेषु यस्य तल्मिन्‌ । सदीरण- 
गंगने हामिति । अन्न मातृक्ादेवता । तां सम्पूज्य प्राणप्रतिष्ठापने इत्वा घारयेत । अन्न स- 
्न्नापि यन्त्रे सामान्यप्रक्रियोच्यते । तत्रोचचाटनादी यन्त्रे ठेख्ये । वाद्यक्षराणि हन्द्दशः अ 
आं नमः एक नमः इत्यादि क्रमेण पञ्चमन्त्राः । तत्र त्रिकोण सञ्चिन्त्य तन्मध्ये प्रथममन्त्रद्वि- 
-तीयतृतीयचतुर्थमन्त्रानरन्या दिकोणेघु पञ्चस मध्ये सञ्चिन्त्य पूजयेत । पूर्वोक्तरक्षादिल्यानेष्वे - 
चसुक्तोविनियोगो5चुसन्वेयः । “दशमिदूर्देशभिरमी भिनमोःन्तिकदन्द्वशश्बिन्दुयुतेः । योने- 
संध्येकोणत्रितये मध्ये च संयजेन्मन्त्री”ति झाचार्योक्तः । #अन्यन्राप्याचार्या:--प्राक्‌ 
प्रोक्तान्‌ भृतवर्णान्‌ दशदशयुभशो बिन्दुयुक्तान्नमोन्ताम्योनेसेऽ्यान्तमध्येष्यपि ।पुनरथ 
संल्थाण्य भूताभवर्णानिश्ति । हां ही ६, हो हों एतानि अपनी झृतानि। पतः 
-न्मध्ये तत्तत्कार्थ पकं बीजं विलिख्य दद्विन्दूध्वाधोमागादिपु _साध्यला बककर्मयोगान्‌ 
विलिख्य ढह्वौमिति यन्त्रजीवं मध्यवोजाधो भागे विलिख्य सध्यवीजचतुविदिक्ष ऐशान्यः - 
दिक्रमेण इंसः सोहमिति यन्त्रप्राणं मध्याभिमुखे विलिख्य मध्यबोजयाइवेद्दये इन्द्र विलिख्य 
'तद्वदिददेशदिक्ु र॑ रे सं क्ष वंयंसंदंदी आं इति यन्त्रहृदयं विलिख्य तद्वहिः प्राणप्रतिष्ठामन्त्र- 
'मपि विलिखेत । तदूबद्दिस्तत्तन्मण्डलेन वेश्येत.। इदं पुर्वी कयन्त्रेष्वपि ज्ञेयम्‌ । *तदुक्त का- 
सिके» "हों यन्त्रस्य जीवः संयान्मध्यबीजादघो न्‍्यतेत्‌। हंसः सोडहसिति प्राण ऐशान्या- 
'दिकमा लिल्लेत्‌ ॥ इंइंनेन्रे न्यस्येत्‌ पारवे डुः ऊं श्ोत्रे तथैच च । विशेषो<८दलादो तु गायत्रो 
'छेखने रूस्तम्‌ ॥ इत्यर्णान्यन्त्रगायत्र्याः प्रतिपतरं त्रिशो ख्खित्‌। अपरे रेखावकाशेषु प्रतिष्टां 
प्राणदा छिखेदि"ति । क्तन्त्रान्तरेडपि«--“ल्रसृक्षान्वयौ' सदी हीं आं यन्त्रस्य क बिन्दु- 
युते लेख्थे समं ततः । (१)ईंसः सोहं प्राणजीवो यन्त्रे लेख्यो प्रयत्नतः ॥ ह सावोसगसंयुको 
यन्त्रान्तविलिखेदूचुध” इति । थ्यन्त्रगायत्री यथा€--“यन्त्रराझाय विशदे वरप्रदाय धीम. 
` दि । तन्नो यन्त्र; प्रचोदयात इति । #अन्योऽपि विशेषोेकितार्थेद्योतमिकाङारो क्तः+ य - 
चाधारोनो कस्तत्नोक्तशान्त्यादिकर्म्माधारेषु भूजंपत्रे नेश्रपट्ट तालपत्रे वा विलिएय गुलिकों 
चध्वा सूचजतुच्छन्ने क्रमेण कृत्वा रजततान्नसुवणे हिञ्जुङराधन्यतमेन सस्वेश्य बीजेन मन्त्रेण 
सातकष्या चाधिदैवतं यात्वाम्यच्यं संजप्य हुत्या गढादिघु थोजयेदिति॥ ९ ॥ 
वश्यङ्दा ह--#पुटीकृत इति» ॥ मही पुरेण सदपुटोङते भूसिपुरसप् युरमे इति सम्बन्धः । 
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५२० शारदातिलकम्‌- 


बकारकोरोन मही पुरेण संवेष्टितं बंश्यकरं तदुच्चेः ॥ ३॥ 
मध्ये सार्णचिद्‌रमितं प्रपुटितं खश्युञ्जयञ्यक्तरेः । 
चतान्तस्थं निजसाध्यनाम् विलिखेत्‌ किञ्चहकसङ्थान्‌ इवरान्‌ । 
पत्रेष्वष्टलु नाममन्त्रपुटितं वर्गोस्वदग्रेष्वथो 
यन्त्रं पढ्मपुटीकत निगदितं शृत्युञ्ञयाख्यं परम्‌ ॥ ४॥ 
विषज्वरशिरोरागनाशनं आओज्ञयप्रदस्‌ । 
फान्तिपुशिप्रदं वश्यं खर्व हामार्थलाथकम्‌ ॥ ५ ॥ 
साध्याढथ चिन्तामणिमग्तिगेहे;विलिख्य बाह्ये5नलगेहवीतम्‌ । 
प्रवेषयेत्‌ तद्दहविर्ष्वणमन्त्रेण यन्त्रं ज्वरशान्तिदंं स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
संप्लचखः प्लावयसोयन्तरोष्ष्टाक्षर ईरितः । २. 

, एष एवं भवेरच्तो ग्रहज्वरविनाशने ॥ ७ ॥ 
तारठद्यपुरं कुरुकुढले मन्त्रमतरहुतसुकूणुह युग्मे । 
मध्यक्षोणविरेघु लिखेत्‌ तन्‌ मन्त्रमाशु विनिहन्ति सुजङ्गान ॥८॥ 


1घुरीकृते पुटीकृतवद॒न्तरं ततस्ध इत्यर्थः। तत्र प्रथमं चतुपूक्कोणं इत्वा तदल्तल्तद्रेखालस- 
दक्कोणाग्रं द्वितीयं, तदन्तस्तद्रेख।छमबिद्दिकोणाप्रे तृतो, लिलित्वा तन्मध्ये माया 
ससाध्या छिखेत्‌। तन्न साध्यकमेलेखनप्रकार ्तु- न्रियुणितादाबु को श्नुसन्धेयः । ततो वका- 
रकोणेन सम्ेष्टितयुच्देदशयकरमिति सम्बन्धः ॥ उक्तं च #नारायणीये#-“बाह्मर्यर रेखा- 
सध्यस्थामान्तरस्याखमीदशे । शक्रवेइमत्रये शक्तिवेइय रूयात्कुर्भवे्टितमि?ति । वया्पातं 
‰चापेक्षितार्थ्योतनिक्रायांश--"पा थिवमण्डळं लिखित्वा तस्य पूरवेदक्षिणपश्चिमोत्तरदि- 
रागे दिक्षु अखं कोणं यथा भवतितथा तदन्तः पाथिवमण्डरं {लिखित्वा पुनरपि तदन्त 
रुतथा लिखित्वा तन्मध्ये ससाध्यां शक्ति लिखित्वा झम्भेन चतुर्थेन वे्येदिति । अथ वाना" 
गरलिपो नकारतकारयोलिपिसाम्यात्‌ वकारकोणे मद्दांपुरेणेति पठ्नायम्‌ । तत उक्तवदुस्त- 
रन्तभृपुरद्वथं विधाय तत्र शक्ति विलिख्य वफारश्च कोणे वं सम्बद्धं यन्महीपुरं ताझ्यां स्वे- 
श्तिमिति व्याख्येयम्‌ ) अत्र शक्तिदवता ॥ ३॥ 


खत्युज्जययन्त्रमाह--*मच्य हृतिक । मध्येऽद्ळकणिकायाम्‌ । विशेषणद्वदविशिर्ध 
साध्यनाम क्षकारमध्ये लिखेत्‌। अष्टु पत्नेणु मन्त्नपुरितं स्रृ्युरूजयमन्त्रपुरितं ना म--साध्य- 
नाम लिखेदिरयर्थ; । चर्गान्‌-कादोन्‌ ॥ *तदग्रेषुर । पत्राग्रेषु ॥ #रद्मपुरीङ्ृतमिति+। अधः 
ऊध्वेसुखेन उपर्यधो मुखेन पडनेत्यथेः ॥ मृत्युज्ञयो देवता ॥ ९॥ 

ज्चर्‌ऽमा ह-#साध्येति$ । चिन्ते।र्माण शेवम्‌ ॥ #+अनळगे्वेनेति#। द्वितीयेन । अन्न 
चिन्तामणिदेवता ॥ ६॥ ई ॥ ` 

३पुप एवेतिक । केवळमन्त्रोऽप्याराधितोज्वरघनः। ˆ उक्तं च अनारायणोये+--''दृष्मु- 
त्यापयेदेषस्वजछाम्भोऽभिपेकतः । तज्जप्तराद्ठभेर्यादिनिल्वनभरवणेन चेशति ॥ ७॥ 

सपंघ्नमाइ-_#तारेति# तारटद्वयपुरमिति मन्त्रविशेषणम्‌ । तेनादौ तारः । अम्तेः 
स्वाहा । मध्ये इर्‌ कल्ले इति स्वरूपम्‌ । तेनास्य सप्ताक्षरता । #हुतभुग्गृहयुरमे# । परः 
स्परव्यतिसिस्ने । #लिखेदिति# । रोचनया । उक्तं च #तप्रेव*+--“भूज्ज रोचनया घडजि- 
द लिखित” इति । *विनिहन्ति#। गृददाद्विणाच्चोच्चाटयम्तीत्यर्थः । ७तदुछं नार[यणीयेश-7 

“सप्पं्निगंमपेद्विलेषु निहितान्‌ू गेह्दाचथोच्चाउमेदि”ति । अन्न कुरकुल्ला देवता ॥ ८॥ 
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' चतुर्विशः पटलः । चु२१ 


ओं काश्मायादिकमे खलेऽरिनिवधूमजुं बहिग्रहस्य युग्मे । 
मध्यादिकाणेषु चिलिख्य भूज यन्त्रं बिद्ध्याद्रिपुनागहारि ॥९॥ 
शुलाङ्किते चा गृद्दस्य युग्मे धूमावतोमत्रलिखेत्‌ क्रमेण । 
मध्याझिकाणेषु मरुद्ग्रस्थं यन्त्रं हुताशानिळचणंचीतम्‌ ॥१०॥ 
दान्तो सार्घीशबिन्डन्तो बीजे घूमावति छिठः । 
घूमावती मञ्चः प्रोक्तः शत्रुनिम्न दका रकः ॥ ११ ॥ 

. विषेण कनक्रास्भोमिः प्रेतकपंटकल्पितम्‌ । 
'श्मशाने निखनेदेतत्‌ शत्रचुच्चाटयेद्ढुतम्‌ ॥ १२ ॥ 


> हुताशगेद्दद्वितये लिखित्वा वेवस्वताय द्विठवर्णमन्त्रम्‌ । 


मध्यान्तमाकटिपतमिन्दुबिम्वे यन्त्रं महाभूतपिशाचवैरि॥ १३ ॥ 
नामालिख्य मकारकोाष्ठयुगले काणेषु तस्या लिखेव । 


अन्यत्सपंध्नयन्त्रमाह--**मिति* । मेखळे स्वरूपं उम्कारमायादः ससाक्षरो सन्त्रः । 
npn । तथैव तन्त्रोक्तेः ॥ #रिप्विति+। रिपवोनागास्तद्वारि *नारा - 
यणीयेतु--“पूर्व्वाकतुज्यक्रिय” इत्युच्ेः । मेखला देवता ॥ ९ ॥ 

उच्चाटनक्दाइ--+शूलेति# । शूलाङ्गित इति बहिष्कोणाग्रेपु । कमध्यादीति» मध्ये- 


बीजद्वयं शिशक्षराणि कोणेषु । मरुदूगुह=प्रथमपटलोछ, हुताशो रेफः । अनिलो यः । अने - 


नावृत्तिद्ययम्‌ । तेन पुर्वमावृत्तिद्रये प थान्मददूगृहवेष्टनमिति ज्ञेयम्र्‌ । अन्न घुमावती देवता १० 

धुमावती मन्द्रमाह--#दान्ताविति# । दान्तो -घकारो । अधीश--ऊ बिन्दु । प्रत्ये- 
क॑ तदस्तो तेन धू धूमिति । अष्टाक्षरो मन्त्रः । *शत्रुमिप्रहकारक इति#। अनेन एयगाराघ- 
'नाप्यस्योक्ता । अस्यर्ष्यादि यथा-"िप्पलादो चामऋपि्नेबृच्छन्दो ज्येष्टा देवता शन्नि- 
अहे विनियोगः । बीजद्वयरहितषड्डथ षडङ्गानि । सब्वेजनोद्देगकारिण्यतिविषमचेता दीर्षा 
मालिनाम्बररा विमुक्तपरुषकेशा रूक्षा विधवा बिरळदशनाः। काकरवा सूप्पादरी रूशाक्षि- 
त्रया कलहानुरखेति ध्यानम्‌ । कृष्णचतुददेश्यामुपोष्य ध्यात्वा दिगम्बरः स्वयं सुर्काशरोरहः 
सन्‌ चितिस्थाने शून्यागारे जैले विपिने वा नक्तमोजो लक्षं जपेत्‌। कृतपुरश्वरणो भवति। 
उक्तं च #धूमावता करपे+--“अथातः संप्रवक्ष्यामि विद्यां धूमावती पराम्‌ । तल्या घूमा- 
चति स्वाहा विद्या वेद्या घडक्षरी ॥ पडङ्वान्यत्र योज्यानि विद्याबीजेः सॉबन्दुकः। पव्वंमे- 
चजपेत्‌ पूछ्व' ज्येडागारे दिगम्बरः॥ रात्री कृष्णचतुदंइयामनाशों सक्तमुद्धजः । ततः 
शून्याळये शेले इमशाने विपिनेऽपि वा ॥ पुरो धूमावती ध्यायन्‌ जपेल्लक्षं क्षपाशनः । काका- 
'रूढाइतिकृष्णा प्रविरलदशना सुक्तकेशी विरक्ता भूननाकषो तुषारा प्रतिमटवकिता चञ्चला 
कायलोला । हृष्टा पु्टालसाड़ीश्रमजळमलिना व्यक्तद्प्पादिरूपा भूतिन्थूमावती वः प्रदिशतु 
विपुलां धूतसप्पांग्रहस्ता ॥ पषा धूमावतोनाम्ना ज्येष्ठा देवी वरप्रदेशति ॥ श्दान्तर इति 
'प्रामादिकः पाठ; । तदुक्तं +नाराणीये+=“धूगुणं सावति शिरो चाज्ञा घूमावती सजुः 
'रिशति । अग्ने “धूमावर्ती पत्रगोमिश्ति च वक्ष्यति ॥ ११॥ 

+कनकास्भोभिरिति+ घत्तूरपत्नरसघृष्टेन विषेण छि वे दित्यर्थः। +प्रेतकपपे+--ग्रेतरखे १२ 

भतघ्नमाइ_+हुताशेति+ । द्विठः स्वाहा । सक्षाक्षरो मन्त्रः । *मध्यान्तामेति किया- 
विशेषणम्‌ । अन्तप्येन्तमित्यर्थः । तेन मध्ये षट्सु कोणेषु सपतवर्णांनालिखेदित्यथेंः । मध्या - 


यमिति करित्षाठ: । ४इन्दुबिम्वे इति* । वृत्ते । अन्न यमो देवता ॥ १३॥ 


विदवेपणदाह --*नामेतिश । नास-साध्यसाधककर्मख्पम्‌ । *सझारकोहयुगळ इति®। 
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घु२२ श्रोश्वा रदाधिलकसू-- 


मन्त्र्ञो ङअणाज्कारसहितान्‌ घुमावती थन्त्रगान्‌ । 

` चीतं घुधुंटिकादिना परमिदं वायुचिगेदादृतम्‌ 1 
यन्त्रं प्रान्तपरेतभूनिनिदितं विद्वेषयुं स्यादुद्धिषाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
चु घुटिके युग्मं दतोमक्केटिके युगम्‌ । 
घ. रे विद्वेष झारिणि विद्वेषे[द्वेगकारिणि ॥ १५ ॥ 
थ घोराघोारयाः स्यादसुकासुकयास्ततः । 
विठ्ठेक्यडयं हुँ फट्‌ विद्या घुघु टिकेरिता ॥ १६ ॥ 
प्राकूपत्यगद्क्तिणोद्‌्ग्विधिवद्भिलिखेत्‌ स्पष्टरेखाचतुष्कम्‌ । 
कोणोद्यच्छुलयुक्त चलययुगयुतं मध्यपूर्व तदन्त्यम्‌ । 
मन्त्रस्याणान्‌ परस्तात्‌ सु पद्चिवरेष्वष्ठवर्णा ढिलेंखित्वा । 
शूलोाद्यत्‌ ्वोदशाण बिधिवदसिहितं प्रेतराजस्य यन्त्रम्‌ ॥१७॥ 
यमराजसचोमेययमेदेषएणयादय । 
यदि यानिरपक्षेय पक्तेय निरामय । 
उक्ते! घूमान्धकाराय स्वाहेत्यष्टाच्तरोमजुः ॥ १८ ॥ 
प्रणुव; श्री ततेदंछूः तत्परं चिङतं ततः । 
शाननाय चधूचह्वेमेन्त्रोऽयं दादशाव्तरः ॥ १६ ॥ 


बुधधघतुरत्तएकत्र साध्यनामापरन्न सांधकनाम ! तस्य मकारचतुरल्य कोणेघु ईशा दि ठेखनी- 


यह्‌ ) अन्त्रज्इत्यनेन छणणानाँ स्पिण्डस्वमुक्तम्‌। अए्टदर्ल कमर्छ विलिख्य तत्कर्णिकायां 


सकार तत्पन्नेषु धूमावत्त्यक्षराणि तदुपरि घघुटिकादिनावुतिः। बह्दिखीणि वायुगुहाणि । अन्न 
भूमवतीघुछुटिके देवते । असुकासुकयो रित्यत्र लाघ्यनामप्रक्षेपः । #नाराणीग्रेडय विशेपः# = 
“दक्र ताज्येत कार्प्पॉसयष्टया विद्वेषणं द्रयोरि9त ॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ 
मारणयन्त्रमाह--*प्रागितिक । व्याश्यातमिदं सप्दशे । अन्न शुछेघु शूलोत्यन्नद्वादशा- 
णंलिखनम्‌ । तदुक्तस--“यमान्तक॑ दुलाओघु नेमिवाह्मगतेष्विशति । अनेन द्वादशरिखाप्रा- 
न्तेषु द्वादश शुलानि कतंव्यानोत्यप्युक्तम्‌ । नारयणीये दथोक्तेः। मन्त्रान्तरत्वेन भेद । कवि" 
घिवदसिहितमिति£ । विधिस्त्वयस्‌ । आदो पाशंद्वये महिषाश्वशिरसी विलिख्य तन्मध्ये 
यन्त्र सम्पाद्येदिति । तदु श्नारायणीयेः--“चिताङ्वाराक्षनिम्बाद्धिसंहिषाश्वशिरोन्त: 
, देशति। यमो देवता । तदुक्तम--''मारणे मोहने स्तम्भे विद्देषोच्याटने वशे । एवं यमागेलं 
कं बहुघा तु च्यवल्थिनस्‌ ॥ द्वादशारं लिखेद्यक्रं वृत्तत्रयसमन्विर्तामति ॥ #नारायणी- 
येऽपि+-“चतुः कुल्याशलाके त्रिव्त लकक्रमुगुंणे । बहिरश्युणे वखे विधिना तं मनुः लिखे- 
दिशति। इदं अव्याख्यातमपेक्षिताथद्योतन्याम्‌-#" त्रिबत्त ले छिलित्वा तन्मध्ये दक्षिणोत्तर” 
चन चळ रला च लिखित्वा[आम्नेयादिको णेषु रेखाचतुष्टयं छिखि" 
त्वा दिः घु अ्टोशुछानकोणरेलाग्रेणु शूलचतुश्यमेतत्‌ लिखित्वा तन्न शाखीक्तप्र” 
कारेण अन्त्राक्षराण लिखेदिति ॥ १०॥ १८ i ह ; 
यमान्तकमन्त्रसोइ-#प्रणव इति#। तत क्रथं प्रणवः । केचित्प्रणवमायाष्टी पुवे विश" 
साननहं फट्खाहेत्याहुः । अन्त्रद्ठयस्य घडस यथा हां कृष्णवर्णाय हुत्‌। मम्त्रशेषेण 
शिरः ॐ नववकूहूपिकूळजटासुकुट घारिणे शिल्ला। ॐ हुं सह्रादित्योदयप्रभाय वम्मै ॥ 
छ? हाँ त्रिनेत्रायेतिनेत्रम्‌ २* अँ ञ्रुविद्लताननाय हुमखम्‌ । ध्यान॑ गुर्मुखादूजेयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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चतुर्दिशः पदलः । ५२३ 


विषवृक्षत्य फलके लुचर्मणि परेऽथवा । 
आलिख्याट्टचिषेरेतत्‌ शमशाने निखनेवजिशि ॥ २० ॥ 
उञरेण महता विष्टो सूछाकुलितमानलः । 

रियुर्गच्छुति पक्षेण यमलोक न संशयः ॥ २१ १ 
एकाशीतिपदेछु मध्यद्हने साध्यं लिखे दुघु' पुनः । 

कश्नं ब्लूमिति दिण्गताज्ु विलिखेत्‌ बीज्ञानि पङ्किष्वथ । 
शिष्टेष्वीशनिशाचरादि विलिखेत्‌ कालीम्रचुं पङ्क्तिशः 
स्तदुबाहों यमचीतमर्तरिपचनाऽऽवीतञ्च यन्त्रं लिखेत्‌ ॥ २२ ॥ 


पः छारो माश्श्माली का लीनमो्वक्तमोनछी । 


साओ देततदे मोमा रक्त तत्वत्वतक्तर ॥ २१ ॥ 


#विपतरक्षर्यऽ---कारल्करस्य । &पटेश--प्रेतपरे । &भष्टविशेरिति# । सवेपटळान्तोक्तेः । 
छआलिए्येति# काळपक्षठेलन्या । #इमशाने निखनेदितिङ । शरावसंपुट्यं छत्वा स्विग्घ: 
योरम्तरा नोत्येति शेपः। ओदनोरजनीचूण शवं दचिपयोमधु । पललं मुदूगमाषो च सक्तु- 
लोजाश्रमोदळमिशत्येतेदेव्येत्रक्रल्य दक्षिणदिशि यमराजकाळघमसनुवेवस्वतान्तप्रेवराजख ` 
त्युझ्तान्तचामभिश्वतुर्थ्यन्वेनमोल्तेरष्ाक्षरांधेरटनि्बंलिदयः । ततोमातृकास्यो लोझ- 
पालेस्यो पि स्वस्जनासभिः स्वस्वविक्ष वलिंदतत्वा उत्तरस्मिन्‌ यक्षेभ्यो नेन्रेते राक्ष- 
सेभ्यः सर्व्वांसु दिक्ष भुतेम्यों घलि हरेद्‌। पूवमोज्चाने हादशाक्षरेण स्वाष्टाक्षेण यम 
सछे बि विधाय पश्चादर्थ बलिः । तदुक्त श्नारायणोगेश--“शरावसंपुडस्थ ततृह्विग्ध 
योनीतमन्तरा । यमराजचकगेतत इमशाने हेवकृत्खनेदिशति। बलिल्तु अपेक्षितार्थेथयोवनि 
कायासु'छो जच्चयजन्ने जिपु कर्मसु शेयः। तन्न विद्वेषे प्रेतवस्थे नारायणीयप्रोक्तमागे रिखते इमशा- 
ने खनन च। सारणे ग्रन्यकारोऊरीत्या विषदक्षफलकेव नरचमेणि वा लिखने इमशाने 
खननम्‌ । स्तस्मने तु--अस्यैन यन्त्रस्य विशेषो ऽनारायणीमे+-“मेरूधं स्तम्भङ्दूयस्े 
ततु पेषण्यधः क्षिपेदिशति । अस्य व्याख्याने अपेश्ितार्थद्योतन्पामुक्तम-बिभी तरुफछके 
शिलायामिष्टकाया वा पीतद्गव्येण दाम्रसुच्या च क्रमाद्विलिए्प्र मेरगं कुत्वाभ्यच्यं जप्त्वा 
बलि निहेत्य शन्ुमागांरिगृदयमशादनिर्माल्‍्यपेषण्पघोगतेस्थलेयु ल्थिरनक्षत्रराशिषु निखने- 
दिति। तदुख---३"'ताम्रलेखन्या पीतेन स्तम्भने खनेच। अपि आरतसङ्काशे समरे रिपु- 
चारणमि्शत ॥ २० ॥ २९ ॥ > 

सारणयन्न्रान्तरमाह--#एके तिङ इदं हरित व्याख्यातम्‌ । *मघपरदइनेरू-सध्य- 
कोष्ठरफ इति पद्यपादाचार्यीः । मस्त्रोन्तरत्वेन भेहः । श्तह्ाह्म इति# । अनेन चषडस्दया 
स्वरित्रया संवेष्येदित्युकम्‌ । #यमवीतमिति+ शैशानादिनिफत तान्तमेकवारं विजिएय पुनश्च 
नितररस्यादि ईशानान्तं लिंखेव.। आचार्योः शैवादि नेत्र त्यादि कालोमनु लिलेदित्युकस्वा 
“तथाक्रमाद्यमबृतमिश्त्युक्तम्‌ ! केचिच चतुदिक्ष चतुमिश्वरणे रिति वदन्ति ॥ अग्बीरेफः । 
पवनोयः। तास्थामादृतिद्वयम्‌ । एष साम्प्रद्वायिकः पक्षः । केश्चित्त अग्विपवनशय्देन 
छदूणदै गृह्योते इत्याहुः । तदसाम्प्रदायिकतू । मस्त्रसुक्तावल्या दिवहुप्रन्थडिरोधाव्‌। वडुक्तै- ` 
“वपडन्ता 'हिखेद्विद्यां त्वरितां ` पूव्वंबहृहिः ।. यममन्त्रगतान्वर्णानूचङ्षिचीजै सनन्ततः ॥ - 
प्रमज्ञनमय दोजे तद्वाह्ये चाभितो छिखेत्‌।- परे शीसोद्भये शावे वसने सुजेके$पि वेशति। 
अप्रिमयन्त्रे प्रच्थकुदेव व्यति “कझृशाजुवायुद्दी जाडतमि'ति । त्वरितांविश्या माडिदाज्येना 


चरस तके. समय पसउ) पाते तिकि माष 


५३२४ . ्रोशारदातंलकम्‌- 


काली सनुरयं प्रोक्तः काळरातरिश्च (स्प)घेरिणाम्‌ । | 
यमामारटमामोयं सरटमोटटमोटमा ॥ २४ ॥ 
चामो भूरिरिभुमों वा टररीत्वत्व(स्तस्य)रीटड । | 
यमात्मकोयमाख्यातः इलोको वेरिविनाशनः ॥ २५ ॥ 
लिखेद्ट॒विषाज्ञरतिस्व॒निर्यासकज्जलेः ॥ 
निप्रहाख्यमिदं यन्त्र(चक्त) काकपक्षेण कप्पटे ॥ ३६ ॥ 
विभोतव॒क्ते बल्मीके शमशाने वा चतुष्पथे। 
दक्षिणस्थे$निले मन्त्री निखनेद दुर्घरात्रके ॥ २७ ॥ 
सवंथा शत्रुरेतेन सप्ताहान्परणं त्रज्ेत्‌ । 
निशृह्यते महारोगेः पतितो चा भवेदसो ॥ २८॥ | 
शिलार्यामिष्टकायां चा चक्रमेतत्‌ प्रकहिपतम्‌ | 
मकंडी विषदण्डीभिः समालि्तमघो मुखम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
| यत्र रात्रौ खनेत्तत्र भूयोभूयो5शुभस्भवेत्‌ ।. 
|| लिखेच्चतुः षछिपदेघु काळीमीशादिकन्यादि यमात्सक्षेन । 
श्लोकेन संवेष्ट्य कशानुवायुधीजावृतं यन्त्रमिदं विदष्यात्‌ ॥३०। 


देन शृतेनाष्सहस्रसहितेन च। हुतेन सिद्धं सम्पातं योजपेन्मूळविद्ययेशति । अयं मन्त्र | 
'बिढेख्नप्रक्रारस्तु पुरुषसुद्दिदय । खियसुदिश्य तु भदकालो छोकल्थाने यमःछोकमालिप | 
'खमइछोकल्थाने सअद्रकालोइलोकेन वेश्येइन्यत्समारूमिति सम्प्रदायविदः ॥ अन्न कालरात्रिः | 
स्व(श्व)नेरिणां वेरिविनाशक इत्यनेन चानथोः ल्वतन्त्रता$प्युक्ता ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ९९ ॥ _ | 
०अझ्ार$श्चिताङ्गारः । एतेषां कजे; । तत्र कज्नरुकरणप्रकारः--मनुष्यक्रपाले नरादि. | 
| स्नेहन शुद्मरूठप्रेंतकर्प्पटवर्ल्यां अष्टविषादिमल्या कु्य्यांत.। #कप्पेंटेंड--शुल्ा घिरूड प्रेतक- । 
। परे ॥ तदुक्तम्‌ "सीसपटटड्शके वा शावे” इति ॥ २६ ॥ | 
| $विभोतवृक्ष इति# तरकोटरे । तदुऋ--“वल्प्तीके चत्वरे वाक्षतरुविवरेवा निदध्या- 
-दि”ति । १दकषिणस्ये#--सूयेगवाया विल्यर्थ: ॥२७॥ ज वा | 
9मरणमिति# बिभोतवृक्षे । «महारो गेरिति#। चतुः पथे । पतित इति#। इमशाने । | 
चशब्दः समुच्चये । तेन दल्मीके अवयववेकल्यसिति पद्मपादाचारयाः ॥ २८ ॥ | 
कशिलायामिति+ रजकाशिछायाम्‌॥ ¥इष्कायामिति#। शिवालयस्थायाम्‌ । *दण्डी* | 
i अद्यादण्डी । शपत्र+ ग्रामनगरादौ । “मनन्नो देशेषु “निःक्षिपेन्नेशत्युच्छेः । अन्न साध्यनाम | 
| ख्याने प्रामनंगरनामनी लेखनीये ॥ २९ ॥ 
उघ्चाटनङृदाद-#रिखेदिति® त्वरिताचतुः पटिपदवदिदमपि । #+कालीमिति# । अन- | 
“स्तरोइछोकरूपकालीमन्त्रम्‌ । बयमात्मकेनेशत्युत्तरत्र सम्बध्यते । वेष्टनं पूवंयम्क्रंछः | 
-चत्‌ ॥ अन्न यमवेष्टनात्प्राक वषडन्तत्वरितावेष्नमपि । अश्र सम्प्रदायाद्रेफनेष्टने साध्यसाधक- 
-कम्संयुकरेफेण वेष्टयेदिति । खियसुद्दिश्य तु पूर्वाक्रमबुसन्धेयम्‌ । तन्त्रान्तरे तु--“चत॒ः 
“बष्टिपदे काळोमोशदाषाचरादिकस्‌ । विन्यस्य मध्ये बहुघु हुंकारायक्षराणि च ॥ अन्तराले तु 
तेषां च साध्यानां नामकर्म च। शिखास्तविद्यया !यास्यमचुवा दहनेन च ॥ वायुना च 
न्ससावेध्य क्लुष्मेवदसुसाधितम्‌ । मारणोल्सादनादीनि कर्माण्याच प्रसा बये द्विणठि ॥ ३० ॥ 
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~¬. ` समानम ॥ ३८॥ 


र 1. ( १ ) “अप्नणघलरामशर” इत्यमरः । 


चतुर्विंशः पटळः। | पर्क 


निशा दिषमषीदएडीमककटीभिरघोसुखम्‌.। 

निण्लनेद्यत्र तत्र स्यान्दणासुच्चारनं सदा । 
सस्यद्दानिमनाघुष्टिं गवां नाशं करोति तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शाख्यां तुम्बुरुमध्यतः स्मरगतामालिख्य जम्मादिकांम्‌ 
विद्यां दिग्गतपत्रकेष्वथ लिखेत्‌ देचीदलेषु स्मरम्‌ । 
कोणस्थेछु खनाझकं बहिरितः पाशाङ्कशाभ्याँ घृतम्‌ 
यन्त्रं बश्यकरं प्रहादिभयहत्‌ क्षुद्रा भिचारापदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जम्भेजस्भिनि ठद्वन्द्वं मोहे मोहिनि उद्दयम्‌ । 

न्धे अन्धिनि उद्दन्द्धं रुन्धे रुन्धिनि ठद्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्विस्वा कामं छिखेत्शान्तिः यन्त्रेऽस्मिन्‌ नुकपालके । 
लन्ध्यासु तापयेदेतदुच्चेः खाध्यं वशां नयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हिस्वा शान्ति लिखेद्र्म पटे वा नरचमंणि । 

बहि वायुग्रहावीतं उप्रशानस्थंपूरिन्‌ हरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्यकत्वा चरमं लिखेदरत्र॑ फलके5च्ततरुद्धवे । 

वहि वायुयुत नाम विषाढयहधिरेण तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सस्वरे निखनेद्यन्ञे विळे बं कुरुते मिथः । 

हित्वा रेफयकारोद्वौ लकारं मध्यतो लिखेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
धरापुरेण बोजं तदिष्टकान्तनिवेशितम्‌ ॥ 

सर्वेषां स्तम्भनं कुर्य्यांन्नांत्र कार्या विचारणा ॥ ३८ ॥ 


*मपी&पूर्वा$ कजलन्र ॥ +द्‌ण्डी#-त्रह्मदण्डी । $मकेटीश कपिकच्छुः । उभयो. 
स्त्वरितां देवता ॥ ३१ ॥ 

वध्र्‍यछृदाह--*आख्यामति* । आख्यां कमेसदितं साध्यसाघकनाम ॥ *तुम्बुरमच्यतः७ 
कर्णिकास्थतुम्बुरौ ॥ #अथ देवी रिति# । तुम्बुस्मन्त्रोक्तदेवोबी अचतुष्टयं सनामकं स्मरं च वि-. 
दिग्दठेषु लिखेत्‌ । तेनायमर्थः सम्पन्न: । देवीबीजमध्ये कासदोज॑ तन्मध्ये नाम एवं कोणच- 
तुदूदेलेष्विति । तुम्बुरुददेवता ॥ ३२॥ ३३ ॥ पति उ 

$हित्वाकामर्मितिश ॥ कामरीजपन्च हिस्वा-त्यक्त्वा । शान्ति दीधंमीकारं सबिन्दुक 
लिखेत्‌। अन्यत्पृष्वेचत्‌। उच्चेरित्यतिशुयेन लिखेदिति । शान्तिस्थाने वम्मं हु ॥ ३४ ७ 

+पटे& प्रेतपरे । “«बह्विवायुयृद्दावीतसिति” शेषः । अन्यत्पूर्वंचत्‌॥ ३९ ॥ 

&अक्षतररबिभीतका ॥ ३६॥ . ५. . ¦: | प 

*चस्वरेश अङ्गणे । (१) अत्रापि वङ्किवायुरुंहावीतमिति शेयम्‌ । श्जप्तसितिश । तुस्डु- 
रुबीजेन । #हित्वेति+ । तुम्डरबीजमालिख्य:तत्र लकारं छिखेत,॥ ३७ ॥ 

७घरापुरेणेति# । वहिवायुनिदततिः :। शेषं पूर्डवत्‌ । *इशरान्तः-_इष्कादयान्तः ॥ 


_ अग्निमभेदन्रये धरापुरमेवकायंम्‌ +तन्मः® तुम्बुस्मध्ये वायुबीजै छिखेत्‌ । अम्ब 
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९३६ श्रोशारदातिछकम्‌-- 


हित्वा छकार तन्मध्ये वायुबीज समालिखेत्‌ | 
विषरक्तमबीकाफपुरी षेध्वं जबाखस्ि ॥ ३२ ॥ 
शमशाने निहितं कुर्यात्‌ कुलोच्छेद स्चवैरिणाम्‌ । 
सुकश्वाबायुमयं बीजं तच फरटुकारमालिखेतू ॥ ४०॥ 
परेतवरे काकस्य रुधिरेण यथाविधि । 
हष्सिते निखनेत्स्थाने चिट्देष कुडते नुणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अखाबीजमपास्यास्मिन्‌ लकारं खाणंसंयुतम्‌ । 
बिलिखेत्पत्रमेतस्स्यात्‌ लोहत्रयंसमादुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सर्वरोगप्रशमनं छत्याद्राहादिशान्तिद्स्‌ | 
विहाय बोजं लुङ्कार ग्लो कार तत्र संखिखेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्षकारेणावृत वाह्य पाशाहुशचुतं पुनः । 
ठपरेणवृतं भूयो भूमिमएडलमभ्यगम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छकारेबिन्दुसंयुक्तेर्चष्टित तदुबहिः कमात्‌ । 
खर्गान्तसातूकाबीज सब वुत्तन वेष्टितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कोशेय#प्पंटे कलुप्तमि एकाङ्यसध्यगस्‌ । 
सेनाग्रे निखनेय्न्त्रं ्तस्भनं कुछते छुवम्‌ "४६ ॥ 
मध्ये औओनरसिंहबीजमथ तढ्बाह्यो स्वरान केसरे । 
वारीदूचन्द्रयमेन्द्रदि क्षु विखिलेन्मध्ये अघुङ्गादडम्‌। 
अन्तस्थान्‌ मदुर चिनि तिशिवेष्चा लिख्य वर्णावुतम्‌ । 
यन्त्र सर्गिमिरष्टमिः परिवतं संबरतकैगाङडम्‌ ॥ ४७ ॥ 
#रक्तमू*+-अजारक्तम्‌ । *मषी& पूर्वाककञ्जलम्‌ । ३४बरमवाससि+ । प्रेतपताकावखे॥३९॥ 
#यथाविधीति+ । काकपक्षलेखन्येत्यु्तस्‌ ॥ ४० ॥ 


ईप्सित इति# । ययोविद्वेषणं क्रियते तास्याँ बन्नोल्लङ्खयते तन्न देश इत्यर्थः 
॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ : 


$वाह्मेइति+ । पद्माह हि: । $ठपरेणर(१)-टकारेण ॥ ४४ ॥ 

७सर्गान्तेति# विसगंवता ॥ ४२१ ॥ ४६ ॥ 

राख्डयन्त्रमाइ-मध्य इति । मध्ये कणिकायां श्रोयुछ नरसिंहबीजं पोडशपटळो कस्‌ । 
आशब्देन दकदेशो रेफो ग्रहीतः। सऊदूध्चे इति ज्ञेयम्‌। $तदुक्त नारायणीये# -“बिन्द्रौमद्वह्ि- 
कणिकमिशति। क्वारीडितिङ॥ पश्चि मदिक्‌ । कचन्द्रेति?। उत्तरदिक्‌ । शष्यमेति&। दक्षिणद्रिक्‌। 
४हृन्द्रेतिश |] पूवे दिक्‌ [|| कृविलिखेन्मध्य इति* । गारुइसन्त्रान्त्यकणिकायाँ लिखे द्त्यथे | 
$अन्तल्थान्‌ यरलवान्‌ सबिन्दून्‌। $वर्गावृतमितिः प्रामातदिकः पाठः । वर्णावुतमिति 
पाडकः(२)पाठः सास्प्रदायिकः॥ *सगिमिअविसगंयुक्ते: । ८सम्वत्तेके: क्षकारें: । #परिदृत# 
मित्यष्टदिक्षु । तदुक्त + नारायणीये “वृत्त लिप्या सगिकको४क्ातृतमिदं यन्त्रं फणिभ्योऽव- 
दीति । +अपेक्षितार्थ्योतनिकायां व्याख्यायते* लिप्यक्षरेमाठेव वे्यित्वा सदि सगं मन्त्य- 
छमदिक लिखेदित्यर्थे इति ॥ गरुडो देवता ॥ ४० ॥ 


( १ ) भत्र पश्चम्यर्थे बहुब्रीहिः । ठः परोयस्मादाते ॥ (२) पङ्कस्य इष्यर्थः । 
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--____>>>“>__“________“__“_>><।“_____““_><_.>_>>___>>_>_>< 
त म 


चतुविंशः पटल: । ५३७ 


संबतेको ने्रयुतः पाइवेस्वारोसिसुन्दरो । 
गारुडो मनुराख्यातो विषद्वयविनाशनः ॥ ४८ ॥ 
स्मरन्‌ गरुडमात्मानं मन्त्रमेनं जपेन्नरः । 
विषमालोकनेनेच हन्याज्ञागकुलोक्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सध्ये वाण स्रृणुस्थं विलिखतु विधिवत्साध्यनाञ्ञा समेतम्‌ 
किञ्जहकेषु स्त्रराः स्युर्षंछुद्‌ छविवरेष्वा ढिखेन्मध्यबीजम्‌ । 
काद्यार्णांन केसरेषु द्विगुणवसुदलेष्वपयेन्मध्यबोजम्‌ 
यन्त्रं संजी चनाख्यं खलिळपुरगतं क्षुद्ररोगापद्दारि॥ ५० ॥ 
मध्ये पिणडमधोदळादिछु लिखेद्वारीशताराचिप- 
प्रेताधीश्वरशक्रदिक्षु विमतेमंध्ये चवर्णौलिखेत्‌ । 


गारुडमन्त्रमाह--५*पस्वरुक इति# संबर्तकः क्षः । नेत्रमिकारस्तडुतस्तेन सि। शपाञ्वः० 
पकारः । अतारः#= प्रणवः। ७अगिनिसुन्द्री# स्वाहा ॥ #विषद्दयविनाशच इति अनेन 
केचलमन्त्रस्यापि स्वतन्त्रतोक्ता । इदमेव यन्त्रफलम्‌। विपद्वयं स्थावरं जहम च । 
मन्त्रस्य भष्यादिकं 3तन्त्रान्तरायथा+-“नरष्यादिका स्दरपङ्भिगर्डाः परिकीखि- 
ताः। हृदयं ज्वळ्युरमार्ते महामति पदे शिरः ॥ गरुडं चुडाननं स्यादूगरुडान्ते 
शिखी शिखा । कवचण्डल्तु गढढान्‌ प्रभक्षनयुगं ततः ॥ प्रभेदनयुर्ग विश्वासयधुदू 
युग्विमदूदेय । नेत्रमन्त्रल्तग्रर्पघरसवेविषे दर ॥ सीपयद्वयसवे ल्थाहद  भस्मोकुद 
दयस्‌ । अञ्जमन्त्रोऽप्रतिइतबलाप्रतिहतेति च ॥ स्वसनान्ते हुँ फडन्तः स्वाहान्तेरै- 
मिरड्धकम्‌ । नेन्रान्तमणेकान्पादकरिहद्वक्न्नमूद्धसु ॥ अहुछादिष्वझी घुन्पसेदेवं विवि- 
न्तयेत्‌॥ बहयन्ताण्नौ युतं स्वक्षरकमलगतं पञ्चमूत'प्रथवणे क्ल॒घाकल्पं फगान्द्ेरमयवरक्रर 
पञनेत्नं सुवक्त्रम्‌ । ढुष्टाहिच्छे इतुएडेः सरदविरविषप्रोषणं प्राण धूतं प्राणिप्रेण्याखितेदीतनुम, 
सखतमया पश्चिराज सजेऽइम्‌ ॥” पतदुनन्वरं गरुडमुदरादशंनोया | तल्लक्षणं चतुर्थपटलें अंहः 
क्तमचुसन्धेयम्‌ । “वर्णलक्ष॑ जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदशांशतः । घृताक्तं; छष्णऊ उम्म.तृकाव्जे य- 
जेदसुम्‌॥ अझाशेनाग दिः, पालतदखाणि च पूजयेदि”ति ! बीजस्यापीदमे व । #वारायणीयेतु® = 
“पुनसुक्तौनि नेत्रान्तान्यङ्ाति विपतेश्व पद्‌ । आजानुतः सुदर्णाममानामेल्तहिनप्रम्‌ थ 
कुछुमारुणमाकण्ठादाकेशान्वात्सितेतरम्‌ । ब्रह्माण्डव्यापिन ताये रक्ताक्षे नागमुरणस्‌॥ 
नीलाग्रनासमात्मा नं हेमपक्षं स्मरेददुघः । छप्णं निषल्य संग्रामे रक्तासं स्तोसकमेणि ॥ 
पीतं रुतम्भे शशिप्रख्य नाश वाद्यं विचिन्तमेव” इति ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

सञ्जीवनयन्त्रमाइ --#सध्य इति# । अष्टदककर्णिकायाँ । भुगुल्थ-सफारत्थस्‌ । *वाण& 
वक्रारम्‌ । तेन स्वमिति बीज छिखेत्‌। +्रोऽ्यनार्ग विश्विव॒त्समन्वितमिति&1 विदृर्भित- 
मित्यर्थः । उक्त च #नारायणीये+--“जीचं नाम विदितं कळशगं मध्ये ठिखेरिएति । श्म" 
ध्यबीजेक स्वम्‌। #काथणान्‌--शान्तान्‌ू ॥ शद्विगुणवसुदलेश्‍-<षोडशदले ॥ #प्रष्यत्रीजं#- 
स्वस्‌ ॥ +सलिछपुरं+-प्रथमपटलोक्तम्‌ । अन्न सृत्युज्ञयो देवता ॥ ९० ॥ & 

पिण्डयन्त्रमाह--क्मघ्य इति# । सध्ये- अश्दककर्णिका यास्‌ ॥ #पिण्डँ+ --वद्ष्पमाणे वि- 
रिए्य तन्सध्ये तत्तदूबीजाढयं विदुसितं नामालिखेत्‌। बश्ये पाशबो्ज, शा न्तो चरुणबोजस । 
उच्चारने फ्रोधारिनबीजमिति नारायणीय उत्तेः । #दादिषु *--केसरेघु । * भचः+ स्वरास्‌ । 
दिद्विकमेण ॥ श्वारीशेति७ । पञ्चिमदिक्‌ । #त्राराजिपे+स्यु त्तदिक्‌ । भप्रेताधोकवोःति%-३द्हि 
णदिक्‌ । अशक लि#-=पू्ंदिक्‌ । विपतेगंदडमन्त्रस्प मध्ये कणि ्ञम्तरमन्त्यमक्षरम्‌ । यादी- 
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५३८ . श्रीशारदातिलकम्‌- 


यादीन्मारतवहिराक्षसशिवेष्वर्णांन्‌ बहियेंष्टयेत्‌ । 
काद्येवामविक्रोचनेन कलितं पिण्डाख्ययन्त्रे परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मबुस्वरेन्द्जेशाभिर्संयतञ्चतुरानन; । 
पिण्डबीजमिद्‌ं प्रोतं पुंसां सर्वाथेलाघकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बीजेनानेन सञ्चण्त मन्त्रं रक्षाकरं परम्‌ । 
शायुरारोग्यज्ञननं लदमीसोभाग्यवश्यदम्‌ १ ५३ ॥ 
चोरसप्पेसुगव्याळभृतामयनिकून्तनम्‌ । 
गर्भेरक्ञाकरं खोणां पुत्रदं क्वुठ्रनाशनम्‌ ॥ 
घृतं सूष्नि करोत्येतट्लोकवश्यमचुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
सध्ये तोघग्रहे लकारविवरे साणणांढघ साध्यं 
` पत्रेष्वष्टछु दइंसमन्त्रमसितो हंलाणँसंवेष्ितम्‌ । 
यन्त्र भूमिग्रहेण वेशितमिद्‌ सूद्ध ना खदा धारितम्‌ | 
हन्यात्‌ क्षुद्रमहाज्तरामयरिपुन्‌ दद्यात्‌ यशः सम्पदः ॥ ५५ ॥ 


च७-यरळदान्‌ । शवामविछोचनेन+--दीर्घकारेण । सबिन्दुना त्रिरिति ज्ञेयम्‌। “त्रि- 
चेहिम्मायया पदूर वेशयेदिन्दुयुकयेशति नारायणीय उक्तेः ॥ अत्र पिण्डातमा देवता ॥ ५॥ 


जमुद्धरति-#मन्विति# । सबुस्वर मौ । इन्दुबिढुः । «अजेशो #--जकारः | अ“ 


दुतश्चतुराननः वकारः॥ ¥सर्वार्थसाधनमिति# । तत्र प्रकारो #नारायणोये#-“ पिण्डं 
सल ॥ a चिन्तितमप्याद्रौ सेन्यल्तभकरै भग्रेत्‌॥ 
मुदुध्नष्यातं तथाकृति । विद्विपन्सवमत्तेभमहिषाद्रिनित्रारणम््‌॥ रेवा 
ग्मिसमप्रझयं परसेन्ये विचिन्तयेत्‌ । यायात्पशङ्मुखो पिण्डज्वा डादग्धा रिवाहिनी ॥ भेदे 
परङते ल्वम्मे करोत्येवं बिचिन्तिते । अनिछानलसंयुच्छ ध्यानात्‌ रूतो में करोति तत्‌॥ प्रया- 
ल हिस्वा ख्वग्रतमाचंनादा प्रहादयः । एतद्रो चनयालिए्य पटादौ यत्र पूज्यते ॥ त्यजन्ति 
. गेई कच्च र गादय; । उचन्तं स्तमभयत्यसत्रसेन्द्रस्थ तदद्दोर्नाप । वारणान्तगेते पिण्डं 
ञनुप्रहवज्जितम्‌ । होमा पिन्यस्त विषनाशं करोति तदितर ॥९२।९३॥ 
*स्टया£--च्याप्र: | उ्याठो-इए्गजः। #क्षुद्रा® सर्पाः ॥ $लोकवरयमिति । तत्र 
स लिखेदिन्दो पिण्डान्तर्ना 
यरळ्वास्तया ॥ चिम्दामायया पद्म वेष्टयेद्विन्दुयुक्तया । गोमयाम्बु मेतद्रो 
क डाम श युजा यन्न्नमेतद्री चनया 
लिखेत्‌॥ भूज्जे सुवर्णहेखन्था जतुरोप्येण देश्येत्‌। हेम्ना च जपपृजाभ्थां हृवनेन च साधयेत्‌ 
आयुष्यं पाचनं पु्टिळध्मीलोमाग्यवरपकृत्‌। चोरम्राळएुगारण्यसलिछादिभयापहस्‌ ॥ पुत्रद 
आ पमि ।०्द्रापशमनं यन्त्रं विद्यात्‌ सर्वाथसाधक्रम्‌ ॥ उत्तमाङ्ग” 
(र ल सा पासापुरितं पिण्डं वझ्ये सदा जपेत्‌॥ वातनी- 
ल ह क न्ट्रन्तरु रहितं यन्त्रसुच्चारनं रिपोः ॥ क्रोघारिनपुदितं 
चप । आकाशः साग्निकर्णद्धचन्द्रः क्रोधा रिनरच्यत” इति ॥९४॥ 
यन्त्रान्तरमाइ--श्मध्य इति» । मध्ये तोयग्रह इति 


व्यधिकरणे सक्षम्यौ । मध्ये किः 
कायास्‌ । तोयगुई च प्रथमपटलो छम्‌ । *ऊकारपिवरे# लकारान्तः | #सार्णाढयसाऽ्यं+ 
सकारसहितसाध्यसाधककगनाम । छिल्ेत्‌। इंसो-देवता ॥ ९९ NT 


(१) अत्र मलोपश्छान्द्सः । 
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मबीजयुर्‌ । बिपत्तिस्ताक्ष्ययन्त्रोक्ता लेख्याः 


FTES 22%, dt ini hii 


चतावशः पटलः । ५३५ 


ईकारमध्ये घिलिखेत्ससाध्यं तमष्टपत्रेषु पुनविलिख्य । 
खंवेष्टयेत्‌ तेन घशपुरस्थ यन्त्र भवेद्वश्यकर' नराणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तान्नणात्रे समालिख्य यन्त्रमेतत्प्रपुजयेत्‌ । 
घशयेत्सकलान्मर्त्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ५७ ॥ 
अध्ये भन्तं भ्रृणुविनिहितं नामवणे : प्रवीतम्‌ । 
थन्त ळान्तान्वितमथलिखेदष्टपत्रेषु भूयः । 
भुविस्बस्थं निगदितमिदं साधुसञ्ीवनाख्यम्‌ । 
इस्त्रो दुभूतं भयमपदरेत घायंमाणं सुजेन ॥ ५८ ॥ 
वाणांवृत्त खाध्ययुत सकारं टान्ते लिखेद्शद्लेणु हंसम्‌ । 
आवेष्टयेदम्वुग्रदेण बाहय लान्ताबृतं यन्त्रमिद्‌ं ज्वरदनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
डान्ते नाम लिखेत्‌ दकारविवरे मत्युक्षयज्यत्तरो - 
रुद्धं त दूबहदिरएपञविवरे साध्याह्ृयं पुर्वंचत्‌ । 
अचूकिज॒ल्कयुते वसुद्दयदले पदुमे तथैवाह्यम | 
दवात्रिंशद्ळपङ्कजेऽपि च तथा कारणयुक्केसरे ॥ ६० ॥ 
इकारेण समाचीतं यन्त्रं सत्युअयाहयम । 
सर्वरोगामिचारध्नं सवेसोभाग्यसिद्धिदम्‌ ॥ ६१॥ 
उ्लों रुद्धं प्रणवद्वयं परिलिखेत्साध्यस्य नामान्वितम्‌ । 
बाहये थुपुरमष्ठवजविलसत्तार लिखित्वा पुनः । 
चा कोणेषु दिशाखु ल॑प्रविलिखेत्‌ पाशाह्लुशव्यक्षरो- 
चीत स्तस्मनयन्त्रमावृतिलसज्जुम्भादिविद्या्कम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जम्मै बहिवधूः पूर्व पश्चाज्जुस्भिनि ठद्दयम्‌ । 
मोहे!पावकजाया स्यात्ततो मोहिनि उद्दयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
झन्धे हुनभुजो जाया ततो5न्थिनि ठयुग्मकम्‌ । 
हन्ये कृशालुपत्नी स्यात्‌ रुन्धिनि द्विठसंयुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


कल कट अमल 
वदयकूदाह--*ईक रेति# कृतम्‌+ ईकारस्‌ । *तेन* ईकारेण । माया देवता ॥ ९६ ॥ १७॥ 
अखभयहदाह--#मध्य इति । मध्ये अष्टदळकणिकायास । #ना मवर्ण;--साध्य सा घक - 
नामांगे! प्रवीतम, वेउितम्‌। +ख्ुविनिरितं--सकारस्यं »मान्तक्म्मकारे लिलेदितय्थः 
कटन्ठं४-ठकारम्‌। लान्तान्वितञ्च । स॒त्युज्यो देवता ॥ ९८॥ र 
ज्वचरघ्नमांह--#वार्णति& | वा्णोवृतम--वकारेणावृततस--*टान्तेश--ठकारे । छाल्वादृत॑ 
बाहे अस्बुग्देणावेश्येदिति सम्बन्ध: । #अम्बुगदेण+--प्रथमपटलो छन । हंसो देवता ॥९९॥ 
शोगासिचारष्नमाइ---क्टान्त इति#। टान्ते क्षकारविवर श Br सप्रम्यो । 
सत्यु्यक खेदित्यन्वयः । #पूववन#ूत्त्युज्यपुदटित नामेत्यथेः ॥ 
doa नि व । कतथेवेतिश (ना । 
गुबकेसरे द्वात्रिश । €तथा&--पुचवभ्नामेत्यथेः । रत्युअयो देवता ॥६०॥६१७ 
कहसा । ०परिलिसेदिति® । दुत्तास्तरित्यथे!। अष्टवञ्राब- 
५छससार िस्त्वेत्यन्वयः । #तदुक्तमा चाये? प्रणवयुगलं सुयुर्मान्तम्थितं वरते य 
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५३७ थीशारदातिछकस्‌-- 


लान्ते नाम विलिख्य दिक्षु विलिखेदभूयस्नमेवाष्टसु । 
क्षोणीबिस्बप्रथोरगेन्द्रभुजगावन्योन्यवद्धों लिखेत्‌ ॥ 

झाख्यां दन्युखयोविभीतफलके यन्त्रं समापादितम्‌ | 

निमाल्ये निहितं सदा वितचुते वाचां द्विषां ₹तस्भनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
साध्याख्यां कवचं लिखेत्‌ बहिरथोदिक्‌पत्रमध्येषु तत्‌ । 
ग्लौमन्येषु महीपुरस्य विलिखेस्कोणेषु गं लान्वितम्‌ ॥ 

वज्र प्वए्सु चर्म तोयपुरगं भूविम्बमध्ये स्थितं 

यन्त्रं रात्रिविनायकान्तरगतं न्यस्येच्छरावद्यये ॥ ६६ ॥ 
रहस्यस्थाननिःक्षिप्तं पूजितं प्रतिवासरम्‌ | 

स्तम्भनं कुरुते वाचां सेनादोनां च वैरिणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तद्टसुकुलिगं तेषां सध्ये धुवम्भ्ुवमन्तरा । अमरपतिरिग्लारे पाशाङ्कुशान्तरमायया वळ: 
यितमथोजुम्भाद्यटो छिलेत्ङुरुते जयमिणति ॥ +कोणेण्विति$ । भूपुरस्य । अपाशाङ्कुशत्रप- 
क्रीति# । पाशमायछुशन्र्यक्षरीत्यथे: । भूमिद्वता ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
वाकल्तस्भनफृदाह--*लान्त इति» । #छान्‍्ते+--क्षकारे । नाम-लिखित्सम्प्रदायात्‌। 
लकारविद्भितमिति झेयम्‌ ॥ #तमितिर । लकारम्‌। अथवा लान्ते नाम लकारदरुममितो 
सृयरूतरमिति पठदौयम्‌ ॥ +अभित इति+। कणिक्ायामेव लाएकलिखनम्‌। पूळयावेदिदिवत्य- 
स्याप्ययमेदार्थः ।(१) अष्टसु दिक्षिवत्येव। तञ्च चक्ष्यमाणभृयृहान्तः । $उरगेन्द्रसुजगा(१)वि' 
वि» । वाउकि शङ्कप'लो । स्वयिह्ययुती *लिखेदिति# रे रिकेण(२) । #निर्माल्ये इति» । 
ईशवनिर्माल्ये। अपेक्षिताथेद्योतनिकोचः--#द्विपां वाचां स्तःभनं वितनुते# शिलाक्रान्तमिदि 


ज्ञेयम्‌ । तदु #नारायणोये# मांसा(३)९कवृत्ते क्षाणे नाम सांसविरभितम्‌ । साष्टाशावचमैन्द्र 


पार्थिवाहिबृतं छिखेत्‌॥ आह्ये च फणिनोराख्यां बिभी र 
क्रान्तं निमोल्येल्तम्भकृत्‌ खनेदिति ॥ ६९ म बभीतऽलकेऽप्पितम्‌ । गैरिकेण शिळा 


अन्यश्च वाक्रुतर्भनङ्ृदाह--#साध्येति# । डिखेदित्यष्टदलकर्णिकायाम्‌ । कतदितिङ । 


हुस्‌। +भ वयेषु«-विदिक्‌पत्ेष॒ । खकोमिति« । महीपुरस्य कोणेषु | #लिखेदिति । वे 
निशा(४)रसेरिति ज्ञेयम्‌ । #राश्रिविशायकान्तरगलं+--हरिदागगपतिमृति खव ह 


न्त्रं स्थापनीयमिति सम्प्रदायविदः । केचित्-हरिद्रागणर्पातमन्त्रेण दै बढ तो 
तदसाम्प्रदा यिकस्‌ ॥ मन्त्रल्याजुदू एतत्वा दत्तम्‌ ॥६६॥ स संवेष्टितमिति वढ 


क ॐ पूजि त्र पेः 3 ७. 
वेरिणां क पोज - लिजाको देवता । वैरिणां वाचामिति व्यधिकरणे षष्ठ्यौ 
सरल विच न्न शी ताया । तदुक्त #नारायणीये#--'“लिखेद्ले 
पश्च पृजमे सम्पुटे स्थाप्य पोतपुः 
पश्च एुजयेव्‌। स्तम्भः स्यादू्ाष्टतेनावार्विवादागमना दिच्विशति ॥ i एण्य पीतषु 


Th 2 > ee 


SS sos oe अमन के तक 


( १ ) शुजयाधिपती इतित दर्थः । 

(२) एतत्तन्त्रान्तरादुदूधृतं वेदितव्यम्‌ ॥ 
(३ ) मांसं-लकारः । 

( ४) निशा-हरिद्रा। “निशारुपा का्चनी पीता हरिद्वावरवर्णिनी 'त्यमरः । 
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es 


i विरी सासा मिति जयकार 


-यलुएदशः पटळ$ ५३१: 


कुश्च रेखा छकखुजुपुनड्तियंगालिख्य षटक 

त्राह्मादुस्णालिखलु विधिवत बिन्डुयुक्ते लकारम्‌। 

अन्तः पडो लिखतु धरणी शिष्टको्ठञयाणाम्‌ 

कुत्वा नामप्रथितद्चुदितं यन्जमेतज्‌ ज्वरण्नम्‌ ॥ ६८॥ 
अत्चरभेतत्समभ्यच्यं दर्वा भुतबलि ततः । 

साष्यस्य खुद्धनि बध्नीयात्सर्वज्बरविछुक्तये ॥ ६६ ४ 

तारं लिखेड ह्विपुरस्य युग्मे तत्पाइवैयोछोणमथाग्तिबीजम्‌। . 
कोणेषु पूर्वापरयोम्ध सन्त पाशाङ्ुशावीतमिद्‌ं उवरष्नम्‌ ॥ ७० ॥ 
यम्त्रमभ्यच्य अन्त्रेण तारपाशाङ्कुशात्मना। 


«5? निवव्नीयाज्डयरारतद्य इड्सादो ज्वरशान्तये ॥ ७१ ॥ 


पिण्डे लिखेन्‌ नाम ससगेदान्तचिदसितं लस्वरखेखराढघम्‌ । 

ान्ताष्टपत्रं वरुधापुरस्थ कान्तिप्रदं यन्त्रमिदं ज्वरनम्‌ ॥ ७९ प्‌ 
ताशदि छद्यजलहिडवणेचीता दान्तसतरे विलिखिता विधिनेद माथा । 
सखाध्या5५दता बहिस्थोचदनाऊ अम्द्रेयेम्न शिशोइसुदिषां विनिहन्ति सछ३॥॥७३१ 


ज्वरष्तमाइ--बट्स्वेति । ध्वाद्याइत्येति& | विशतिको ऐजु । #विधिवदितिं® । प्रादक्षिन 
ज्येन । अन्तः एछ'कौ द्वादशसु को्टु धरणी रं बिन्दुयुक्तमिति सम्बध्यते । शको इत्रयान्तः®। 
कोइश्रयभेकी कृत्य तत्रनाश लखेत्‌ । कदर्या सूतबलिसिति® । पञ्चवणोदनेनेति ज्ञेयम्‌ । त- 
छुर #नारायणीये८-“ऋछरेखा छिखिसवाष्टौ घट्तियैक चाढृतिये । नारीराज्यपुरेत्येन्द्री ळे- 
रो नास पढ्चये ॥ पाछदर्णवलि दत्वा कल्येच्चक्रमाचितो | द्रयाहिकज्दरवैवादि ज्वरा भांस- 
प्रश्ञान्तण इति । ४मपे दितार्थद्योतयिकायां#-पञ्चव्णौदुगबि दस्वेति व्याख्यातस्‌ ॥६८॥६९॥ 

अस्यज्ज्चरघ्णमाह-ऽतारमिति$ । बह्िएरस्य युग्मे दकषिणोचरख्पेण लिखिते। शतत्पा- 
एवेयो& स्तारपाइर्वयोः । *छार्णमथ कोणेष्वभिंबीजंश-सतेषु 'कोणेब्चित्यर्थ: । कपूर्वापरयोश्चण 
दिशोर्डदिआगस्थयोः । #पााङ्कघेति+ । अभ्येतु गुणाक्ुशाचीत्रमिति पाठभपठच । a 
त्रिसङ्छ्या, तेन पूर्वापरमागयोः प्रत्येकमङ्कशन्रय लिखेदित्यरथः । तदु *नारायणीये*-सो- 
स्ययार्रसुखे तारं लिलेद्वह्विएइद्ये। तारस्य पाइवेयोरिन्ब्रं कोणको एइ चानलस्‌॥ प्राकृप- 
तीच्योबंहि$दक्रमङ्कुशत्रयम्‌णितमि”ति । त्र प्रणवपाशाङ्कशात्मव देवता ॥ ७० ॥ ७१॥ 

अभ्यज्ज्चरऽ्नसाइ--#एिण्ड हतिङ ॥ पिण्डे-पूर्वाक् । ३ससर्गयान्त#-सविसगेडकार- 
'चिदेमितं नासेत्यन्वयः । अश्व पिण्डात्मा देवता ॥ ७२४ 

रिञुरोदनहृदाइ--+तारेति® । उद्र । जलं-वँ, द्विः-ल्वाडा। विधिनेद #साऽया& 
साध्योल्यामस्तीति साध्या । भशेंभादित्वादच, (प्रत्ययः । मध्ये साघ्यनासयुकतास्‌ । एतः 
ज्माश्नाधृर्ता च मायाँ विलिंख्य वहिइसद्वयं इत्वा तत्राधोसुजेरडंचम्तरेः सस्वेष्ठ्य यण्नो- 
यात्‌ । अधोबद्नैरधोसुखेरडंचन्दैडेन “द्विरि”ति शेषः । “द्वेधा शिशोस्हदिषां लिलि प * 
न््रमि”ति वा पठनोयम्‌। उ च +गारायणीरे#¬- तारं छर्युग्मसुदकं शिर पुसिरणेः शक्तिः 
बंता च शिक्षनामवती शशाङ्को । अखन्ढुक्षेवेडि्‌रघोवदनः परीतौ यम्त्र॑_तदाशुशिद्वरो दनसु - 
र्क्षिणोत्रीशति । व्याण्यातं # चापेकषितार्थयोतनिक्ायास्‌#-- देवो लिखित्वा तग्मध्ये क्षिः 
नास छिखित्वा ॐ लुळ वे स्वाति मन्नेण तां साठेव वेष्टयित्वा तद्व दिशन्द्रनण्डखद्वये विकि” 
एय एकैकमधोसुखाडंन्दुमिः सम्भुष्य बघ्नीयादिति । शखिइवता ॥ ७३ ॥ 
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७३३ श्रीशाणदातिलकम्‌-- 


ख्योस।णेमालिख्य सबिन्दुमाख्याविदर्सितं लञ्जययुक्तकोणे । 
चसुन्धरागेइयुगे निबद्धं यन्त्रं समह्तञ्वरनाशनं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
खाणे नाम विदितं परिलिखेहू बाह्येऽष्टपत्ने भूरुं 
पझं स्यादथ कादिशान्तलिविमत्‌ मिशद्दलस्वाह्यतः ॥ 
खीतं तायपुरेण यन्त्रुदितं भुर्जादरे कल्पितम्‌ 
भूतव्याधिम्रहाज्वरप्रशमनं इत्यापहं श्रीपदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चक्र चतुःषष्टिपदे सबिन्दूनन्तस्थवणान्‌ क्रमशो विलिख्य । 
रेखाशिरः फहिपतशुलयुक्ते यन्त्रेऽयशीतज्वरशन्तिहेतोः ॥ ७६ ॥ 
पुटितभूमिपुरद्दयमध्यतः प्रविल्खिद्वनितां गिरिज्ञापतेः। ˆ` 
प्रणवमस्य लिखेद्वलुकोणगं ज्वरहरं परमेतदुदोरितम्‌ ॥ ७७॥ 
वाणे लिखेन नाम शशाङ्कमध्ये दान्तं बहिभूमिपुर पुरस्तात्‌ । 
धृत्तावृतं यन्त्रमिदं समुक्त वश्याय न॒णां सकलातिशान्ये ॥ ७८ ॥ 
सस्वख्तिके दृददनगेहयुगे ससाध्या मायां झिखेननागलताद्लान्तः । । 
पाशाहुशावुतमिद्‌ं निशि तापयेद्योमन्त्रं जपन्‌ वजति तं स्वयमेव साध्यः ॥७३॥ 


ज्वरूनमाह--*व्योमेतिक । व्योमाणं हकारं, कोहश ? बिन्दुश्च सश्च बिन्दुमौ ताभ्यां 
सहिते साबन्दुसं तच्च तत. आख्याविद्मित च सबिन्दुमाख्याविदर्भितमालिख्य ८“सध्यर 
इति शेपः । तेन ल॑ साध्यसाधकनामाक्षरविदभित मध्ये लिलेद्त्यर्थ:। एक्कल्मिन कोणे 
छुन्रयं लिखेत्‌ । शनिबद्धे# "हरूतादाविशति शेषः। तदुक्तं #नारायणीये* “लुत्रयं तल्य कोणेषु 
मध्ये च सविषं वियत्‌। आए्याविदभितं यन्त्रमेततसवंज्वरापाह मिशति ॥ व्योम देवता॥०४॥ 

यल्न्नान्तरमाह--*साणेमितिश । +परिलिलेदित्यष्टदङ्कर्णिक्राराम्‌ । %अष्टपन्नेष्विति । 
चछच्ये बाह्य इति वदन्ति तेन व्यधिकरणे ससम्यौ । तेनाष्टपत्रेपु बहिर्भागे । &ग्वगु'% सकारं 
ढिखेत्‌। पन्नमूले केसरस्थाने द्वि द्िक्रमेण खरा छेख्या इत्यभिप्रायः । तदथं केचिद्वर्णाधपत्र 
इति परन्ति । अन्येद्ष्टपत्र इति पठरित । अन्न मातृका देवता ॥ ७९॥ 

ज्वरघ्नमाइ-%चक्र इति» । +अन्तस्थवर्णान्‌#~यरळवान्विखिए्य । १क्रमश्ञ+ इत्यनेने 
तदुत्तं-प्रथमावृत्तो अशाविशतिको!पु सबिन्दुं यं, द्वितीयाबृत्तो विशतिकोष्टेपु सबिन्दुं र, 
तृतीयादृत्तो द्वादशसु कोऽ ₹ बिन्दुं लस्‌ । अन्तःको चतुष्टये सबिन्दुंचम्‌ । इति॥ लिखनं 
. च तत्तदभूतवणंद्रव्येण भुमोविति तयम्‌ । तदुच्छ शनारायणीये$-"चतुःषष्टिपुे क्षेत्रे पट्त्रिश- 
च्छूलदीपिते । जरानारीत्रपोभाचुकोइशु वृत्तिधु क्रमात्‌ ॥ लिखेत्सबिन्दूनन्तस्थान्‌ चक्र 
तपूभुल्थमचयेत्‌। स शान ज्वराः सिदे विधानत” इति । #अपेक्चितार्थद्योतनि 

“-तत्तद्वण्द्रव्येण भूमौ ढिखित्वा तच्च शट 3] ५ 

छ या भूः च शय्यामापाधेति व्याख्यातम्‌ । वाय्वस्निभू ज 

nb | Re सायाम्‌। शक्तिदेवता ॥ ७७ ॥ 

चइयङ्दाइ-#वाण इति# । »शशाङ्गमध्ये£ चकारमऽ र्ण ठ्य 
सक्षल्यो । #रान्तं यहिरिति% । उकारेण वेष्टयेत्‌ । चन्द्रो त्य ह ७2 बुच हा 
_ खरीवपय्दाइ-#सेति+। ४पाशाळुद्यादृतमिति& । पट्कोणान्ततः। &नागळते ति# । 
अखण्डताम्बूखपत्रे ॥ *मन्त्रमितति । पाशाछुदाएुटा शक्तिः । एषपक्षः साम्प्रदायिकः । «ताप- 
थेदिति» । दीपशिखायाम्‌ । तदुक्तश्माणाे:--“हल्लेखामिस्थसाध्याहयमथबदिरं. नो 
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~ है “00४५000000 


खतुर्विशः पडल) । ५३३ 


बट्‌कोणे निजसाध्यनामसंहितां मायां ढिखेन्मध्यत: 

स्तत्कोणेषु विदसितामभिलिखेच्छुक्ति खसाध्याइ्यया। 

बाह्ये भूमिपुर॑ खकोणमदनं तास्बूलपत्रे कृतम्‌ । 
जप्तं खादयितुः प्रिया निशि भवेत्‌ खा तस्य वश्या चिरम्‌ ॥८० ॥ 
शक्ती नाम लिजेचूचतुभिरमितोबोजेः समावेध्येत्‌ । 

बीतं शक्तिमनोभवाडुशमलुं भों वीजकैः पिए्जे । 

रुपे साध्यनरस्य जप्तपवनं त्रिस्वांदुना सज्यं त" 

व्छादेत्‌ तस्य चशं अयाति नियत खाध्यः खदा दासवत्‌ ॥ ८९ ॥ 


“तृत वहिगेइद्वन्द्वाखिखस्तिकाढ्य प्रविळिखतु दले यन्त्ररं नांगव॒लया:। जप्त्वा शक्ति तु पा- 


शाङ्कर्शाळपिसहितां तापयेद्दीपवही नक भका नताझोल्मररारविवशा प्रेमलोळाभियाती”- 
ति । शक्तिद्वत्ता ॥७९॥ ति र 
अन्यदृप्याह--#पडिति० । अत्रापि शकिददवता। *ताम्वुल्यत्रे कुवमितिश । को किला क्ष- 
कण्टकैरिति शेषः । #जह#--“सायपेति? शेषः । अअन्यन्र तु विशेष/४--कामल्य पद्कोगेषु 
लेखन साध्यविदर्भशकत्या बढिवँष्टनमिति । मुळे वा "लिलेच स्मरमिशति पाठः साम्प्रद्दा थि- 
का | श्तदुक्तमाचार्य:४--"“शक्तिरिथ निजनाम वहिभवनदन्‍्दोदरे मान्म बीज साघप्रविदर्भया 
परिवृर्ठ शक्त्या बहिः पाथिवम्‌। तत्काणल्मरसन्यउ्टनयनप्रांच्चः इनः ककण्टकेल्ताम्भूळे लि- 
खितामिजप्तम(१)दयेद्योषिन्‍्मनोसोह नपिःर्शत । &खादयितुरि€त्यज्ञातमेव, लिश विदितं भ- 
शितं न वशयत्यद । पुवमन्यथा प्रयोगेष्वपि साध्यामज्ञाप्यंच देयमिति रहस्यम्‌ । श्तन्त्रान्त" 
रे#--“वायारष्टममर्निबिन्दुसहितं संख्डमायाक्षरं मध्ये संल्थितसा्यनामवछ पढन्द्वाइत ना? 
हात: । तद्बाह्ये दृळषोडशस्वरयुते पश्चान्मद्दीमण्डलं कोणे कल्पितकामबीजफमिदे यन्त्रं जगद्‌ - 
इयकसिर्णत । कअन्यत्र तु#-" हल्ठेखासध्यसाण्यं वळययुगयुत चाष्टपन्न सराजं यन्त्र तदूबीज- 
संख्ये बहिरपि च दलेः चोडशेराव्यमद्रजम्‌ । अज्जल्यालिएप्र पत्रे स्व॒रगगनमित पाथि आडख्ये(१) 
कोणेक्षिक्ारयुक्छ सकलजनमनोहारि कूष्ाण्डयन्त्रमिशति । अन्न तु श्शक्तिस्थै निजनाम 
वहिभवने पटकोणयुक्त ।छखेत्‌ द्वीका ३ परितो विदभ्ये मतिमान्‌ साध्येन जाड 100 
स्कण्टकसूचिन सुविपुले नाग€य एधे लिलेत्पश्चान्मार्तमेइमना परिदत॑ योषिन्मनोम हा ० 
ति । “कृत्वा घट्कोणमध्य वियदनल्युतं बिन्दुमाया विचित्र तत्कोणेष्वकहुशाखं पुनापि कम- 
छँ शक्तिगर्भा्पन्नम्‌ । पश्चा ततथुरमपत्न रजनिकरकळालङ्ङ्त गोपरस्थ थुज्जे गोरोचना द्ध" 
खमद्राचतं वश्यमाहुसु नीन्द्रा” इति ॥ 'क्तन्त्रान्तेर आचार्याश्व*+-“शास्त॑ शिखालतदुतं द्‌ः 
इनांशसाऽ्यं सायां ससाधकमथाभिव्रृतं कलाभिः । मध्योछसद्विपुखयूजमिई तु अतेयस्त्रा- 
हवयं नरनताझरिवश्ोकर स्यात ॥ सृत्कारामुलिका त्तया सङस्नुछासान्तबेशबुकया साध्यल्या- 
ढून्िरजोयुजा सढुमदा क्स्य शक्ति हदि । रूपस्याभिविछिश तद्षिवरके साध्यं तद्रोरा- 
श्प्रतिष्ठांप्याजप्य निखन्य तन्न दिनशो मेदेखिर वशयट्दिशत ॥ ८० ॥ हे 
बएयङ्दाह--कशक्तादिति#। साध्यनरस्य पिष्टजे ख्ये प्रतिक्तिहृद इत्यथः । शकि 
विलिख्य पत्र कमंसहिते साऽ्यनामालिएप तां शक्ति चतुमित्रीजेवष्टयेव.। तश्र केचनोपरेश(' 
मूनृसिद चिन्तामणिशक्ु्गा धीजानोत्याहुः । अन्ये तु चतुसिबीजैः समावेष्टयेद्िस्यु क तदेव 
विशद्यति-&बीत॑ शक्तीत्यादिनाङ । पुनः शोको फेश्वतुभिष्याजेवीत कुर्यात्‌ । अन्न के चन सर- 


न — — — “** 
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( १ ) जत्रश्दूष्यमाषः । “ंकापूवंशोविधिरनित्यः *तेश्‍्मरणात्‌॥ 
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oregano ला आन ह” 


. बृसमघ्यस्थित नाम तदूबहिश्वतुरख 


५३४  श्ोधाल्रदासिळळकम-- 


सासं. लिलेत्लाध्यथु्त सरोजे श्यशेहळलल्‌ फैलएथर्जण्ले । 
. इदोबितं अग्मशयम्तर्ेतत्सोसाण्णळचक्रीयिजयभदाणि ॥ ८३ ॥ 


ल्योंबीजळेरिति पठित्वा यामति पडल वर्दान्स। सदस्‌ । तन्याम्सरविरोधाव । यदाहुः 
“ासस्थन्सः स्थितसाष्यनामपरितो बीजेश्वतुजिः समाव शक्तिमनोभवाहुशलिपिप्रोंनिः 
खसावेष्टितनिर्शत । अञ्न ऽपद्मणदाचासीग्याएयादँ$ --सबतवेष्टितसिति समावद्धमित्यल्य 
ज्याख्येति । केचिखलुथिः शरियीजैरित्याहुः | #जएएचन$-प्रतिषहठितप्राणस्‌ घक्तिहेवता ॥८१॥ 
बन्प्रान्तरमाइ-$कासमि'त& । अन्न कामो देखता । 
कानि दित सिदयन्क्रोणि सिद्धयोगेथरीमताप्‌ । सर्वछोकाचुप्रहाय ळिख्यन्तेश 
सया स्फुर्‌ ॥ कणिकायां लिलेद्यासपुटित मायया वहिः ॥ १ ॥ 


अटपशेु विन्यस्य नामाधोरेयरोवुतस्‌॥ अघोरेश्वरि | हुँ फद्‌(?) वन्त प्रो्तोऽथवे दिकः र” 


दानिशदक्षराघोरंव्यष्टपत्नेचु घाहतः । त्रिगुणं माययावेश्य रेलान्ते क्री नियोजयेद ॥ ३ ॥ 
भ्रुतप्रेतपिद्या चाना शा।कनोग्रहरक्षलास्‌ । दोषं दाहुल्यिता ईति रक्षेयं विधिना इता ॥ ४॥ 
कायाँ डिलेज्ञाम तदघल्त्र्यक्षरे सनु । अछपन्नेषु सायां च काँल्यपात्रे सुनिमेले ॥ ५ ॥. 
रोचनालिखिते यन्त्रे क्षीरसघ्ये निवेशिते । स वशो जायते तल्य साया तारपुडोमलुः ॥ ६॥ 
श्माबी3 रितं नौस लिखेत्पश्नचतुएये । तस्मिन्ञाज्ये तिनिःक्षिप्ते शुहान्सर्वा विछस्बिते ॥ ७ ॥ 
शान्तिशंक्मीरंश; पुष्टि सततं तस्बजायते । नव्याधिेभयं शञ्जयन्त्रसासध्ययोगतः ॥ ८॥ 
ज्वाळाइृतं {कोणेषु हुं युते वाहिमण्डल्स्‌ । रेफेण पुटिते नाम सध्ये श्या बहिवुंतल्‌ ॥ ९ ॥ 
इमश्ानदपणडे कि. छपाछे लिखिते ढुतस्‌ । तपतं वैरिणः झु्याज्ज्चर रौह न संशयः ॥१०॥ 
पमष्द्ले मघ्ये चास सेलिण्य दिछु (१) घः । हुं विदिक्ष॒ स्थिता द्वीरे २६1 घूते जयावदा॥११॥ 
नभोमण्डळमध्यस्थं नास बाछोऽथ घोडश । स्वरास्तद्वाझतो ल्वाळा जरिरे बद्विमण्डलब्ष॥१२॥ 
इमशानकप्पडे लेख्य घत्तुरल्य रसेन छ । प्रेतभुनिहित यब्त्रमिर्द सोभारयनाशवद्ध ॥ १३॥ 
यां लिखेज्ञास चतुः पन्ने तु हीं कजे । रोचना इस्तिदानाक्यां छङ्कमेन झुभे दिने ।१४॥ 
ेष्टयित्वाऽथ सिङ्थैन घृवयन्त्रे चते सति । सोभाग्यमतुछं खीणा जायते जोविदरदवि ॥११॥ 
मष्टपन्राम्डुजे सध्ये सविसगेमवेटितम्‌ । चामतद्वाहापत्रेछु सपर्‌ः सविसर्मेकः ॥ १६ ॥ 
रोचनाङुछुमेनेदै यन्त्र संलिख्य दापयेत्‌ । कारागृहमतोयस्छु व्य मोक: प्रजायते ॥ १७॥ 
जष्टपत्राम्चुजे मध्ये नास हां दिग्दलेषु च । क्रोसन्यतो लिखित्वा तु यन्त्रं देवकुले दते ॥ १८॥ 
व्याधिना सुच्यते प्राणी यळछ्ाप्योति दुबेछः । चतुरस्रे शि पेहीबहकारोदरल्थितश ४ १९ ॥ 
माम तद्दाह्मतो लेख्ये सुरं कोणशक्तिगम्‌ । काकपिच्छस्व छेखन्या लिखित्वेदे शराबके ॥२०॥ 
सम्पूर्य्याघोसुरू भूमौ मूछिते तस्य चोपरि । विवादे दुष्टचित्तानाँ विपरीतार्थभ[षिणार ॥२१॥ 
युखस्तम्मो भवेत्पुंसां सभायां वाजयोधुचम्‌ । लकारपुटिन नाम तस्यो्वाधश्वळहयम्‌ ॥२२ ॥ 


चतुरखद्वय बाह्ये दुत सवेश्र शक्तिभिः । भूज्जे रोचयारिएय गुप्तदेशे छते सति ॥ २३ ॥ 


७ १ ~ 
शतयोजनमध्वाने गच्छतो न भयं मभेत्‌ः। अष्टपत्रास्बुज मध्ये नाम हाँ दळसञ्चये ॥ ३४ ॥ 


घहिवृसद्वयं भूज्जे डिलेत्कुछुमगोखदा । अजितानास विधेयं संग्रामे विषमेऽघ्यानि ॥ २३ ॥ 
सुपालादिमये रक्षां कुवते बाहुसंस्थिदा । प्रणवहयमष्य 


रि छ रथ नास मध्ये चतुदूर्देले ॥ २६ ॥ 
च्रयः पश्चिमदिक्‌ पन्ने प्रणवाः पू््वंत्तस्तयः । पकेक्सुत्तरे दक्ष भुज्ज रोचनया लिखेत्‌॥ २७ ॥ 


दा व्याधो जातेऽतिदुःसहे । {चं चतुष्टयमध्यल्थ नाम मध्ये ततो अहिः ॥२८॥ . 
अध्पत्रेषु र॑ लेश रोचना चन्त कुछुमेः । इथं ह साका बालानां कण्डसंहियता(१४)॥२९॥ 
किम्‌ । तदूबाहयस्युः स्वराः सव तदूयहिङंचमालिलेत्‌॥३० 
सन्न द्वादद्पत्नाणि कल्पयेदेतदन्तरे । वळी वञ्चीति रक्षेयं पञ्दिग्यनिरोधिनी ॥ ३१ ॥ 
श्वाडाइसब्रिकोणास्तनांस जर्यूपुरिते बहिः । वेटित सविसमेदसतद्व दिवं हिमण्डलञ्‌ ॥ ३२ ॥ 
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अतुचिशः पदछ । ५३१ 


खाइमीररोजना ळाचा श्ुगेभमद्चन्द्नेः। 

घिलिखेस्‌ देमलेखन्या यन्त्राण्येतानि देशिकः ॥ ८३ ॥ 
शुमिस्ृष्टं शवश्पृष्टं दग्धं निर्भाल्यसंगतम्‌ । 

विशीणं लक्षितं मन्त्री यन्त्रं जातु थ घारयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथाननन्‍्द्मयों देवों शब्दत्रह्मरवरूपिणीम्‌ । 

इडे सकलसंपत्ये नगत्कारणमस्बिकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


ज्वाळाकुलमिदे थृज्जे गोदा कुछुमेन च । डिलित्वा स्वकरे बदं ज्वरं चातुर्थिकं हरेत्‌ ॥३४॥ 
-ज्चान्तः सँल्थितं नाम वहिरों दीं नमोअकषरैः। वेष्टितं त्वय तदूयाहय कोणे जै वाह्वमण्डले॥३९॥ 
” ` तदूयाह्ये द्सापुरं वीतं चतुः कोणेषु शक्तिभिः । एकान्तरं ज्वरं इन्ति रक्षेयं बाहुसल्यिता ॥२६॥ 


कर्णिकायां लिखेघ्राम रूंचीजानि दुराष्टके । रोचनाचन्दनेने दै स्थादिकज्वरनाशनखू॥ ३७॥ - 


घद्कोणमध्यतो नाम रूँ कोणोषु समालिखेत्‌। मित्तो खटिकया इष्टं सतवज्वरनाशनछ्‌ ॥३८॥ 
चसभेतिपदं वा युदीक्षात्यमनिळं शिरः । पतत्रतम्भनङन्मन्त्रमेर्ल्थाग्जद्रळापितम्‌॥ ३९॥ 


ताठेनेन्दो लिखेद्वखे वेरिनामेन्दुदसितस्‌ । 
_ सेनामागें खनेदेततसेन्यहतम्भनसुत्तम्रमिशति ॥ ४० ॥ ८२॥ 


चारायणी ययन्न्रलिखनद्रव्याण्याइ-+काइमीरेति® । काश्मोरं--कुछुमत्‌ । रोचना 
गोरोचना । लाक्षा--यावकः । अनेनेव स्वेषां घर्षणम्‌ । स्यसदः-कस्तूरो । इभमदो ==ग - 
जमद्‌ः। एमिमिलितेरेव लेखनम्‌ । यदाहुः-“गजट्ृगमइञ्चा्मोरेसेन्त्रितमः सुरमिरोचना- 
यु'छेः । विलिलेदल क्तकरसालुलितेयंन्त्राणि सकलड़ायायी”ति। अन्यत्र दृव्यविशेषोष्यु कः 
“जागेन्द्रमदयुक्तावं तयावश्ये च रोचना । विषधत्त्रयु्तेन चिताङ्गारेण सलुषा ॥ ताउनोचाउ- 
नादीनि श्रुद्रकर्माण साधयेत्‌। विषकङक्षीरयुन्नायाः संयोगे मारणं रूदुवमिणति । कदमले ब. 
न्येति» । शुभकर्मांदो । अन्यकर्मणितु षट्कमा का लेखन्यो द्रटग्या॥ लिक्षनं च साझ्षादुपासा - 
घारस्थळं विना अन्यत्र काञ्चनरजततान्नपत्रभूज मा दिषु शेषम्‌ । तत्र कालविशेषो5पि पूर्वाको - 
ऽचुसन्धेयः । #अन्यन्नाधारविश्ेषा अध्युकाः#-“शान्तिक्े पोष्टिक चेव आयुः कामविघो त- 
था । सप्पापशमने चब आयुः कामविघो तथा । सप्पोपशमने चेत्र जल्पसंस्तम्भने तया॥ 
विञ्नमोत्पादने चेव शिलायां तु प्रशस्यते । खड्ग चमेणि विद्वेषमहउचाटनध्तजे॥ ज्वरसेताए- 
कञ्च शान्रूणां मारणं तथा । लिलित्वा साघयेहसवं' पीतवख तु न।न्वयेशति। $तयासुदू- 
सादिविशेषो पि तन्त्रान्तरो को लिएयते "सुदिने ञमक्षत्रे सुरेशे शल्यवजिते । सञ्चि- 
ष्यस्तत्र आचार्यः शिष्यो वा तदभावतः॥ . उद्छूमुखः प्राङ्मुखो वा उपविश प्रणम्य च॥ 
गुरु बिदवेश्‍वर देवं ततो यन्त्रं समालिल्लेदिशति। #कामनाविशेष्ठे नक्षत्रविशेोऽपि तत्रैवो का£- 


' “बष्याकृष्टो लिलेतपुष्येऽहिमे विद्वेवणं सुशृतम्‌ । आर्द्रायां मारणं प्रों मबासुचाटने सत्रेदि”वि॥ 


अडिभे-अइलेषायास्‌ । $तन्रेव धारणे र्थानविश्ञेपोऽपिश “करे कण्डे धियां च यया 
सनिहितं अबेदि”ति । इमानि पूच्वो कान्यपि यन्त्राणि यस्मै कल्मे यथाकथश्विन्न देयानि । 


> धतटुक्तं हिरण्यगर्भसंहितायास्‌-“स्वया पुत्र | न दातव्यं यन्त्रमेतन्महोदयस्‌। नाशिष्याय न 


पापाय नाशाल्तायाप्रियाय च ॥ शिष्याय सन्त्रनिष्ठोय शुअसक्तियुताय च । चसुप्रदाय दातः 
` ध्यसन्यथा नरकं ब्रजेदिशति॥ ८३ ॥ 
श्र * | साक्षात्‌ ८४ ४ 
ग्हेडेश--स्तौनि ॥ ८९ ॥ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३६ श्ञोशारदातिलकम्‌- 


अद्यामशेषञनन्रीमरदिन्द्योनेविष्णोः शिवस्य च वपुः ध्रतिपाद्यन्तीम्‌ । 

सष्टिस्थितिक्तयकरों जगतां त्रयाणां स्तुत्वागिरं विमलाम्य हमस्त्रिके! | त्वामू॥८६ 
पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुतास्बरेण होत्रेन्टुना दिनकरेण च सूतिभाजञः। 
देवस्य मन्मथरिपोरपि शक्तिमत्ताहेतुस्स्वमेच खलु पर्घेतराजपुत्रि ! ॥८७॥ 
जिः स्लोतसःलकललो कसमच्चितायां बशिष्यक्रारणमचेमि तदेव मातः | । 
त्वस्पादपकूजपरागपबित्रितासु शस्मोजेटा छु खत्ततं परिवर्तनं यत्‌ ॥ <८॥ 
आनन्दयेत्‌ कुमुदिनीमधिपः कळानां नान्यामिनः कमलिनीमथनेतरां वा । 
एकस्य मोदनविधो परमक इ्टे र्वं तुप्रपञ्चमभिनन्द्यास स्वदवृष्ट्या ॥८६॥ 

आद्याप्यशोषजयतां नवयोवनाखि । 


त्र ~ 
शेलाधिराजतनयाप्यतिकोमलासि । 


अय्या! प्रसूरपि तया न खमीक्षिताि । 
ध्येयासि गोरि |! मनसो न पथि स्थितासि ॥ ९७ ॥ 
आसाद्य जन्म मजुजेषु चिराद्‌ दुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रिग्गणाम्‌ । 
नाऱ्यचंयम्ति अगतां जनयित ! ये त्वां निःश्रणिकाग्रमधिरुह्य पुनः पतन्ति॥०.१॥ 
कप रचूण दिमवारिविलालितेन ये चन्दनेन कुसुमेश्च सुजातगन्धः । 
आराथयन्ति हि भवानि! ससुत्खुकास्त्वां ते खल्वशेषभुवनाधिभ्रुवः प्रथन्ते९२ 


` आचिश्य मध्यपद्चीं प्रथमे खराजे सुम्ाहिराजसद्वशी चिरचय्य विश्वम्‌ । 


बद्युज्ञताचळ्यिश्रमसु्हन्ती पद्मानि पञ्च विद्लय्य खमश्नुवाना ॥ 8३ ॥ 
तजिगेताम्तर सैरसिषिक्तगात्री गागंण तेन निळयं पुनरप्यवाप्ता । 
येषां हृदि स्फुरसि ज्ञातु न ते भवेयुर्मातमं देश्वरकुटुम्बिनि | गर्भमाज।॥९४॥ 
खलस्बिकुन्तळभरामभिरामचकत्र.मापी चरस्तनतरा/तजुबृत्त मरध्याम्‌ । 
(चन्ताचसूत्रकलशालिखिताढघहस्तामावतेयामि मनसा तव गौरि ! मृतिम्‌ ९५ 
आस्थाय योगमचिजित्य च वैरिषट्कमाबध्य चेन्द्रियगणं मनसि प्रसन्ने । 
पाशाहशासयवराढचकरां खुर्तामालोकयम्त सुवनेश्वरि]योगिनस्त्वाम्‌1९६॥ 
कचः प्रतिपांदयन्तीमितिक । एपां विप्रहत्वे कारणम्‌। अतपुवा प्रिमे विश्ेषणम्‌। अह त्वां 
स्तुस्वा गरे विमळयामीति सम्बन्धः ॥ ८६ ॥ 
पथ्व्येत्यष्टसूत्युपन्या सः । «शक्तिमत्तेति« । अन्यथाऽसंगह्योदाप्तीनत्वात्‌॥ ८७॥ ८६ ॥ 
७नान्यांश कमलिनीम्‌ [| #ने तरां४- कु मु दिनो म्‌ (८९ ॥ 


७आधेत्यादि%--विरोधाभा प्रचतुश्यम्‌ । «न सप्रीक्िता+-इयत्तया न ज्ञातेति परिहारः 
#मनसो न पाथिस्थितेति#। ओचन्त्यरूपेति परिद्दारः॥ ९० ॥ 

७मचुजेष्वितिक । सनुष्याधिकारत्वाच्छाल्नप्य ॥ ९१ ॥ 

*अधिभुवो $-नायका: । “नधिभूर्यायकोनेतेशति कोश; ॥ ९२ ॥ 

&का विष्येतिड । मध्यपद्वीम्‌ । लुपुम्णामध्यमागंम्‌ । ७४विद्वल्लेति०। कुण्डळीरूपाष्‌ 
३प्रथमे सरोजे४-आधारे । अन्न प्रथम इत्या थुद्दइन्तीत्यन्तमनूद्य मध्यपदचीमाविशय पञ्चपधानि 
विदलय्येत्यस्चय! । #पञ्चपद्मानि+ स्वाधिधानमणिपूरकानादइतविद्युद्वाजार्पानि । खंन्यक्ष 
रब भ्रमू ॥ ९३ ॥ ९९॥ 


२ 
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चतुर्विशः पटलः ॥। . ५३७ 


उत्ततहाटकनिभैःकरिभिश्चतुमिरावजिताऽसुतघरेरभिषिच्यमःना । 

इस्तद्वयेन रुचिरे नलिने वहन्ती पद्मापि साभयवरा भवसि त्वमेव ॥ 8७ ॥ 
छष्टासिस्भ्रविदिधायुधवादिनी मिद्दोवेज्लरी भिरधिरुद्य सुगाथिराजम्‌ । 
दूर्वादल्युतिस्मत्य॑विपक्षपत्षान्‌ न्यक्कुघतो त्वमसि देवि! भवानि! दुर्गा ॥ ९८॥ 
शाविनिदघजलशीकरशोमिवककां गुज्ञागुणेन परिकह्पितद्दारयष्टिम्‌ । 
प्ाशुकामखितकान्तिमनङ्गतन्त्रान्ञाद्यां पुलिन्द्तरुणामसकृत्स्मरामि ॥ ९९ ॥ 
हंसे्गतिंक्वणितनुपुरदूरकृ्टेमूंते रिच थेवचनरनुगस्यमानौ । _ 
पद्माविवोदुध्वेसुखरुढळछुजातनालो श्रीकण्ठपलि!शिरसेव दधे तवाडघी॥१००॥ 


>ध्यथ्यां समीक्षितुमतृप्तिमतेष इग्भ्यापुत्पाद्य भालनयनं वृषकेतनेच । 
` हान्द्राजुरागतणलेन निरीक्षमाणे जङ्घ उभे अपि भवानि! तवांनतो5स्मि॥१०१ ॥ 


झरू स्मरामि जिवहस्तिकरावलेपो स्थोल्येन पारडुरतया परिभूतरस्मो । 
श्रोणीभरस्य सहनो परिकल्प्य दत्तो स्तस्भाविवाम्ब! वयसातव मध्यमेन ॥१० दे 
ओण्यौ स्तनो च युगपत्मथयिष्यत्तोच्चेबॉल्यात्परेण वयसां परिकृष्णसारः । 
रोाघलीचिछसितेन विभाव्यसूतिमंध्यर्तव स्फुरतु मे हृदयस्य मध्ये ॥१०३॥ 
सख्युः स्मरश्य छरनेत्रहुताशभी रोल वण्यवारिभरितं नवयोवनेन । ` 

आपाद्य दत्तमिय परवलमप्रशुष्यं नाभिं कदापि तव देवि] न विस्मरेयम्‌ ॥१०४ 
ईशोपशूदपिशुनं भसितं दधाने काइमीरकद्द ममचुस्तनपङ्कजेते । 
स्नानोस्थितस्थ करिणः चाणलब्धफेनौ सिम्दूरितो स्मरयतःसंमद्स्य कुङ्मो ॥ 
कराठातिरिक्तयळदुज्ञ्वळकाम्तिघाराशोभो भुजो निजरिपोर्मकरष्वजे न। 
कण्ठग्रहय रचितो किल दीर्भरपाशो मातर्मम स्मृतिपथं नविळङ्कयेताम्‌ ॥१०६॥ 
नात्यायतं रुचिरकस्बुविलासचोय भूषाभरेण विविधेन विराजमानम्‌ । 

कण्ठं सनोहरशुणं गिरिराजकच्ये| संचिन्त्य तृप्तितुपयामि कदापि नाहम्‌ ॥१० ७ 
अत्यायताच्तममिज्ञातललाटपट्टं मन्दस्मितेन दरफुरलकपोलरेखम्‌ । 
बिम्बाधरं वद्नसुन्नतदी्धेनासं यस्ते स्मरत्यलङदेव स पव जातः ॥ १०८ 0४ 


` #चिम्ता#-०झ्ानसुद्रा । *भालिलितंश-पुस्तकम(। इदं सरस्वतीरूपध्यानम्‌ । योगा- 
दीनां झक्षणमरिएडुगेमनन्तरमेव वक्ष्यति ॥ ९१ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
. शअनङ्ञतन्त्रास्‌श | कामप्रधानाम्‌॥ ६९ ॥ 
अहते रित्य दिना#--चरणादि सुद्धान्तवर्णना । #वचने३-शब्दः ॥ १०० ॥ १०१॥ 
#अवलेपोशब्व:& । #मध्यमेन वयसा+-यौवनेन ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
+पल्वलू+मल्पसरः ॥ a न 
= अभसिते# भस्म ॥ १० 
ar विक अघिको बन्धनीयादधिकेनेव पाशेन बन्धनं घरते। 
यहा कण्ठात्पार्वतीकण्ठात्‌ । अतिरिक्ते अधिके । अतएव गन्त्यो उज्ज्वले ये काम्तिधारे 
वट्टच्छोसा ययोस्तौ ॥ १०६ ॥ 
५ !) 0७9 
वि मलिक सना । दरमीषत्‌। श्सएव जातस्तञ्स्यैव सायक जन्तेत्यथे॥१०८॥ 
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५३८. श्रीशारदातिळकंम्‌- 


आघिस्तुषारकरलेखमनेढपगन्धे पुष्पोपरि्रमदछित्रजनि्िशेषम्‌। 
यश्चेतला कलयते तव केशपाशं तस्य स्वयं गलति देवि पुराणपाशः !१०९॥ 
शुतिछ्ुचरितपाकं धीमतां स्तोत्रमेतत्‌ पठति य इद मर्त्योनित्यमाद्रान्तरात्मा । 
छ भवति पदसुच्चेः संपदां पाइनन्नक्षितिपसुकुटळदमरीळच्षणामां चिराय॥११०॥ 


इति श्रीशारदातिलके चतुचिंशतितमः पटलः ॥ २७ ॥ #॥ 


अथ योग प्रवच्यामि साङ्गं संवित््दायकम्‌ । 
ऐेक्यं जीदात्मनोराइयागं योगविशारदाः ॥ १॥ 
जीचात्मनोरमेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः ।] 
शिवशक्स्यात्मकं शानं जशुरागमवेद्निः ॥ २ ॥ 


3 
/ 


` $पुराणपाशः । अविद्यारूपः ॥ १०९॥ 
&धीमतां श्रुत्योः७ कणेयोः । सुचरितपाकम्‌ ॥ ११० ! 


इति भीशारदातिळकरोकार्या सत्सम्प्रदायङ्तव्याणयायां पदायाद्शासिएयायाँ 
चतुविशः पटलः ॥ २४ ॥७॥ 


“लेडी क्रिया मन्त्रवती स्ववेध ज्ञानाह्याः पन्च भवन्ति दीक्षा: । चतुविधाल्ताः समप्रोनि” 
घानसामान्यनिर्वाणविश्ेपदीक्षाः ॥ एवं दीक्षासु सर्वासु.गुरुः शिष्यं प्रवोधयेत्‌। बोधितो5" 
बोधिवशचेत्स्यान्नान्यथा दीक्षितो भवेरिश्ट्युक्षेयार्ग विन्दीक्षाया अनिर्वाहातसूयमन्त्रादी व 
ग्रयोगविषये अनेके योगप्रकारा उक्तास्तेषां च ज्ञानाय योगं वह प्रतिजानीते -#अधेति®। . 
कसा यमनियमादियुछ ७सम्बित्प्रदायकं& नित्यानन्दानुभवर्पमोक्षदायकमित्यथंः । पते 
नास्मविशेषगुणोच्छेदो मोक्ष पतन्मतं निरस्तम्‌ । सुखाभावल्य : पुरुषार्थत्वाभावात । वेदां" 
श्वपक्षमाखित्याइ--२ऐक्यमिति»। तच तत्वमसीत्यादिश्चतिसिद्धम्‌। »यत्प्रयोगसारे#=' 
“निष्कछस्याप्रमेयल्य देवस्य परपात्मनः। सन्धानं योगमित्याहः ` संसारोच्छित्तिसाध 
चमिशति॥ १॥ ST | 

शिवप्रो क्तसुन्रमतप्रदृत्तप्रत्यभिज्ञादिंपन्यमतमाह--*शिवेति« । ` 'प्रतिपत्तिज्ञानम । 
परेश शेवाः । *तुक्त शिवसूत्रवृत्तो*--“थीः सात्विकी विमर्शेन जायते नियतात्मनः । 

ष्वठक्रमल्ती शितं प्राण्य लीयते चेन्द्रियेः सदेति ॥ शश्रिकभदेडपिळ--'।सत्त्वस्थश्च रजट्थश्र . 
ससस्थो एणवेदकः । पुर्व पटते देही! स्थानात्स्थानान्तरं रजन्‌ ॥ तन्मात्रोदयख्पेण मनो" 
उहम्बुद्धिवत्सं भा । पुय्यंष्टकेन संरुद्धो दुःखं तत्प्रत्ययोञ्वम्‌ ॥ अङ्क परवशो भोग तत्र . थ 
संहर[5्छ३” इति । $९१च्छन्दभेरवेडपिक--"अणुमात्रं शिवानन्दस्फुरण स्वदो द्वव! मन" 
खयविनाशाध मायागच्छेत्समूलत” इति । »आनन्दसैरवे$पि$--“प्राणादिभाद नंत्यक्त्वा 
तथा तदूइषषसम्पदः । स्वात्मभावेन चित्तेन विशेच्छिवपदं शदे”रिति । उत्तराम्नायमंत- 
माइ--५शिवेति७ सिवशक्त्यात्मकं ज्ञानं शिवशक्तयोरभेदज्ञानमित्यंथं:॥ यदाह “ए 
शोधमयी शक्ति: परमानन्दरूपिणी । सत्वादिगुणसम्बद्धा स्वभावान्तगंता विभुः ॥ सं त्त" 


नामिह - 2 १ । ५ ० 
'सस्थजाठानामिह सषटेरनन्तरम। सब्जैः शरारेस्तत्संस्थरपि मय: परेस्परम्‌ । अना 
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प्चर्विशः पटल: । ५३९ 


पुराणपुरुषस्यान्ये शानप्राहुविशारदाः । 
जिस्वाऽऽदाचात्मनः शत्रन्कामादीभ्योगमस्यसेत्‌ ॥ ३॥ 
कामक्रोधी लोभमोहो तत्परं मदमत्लरो । 
आ(१)हुनैढुः खदानेतानर्षिङ्वगंमास्मनः ॥ ४-॥ 
योगांष्टाङ्गैरिमाख्ित्वा योगिनेयोग माप्लुयुः । 
यमनियमावासनप्राणायमो ततःपरम्‌ ॥ ५ ॥ 

' प्रत्याहारं घारणाख्यं ध्यानं सांडे समाजिना । 
अटाङ्गान्याहुरेतानि योगिनो योगसोघने ॥ ६ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय क पा55जेवम्‌ । 
च्ञमाध्चतिमिताहारः शोचं चेति यमा दृश ॥ ७॥ 


ऽ्याससम्यद्धं विल्शृत्यात्मस्वरूपिणी। शिवात्सका भवेदेचा देवी सबछिता शितरेशति ॥२1 

भेदवा दिवेष्णवादि मतमाह--+पुराणेति+। पुरुषः सांख्यमते; ईश्वरोन्यौयसते । नारा- 
यणो वेष्णवमते । तत्परिचयो योगः ॥ ३॥ 

तन्न पुज्यत्वात्प्रथमोएन्यस्तत्वा्च प्रथमं मतं ग्रन्थङ्ृत्सम्मतमिति गम्यते । »कामेतिए । 
स्रीसोगाद्मिलापः कामः । सत्वादजिघांसा-क्रोधः । धनादितृष्णा-लोमः।. तस्वज्ञाचं 
मोहः । अहं पुद्दी धनी विद्यावार्नित गवः मदः । अन्यद्जअद्देषो मत्सर इति। दुःखदानेचा- 
त्मनोऽरिपड्गंमाहुरित्यन्वयः। आत्मल्वरूपचिन्तनव्यापारातिरोधानेन तेषां शञ्नुत्वम्‌ ४ 

एतजयापायमाह--#योगे ति# । तान्याह श्यममिति& ॥ ९॥ ६॥ 

श्यसतिष । क्रमादेषां. स्वरूपमाइं-७अहिसेतिश। न कल्ननइन्मीत्यर प्रसप्रवणता$- 
हिंसा । असत्यं न वच्मीत्यथ्यासप्रवणचित्तवा सत्यम्‌ । चोयनिवृत्तिरस्तेयस्‌। खौमोगे- 


च्छानिबृसिप्रह्वाचयंध्‌ । प्राणिषु क्रबुद्धिनिवृत्तिः कृपा । चित्तक्नोटिल्यनिद्वत्तिराजेबसू ।- ` 


झसिभाव प्रत्यक्रोधप्रवेण चित्तता क्षमा । इध्चस्त्वाथलाभतश्रिन्तामावों उतिः। क्रमे” 
णाहारापकर्षेणाशवच्छरीरस्थितिमात्रभो जने मिताहा(: चित्तनंमंल्याथे यथोक्तशो वशीलता 

चस । श्यमा इति# । “यमउपरमे»का मादेनि ८त्तिरूपा इत्यर्थः । तंत्र छतिः सवत्राननुष- 
कता | अहिसात्रदवाचर्य्याम्याँ कामस्य जयः। छपाक्षमाम्यां कोधस्य। अस्तेयसत्याउ्ने- 


वेस्यो छोसल्य । मिताहारशौचास्याँ मोहस्य । क्षमाजंवाभ्यां मदस्य । अपिसाट्पाजेवक्ष- . 


माञ्योमत्सरस्य इत्यन्यदपि यथायथमुह्मम्‌। तदु श्सहितार्या»--“सगैषामपि जन्तुना- 
सक्ढेशजनन सुने ! । वाईमनः कमेमिननमहितेत्यमिधीयते ॥ यथाइएशश्ुतार्याना स्वरूपक- 
थने पुनः । सर्त्यामत्युच्यत” इति । “तृगादेरप्यनादान परस्वुस्य त गोघन ! । अल्तेयम्रिश्ति । 
५अवस्थास्वपि सर्वासु कमंणा मनसां गिरा। खीसङ्घतिपरित्यागो ब्रद्मचय प्रचक्षते ॥ परेषां 
छुःखमालोक्य स्वस्येचालोक्य तस्य तु। उत्सादनानुसन्धानं दयेशति । “व्यवहारेषु सेषु 
मनोवाक्का यकमेसिः ।। सर्भेपामपि कोटिल्यरादित्यं त्वाजंवं भवेदिति ॥ "सर्वात्मना सवेदा 
चा सर्वन्नास्यापकारिषु । बन्घुव्विव समाचारः क्षमा स्यादिति । ."इच्छाप्र पत्नरा दित्यं 
जातेषु विषमेःवपि। रोभवदूछतिमिशति ॥ “भोज्यस्यैच चतुथौंशभोजनं स्वच्छवेतलः। 
हितं मेध्ये सुती्षणेन मिताहारं प्रचक्षते ॥ निर्गत रोमकपेभ्यो नवरन्धेभ्य एव च। अळं 
बदुन्ति द्वाराणां क्षाछनै शौ चसुच्यरो ॥ सुजलास्मां बहिः सम्यगान्तरं त्वथवा पुनः । पर्वा . 
'कतभूतशूदूष्यःतं शौचमाचञ्चते बुधा” इति ॥ ० ॥ 
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छळ भ्रीशारदातिळकप्र-- 


तपः संतोष आाड्तिक्य दानं देवस्य पूजनम्‌ । 
सिसान्तभवणं चेव हीमेतिश्च अपो हुदम्‌ ॥८॥ 
दशेते नियमाः प्रोक्ताः योगेशार्त्रविशारदेः। 
पद्मासन स्वस्तिकांख्यं वज भद्राखनं तथा ॥ 8 ॥ 
बीरासनपिति प्रोक्तं कमादालनपञ्चकम्‌ । 
ऊर्बोड्परि चिन्यस्ते सम्यक्पादतले उभे ॥ १० ॥ 
अकुछो च निबध्मीयाद्धस्वाभ्यां व्युस्कमखतः;। 
पदुमासनभिति प्रोक्तं योगिनां ृद्यज्ञमम्‌ ५ ११ ॥ 


जानूर्वोरन्तरे सम्यक्त्वा पादतले उभे । ० ख् 


शतप इति० इन्ड़ादिवतचय्यां तपः । वहुदिषयेपूखरानसिलाषः सन्तोषः । अस्ति परलोक 

शुदि मतियंल्य सा आस्तिकस्वत्य माव आस्तिक्यं, परलोकबुण्या धर्माच्या चरणमिति 
आदत । यथाविभवन्देवपित्तमनुष्योदूदेशेन ।वितरणं दानस्‌॥ देवस्य पुजन --सुकरीत्या 
बु्ादेवमोक्षोपायप्रदृत्तल्थ दिष्नासावाय भवन्ति । सिद्धान्त उपनिषन्मोक्षोपायोपदे- 
अपरिमलादिशारं तल्य श्रवणम्‌ । परिमलादिकुत्सिताचारात्ल्वतउद्वेगे हीः । तथासति 
डिसमालिस्पेन ज्ञानानुइयाव। मति-संनचं . तथाच कस्खुतिः9 “शो उञ्यः श्रुतिवाक्येभ्यो 
सन्डळ्यश्रोपपत्तिमिरि%ति ॥ जप-इत्युच्प्रकारेण ॥ “जरतोनाल्ति पातकसि"त्युळे' । 
विख्युद्धावुपयोगात_। हुत-मभिहोत्रादिहोमः । यद्करणे प्रत्यवायाचित्तमालिन्ये श्ञाना* 
ऽबुद्यात्‌। यद्वा हुतं मन्त्रजपल्य दर्शांशाहोमः । तथाचोक्तमू--“'नाजपात्सिठपरत मन्त्री 
चाहुताल्य फलप्रदः । अनचिताहरेत्कामान्‌ खस्मा घितयमा चरेत” इति ॥ ८ ॥ 

७नियमा इंति॥ । अवर्बकचेव्यतया नियमत्वमेजा । अतः कदाविदाळल्यादिना 
.ल्यागो न कायः | तदुंक्तं ऽसेढितायाम्‌+-“तपस्त्वनरातं नाम जिविपूर्वकमिब्यते। अना” 
यासोपवासेन तृप्टयथ अक्ष्यसेवनम्‌ । तुश्टिवे”ति । “श्रुत्याद्केषु बियास आल्तिक्यं सम्भर 
चक्षते । यदिष्टदेववा ध्यात्वा तदपंणबियास्वहृम्‌ ॥ सतपात्रे दोयते$ज्ञादि तद्दानममित्रीयते॥ 
इष्टदेवाचन सम्पक्‌ विधिपुवंकमस्वह स्‌ ! त्रिसन्ध्यमेकुद्रा वा तु भवत्येव तद॒चेनप्त्‌ ॥ वैष्ण" 
-चागमसिद्धास्तश्षवणं श्रवण यथा । श्रुत्यानिसिकौँकिञ्चेश्व यद्त्यन्तविनिन्दितम्‌ ।। तत्राप्र* 
वसेने लज्जेशंत । “तकऊँयेदसुसन्धान सम्ग्रक शब्दार्थयोरपि । शालो क्तत्रोसेतिरियमि”ति । 
“ुरोउंड्घस्य मन्त्रस्य शश्ददावत्तन॑ जपः । द्रव्यैः कल्पोदिलेदंमों हुतमिश्ति ॥ ९ ॥ 

#आंसनपश्चकमिति+ ।-स्थितं श्रम(१)स्तलपादौ दण्डवत्पतितं तु निद्राभिभवतीत्युप" 
विष्टल्येव ज्ञानास्थांसाधिकाररू:न्र यथा कब्चिदुपवेशने रोगात्कुण्डल्याजुगुणाभावश्न तस्मा” 
त्पद्यासनाधुक्िः । क्‍तदुक्त वलिएसँहितायाम्‌+-“आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकस | 
विकार सानै योगो प्रत्याहारेण सवेदा ॥ धारणां भिम नोघैयं ज्ञानादेववयंसुमम्‌ । समाघौ- 
मोक्षमाप्नोति स्वळकरं शभाश्ुम” इति । #ऊतोरिति+ । उर्वोरूपरि परस्परस्योव्वारुपरि व्यु" 
लहमादिर्वल्यांत्रापि सम्बन्धात्‌ परिवन्धपेदित्यन्न व्युत्क्रमादिति पृष्ठमागे इस्तमात्र" 
च्युस्क्रमः । असुषवन्धने तु तसदल्तेनेव तत्तदङुडयन्धनम्‌ ॥ १०॥ १ १ ॥ 

. कवास्विति» । »अन्तरे इति» । दक्षिणे वामपादे वामे दक्षिण पूर्वासने अजुबस्थनेगेव 


0 - 57:20 कवी FR 
( १ ) यस्याऽामभबतात्यननोन्वयः ॥ 
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पञ्चविशः परुः । ५७९ 


ऋज्ञुकायों विशेद्योगी स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ १२ ॥ 

खीवन्याः पाश्‍वयोन्यंस्येदुशुल्फयुग्मं सुनिश्चलम्‌ । 
'चुबणाघः पादपाष्णी ( पाइिनंपादो) पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ ॥१३॥ 
भद्रासनं समुद्दिष्टं योगिभिः पूजितं परम्‌। 

कर्वो; पादो क्रमान्म्यस्येज्जान्वोः प्रत्यङ्सुखाङ्कुली ॥ १४॥ 

करो निद्ष्यादाख्यातं वजासनमयुत्तमम्‌ । 

यकपाद्मंघः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ ॥ १५ ॥ 

ऋज्जञुकायों विशेद्योगी वीरासनमितीरितम्‌ । 

इडयाऽऽकधेयेद्वायुं बाह्यं षोडशमात्रया ॥ १६ ॥ 

धारयेत्पूरितं योगी चतुः षष्ट्या तु मात्रया । 

सुघुस्णा मध्यगं सम्यक्‌ द्वानिशन्मात्रया शनेः ५ १७ ॥ 

नाड्या पिङ्गलया चैनं रेचयेद्योगवित्तमः । 

प्राणायाममिमं प्राडुर्योग्णास्त्रविशारदाः ॥ १८ ॥ 

भूयो भूयः क्रमात्तस्य व्यस्यासेन समाचरेत्‌। 

मात्रावृद्धिक्रमेणेच सम्यग्द्वादश बोडश ॥ १९ ॥ 

प्राणायामो हि डिविधः सगभोंऽगर्भणच च । 

अन्न तु तथामावाहजुकाय इति उक्तस्‌॥ १२ ॥ 

चावा । कात सोवनो तस्याः। कपार्शयोः# वामपादर्व दृक्षि- 
शेपादगुळूफथ। अन्यस्मिन्नन्यम्‌ । श्बरुषणाघ:७ बृषणात्‌ अण्डकोशादघः । पादपार्ष्णी “ठय- 
त्यासेन भवतः इति शेषः । “तदप्रन्थी घुटिके गुल्फो पुमान्पाष्णिस्तयोरघ” इति कोशः । 
#पाणिम्यां परिबन्धयेत्‌# “पुर्ववदङ्ुष्ठावि”ति शेषः । अदुठयन्धनेनञञँकायत्वं सिद्स्‌। 
तदुक्त श्योगसारे#-“सीवन्या आत्मनः पाग गुज्फो निःक्षिप्य पाइयोः । सब्पे दक्षिणगुरूफ- 


च दक्षिणे दक्षिणेतरस्‌ ॥ दशे सव्यकरं न्यस्य सव्ये न्यस्येतरं करस । अङो 'वासिवऽवी- 


याद्धस्तास्यां व्युत्कमेण तु” इति ॥ १३॥ 
#ऊवो रिति# ॥ ल्वल्वोरुमूळे क्रमात्‌ पदद्वयं कुर्यात. | ३प्रत्यङ्सुखाङ्गलो३ । स्वसंसुल्ा- 


छुली । प्रत्य्‌सुखाझुळी करो जान्वोरुपरि विदष्यादित्यस्वयः । अन्रज्जुकायत्वै जानुद्दर्तदा- 


नादेव सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


“अध दात» ॥ अपरल्फिजः । #मात्रयेति#। मात्रालक्षणपुक्तं+ तन्त्रान्तरे«--“कालेन 
यावतौ स्वीयो इस्तः स्व॑ जाचुसण्डलस्‌ । प्यति मात्रा सा तुल्या स्तयेकशवासमात्रयेशति ॥ 
+अन्येऽन्यथा मात्रालक्षणमाहुः#-_"स्व जालुमण्डलं पूजव न्निः परास्य पाणिना । प्रपद्य 
छोटिकामेकां मात्रा सा रुपाललघीयसी”ति.। *अन्ये +-“सोऽहुिएफारतुल्यश्च सडा 
रतेः स्सृतेशति। वायवीयसंहितायां तु#-“जानू प्रदक्षिगोङत्य न हुतं न विळस्थितस 
उस्फोटनं कुर्यात्‌ सा मात्रेति प्रकोत्तितेशति । «आकरषयेदितिङ । पूरकेः पूरितं घारयेद- 
ति कुम्भकः ॥ १९ ॥ १६ ॥ है ॥ , oe रेया 
कसुपुमूणासध्यग सम्यगितिश पूडोण सम्बध्यते । +शनेरितिशरेवकुः । के वन रेच 


क्रमेण। *तल्य व्यत्यासेन* उक्तवेपरीत्येन द्वादशषोडश वा प्रागायामान्‌ समाचरे दितयल्य षः) 


तदुच्छ “शुचिः प्राणायामान्प्रणत्रसहितान्‌ पोडश वशी प्रभाते सायं च प्रतिदिवसतमे बं बितलुने। 
द्िनोयस्तम्भणपरहणनङताो भिकलितं पुचन्त्येते मासाद्‌पि दुरिततूळोधइइना” इति । पर 
ममाइ--इलोकेन ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥३॥ 
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५४२ श्ाशारद तको” 


जपध्यानादिभियुक्त सगर्भ' तं विदुदुंघाः ॥ २० ॥ 
तदपेतं विगर्भं च प्राणायाम परे चिदुः । 
क्रमादभ्यस्यतः पुंसो देहे स्त्रेदो दूगमोऽघमः ॥ २१ ॥ 
मंध्यमः कस्पसंयुक्तोभूमित्यागः परो मतः । 
उत्तमस्य शुणाचासियावच्छीलनमिष्यते ॥ २२ ॥ 
इन्द्रियाणां विळरतां विषयेषु निरगंलम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारो! ऽभिधीयते ॥ २३ ॥ 
अडगुएगुल्फजानूरसीचनी लिङ्गनाभिछु । 
हृददय्रीवाकण्ठदेशेषु लम्बिकायां ततोनखि ॥ १७ ॥ 
श्रूमध्ये मस्तके सूद्ध्नि द्वादशान्ते यथाविधि । 
घारणं प्राणमरुतो घारणेति निगद्यते ॥ २५ ॥ 8 
समाहितेन मनसा चेतन्यान्तरवतिना । 


आर्मन्यभोष्टदेवानां ध्यानं ध्यानमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
समस्तभावना निःयं जीवात्मपश्मात्मनेः | 


ऋजपेति+ । परे बुधा विदुरित्यन्वयः । अयं च प्राणायासःपुज्ञा विषय इति ज्ञेयम्‌ । “अये 
प्राणायामः सकलदु रितध्वंसनकरो विगर्भः प्रोक्तोसौ शतगुणफलोगर्भकलितः । जपध्यः- 
नोपेतः स तु निगदितो गभेरद्वितः सगभंल्तद्यक्तो सुनिपरिवुढे याग निरते रिशति ॥ २०॥ 

कशी ळनेम्‌# “प्राणायामस्येशति शेषः ॥ २२ ॥ 

५इन्द्रियाणा#मिस्यादिना मनस एकत्र स्थितिः कार्यत्युक्ते भवति । यतो मनः सहाय! 
नामेव तेषां स्वस्वविषयप्रहणश किरतस्तक्विरोधेनैन निरो दिति भावः ॥ २३ ॥ 

४एम्बिका#-ताछुमूलम्‌। #मस्तक# ललाटाकाशसन्धिः ॥ २४ ॥ 

भमूदूघ्नीति® । तदुपरि भागः। ¥द्वादृशान्ते+ ब्ह्मरन्धे । *यथाविधीति* । गुख्क्तक्र- 
मेण । #वसिए्संहितायां पञ्च धारणा डक्ताः$ “भूतानां मानस नैकं घारणा च पथक्‌ पृथक्‌ । 
सनसोविश्वखत्ये तु घारणाच विधीयते ॥ प्राप्तणीह़ रिताल्देमरुचिरायत्वं कललान्वित॑ संयुक्ता 
कमलासनेन च चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी। प्राणं तन्न विनीय पञ्जघरिकाचित्ता न्वितं धारयेदेपाः 
, स्तसभकरी सदाक्षितिपरा ख्याता क्षमा धारणा १ अद्धन्दुप्रतिमं च कुन्द्धवर्ल कम्ब्वेवतत्त्वा- 

न्वितं तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्तं लदा विष्णुना । प्राणाँह्तत्र विवीय पञ्च घटिका श्चित्ताः 

न्वितं धारयेदेपा दुःसहकाछकूटतरला स्याद्वारूणी धारणा २ तत्त्वस्थ शिवमिन्द्रगोपसहर्श 
तन्न ब्रिकोणेन तं तेजोनेकमयं प्रवालहचिरै रुद्रेण तत्संगजम्‌ । प्राणांल्तत्र विनीय पञ्चघटि- 
काश्चि्ान्वितं धारमेदेपा वहिसमे वऽविदृधती वेश्चानरी धारणा ३ यन्मूछ चजगत्प्रपञ्चस ' 
{हितं इष्टम्भ्ुवोरन्तरे तद्वत्स्वमयं यकारसहितं यन्त्रेशवरोदरेवता । प्राणांस्तत्र विनीय पन्चघरिक 
'खित्तान्वित धारयेदेषा खे गमने करोति नियतं वायोः सदा धारणा ४ आकाशं सुविद्युद्धवा ' 
रिसहशं यदू्ररन्ध्रेस्थितं तञ्ाथेन सदाशिवेन सहितं युक्तं हकाराक्षरेः । प्राणांस्तत्र विनीय 
पञ्चघरिकाश्चित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकपाटभेदनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ॥ कममणां 
साघकाः सर्वा धारणाः पञ्च दुलंमाः। तासां विज्ञानतो योगी सवपापेः प्रमुच्यत” इति॥२९॥ 

*अभोष्टदेवानामित्ति, । सगभ घ्यानसुक्त विगर्भमणि ध्यानं ठन्त्रान्तरे उक्तः 
म्‌ । यदाहुः--“यत्तत्त्वे निश्चलं चित्तं तद्यानं परमुच्यते । द्विधा भवति तद्यानं सगुणं निगुण 
तथा ॥ सगुणं वणंभेदेन निगुंणे केवल तथा । अश्वपेधसह्राणि वाजपेयशता निच॥ एकस्या 
ध्यानयोगस्य करां दाहेन्ति पोइशीम्‌॥ भन्तश्चेतोदविशरक्चरघल्याण्य सुखासनम्‌ | समत्वं 
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पञ्चावशः परलः । ५४३ 


समाधिमाहुसुनयः प्रोक्तमष्टाङ्गल्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
बणणवत्यड्शुलायामं दारोरसुभयात्मकम्‌ । 
शुद्ष्वज्ान्तरे कन्द्मुत्सेधादुद्दयडः गुलं विदुः ॥ २८॥ 
तस्मादु डिणुणविस्तार बृत्तरूपेण शोभितम्‌ । 
नाडथस्तत्र समुद्भूता मुख्यास्तिखः प्रकी तिता; ॥ २९ ॥ 
इडा चामे स्थिता नाडी पिङ्गला दक्षिणे मता। 
तयोर्मध्यगता नाडी सुघुम्णा वंशमाश्रिता ॥ ३० ॥ 
-थादायुषठद्वये याता शिफाथ्यां शिरसा पुनः । 
ज्रहास्थान खमापन्ना सरामसुर्याग्निरुपिणी ॥ ३१ ॥ 
तस्या मध्यगता नाडी चित्राख्या योगिवढलमा । 


- ॐ ब्रह्मरन्ध्रं विदुस्तस्यां पदुमसूत्रनिभं परम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जझाधारांश्रविदुस्तत्न मतभेदादनेकचा । 
द्िव्यमार्गमिमं प्राहुरखतानन्दकारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इडायां खञ्चरेच्चन्द्रः पिङ्गलायां दिवाकरः । 
ज्ञातौ योगनिदानन्ेः सुघुम्णायाँ तु ताबुमो ॥ ३३॥ 
झाधारकन्द्मध्यस्थं त्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ । 
I 
प्र घ्यार चति बन्धनादि” 
च्च शरीरस्य घ्यानमाहश्च तिद्धिदम्‌ ५ नासाग्रे ढा8मादाय ध्यात्वा छुः 
त्यादिना । ''युदे मेकर च नाभो च हृदये कण्ठदेशके । घण्टिकालस्बिकास्थाने भरू मध्ये पर- 
सेसरस्र ॥ निरुणं गगनाकारं मरीचिजलसन्निभम्‌ । शून्ये सवमयं घ्यात्वा योगी योगमवा- 
च्नयादिश्ल्यन्तेन"॥ २६ ॥.२७ ॥ य | 
डे योगसि शरीराम्यन्तरे मूलाघारमारम्य तत्तन्नाडील्थाने वांयुसंचारं बुं शरीरप्र" 
माणमराइ--क#्ष्षडिति$। #उभयात्मकं+= शिवशकत्यात्मकम्‌ । भझोषोमात्सक या । झुक 


शेाणितात्मकं वेति'प्रथमपटढोकाचुवादः ॥ २८ ॥ 


कतस्मात्‌#--उत्सेघात्‌.॥ २९ ॥ | 
#चंशं# पृ्टवंशस्‌ । #आशिता# तदन्तगेता ! यद्ाहुः--“यां मुण्डाधारदण्डान्तरबिव 
रगतेशति ॥ ३० ॥ 


#शिफाम्याम्‌# । सूलास्याम्‌॥ ३१ ॥ ३२॥ 


+माधारानिति$ । केचन द्वादश अन्ये पोडशाहुः । परेबहूनि च ॥ यदाहुः--“ततस्तु 


त्रह्मकडञाळे घ्यायेच्क्रक्रमं सुधीः । आधारचक्र' प्रथमं अ म । छ बत त्य 
स्वाधिष्ठानात्मक परम्‌ ॥ रोर करालचक्र च गहरात्मऊमेव च। Rand च त्रिमु र 
:कालद्ण्डकम्‌ ॥ आकारचक्र च ततः काल्येदार करदुकम ॥ दीपकं क्ष ps 
खात्मकम्‌ ॥ मणिपूरकसंज्ञ' च स्वाकुछे कलमेदुनस्‌ । मदोल्साई च परमं सादुकं का ॥ 
कल्पजाल ततश्चिन्त्यं घोषकल्लोलन ततः । नादावत्तपद प्रोक्तं ब्रिपुट य वा कु कः 
सतश्चक्न' विख्यात पुटमेदनम्‌ । महाप्रन्थिविकाशं च बस्घोज्ज्वलनसजितम्‌ ॥ अनाहतं पप्म- 


पु व्योमचक्र' ततो भवेत । बोधनं भुवसंज्ञ॑ च कालकन्दलक॑ तत: ॥ क्रोन्न' भेरुण्ड॑विभव- 


“ण्डासर कुलपीठकम्‌ । इळकोलाहलं हालाइडीवत्त महद्रथम्‌। घोर च विशुद्धिः 
कण्ठसुत्तमम्‌ । घूणंकं पदमाख्यातमाज्ञाकाकपुट तथा । ङ्गाः कामरूपाए 
"परम्‌ ॥ मद्दाथ्योमात्मक चक्र शखिरूपमचुरुमरेदिशति ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
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०७8७ . भ्रीशारदातिलकम-- 


ज्योतिषां निलयं दिव्यं प्राहुरागमवेदिनः ॥ ३५ ॥ 
'तत्र विद्युदंछताकारा कुण्डली परदेवता । 
परिस्फुरति सात्मा सुप्तादिसद्वशाक्रतिः ॥ ३६ ॥ 
बिभति कुण्डलोशक्तिरात्मानं हंसमाथ्रिता। ` 
हंसः प्राणाश्रयानित्यं प्राणो नाडीसमाश्रयः ॥ ३७ ॥ 
आधाराइुद्गतो वायुयंथावत्सवेदेदिनाम्‌ । 

देहं व्याप्य स्वनाडीभिः प्रयाणं कुरुते बहिः ॥ ३८ ॥: 
्वादशाङ्गुळमानेन तस्माश्प्राण इतीरितः । | 
रस्ये खुद्वाखने शुद्धे पटाजिनकुशोत्तरे ॥ ३९॥ - 


बध्वेकमासन योगो योगमागपरो भवेत्‌ । ® 


ज्ञात्वा भूतोदयं देहे विधिघश्प्राणवायुना ॥ ४० ॥ 
तत्तदुभूतं जपेदुदेहं इढत्वाचाश्तये सुधीः । 
द्रडाकारा गतिभूंमेः पुरयोरुभयारघः ॥ ४१ ॥ 
सन्द ठिस्विंशतनरचतः । 
गतिव्योस्ना भवेन्मध्ये भूतानामुद्यः स्खतः ॥ ७५ ॥ 
: धरणेरुदये कुर्यात्स्तर्भनं वश्यमात्मबित्‌ । 
शान्तिकं पोष्टिकं करं तोयस्य समये वसः ॥ ४३ ॥ 
कुण्डलीस्थानमाइ-#आधारति& " ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


र बिमचिद सचयोग मागिनीभवतोत्ययेः । कीदृक्‌ ? हंसं जीवात्मा- 
-नक्रमाधिता+ गना सतीत्यर्थः । #हंसः : 0 अप्राः 
णो-नाडीसमाश्रया+ ॥ ३० ॥ कहँसः प्राणाश्चयः# प्राणवायुसमाश्रयद्वत्यर्थः। * 
कथं तस्य नाडीसमाश्रयत्वसित्यत आह--&आघारा! | 
— एदिति# । #प्रयाणं कुरुतेळ । अतः 

एव प्राणः इति प्राणशब्दव्युत्पत्तिह शिता ॥ ३८ ॥ ८ स्ते 


| -अदवद्शाचुलमा नेनेति । वामदक्षिणयोरिति ज्ञेयम्‌ ।' +एतत्फलसच्ं तस्त्रान्तरे४-- 
मजल न मेन युद फलपुष्पग्रहे तथा । इयात्‌ कराणि कर्माणि वायौ दक्षिणसंशरिते ॥ यात्रा: 
विवाइकर्माणि झुभकर्माणि यानि च । तानि सर्व्वाणि कुवीत वामे वायौ दल्यते इति 
कतया+- व्यायास शयने क्रुर षट्कर्मादिकसाघनस्‌ । तानि सिध्यन्ति सुर्य नान्न कर्य 
बिचारणे”ति । कअन्यन्ना पि -“देवे दङिणमागगेऽथ पुरुषे रोगातुरे दक्षिणे स्थित्वा एच्छति. 
नि स पुरुपोजीवत्यरोगश्चिरम्‌ । वासायां तु रुजाकुलीकृततनी वामाश्निते चेइवरे वामे 


चेत्‌ 'स्थिता गतगदा वामा चिरज्ञीवती'/ति॥ देवेगते एच्छति वामभागं छिथत्वाः 


नरोदक्षिणतो यदीह । व्यत्यासतोउस्मादपि कृच्छ्रसाध्यं बन्ति सन्तः खळ रोगजात- 


द कुरुत इत्यनेनोत्पत्तिलये सन्ध्ये अहोरान्नमि 
ल सनखुक्तम्‌ । यदाहुः-"जानीयादुद्यं बुधः खजदरे देवस्य कन्दे नृणां घ्राणात्तिरमक- 
राझुछे खल ल्वे सन्ध्ये च पूर्वापरे । उत्पत्ति च ल्यं च संततमधोवृत्ति निश्ञां वासरे तुरा. 
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, . पञ्चविंशः पटलः । ५४५ 


मारणादीनि मरुतो विपक्षाच्चाटनादिकम्‌ | ` 
चंचेडादिनाशनं शस्तसुदये च विहायसः ॥ ४४ ॥ 
चङ्गुनीभिङ्रेढै बघ्वा करणानि समाहितः । 
अङुष्ठाभ्यासुभे ओत्रे तजनीभ्यां विलोचने ॥ ४५ ॥ | 
नासारन्ध्रे मध्यमाभ्यामन्याभिचेदनं दृढम्‌ । 0100 तीही 
चध्वात्म प्राणमनखामे कत्वं सम नुह्मरन्‌ ॥ ४६ ॥' 
' घारयेन्मारुतं सम्यग्यागोऽयं येगिवल्लभः । 
नांद: सञ्जायते तस्य क्रमादभ्यसतः शनेः ॥ ४७॥ 
मत्तश्षङ्गाङ्गनागीतसह्ृशः प्रथमोष्वनिः । 


9 चंशिकास्याविलापूणेवंशध्वनिनिभे५परः ॥ ४८॥ 


'घण्टारवसमः पश्चाद्‌ घनमेघस्वनो5परः । 
एवमभ्यलतः पुंसः संसारध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

७ ७ 
ज्ञानधुत्पद्यते पूव हंसलच्षणमव्ययम्‌ । 
पुम्प्रकृत्यात्मको प्रोक्तो बिन्दुखगौ मनोषिभिः ॥ ५०॥ 
तास्यां क्रमात्समुद्भूतौ बिन्दुखर्गावलानकौ । 
हंसो तो पुम्प्रकृत्याख्यो हं पुमान्प्रकतिस्तु खः ॥ ५१ ॥ 
अजपा कथिता ताभ्यां जीवोयमुपतिप्रति । 


एज उतार 
प्रसङ्गतस्तत्तदूभुतोदयमाह-#धरणेरिति# । श्वसो& रग्नेः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
*बध्वेतिक । अन्यथा यदि इन्द्रियमागण इठाद्वार्यांनगेच्छेत्तदातदुपघातः स्यात्‌। *: २- 


“णानिक इन्द्रिय्राणि । रउभे# इति त्रिष्वन्येति ॥ ४२ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८॥ 


5घनो*% निबिडामेधस्वन वदः स्वनोयस्येति मध्यमपदलोपी समासः । एवसित्यग्रेतनेना- 


-स्वेति ॥ #ऽ्वनिदशकमाहुः#-"चिणीति प्रथमः शब्दश्रिश्चिणीत द्वितीयकः । चिरि(चि)चाको 


तृतीयस्तु चतुर्थी धधेरः स्वरः ॥ पञ्चमस्तु मनायुः षष्ठो मदकलध्वनिः । सपतमः सुक्ष्सनादः स्या 


` दष्टमोवेणुवद्धनः ॥ नवम! मधुरध्वानो दमान मिस्त्रन” इति । #इंसोपनिषद्यपि#*--अथ- 
- दुशकोषोनादमनुमर्वात । स च दशविध उपजायते । चिणीति प्रथमः चिणिचिपौति द्वितीयकः । 


घण्टानादरूतृतीयकः । शङ्कुनादश्चनुथेः । पञ्चमस्तन्त्रीनाद्‌ः । षष्ठस्तालनादः। सप्तमोवेणुनादः । 


-अष्टमोमेरीनादः । नवमा खदळूनादः । दशमां मेघनादः । नवसं परित्यज्य दशममम्यसेत्‌। 
- तस्मान्मनोविछीयते । विछोने मनसि गर सङ्कूलेमे विकल्पे, दग्ये पुण्ये पापे सदाशिवो - 


सिश्ति ॥ ४९ ॥ £ 
+इंसलक्षणं#- शिवशक्त्यात्मकं जीवात्म वा । #पयोगदारे तु#--“कम्परोगोद् मान- 


. न्दुवैमल्यस्थैयेलाघवम्‌ । प्रकाशज्ञानवेदुष्यमावोद्वेतात्मसंचयः ॥ सम्भवन्ति दुशावस्था यो - 
शिनः सिद्धिसूचकाः । ततखैकाल्यविज्ञान महाप्रज्ञा मनाजता ॥ छन्दतः प्राणसंरोधो नाडीनां 


क्रमणं तथा । वाचां सिद्धिश्िरायुप्यामद्रजालाचुत्रचेनम्‌ ॥ देहाहेहाम्तरप्रासिरात्म- 
ज्योतिः प्रकाशनश्‌ ॥ प्रत्यया दृश इऽयन्त प्रासयोगस्य योगिन 7 इति । प्रणवोत्पत्तिसाह-- 


. क्युमिति%॥। ९० ॥ 


+क्रमादिति# बिन्दोहँ विसर्गात्सः ॥ अपुप्रकृत्याख्याविति+। नामकाल्पनिकन्तत्त्व” 


- तोबिस्दुविसगाविव । *हम्पुमानितिक च । अत पवान्रादौ अकारे निपाते योजिते अहंमति- 
` छोकप्रसिद्ध आत्मा|भनयः ॥ ९१ ॥ 
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| 


पुरुषं स्वाश्रयं मत्वा प्रकृतिनित्यमात्मना ॥ ५२ ॥ 

. यदा तङ्गावमाप्नोति तदा सोऽहमियं भषेत्‌ । 
खकाराणे हकाराण लोपयित्वा ततः परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सन्थि कुरयत्पूर्चरूपन्तदासौ प्रणवो भवेत्‌ । 
परानन्दमयं नित्यंचैतन्येकणुणात्मकम्‌ । 
आह्माभेद्स्थिते योगी प्रणवं भावयेत्लदा ॥ ५७ ॥ 
झास्नायवाचामतिड्रमाद्यं वेद्यं स्थसंवेधशुणेत सन्तः । 
आत्मानमानन्द्रखेकसिन्धुं पश्यन्ति तारात्मकमास्म निष्ठाः ॥ ५५ ॥ 
सत्यं हेतुविवजितं श्चुतिगिराम्राद्यं जगत्कारणम्‌ 
व्याप्तस्थावरजङ्गमं निरुपमं चेतन्यमन्तगेतम्‌ । 
आस्मानं रविवहिचन्द्रवपुषं तारात्मकं सन्ततम्‌ 
नित्यानन्द्गुणालयं सुक्ृतिनः पश्यन्ति रुद्धेन्द्रियाः ॥ ६६ ॥ 


$ 


ता सक क २ ७ 
रस्य सप्तविभवेः परिचीयमानं मानेरगम्यमनिशं अ्तिमोलिखुग्यम्‌ । 
सश्चित्समहतगमनश्वरमच्युतं तत्तेजः र्‌ 


पर भजत साल्द्रखुघास्चुराशिम ॥ ५७॥ 
*उपतिष्ठतिक--आधारयति। पुरुष स्वाश्रयं मत्वा नित्यं तमेवाश्रिता प्रक्रतिरिति 
सम्बन्धः ॥ यदातु-प्रकृतेनित्यमात्मन इति पाठस्तदा आत्मनः प्रकृतेरिति समानाधि हरणे 
बष्ठया । प्रकृतिरविद्या सा ब्रद्ममिन्नत्वेन जीवकल्पकत्वा्तदभिन्नेवःस्वाश्रयं गत्वा इयं यदा 
तद्वावमाप्होतोति सम्बन्ध; ॥ १२ ॥ 

कतद्गावमिति# । प्रकृतिपुरुषयोरभेदात्परमात्मेवाहमिति जोवव्रह्मणोरेक्यमरूय़ाथः । 
अजपाम्यासाच्योवसोक्यसुदेती ति व्यक्तीकृतम्‌ ॥ *लोपयित्ये तिर | व्यञ्ननयोः कल्पित 
त्वादेव लोपः ॥ ९३ ॥ के 

> उवख्प% । “एड: पढान्तादतो»त्यनेन ॥ +पराचन्दसयमिति#। “आनन्दं बह्मणाख्पन्त- 
ष सोक्षेप्रति्ितमि”ति शुतेः। ¥नित्यं® वक्ष्यमाणक्षुतेरेव । चेतन्यं ज्ञानं स चासापेको गुगश्च 
पदात्मकस्‌ असत्यसूक “सत्ये ज्ञानमनन्तं ्रह्मेशति श्ुतेः॥” यहा चैतन्य ज्ञाररूपपेकम्‌, 
एकमेवाउद्वितीयं प्रहओे/ति शुतेः । संसारोत्पत्तिकतृत्वकल्पितसत्वरजल्तमोगुणरूपम्‌ । 
क॑मात्माभेदल्थितंळ सोऽह शब्दोस्य तथा तस्य च तदथेकत्वाव ॥ ५४॥ 
छ क पति । “यसो वाचो निवत्तेन्त” इति श्रुतेः । +भाद्य& शाखयो नित्वात्‌ । #स्व- 

गुणेन वेचं%-स्वप्रकाञचमित्यर्थः । *आनस्द्मितिक । “आनन्दे ब्रह्मणोरूपमिशति 


४ | #तारात्मक+ सुक्तरीत्या । #आत्मनिष्ठाः+ । आद्रनैरन्त्य्यदीर्घेकाळास्यालौः सुचित- 
परयो गिनः ॥ ९५ ॥ रन्तय्येदीघंका लाभ्यालेः स 


कसर्त्यक "सत्य शानमि”ति क्तेः । अहेतु विव्िज्रते#--नित्यत्वादचत्पाच्य ट्रा देत" 
चोढुरुतक्कास्तद्विवर्जितम । नबि “खयो नित्वादिश्ति सूत्रे ह । 
अजनास्मकत्वाद्वा । +जगत्कारणम्‌# “आनन्दाद्धयेव' खल्विमानि भूतानि जायन्ते” इति 
इ कंव्याघेतिक | तद्विवत्तख्पत्वाजजगतः । #निरुपमसिति& अद्वितीयत्वेन। *डोत. 
न्यमन्तर्गतं--प्रत्यक्‌ चेतन्यम्‌ । भात्मरूपचैतन्यमित्यथैः । »रदीतिक । रविचन्दरवहि- 

च वपुयस्य। प्रकाररूपमित्यथे; । नतु तद्ददाकारप्राहित्वे अयं दृष्टान्तः । तस्र निरा- 
ता तद्ददुक्तिः ॥ ९६ ॥ 

क कै । आकारोकारमकारबिन्दुनादशक्तिशान्ताएणेः #परिचीयमाने# निख्ध्य 
मानम्‌ । नगर शर्म निगम सपनिषत्‌ ४सत+ सत्तात्मकमस्तीति' 
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पञ्चविंशः पटल; । ६४७ 


हिरण्मयं दीप्तमनेकवर्ण त्रिमूतिमूल॑ [नगमादिबीजम्‌ । 

अञ्ुष्ठमात्रे पुरुषं भजन्ते चतन्यमात्न रविमरडलत्थम ॥ ५८ ॥ 

सुखदा दातृसुभगा शङ्कराद्धशरीरिणी । 

प्रन्थपुष्पोपहारेण प्रीता नः पार्वती सदा ॥ ५8 ॥ 

ध्यायन्ति दुग्वाब्यिभुजज्ुुभोगे शयानमाद्यं कमलाखहायम्‌ । 

प्फुरलनेत्राम्युजम्जनाभं चतुसुखेनाश्रितनामिपद्मप्‌ ॥ ६० ॥ 
झास्नायत्रस्थिबचनं घननीळधुद्यच्छ्वीवत्सकोस्तुभगदाम्बुजशङ्कचक्रम्‌ । 
हृत्पुएडरीकनिल्यं जगदेकमूलमालोकयन्ति कृतिनः पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६१॥ 
बिन्दोनांद्लमुक्नत्र! समुदिते नादे जगत्कारणम्‌ । 
ता * तत्वपुखास्वुजं पुरिव॒तं वर्णात्मकैझू जेजेः । 
आस्तायाङ्घिचतुष्टय पुररिपोरानन्दमूलं वपुः 
पायाद्वोसुकुटेन्दुलणडविगलदिव्यासुतो घप्लुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पिण्डं भवेत्क्ुएडलिनी शिवात्मा पदं तु हंसःसकलान्तरात्मा 1 
रूपं भवेदिवन्दुरनन्तकान्तिरतोतरूपं शिवसामरस्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पिण्डादियेगं शिवलामरस्यात्सवो जयोगं प्रवदन्ति सन्तः । 
शिवेळयं नित्यगुणाभियुक्ते निर्बीजयेगं फलनिव्येपेक्तम्‌. ॥ ६४॥ 


आनात्‌ । »चित&प्रकाशं,"सद्ोदं सब्ब' तत्‌ सदि”ति। "विद्धीदं सवे प्रकाशत”इति च श्ुतेः । 
#समस्तगं+-ठ्यापकम्‌ । »अनइचर» सविध्वेसि । #अच्युत#मेकरूपत्वात्‌ । वाक्ग्रान्तरोपदे- 
शात्‌ इलोकत्रयस्थानाँ पदार्ना परस्परं न पोनदक्त यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सगुणब्रह्मोपास्तिरपि हिरण्यग मंलोकप्रा सिद्वारा 'सुक्तेः रार शास्रोक्तेः 
निमुणबक्षोपास्तावसमर्थोरनां सगुणबक्कोपाल्तिमाह-#द्विरण्मग्रमिति# । *त्रि मूलमिति* 


' अनेनास्य न्यसनीयानि नामानि सूंचितानि। यदाहुः-“त्र्मा विष्णु द्रश्च शारः प्रलयल्तथा 


सर्वव्यापीत्यनन्तश्च तौरः सूक्षमश्र झुक्ककः ॥ वेशुतश्र पर ब्रह्म एकश्चाप्येक्रुदका । ईंशानो 
भगवा श्रेष ततः स्यात्त महेश्‍वरः ।। महादेरः सदा पूछते: दिवः सर्वोदयन्नपः रक्षितावगतश्चेच 
तथा प्रियतमः स्मरत; ॥ नित्यतृप्तश्न सर्वाथा पोइशान्ताः प्रकीतिताः । आद्यश्चावगमः अः 
प्रदिष्टः श्रोतस्वामिनो ॥ समथोः पावकश्चेव क्रियेच्छादीक्ष एव च॥ os व 
हिसकोदाहकस्तथा ॥ भाववृद्धो गुणं बीजं भुवोवेदा दिरादियुक्‌ । उमध्योसपरषचैत त्रिमात्री 
योनिरेव च । देहाश्रयश्च संवादात्मानो सर्वोदिकाखय/” इति ॥ १८॥ ९९ ॥ 
क्रमशोमोक्षाथेमन्या सारा bon he ॥ 
»आम्नायेतिक आम्नाया वेदारूतदूप्रज्थितु ख, वचन यरु 
क्रममुक्टयर्थमन्यसाकारध्यानप्रोगमाह *विन्दोरिति बिन्दुः पा द | 
पिरोरूपः। *तत्त्वसुखाम्बुजम चतुविशतितस्वमय पुखकमलम्‌। सबीज माइ दिण + 
अकारोकारमकारात्मरत्वात. पिण्डः प्रणवः । #कुण्डलिनी* तहूपासंव ऋशिवात्मा+ । 
*सकलान्तरात्म:#-हं सः श्तस्याः #रदे# स्थानस्‌ । अनयोरनन्तका न्तिबिन्दुपं, परमाथतह्तु 
ह#शिवयो:# सामरस्यमतीतरूपं नीरूपमेव । यदावोतेतिरशतिपतत्येणा लाय 
पुरुषवहुवचने, देलोकाः ! पूयं र 2 घ्यानात शिवसामरस्यरूपमतीत अ ५ 
यात त्य्थः 1 
नन का सिली याह ४ । सारूप्यसुक्तिसाइ *शिव इतिक ॥६४॥ 
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| 
॥ 


१४८ श्रोशारदातिलकम्‌-- 


सूलेन्निद्रभुजज्लराजमहियीं यान्तीं सघुम्नान्तरम्‌ | 
भित््वाध!रसपूहमाशु विलसत्सोदामिनोसन्निभाम्‌ । 
व्योमास्भो जगतेन्दुमणड लण्ळदिव्यामृतो घप्छुताम्‌ 

सम्भाव्य स्वगृहं गनां पुनरिमां सञ्चि येत्कृण्डलोम्‌ ॥ ६५ ॥ 
हंसं नित्यमनन्तमव्ययगुणं स्वाधारतोनिशेना । 

शाक्तः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते ग्रहीत्वा च तम्‌ । 
याता शम्भुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयम्‌ । 

यानत स्वाश्रयमकंकोटिरुचिरः ध्यया जगन्मोहिनी ॥ ६६ ॥ 
अव्यक्त परबिन्दुमश्चितरुचि नीत्वा शिवस्यालयम्‌ । 

शक्तिः कुण्डछिनी गुणत्रयत्रपुविष्‌.हलूत खन्निभा । 
आनन्दःसतमध्यगं पुरभिद चन्द्राकंकोटिप्रभम । 

सब्य स्वपुरं गता भगवती ध्येया5नवच्या गुणेः ॥ ३७॥ 
मध्यचत्मं खमीरणद्वयमिथः संघइसंक्षाभजम्‌ । 
शब्द्स्तोममतस्य तेजसि तडित्क॥रप्रभाभासुरे । 

उद्यन्तो समुपास्महे नवजपासिन्दूरसम्ध्यारुणाम्‌ 
ान्द्रानन्द सुधामयीं परशिवं प्राप्तां परां देवताम्‌ ॥६८॥ 
गमना(१)गमनेषु जाङ्किको सा तबुयाद्यागफ ठानि कुण्डलो । 
सुदिताकुलकामधेनुरेषा अजनां का (ङ्क '3 ल्यवल्लरी ॥ ६९ ।। 
आधार्रास्थतशत्ति विन्दुन्लियां नांचा. शुक्ापमाम्‌ । 
नित्यानन्दमयीं गल्त्परसुधावष: प्रबोधप्रदेः । 


सै TO अल अंबा 
सम्प्रति आत्माचुभेवकपम्थकुण्डळिता चिन्तनरूप राजया शा दिप्रंकारमाह-#मूळेति# । 
मुलान्‌ मुझाधारात्‌ उन्निद्रा जाग्रदूरूपा । कुण्डल्य.; स्प्पाकारत्वादू सु -अराज 1हिपो व्यपरे- 
१ | सुएम्णान्तर' या 


स्ताम्‌ । +आाधारसमूहं# रूवा धिष्ानर्माणपूरकाऽऽनाइतनिछुद्धादारूपम्‌। 
म । सहजदलपति शिवम्‌ । ऋस्वयृहं+ मूलाधारस्‌ ।। ६५० ।। 
* जाः अन्यमान हसं हस्तं गृहीत्वेति सम्बन्धः | यथा च जावो जपति तथा दसः 
मन्तरप्रस्ताच एवोक्तम्‌ । +स्चाश्रय+-सूलाधारम्‌ 1 पुवेश्‍ईलोकात हंसं गुह्दोत्दा यातं 
विश्ञेषः ॥ ६६ ॥ 


*अव्यक्त परबिन्दुं नीत्वेति% पूर्वेतो विशेपः 
+समौरणइयेति# । अपानवायुनिरोधात्‌ 
या । अन्न प्राणापानसंघट्ट 
Crore ह वश्यता भवेदिश्ति । अन्यन्रापि-“ध्यामेद्वक्याकपेणे ताँ 
ता शान्तो स्तम्भने पं 1 णे ॥ । 
डेषणोडारने चे” त्याद्यानुपङ्िक न मा बन 
*गमने ति७ । अन्न गमनागमनेषु जाहिघक्ताति Ee ॥ ६९॥। 
#आधारेति& । आधारामूडाधारचक्र तत्र स्थिता या शक्तित्रिक्तोणे तल्या मध्यशयागं १ 
विदुः तप्निलयाम्‌। यद्वा । आधारस्थितां या सानि.सिन्रकाणम्‌ । अथ च तत्रत्थकामब्रीज । 
स थे तन 


1 ~ (171 ० जज ह 
( १ ) शीघ्रगामिना । जङघाल।5तिजवस्घुल्यो जड्घाकरिकर्जाङघका” इत्यमरः ॥ 


। खस्वपुरक-मृछाधघारस्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रुणवायुनिरोधाच्च ऊर्घ्वांधोगतयो मिथः 
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पशञ्चर्तिश! पटलः । ५४९ 


सित्क्ाष,सरसीरुहाणि तरिधिवत्कोद्‌ एडमभ्योदिताम्‌ 
ध्यायेद्धास्वरवन्धुजी वरुचिरां सब्विँन्मयां देत्रताम्‌ ॥ ७० ॥ 
हुत्पङ्ञी रुह भालबिस्वनिलयां विदुथरलतामत्सराम्‌ । 
बालार्कारुणतेजला भगवता निभेत्संयन्ती' तमः । 
नादाख्यं पदसद्ध चन्द्रकुटिलं संविन्सय शाश्वतम्‌ । 
यान्तीमच्तररूपिशीं विमळतरी्ध्यायेद्विसुं तेजलाम्‌ ॥ ७१॥ 
भाले पूरणनिशापतिप्रतिभटान्नीहदारदारस्विषा । 
लिञ्चन्तोमस्रतेन वेवममितेनानन्दयतों तरुम्‌ । 
वरणानां जननीं तदीयवपुषा संप्राप्य चिश्वं स्थिताम्‌ । 
ऽ्यायेत्सम्यगनाकुलेन मनसा संविन्मयोमस्विकाम्‌ ॥ ७३॥ 
सुले भाले डदि च विलसद्णंझुपा सचित्री । 
पीनोत्तुङ्स्तनभरनमन्मध्यदेशा महेशो । 
चक्रे चक्रे गलितसुधया सिक्तगात्रा प्रकामं . & 
दद्याद!द्याश्रियसाचेकलां वाङ्मयो देवता नः ॥ ७३ ॥ 
निज़मवननिवासाडुच्रन्ती विलासेः । 
प॒थि पथि कमलानां चारुहासं विधाय | 
तरुणतरणिकान्तिः कुण्डली देवता खा | 
शिवखदनखुधाभिदापयेदाश्मतेज्ञः ॥ ७४ ॥ 
_ आधारबन्धप्रमुखक्रियामिः सबुत्थिता कुण्डलिनो खुधामिः । 
त्रिधामवीजं शिवमचंयन्ती शिवाङ्गना वः शिवमातनोतु ॥ ७५ ॥ 
सिन्दूरपुख्जनिभमिन्दुक्रलावतंसमानन्द्‌ पूरणनयनत्रयशामिवक्त्रम्‌ । 
तदापि शक्तिबीजमेतस्य शिरसि यो बिन्दुस्तन्निलयामित्यथः । यदाहुः-'तडित्कोटिप्रख्बं 
स्वरचिजितकाला नलरुचि सहस्ादित्यांझप्रकरसद शोद्योतक लितम । स्फुरस्तैयोन्यतः ख्फुटद- 
रुणबन्धूककुसुसप्रभ कामं छय़ायेज्जरठ(१) शमु तको टिशिशिरस्‌ ॥तस्योष्वंऽरिनसिखाऽचिर- 
तिलतापुज्ञप्रभाभा पुरा सूक्ष्मा ब्रहमपयो तरो ततरगता चेतन्यमात्रा कले०ति । * होदण्डमध्येक- 
मध्यमाज्ञाचक्र' तत्रोदिताम्‌ । दत्रायमेव विशेषः ।। ७७ ॥। 
` मत्सर#(२) शब्दः सडशाथेः । बाला ऋःर्गतेजसा तमो निर्भेत्सग्रन्तीमिवि सम्प्रच्धः | 
अन्न हृदयादेव नानार्थी प्रति गमनं (१) वष्टोसयध्यानता च विशेष! । एतच्च प्रतिचे 
भिन्नाः कुण्डल्य इति मते । तेः कुण्डढिनी षट्कस्य स्वीकृतत्वात.॥ ७१ ॥ : 
कमाल इति» । अत्राज्ञायाँ शवेन सङ्गः वर्णात्पादकैत्वं च विशेष: । तदुकते-“स्वयम्शु- 
लिङ्क निजयोनिमध्येरन्धान्तरे हत्सरलोरुहान्तः । बाणाह्वं चेतरमन्तराळे वदन्ति सन्तोग- 
गबाम्बुजे$न्ये” इति ॥७२॥ :. 
ह्थानन्नयेऽपि शिवसड्रमाह-#मूल इति ।। ७३ ॥। - 
इतः पर॑ वासन्मदार्ब्यांय कुण्डाटनोध्यानविशेषान्‌ वदन स्तुतिमाह-*निजभवनेत्या- 


दिना* । अपानवायुसङ्कोचादाघारबन्ध एव प्राणब्रायुष्वपि प्रसुखशत्द राचः ।७४।।७९॥ 
अअ नङ्तच््क मन$प्रधा नस्‌ ।।७६।। 


(1) जरः पग; । टो 
( २ ) “मतत्सराइन्यञ्चभद्देष” स च सदृशएबभवतीति एत्काव्याद्शं दण्डो ग्राह ॥ 
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१७० श्रोशारदातिछकम्‌-- 


आपीनतुङ्गकुचनमूमनङ्गतन्त्रे शम्भोः कळत्रममितां श्रियमातनोतु ॥७३॥ 
नयनकमळैदी्घादीघेरलङछतदि ङ्सुखम्‌ । | 
चिनतमरुतां कोरी राप्रेनि घृएपदाम्बुजम्‌ । 
तरुणशकलं चार्द्रं विश्रदघटरुतनभरएडळम्‌ । 
स्फुरतु हृदये वन्धूकाभं कलत्नप्तुमापतेः ॥ ७७ ॥ 
चणे रण॑वषड्दिशारविकला चक्षुविभक्तेः क्रमा- 
दाचे: सादिभिराबृताक्तहयुतेः पटचक्रमध्यानिमान्‌ । 
डाकिन्यादिभिरात्रितान्परिचितान्‌ वृह्मादिभिदे वते: 
भिन्दाना परदेता त्रिजगतां चित्ते विधत्तां सुदः ॥ ७८॥ 
आधारादुगुणव॒त्तशोमिततनुनिर्गत्वरां सत्वरम्‌ । 
भिन्दन्तीं कमलानि चिन्म्रयनाऽनन्दप्रवेधित्तरम्‌ । 


अदीर्घादीण रितिः || कराक्षेण दोघ्त्वं तत्सडाचेनादीध्त्वं च] कविनतसरुतासितिक जा 
देवानां ऊ टीरागे सुकुराग्रभारोः | ७७॥ ˆ 

अन्तर्मातृकाक्रमेण कुण्डलिनी ध्यानमाह-+वणे रिति# । अर्णवाश्चत्वारः । दिशोदश । रव 
योद्वादश । कढाः पोडश । चक्षुद्रंयम्‌ । सादिभिरित्यनेन व्युत्क्रमोदशितः +माद्येरिति# । 
मूछाधारस्थितत्वनाद्त्वम्‌। यद्वा साध्यः सकारादिककारन्तः । आद्यैः पोडशस्वरेः । 
इक्षयुतेरिति योजना । तत्र विइद्धिवक्रे अकारादीनां कमेण स्थितेराथैरिति पृथ- 
२: हणमिति केचित्‌ । अथवाउन्यत्राकारत्याद्यत्वमत्र वैपरीत्यक्रमेण सकाररूयाछ्त्वमि* 
त्याधेरित्युक्तत । हिदळे क्षहो प्रतिलोमा्थमेव क्षेति ग्रहणम्‌ । »डाकिन्यादिमिरा' 
झ्ितान्‌# । डाकिनी रोकिनी काकिनी हाकिनीभिः । अश्रह्मादिसिद्र्देवतेः परिचितान#। 
ब्रह्मादिस्थितिदीक्षापटळे उक्ता । एवं भूतान्‌ षट्चक्रमध्यान्‌ भिन्दानेति सम्बन्धः । तढुक्तस्‌- 
१आधारःतु चतुदूदंछाऽर्णरचिवांसान्तवर्णाश्रयः स्वाधिष्ठानमनल्पवेद्युतनिर्भ बाळान्तपदपः 
न्रकस्‌ । रक्ताभं मणिपूरकं दरादलं ड।द्य फकारान्तकं पत्रैद्वादशमि :त्वनाहतगुरे हैमं कान्ता- 
न्वितम्‌॥ मात्रो पोडशपत्रकं विशदरग्युक्तं विद्युद्धाम्बुज हक्षेत्यक्रयुग्दङद्वषयुत रक्तांममाज्ञा 
पुरम्‌ । तस्मादूध्वंमधोसुखं विकसितं प्ये सहखच्छदं नित्यानन्द्रपर' भजे शिवपदं शक्तय 
णेमच्छारणमि”ति । अन्यत्र तु “मूलाधार ब्रह्मणः स्थानमेतत्सौवणा् डाकिनी देवतात्र । 
स्वाघिष्ठाने विष्णुगेहं प्रदिट बालाकाभ राक्रिनी देवतात्र ॥ मणिपूरकं तु नीलं इन्द्रस्थाने 
तु डाकिनी तत्र । रक्तमनाहतमोश्‍वरगृह तु शाकिन्यपीहोक्ता ॥ सदाशिवस्थानमिर्दे विश्व 
का किन्यप्रेहापि च घुन्रवर्णम्‌। आज्ञापुर शारदचन्द्रकान्तं हाफिन्पथोक्ता शिवगेदमेतदि”ति । 
$अघ्यात्मविवेके एपां प्रातदलं भावसब्चारे फटमुत्तं+-"'गुदलिझ्ान्दरे चक्रमाधारं तु 
चतुदूदेखम्‌ । परमः उहजस्त्ड्ानन्दोवीरेपू्ेकः ॥ योगानन्दश्व तस्य स्यांदीशानादि दे फ- 
छम्‌ । स्वाधिष्ठान लिङ्गमूळे पट्‌ पत्रं चक्रमह्य तु ॥ पूर्वा दिपु दळेण्वाहः फळान्येतान्यनु 
क्रमात । प्रश्नयः क्रूरता गवना शी सूच्छौ तत; परम्‌। अवज्ञा स्याइविइवासो जीवस्य चरतोः 
नाभो दशदलं चक्र मणिपूरकम्‌ । शुपुसतिरत्र तृष्णा ख्यादीर्ण्या पिशुनता तथा ॥ लज्जा 
भयं घृणा मोदः कपाथोऽथ विपाद्रिता । हृदयेऽनाहतं चक्र दुछैद्वादश मिर्युतम्‌ ॥ लो ल्यप्रणा शषः 
कपटो वितक्कोऽप्यनुतापिता । आशाप्रक्राशश्रिन्ता च समीहा समता तउ; ॥ क्रमेण दम्भो 
चेकर्ल्य विषेकोऽदङ्कृतिस्तथा। फलान्येतानि पूर्वा दिदरस्धस्यात्मनोजयुः॥ कण्डेऽस्ति- 
आरती स्थानं विद्युद्धिः षोडशच्छदम्‌। तत्र प्रणव उदूगीथो हुम्फड्वपडथस्त्रधा। स्वाहा नमो- 
` अदु सक्षस्वराः पडजादयो द्विपाम्‌। इति पुवादुपत्रह्थे फलान्यात्मनि घोडशे”ति ॥ ७८॥ 
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पश्चर्विशः षटलः | ५६१ 


संल्ुव्धश्रुवमण्डछाम्ृतकरप्रस्पन्दरमा वा खत - 
खोतः कन्दलिताममन्दतडिदाकारां शिवां भाउयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
डनन्द्सौलिमनिशं श्रृतिमोलिस्ग्यमद्धे न्दुसूषणमधिष्ठितसबेलो कम । 
भक्ताविभज्जनपरं पद्मीश्वरख्य दद्याच्छुभानि नियतं वपुरस्थिकायाः ॥ ८० ॥. 
मज्जुसिश्धितमश्नीरं बाममद्ध महेशितुः । 
आश्रयामि जगन्सूळं यन्मूलं चचसामपि ॥ ८१ ॥ 
स्थूलेन्द्रनीलरुचिरं कुचभारनन्न भास्वत्सुभूषणगणें: प्रविभक्तशोंभम्‌ । 
विश्वैकसूलमनिशं भ्रुतिमो लिख्ुग्यमदुधमहेशितुरखण्डितमाथ्रय;मि ॥ <२ ॥ 
® दिककाळादिविवज्ञिते परशिवे चेतन्यमात्रात्मके । 
शून्ये कारणपञ्चकस्य विलयं नोते निरालम्यने । 
झास्मानं तरिनिवेश्य निश्चलधिया निलीनलव न्द्रियो - 
यागी यागफलं प्रयाति सुलभ नित्योदितं निष्क्रियम्‌ ॥८३॥ 
महाबलाय प्रणतोऽस्मि तस्मे सम्विहळतालिङ्गतशीतलाय । ' 
येनापितं सुक्तिफळं विपक्कपाम्नायशाखामिरयांध्चितेभ्यः ॥८४। 
त स्मादभूद खिलदेशिकवारणेन्द्र षट्कमं खागरतिहारविने(द शीलः । 
यस्य निलोकविततं चिज्ञयाभिधानमाचार्यपण्डित इति प्रथयन्ति खन्तः॥ ८६॥ 
तन्नन्द्‌ नेदेशिकदेशिकोऽभच्छीङृष्ण इत्यभ्युदितप्रभावः । 
यत्पादकारुएय छुधाभिषे काल्‍लदर्मी परामश्नुवते कृतार्थाः ॥८६॥ 
ग्ाचार्यविद्याविभवस्य तस्य जातः प्रमेळ॑दम ण देशिकेश्दः। 
चिद्यास्वशेषाछु कलाखु सर्वास्वपि प्रथां या महतीं अपेदे ५८७॥ ` 
आदाय खारमखिलं निखिलागमेभ्यः श्रीशारदातिलक्षाम चकार तन्त्रम्‌ | 
पराञ्चः स एष परळेरिहतत्वसंख्येः प्रीतिप्रदानविधये विदुषां चिराय ॥८८॥ 
झनाद्यन्ता शाम्भोवंपुषि कलिताद्ध न वपुषा । 
जगडूपं शश्वत्सज्ञति महनीयामपिं गिरम्‌ । 
+आधारादिति्ष त्रिकोणऋणिक वत्युलमाधारस्वरूपं तस्मादूकगुणउत्ते» सत्वरजऽतमो- 


युणास्मकस्‌ ॥ ७९ ॥८०॥८१॥८९॥ ` 

#दिगितिक्र। देशतः कालतः। आदिपदेन स्वरूपतश्चा नवछिन्ने । *कारणपञ्वकल्य+उपादा - 
नसमवायिनिसित्तप्रयो जकसद्दकारिकारणप्र्वकल्य । यद्यपि प्रयोजकसहकारिकारणे निमित्त-' 
कारणान्तर्मते पतेति ताकिक्राः कारणत्रयमेवाहुः । "तथापीस्नेदमाश्रित्य कौरणपश्नकोप- 
न्यासः । यद्वा पञ्च मूतानां पञ्चतनमात्रारूराणि कारणानि । ¥तदुछं महाकपिलपडरात्रेश- 
«मात्रा; पञ्चपरित्यज्य ततः कारणपञ्चस्म्‌। दिव्ये तु कारणं इत्वा योजमेतपुरमे परे” ति । 
अतपुव ४शून्येक अख्पे +निरालम्बने# आधारहीने । «आत्मा च+ *निश्रळघिया विनिवेशय 


योगफल प्रयाति+ ।। ८३ ॥ 

ग्रन्थक स्ववंशमाए्याति--*महाबलायेतिश । महावळनामा ग्रन्यकक्त; पूवेजः । 
तत्पुन्न आचार्यपंण्डितरततपुन्नः श्रीकृष्ण: श्तस्वसंख्यै/ +पञवर्विशतिसंड्णें: । अन्नायः पटल: . 
सृष्टिप्रतिपादकत्नेन मूळप्रकृतिप्रतिपादनपरः । मध्ये आः प्रकृतिविक्षति- 
उप्रतिरिक्तपुरुपप्रतिपादनपराः । एवं पञ्चविंशतितत्वात्मकत्वमस्य ग्रन्थस्योक्त भवति 
॥ ८४ । ८६॥ ८६ ॥ ८७॥ - 


सकळतरक्रथंसुफ्संदानासिषा:मज कसेवि"५सताहीतिध सदी तिसुञचचमध्या- वनत | 


५५४ श्रीशधर॒दातिलकम्‌-- 


सद्था शब्दार्थस्तनभश्नता शङ्करयधुः 
भैवेद्भृत्यैभ॒याक्नचजनितदुश्खो घशमनी ॥ ८९, ॥ 
इति श्रोशारदातिरके पञ्चविशः पटलः ॥ २५ ॥ # ॥ 
सभाप्त१ ॥ 
नि सङ्घछान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्‌ पुषणकाणि चेशति 
भगवत्‌ पतञ्जलिवचनादित्तिशिवस्‌ ॥ ८९ ॥ 
पुर' गोदावर्या विळसदुपकण्डे जनततं जनस्दानं नाम प्रथितमभवहक्षिणदिशि । 


महाराष्ट्रे देशे जनकतनयालक्ष्मणवृतः -परारामोयस्मिन्नवसदतितुष्डन मनसा ॥ १ ॥ 


तस्मिन्पुरे प्राह्मणसत्तमाजां कुले विशुद्धे महति प्रसिद्धे । , 
्षीभहरामेश्वर इत्युदारो गुणंरभूद्रादिमहेर्भासद्दः ॥ २॥ 
तस्मादभूत्तीदणकुशाग्रबुद्धिः श्री भट्टएथ्वीधरनामधेंयः । 
अनेकघाऽ्यापयदेषभाइवेदान्तशारूं फणिभाषितानि ॥ ३ ॥। 
गीबांणाचायेवर्य्यादिविक्कतवशतियेज्ञयादेव शङ्के । | 
शेषः पाताळसूलं स च सपदि पराभूतिभीत्या विवेश । 
अन्येषां केव चात्ता कृतकृतकवचश्वापलानां छतं तेः । 
सम्यक्‌ दाक्योऽस्य वक्तुः नहि वदनदातेरप्यशेषः प्रभावः ।। ४ ॥ 
के छि दिनैरतिपवित्रचरित्र एष वाराणखीममिगसच्छिवराजघानीस्‌ । 
तप्नेव वासमकरोत्तदचुप्रतीकः कायावसानमवर्थि परिचिन्त्य धीरः ॥ ९ ॥ 
तस्माद्राघनभट्ट एष समभूद्रेदान्तसन्न्यायवित्‌ । 
ख्यातोभधतये समस्नगणिते साहित्यरल्राकरः । 
आयुर्गदांनधिः कलासु कुशलः कामार्थशाखे गुरः । 
संगीते निपुणः सदागमनिधः पारं प्रयातः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुग ! उपक ! य ! गोविन्द्‌ ! गौरीपते | । 
पसानथय आनतेन म हु रः 
रि यदि सडा 
त्क्काचितळं सम अक्तिमावितहदोदासस्य तत्‌ क्षम्यतास्‌ ॥ ७ ॥ 
_ सत्युष्णं तीक््णघासिजगदुपक्ृतये राघवो यहिवन्ने 
गृढाथ सन्त्रशारः निधिमिव परमं, संप्रदायाञ्ञनेन । 
सन्तः सल्तोषमस्मिन्वितरत तरसा स्वादितस्वस्वकामा 
दुशादोष्टय स्वकीय जाह ' हिताधिया नान्‍्यथार्थायमोवः ॥ ८ ॥ 
पिश्जुनजनो 5न्तर्मे छिनः परगुणसन्ताषविसुखमतिः । 
तन्न मनो न विषीदति दूषणमात्रात्त यत्र बिरतो श्यम्‌ ॥। ९॥। 
कायस्था इव वाप्रकाः कतिचन प्रायेण मूका इव 
श्रातारस्त्वपरे ' झुका इव परे साघप्रछापाः पुनः । 
५: प्रन्थप्ररथिविवेचनेकच्तुरा ये काविदाः केवलम्‌ । 
& दिन्नास्ते तहुदारिताबगतये विज्ञा पुनः पञ्चषाः || १० ॥। 
आकाशपुशरक्षमा ( १५५० ) परिमिते रोद्राभिधे वदूसरे । 
- पौषे मासि सिते दछे रवितिथो पक्षे च सिद्धान्विते। 
तन्त्रे ऽस्मिन्‌ सुधिया उप्रधायि रुचिरा श्रीराघवेण सुफुटा । 
रीका सद्गुरुसंप्रदायविमला विइवेशपुय्यासियम्‌ ।। ११!। 


इति श्री्ञारदातिलक्रराकाथां राघवभद्टविरचितायां सत्सम्प्रदायक्ततव्याख्यायां पदार्थाः - 


शांभिख्यायां पत्चविदाः पटलः ।। २९ ।। ५ ॥ श्रीरस्तु शुभमस्तु ॥। 
_ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RST 22525 ळा 


'छोकानुक्रमणिका 


अ s 
अकारादि ३५, ६० 
` अकारादिस्व ३६३ 
, अकाराबु ब्रह्मणों “ ४२ 
अक्रूरश्च ४४ 
अक्‍्लीबह्ल . - ` २४३ 
अक्षराढयानि ; २३० 
भक्ष्तक्‌ ३ ०३ 
अक्षश्नक्‌ पुस्तक १ ४३ 
अक्षस्रजं २००, २०१, ४३२ 
अग्नयो २३ 
अग्नि १७२ 
अग्निनेत्राय | ३०५ 
अग्निबीजल ४४४, ४५४ 
अग्निमादाय _ ४8५ 
अग्निशुल ४५९ 
अरिनिः संवतंक ४४१ 
अग्नीषोमा २० 
अग्नीषोमात्मका ३७ 
आग्नेयादिषु, १४६ 
अग्नं कण्ठ ११६. 
अग्रमूलो २१६ 
अग्ने पाएवेद्वये ३७३ 
अग्ने मनोभवां . ३०५ 
अधीक्षोभार ४३ 
अर्धीशाढ्यो २३६ 
अधोरस्य कला | . ४२९ 
अधोरेण सुधीः ४ ४२१७ 
अधोरो5स्य . _, _ डॅ५०_ 
३७ शा० ति० 


000. Vasishtha Tripathi Collection. BySiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 420: पप 


भद्धुन्यस्तकर ४९९ 
अङ्कुशं १६६, २०० 
अङ्कुशान्ते ४०७ 
अङ्कुशेनाहृतस्याभिः १०५ 
अङ्गण ४८० 
अङ्गपूजा ३४८, ३५२ 
अङ्गष्ठसन्धि __ ४९५ 
अङ्गस्पृष्ट .१५९ 
अङ्गहीनस्य १४० 
अङ्गादिलो १६२ 
अङ्गान्यभ्यचंये ३०५ 
अङ्गान्यादौ ४०६ 
अङ्गानि २३४, २३६, २२६, २४४, 
४४६ है 

अज्भानि कल्पये २२८ 
अङ्गानि केसरस्थानि ४२४ 
अङ्गानि जाति २५८, ४५६ 
अज्भानि पूर्व ३३१ 
अङ्कानि पुवं मुक्ताति ४२५ . 
अङ्गाचन २७४ 
अङ्गारवारे २६४ 
अङ्गावृति 2 रे 
अङ्गिराः, २७६ ५ 
अङ्गिरा मुनिरा . ४९१ 
अङ्गुलीदेहवक्त्रेषु ` ४५१५ . 
अङ्गुली भिदुंढं ५४५ 

| अङ्गुलैः हेड रकती 
अङ्गुलोत्सेः ._ ११७ 
अङ्गुष्ठगुल्फजान्‌ | प ५४२ रु 


५५३ ` 


अडगुष्टो न 
अचक्राय 


अचिरा 
अजपा कथिता 


अजारुघिर 
अज्ञानतिमिर 
अञ्जनाभ 
अणिमादि 
अत्यायताक्षम 
अत्युष्णलवणे 
अतिक्रद्ध: 
भतिक्रर: 
अतिदृत्तो 
अत्राचेनादिकं 
अत्रावाह्य 
अत्रिवंरुण 


अथ घोराघोरयो: 


अथघोरभ्य 
अथ त्रेयम्बकं 
अथ दीक्षां 

अथ बिन्दातमनः 
अथ योग 

अथ वक्ष्यामि 


अथ वक्ष्ये २४७, २९९, ४२१, ४३६ 


अथ वक्ष्ये गणपतेमेन्त्रा 

अथ वक्ये जगन्मुलं 

अथ वक्ये महामन्त्र 

अथ वक्ष्ये थियो मन्त्रान्‌ 
` अथवणंतनु . 
अथ वर्णात्मिकां 

' अथवा मनु 

_ अयात्र होमद्र 


अथानन्दमयीं 


4 


5 
No: <, 
७” ~ 


श्रीशारद्रातिळकम्‌- 
५४० | अथोच्यते चन्द्र ३३७ 
३९१ | अथोदिनास्त्रं ४८३ 
२२८ | अथोपचारा १५६ 
५२५ | अथोमा २३९ 
४७९ | अधऊध्वंच्छदे ४४६ 
२९९ | अघः कूमं १४५ 
२३२ | अधरो ३०९ 
३० | अधोमुखः ४८४ 
५३७ | अधोमुखी ४९४ ~ 
४७८ | अधोमुखी कृता ५१० 
५३ | अधोवकत्रां ४७८ 
५४ | अध्यारुण - २८८ 
४८ | अनङ्गकुसुमा २१९, २५२, ४१७ ` 
२०४ | अनङ्गमदना - ३०३, ३१३ 
२३२ | अनन्तरं १७९ 
२२२ । अनन्तर भुतपूति ३३५ 
५२२ | अनन्तो २५९ 
४२९ | अनया विद्यया २२० 
४९८ | अनाद्यन्ता शिम्भो ५५१ 
१२५ | अनाहते - ३१२. 
१२ | अनिद्रो ३८१ 
- ५२८ | अनुराधा ४७७ 
११९ | अनुलोम ' ३०७ 
अनुष्टुप्‌ शक्तिभिः ५०३ 
. २१८ | अनुष्टुम्मस्त्र ४१४ 
४०१ | अनेकदीधिक। ४०३ | 
. ३५६ | अनेकमेकं | ३३६ 
० २३० | क्षनेन ३४ 
. १९५ | अनेन मन्त्रितं ४५३ 
हुन अनेन मनुना ४०३, १०१ 
४३६ | अनेन वाञ्छितः ४९२ 
१९१ | अनेन विधिना २४५, ३९३, ४३५, 
५३५ ४८७ - 


 अथाभिधास्ये ३७१, ४५०, ५१३ 


दै 


अनेन विधिना कन्या ३२१ 


Se व ज् 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta 


‘ et 


अनेनैव विधानेन 
अन्तःकरण 
अन्तःस्थ 
अन्तःस्मितो 
अन्तरान्तर 
अन्तरा यदि 
अन्तर्बीजं 
अन्ते यजेललोक 

अन्धे हुतभुजो 
अन्नं तन्म न्त्रतं 
अन्नभाज्येन 
अन्नवानन्नहोमेन 
अन्नेन 
अन्न रच्ससमृद्धिः 
अन्वभग्नौ 

- अन्यस्मिन्मण्डले 
अन्यानग्निनिभा 
अन्यान्मन्त्रांश्च 
अन्युना ङ्गमज 
अन्योन्या भिमुखा 
अन्योन्यालिङ्गन 
अपमृत्युभयं 
अपमृत्युहरः 
अपराङ्गनिषङ्ग 
अपत्रपोयुवा 

` अपाङ्गभ्रूविलासौ 
अपामागं 
अंभय हरिणं 
अभयेष्टकरा 
अभ्यचंना दिकं 
अभ्यच्चेये 


-अभाबे गदिताः ` 


अभिचा रक्ता 
-अभिचारहरो 


र 


_ न्होकाचुक्रमणिका 


२९२, ५०० 
: ३२५ 
१०६ 


२६२ 

४३ 

४२ 

२०० 

१४६ 

४५२ 

२९८, २६४ 
२०६ 


ष्५्ष 
अभिचारग्रहोन्मादा ३५४ 
अभिचारे ४३५, ४५१ 
अभिषिक्ता २४३ 
अभिषिक्तो २५३, ४६२ 
अभिषिच्य २१३, ४६३ ` 
अभिषिञ्चे २१२, ४३६, ४४१ 
अभिषिञ्चेज्ज २२६ 
अभिषिञ्चेतस्व ४४० 
अभिषेक ` २४१ 
अभिषेकोऽय ४३६ 
अभीष्टसिध्ये २९३ 
अभुत्तस्माद १३ 
अमठ न्यास २८१ 
अमसी नेत्रयोन्यं २८१ 
भमावास्या ३५२ 
अभी भिर्ज २०८ 
अमुना ४५३ 
अमुना मनुना ४९८ 
अमुष्य जीव ५०६ 
अमृतीकरणं १५६, ५११ 
अमोघा विद्युतां ३४२ 
अम्बष्ठविल्वाजुनाख्या २९५ 
अम्बिका वाग्भवी २१८ 
अम्बिका ह्लादिनी २१८ ` 
अस्बुकाश्मी र २३८ 
अम्भोज ११, ३३३ 
मयं प्राण १५१ 
अयमासतल्न्त्र ' ३३३ 
अयुतं ट २१० 
अथुतद्वयसंयुक्तं ४३८ 
अयुत द्वितयं डॅडॅप 
अयुतं प्रजये - ३१५ 
मयुतं प्रजपेन्मन्त्र va 1 
अयुतं ब्रणतैलेत . ४ 


उ” 


जाय 


धा य दे 2 +% ०२ ~) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha._ 


12५५४५५८४५)... 
१६१० 


५५६ 


अयुतं होम 
-अरत्तिमात्रे 
"अरुणं 
अरुणान्ज 
अर्कलक्षं जपे 
अकः स्यादु 
अर्काग्नीन्दुमयं 
अकन्द्रानलसंकाशां 
अगंलाख्यो 
अ्ेप्रधानं 

अर्घ प्रागीरित 
अघंस्योत्त रतः 
-अर्चनं 

अचेना दिक्रिया: 
अचेंयित्वा 
अचेयिष्यन्‌ 
अचंयेहिक्षु 
अचेयेहिग्गजान्‌ 
अचेयेदुक्त 
अर्च्यात्स्व 
अचंयेद्दह्लि 
अर्चा प्रागीरिते 
मचितंत्ति 
अचितानाँ 
आचते गन्ध 
अद्धेचन्द्र, 
अद्धंनारीध्वर 
वद्धंलक्ष्मीहेरि 
भद्धंवा 
अधन्दुमौलि 
अध्यं दिष्टो | 
अल्कोबहुस्व 
भवटाचच्च 
अवदाय 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


eb 


श्रीशारदातिळकम्‌- 


२७० 
१११ 


३६२ 
४७१ 


३९२, 


३६ 
५०२ 
४८६ 

७७ 
३४८ 
३४७ 
१४३ 
४७५ 
२०५ 
४८० 
४०४ 
२१२ 
२४० 
२०२ 


, ३५२ 


४४, 


१८० 
२८६ 
१७० 


२७५ 
१५७ 
१९५ 
२९८ 
१८० 


अव शिष्टेन 
अवशिष्टः 
अवशिष्टौ 
अव्यक्तं 

अव्यक्तं परबिष्दु 
अव्ये क रुद्र 
अवाप्य महतीं 
अशक्यं 

अशोक पुष्पे 
अश्वत्थ 
अश्वत्थसमिधो 
अश्वत्याकं | 
अश्वत्थो दुम्ब र 
अश्वशाला 
अश्वारूढामनुः 
अश्वोदर 
अंसामक्त 

असौ पराङ्मुख 
अस्त्रं 

अस्त्र कोगेष्व 
अस्त्रं रक्षयुगं 
अस्त्रसंहरणं 
अस्त्रजप्ते 
अख्बीजमपास्यास्मिन्‌ 
अस्त्रमस्त्र 
अस्त्रमन्त्रकृत 
क्रुस्त्रमन्त्रण 
अस्त्राणि 
अस्त्रेण 
मस्मिन्यन्त्र 
अस्यां सम्यग्य 
अष्टगन्ध 
अएद्रोणप्रमाणन 
अष्टधा 


१६४, १८६ 
१२८, १२४ 
३५७ 

२०; 


१३९, २२५ 


३०८, ४४* 
“ ४१६ 
२११ 

४६१ 


. २९,१०२ 


LT UN * 


म्छोकाउुक्रमणिका 


अष्टपीठं ३० | आकाशभुगु 
अष्टभिहूंदयं ५०४ | आकाशमग्नि 
अष्टमी कथिता ४२९ | भाकाशाणे 
अष्टलक्ष २८५ | आकुः्चय 
अष्टलक्ष जपेदेनं ४३३ | आकृष्टान्साध्य 
अष्टलक्षं जपेन्मन्त्री * ४०६ | आख्याँ तुम्बुरु 
अष्टवर्ग १६९ | आगमोक्तेन 
अष्टशुलेषु ३७६ | आग्नेयकोणे 
अपर्टात्रशत्कला ४१, ४३० | आग्नेयम 
` अष्टाक्षरं २९ आग्नेयाः 
अष्टाक्षराणॅः ४०० | आर्तेयास्त्रस्य 
अष्टाक्षरोदिते ३६८ | आग्नेयास्त्रा 
अष्टाक्ष रो मनु ३४१ आग्नेयास्त्रेण 
अष्टाक्षरोदिते २८६ | आचान्त 
अष्टादश १६८ |. आचारयकु्ड 
अष्टादश मनो ३६५ आचार्यकुण्डे ॒ 
अष्टादशांशे १०१ आचायंविद्याविभवस्य 
` अष्ठाभिराज्या १७८ आज्ञाकारी गुरोः 
अष्टा भिरुग्र १३७ | आज्यं दधिम 
अष्टाणं 44१० आज्यमेतानि 
अष्टाविमाः Yoo आज्यस्थाली 
अष्टावष्टौ ७६ | आज्याक्त 
अष्टाविमान्प्र ३०३ | आज्याक्तदूर्वा 
अष्टाविशत्मक्षरो ` ५३ | भाज्याक्ता 
अष्टोत्तर २८८ आज्येन 
अष्टोत्तरशतं २४१, ३५०, ३५५ आज्येन जुहुया 
अष्टोत्तरशता ` २८८ | आत्तपाशाकू 
अष्टोत्तरसहल्न ४९२ | आत्मैनो 
महिवृंध्न्यो ३९१ आत्मनो वा - 
अहिसा सत्यमस्तेयं ५३९ | आात्मनोऽभिमुख 
आंत्मलीनानि 
रा आत्मशक्ति 
आकषंणी ३१३ | आत्मानम 
आकषद्वाञ्छि ` ४८० | आत्मानमभि 


३५५ 
३५४, ४०८ 
२४० 
१८० 
४१० 
४७६ 
१३८ 
३९३ 
१७१ 
१३६ 
0.0 1 
१४१ 


२५२. 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५८ 


आात्माऽभेदेन 
आदाय 
आदाय वेदाः 
आदाय सारमखिलं 
आदाय हवि 
आदावङ्जानि 
आदावन्ते च मन्त्रः 
आदिक्षान्ताणंयो 
आदित्य 
आदित्याद्या 
मादित्यो 
आदिमध्यान्त 
आदिमध्यावसानेषु 
क्षायं 
आद्यः पञ्चाक्षरः 
आद्या तत्पुरुषा 
आाद्याप्यशेषजगतां 
आद्यामशेष 
आद्ये लक्ष्मी 
आधारकन्दमध्यस्थं 
आधारदेशे 
आधारबन्धप्रमुख 
आधारशक्ति 


आधारस्थितशक्ति 
आधाराद्गुणवृत्त 


आधारादि 
आधारादुद्गतां . 
आधारादुद्गते 

` आधारांश्र विदुस्त 
आधारे 

आनन्द 


आनन्दमीलिमनिशः 


आनन्दयेत्‌ 
भानाहताहितः 


७७0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीशारदातिळकम-- 


१४६ 
३५५ 
४२० 
५५१ 
३७५ 
२२४ 
५१७ 
५११ 
३३९, ३४१ 
४७१ 
३४१ 
४६६ 
४९, ५० 
१२१ 
४७५ 
४२६ 
५३६ 
५३६ 
३१४ 
५४३ 
२१६, ३१४ 
प४& 
१९८ 
५४८ 
५५० 


आनित्यक - 
आनीय 
आपदुद्धारणं 
आपादञ्चानुदेशाद्वर 
आपूर्य 

आपूर्यं सलिलैः 
आपूर्वा 

आवाह्य पुञ्ये 
आभिमुख्यः 
आमयान्निखिला - 
आमह कम 
आमोदादीन्‌ 


आम्नायवाचा 


आम्रातं 
आयम्बरार्णा 
आयुधानि 

आयुधानि परित्यज्य 


४८८ 


आयुरारोग्य ३०८, ३५०, ४०७, 


४३४ 
आयुष 
आरग्वधं ˆ 
आरण्य: कुसुम 
आरवार 
आराधयेदिमा 
आराध्यमा तश्च 
आराघितेऽगनौ 
आरोप्य + 
आर्ताय 
आर्या दुर्गा 
भालम्बिकुन्तल 
आलिख्य काष्ठानि 
आलिख्या 
आलिख्यारित 
आवाहन्यादिका 


४७१ 
१५८ 
४१२ 
४८४ 
२०५ 
३१७ 
४२४ 
१६० 
२७० 
२६१ 
५३६ 


२००, 


२६० 
३९१ 
५१० 


em ms जा ५ 


स्छोकाचुक्रमणिका पुष > 


, . आवाह्य १९९,२४२, ३४०, ३६१ | इतिगन्धार्दिमि ` ४६१ 
आवाह्य पूजये ३३३ | इति पश्चाशदा ४३ 
आवाह्य पूजयेद्देवं ४४६ | इति पुजादिभिः ४५१ 
आहा सुता ४०५ | इति सम्पूजये २२७, २३५, ३५३, 
आविश्य मध्यपदवीं ५३६ ४१२, ४५८ 
आविश्य सद्यस्त ३६१ | इति सपूज्य ४३३ 
-आविस्तुषार ५३८ | इत्यं जपादि २६३ 
आवीतं लिपिभि ३२८ | इत्थं न्यासं ४०८ 
> आवेष्टिताऽङ्गं १४८- | इत्यं प्रयोगकुशलो ५१० ० 
आणास्वस्रिषु १९८ | इत्थं यो "बरेच 
भाशीर्वा ९२ | इत्यं यो भजते २८१, ४१८ 
आशित्य ३१० | इत्यं संपूजयेद्देवं ४२५ 
आसनं १७३, ४७३ | इत्यमभ्यचंय ४००७ 
आसन्नशत्रु २४३ | इत्यमावरणे ४७१ 
आस्थाय योग ५३६ | इत्य रिननेत्र १७२ 
आसाद्य जन्म ५३६ इत्यादिदोष शश 
- आसीनममिताकल्पं ४३८ | इर्त | र 
| आसीना २३५, २२७ | उन्दुम्या ३५० 
| नाद ४७६ | इन्द्रमग्नि 
आहुरेदरा त्रिषु » ४०० इन्द्रवल्ली र डे र । 
ओं कारमायादि ५२१ al meet 
fs ळे डल | के इन्द्राद्यानायुधान्ये का 
| ओऔदर्य बेन्दवारिनभ्यां १७० इरा दिकाल्लो क 
| ` | इन्द्रादिकाँल्लोकपालान्‌ ४२७ 
ङ्‌ इन्द्रादीत्पूजये . ३६२ 
इकारेण ४४६ | इन्द्रादीश्च . ३४४ 
इक्षुखण्डै | २६९ | इन्दिका द्वीपिका ४२ 
_ इक्षकामुंकपुष्पेषु | ४१७ | इन्द्रियाणां - ५४२ 
इच्छन्ननिन्दितां ` ५०० | इभवक्त्रं ३३१ 
इच्छाज्ञान ३५ | इमं सन्त्र ३४९ ` 
इच्छा दिशक्ति , ३०४ | इमानि मानुषा दु 0 
इडायां सच्चरेच्चन्द्रः ५४३ | इष्टं ` : १७३ 
इडावामे | ५४३ | इष्ट्वा कोण स्थिता ह >> 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. BysSiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६० 


इष्टा पुर्वेवदङ्जात्ति 
इष्टावा प्षिभवे 


ई 
ईकारमध्ये . 
ईकारेण - 
इशस्य 
इश्वरेणोदिता 
ईशानः सवेविद्यानां 
ईशानादीन्यजेद्दे 
' ईशानादीन्ये 
इणानाद्या: 

, ईशानाद्रा 
ईशानाद्याः 
इशानाद्या क्रचः 
_ईशोपगृहपिशुनं 
ईरितो . 
सः 
उकारा विष्णुनो 
* उक्त महागण 
` उक्त्वा सवंजन 
-उक्तानि 
उग्रा तेजोवती 
उचचाटते स्मृतो 
"उच्चस्थानगते 
उच्चाटन स्वदेशा 
उज्ज्वलत्प्रलयान 
_उत्तप्तहाटक निभैः 
उत्तमाङ्गे 
उत्तानौ द्रो कृतो 
उत्तिष्ट पुरुष - 
` उत्तिष्ठ पदमा 
उत्याय शिष्यो 


_ श्रीशारदातिलकम-- 


| 
उत्पलेर्जुहुया 
उत्पातजनितान्‌ | 
उत्सवेषु 
उदिता देवता 
उद्धरेद्वटुकं 
उद्धवाय नमः 
-उद्यत्कोटि 
" उद्यस्कोटिदिवाकर 
उद्यत्कोटिरविप्रभं 
उद्यदादित्य 
उद्यदायुध 
उद्गिरत्पद 
उद्यद्दिनकरेन्दु 
उद्यद्दिनद्युति 
उद्द्धानु 
उद्द्धानुस्फुरित 
उद्यद्धास्क रस न्विभं 
उद्यानानि 
उन्मनाप नभः 
उपतिष्ठेत. 
उपदिष्टानि 
उपर्युपरि 
उपशोभाः 
उपसर्गा 
उभयोः 


उरुजङ्कापददृन्दुवे 
उलूककाकयो 
उशीरं चन्दन 
ङ. 


ऊंकमामाय 
ऊत्तपव्वाशदा 


#उमादिभिः समुद्दिष्ट 
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ऊध्वंबाहु २४० 
ऊद्ध्वंभाहै २१६ 
ऊध्वं मुख्या 0 ४०३ 
ऊध्ववह्निरहितं ४४४, ४५४ 
कदुन्वोदृध्वे १३५ 
ऊरू स्मरामि ५२७ 
fe) च््र 
ऋतुभिः ३२३, ४०३ 
ऋतुलक्षं जपेदेत ३८६ 
ऋतून्‌ Rr 
ऋत्विजो | १८१ 
ऋद्धिः समृद्धिः > ४५ 
ऋषि: २०५, २१५, २७५ 
ऋषिः कण्वो २२२ 
ऋषिः कहोलो ` ४३४ 
ऋहषिरस्य भवेद्वामः २०८ 
ऋषिरारण्यक २६० 
ऋषिब्रद्या १९५, २०६, २३६, २४९ 
क्षिब्रेह्मास्य ३६७ 
“क्रषिभृ गुः २०५, २३१ 
क्रषिः'शक्तिः २०४, २४८ 
ऋषिः संमोहन २७७ 
ऋषिस्सम्मोहनः ४१५ 
ऋषिः स्माह ३०० 
ऋषिश्च नारद . २८३ 
ऋष्याद्याः २५९, | 
ए 
एकघा “२५ 
एकत्तेत्रमेकरुद्र ४२४ 
एकपाद भीम ४५८ 
एकमेक &७ 


एकलक्षं जपेद्‌ 
एकविशत्यक्ष रा 
एकविशत्यक्षराला 
एकहस्त 
एकाक्षरोदिते 
एकादशाक्षरो 
एकादशाहुती 
एकाब्देन 
एकाशीति 
एकाशी तिपदेषु 
एकांशेन 

एका साध्यद्रुमेण 
एकेका ज्भलतो 
एकेन जुहुया 
एकेन दिवसे 
एककं 

एकेकमंशं 
एकेक साध्य _ 
एकोनशत 
एकोऽपि रण 


एतज्जप्तं जलं 


एतज्जीवन 
एतदादाय 
एतस्यान्न 
एतान्याहुर 
एताः प्रियतमा 
एता रुद्रा 
एताः सळी 
एनमाश्चित्य 
एभिरक ` 
एभिखिमध्‌ 
एवं कृतपुरश्चयः 
एवं कृत्वा पुरश्चर्यां 
एवं कृतपुरश्चयंः 
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५६२ श्रीशारदातिळकम्‌-- 
एवं कृते , ३०६, ३८० | एषु स्वस्व 
एवं कृते प्रयोगाहो ५०० | एह्येहि 
एवं कृते समुत्पन्ना ४६० | एं ह्लीं चक्रेण 
एवं तत्त्व ४७६ | ऐरावतादीनभ्य 
एवं देहभये १४१ | ऐश्वर्यं जननं 
एवं ध्यात्वा २९१, ४०४ क 
एवं ध्यात्वा जगद्धात्रीं ५०७ 
एवं ध्यात्वा जपे RR भाट तत: 
एवं न्यस्त २२६, ४२३ कङ्कोलमगुर्‌ 
एवं पूजादिभिः ३७१ | केट्ठढयान्ते 
एवं पूज्या जगद्धात्री २१७ | कव्यन्धुनाभिष्‌ 
एवं प्रतिदिनं देवं ४३३ | छ्या शुह्ण 
एवमभ्यचेये ३३३ | कत्या पाशवेद्यये 
एवमभ्यचेयेहे इ४२ जात्रा 
एवमात्महुदम्भोजे ५०८ | कप्ठमात्रोदके 
एवमाराधये २५९ | *ण्ठातिरिक्त 
एवमुक्तेषु २२३ | ऽदि 
एवमेकादशावृत्तीः ५०३ टे बाहुद्वये 
एवमेव स्मृतं ४४३ कण्ठेवकत्रे 
- एवं यो भजते ४२७ | कथित पुष्पबाणस्य 
एवं वर्ण मय २०७ | कदली” 
एवं विषेषु १६४ | कदलीफ 
एवं विन्यस्त ४९४ | कन्यार्थी जुहुया 
एवं सञ्चिन्त्य २३०, २३९.| कंपालसकला 
एवं सत्तारवारेषु ३७५ | कपालिनं 
एवं संपूजये २७५ | कपाली 
एवं संपूजयेहवीं १०७ | कपालेन 
एव संपुज्य १ १६४ गणयो श्चि 
एवं सिद्धमनु ` ३३९, ३७८ | केणिकायां 
एवं सिद्धे मनौ ५०३ | कणेंहोमे 
एषा बालेति ३०९ | कर्तुद क्षिण 
एषा वर्णमयी १८९ | कपूरकपि 
.एषा वेधमयी १६१- | कर्पूरचणं हिम 
एषु स्थानेषु ३१४ | कर्पूरशकलो 
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: 


कपूँरस्फटिक 
कर्पूरागुद 
कमंणोवं ह्नि 
कर्माण्यतोनि 
कमे न्द्रियार्था 
कर्मेन्द्रिय 
करचीरजपा 
करवी रप्रसुनै 
करस्थ 
कराग्रघृत मा 
कराभ्यां 
करुणामृत 
करेणास्य 

करी निदध्यादा 
कलशान्स्थापये 
कलात्मा 
कल्पये दात्म 
कल्पवल्ली 
कल्पान्ताक्कं 
कल्पावसाने 
कवचं 

कवित्वं लभते 
कश्चिदात्मा 
कषायतोय 
कस्तूरीकुङ्कुम 
काकोलूकव 
काचन द्रि 
काद्येवंणँ' 
कान्त्या काचन 
कान्ताय 
कान्ति 
कान्तिदं सुतदं 
कान्ति पुष्टि 
कामोक्रोधो 
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३३८ | कामदेवाय 
३०६ | कामबीजादिरा 
४६ | कामं लिखे 
४८५ | कामं षट्कोण 
१९ | कामोल्लासित 
५०६ | कारणात्पश्चभूत . 
३५५ | कारणे 
३५३ | कार्यासबीजेनि 
१५४ | कारयेत्पूव 
३२४ | कारयेदू 
२५१ | कारस्करमयी 
२७८ | कारस्करे घिते 
२४२ | कालपावक 
५४१ | कालमेघसमालोक 
४४७ | कालरात्ति 
२०१ | कालाभ्राभां 
१४० | कालाम्बुदाभाम 
४०२ | कालाम्बुवाहृदुथ 
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४२१ | कालिन्दीनग्न 
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३०७ | किव्वित्किच्चि 
२९५ | किचित्स्पृशन्वा 
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३९८ | कुङ्कुमाभं 
२६४ | कुण्डानां 


५३९ | कुन्देन्दु 


१३२ 

३९९ 
२०१ 
४९६. 

५०४ 
३०७, ३४६ 
४२२ 
१११, ११५ 
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५६४ श्रीशारदातिळकम्‌— 
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कुर्वीत गोलक ४२२ | केतकी मालती १६० 
कुर्वीत सषंपे २६६ | केशवनारायण ४५ 
कुर्वेतो मन्त्रिण २४६ ४५, ३६६ 
कुले रघूणां ४२० |. केसरेष्वङ्गपुजा ३३५ 
कुशग्रन्थिमयी ५१२ | केसरेषू १७५ 
कुशीत १५० | कलासाद्विनिभं ४३५ 
‹ कुशीतराजि ४६५ | कोपादालोलजिह्नं ३८६ 
कुशोदकेन , ५७ | कोष्ठानां २७० 
कूजत्कोकिल ४०३ | कोष्ठे कुक्षी ६% 
कूचंमक्षत १४५ | कोष्ठेष्व २६२ 
कूरमेस्तदन्त्यो २६६ | कोष्ठः (४१४ 
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कृताङ्करागं ३३५ | कोशेयककप्पंटे १ पुर, 
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कृत्वा ३४६ | क्रमेण भेदिता दु 
कृत्वा कबल ४५८ । क्रियाशक्ति ` “न 
कृत्वा नवपदा ३५५, ३८३ | क्रीडारते २३ 
कृत्वा प्रतिष्ठित ४४३ १ क्रुद्धोल्काय . ३५७ 
कृत्वा पिण्डानि ४६० | क्रोधं निष्ठीवनं २३० 
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कृत्वा रेखाष्ठ ५३१ | क्षकारेणावृतं १२९ 
` कृत्वा होमं ४५२ | क्षकारोमाग्ति LR 
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४१५ | ; 


क्षीरद्रम 
क्षीरद्रमप्रवग्लानि 
क्षीरद्रमाणा 
क्षीरवृक्षत्व 
क्षीरवृक्षस मित्‌ 
क्षीराक्तेर 
क्षीराक्तरमृताखण्ड 
क्षीराम्वृधी 


क्षीराम्भोनिधि 


क्षीरौदन 
क्षुद्रग्रहम हा रोग 
क्षुद्रचौ र 
क्षुद्रभुतम हा रोग 
क्षेत्रप्रतिहरी त्येताः 
क्षेत्रपालं 

क्षेत्रपाल वालि 
क्षेत्रपालात्मकं 
क्षेत्रपालो 


` कषेत्रंविभज्य 


क्षे रुद्धा 

ख 
खट्वाङ्गं दधतं 
खड्खेटकधा रिण्यः 
खड्गखेट 
खड्गखटक 


खड्गखेटकयुक्ता भिः 


ग 
गच्छन्ती 
गजत्वगम्बरा 
ग़नाश्वशान्ति 
गणकः ` 
गणकः स्याद्व 
गणक्रीड 
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| 
गण्डभित्ति 
गण्डयोरो 
गण्डीयुगं 
गण्डो 
गदितं राम 
गदेषूचा 
गन्धपुष्पा 
गन्धश्चन्दन 
गन्धर्वो भृङ्गराज 
गन्धाद्धिः 
गन्धाष्टकं 
गन्धै मं नो हरे: 
गमना गमनेषु 
गर्जे युग्म 
गर्भिणीबाल 
गर्भितं साध्य 
गर्वो बुद्धिः 
गले विवस्वता 
गवां शान्ति 
गव्येनाज्येन 
गायत्र्या 
गायत्र्यादयं 
गायत्र्युष्ठि 
गायत्र्येषा 


गायत्री 
गायत्री विष्णु 


गायद्भृङ्धा 


| गारुद्रोपलस 


गारुत्मतमय: 
गात्राणि 
गिरिकर्णी 
गुडं पलार्द्धं ; 


गायत्रीशक्ति ° 


३०, 


३६ 
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गुणिता र २५, ३० | घातयाद्वितयं ४५० 
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त्रिपुरा ३१ | दद्याहियां | १८६ ` 
त्रिभुवनेश्वर ४०२ | दधिक्षौद्रधुता RRR 
त्रिमध्वक्तः ३०४ | दघि प्रसृति १९२ 
त्रिमुखी “२१६ | दधिमध्वाज्यसं सिक्तः ४९३ 
त्रिमूति ४६६ | दधिहोमेन ५०० 
त्रिरुच्च रन्धिया ४७० | दध्ना विलोलि ३२१४ 
त्रिलक्षं २२६, २३३, २३५, २७२, | दध्योदनेन ३६ 
२७४ ं दन्तकाष्ठ १६७ . 
त्रिलोकधात्री २१८ .-दपुव: पञ्चमः ४७६ 
त्रिलोही २७० | दर्भेरंग ' .१७४ 
त्रिवरणेहुसहीनो ५१ | दभितैः साध्य ३७६ 
न्रिशुलमुद्रां २७३ द्रव्यैर्वा १५१ 
त्रिःसप्तवारं ४२० | दर्शनादेव ३०५ 
न्रिसप्ता हप्रयोगेण ४३८ | दलमलेष ` १२२, २४५ ` 
त्रिसहस्त्र २४२, ४५९ | दलाग्रे १७५ 
त्रिःस्तोतसः ` ` ५३६ | दलाग्रेषु ४०५, ४५१ 
त्रैलोक्यमोहन - ४०३ | दलाग्रेषु पुनः ४१७ 
त्रैलोक्य मोहनायेति ४०४ । दलाउेंष्व २४५ 
श्रैलोक्यान्ते ` ३६२ | दलेषु पूजयेदेता: २६८ 
डे | दलेषु वायुवद्वीन्द्र १ 
_ दक्षिणामूतंये ४३६ | दसक लोक दई 
दक्षिणामतंये ` ४३६ | दशक शक्त | 
रो | दशधा विकृता ३१ 
दक्षिणमुति ४३६ | दशपङ्क्त्यष्ट ३१२ 
दक्षिणामृतिरा ED र | दशलक्ष २२४, २३५ 
दक्षिणे | १४३ दश वह्नेः (१४३ 
दक्षिणोत्तर ९० | दशहस्त ११६ 
दक्षिणोत्तरग ३९४ । दशहस्तमिते -११३ 
दण्डं १९९ | दशहस्तान्त 55९९९ 
| दण्डमूला _ ११९ | दशाक्षरं सरस्वत्या ३१ 
_ वद्यादघ॑ . ३४४ | दक्षाक्षरेण .. ३७२ 
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दशाहमेव 
दशेन्द्रियाणि 
दशैते नियमाः 
र्देष्ट्रिव्यञ्चो 
दह त्वगस्थि 
दाडिमी _ 
दीनतो सार्धीश 
दारिद्रघरोग 
_दासवन्निवसेदद्य 
दासिदा सँश्च 
दिक्काल 
दिक्कालादिविवजिते 
दिक्षु ध्वज 
विक्षु पूर्वा दितो 
दिक्‌पत्रेषृ 
दिकूपतिभ्या 
दिग्दलाम्रेषु 
दिगृवाता 
दिनबाणेन 
दिनत्रयं 
दिनत्रयात्‌ 
दिनात 
दिनादिषु 
दिनाखमेवं 
“दिव्य ज्ञानं 


` दिव्यन्तरिक्ष . 


दिव्यानुत्सार 
दिव्यामृताथं 
दिशं प्रति 
दीक्षां प्राप्य 
दीक्षायां 
दीपस्थानं 
चीप्तादिपूजिते 
दीप्तेन 


म्छोकाइुक्रमणिका 


| १७७ 


दीघंमाणा 
दीर्घमायुरवाप्नोति 
दीर्घाद्धन्दु 
दुग्धान्नपत्च 
दुर्गाचा 


`| दुर्गा प्रपूजये 


दुर्गा वा भद्रकालीं 
दुर्भगां सुभगां 
दुर्मुखं भदना 
दुरवर्णान्ताथ 
दुर्वाचरुभ्याँ 
दुर्वा: पयोघुता 
दुर्वाभिराज्य 
दुर्वाहोमो 
दृश्यते 

दृष्टि 

देवता 

देवता कथितः 
देवता कालमुद्रादीन्‌ 
देवतां जगता 
देवतादिवराहो 
देवतामात्मनः 
देवताऽस्य 

देवं देवीः 

देवं श्रीपुरुषोत्तमं 
देवाय वन्दनं 
देवीं प्रागुक्त 
देवीं सम्पुजये 
देवीः सदुश 
देवीः सदुशभुषा 
देव्या दक्षिणतः 
देव्ये 

देशिकेख्रः . 
देशेपुरे 


४४५, ४४६ 


३६६ ` 
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७७४ _ श्रीशारदातिळकम्‌- 


देहल्यामचेयेदस्थ्र १३१ | धरापुरेण बीज ५२५ 
देहोऽपि | २०७ | धरापोऽरिनि ४६६ 
दोमं स मिद्वरंः २९२ | धरामेव जपे ३७८ 
दोर्मूलयोः ३०३ | घमं ज्ञानं १४१ 
दोषानिमान . ५५ | धर्मादयः १४२ 
द्राडाघं शोषणं ४१७ | धर्मादिकल्पिते ३३५, ४५४, ५०४ 
द्राविण्युन्मादिनी ४१६ | धर्माधर्मादिभिः * ४५६ 
द्वादशाङ्गुलमानेन ५४४ | धर्माथंकाम ४१३ 
हा ३६७ धर्मार्थकामान्‌ ३६२८ 
द्वादशादि ते ३५८ | धातुरूपा | ४७६ 
द्वाभ्यां द्वाभ्यां ७४, २६६, २७३ घान्यहोमेन ३६६ 
द्वाभ्यां नेत्रं २७८ | चान्यैः २६६ 
- ढएभ्यामस्न 2३५ || त्रिय २७ 
दवाभ्यां समीक्षितु . २७ | धारयन्तं २५१ 
द्वारमस्त्रास्वुभिः १३६ | धारयेत्यूरितं योगी ५४१ 
द्वारस्य पाशवंयोंः २६८ |` घारयेद्बाहुना ३३४ 
द्वारशोभो १२० | धारयेन्मारुतं ५४५ | 
द्वाविशत्या ५०१ | घारितं सप्तकोष्ठंी ४०० 
द्विजन्मना  : ४७१ | च्र्या. ॒ ४७४ 
द्वितीया मातृभिः . २१७ | धपदीपाद्ि ३५५ 
द्वितीयावरणे ) ५०० | घपयेदा १६० 
द्विवर्ण: ३ | ३२० 
द्विविधो बलि 9 धतरक्तोत्पल २५२ 
(बयहप i धृतातपत्रं २४० 
द्विहस्त ` : ११५ | धृष्टं जयन्तं ` ३७१ 
द्वीपं त्रिकोण २७३ | घोतवस्त्र ३९६ 
घ - | ध्यातं १७४ 
धत्त्रं . > १५९ | ध्यात्वा जपेन्मनु २९६ 
धनधान्य ३४६ | ध्यात्वा दुर्गा 0100 
घनधान्या ' ४५६ | ध्यानैकनिरताङ्गाय ४३६ 
घनपाङ्क , २५१ | ध्यायन्ति दुरधाब्धि PS 
घरणेरुदये ५४४ | ध्यायेद्वणं २०० 
घरांघिप तिरद्र ` ४४८ | ध्यायेन्नित्यं महेशं १५२ 
धरापुरयुगेन . ४४५ | ध्यायेन्नीलाद्रिकान्त ४५६ 
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ध्यायेयमक्ष 
ध्यायेयमारक्त 
ध्यायेय रत्नपीठे 


न 


नक्षत्रग्रहराशीनां 
नक्षत्रराशि 
नक्षत्रवुक्षसम्भूत 

नग्नं तेलेन 
नग्नोतावतरेदम्भ 
न तस्य दुलंभं 
नत्वा गुरुन्‌ 
नदत्सु 


_ नद्यां सागर 


नन्दपुत्राय 
नन्दिनी 
नन्द्यावतं 
नन्दावत्तेभवेः 
नन्द्यावतँः 
नपुंसकस्वरै 
न पुष्पितां 
नमस्कार 
नमस्ते दह शत्रु 
नमसास्त्रं 
नमामि देवी 
नमाम्यहमयं 


_ नमोऽन्तः 


नमोऽन्तकानदेवाय 
नमोऽस्तु 
नमो. भगवते 

नमो _रुद्राय 
नमोवुद्धिरष्टमी 
नयनकमलै - 
नरनारी, 


३७३, ४ 


म्होकानुक्करमणिका 


२०६ 
३१८ 
३१५ 


४८१ 


नवकं 

तवक प्राण 
नवकुङ्कुमसन्निभ 
नवनाभ 


नवनीते 
नवरत्त 


नवरत्नभयं 
नवरत्नोदरं 

नव वर्गाः 

नवसु 

नवाधारेषु 

न विद्येते 

न वृथा विलिखेद्‌ भुमि 
न शक्यते 
नश्यन्ति शत्रवः 

न सन्ध्ययोः 

न हि तेषां 
नागानेन 

नाड्या पिङ्गलया 
नाडीद्वय 
नाडीर्दश 
नात्यायतं 

नादः शक्तिः 
नानावर्णा 
ताभिक्षेत्र 
नाभेःकण्ठा 
नाभेराचरणं 

ना भेश्च र्णपयंर्त 
नास्यधिष्ठान 
नामादिबीज 
तामासिख्य 
नाम्न आद्यन्तमध्येषु 
ना रसिंहमिदयन्त्रं 
नारायणीति | 
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श्रीशारदातिळकम्‌- 


५७६ 
नारिकें ३१६ 
नारिकेल ८६ 
नारिकेलफलं ३३२ 
नारिकेलः ३२२ 
नालिकेरफलै ३३० 
नाशयेत्सकला ४४९ 
नाशयेद्‌ चिरादेव ३८१, ४४१ 
नासाद्ध २२१ 
नासारन्ध्रे ५४५ 
निःक्षिपत्स ३४६ 
निःक्षिप्य १७८; २१३, ४८२, ४९३ 
निखनेच्छुभवारादौ ३७७ 
निखाय तस्यं ४५५ 
निग्द्यते ४७८ 
निज प्रिया भ्यां ३२५ 
निजभवननिवासा ५¥& 
नित्यं निवेद्य ४५९ 
नित्य नैमित्रिक ११७ 
नित्यं सहस ३९० 
नित्यं सहस्र ४३८ 
नित्यशो ४३८ 
नित्यां निरञ्जना २४५ 
नित्या मन्त्र २७७ 
नित्या भजे २७४ 
निधिभि २३४ 
निरवद्या ४७४ 
निरंशः ४७ 
निरुह्य वायव्ये 7 १७७ 
निरोधिका ३१४ 
निगुंणः सगुण ह 
निर्गुण्डी ३१७ 
निमिता रोप्यमणि ५१२ 
निमिता शङ्खमणिभिः -५१३ 


निव॑सेत्कमला 
निवृत्तिः 
निवृत्तिर्जानु 
निवृत्तिस्तत्पराः 
निवृत्याद्याः 
निवृत्त्याद्यास्ततः 
निवेदयेद् 
निवेशयेद्यथापूर्व 
निंशा विषमषी 
निशितनंखदंष्ट्राग्रेः 
निषण्ण: पश्चिमे 
निऋति 
नीराज्य 
नीलकण्ठाय 
नीलप्रवालरुचिर 
नीलाझ्जनाद्रि 
नीला नाभेर: 
नीलांशुका 
नीलोत्पलक 
नीलोत्पलुकरां 
नीलोत्पलानां 


' नृसिहशक्ति 


नेत्रं सदाशिवा 
नेत्रमग्ने 
नेत्रमुक्त 

नेत्रे शिष्यस्य 
नेत्यानन्द 
सक्र्त्यां 
न्यस्तव्यौ 
न्यस्य ताः 
न्यसेत्पुर 
न्यसेद्क्ते 
न्यासं कुर्या - 
न्यासक्रेमेण 
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व्यासान्मत्त्री 


'पच्वाशत्कादयः 


ग्छोकालुक्रमणिका 


३१२ | पच्चाशल्लिपि 
न्यासार्चनादिकं २०१ | पट्ट संपाद्य 
प [ | 
२८१ | प्रस्था मातरः 
बी ७०५ | 'त्राग्रसंस्था 
न पार बट पत्राणामुदरे 
हा यो २३३ | पष 
कली ९० | पदं स्तुती 
पङ्गक्त्यावीथी & कम र 
य सा ४४६ | पदा \ 
ज्पञ्चकूरान्घ 
ना प 
पञ्चगव्ये श्रृतं A पदात्पदं सिञ्चित 
पञ्च गव्येषु २६७, ३७५ Fe 
पक पद्मक्षेत्र स्य 
आना र पञ्च॑ भानुदल 
पञ्चभुतमया २०७ परा 
पञ्चभूता १६ | पद्मयुग्मधः 
पञ्चमावरणे ५७० | पराः स्तिकं 
पन्चमी २८५ | 'आख्य स्व 
i 
पश्चमी लोकपालः ३२९ पाठय 
पञ्चम्या , २३५ | पे कोस्तुभ 
पश्चरत्न २८ अत्य 
पञ्च वर्गा २१४ | पयोक्तरश 
 पच्चवर्णेमनुयः ४६ मीना 
ह न्नः सपिषा 
पञ्चवर्ण: शिखा ४९१ व 
कक दो परमार 
पच्चहस्त ८५, ९० [९ Er 
: २१४ | परमादिसुखंपीठ 
पन्च ह्वस्वाः क 
पच्चाक्ष रोक्त ` ४३३ कल 
पच्चाक्षरोदिति ४३८, ४६४, ४४8, > 
प ४९९ 'परश्वेणवरा 
पञ्चाङ्गानि मनौः ४१० परश्वेणवराभीती 
'पञ्चान्तकं २८२, ३१८ | परस्परविनिमुक्त 
पद्चान्त को ३३२ | परा परायणी 
` ४० | परिषिञ्चे 


४५०, 
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७५७८ 
परेतवस्त्रे काक्रस्य ५२६ 
परोपकार ६७ 
पलाशकुसुमैः २२७, २८५, ३१६ 
पलाशक्षीरबृक्षाणां ३९७ 
पलाशबिल्व २२५ 
पलाशबिल्व ३५३ 
पलाशवृक्ष ४१५ 
पशुदुग्धेन ५०० 
पश्चात्क्ष्णाष्टमी रात्रो ४९४ 
पश्चादभ्यचं १४६ 
पश्चादा . १७५ 
पश्चाद्देवस्य . १७१ 
पश्चिमा भिमुखो ४७७ 
पाश्चशदूबीज १४७ 
पाटलेः कुमुदैः ३०७ 
पाणिना २५२ 
पाण्योर्नाशिकयोः ४९९ 
पातयेत्तत्र १२४ 
पातयेत्तेष १२० 
पात्रं ३४४ 
पात्रो सम्पातनं - ४८० 
पादद्वयं ३०७ 
पादद्वये न्यसेन्मन्त्र' ४०८ 
पाददोस्तननासासु ४२० 
पादाङ्गुष्ठद्वये ५४३ 
पादान्धुना १५३ 
पादाम्बुजा ३३६ 
पादारविन्दा ३३५ 
पादाष्ट २९१ 
पाद्यं पादाम्बुजे १५६ 
पाययित्वा १८१ 
पाययेन्मादिषं सपि ४८९. 
` पायसाज्यतिलैः ४६२ 
पायसान्नेन २०९, ३३१ 


श्रीशारदातिलकम्‌- 


पायसैः सपिषा ४६२ 

पायसेन घृताक्तेन ३६४ 
पार्थिवं मण्डलं ३६४ 

पारिजात २३९, २७७ 
पालाशपुष्पं . - २५३ : 
पावकं १८४ 
पाशाङ्कुशधरा ३२४ 
पाशाङ्कुशपुटा . २७६, ५०५ 
पाशाङ्कुशव २५२ 
पाशाङ्कुशा २७८ 

पाशाङ्कुशाभया ३१५ 

पाशाङ्कुशाभ्या ४१२ 
पाशाङ्कुशौ ३३१, ३३२, ३२६ 

पाशाद्यं २६ 
पाशादित्र्यक्ष २८० 

पाश्चात्योत्तर ४६८. 

पिद्धलाक्षी २१८ 
पिङ्गलायां ३५ 

पिण्ड भवेत्कुण्डलिनी ५४७ 
पिण्डबीज ४१२ 

पिण्डम्मूलेन ४१२ 

पिण्डा दियोगं शिवसामरस्या ५४० 

पिण्डे लिखेन ५२१ 

पितामहः २६० 
_ पीठप्रागीरिते ३५४ 

पीठमन्व्रो ३२9 

पीठमित्थं २५३ 

पीठस्य ३४२ 

पीठात्मर्ने ३६१ 

पीठे दीप्ता २ 
पीठे प्रागीरिते ३६४. 
पीठे सम्पूजये ३६० 

पीडिताः कामबाणेन ४११ 

पीत॑ दरिद्रा १२२ 
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पीतरक्तसितश्यामा 
पीतशुल्क 

पीता भुमिः 
पीतारुणाः 

पीता श्वेत . 


पीतो रक्तो 
प्छस्थः पीडयते 


पुच्छेनाम जपादि 
-पुटितभुमि 
पुटीक्कते 

पुण्डरीक 
पुण्यक्षेत्र 

पुत्रप्रद योनि 
पुत्रमित्रकल 
पुत्रमित्रकलत्रादी 
पुनः किरीट 


पुनः प्रताप्य 


पुनरग्तो विशत्येषा 
पुनरङ्गकुशमायान्त 


` पुनर्व्याहूति 
. पुनरादाय 


पुनः षोडश 

पुनः संपूज्य 
पुमन्त्रा हुफऽन्ता 
पुरन्दर मुखे 
पुराणपुरुषस्थान्ये 
पुरा पुराणा 
पुरुषोत्तमशब्दान्ते 
पुरो दितेन 

पुला कॅर्जुहुया 
पुष्करे 
पुष्पग्रन्धादिकं 
पुष्पदन्तः 

“पुष्प: पयोन्नेः 


पुष्पाद्चैः 
पुष्पैबंकुल 
पुष्पैमंधूक 
पुष्पेहुंत्वाय 
पु्ट्या 
पुगपुष्पसमागुक्त 
पूजयेतक्षो भिणीं 
पूजये दन्वहं 

| पुजयेद्गन्धपूष्पाद्य 
| पूजयेद्दक्षिणे 
पूजयेद्धूप | 
पूजये द्विधिवत्त 
पूजयेद्वैष्णवे 
'पुजयेदाग, 

& | पुजयन्मातृका 
पुजा विधाय 
पूजाकाले 

पूजा स्याद 


पूजितां 
पूज्या* 


पृ तिगन्धो 
पूरितः कलश 
पूर्णमास्यां 
.पूर्णोदरीस्या 
पूर्वँकोष्ठादि 
पुवे घुर्घुटिके 
पूर्वदक्षिणु 
पुवपत्रादि . 
पूर्व पश्चिम 
पुवेपश्चिमया 


पुर्वमा राध्य 
पूर्ववज्ज 


पूर्वेमङ्गानि सम्पुज्य 


(०८0. Vasightha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८७० 


ह 


पूर्व॑वन्निधियुस्म॑ 
पुर्वाक्तसख्य 
पूर्वादीशानपयंन्तं 
पूर्वोक्त 
पूर्वोक्तां 
पूर्वोक्तेनैव 


पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे 


पूर्वोक्ते मण्डये 
पूर्वोदिते ` 
पूर्वोदिते यजे 
पृथिव्यक्षर 
पृथ्व्या जलेन 
एष्ठे हृदि ततो 


प्रकल्पये स्तु 


_प्रकूर्प रप्रकोष्ठेष 
प्रकृतिर्वृध्य 
प्रक्षाल्य 
प्रक्षाल्य गव्यदुरधेन 
प्रजपेद्रयषहारादी 
प्रजपेन्मन्त्र 
प्रज्वलो 
प्रणव- हृदयं 
प्रणवः कवचदन्द्ं 
प्रणवः श्री ततो 
प्रणवरचित्तनालं 
प्रणवस्य 
प्रणवाद्या 
प्रणवाद्यैने 
प्रणवानन्तरं 
प्रणवो हृदयं 


प्रतिमां स्थापितप्राणां 
- प्रतिलोममिमं 


प्रतिसंहरणं 


` प्रतिष्ठाप्य 


श्रीशारदातिलकम्‌- 


_ १०६, १०९, 
२७३, ४७५, 


३२९, 


४३९, 


२७८ | प्रत्यमुष्य पेदं 


३३९ ; प्रत्यहं मण्डल 
४५७ | प्रत्याहारं 

२१.१ | प्रत्येकं 

५०१ | प्रत्येकमादो 
२०३ | प्रथमा वृति रङ्गः 
३४६ | प्रथमाऽनङ्गरूपा 
४६१ | प्रथमोऽष्टाक्षरो 
४३९ | प्रथमोंदक्षिणः 
४३१ | प्रदक्षिणा 

२१५ | प्रद्यम्नश्चा निरुद्ध 
५३६ | प्रधानर्मात 
४२२ | प्रधानं वैष्णवे 
११८ | प्रबुद्धः 
४७२ | प्रयच्छ. ठद्र्‍या 
१८२ | प्रयच्छज्जपपूजा 
१६६ | प्रयोगकाले 
४९३ | प्रलयाग्निसमं 
२८६ | प्रलयानलसकाशां 
२४६ | प्रवालेविहिता 
१९३ | प्रबृत्तिरोधः सर्वेषां 
४१३ | प्रसन्नवदनायेति 
३३३ | प्रसादनाय 
१२२ | प्रसीद 
४२५ । प्रसुतानामपि 
१४७ | प्रशुतिसमये 
i ्रसूनेः 

९२ अरसूनैजुहुया 
२5३ , प्रस्थाद्धं चरुणा 
४४५ | प्रह्वादिनी 
४०७ | प्रह्वी सत्या 
४८३ | प्राकृप्रत्यगद' 
४७७ | प्रावप्रत्यरद क्षिण 
Ri | प्रावप्रस्तुतेन 


४५४, 
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प्राक्‌ प्रोक्त 
प्राकप्रोक्ता 
प्राक्प्रोक्त 
प्राक्‌ पीठे 
प्राकारं तेन 
प्रागीरिते 
प्रागुक्तमन्त्रस 
प्रागुक्त 
जागुक्त पूजये 
प्रागेव दीक्षा 
प्राग्याम्यवारुण 
प्राङ्मध्य 
प्राच्यां शिरः 
प्राणप्रतिष्ठा 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य 
प्राणमन्त्रकृतं 
प्राणाद्या 
प्राणान्साध्यस्य 
प्राणायामा 
प्राणायामो 
प्राणे जीवे 
प्रातः स्नान 
प्रातः'स्नानरतो 
प्रादक्षिण्येन 
प्राप लोभात्पटु 
प्रायादल 
प्रसादं 
प्रासादायं 
प्रीणयेदनया 
प्रीणयेद्धनधान्या 
प्रीणयेन्मन्त्रिण 
प्रीति दक्षिण 
प्रियङ्गुकुसुमः 
प्रोक्षणीपात्र 


_ स्छोकाजुक्रमणिका 


४६२ 


२६० 


२९२ 
३५४, ५०३ 
१७४ 
- ए७ 
१२७ 


२५, 


४४२ 
४२१ 
‘५०१ 

_ ३८३ 
३०५ 
४६५ 
१४३ 


प्रोक्ताः स्युः 
प्लक्षेवश्यान्व 
प्लावयेन्मू 

फफ 


फट्कारपः्चका रियो 
फडन्तश्चण्ड 
फलके खादिरे 
फलत्रयं च तैः 
फलान्यन्या 
फलाच्यपि 
फलिनी कुसुमैः 
फले बिल्वस्य ` 
फलैर्जम्बु 
फल्गुनीं न 
फुल्लेन्दीवरकान्ति 
ब 
वकारं पञ्चह्वस्वाढय 
बटुकं पूजये 
बटुकान्दश 
बद्धपद्ममा 
बधिरो नेत्रहीन 
बध्वेकमासनं 
बन्धूककाचननिभ 
बन्धूकपुष्पे: 
वन्धूकाभं त्रिनेत्र 
बलप्रमथनी ' 
वलाकीं ° ` 
बलिनागेन 
बलिमंण्डल 
बलिमन्त्रो 
बलीपलित 
बली बलानुजो 
बल्लकीवादन 


) क 
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बल्लभोजायते- 
'बहिःषोडश 
'बहिरष्टदले 
बहिल्लोकेश्व राः 
‘बहुना किमियं 
'बहुना किमिहोक्तेन 


बहुनात्र किमुक्तेन 
बहुनोक्तेन 


, 'बाणलक्ष 


बाणी पूर्णनिशा 


वालाबीजे 
बालाय नमइ 


--बालाके 
बालार्काभं शिशु 
'बालुकाभिः . 
बालेन्दुद्यो तिमौलि 
-बाह्यवृत्ता ` 
बाह्य कोण 
-बाह्य लोके 
बाह्य लोकेश्वर 
बाहुराजन्यः 
बिन्द्र्घीश 
बिन्ढाढ्य 
'बिन्दोर्नादसमुद्भूव 
बिन्दु: पुमान्‌ 
बिन्दुरेको 

बिन्दु शिव 
'बिभति कुण्डली 
'बिल्वं पलाशं 
बिल्वप्रसूने 
विल्बादि ` 
बिल्वारग्वध | 
बीज चन्द्रशत 


श्रीशारदातिळकम्‌-- 


४४० | बीजं ताम्बुल 
४१७ | बीजं नमोभगवते 
३१५ | वीजं व्याहृति 
३२५ | बीजं षट्कोणमध्ये 
२२८ | वीजं साध्य 
४०८, ४४१, | बीजमङ्गुलिषु 
४४९, ५०५ | बीजमेतत्तथा 
३६१ | बीजाङ्कु (नां) 
२६० | बीजाद्यमासनं 
२८०, २८६ | बीजान्त 
२२६ | बीजाभ्यां 
३०१ | बीजेतानेन _ 
_ ४२० | बुष्याच्चैर्यादि 
२०५ | बृहदारण्यक 
' ४२६ | देल्वे: फले 
२६८ ब्रह्मकू्च 
३१९ | ब्रह्मचयेरतः 
0 १ | ब्रह्मचयंरतः शुद्धः 
२०३ | ब्रह्ारन्ध्र 
३६८ ब्रह्मरन्ध्रे 
४४० | ब्रह्मविष्णुशिवाः | 
४०८ | ब्रह्मश्रिये 
२२० | ब्रह्माणं पूजये 
२२० | ब्रह्माणं विन्य 
५४७ | ब्रह्मण्याद्या 
३८ | ब्रह्मादयस्तु 
१७ | ब्रह्माधिपति 
१० | ब्रह्मा भूम्या 
५४४ | ब्राह्मणान्‌ भोजये 
४९९ | ब्राह्मणान्‌ भोजयेत 
३७१ | ब्राह्मणांस्तपंये 
१२२ | ब्राह्मणो विनयः 
२७८ | ब्राह्मी 
४४३ | ब्ाह्मीषतं 


२३१, 


४४३ 
३८५ 
२५६ 
३२७ 


३८३ 


४४५ 
४४२ 
३८४ 
२५१ 
२५५ 
४४१ 
५२८ 
५०६ 
४५५ 
३६८ 


- २४२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३६ 
२२४ 
२२६ 
३७० 
५०६ 
४७१ 

७५ 
२४८ 
२४६ 
३०९ 
४२६ 
४१५ 
७४०६ 
३९६. 
१८५ 
४६० 
२१०. 
२५८ 


९ डे 


स्छोकानुक्रमणिका 


ब्नाह्मीरसे 
ब्राह्मीसँन्धव ४३८ 
ब्राह्मचाद्या २९२, ४७१ 
ब्रीहिभिह विषा ४०१ | 
भक्तानां ४६६ | 
भक्तात्तिभङ्ग ४२० | 
भक्षय त्रासय ४०६ 

. भक्षयेन्मौनमास्थाय ३२२ 
` भक्ष्मभोज्यादिकं ३२९ 
भगसपिण्य ३०३ 
भञ्जय द्वितयं ४५४ 
भद्रकाली ३४ 
भद्रासनं समुद्दिष्ट ५४१ 

« भद्रास्वाहरणं ४७७ 
भर्जयेत्प्रज ४८८ 
भवेद्युतिस्तृतीया ४३० 
भातृकोक्त २२६ | 
भानुबिम्वगतां ` ४८६ 
भानुलक्ष २३१, २३४, ३४६, २४६ 
भानुसख्या २६९ 
“भाले पूर्णनिशापति ५४६ 
भिक्षान्नमथवा ४४० 
भुवत्वास्वयं ३५२ 
भुवनपाला २४२ 
भूतकृत्याग्रह ४४७ 
भूतप्रेतपिशाचास्तं २६४ | 
भूतलिप्या २१६ 
भूतादिका १४ 
भूताधिपतये ४४८ 
भृतेन्द्रियाक्ष रे: "२८७ 
भुतेषु ` २४३ 
भ्रुपुरद्ठय २४३ 


भूमिस्पृष्ठ 
भूयसी त्रियम 
भूयो भूयः 
भूरजेपत्रे 

भूर्जे लिखित 
भृगुणा दीघं 
भृगुवारे 


भेरीवारिद 
भेरवाडू: 
भोजयेन्मधुर 
भौमवारस्य 
भौमवारे 
भ्योद्दयं हृदये 
भ्रूमध्ये मस्तके 
मे 
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